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वराक्कथनं 


भारत विभाजन के पश्चात्‌ भारत एवं पाक्िस्ताग के बीच कादमीर विवाद का विषय वत गया। 

।२५। ~ का प्रश्न अन्तररष्टीय जगत तथा संयुक्त राष्ट्र संघमें चर्चाका विषय हो गया । काश्मीर विधान- 

, तथा भारतोय संसदमे भी विभिन्न दो द्वारा यह्‌ प्रश्न उठाया जाता र्हा ह । अतएव उसका व्यापक 
4५ अतिवायं हो गया था । मुसरमानो के कादयान सम्प्रदाय ने कष्मीर का सम्बन्ध हजरत मृसा, 
सण, , ईशा आदि वादइबि एवं कुरान वर्णित घामिक महात्माभोसे जोड कर कादमीर को भारतीय 
`. (त, सभ्यता, धमं एवं इतिहास से अलग करने का प्रयास आरम्भं क्रिया । कादमीर का नाम बदल कर 
"बाग-ए-सुलेमान' रख दिया गया । पाकिस्तानी लेखको ने यह्‌ प्रतिपादित करने के लिए पुस्तकं ही लिखि 
डालो किं वास्तवमे नाम कशीर' हन कि कारमीर'। काश्मीर शब्द का पुराण, महाभारत तथा अन्य 
प्राचीन प्रामाणिक इतिहास ्रन्थो मे उल्लेख है, अतएव पुरातन परम्परासे काश्मीर को अलग करने का 
अथक परिश्रम किया जाने लगा । इस विपय पर पस्तकं तथा पैम्फलेट लिखि गये । शंकराचार्य पर्वत का 
नाम (तस्तए-सृेमान' तथा अनन्त नाग का नाम॒ “इसखामावादः' रख दिया गया । इसी प्रकार पुराने स्थानो 
के नाम बदर कर उनके स्थान पर भियारत शरीफ, मजार, पीर आदि रख दिये गये । । 


काद्मीरके काग्रेस संसदोयदलने काश्मीर प्ररत का अध्ययन करते के च्यि दके संसद 
सदस्यो का एक स्टडी ग्रूप वनाया । मे इस स्ट्डी ग्रूपका दस वर्षो तक संयोजक रहा। इस कार मे कादमीर 
मे अनेक वार जाने का अवसर मिला । सुरक्षा विभागकेक्षेत्रो मे जो स्थान पड गये थे वह सुरक्षा विभाग 
की सहायता से पहुंच कर उनका अघ्ययन किया । संसद में भाषणो, चर्चाओं तथा बाहर कार्मीर इतिहास 
सम्बन्धी विवादो का उत्तर-प्रतयत्तर तथा वास्तविकता पर प्रका डालते के लिए हमे वक्तव्य देना पडा है । 

संसद तथा बाहर आक्षेपो एवं विवादो का उत्तर देते के यि का्मीर कै प्राचोन इतिहास एवं भू- 
परिचय का ज्ञाः आवश्यक हो गया । काश्मीर की यात्रा प्रतिवर्षं अध्ययन तथा जानकारी प्राप्त करने के चिये 
आवश्यक हौ गयो गे 1 इस काल मे पाचि बार संसदीय सदस्यो के शिष्टमण्डलकेनेताकेखूपमे कार्मीर जाना 
पडा । किन्तु कादमीर का बडा भूभाग अनधिहृेत रूप ते पाकिस्तान के पाह । कारमीर को उत्तरीय एवं 
पदिचमीय सोमा पर भारतीय सेनाएं पडी हैँ । उन स्थानो का हमने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया हं सैनिक छावनी 
तथा सैनिक प्रभाव क्षेत्रमें जाने की सुविधा हमें मिल गयौ थी। अतएव हमने उसक्षेत्र के स्थानो तथा 
जातियो का वर्णन कियाहै। तरगिणी कारमीर का भूगोल उपस्थित करती है । उसमे बवरणित स्थानो तथा 
जात्तियो के क्षेत्र मे गया हँ । उनमे जिनका वणन नही है उन्हे भौ देखा है । कार्मीर के पुराने रोगो तथा 
विद्वानो से सम्पकं स्थापित कर सन्देहास्पद प्रह्नो के हल करने का प्रयास किया ह । 

श्री स्तीन के समय भौर याजके समय में वहते अन्तर पड गया ह । स्थानोकारूप बदर गया 
है । उन्हं पहचानना भी किनि है । पुराने स्थानो पर नवीन निर्माण हो गये ह) स प्रत्येक वणित स्थानो 
पर गया ह । उनमें ध्री स्तीन कालसे अव तकं जो परिवर्तन हौ गया है उनका उल्लेख किथाह ताकि 
उनके पहचान मे कठिनता उत्पच्च न हो सके । 


ध्वंशावकशेषो के शिखा एवं प्रस्तर खण्ड उठाकर नवीन निर्माणोमे लगा दिये गये हं) कितनेही 
तोड़कर शिरी बनाने के कामम लये गये ह) परिहारपुर, कल्टण कौ जन्मभूमि का ष्वंशाचशेष इसका 


भ 


उवलन्त उदाहरण है ! साम्प्रदायिक उत्तेजना मेँ कितनी ही मू्तिया हटा दी गयी ह । कितने हौ स्थानौ पर 
कठजा कर उनके अस्तित्व का खोप कर दिया गया ह । डोगरा राज्य कारमं पुराने स्थानोके सरक्षणमें 
जो प्रगति हई थी उसका आजादी के पश्चात्‌ लोप हौ गया 1 कुछ स्थानो को पुरातत्व विभाग के आधीन 
कर उतकी रक्षा का प्रबन्व निस्सन्देह किया गया ह । अनेक स्थानो से शिला खण्ड तथा प्राचीन ईट निकाल 
ङी गयी ह। श्री स्तीनर्वाणित परिचय में ओर वस्तुस्थिति मे अन्तर मिलनेका यही कारण ह । तथापि 
हमने स्थानो पर जाकर जष्यरयन कर वास्तविक स्थिति पर प्रकाज्ञ डाला ह । स्याता के निवासो वृद्धोके 
द्वारा कुछ बातें मालूम हो सकी हँ 1 उन्हं यथास्यान लिख दिया हं। 


दशवर्ष के सयोजकत्व काल तथा रम्बे काल तक काग्रेस सस्षदीयदलकके मन्त्री होनेके कारण 
कारमोर कौ दैनिक घटनाओ तथा अनुसन्धानो से सम्पकं रखना पडा ह । पार्चात्य लेखको ने कादमीर के 
भूपरिचय तथा स्थानो के विषय मेँ वहत कुछ लिखा ह । जिस समय उन्होने लिखा था उस समय साघन 
कम थे । उनमे तथा प्रस्तुत वर्णन में क्या अन्तर ह, तथा वास्तविक स्थिति क्या ह, उस पर प्रत्यक्ष नान 
प्राप्त कर हमने प्रकाश डाला है । कई स्थलो पर हमने नवीन स्थानो को खोज एव निष्कर्ष का प्रमाणमभी 
उपस्थित किया ह । 


पाद-टिप्पणियो मेँ स्थानो का परिचय उनका मूर तथा विकृत दोनो खूप दिया ह । यह कायं विना 
स्थानों का प्रत्यक्ष दर्शन किये सम्भव नही था। जिस समय का इतिहास है उस समय काद्मीर कौ सम्पूणं 
जनता हिन्दु थी । उनके घामिक एव दैनिक जीवन से स्थानो का सम्बन्ध था । स्थानो का इतिहास वर्ह के 
निवासियो के वलीय इतिहास से मिल गया था । आज कारमीर की ९० प्रतिशत्त जनता मुसक्मिह। जो 
हिन्दू है वे प्राय नगरोके निवासी हँ । वे स्वय काडमीर के अनेक स्थानो का इतिहास एव ताम मूर गये 
है । गुफार्ये, मन्दिर, मठ, लाला, जनाश्रय, विहार आदि जियारत, मसजिद, मजार तथा अन्य स्थानोमें 
प्राय परिणत कर ल्ि गये हँ । वे कमी हिन्दू स्थान थे, यह्‌ विचार वरह के छोगो को पसन्द नही आते । 
इसका मेने पद-पद पर अनुभव कियाहं। व्हा की मुसलिम जनता की प्रतिक्रिया अच्छी नही होती । 
प्राचीन गाथामो के स्थान पर नवीन गाथार्ये उनके साथ जोडकर, उनके पुराने षूप को बदलकर, उन्हु 
नवीन जामा पहना दिया गया हं 1 उनके मूलं रूप का पता सस्छृत-साहित्यसे ही मिलता ह । इस समय 
रहन-सहन, समाज एव रुचि इतनी शीघ्रता से बदल्ती जा रही हँ कि लोग कुछ दिनो मे बहुत कृ मूक 
जायेंगे, मतएव उन्हं छिपिवद्ध कर देना एेतिहासिक शोध की दृष्ट से परम आवश्यक हैँ । 


कादमोर को सीमा पर, रामायण, महामारत, पुराण, नीकमत तथा राजतरगिणी मे वणित अनेक 
जातिर्यां रहती थी । उन्हुं काखान्तर में लोकोत्तर जातिर्यां क्रिवा न्यक्ति मान लिया गया । यह हमने प्राचीन 
ग्रन्थो के आघार पर उनका स्थान निर्णय तथा परिचय दिया ह । उनका उल्लेख परिशिष्ट मे किया गया 
है! वे जिनक्षेत्रो में रहतेथे वरहा मै गया ह उनमें समय व्यतीत किया ह। परन्तु घमं परिवर्तन के 
साथ अपना इतिहास मूक गया है । सभी तक प्रचलित कुछ रीति-रिवाजो के आधार पर हमने उनको 
जानकारी प्राप्त की हँ 1 पाकिस्तान अषिक्त मू-भाग का प्रत्यक्ष ज्ञान नही हो सका है । उनका वर्णन प्रन्थो 
के आधार पर किया गया ह । वह्‌ ज्ञान अप्रत्यक्ष है । 


मुहे प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के मौचित्य कै विपय भ धिक कटने कौ मआवद्यकता नही है ! स्तीन ने 


भौगोलिक नामो एव एेतिहासिक उल्लेखो को स्पष्ट करते का प्रयास क्रियाथा किन्तु सास्कृतिक सामग्री के 
ठुलनात्मकं अध्ययन को भो समुचित महत्व तथा भवसर न दे सके । मार्चरयं ह कि स्तोन के बाद मी किसीने 


१ वय्‌ 
त र । ~. 
राजतरगिणी कौ सस्कृतिक सामग्री के भडार का समुविति्तौषप-धच्ययन-टङ यु दस्‌श्रिकार = 


सभी दष्डिकोणो को केकर एक समग्र अध्ययन की आवश्यकता थी । इसीलिये मेने यह्‌ एेतिदासिक, सास्छृतिक 
एव तुलनात्सक्र अध्ययन क्रिया है । 


कल्हुण कौ पूणं जीवनी नही मिलतो । "कल्हणः शौर्षक विवरण मे हमने कल्टण को जीवनी उप- 
स्थित करते का प्रयास कियाद! इसी सन्दर्भ मे हमने कल्हण के कवि ओर इतिहास्कार दोनो रूपो का 
विवेचन भी क्रियाहै। इनदोनोलरूपोमे ही किन पुराकारोन प्रभावों कौ छप उन पर पडी, कल्टूणका 
आदर्श एवं लक्ष्य क्या था ओौर उन्हे इतन क्षेत्रो मेँ कितनी सफलता मिली आदि प्ररो का भी विचार हुआ 
ह । प्राचीन भारत मे एतिहासिक साहित्य को परम्परा मे राजतरभिणौ का स्थान भर महत्व निर्धारित 
करने काभी प्रयास हृभाह 1 राजतरंभिणी के तरव प्रथम, द्ितीय तथा तृतीय जिसे माथा कालीन काल 
कहते है उनका यहा समावेश्च किया गया ह । रामायण, महाभारत, पुराण, तथा तत्कालीन ग्रन्थो के आधार 
पर राजतरंभिणी के वणित इतिहास को क्रमबद्ध करने का प्रयासक्ियाह | कट्हण का प्राचीन कारोन 
वर्णन रामायण, महामारत, पुराण एव अन्य प्राप्य ग्रन्थो से करा तक मेल खाता ह भौर कहा तक प्रामाणिक 
है इसका विवेचन पाद-टिप्पणी मे किया गया है । सास्कृतिक जीवन के विभि क्षेत्रो से सम्बन्धित सामग्री मौर 
एतिहासिक एवं भौगोलिक सूचनामो कौ अद्भुत रत्नराशि राजतरंगिणी मे मिख्ती हं । पाद-टिप्पणो में 
इनका यथास्थान विशद विवेचन क्रिया यया दह । भूमिका रूप वाले इसन थंश मे हमने इस अमूल्य सामग्री को 
विषय-क्रम से एकत्रित किया है जिसमे कि इस अपृल्य ज्ञात-मण्डार का कुछ आभास हो सके ओौर राज- 
तरिणी के एतिहासिक महत्वे को प्रस्तुत किया जा सके । 

रत्नाकर पुराण को कपोल-कल्पना जो हसन की तारीख तथा लृप्त राजाओं कौ तालिका का ाधार 
है, उसे तकं को तुला पर तौल केर उसकी अप्रामाणिकता सिद्ध कौहं। काश्मीर के इतिहास के सम्बन्ध 
मे हिन्दू सज्यकी समाप्निसे मव तक जो भ्रान्तिर्यां उत्पन्न की गयौ ह, ओर इतिहासको एकनयारंग 
क्यो द्विया गया है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए वास्तविकता को प्रकट किया है । 


कट्टण हारा वणित घटलाक्रमो के साथ धार्मिक विकास, हास, क्रान्ति, विप्लवो आदि का सक्षिप्त 
वर्णन कर, यह दिखने का प्रयास क्रिया सया हं कि घटनाय तत्कालीन जनता कौ मातसिक स्थित्तिको 
प्रकट करती है तथा जनता की मत स्थिति के कारण किस प्रकार घटनाये घटती ह । 


भावानुवाद, छायानुवाद, सासनुवाद, शब्दानुवाद, सर्थानुवाद, भापान्तर, रूपान्तर, अनुकरण, 
पु्नसजंन आदि अनेकं अनुवाद की शेलिर्यां प्रचलति दहै हिन्दी मे प्रथम अनुवाद प्रबोध चोदय 
( सन्‌ १५४४ ) मल्ट्‌ कवि का मिक्ता हँ । यह सारकथन एवं आख्यान शली का भनुवाद ह । मष्ययुग के 
परवर्ती अनुवाद भाषान्तर है । आधुनिक कार मेँ कतिपय अनुवादो मे मूर रचना का रूपान्तर किया मया 
दै । स्व० श्री भारतेन्दु हरिद्चन््र ने "कपर मंजरी' { सन्‌ १८७९ ई० ) का साधारण रूपान्तर किया है । 
पराश्चयी रचनाये भी हिन्दी मे की गयी ह 1 यथा हृदयराम छृत “नुमच्नाटक' ( सन्‌ १६२३ ई० ) तथा 
वदरीनाथ सदु का "कुरुवन दहनः ( सनु १९१२ ई० ) है । 


यूरोप में मध्ययुग मे शब्दानुवाद चरी प्रचस्ति थी । वादइविल का अनुवाद इसका एक उदाहरण है । 
संगरजी के कवि श्री जान ड़ाइडन ने शब्दातुवाद, सावानुवाद तथा अनुकरण ( इमिटेशन ) अनुवादो का वर्गी- 
कणर किया हं महा कवि गेटे ने अनुवादो को परिचयात्मक (लूथर कत वावि ) रूपान्तर ( एडाष्टेरान ) 
त॒था पुन. सर्जन तीन वर्गो मे विभाजित किया ह । समीक्षक वेने क्रोचे का कहना है कि कामिनी के 


~ घ - 


समान यदि अनुवाद सन्दर हतो सच्चानदीदौ सक्ता गौर सच्चा तो सुन्दर नही हो सकता । उसने 
उत्तम अनुवादको मौलिक स्वनाके समान मानाहं। यहं मौलिकता फिदूजेराल्ड कै रुवाइयात उमर 
सथ्याम मे परिचक्ित होती है! इमो प्रकार स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल हारा अनूदित राखाङ दास वन्द्ो- 
पाध्यायके 'दन्णा' मे मौल्िकिताका दर्नन होता ह । श्री रामचन्द्र वर्म् का अनुवाद हिन्दु राजत 
श्री जायसवाल कौ प्रसिद्ध पुम्तक "हिन्दू पोलिटी' का अनुवाद है । श्रो जायसवाल ने स्वय स्वीकार किया 
याकि जनवाद उमको मूर पुस्तक से भी उत्तम है। क्रोचे कहता है कि अनुबाद मूर का पुन सर्जन नही 
है, चिन्तु मूक की मभिव्यक्ति के सदृश अभिव्यक्ति का सृजन हो सकता ह । विश्व मे सवसे भिक अनूदित 
पुम्तकः वाइविरु ह । उसका अनुवाद दूसरो शतान्दौ ईसवी से अव तक विश्व को अनेक भाषाओ में होता 
चलाजाण्हाहै।! वादविल की शेटी धामिक ग्रन्थो मे भपनायौ जा सकती. ह । परन्तु राजतरगिणो महा- 
काव्य है, एतिहासिक प्रन्य ह । इसके अनुत्राद की शलो कान्यमय एव एतिहासिक होनी चाहिये । 

स्वर्मीय सर्वरी योगैशचन्द्र दत्त, स्तीन तथा रणजीत सौताराम पण्डित का अगेजी अनुवाद उपलन् 
ह । श्रौ योगैव दत्त का अनुवाद सारानुषाद ह। सर्वश्रो स्तीन तथा पण्डित ने प्रत्येक श्छोक का अलग- 
मलग बनुवाद किया है । कदही-कही अनुवाद को स्पष्ट करने के ल्यि तीन-चार दको का अनुवाद एक 
माथ ठर दिया ह। श स्तीन क्रा अनुव।द शब्दाचुवाद तथा अर्थानुवाद के साथ वोघगम्यहै। श्री पण्डित 
का अनुवाद साहित्यिक ह । उसमे भाषा का प्रवाह है । कल्टण के अकारो, उपमा एव रसो को अग्रज 
भापामे व्यक्त करने का प्रयास क्ियागयाहं] 


प्रस्तुत अनुवाद शंली मे प्रत्येक पद जिसमें क्रिया मिरु गयी ह उसका अनुवाद एक ही पद मेँ किया 
गया द । यदिक्रिया दूसरे पदमे मिलोह तो पद त्तोडकर अनुवाद किया गया ह । जरह क्टण ने युग्मम्‌, 
तिलकम्‌ एव कुलकम्‌ चल्खिाहै वरहांदो, तीन तथा चार इलोको का भाव, अथं एव अनुवाद एक साथ 
रने कता प्रयाम कियागया हं । उसमे भी प्राय प्रत्येक श्लोक का अनुवाद अलम ही रखने का प्रयास किया 
गया ह। ण्टौक सस्या ९६३ तक भावानुवाद, शब्दानुवाद तथा अर्थानुवाद का मिश्रण मिेगा। उ6६के परचात्‌ 
सनुगादकी जली वदलदी ग्यौरह। शन्दोके त्रिया, वचन एव छख्गि कामूलखूपही अतुवादमे रखा 
गया 1 प्रत्येक णव्द का सर्थं भाव कै साथ किया गया हं! अनेक सस्करन शब्दे जिनक्रा हिन्दी मेँ अनुवाद 
सम्भव नही णा उन्ह्‌ यथावत रपकर उसका अथं पाद-रिप्पणी मे स्पष्ट किया गयाह। 
भारतीय भापायो कौ जननी सम्कृत ह । कितने ही सस्करृेत शब्द भप्रचलित हो गये ह । करितनो 
फा मयं साज वह्‌ नहीदं जो पूर कारमं घा) कितने ही अध्रचलिति शब्दो का प्रणेग कल्हणने किया ह । 
घ्व्द्ाकायय जौ कल्टुणके रचनाकाठमे धा उन्दं रखने का प्रयास क्ियाहं। किसी भी मौलिक ग्रन्थ 
के धनबाद के ल्ि लेखक के वातावरण, निवास स्वान, समाज, तत्कारीन भूपरिचय, इतिहास, कुर, विचार 
तवा कया-प्रलग का ज्ञान होना आवश्यक ह 1 उनका अध्ययन करने परही ठेखकके मूल भाव की ज्ञलक 
मिसे सती ह, उसकी सात्मा का दर्गन हो सकता ह । कल्हण के तित्रास स्यान एव जिन स्थानो का उसने 
वर्ण न तिया दै उन्दूं हमने स्वय देपा है । वहां का भघ्ययन क्रिया है । यतएवं भनुवाद करते समय सरलता 
वगद्रोवहूनाहे। 
| सिन म्यलो पर्‌ गर्वेश्नो स्तीन तथा पण्डित के जनुवादो से मनुवाद भिन्न किया है मयवा शब्दो का 
सथ निय व्यार, उनका उस्टेय पाद टिप्पणी में कर दिया हँ । इस प्रकार यह्‌ अनुवाद अर्थानुवाद, मावा- 
नार तवा शन्द^ुवाद के मात्र वाच्यां प्रवाने हो गया हु । अनुवाद कौ रोचकता बढ़ाने के चये भृषनी 


( 


ओर से कु जोडते का प्रयास नही किया हँ । अथ खोलने के लिये नर्हा शब्दो की भआवदयकता पडी ह वहन 
उन कोष्ठ मे दे दिया ह । रचनासौष्ठव भक्षुण्ण रखने के लिये कल्हण कौ रचना-शंरी का अनुकरण क्या 
है । प्रसाद गुण को यथावत रखने का प्रयास कियाहं। प्रसाद गुणका अनुवाद मे महत्वपूण स्थानहं। 
दुरूह स्थर तथा जरह भाव एव अथं समक्षते मेँ कठिना हुई है अथवा जिस प्दके दो अनुवाद हौ सक्ते 
ये, उन्हे भो पाद टिप्पणीमे द्याह) मै स्वय संसृत का अधिकारी चिदटान नही हं । कटिनता का वौघ 
होने परर संस्छत के विद्टानो से सहायता री है । अनुवाद तथा मूर सस्छृत श्रौ वि्वबन्धु के सम्पादकत्व में 
हमे राजतरभिणी के होशियारपुर संस्करण (स० १९६० ई०} प्र आधारित है । पाटमेद भौ उसौ सस्करण 
से ल्य गये हं 1 

संक्षेप में, पाद टिप्पणी मे हमने पाठ भद देने के वाद एतिहासिक एव सास्कृतिक महत्व को सभी 
सामभ्रियो का विवेचन किया ह । प्रयुक्त शब्द का अर्थ, उसकी उत्पत्ति एवं अन्य ग्रन्थो मे उसके उपयोग के 
विवरण देने के बाद हमने उनके वर्तमान हप तक का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयत्त क्रिया हं । इस संब 
मे हमने पुरातत्व की सामग्री, स्थानीय पर्पराओ एवं अन्य प्रामाणिक ग्रन्थो का विधिवत उपयोग क्या हैं| 
इन विवरणो में हमने सदैव ही एतिहासिक एवं तुलनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयत्न किया ह । जिन 
विपयो के विकच मे विस्तार की अपेक्षा थी उन्हं सुविधा को दृ्टिसे हमने परिरिष्टमे रख द्याह, 


आभार प्रकाश 


इस रोध प्रबन्ध के लिये अनेक महानुभावो भौर पुस्तकाल्यो कौ सहायता प्राप्त हुई ह । उनके प्रति 
कृतज्ञता प्रकाश आवश्यक हं । ससदीय पुस्तकालय, चयी दिल्ली ने काशमोर सम्बन्धी पुस्तको का संग्रहं किया 
है । कितनी ही अप्राप्य पुस्तके हमारे सुञ्लाव पर विदेशो से संगायी गयी ह । काग्रेत ससदोय दल के पुस्तका- 
ख्य में प्राय. सभी आधुनिक पुस्तकं खरीदी गयी ह । उनसे विशेष सहायता मिखी ह । काली हिन्दू विश्व- 
निद्याल्य पुस्तकालय तथा संस्करन व्रिर्वं विद्यालय, काली मेँ पुरातनी तथा हस्तकिखित पुस्तको को देखने तथा 
अध्ययन करने का अवसर मिला हं । मे सप्ताहमे दो दिन कलकत्ता रहता था । उस समय वग परिषद्‌ पुस्त- 
काल्य में राजतरगिणी के बगला मूल तथा अनुवादोके साथही पुराणोके भी मूर तथा अनुवाद देखने 
तथा अध्ययन करने का अवसर मिला ह । "वस्बई सेन्टृल कदत्रेरी' मे राजतरगिणी की मराठी अनुवाद कै 
साथ कारमीर सम्बन्धी कु पुस्तके मिली । वह मास में एक बार नेदनल शिर्विग वोडं तथा मक्र्गाव डाक 
के सम्बन्ध मे जाने का यवस्षर मिक्ता था 1 इस अवसर को मने उक्त पुस्तकालय में लगाया है| 


नेशनल खादरबरेरी कलकत्ता, एरियारिक सोसायटी काङ््रेरी मे बंगला, अंग्रेजी तथा हिन्दी मे 
कारमीर सम्बन्धी पुस्तको का अध्ययन किया ह । उक्त स्थानो के मतिरिक्त श्री काशी विद्यापीठ पुस्तकालय 
मे कुछ दुर्खम पुस्तके प्राप्न हुई । भडयार काद्वरेरी जढ्यार, मदरास मे भी कुछ पुस्तकं देखने को मिली 
ह ! उदयपुर विद्वविचयालय पुस्तकालय मे भौ, जहाँ हिन्दुस्तान लिक का चेयरमैत होने के कारण जाना 
पडता या, पुस्तको का अध्ययन किया है । रघुनाथ मन्दिर पुस्तकालय मे कारमीर सम्बन्धी हस्तलिखित 
ग्रन्थो का उत्तम संग्रह है । वहाँ से तथा श्रीनगर राजकीय रिसर्च विभाग के संग्रहूसे भी सहायतारी 
ह । कादमोर सम्बन्धी मन्थो का वहां उत्तम संग्रह है । प्रताप सिह संग्रहालय, श्रीनगरे काद्मीरमें 
उत्खनन काय सें प्राप्त मूतियो का अच्छा सग्रह है । वर्हाको मू्ियो के अध्ययनसे कार्मीर की मिका 
प्र प्रकार पड्ताहं। श्री टी. एन. खजाची, पुराततत्व विभाग श्रौनगर का सहयोग प्राप्न होता रहा ह्‌ । 


- चृ - 


नने द्विती तया श्रौनगर दोनो स्वानो पर कान्मोर के प्राचीन इतिहास के सम्बन्वमे चर्चाहोती रहीह। 
मेर अ-पेपय कार्यं के समय सर्वदा उन्दने मेरे साय अपने विभाग के सहयोगियो को कर दिया था) उनके 
कारण द्ा्मोर के उनस्यानो को खाजने मे सहायता मिली जिन्हे सम्भवत अक्रेखा मे सरलता पूर्वकन 
सयो सक्नाथा। धौ वद्धो गुन्धाम मुहम्मद उन दिनो काश्मीर के मुख्य मन्त्री थे । उन्होने हमारी प्रत्येक 
यात्रा रे ममय कार, या जीय रजसी भावश्यकता होतो थीदेदेतेये। साथही साथ काम के अनुसार जान- 
रदोगोतो स्यानो परर जाने कै लियि साथ मेजते थे । जिन स्थानो परजाताथा वर्हांभी सरकारको 
नग्फमे दहने मादि की व्यवस्था हो जाती थो । उनके सहयोग के कारण किसी भो गाव मथवा अति दर, 
कटिन स्यानोमें भो मसे अमुविधा नही हुई । म उनका तथा जम्मू कारमीर सरकार का अत्यन्त आभारी 
हं । "न्वं भारतोय काोराज व्यास" रामनगर दुर्गं कालो में पुराणो का गच्छा सग्रह ह । सिवाला कार्या 
ल्य क्राणौ मेँ उनके मन्त्रौ रमेण च्छेदे पाम पुराणो के वगला तथा अमेजी अनुवादो का उत्तम सग्रह 
ह । व ने मुञ्चे मपने अव्ययन के लिये सामग्री सर्वदा मिलती रहीहै। काली के वग साहित्य समाजमें 
पुरातन पुम्तको कासग्रहुहु1 वमे मुसेश्री हीराखाल शस्त्रो का वेंगला अनुवाद मिल गयाथा1 यह 
अनुवाद एन नमय कलकत्ता आदि स्थानो्मे भी प्राप्त नहीथा। 


कती व्रिष्वव्रिद्यालय कै उपकुकपति ० अमर चन्द्र जोश जी तथा प्राचीन भारतोय एत्तिहास, 
सस्कृति एव पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रोफेमर अवव किशोर नारायण का माभारी ह उनकै कारण 
नर्वंदा प्रेरणा तथा उत्साह हमे मिलता रहा ह । विभाग के ° लल्लन जी गोपा का मत्यन्त भाभारी है 
जिनके निर्देणन मे मने यहु कायं सम्पन्न किया है। उनके सरल स्वभाव से म अत्यन्त प्रभावित हा ह । उनके 
निवातस्यान पर प्रितने ही दिन वैठकर राजतरगिणी पर विपद्‌ चर्चा हुई ह। उनके महा प्रयास के 
कारण यह्‌ ग्रन्य प्रन्तुत सूप प्राप्त कर मका । वे हमारे घन्यवाद के पात्र ह । जाने अनजाने जिन महानु- 
भावामे मसे नमय-समय पर सहायता मिनो ह उन्हे मंजलि-वद्ध प्रणाम करता हँ । 

गन्द मूल तथा अनुवाद विक्रम पचाग प्रेस, काशो तथा शेप परिशिष्ट आदि मह्‌।वीर प्रे वाराणसी, 
मे मुद्रि र्मा । विक्रम पचाग प्रे के व्यवस्थापक श्री श्याम मृत्ति उपाघ्याय तथा महावीर प्रेस के स्वामी 
ध्री चाचृन्राल जेन फायुल्ल फो उनक्रे अथफ़ परिम के लिय घन्यवाद देता हं । श्रौ महादेव चतुर्वेदी 
व्यिरणानार्यं तवा कृत्त द्विवेदी गस्य ते प्रूफ सशोधन जसे कठिन कायं को किया ह । उन्हं घन्यवाद 
देना ह, त्रिना उनके ननोवन के यह्‌ कार्यं सम्मवनहीथा। मेँप्राय प्रवास्मे ही रहा हँ अतएव स्वय प्रूफ 
जादि नी देग नका ह 1 अनेक सदोवन की चुरा गह गयौ हैँ उनके चि क्षमा प्रार्थी हूं । 


--टेखक 


संकेत.सुची 


अ० = अध्याय 

अ० = वेद, अथ० = अथर्ववेद 

अनु० = अनुशासन पवं ( महाभारत ) 

अग्नि = जन्तिपुराण 

अर० = अरण्य काण्ड ( रामायण )} 

अल्वीषनी = सलवेरूनीज इण्डिया, 

आ० = आदि प्रवं { महाभारत) 

आश्व ° = भादवमेधिक पवं ( महाभारत ) 

उ० = उद्योग पवं ( महाभारत 

तटे ° = ऋर्वेद 

क० = कणं पर्वं ( महाभारत ) 

कनिघम = कनिघमकृत एन्दण्ट च्योग्रेफी 

कि० = किष्किन्ध्या काण्ड ( रामायण ) 

कोल्स० = कौरकृत इलष्टरेशन आफ एन्शेस्ट विर्डिग 
आफ कार्मीर 

कोवो° = नोट्‌्स भन - टेप्पुल्स ओंफ कारमीर्‌ 

गणेश० = गणेश पुराण 

गो° गृ = गोभिल गृह भूत, 

जादू° = नीलमत पुगण जादू, संस्करण, लाहौर 

जोन० = जोन राजतरगिणी 

जेन = जन राजतरमिणी ( भ्रीवर कृत ) 

जे° त्रा० = जैमिनीय ब्राह्मण 

टोयर = टोवरछृत राजतरगिणी अनुवाद 

डन्यू = इन्यूकेत दी जम्मू एण्ड काद्मीर 

तीर्थ° = तीथं संग्रह ( साहिवरासङ्ृत ) 

त° आ० = तैत्तिरीय आरण्यक 

त° स० = तैत्तिरीय सहिता 

दत्त° = जोगेशचन्द्र दत्त कृत किरस भँफ़ कामीर 

दे० भा० = देवी भागवत्‌ 

द्रो° = द्रोण पवं ( महाभारत ) 

नन्दि = नन्दि पुराण 

नी० = नीलमत पुराण 


नागरी अंक = जादू संस्करण 

रोमन अंक = ब्नोज सस्करण 

पद्म ० = पद्य पुराण + 

पेच विश = पच विक ब्राह्मण 

पण्डित ० =रणजीत सीताराम पण्डित कृत रा० अ० 

पाणिनी = अष्टाध्यायी 

वन० = वनपवं ( महाभारत ) 

वनियरन~वत्नियर त टवेत्स इन मोगल दृम्पायर 

वा० रा० = वाल्मीकीय रामायण 

अ ०=अरण्यकाण्ड 

उ०=उत्तरकाण्ड 

कि०्=किष्किन्धा काण्ड 

यु ° युद्ध काण्ड 

वाइन०=वाइन कृत एैवेल इन कर्मीर रहाख इस्काई 

वेट्ूस ° = वेटुस कृत ए गजेटियर भाफ कादमीर 

ब्रह्म °नब्रह्म पुराण 

ब्रह ° वै०=त्रह्य वैवर्त पुराण 

वृ० उ० = वृहुदारण्यकोपनिषद्‌ 

भ० = भविष्य पुराण 

भा० = भागवत पुराण 

भी० = भीष्म पर्वं ( महाभारत ) 

म०; महा ०=पहाभारत 

मनु० = मनुस्मृत्ति 

माहा० = माहात्म्य 

माकं० = मार्कण्डेय पुराण 

मूर क्राप़ट० = मूर क्रापट कृत रवे इन हिमाख्यन 
परोचिन्सेज भँफ हिन्दुस्तान 

मौ °=मौसर पर्वं ( महाभारत ) 

याज्ञ ० याज्ञवल्क्य स्मृति 

योग °=्योग वाशिष्ठ रामायण 

रा० त°=राजतरंगिणी ( कल्हण कृत } 

खरेन्स° = लारे-सङृत दो वैली आफ कादमीर 


ल 


न्दरि०=न्विनि पराप 

वराहे = वनाह पुराण 

चा० सर्न्त्राजमनेयिमह्तिा 

वावु० = वाप्‌ पुराण 

विनघन० = विटस्ननकृन हिन्द हिस्टौ माफ काडमीर 

त्रोर० = नीदटमत पुराण रोमन, ब्रीज सस्करण 

विष्णु° = विष्णु पराण 

विप्णु° ब० = विष्णु घमत्तिर पुराण 

व्टुलर० = रिपोर्ट जर्नल माफ दि रायल एशियाटिक 
सोसाइटौ साफ वम्बे स° ३४ १८७७ 

दा० = = यल्यपवं ( महाभारत )} 

० त्रा = तपय ब्राहमण 

णा० = गान्तिपर्वं ( महाभारत )} 

दि० = छिव्रपुशण 


शि० श० = शिव शत श्र संहिता 

शु° = शुक्रनीति 

शुक० = 

स० = समापर्वं ( महाभारत ) 

स० सू० = सकल्प सूर्योदय नाटक 

सहिता ० = वृहद्‌ संहिता 

स्कन्द ° = स्कन्दर पुराण 

स्तोन० = स्तीन एम० ए० द्वारा अनूदित कह्लण की 
राजत्तरगिणी 

हरिवश्° = हरिवश पुराण 

हि० = हिन्दी 

हुगेल ० = हुगेख कृत कादमोर एण्ड दस रोच दर सीक 

हुयेन्त्साग० = दी लाईफ आंस हुयेन्त्साग 


कल्हण्‌. 


रचना : कल्टण के सस्बन्धमें जो कुछ सामग्री बीसवी शतान्दी के प्रथम दशक तक प्राप्त हुई है, 
उसमे अधिक इस दिशा में प्रगतिनहीहो सकी ह। राजतरंगिणी, अधंनारीद्वर स्तोत्र तथा जय- 
सिहाभ्युदय कान्य कल्दण से सम्बम्वित किमे जाते ह । राजतरंगिणी निस्सन्देह कल्हण की रचना ह । अर्ध- 
नारीश्वर स्तोत्र के १८ श्लोको मे सात शोक राजतरंगिणी के सात तरगों कै मंगङाचरणो से लियि गये 
ह । जयसिहास्युदय कान्य अमी तक प्रकाश में नही जाया दह । 


राजतरगिणी के इतिपाठ तथा स्तोत्र के इतिपाठ मे मौलिक अन्तर ह) राजतरंगिणी कै इतिपाठ 
मे कल्हुण ने अपने को महाकवि नही लिखा ह । केवल अष्टम तरंग कै इतिपाठ मेँ महाकवि शम्द आता है । 
परन्तु इसका पाठभेद अनेक प्राचीन प्रतियो मे मिलता है । जिनमे महाकवि शब्द नही दिया गया है । प्रतीत 
होता ह किसी श्वद्धाु लिपिक ते महाकवि शब्द उसके काव्यके विकला रूप को देखकर अन्तम दे दिया 
है । सुयोग्य, विनयी एवं प्रतिभाशाली कवि चाह कितना हौ बडा क्योन हो, वहं अपनी ठेखनी से अपने 
लिए महाकवि पद का प्रयोग नही करेगा । यह्‌ आत्मरलाघा हो जाती है । अर्धनारीश्वर स्तोत्र उसकी 
स्वतन्त्र रचना है अथवा उसके इलोको का संग्रह मात्र हं अथवा किसीने उसके पदोका संकलन कर उसे 
अर्घनारीदवर स्तोत्र की संज्ञादेदी ह) यह्‌ विचारणोय विषय ह । 

जयसिहाभ्युदय कान्य उपल्ग्य तही ह । केवरू रत्नाकर के सार-समुच्चय मे कल्टण की इस रचना 
का उर्टलेख मिलता ह । कल्हण की सूक्तयो के संग्रह का भी उल्लेख मिरुता ह । किन्तु वह राजतरगिणी के 
भटो तरंगो के सुभापितो का संग्रह मात्र ह । यदि जयरसिहाभ्युदय कान्य प्रकरारामे आ जाय तौ कल्टूणके 
जीवन पर गौर प्रकाश पड़ सकता ह । स्तोत्र तथा सूक्ति संग्रहका मूल स्रोत राजतरंगिणी है । स्तोत्रमे 
दिये गये इतिपाठ मे चम्पक महामात्य का नाम नही है । राजतरंगिणी के आन्तरिक ठेखो के आधार पर 
अनुमान एवं तिष्कषं तिका कर, कल्हुण के जोवन पर कू ओर प्रका डार सक्ते हँ । 

वंश ` राजतरगिणी के इतिपाठ से कल्टण के पिता का नाम महामात्य चम्पक प्रभु होना सिद्ध होता 

हं) यद्यपि अधंनारीश्वर स्तोत्र के इतिपाठ में कल्हण के वंश, पिता, पद, देशादि का नाम तही दिया गया 
है । इतिपाठ के अतिरिक्त कस्टम के वर्णन ( रा० त० ७ : ९५४, १११७, १११८; ८ : २३६५ ) से प्रमाणित 
हो जाताह क्रि चम्पक कल्हणका पिताथा। वह्‌ महामात्य था। राजमन्त्री था 1 समाज मे उनच्व स्थान 
प्राप्त था। 

कल्हण अपने चाचा कनक के विषयमेभी सूचना देताहै। (राण त० १११७-१११८) वह्‌ 
चस्पक का कनिष्ठ भ्राता धा । कनक कारमीर राज हषं का प्रियपात्र था} शिष्य था । राजा से सपरिश्रम 
गान विया सीखा था । राजा हषं सर्वश्रेष्ठ गायक, गीतकार एवं संगीत शास्त्र पारंगत था । कनक कै परिश्रम 
एवं संगीत्त मे श्रेष्ठता प्राप्त करने के कारण, राजा हषं ने उसे एक लाख स्वणं मुद्रा दिया था। कनकका 
राजा पर स्नेहयुक्त प्रभावे था । 


कल्हुण का गृहे, गन-वादन, राग-रागिनी, ताल-ल्य समन्वित पदों एवं गीतों से गुंजित रहता 
था। कल्हुण के पदो म माधुर्यं एवं ताल-ल्य कौ एक अविच्छिन्न धारा प्रवाहित मिलती है । उसका पद 


८.2 
कही भी पद लाक्य ते रहित नही है । उसके शब्दो का चयन, संकलन, निवन्धन एवं उनको ध्वनि श्रौत- 
परिय है 1 कटौ मी इस गति मे अवरोघ किंवा विश्लल्ता नही मिरतौ । 
जन्मस्थान कल्हूण का जन्म परिहासपुरमे हृजा था । उसका कुल परिहासपुर निवासी था। 

वत्ट्ण ने टसका स्पष्ट उल्छेख किया ह । जिस समय राजा हपं परिदहासपुर के प्रसिद्ध विहा\-स्थित बुद्ध 
की विधा प्रतिमा खण्डित करना चाहता था, तो परिहासपुर के कन्तक तथा एक श्रमण कुशलश्री के कारण 
लपने अनुचित कार्य से विरतदहौ गया। प्रत्माकौ रक्षा हो गयी1 {रा० त०७ १०९७ ) इससे 
दो वातं स्पष्ट होती है । कनक परिहास्पुर निवासी था। कल्हण का कुटुम्ब परिहासपुर में रहता था । 
लतएुव कल्टण का जन्म परिह।सपुर में होना माननां उचित होगा । 

कल्टण ने परिहासपुर का स्पष्ट भौर विस्तृत प्राकृतिक व्णंन किया हं 1 यह वर्णन वह कां निवासी 
ही कग सकता है 1 परिहासपुर समीपस्थ वितस्ता-सिन्घु सगम प्रयाग ({ वान्दोपुर } का विषद वर्णन भाव- 
मयौ भापार्मे कल्टूण ने किया है। वर्ह के स्थान, मन्दिर आदि का सुस्पष्ट, वास्तविक विस्तृत वर्णन प्रसंग 
भते हो किया! दूसरे ने लिये यह सम्भव नही था ( सा० त०४ १६९४, २०४, ७ १३२६, १२४४ 
५ ९७-१०० ) परिहासपुर, प्रयाग तथा वान्दोपुर मै चार बार जा चुका वर्हाका जो वर्णन राज- 
तरिणी में मिलता हं वह्‌ अक्षरश 'सत्य ह 1 

जाति कल्टण कौ जाति ब्राहाण थौ । उसे अपते ब्राह्मणत्व का गर्वं धा । कल्टूण ने अपनी जाति 
स्वय कही नही ल्घीदह। वहं ब्राह्मण या । यह प्रद्न विवादास्पद इसलिए नही रह्‌ जाता कि द्वितीय 
राजतरगिणी के ठेखक जोनराज ने उसे "कल्टण द्विजा ' लिखा ह । ( जो० रा० ५) जोनराज ने कल्हण के 
वशजौ के लिए पुन ब्राह्मणान्‌" श्राह्यण्यान्‌" "ग्राह्यण्यात्‌" विभि पारभेदो के साथ उत्छेख क्ियाहं। 
( जो० रा० ९९ ) 

युक ने अपनी राजतरभिणी मे श्री कल्टण द्विज" कल्खिाहँ। (शुक रा०५) कल्टणने सन्‌ 
११५० ई०, जोनराज ने सन्‌ १४४६ ई०, तथा शुक ते सन्‌ १५८६ ई० मे भपनी रचनाभो का ठेखन- 
कार्यं समाप्त किया था। इस प्रकार कल्हण के रचना काल से आगामी ४३६ वर्षो तक कर्हण तथा उसके 
चणो को हिज कवा ब्राह्मण माना जाता रहा है 1 


दज जब्द ब्राह्मण, क्षघौ तथा वरय यज्ञोपवीतधारो के लिए निर्देश किया गया है । किन्तु द्विज के 
साव ब्राह्मण गन्द का प्रयोग कल्टण कौ जाति निश्चित्त कर देता है । आजकल द्िज शाब्द ब्राह्मणो के लिए 
स्टहौगयारह। वह्हण को कारमीरी ब्राह्मण होने का इतना गर्व थाकि( रा० १ १६० ) उसने गान्धार 
ब्राह्यणो को दिजावम तक लिखा ह ( रा० १ ३०७, ४३६, ११५० ) तथापि उसने आर्यदेक्षीय ब्राह्मणो के 
लिए मादरसूचक ण्व्दोका प्रयोग क्ियाह। वह्‌ ब्राह्मणो को पवित्र तथा सनातनी देखना पसन्द करता 
या । ब्राह्मणो के अनुचित कार्यो कौ उसने निन्दा की है! ( १ १५८ ) 


जन्म वपं क्ण के पिता चम्पक का सन्‌ ११३६ ई० तक जीवित रहना सिद्ध होता ह । कलहण 
ने नन्‌ १ अ, १४९ ‡० में राजतरगिणी को रचना प्रारम्भ किया था । कल्टेण ने स्वयं, अथवा मंख 
यवा कितौ बन्य तत्कालीन अयना परवर्ती रेखक ने इस विपय प्र प्रकाश नही डाला हं । राजतरंगिणी 
के लान्तरिक साक्ष्य से ही उसका सम्भाव्य जन्म वत्सर लिकालना होगा । 

फन्हण की शी से प्रकट होता है, वह तरमिणी रचना काक मेँ प्रौढ व्यक्ति था । उसका मस्तिष्क 
प्रो घा । उ्रका विचार प्रौढ था! उसका शरीर प्रौढ था राना सुस्सल के पुनर्ाज्य प्राप्ति के पूर 


५.२. 


निक्षाचर क सैनिकों के विद्वासघात्तक कार्यो का प्रत्यक्षदर्शी था 1 "यह्‌ घटना सन्‌ ११२१ ई० की ह । 
( रा० ८ : ९४१ ) उसने राजा सूस्स ( सन्‌ १११२-११२० ई० ) के पूर्वव्तीं तीन राजानो का 
खो देखा वर्णन किया है ! यहा उसकी शली धटना-क्रमो को एक के परचात्‌ दूसरे को इस दूत गति 
से रखती ह, जसे कोई उन घटनामो को स्वत. देखकर लिख रहा था । वह किचित्‌ सात्र कही भी अपनी 
¦ लेखनी को ठहुरने नही देता 1 शाब्द नही खोजता । कडी नही जोडता । वह शीघ्रातिशीध्र सव कुछ वणंन 
कर देने के किए उतावला हो उठता है 1 घटनार्ये जैसे स्वत" एक के परचात्‌ दूसरी उसकी लेखनी से प्रसूत 


॥ि 


होती गयी है । घटना-क्रमो के मू को जान लेता ह 1 परिस्थितियो का रहस्य समञ्न जाता हं । 


कल्टूण का पिता चम्पक सन्‌ १०९०८ ई० पे द्वारपत्ति कै पद पर था । राजा हषं ने उसे मण्डलेश 
भी बनाया था । निःसन्देह चम्पक इस समय प्रौढ व्यक्ति था । दोनो पद कादमीर में सर्वश्रेष्ठ उत्तरदायित्व 
केथे। वै अनुभवी तथा प्रौढ बुद्धि वालि न्यविति को दिये जाते थे, जो उनकी गुरुता का अनुभव कर सकता 
था । यदि चम्पक का अवसान कारु सन्‌ ११३६९ ई० मान लिया जा तो यह समय सन्‌ १०९८ ईण्के 
लगभग पडता है । अर्थात्‌ वह॒ ३८ वर्षं क आयु तक हारपति एवं मण्डले हौ चुकाथा। श्रीस्तीनका 
मत ह कि कल्हुण का जन्म ग्यारहवी शताब्दी के प्रारम्भ मे रखा जा सकता ह । 


चस्पक किसी युद्ध में हत नही हुमा था 1 यदि वह्‌ अकाल मृत्यु किवा किसी संघर्षं मे हत किवा 
आहत होता तो कल्हण उसका अवद्य वर्णन करता; क्योकि कल्हण ने उसे राजनीति एवं संघर्षो मेँ सक्रिय 
भागज्ते हुए चित्रित किया ह । निश्चय ही चम्पक अपनी मृत्यु से दिवंगत हुमा था । यदि सन्‌ १०९८ ई० 
म उसकी आयु ३८ वर्षं कम से कम मान टी जाय तो सन्‌ ११३६ ई० मे उसकी भयु ६८ वषं की ठहूरती 
है । £स आन्तरिक साक्ष्य के अनुसार कल्हण का जन्म सन्‌ १०६० ई० के समीपस्लाजास्क्ताह। श्री 
स्तीन के मतमेतथ्यहं कि कल्हुण का जन्म ग्यारहवी शताब्दी के प्रारम्ममें रखा जा सक्ता हं । 


कनक : उच्चर तथा सुस्सल भ्राता दय काश्मीर राज्य प्राप्ति हेतु कृत-कल्प हौ गये थे } उच्चल 
कै कारण राजाहं की जमानुषिक क्रूरताकोभी रज्जित करने वालो हत्याकी गयी (रा० ७. 
१७११, १७१२ } राजा हषं का मुण्ड काटकर उच्चर के पास भेजा गया । मुण्ड को रगुडा पर खोसकर 
चारो भोर घुमाया गया । ( रा० ७. १७२१, १७२३ ) राज्य प्राप्ति के प्रन को लेकर दोनो भाई उच्च 
तथा सुस्सलमें भी सघष आरम्भ हौ गया । उस समय सभी अनुचर सात दिनों तक मागमे रोक दिये 
गये । कल्दण का संगीतज्ञ चचा कनक भी उसो रके समुदायमे था । अवसर पाते ही वह्‌ समुदाय से निकल 
भागा । कनके अपने गुरु तथा राजा हषं के दु.खद अन्त से इतना खिन्न हो गया कि कादमीर मण्डल त्याग 
दिया 1 वाराणसी मे काशीवास करनेल्गा! (रा० ८. १२, १३) काशौ किवा वाराणसीके इस 
सम्बन्ध के कारण कल्हण ने राजतरभगिणी मे काशौ का अत्यधिक वर्णन^किया ह | 


चम्पक : प्रथम तरग से षष्ठ तरंग के इतिपाठ के अत्तिरिक्त कल्टण ने प्रथम वार चम्पक का सहसा 
उल्लेख नन्दि क्षेत्र यात्रा कै प्रसंगमें क्या । कल्ट्ण की यह्‌ शली हं । जव वह्‌ किसी व्यत्रित का उल्टेख 
करता ह तो उसके पद, वंश आदि का उल्लेख करता है 1 यहाँ चम्पक का विना किसी पलल आदि के वर्णन 
करना महत्व रखता हं । वह्‌ मान केता ह कि खोग उसके पिता के सम्बन्ध मे जानकारी रखत्ते थे । कू 


विदानो का यह्‌ मत ह कि यह्‌ वर्णन इस वात्र का प्रतीक ह कि उसने अपने समयक लोगो के लिए राज- 
त्रंगिणी चिली थी) 


| ४ 


कल्टण स्वथं अपने पिता के साय नन्दिक्षे्रकी यात्रा में प्रतिवषं जाताथा। ( रा० ७ ९५४ ) 
वहां उसके पिता प्रचर धनं दान करते थे । ( रा० ८ २३६५ ) कल्हण के पिता निसन्देह सन्‌ ११३६९ ई० 
तक जीवित थे! कल्ूण ने जन सन्‌ ११४८ ई० मे रचना-कार्यं आरम्भ किया था । सन्‌ ११५० ई० में 
राजतरमिणी का रचना-कायं समाप्त किया । मालूम होता ह, पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने रचना म हाय 
लगाया था। 

कत्ुण ने तरग सात कौ सामग्रो पिता चम्पक तथा चाचा कनकसे प्राप्त की थौ । वे तक्तारीन 
घटनामो कै प्रत्यक्षदर्शी थे । राजा जयर्सिह ने सन्‌ ११२८ से ११५९ ई० तक राज्य क्ियाथा। राजा 
जयसिंह के जीवन काल मे उसने रचना समाप्त की थी । (रा० ८ ३४४३४४६ ) वह्‌ स्वय २२ वर्षो 
के राज्य काल तथा घटनाभो का प्रत्यक्षदर्शी था। वह्‌ उस समय युवक नही था । उसने रचना-कार स्वय 
दाक सम्वत्‌ १०७१ दिया है । यह काल सप्तपि किवा लौकिक सम्वत्‌ से ४२२४ वयं होता ह । इसी से शक 
तथा छीकिक सम्वत्‌ की गणना का सूत्र मिलता है । सन्‌ ईस्वी के अनुसार यह्‌ समय सन्‌ ११४८ ई० भता 
है । लेखन समाप्ति छौकिक सम्वत्‌ ४२२४ मे किया था । यह समय सन्‌ ११४९-११५० ईस्वी होता ह । 
( रा० त० १ ४४-५२३, ८ ३४०४ } कल्टण ने जिस समय रचना-कायं समाप्त किया था, उस समय 
राजा जयर्सिह कै राज्यकालका २२र्वां वर्ष था। राजा जयर्सिह के शेष ९ वर्षो का वणन दितीय राज- 
तरगिणी कै लेखक जोन राजा ने किया ह । जयसिह फाल्गुन वदी १५ लौकिक सम्वत्‌ २४०३ म राज्या- 
रोहण किया था । 

मान लिया जाय कि रचना के समय कठ्हण को भयु ४० वर्षोकी थी, तो निसन्देह उसने तरग 
आठ कौ घटनाभो का ्माखो देखा वर्णन किया ह । तरग आठ का समय केवर ४८ वर्षो काह । तरंग सात 
का काल रौकिक सवत्‌ ४०७९ से आरम्भ होकर लौकिक सवत्‌ ४१८७ मेँ समाप्त होता ह । यह मध्यवर्ती 
समय ६८ वपं होता है 1 कल्हण ने "पिता चम्पक का वर्णन राजा हर्षके काल मे सक्रिय कायं करते हुए 
किया हं । इसौ समय कनके भी राजनीति में सक्रिय दिखाई देता ह । तरग सात की समस्त सामग्री उसने 
पिता चम्पकं तथा कनक तथा तत्कालीन जीवित प्रत्यक्षदर्शी वृद्धोसे लिया । यहीकारणरहैकि तरग 
सात मे वह छोटो-छोटौ घटनाभो का क्रमवद्ध इतिहास प्रस्तुत करता ह । तरग आमे गौर भी छोटी-से 
छोटी घटनाभौ मौर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बातो का विस्तृत वर्णन करता ह । 

तरग सात के ९= वर्षो का इतिहास कल्हण ने १७३२ श्लोको मेँ किया ह, किन्तु तरग आठ कै 
४८ वर्पो का इतिहास ३४४९ लोको मँ करता है । राजतरगिणी में कुल ७८२९६ शलोक ह । इसमें 
प्रयमसे पष्ट तरगोका वर्णन ३०४५ इटोको मेँ करिया गया ह । केवल दो तरगो सात एव आठ का वर्णन 
५१८१ रलोको मे किया जाता हं । महाभारत कार से षष्ठ तरगो का वर्णन उसने तत्कालीन प्राप्य ग्रन्थो 
प्रशस्ति पदो, जन-धरूतियो, प्राचीन कथानको, परस्परामो आदि के आघार पर किया है । 

चम्पक साधारण व्यक्तिनही था। वहु महामात्य था। द्वारपतिथा। मण्डलेशथा | अपने 
उत्तरदायित्वो का जिम्मेदारी के साय निर्वाह किया था । दुग्घघात दुर्ग दरदो के अधिकारमेंथा। दरदो 
नैदुगको केन्द्र वनाकर काश्मोर मण्डर के अनेक ग्रामो पर अधिकार कर किया था । महत्तम सहल ने 
राजा को सलाह दिया कि दुर्गं घेर च्या जाय। द्वारपति चम्पक को दुर्गं घेरने ओौर विजय करने का 
भार सौपा गया । चम्पक प्रस्थान करने ही वालाथा कि वातगण्ड, जिसे राजाने द्वारपति कैषप्दसे हटा 
दिया था भौर जो चम्पकसे ईर््या करता था राजा हर्ष को अभियान से विरत कर दिया तथापि चम्पक 
ने मधुमती नदी पार कर मपने सैनिको को दुर्ग में प्रवे करा दिया । ( रा० त० ७ ११७६-११७६ } 
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अन्य स्थात पर राजा हर्षं को मन्त्रणा देते हुए चम्पक का उल्लेख किया गया हं । उसने राजा 
हप को सलाह दिया-'या त्तो युद्ध कीजिये अन्यथा छोहर रधा की दृष्टिसे चले ज्ये! राजा के 
अनुचर प्रयागे सजा को मन्त्रणा दीकि वह युद की अपे्ा लोहुर रक्नाहितु चला जाय। राजा 
हप स्वथं उच्चल से युद्ध करता त्रौरगति प्रास्त करना चाहता था । राजा के कायर्‌ पदाति सैनिक राजा 
के इस विचार के विरोधी थे! नन्तपाक आदि राजपुत्रो की सन्त्रणा पर राजा अग्रसर होता था परन्तु 
दण्डनायक मार्गावरोध कर देते थे) चम्पक युद्ध का पक्षपाती था । राजमक्त था । चप की बात राजा 
ने नही मानौ । परिणाम राजाका दुं खद अन्त हुमा । 


युवराज भोजदेव जव प्रस्थान कर गया तो राजा उसके वियोगमेदुखी हौ गया। राजा हपंने 
चंपक को युवराज का पता र्गाने के लिए कहा । राजा का आदेश ॒युनकर चपक स्तव्ध हौ गया। ख्वी 
सस लेकर कहा-- "मेरे चसे जाते पर आपका एकमात्र अनुचर प्रयाग आपके साथ रहं जायगा । एसी 
परिस्थिति मे आप मुञ्चे अपने पास अपनी रक्षा के किए रहने दीजिये 1 


राजा ते अश्नुपूणं नेत्रो से चपक कौ ओर देखा । राजा जानता था चपक एवं युवराज भोजदेव 
मे एक अवनी को लेकर विवाद हौ गया था। राजाने व्यगपूर्वक--उत्तर्‌ दिया--्चंपक तुम कृतघ्न 
नहीहो) एसे कालमे तुम मेरी आज्ञा का उल्कंचन वक्योकरतेषौ?' इस स्थान पर्‌ राजाने चंपक का 
संबोधन मंत्री रूप से किया है । इससे प्रतीत होता ह कि चपकने संत्री पदपरभी कायं कियाथा। राजा 
की वात सुनकर चंपक रज्जित हो गया 1 उदास मन युवराज भोज का पता र्याने के लिषए्‌ चल पडा। 


चंपक ने जिस समय प्रस्थान किया उस समय उसके साथ दो भाई, भृत्य, दोषराज आत्मज के साथ 
पचास अर्वारोही थे । किन्तु नदौ पार पहंचते-पहुंचते यहं सख्या वैव पाच रह्‌ गयी । उसके दोनो भाई 
रोषराज आत्मज तथा अश्ववार सडक पर घोडो के मरने के कारण गिर गय) वर्ह चपक केवल धानक के 
साथ घूमने लगा 1 युवराज भोजदेव का विना पता लगाये वह॒ खौटना नही चाहता था । वह्‌ श्रमण करता 
सायंकाल वितस्ता सिन्धु के संगम पर पहुंच गया । 


इस उद्धरणसे दो बातें स्पष्ट होतीह) चम्पककेदो भार्ईूथे। वह्‌ मन्त्री था1 कुशल संनिक 
था) साहसीथा। राजा कां विद्वासपात्र था। कृनघ्त नही था । कट्हूण ने अपने पिता चम्पक के दोनो 
भाद्यो कानाम नही दिया । केवर कनक का अपनी रचना मे उल्छेख किया है । श्रीनगर का राज्य हर्षते 
त्याग किया तो उसके साथ उसका पुराना भृत्य प्रयाण रह्‌ गया था । राजा के रोर पर कैवल एक वस्त्र 
था । वह्‌ अत्यन्त हीन एव विपन्नावस्थामे था! राजा कौ यह्‌ करुण ते स्थिति देखकर, चम्पक का भृत्य 
जेखछक भी राजाके साथदहौ गया 1 राजा के मन्तिमिकालमे स्वामिभक्त चम्पक क्यो नही उपस्थित था 
इसका स्पष्टीकरण कल्टूण ने स्वयं किया ह \ राजाने उसे युवराज को खोजते के लिए मेज दिया था) 


जक कै उद्धरण से यह वात प्रकट होती है । क्ण का समस्त परिवार सभृत्य स्वामिभक्तथा। 
उसके कुटुम्ब तथा राजा के कुटुम्ब का घर जंसा पारस्परिक व्यवहारयथा। वै एक कुटुम्बके प्राणी दुख- 
सुख दोनो मे थे। ( रा० त० ७ : {५८९१५६२} 

कल्टण का कुल मभिजातत था । राज्यमेप्रतिष्ठाप्राप्तथा। राजवंश का विरवासपाव्र था! अतएव 
तरंग सात मे वर्णित राजानो का इतिहास सप्रमाण ह । चम्पक, कनक तथा उसका कुटुम्ब उसके प्रत्यक्षदर्दी 
ये 1 इतिहा किखने की समग्र सामग्री उसे राज्य के कागज-पत्रो कै साय सरख्ता पदक उपख्न्य थी । इति- 
हास किखने क छिए साधन सम्पन्न था उसने मपने को इ प्रकार उस समय का व्यक्ति प्रमाणित किण है । 
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घमं कल्हण इव था । शिव भक्त था । कारमीरो सामान्यत शिव उपासक एवं पजक होते हं । 
कल्हण उसका अपवाद नही थ! । किन्तु बौद घमं का भी वहं प्ररासक था । बुद्ध-दर्शन का उसपर प्रभाव 
था। जिव भक्ति तथा मत का अत्यचिक वर्णन कल्हण नै किया ह । उसके पश्चात्‌ उसने बुद्ध धमं को ही 
स्थान दिया हं 1 उसके पिता प्रतिवषं नन्दिके की तीथं यात्रा के लिए जते ये। कल्टण भी पिताक साथ 
जाताया । वह नन्दि पुराण भक्तिके सथ सुनताथा। भूतेश्वर कै पवित्र वातावरण मेँ, मन्दिरोकौ 
सुन्दर शखलामो के मध्य, सोदर तीर्थं का जल सेवन करते, प्रकृति के शान्त, गम्भीर, सुरम्य, हरित वाता- 
वरण में वह्‌ क्ंवदर्शन एव रिव सम्बन्वी कथादि सुनता था । इस वातावरण का सस्कार वाल्यकालसेहौ 
उस पर पडा था । उसने शैव दर्शन के आचाय महु कल्ल्ट कानाम आदर एव श्रद्धाकेसाथचल्यादहूं। 
कल्लट ने कारमीर में शेव शास्त्र का प्रचारक्ियाथा। (रा०५.६६) 

शिवभक्त राजामो का जहां भी कही कल्हण ने वर्णन किया ह उसकी ठेखनी से उनके लिए ध्रद्धा- 
भक्ति प्रकट हुई है । जलौकं ( रा० त० ३३५-३३८ ) विजय (रा०२ १) सन्धिमति (रा०२ 
६५ ) इसके ज्वलन्त उदाहरण हैँ । उन्होने शेव मत का प्रचार किया था । शिव~यृजक थे । कल्हण ने स्वर्ग 
प्राप्ति किवा किसी पुण्य लोक में जाने की अपेक्षा हिव सायुज्यता को प्राथमिक्तादी ह) (रा० ११५२) 
शिव मन्विरो मे शिव के सम्मुख नृत्य-गान का वर्णन लकिति पदोमेंकियाह। (रा० १ १५१, १५४, 
२७६, २८० ) 

रावण शिव भक्तथा। शेष भारत मे वह्‌ जत्याचारी, कूुमार्गीं एव राक्षस खूप मेँ चित्रितं किया 
गया ह । किन्तु कल्हण हिव भक्त होने के कारण रावण के लिए अशोभनीय शब्दो का प्रयोग नही करता । 
मारत में शायद ही कोई रावण नाम अपने पुत्रका रखता हँ । कादमौर में रावण नाम के अनेक राजा हए 
है! शिव उपासके होने के कारण रावण के प्रति शिवभक्त कारमीर कौ जनता ने घृणा नही प्रकट किया 
हं । शिव की रावण पर कृपा थौ । इस मान्यता को वृद्धि के किए रामायण कालीन रावण हारा पूजित दिव- 
चग कादमीर में स्थापित करने की चर्चा कल्हण करता हँ । ( रा०३ ४४,) 


शिव का प्रतीक शिव लिगि हं। हिर्वालिगो कौ स्थापना एव उनकी पूजा का उल्लेख करते, कल्हूण 
थकता नही । राजा सन्धि मत्ति ते महाख्गो, महा वनो, महा वृक्षो तथा महा त्रिशूल से काहमीर मण्डल 
को आच्छादित कर दिया था) इस स्थल का वर्णन अतीव श्रद्धा एव बन्दनामय वाणी में किया गयाह। 
( रा०२ १३३ }। शिव भक्तकालूप मी कल्हणने खीचा ह । मस्मस्मेर जटाजूट घारी, अक्ष सूत्र धारी, 
एवं रुद्राक्ष अकित उन्हुं चित्रित क्रिया ह । ( रा० २ १२७-१७६ ) 


स्मशानेश्वर शिव ह । योगीश्वर शिव हई । कल्टण स्मशान का वर्णन करते हुए ॒वर्हां सन्धीङवर 
स्थापना का उल्लेख करता हँ । ( रा०२. १३४) प्रतिमा छख्गो की स्थापना कौ भी चर्चा करतारह। 
( रा० २ १३५ ) शिव कौ अर्चना (रा० २ ११४, १३८ ) भूतभावन को प्रसन्नता ( रा० २ १५३) 
भूतमर्ता अर्थात्‌ भूतेश क्रिवा नन्दीश पूजा तथा उनके प्रति शरद्धा प्रकट करता है । ( रा० २ १६६) शिव- 
भक्तो के वर्णन में वह्‌ तल्लीन हो जाता ह । वह्‌ कहता है--'पशुपति के पाद मूलमें जो जाता है, उसे 
भस्म मिलता है । जौर्‌ जो शिव उपासक वृषभ्‌ कौ सेवा करता है, उसे सुवर्णं को प्राप्ति होती है † कर्हण 
यहां पर शिवभक्तो का स्यान वहत ऊपर उठा देता है 1 ( रा० ३ ` १९९ ) 


कल्हण ने सम्पूणं राजतरगिणौ में भगवान्‌ वृद्ध क प्रति अनुपम आदर एव श्वद्धा प्रदक्षित कौ ह । 
अशोक से केफर उसके कार तक जिन राजाभो ने बुद्ध विहार, स्तूप तथा रचैत्यादि निर्माण कराया था उनका 
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नाम एवं स्मरण श्वद्धा-भक्ति के साथ कल्टण ने किया ह 1 उसने रक्त निर्माणों को कर्मीर मण्डर मे खोज- 

खोजकर, लिव मन्दिरौ के समान लिखा है । राजामो के अतिरिक्त यदि किसी अन्य व्यक्तिनें भी विहार, 

चैत्य, स्तूपादि का निर्माण कार्यं कियाथा तो उसका भी सादर उल्लेख किया है । उनपर चढाये अग्रहारो 
एवं दान कर्मो की मुक्त क्ण्ठसे प्रशंसाकोह) 


धर्मं विदवास मे कल्टण ने कटुरता कही नही प्रदश्शित की ह । उसने शब एव बौद्ध धमं को परस्पर 
विरोधी नही मानाह। दोनो का उपासक होने के कारण उन्हँ एक दूसरे का पूरक मानाह। सहायक 
माना ह । बुद्ध को अन्य अवतारो के समान अवतार मान कर वन्दनाकी ह । बौद्धो के प्राबल्य को रोककर 
जलीक ने रौव धर्मं के पुनस्थापन के किए प्रयास करते हए विहारो तथा वद्ध धमं-स्थानो को क्षति पहुंचाने 
का प्रयास कियातो जौक का विचार नाटकोय दंग से कल्हण बदर देता ह । उसने दिव के साथ बोधि- 
सत्व के प्रति भी रुचि राजा मेँ उत्प होने को कथा कही ह । जलौक से विहार-निर्माण सी करादेताहं। 


धामिक रुचि कल्हण की इससे प्रकट होती हं कि वह्‌ मेघवाहन को माद क्रिवा अनुकरणीय राजा 
मान्ता ह । मेघवाहन विदखविजय हारा अहिसा का प्रचार करना चाहता था । उसने धुर दक्षिण भारत 
तक विजगर कर राजाओं से अहिक होने की प्रतिज्ञा करायो थौ 1 दिग्विजय के स्थान पर मेघवाहन घमं 
विजय किया था 1 मेघवाहन पशुवलि के स्थानद््पर, पशु कौ रक्षा के लिए स्वयं भपनी बलि चढाने के लिए 
वारंवार उद्यत हो गया था । कल्हण ने हिसा त्रत का ओजमयी भाषा मे वणन किया हं । कल्हृण प्रतीत 
होता है, शाकाहारी था 1 उसने प्याज तथा लहसुन भोजी ब्राह्यणो की निन्दा की हँ 


जहिसा त्रत एवं अहिसक भावना का अवसर मिर्ते ही सबल भाषा में उल्छेख करता ह 1 भगवान्‌ 
बुद्ध कौ प्रतिमा राजा हषं जिस समय परिहासपुर मे खण्डित करना चाहता था तो उसके चाचा कनक नें 
राजा को इस अनुचित कायं से विरत कियाथा। बौद्धमतानुयायी दूसरोका मारा मास निःसंकोचखा 
ठेते हँ । परन्तु कर्हण इसको उचित नही मानता । वह्‌ एक शुद्ध ब्राह्मण के समान शाकाहारी था ) यद्यपि 
काश्मीर मेँ आमिप भोजियो की संख्या सर्वाधिक स्वंदासे रही ह । 


कल्टण ने वौद्ध धमं सम्बन्धी अनेक पारिभाषिक शब्दो का प्रयोग किया ह । इससे प्रकट होता ह कि 
उसने त्रिपिटको का अध्ययन किया था । कल्हुण ने बौद्ध दर्शन, परम्परा, शासन तथा उसकी पद्धतियो का 
पूणं तया अध्ययन किया था । अन्यथा वह्‌ साधिकार विश्वास के साथ लिखने मे सफर न होता । 


समकालीन व्यक्ति . कल्टण ने तत्कालीन समाज तथा व्यक्तियो का वर्णन वडी निष्ठा के साथ किया 
ह । रिल्हण राजा जयसिह्‌ का अमात्य था । (रा० ८ २४०३ ) वह्‌ राजा सुस्सल का भी विश्वासपात्र 
या । कल्ट्ण राजा जयसिंह को विद्या का संरक्षक कहता हं । रिल्हण, उसके भ्राता, उसकी पत्नी के दान 
तथा स्थान-स्थान पर उसके सैन्य चातुयं मौर वीरता का वर्णन किया ह 1 (रा० ८ : २४०५२४१८ ) 
सुरेद्वरी क्षेत मँ रिल्ट्ण ने अनेक पुण्य-कायं किये थे । कल्हण उसका विषद वर्णन करता है । उसकी 
प्रशस्ति सरल भापामे क्या ह। प्रतीत होता ह कल्हण का उससे व्यक्तिगत स्नेहथा। (रा०८ः 
३३६४-७० }) । 

दूसरा प्रमुख व्यक्ति मरुंकार था 1 वह्‌ राजा जयसिंह के उत्तरार्धं राज्य कामें गंजाधिपयथा 
( रा० ८: २४२३ ) 1 उसका भी कल्हण ने आदर के साय उल्लेख किया ह । कवि मंख का वर्णन कल्हण ने 
एक कान्यकार की दृष्टि से नही विकि राजा जयसिह्‌ के सन्वि-विग्राहक के रूपमे किया ह ! (रा० ८ : ३३ ५४) 
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गजाधिप अल्कार का संख आजाता था। संख ने अपने काव्ये अपने माई को विदानो तथा कलाविदो 
का सरक्षक कहा ह । मख का केवकू एक बार उत्लेख कल्टण ने किया है । यह भी श्रौकण्ठचरित काव्य 
के रचनाकारके रूपमेँ । (रा० ८ ३३५४ ) कल्हण ने दवारपत्ति उदय का भी उल्टेख जिया ह । किन्तु 
उसके प्रति विशेष आदरं प्रकट नही करता 1 एक व्यक्ति का नाम उसने मौर मादरकेसाथसलियाहं) 
उसका नाम ह, राज बदन । (रा०५ २६९८ ) राज बदन ने राजा जयसिंह के विरुद विद्रोह करिया धा | 
अन्य नामोका भो उसने उल्ले किया ह, परन्तु उनका विशेष महत्व नही ह 1 

कल्हुण मौर संख ॒ तत्कालीन लेखको मे कल्हण का उल्लेख केवर मख ने कल्याण नाम से किया 
ह । जबकि कस्टण ने "मख ' शुद्ध ओर प्रचित नाम चिलारह! यह्‌ एक वितित्रे वात ह 1 लेखको, कवियो 
तथा विद्वानो का उनके जीवन-कार मँ कम आदर-सत्कार देखा गया हं । कल्टण इसका अपवाद नही 
था। डाक्टर ब्र के अनुसार मख ने श्रोकण्ठवरित महाकाव्य कौ रचना सन्‌ ११२८-११४४ ई०्के 
मध्यवर्ती कारु मेँ किया था। सन्‌ ११४४ ई०्केदोप्रमार्णों से निरिचत हो जाता ह 1 अलंकार के निवास- 
स्थान पर एक सभा हई थी । अतिथियो मे कन्नौज के राजा गोविन्द चन्द्र का दूत सुहले भो उपस्थित था । 
राजा गोविन्द चन्द्र का कार सन्‌ ११२०-११४४ ई० है । कल्हण ने अलक्रार का उल्लेख दो स्थानो पर राज 
स्थानीय पदाधिकारीकेलरू्पमेंकियादहं। (रा० ८ २५५७, २६१८ ) उसने अलकार का उल्लेख पुन 
वृहद्गज के रूपमे किया हं 1 (रा०८ २४२३) 

मखते श्राता अल्क्रारको राज्य का सन्वि-विग्राहुक छ्खिाहै। इससे कोई उकक्लन नही पैदा 
होती । मवने स्वयं लिखा ह! राजा सुस्छलने अलकार को सन्धि विग्राहुक पदपररखाथा! उसका 
द्वितीय पद स्थानीय' तथा वृहद्‌ गज' राजा जर्यास्िह के कारुका हो सकता ह । कल्हण स्वयं लिखता 
है । मख ते सपने भाई अलकारके सन्वि चिग्राहुक पदको प्राप्त कियाथा। (रा० ८ ३३५४) मख 
ने जयसिहं को अपता राजा स्वीकार किया) मख ने कोकन के राजा अपरादिच्य का उर्लेख किया ह । 
नह सन्‌ ११८६ ई० तक राज्य करता रहा । इससे इस बत की पुष्टि होती है । काश्मीर के लेखको को 
तत्कारीन भारतीय राजाभो एव देक्ष-कार का ज्ञान था। 

कल्हृण का घटनाक्रम वर्णन एवं नामो का उल्छेख मख कै श्रीकेण्ठचरितसे भिरता है) वह्‌ 
करहण की सत्यता प्रमाणित करता हं । यदि सन्‌ ११४४ ई० श्रौकण्ठचरित की रचना का काल मान 
क्या जाय तो राज्तरगिणी की रचना के पूवं मख अपना महाकाव्य समाप्त कर चुका था। श्रकण्ठचरित 
में मुख्यत पच्चीसर्वां जघ्याय उच्चकोटि की कान्य रचना है । 

मख अपने साई अरुकार के निवास-स्थान पर हुई सभा का उल्लेख करता हं 1 उस सभा मे उसने 
अपने कान्य को विद्रानो के सम्मुख उपस्थित किया था । उपस्थित व्यक्तियो तथा विद्वानो का परिचय उनक्र 
पदो के साथ दिया हं) उसमें ३० कवियो एव विद्रानो का उल्लेख है । इस तालिका मेँ कल्हण का नाम 
नही हे । यदपि कल्हण ने अलकारं एव मख दोनो का नाम सादर चियाह। मखने कल्याण कै सन्दर्भ में 
तीन पद लिखे ह । उसमे उल्लेख किया गया है कि अलक दत्त ते कविके शूपमें कल्याण को चुना था। 
वहं उसके मनोवाछतिं कार्य को पूरा कर सकता था । उसने पुन लिखा है कल्याण की कविता महाकवि 
विल्हण को प्रतिनिम्ब प्रतीत होती है । राजतरगिणी सन्‌ ११४९११५० ई० मे समाप्त हुई थी । श्रीकण्ट- 
चरित सन्‌ ११४४ ई० मेँ समापन हुमा था 1 अतएव श्रीकण्ठचरित मँ राजत्तरगिणी का उल्छेख नही हो 
सकता । मख के श्रीकण्ठचरित का इसक्िए उल्लेख राजतरगिणी मे है कि वह उस समय चिखी जा चुक्त 
थो । उपरुब्घ थी । । 
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करहूण ओर कल्याण : हितीय राज तरगिणी के रचना कुट जोन राज नै संख के श्रीक्रण्ठ चरितं 
पर वातिक छिखा है । उसने लिखा है अलक दत्त कल्याण का सरश्छरग्था । वह सन्वि विग्राहंक के पद्‌, 
पर था। किन्तु कल्याण के विषय में जोन राज कुछ प्रकाश तदोतडालतां । , उसने, माण्य--किवें/ वातिक 
लिखते समय यहु नही चखा ह कि मंख वर्णित कल्याण ही कल्हण है~"जौनं राज अग्नी रचना मे कल्ह्ण 
का उल्लेख करता है । कल्हण क छोड कार्यं को वह्‌ अपने समय तक के राजाभो एवं बादश्ाहो का वणन 
कर पूरा करता है । भक्चयं है उसने संख एव स्वतः वर्णित कल्याण को कही कल्दण नही माना हैं । 


कल्हूण ही मंख वणित कल्याण हँ ? अथवा ओर कोई व्यक्ति ह? इस पर विचार करना मावश्यक 
है । श्री स्तीन का मत ह कि कल्हण शब्द प्राकृत “कल्काण' तथा “संस्कृत कल्याण" का अपश्चरश है । स्तीन 
अपने मत की पुष्टि जयापीडकी रानी का उदाहरण उपस्थित करते ह । जयापीडकौ रानीकानाम 
"कल्याण' देवी था । "कल्याण", "कल्लणा' तथा "कल्हणिका' एक ही शब्द किंवा नामके भिन्नलू्पहूं। 
“कल्हुणिका' शब्द संस्कृत "कल्याणिका' ह । राजवंश एवं अभिजात कुल की महिराभो के ल्ि नाटको तथा 
उपारूथानो मे इस शब्द का प्रयोग किया गया है । राजवंश की स्तर्या राजा कलश तथा जयसिंह कै समय 
तक इसी सम्बोधन से सम्बोधित कीजाती थी 1 संस्कृत नाटको तथा कान्यो मे सम्भ्रान्त महिलाभो तथा 
रानियो के लिय कल्याणी" शब्द का प्रयोग सम्बोधन के व्यि किया जाता रहार । ( रा० ४४६१, ४६७ 
७-२६३, ८: १६४८, ३०६९ } 

कल्हूण ने स्वयं राज तरिणी मे सहदेव के राजपुत्र कहहण का उल्लेख किया हु । (रा ८: 
९६२६ ) इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कल्हण नाम॒ उस समय प्रचकितिथा। लोगोका नाम कल्हूण रखा 
जाता था । सत्हण, र्हण, विल्हूण, मल्हण आदि नाम तूल्य घ्वनि करते हं । प्रन ह । संख ने प्रचलित 
लाम कल्हण न देकर उसका शुद्ध संस्कृत अप्रचलित नाम 'कल्याण' क्यो दिया ? कत्हण ने स्वत. कही भी 
अपने कल्याण ताम को ओर्‌ गौणसू्पसेभी संकेत नही क्ियादह। मख ते राजतरंगिणी मे वणित अनेक 
लामो को अक्षर्य रूप अपने काव्यमे दियादहं। क्याकारणहंकि कल्टणकानामदही बदलकर उसने 
कल्याण वयो लिखि दिया ? मादर कै चयि कट्हण का शुद्ध संस्कृत नाम कल्याण मंखने दिया ह । यह्‌ एक 
तकं उपस्थित किया जाता हं । 


कल्हण ने राजतरंगिणी मेँ सर्वदा प्रचल्ति नाम दियाह। शुद्ध संस्छृतरूपमे नाम देने का प्रयास 
तही कियाद । कव्हण ने प्रचलित लाम "गर्ग" “गर्ग के स्थान पर "गगन चन्र देने का प्रयास नही किया 
है । उसने व्यक्तिवाचक सज्ञाके रूप को परिवततित करने का प्रयास नही किया है । (रा० ८: ३३, ३८, 
४३, १८२, १९६, ३४८ ३७६, ३८०, ३९०, ४१५, ४३०, ५०२, ५१५, ५८१, ५९५, ६०५, ६१५ 
३४.४४ ) 


दूसरा उदाहरण 'लोठन' नाम हं । फल्हण ते “रखोठन', 'लोठक' आदि प्रचकित अपश्नंदा चन्दो का 
प्रयोग किया ह । उसने शुद्ध 'लोष्ठक' शब्द नही दिया ह । "लोष्ठक' शब्द का प्रयोग॒एक स्थान पर किया 
हं । (रा० ८. २०२) मख का वणित कल्याण ही कल्हण ह इस पर ओर अनुसन्धान की आवदयकता 
हं । श्री जोनराज का कल्याण शब्द के साथ कल्हण त छिखना, शान्त रह जाना, जवकरि वह्‌ स्वयं कल्ट्ण 
के छोडे कार्यं को पूणं कर रहा था विषय को सन्देहास्पद वना देताह। सम्भव ह । मंख के सपय कल्याण 
तामकाही कोई कवि रहाहो जिसका म्रन्थदुषहो गयाह। क्योकि जिख समय मंखने अपना कान्य 
किखकर समाप्त किया उसके ४ वपं पश्चात्‌ कल्टूण ने लिखना ओर ६ वर्ष पडचात्‌ रचना समाप्त किया 
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धी । कल्याण चाहं कल्टूण हौ या नही कल्हण को एेतिहासिकता जोनराज, श्रौ वर, शुक आदि राजतरंगिणी- 
कारो कै कारण प्रमाणित है । वह एतिहासिक व्यक्ति है 


कद्हुण वंशज : करहण की स्याति राजतरगिणी केखकर के ख्य में दिन पर दिन बढती गयो । 
कारमोर में दूसरे इतिहास के अभाव मे कल्हण का एकमात्र इतिहास शेष रह गया था । मतएव हिन्दू तथा 
मुसलमान दोनो ने कल्हण के इतिहास का अष्ययन किया । इस अध्ययन के कारण उसको ख्याति बढती 
गयी । उसके वश्चजो का नाम 'काल्हणः तथा 'कल्हुणेय' पड गया । जोनराज ने उसके वशजो को "कल्हेण 
नन्दन" लिखा है 1 ( जो० रा० ९४ ) 1 जोनराज ने उसके वशजो को पुन "काल्हणोन' लिखा ह 1 ( नो 
रा० ६६ ) । इस्तका पाठमेद "काल्हणानः तथा कल्हृणीतन' मौ सिरता ह । { जो० सा० १०१ } । जोनराज 
ते (काल्हण' त्था 'कल्टूणात्मजै' शब्द का प्रयोग उसके वशजोके किए क्ियाहं। (जो० रा० १०२) 


श्रौवर ने "कल्हण' जब्द का प्रयोग किया ह} { जैन० राज २ १४९) अन्य स्थानो पर कल्हणं 
के सम्बन्ध मे ओर उल्टेख नही मिरु सकार) 

अध्ययनं : कल्हण पुरातन शरी का विद्वान्‌ था) उसका पठन-पाठन अभिजात करीन ब्राह्मण 
वालक के समान हुमा था ! उसने महाभारत ओर रामायण को घटनामो का अत्यधिक उल्लेख किया ह 1 
दोनो ग्रन्थो के कथानको का प्रचुर वर्णन राजतरगिणी में मिरुता ह ! उनकी घटनाभो की तुलना याज- 
तरगिणी की घटनाभोसे क्रियाह। कल्टणने पुराण विश्ेपकर नन्दी मौर नीखमत पुराण का अध्ययन 
किया था । उसने कालिदास के रधुवश, मेघदूत, वाण के हषं चरित, तथा वराहं मिहिर कै वृहद्‌ सहिता का 
अध्ययन किया था । वेद, योग वाशिष्ठ रामायण ओर विष्णु घर्मेत्तिर पुराणभीष्डाथा। पुरानी लीके 
पण्डित किवा ब्राह्मण ज्णोतिप, वेद, पुराण, इतिहाघ, व्याकरण, साहित्य, अर्थशास्त्र, स्मृति, आयुर्वेद का 
एक साथ अध्ययन करते थे । कल्हण ने स्मर शास्त्र, कामशास्त्र, कुटुनीमतम्‌ तथा भरत के नाटय शास्र 
का अ्ययन किया था। उतने विज्ञान का भी अध्ययन किया था। उसने सूयं ज्योति ( रा०३ ४९२) 
तथा जलं (रा०३ २०२) का वर्णन एक वैज्ञानिकको तरह क्रिया ह । कल्टण सर्वतन्त्र स्वतन्त्र विषान्‌ 
या। इसप्रकार वै' विद्ानो को यहु उपाधि दी जानेल्गी थो) 

ज्योतिष का उसने ज्ञान प्रकट किया ह ) उसने हषं क कुण्डली भी राजतरगिणी म दे दिया है । 
उसके ग्रहो कौ तुरना घृतराषटपत्र दुर्योधन से कर्ता है 1 उसकेकेखसे प्रकट होता है उसने पतज्ि के 
महाभाष्य का विषद अध्ययत क्ियाथा। चाद्ध व्याकरण भौ उसनेषढाथा। रस, छद, अलकार दिके 
समस्त अगो में पारगतथा 1 (रा०२ ८९,३ ८४०) वाणके हप चरित का उसने अध्ययन ही नहो 
किया था वत्कि उसके २६ ररोको का उद्धरण राजतरगिणी में दिया ह । राजतरगिणी लेखन में वहु वाण 
के हषंचरिते तथा विल्हण के दशकरुमार चरित से अत्यधिक प्रमावित था । 


कर्ण ने रौक्तिक रीति-रिवाज, सस्कार, कुसस्कार, अन्घविर्वास, जनश्नुतियो, परम्पस, शुम- 
अशुभ, साङरन-मपशकरुन, आदि का उल्लेख प्रसग आते ही किया है । उसको प्रतिमा सर्व॑तोमृखी थो । उसने 
सुभाशुम लक्षणो से, शकुन-भपरकून से भविष्य कौ घटनाभो की ओर सकैत किया ह । इस प्रकारं प्रकट 
होत्ता हं, उसे फलति ज्योतिष का गहन अध्यय था } दैव विद्‌ तुल्य उसकी केखनी चली ह । ( सा० 
२ ९४९, १ ५५, ७ १७२०, ८ ७१५, २ ४३३तथा ३ ४४० )। कल्हुण ते मवभूति एव 
वाकूपति राज का उर्केख मादर के साथ क्रया है। (रा० ४ १४४ }) उसने इसो सन्दर्भ मे यशो वर्मा 
का उल्लेख किया ह जर्हा कवियो का मादर एव सत्कार होता था । 
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करहूण का समध : कट्हण तथा राजतरंगिणी के समश्चते के लिए कल्हणकारोन परिस्थितियों 
का अध्ययन आवश्यक है । वह काल भारतीय तथा का्मीर राजनीति मे उथल-पथल का समय रहा ह \ 
लेखक पर उसकी परिस्थितियो, वातावरणो एवं घटना-क्रमो का जाने-मनजाने प्रभाव पडता रहता ह । 
वह्‌ प्रभाव उसकी रचना में परिक्षित होता है । 


राजतरंगिणी के रचना-काल से ४३६ वषं पूर्वं सन्‌ ७१२ ई० मे सिन्ध पर प्रथम मुसलिम आक्रमण 
हो चुका था। मृहम्मदविन कासिम मुरुतान तक परहुव गया था । सन्‌ १००० ई० अर्थात्‌ राजतरगिणी के 
रचना-कार से १४८ वर्षं पूवं महम्‌द गजनी का भारत पर आक्रमणहो चुकाथा। महमूद गजनी ने सन्‌ 
१०१५ ई मे काश्मीर पर आक्रमण कियाथा) सत्‌ १०२६ ई० तक सोमनाथ पहुंच गयाथा। सन्‌ 
१०३० ई० मे अत्बेहनी स्पष्ट लिखता ह 'मुसकिम भाक्रमणो के कारण हिन्द कादमीर चके गए । उत दिनो 
वाराणसी तथा काडमीर हिन्द विद्या के सर्व॑शरेष्ठ स्थान ये ।' ( पृष्ठ १७६-१७७ ) 


कारमोरमे विद्रानोंकाभाग कर आनेका एक कारण भौरथा। काशी अकुप्तगीन के आक्रमणसे 
दृटी जा चुकी थी । जीवन भयापन्न हौ गया धा । मन्दिर टूट चुके थे। विहानोने काशौ को सुरक्षित नही 
समज्ञा, किन्तु कादमोर मे महमूद गजनीदो बार हार चुकाथा। कारमीरमे मुसलमानो का प्रवेश तही 
हो सकाथा। 


कारमीर की उत्तरी एवं परिचभी सीमा पर मुसलिमि राज्य स्थापितदहौो चुकेथे। प्रबलो गए 
थे। धर्म॑-प्रचार का उन्माद व्यापस्तथा | इसलाम की ताकत के सम्मुख जनता इसलाम कबूल कर अपते 
पुरातन वौद्ध तथा हिन्द्र धमं को परित्याग कर चुकी थौ । तथापि अभी तक भारत पर मुसलिम राज नही 
स्थापित हौसकाथा। सन्‌ १९१४ ई० मे कन्नौज मे गहडवाल राजानो का राज था। सन्‌ ११४८ ई° 
तक सोलकंकौ राजा कुमार पाल शक्तिनालीथा। महमूद गजनी एक जषीकी तरह आया भौर चखा 
गया 1 सन्‌ ११६२ ई० में अर्थत राजत्तरगिणो की रचना के ४४ वपं पइचात्‌ मुहम्मद गोरी तै भारत पर 
आक्रमण करर मुसलिम राज स्थापित किया । 


कल्हण के काक मे भारत पर मृसलिमि राज्य स्थापित नही हुआ था । परन्तु कल्टण ने तरंग से 
८ तक गौणल्पसे मुसलिम प्रभाव का उल्लेख कियाह। कादमीर पर मुसलिम सस्कृति का प्रभाव पडने 
लगाथा (रा० ७ ११४९} । भारत पर मुस्ल्मि आक्रम्णका परिणाम भयावह हुमा । धर्मं तथा 
जीवन की रक्षाके किए ब्राहमण तथा विद्वान, नैपाल, कादमीर तथा दक्षिण भारत भागने लगे । कादमीरमें 
उत्तर-परिचम भारत से पण्डितो का समूह्‌ पहुंच गया । वे अपने साथ ग्रन्थो का मण्डार ठेते आये । उस 
समय कारमीर मण्डल विद्रानोसे भर गयाथा) 


मुसक्मि आक्रमण को एक भौर प्रतिक्रिया हई । गुरुकुल टूटने खगे । आश्वमो का लोप हो गया । वेद 
पूवं कार मे लिपिक्ड नही थे । गुरुकुल तथा आश्रमो मे वै स्मरण रखे जाते थे । उनको लूप्त होने से बचाने 
के-क्िए स्व॑प्रथम काश्मीर मे वे लिपिबद्ध किए गए  अल्वेख्नी के अनुसार वे बारहुवी शताब्दी मे छिपिबद्ध 
किए गए थे । काड्मीरी ब्राह्मण तथा शुक ने लिखने तथा व्याख्या का कार्य किया था । ( पृष्ठ १०७; १ ; 
१२६-१२७ ) 


वारहवी शताब्दी का पूर्वार्धं कादमीर मे वशानुगत संघर्षो, विद्रोह, पड्यन्त्रो, क्रान्तियो एवं रक्त- 
रजित घटनाओ का काल था । उनके कारण कार्मोर मंडलक्ो प्रमृति मवहद् हो गयी थौ! कामीर 
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दुर्बल हो गया था! राजा हप ( सन्‌ १०८९११०१ ई० } के मोदन, उमकेदु द मन्त, विष्वामधात, 
तैतिक पततन काजो चिन्रण कल्टण ने किया है, उसे पठकर रोमाचदौ जाता । अमीन्दार तेथा जागीर 
दारो के समान कादमीर मे कुलीन डामसो का एक वर्गं विदोप सम्तित्वमे भा गया या । उनके रक्तजे 
कार्यो से भविष्य कौ चार शताव्ियां चस्त रही ह । 


- उच्चल त्था सुस्सल के नेतृत्व मे डामरो ने राजाहं को परम्त बरना आआारम्म पिया । दं ने उनके 
कारण राज त्याग दिया 1 फिर मो उसकी क्रूरतापूर्वक हन्या कौ गई । उस्यदर मन मुम्मा् ते काव्मोर 
राज्य फौ सघपं से वचाने के लिए परस्पर याट लिया। ज्येष्ठ श्नाना उच्चट बाद्मीगर तथा मुन्मलने षाह 
का राज लिया। उनच्वल डामरोको परस्पर लडाता उनकी घक्तिः क्षीण क्गनेदखगा) ब्रटरनमय तक 
गर्गचन्द्र, जो लहर का सरदार था राजसून हाथमे रयनेमे सफर गा । उन्नय गाज्य्तट सन्‌ ! १०१ 
११११ १० ) सर्वदा हप के उत्तराधिकासौ गज लोलुपो तथा भट मुम्मनयके भयत सारण मुद्‌ मयं 
रहता था । अन्ततोगत्वा जपने पदाधिकारियो के पट्यन्तर का धिकार वन कर भाग न्या गया 1 तत्पटनान्‌ 
र एक दिन के लिए राजा चन वैठा। (सन्‌ ८-१२-१६१११ २०) 

गर्ग चन्द्र विद्रोहियो को दवाकर दाक्िशाखी दहो गया । वह गजाननो को चनानि मौर विगाटुने वारा 
वन गया । ( रा०८ ४२५) सत्टृण ग्गं चन्दर कौ महायनाने राजा चन गया । द्गते पनात्‌ फाप्मौर 
के अत्यन्त दु खान्त॒रक्तपात पूर्णे एतिहाम का अध्याय गुन्टतात । सुग्म्य परा निक्षानग साद के मायं 
गृह युद्ध सन्‌ १११२ से ११२८ ई० ) तफ़ चदनारहा। अन्तमे राजा जयनिह मनू + १२८८० म राजा 
वकर कादमीर मे शान्ति स्यामि करने में मफल हमा । 

चम्पक, कलक तथा कत्टुण का काल एन भयकर परिस्थितिमो मे व्यतीत टसा धा 1 फरान्तियो, 
रक्तपातो, अराजकताये, गृह-कलहो, मघर्पो, राज विष्यो तादमीर भस्मनो न्द्रा चा) उमका सामा- 
जिक चा विगड रहा था 1 वेदिक, सनातन, पौराणिक, वौद धमो ते म्यान पर ननोर प्रार्त्प हौ ग्द 
था । कारमीर मण्डल स्वत व्िषटितहाग्हाय्रा । एन यवदा प्रभाप कलधम पर पटना सवाभापिकर पा) 


राज्य प्रासादौय पड्यन्त्र, ्फ्राल, जलप्टावन, भमनद्रार, जना, मृत्तिसो-मन्दिने, विहाय का 
नान्न करना आदि दुं खद षटनार्ये कल्टणकोदु गित करर्होधी। व्रस्य दुष कमनी मपनाया) 
परिस्थितियां उये एकाकी वनादीथी। वह यपनेदेलफी गयायहः परिस्विनिमोमे दीया । उन 
सपना समय काटने कुछ करन, अपने देशप्राछियो कै चरिव्रको उटाने तया गाजागओोका शिक्ना देने निए 
कान्य को सावन वनाया । उमौ साधन का फट राजतरमिणो है! उनमे उम काग गौ छलक मिलती ह । 
कवि कत्टण कौ मानसिक वेदनामो का उमे पदो में द्धन मिलता 


राजतरगिणी तत्कालीन सामाजिक, राजनोतिकः एव आधिक स्मिततयो फा नजो निनण है । यह्‌ 
चित्रणसप्रमाणह) सत्यह। विषम परिस्वितियो, मानवीय दुवंगताओ, घृणास्पद करमो को दपर कत्हण 
कौ मापा उपदेशात्मक हौ गयी । परिन्थितियो ने उममे नैराप्य एव विराग उप्पघ्र क्रे दिया यपा । जयसिहं 
के काल मे स्थिति अधिक सुधरी नही । दोप वीज अनुरित होता गय। । दे अकूरदहौी कालान्तर मे वृद्धि 
करता महान पादम वना । उस्र पादप का फल राजतरमगिणो कौ रचना र । 


हप क पतन के कारण वर्हण वा कुल प्रभावित हुभा या । राजा हूर्पं के प्रिय पात्र उसके पिता 
तथा चाचा थ| ट्प ये विश्वासपात्र होने फे कारण हषं ते पदचात हुए अन्य राजाभोके प्रिय पात्र कलत्हुण। 


५२. 


उसके कुल के छोग नही हो सके । कुर का जीवन एकाकी हो गथा था। कर्हण तथा उसके कुल का कोर 
व्यक्ति राज अनुग्रह प्राप्त दिखायी नही पडता । कल्हण कै पूवं तथा परकारीन वंशजो का आघ्वें तरगमे 
उल्लेख बिल्कुल नही मिलता । राजा जयसिंह के सुज्ञाव पर कल्टण कौ केखनी उटी थी, इसको स्षलकं 
कही नही मिर्तो । 


समूद्र-ल्ञान : कलहण ने काश्मीर मण्डल तथा समीपवर्ती स्थानो का भ्रमण क्रिया था। वह कादमौर 
के फ़ण-कण से परिचित था 1 उसक्रा भौगोलिक ज्ञान अद्भुत हैँ 1 जिस प्रकार उसने भूगोल उपस्थित किया 
है, उससे प्रतीत होता ह कि उसमे भारत का भ्रमण क्रियाथा) समुद्र तट तक पहुंचा था । उसने समुद्र 
काजो वर्णन उपस्थित कियाह, उसे विना समु देखे, कोई कवि केवल पुस्तक-ज्ञान से नही रिख सकता । 
ताल वृन्त, नारियल वृक्ष को छाया, उभ, आदि का पन, अनेक बिं एसो है, जिनवे प्रकट होता है कि 
इतिहास लिखने के पूर्वं उसने इतिहास-सामग्री एकत्रित करने के लिए भारत-घ्रमण क्या था । 


आधुनिक वैज्ञानिको के समान कल्टण पृथ्वी को समुद्र मेखला धारिणी छिखता ह । पृथ्वी समुद्र से 
वेष्ित है । यह्‌ नि्विवाद है । कल्हण समद्रकी मर्यादा का उल्लेख करता ह! यह्‌ बात समुद्र तटवर्ती 
निवासी या व्हा गया पर्यटक ही समञ्च सक्तां । (रा०. १. ०८५३, १. २६६ ) क्ल्टण दक्षिण समुद्र, 
परिविम समुद्र, पूवं समुद्र आदि (रा० ३ ` ४७९, ४८०) तथा लवण समुद्र का उल्लेख करता ह । भास्तके 
दक्षिण मे भारतीय सागर, पूर्वे मे बगाल की खाडी तथा परिचममे अरव सागर । कश्मीर समुद्रसे 
सहस्रो मील दूर पर्वत-मालाभोसे वेष्ठिति ह । कल्हण एसा सप्रमाण एतिहासिक ग्रन्थ विना भारत-भ्रमण; 
करारमीर के राजाभो के दिग्विजय-मार्गे तथा उनके दारा विजित प्रदेशो को देखे नही लिख सकता धां । 


मेघवाहन कौ सेना दक्षिण भारतीय समुद्रतट पर विश्राम कररहीथी। उसपार दहीपथा। 
(रा०३. ३०) यह स्थान रामेश्वरम्‌ तथा धनुष्कोटि हँ । चारो धामकी यात्रा करना पुनीत कर्मं माना 
गया ह । पुरी, रामेश्वरम्‌ तथा द्वारिका समुद्रतट परह । कल्हण ने उत्कल किवा कग, कर्णाट एवं 
सौरष्ट्‌ का उल्लेख कियारहै। वर्हाका वर्णन भीकियाहं। उसनेयातो यात्रा मथवा ज्ञानार्जल के किए 
भारत-श्रमण कियाथा। वह्‌ काश्मीर से कन्नौज, काशी, गया होते पुरी, वहाँ से रामेश्वरम्‌ भौर रौटते 
समय गोकणं, हारका सौराष्ट्र होता अवन्ति से उत्तरापथ में प्रवेश कर, काश्मीर कौट होगा । 


कल्हण ने चार समुद्रो का उल्लेख क्या ह (रा० ४" ३१०) सस-सिन्धुकी पुरानी धारणा है । 
कल्ठण ने उसे न मानकर शिवको चार भुजाभोकी उपमा चार समुद्रो सेदीह) आजकरर्पाच महा 
समुद्रो को गणना की जातोहे। प्राचीन काल मेभीचारही महासमुद्रकौ गणना कौ जाती थी । 
भारतीय सागर बादका दिया गयानामह। र 


ग्‌ 


भारतीय सागरं प्रशान्त तथा अटलात्तिक के मध्य तथा अण्टार्कटिकं के उत्तर मे पडता है! यदि 
भारतीय समुद्र को उन समुद्रो का मध्यवर्ती स्थान मानलेतोक्ट्हण का वर्णन ठीक वैठता है । भारत महा- 
सागर को उसने दक्षिण सागर कठा हजो दक्षिण ध्रुव तक चला गयाहै। (रा०३- १२६) रघुवंश में 
कालिदासने भी चार समुद्रोकाही उत्टे क्रिया है । राजा रणादित्य के सन्दर्भ मे कल्हण ने चोल राजा 
रतिसेन को समुद्र की पूजा करते हुए चित्रित किया ह । चोल राच्य सुद्र दक्षिण में पूर्वीय तथा सौराष्ट्र 
पश्चिमो समुद्रतट पर था । कल्हण का यह वर्णन सत्य है । (रा०.३- १२ ६) 


भारत पयंटन ; काशो, कन्नौज, अवन्ति, मथुरा कै अतिरिक्त गौर जिन स्थानो का कर्ण 


। [१४ ] 


उल्लेख करता है, वे ठोक अपने स्थानो पर मिल जाते ह । इनमे गलनी नदी हो मको । उमम व्णनामे 
उनका टोक पत्ता खग जाताद्‌] ध 

कहूण का महत्वपूर्णं योगदान पुरातन भृपरिचय वर्णनं) पुराण, महानारत, रामायण एव 
कल्टण की वर्णन-शैो मे अन्तर ह । पुराण केवल नामो का उत्टेख कर छोड देते है । उनका गोगोटिक 
परिचय नही देते । महाभारत तथा रामायण कटी-कही दिणाओका भौ सकत क्रम्ते ट्‌ । यह मेत गमा- 
यण मे मुख्यत सुप्रीव के सम््राद ओर महाभारत मे रण मभियान एव दिगिजयोके मन्दभंमे मिता 
परन्तु कल्टण पता एक भौगोलिक कौ तरह्‌ देता ह। भारतीय पुराकाटीनर्पतेमे कत्हण मवमे अधिक 
खच्चा मौगोलिक स्थिति कां वर्णन करता) भागते क्षेत्रोकाष्न प्र्मर सर्वगो ्नान किमी रनना- 
कार ने उपस्थित नही करियादै। उमने निन्वु तट, 7न्दिन्दौ पुलति (रा १ ६०) करा वाम्नविक्‌ न्य 
प्रस्तुत किया ह । 

कन्ह्णनेदेनो कामो वर्णेन पिथ । जिनदेता नया नगगा का उतने उन्छेव कियाद, उनकौ 
सम्भवत उसनेयात्रा भौकीथी। काष्मोर के अतिरिक्त छेष भारतवपं को उनने अयं देधी गनादौ 
हु । गान्धार देश, त्रिगर्तं देण (रा० ३: १००) दव्रामिसार (सा १ १८०) चोर, क्णहि रट नामान्त, 
दरद दे, भद्र, आदि काउल्टेख वियाहूं] उगनेसििहल (रा १ २९८) ठ्का{रा १ २६६) 
प्राग्‌ ज्योतिप (रा०२ १५२) गौड वगाल मादिका भी उत्लेपक्रियाहु। राजाभमो मे उमने कनीन 
नरेश यशोवर्मन्‌, सिहल नरेन विभीपण, भवन्ति नेरेण वित्रमादित्य, एव प्राग ज्योतिषे फा वर्णन सिया 
ह । उसने चन्द्रभागा, गगा, यमुना, नर्मदा का दर्शन तथा उने स्नान भेवदय क्रियाया) पमौ प्रर 
उत्तर मानसकी यावाकी भी घ्वनि उकेलेमे निकलतीह। ईलुरसतयापक्षुमे फठरनरोना वी 
जान मकता ह, जिसने कव्मोर्‌ के बाहर जार उसका रसास्वादन फियाहोगा । (रा २ ५८) 


दिग्विजय-स्थान निरूपण : कल्दण ने राजा जन्टौक़ मिरिर कुल, मेघ वाहन, प्रवर्तन, टटिता- 
दित्य के दिर्विजय का विस्तृत वर्णन किया रह । जलौक ने कान्यकुव्ज अर्यात्‌ कन्नौज व्रिजय कियाया। 
कङ्मीरके वाह्‌र श्रौङृष्ण के मुरा तया गान्वारमे हृष्‌ गघर्पो के क्गभग ग्यारह्‌ मौ वर्पो के पठनात्‌ 
प्रथम वार काश्मीरी सेना काद्मीर्‌ के बाहर्‌ निकटी यी (रा !?. ११७, ३३६)! दूनरो वार काष्मौरमे 
मिहिर कुल के नेतृत्व में दक्षिण समुद्र तके पहुंच यो । समुद्रतटमे ऊौरतें हुए उसने चोल, कर्गाट, लार 
आदि देजो का अतिक्रमण किया था 1 तीमरे दिग्विजय का मभियान मेघवाहने किया या । मिहिर कुले 
समान यह मी श्रीलका समुद्र-तट तक पहुचाया (रा २७,७२)। चौथो दिग्विजय प्रवर सेनने किया 
था } अवन्ति मे प्रवेश करः राजा विक्रमादित्य हारा अपहत का्मीर का राज सहासन पुन लौराखाया 
था पांचवी दिग्विजय रकितादित्यने कियाया। उसने वाक्पति राजा एव भवभूति सेवित्त सन्नी ज्पत्ति 
यशोवर्मन्‌ को जीता था। कन्नौजके दक्षिणमें प्रवाहितएव गगासे मिलने वाली कालिका नदी भौर 
यमुना के मध्यवर्ती भखण्ड को घर के प्रागण सदृशा वनाचक्या धा) (रा०४ १४८ १४६) यह्‌ 
भौगोलिक वर्णन सत्य ह । 

अनन्तर वह्‌ ककिगि, गौड, कर्णाटक पहुंचता है । एस स्थ पर॒ कल्हण ने 'दक्षिाणपय' शब्द का 
उल्लेख किया ह 1 पुरातन काल से दक्षिणापयसे जिन ष्ेग्रो का सम्बौधन होता चा, उन्हे ही कलत्हण ने लिता 
ह । ललितादित्य ते मलय पर्वत, कोकण, दारिका, अवन्ति कै पद्चात उत्तरा पय मे प्रवेश किया धा। 


उत्तरा पथ का अर्थं उत्तरीय भारत प्राचीनकाल र सूकफा० जाता था । उत्तरा प्रथ के पर्चात्‌ कुम्नोज 
तुलार, उत्तरकुरु, जालन्धर, रोहर आदि सार्गो कां जील्करगोलिक वणन, कुल्दण-गमस्थित" करती हं, वह्‌ 
प्रायः ठीक मिक्ता है। (रा० ४ १३३-१८० ) लर्हिक्षोदित्यं के पञ्चात्‌ भारतीय राजा के लिये 
दिग्विजय के आदर्श का पालन संभव तही रहा । कारण स्पष्ट ह । इसके कार के पक्चात्‌ मुसलिम शक्ति 
प्रबल होने लगी श्री । भारत की सीमा पर उनके राज्य स्थापित हो गये थे। उन्ही का भारत पर आक्रमण 
होने छगा था । इसके पश्चात कार्मीर ही नही समस्त भारत की राजनीति का लक्षय प्रमुखत रक्षात्मक 
हो जातारहं। 


कतहुण ने राजाभो कै दिग्विजय मार्ग एव यात्राभो के जो उल्लेख क्यिहै वे वत्तंमान भौगोलिक 
व्णनो से साधारणतया मिरूते ह । यह इसल्यि भी महत्व को बात है कि उन दिनो मानचित्र वर्तमान 
कारु की तरह उपकन्ध नही थे । देश का सर्वेक्षण नही किमा गया था । केवर जनश्रुति तथा परम्परा के 
आधार पर कायं किया जाता था । 


इसका समर्थन अत्वेखूनी के लेलो से भी मिलता ह । उसने केल्हण के रचना कालसे ११८ वषं 
पूवं काश्मीर के मार्गो का वर्णन क्रिया हँ । उसमे प्रकट होताहं कि कादमीर का सम्बन्ध समस्तभारतसे 
था । अल्वेरूनी के अनुसार एक मागं क्लौज से कादमीर जाता था । दसरा मार्गं कन्नौज से पानीपत, भटक 
काबुल होता, गजनी पहुंचता था । तीसरा मागं बच्रहान से अधिष्ठान ( पुराधिष्ठान } कारमीर पहुंचता धा । 
चौथा मागं कन्नौज, शिरशारह्‌, दहमाल ( जालन्धर कौ राजधानी ) बल्लावर होता ठ्‌ अर्थात्‌ लिदर 
घाटी कादमीर पहुंचता था । कार्मीर का उन दिनो इतना महततव धा कि उसका सम्बन्ध समस्त भारत से 
था । अतएव इस अनुमान मे तथ्य ह कि कल्हण ने भारत-ध्रमण तथा समुद्र-तटको यत्राकौ थौ । अन्यथा 
इस प्रकार का वणन करना केवल ग्रन्थो के आधार पर सम्भव नही था। 


कारमीर का भोगोलिक वणेन . कर्हण ने कादमीर का स्थान निरूपण क्रिया है । भूपरिचय दिया 
है, पवतो, नदियो, स्रोत्तस्विनियो, कुल्यामो, नागो, सरो, वनो, क्षेत्रो, ती्थं-स्थानो का वर्णन सच्चाई के 
साथ क्ियाहै। पर्वतो मे, अन्तगृही, बहि्गिरी, हिमाल्य गौर लोका लोक का उल्लेख किया हँ । ( रा० 
१ : १३७ ) उसने कार्मीर की जर्-वायु ( रा० १ . ४०-४२ } तीर्था मे भेदा देवो, पाप सदन, स्वयंभू, 
( रा० १: १३६) सक्या देवी, शारदा, सोदर ( रा० १: १३४} चीर मोचन (रा० १: १४९ ) नन्द 
शिला ( रा० ३. ४६७ ) तथा अरिष्टो सादन (रा०२: ४८२ } का उल्लेख कर उनके स्थानो का 
निरिचत पता दियादह। क्षेत्रो नन्दि क्षत्र, (रा० १: ११३), विजयक्षेत्र (रा० १: २७५) तथा 
इष्टिका पथ ( रा० ३. ४६७ } तथा सुरेश्वरी क्षेत्र ( रा०५. ४५४) का वर्णन किया हं । यात्राभोमें 
अमरेश्वर यात्रा (अमरनाथ) (रा० १: २६७) नन्दि क्षे यात्रा ( रा० १: ११३) तथा तक्षक नाग यात्रा 
(रा० १. २२०-२२ १) का उस्छेख किया ह । अटवी मेँ रमण्याटवी, (रा० १-२६५) तथा वाक्‌ पुष्टाटवी 
(रा० २:५७) का वणन किया है । 


सुश्रवा सरोवर ( रा० १. २०३) दोषनाग ( रा० १; २६१ ) जामातृसर (सय० १: २६९) 
उतल्लोच सर ( रा० ४: ४५९३ ) उत्तरमानस ( रा० ३: ४) एवं सुरेवरी सर अर्थात्‌ उर्टेक का उल्लेख 
किया है 1 नगरोमे नरपुर्‌ ( रा० १: २४४ ) पुराधिष्ठान (रा० ३: ६६) स्कन्दपुर (रा० १: ३४० } 
पद्मपुरं (रा० ४; ६६५) । मन्दिरो मे शत कपलेश, ( रा० १.३३५ ) भूतेश, विजयेर, 


॥ 
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वर्धमाने ( रा०२ १२३) एव ्येष्ठेश आदि का उल्लेख करता ह 1 ( रा० १ १२४) 

अग्रहार : उसने अनेक अग्रहारो, विहारो, चैत्यो, श्ाखाभो एव स्तूपो का उल्लेख किया है । उनमे 
अधिताण का पताखगायाजा चुक्रा द । कल्टण उनके स्थानो का ठीक पता देता हं । इससे पता चरता ह 
कि कल्टण ने स्थानो कौ सलोजकर उनक्रो तालिक्रा बनायी थी । वे समस्त काङमीर मण्डल मे फैले ये । 


कल्टूण ते तीन अग्रहार का वर्गीकरण किया । राजकीय अग्रहार (रा०३ १००) द्विज 
परिपद अग्रहार (रा० १ १८७ ) तथा व्यक्तिगत पुण्य कयं के लिये किये गये अग्रहार ! कु अग्रहार 
गान्वार देशीय तथा कु काडमोरी ब्राह्मणो को दिये गये थे ) राजा कनिष्क ने समस्तं कादमीर का दान कृर 
दिया था। (रा० १. २५७ ) मिहिरकुल जपे क्रूर राजोने भी एक सहस अग्रहारो का दानकथा) 
( रा० १ ३१४) 

क्ण ने तरग १-३ मं राजो दाया दिये गये अग्रहारो का उल्लेख किया ह । राजा च्व ने लेवार 
( रा० १.८७}, कुरुते कुरहार ( रा० १ ८८), खगेन्द्र ने खो्तमुष, खागी ( रा० १ ९० ) गोधर 
ने गोधर, हस्तिशाला, जाखौर ( रा० १ ९६) शचीनर नें समागासा तथा सतार (रा० १ १००) 
जरोकने वारव ( रा० १ १२१) अर्भिमन्युने कण्टकोत्स (रा० १ १७४) गोपादित्यने खोर, 
सागिका, स्कन्दपुर समाजस् ( रा० १ ३४० ), तथा गोप (रा० १ ३४१) वरिचक (रा० १ ३४३) 
रानी वावयुष्टा ने कनीमुप, रामुष ( रा०२ ५५ ) तथा मेघवाहन ने मेघवन (रा०३ ८) अग्रहार 
का दान कियाथा। 


विहार : राजाभो ने जितने भग्रहारो का दान इस कालम कियाथा, उससेकम विहारो की 
स्थापना नही को थी । इस कार मे सनातन धर्मं तथा बौद्ध धर्म दोनो कौ मान्यता प्राय समान धी । रोग 
दोनो घर्मो कौ वाते मानते थे । राजा सुरेन्द्र ने नरेन्द्र मवन विहार (रा० १! ९३) सौरस विहार ( रा० 
१.९४) जनकने जालौर ( रा० १:९८), अशलोकने धर्मारण्य, ( रा० १ १०३), जखौकने 
कृत्याश्चम ( सा० ६. १४७), जुष्कने जुष्कपुर ( रा० १ १६९), अमृतप्रमा नै अमृत भवन विहार 
(रा०३.९), खादना रानी तै खादना "विहार (रा०३ १४), सम्मा रानी नै सम्मा विहार ( 
रा०३ १४), रानोभिन्ना नेभिन्ना विहार(रा०३ ४६४), गलन ने रत्नावी विहार ( रा० ३: ४७६) 
निर्माण कराया था । इनके मतिरिक्त सहस्रो विहार काश्मोरमेंथे। इसी काल मे अनेक राजाभओो ने चैत्य 
एव स्तूपो का भौ निर्माण कराया था । अशोक ने शुष्कलेत्र तथा चितस्तात्र मे स्तूप निर्माण कराया था। 
( रा० १ १०२); रानो अमृत प्रभा ने स्तोन्या स्तुप ( रा० ३. १०) तथा इन्ध देवी ने इन्द्रभवन स्तूप का 
तिर्माण करायाया } (रा०३. १३) अशोक तथा कनिष्क ने स्तूपो तथा चत्यो की श्यृखलाय से कार्मीर 
मण्डल फो आच्छादित कर दिया था। 


चतुथं बौद्ध परिषद : सम्राट कनिष्क के समय मे चतुर्थं वौद्ध परिपद क्वा समीति या सगायन 
होने का उल्लेख वौद्ध पयंटको तथा ग्रन्यो हारा मिलता ह 1 यह्‌ परिपद षडदहर्दन वर्तमान हरवान मेँ हुई 
थौ । सम्पूणं त्रिपिटक को ताग्र-पत्रो पर क्िपिवद्ध कर, गाड दिया गया था क्हण नागार्जुन का उल्लेख 
हरवान के प्रसगमे करता ह} परन्तु उसने इस एतिहासिक परिषद का उल्लेख नही क्रिया ह 1 प्रतीत होता 
ह कि बौद घर्मं की मान्यता शने शनं क्षीण होती गयौ । रोग बौद्ध घर्मं की पुरानो वाते, परम्परा, इति- 
हाखादि भूल गये थे । 


शाखा, जनाश्रय, वि्यावेशम : कल्हण ने मारो द्भ रा० ३ : ४६१ ) तथा जनाश्चय 
( रा० ३: ४८० } का उल्ल किया ह । प्रथम वर्तमान ˆ काक के अस्पताकरो तथा द्वितीय ध्मशालामो के 
सदृश थे । चतु शाखा ( रा०३. १३) काभी उल्लेख किया गया है । उसका निर्माण बौद्ध संघ तथा 
भिक्षुमो के निवास हेतु किया गया था । बौद्ध उपाक्षको के किए भी विहार कते थे । विचयावेदम आजकल के 
छाघ्रावाष सहित विधालयों के समान ये । वहाँ विद्रानो, विद्याधियो के निवास के साथ पद्ने तथा भोजनादि 
का प्रबन्ध था। 

मठ, अक्षयिणी, प्रतिष्ठान, सत्र : कल्हण ने मठो करा उत्छेख बहुत किया है 1 साधु-सन्तो के किष 
मठ-निर्माण किया जाता था । शुष्कलेच क्षेत्र मे मठ ( रा० १: १७० ), चतुःशाला मठ ( रा० १: १९१ ) 
पाशुपत मठ (रा० ३: ४६० } ब्रह्ममठ ({ रा० ३: ४७६) मध्यमठ (रा० १:३००} सैरी मठ 
। रा० १:३०० } थेडा, भीया मठ (रा० २: १३५) मेध मठ (रा०३ः: ४६० } राजाभोद्टारा 
स्थापित किये गये थे । कालान्तर मेँ मठ बनाते का प्रचलन बहुत हौ गया था । दिहा मठ जादि अपने समय 
के प्रसिद्ध मठ थे! सठो के निर्माण का सम्बन्ध तृतीय तरंग तक केवल शव सम्प्रदायसे था | कल्हण ब्रह्य 
मण्डप का रानी रण रम्भा दारा स्थापित होने का उल्लेख करता है । ( रा० ३: ४५९) यह्‌ ब्रहाचिदो कै 
लिए तिर्माणि किया गया था! राजा तथा धनी जन भप अक्षयिणी (रा० १: ३४७ } प्रतिष्ठान ( रा० 
१ : ३४७ } तथा सत्र ( रा० २.५८ ) पथिको, यात्रियों तथा भूखो के किए स्थापित करति थे! जीर्णो 
द्वार कराने का भी उनल्डेख मिक्ता ह । सम्राट अशोक नै विजयेश्वर कै नवीन पाषाण प्राकार का निर्माण 
करायाथा) (रा० १: १०५}, कत्हुण ने यागोत्सव { रा० १;३३९१) तथा छग भर्चनोत्सव ( रा० 
२: १३५ ) का उल्लेख क्या हं । 

नगर तिर्माणादि : क्ण काश्मीरके सगरो तथा प्रासो का वर्णन कर उनके स्थानों का ठीक 
पतादेताहं। तरंग प्रथम से ठीन तक कम-से-कम १७ नभर निर्माणो का उल्टेख किया भया ह । राजा 
ख्वने लोलोर ( रा० १ ८६) सुरेन्रने सौरक पत्तन, (रा०१ ९३) बशोकने ध्रीनगर ( रा० 
१ : १०४ } जलौक ने उज्ट डिम्ब ( रा० १: ११६) हृष्क ने हुषकपुर, जुष्क ने जुष्कपुर, जय स्वासीपुर, 
(रा० १.१६९), सप्राट कनिष्क ने कनिष्कपुर ( रा० १; १६८ }, अभिमन्यु ने अभिमस्युपुर, वितस्ता 
पुनि मे नगर ( रा० १ १७५-२०२ ), हिरण्याक्ष ने हिरण्याक्षपुर ( रा० १: २८७), मिहिर कुकने 
हिरण्यपुर, भिहिरेश्वर ( रा० १:३०६), बक ने र्वणोत्स॒ ( रा० १: ३२९), तुंजोन ने कतिका 
पत्तन, ( रा० २ : १४) विजय ने विजयेदवर को नगरसे धिरवायाथा। (रा० >: ६२) । नगरोके 
लिए पुर तथा पत्तन शब्द समानार्थंक ह । तीनो शब्दो का प्रयोग कल्हूण ने किया ह } 


ग्रामो का मी उल्लेख किया गया है ! उनके स्थानो का पता कल्हण के वर्णनो से भिर जाता हँ । 
राजा अक्ष ने अक्षवर (रा० १.३३८) मेव वाहुनते मगुष्ट ग्राम ( रा०३:८) तथा मेडर ग्राम 
( रा०३: ४८१ } का दात्त क्ियाथा। 

मन्दिरो से काश्मोर मण्डर मण्डिते था! प्रत्येक प्राम तथा जनस्थान मे मन्दिर थे। राजा अशोक 
ने भयोकेश्वर ( रा० १ : १०५ ), जलौक ने ग्येष्ठेशवर सूतेश ( रा० १ : ४८), अभिमन्यु ने शशांक शेखर, 
( रा० १; १७५ ) मिहिर कृरु ने मिहिरेदवर (रा० १ ३०६), वकने ककरेश (रा० १: ३२९), 
भोपादित्य ने गोपाद्रि पर ज्येष्ठेशवर, ( रा० १ : ३४१ ) गोकर्णं ने गोक्ेश्वर ( रा० १ : ३४६ ), उग्रने 


उप्रश (रा० १३४८), तुंग ने तुगेश्वर (रा०२ः १४}, सन्थिमति ने सन्धीर्वर, दोव 
र 


1.42 1 


( स०२ १३४ ), रणादित्यने माहेश्वर रणेदवर (रा० ३ ४३९-३५८ } रानी रणा रम्भा ते रणा स्वामी 
( रा० ३ ४५४ ), रातौ अमृत प्रभाते अमुतेश्वर ( रा० ४६३ ) विक्रमादित्य ने विक्रमे्वर ( रा० ३. 
४७४ } एव उसकी रानी विभ्वा ने विम्वेद्वर ( रा०३ ४८२) का निर्माण कराया था । निर्माणकरत्ताभो 
ते भना ताम चिरस्थायो करने के लिए सपने तामौ पर मन्दिरोकानामरखाथा। कुछ मन्दिरोके ध्वं 
सावरोष भान भी दिखायो पडते ह । उनका यथास्थाने वर्णन किया गया हं 

विष्णु मन्दिर ; प्रथम तथा द्वितीय तरग मे किसी विष्णु मन्दिर के निर्माण का उल्लेख नही मिर्ठा । 
महाभारत काल किवा लौकिक सम्वत्‌ ६२८ से रणादित्य के काल छौकिक सम्वत्‌ ३२९९ र्यात्‌ २६७१ 
वर्षो तक विष्णु मन्दिर वनने अथवा पजा का उल्रेख सावंजनिक रूप से नही मिनत । तृतीय तरग के भन्तिम 
चरण मे रानो रणारम्भा हारा विष्णु मन्दिर निर्माण का प्रथम उत्व मिख्ताहै। विपु प्रतिमाकामी 
प्रथम वार उल्केख यही किया गया है 1 (सा० ३ ४४६ ) यह विष्णुपूजा एव विष्णु मन्दिरो के निर्माण 
के इतिहास की ज्ञात वातो से सर्वथा सम्मत्त है) रनौ रणा रम्भा दक्षिण समुद्रतटे काङ्मीरमे भायी 
यो! समुद्र तट पर राम के सेतुवन्व, कका विजय तथा रामायण को गाथाये अत्यधिक प्रचलति थी मौर 
यानभी है । दक्षिणूर्व एशिया तक रामायण पंच चुकी थौ । उसकी गाथाये लोकप्रिय हो गयी थी । 
दक्षिण से सम्बन्धित्तहोनेके कारणहौ रानी रणारम्मा विष्णुपूजा प्रभावित थी । का्मीर मे विष्णु 
मन्दिर वना कर उसने अपनी रुचि तथा मत का परिचय दिया । 

शिवछिग : कल्टण ने दिव मन्दिरोकेसाथही साश्व शिव शग की स्थापना का वर्णन क्तियारहै, 
(रा०२ १२८-१३२)। शिव ङ्ग के भतिरिक्त प्रतिमा ल्गिकी मी चर्चा कल्टूणकरता हु 1 धेडा, 
भेदा, ( रा०२ १३५) हिमलिगि (रा०२. १३७) शक्ल (रा० २४६९) रत्तक्गि( रा० 
३ ˆ ४४६ } तथा प्रजापति पूजित छग ( रा०३ ४४६ } भना का विस्तृत उल्लेख करता हूं 1 

जातियो का ज्ञा £ भारत श्रमण काल, सीमावर्तीन्नान तथा मारत पर मुसलिम आक्रमण होने 
के कारण अनेक जातियोके कारमोरमें भा जानेके कारण उससे क्ण को जातियो के रीति-खिाज, 
कर्म आदिका पर्याप ज्नान हौ गयाथा। जो जातिया महाभारत पुराण, रामायण मे बलीकिक मालूम होती 
ह वे वास्तव मे मानव जातिर्यां थी । भारत निवास थी 1 क्हण नै इसे अपने उल्लेखो तथा उनके कर्मा से 
सिद्ध किया ह । उनका चित्रण अक्ौकिक मानव कौ बवेक्षा चरते-फिरते साधारण जनो कै समान किया ह | 
यक्ष, गन्धर्व, किन्चर, सिद्ध, गुह्यक, शवर, किरात, राक्षस को पुरातन ग्रन्थकारो ने जाति छोकोत्तर मान 
ल्याथा! महाभारतसे अपने काल तक की ज्ञात जातियो का कत्हणने उत्ठे कियाह। ( द्रष्ट्य 
परिशिष्ट } दक्षिणा पथ के चोल, कर्णाट, कोकण, काट, सौरा, जाततियो कामी वर्णन क्याह।! (रार 
१. २३००,३ ४३२ } 


कल्हण ने विशेयं उल्लेख जमुना से गान्धार प्रदेश तथा कारमीर की सोमान्त जातियो का किया है । 
श्रीकृष्ण-गोनन्द युद्ध के सन्दर्भ मे वृष्णि तथा यादवो का उल्ठेख किया गया ह 1 काश्मीर कौ उत्तर दिशा मे 
गुह्यक, यक्ष तया दरद ये । ( रा० १५६, १५६, ३१२ } दक्षिण दिश्ामे गन्धार, खलश्च एव दर्वं घे । 
(रा०१ ६९, ३१७) पूर्व-उत्तर दिका मे भौर थे। (रा० १ ३९१२) पूर्व-दक्षिण दिशां 
१।(रा० १ १९९) परिवम दिशा में यवन, म्लेच्छ एव भार्यो के अत्तिरिक्त जन्य जातिया थी । 
आय का अरय कर्ट्णने हिन्ुमो से लगाया ह । म्लेच्छो मे मुसलमानोके साथही साथ अफगान, ईरान 
तथा तुकरस्तान की जातिया थौ ! (रा० १ ३१२ ) किरात पर्वतीय जगलो रहने वाली जाति 
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थी। (रा० ३.३९) राक्षस लक्रा निवासीये। (रा०३ ७४) वे मनुष्यो जैत थे। स्थापत्य एवं 
निर्माण कार्योमे चतुरथे। शवर (रा०३. ३३) तथा निशाचर (रा०३.३९) जंगलोयथे। 
वै पौराणिक जातिं थी । उनके स्थान तथा क्षेत विस्मृत्ति-सागर मे डव गए है । पिश्ञाच तथा नाग जातिर्या 
काश्मीरकी मृ निवासी थी 1 इसी प्रकार सिद्धं गणौ ( रा०३.४५६) की भी एक जात्ति थी! खेचर 
( रा०३ ४५० ) जात्तिकाभी मालूम होतार पुराणोके बाघार पर कल्हणने वर्णन किया है। 
( रा० १- ६३, ६६, ६७, १५३, १५९, १९९, २९८, ३००, ३१२, ३१७, २ : १६५ } कल्हणने 
वेकाल जातिकामी उल्लेख क्ियारह। (रा०३.४८०) एक मत ह वकार चन्द बगाल का 
अपभ्रंश हे । 

धमं : कल्हुण कटुरपथी नही था । वहु उदार था । सहिष्णु था । भारत के अन्य भागो के समान 
कारमीर मे भो सम्प्रदाय, मत-मतान्तरो तथा पूजा-पाठ कौ पूणं स्वतन्वता थौ । भारतमे बौद्धधमं का 
लोपहो चुकाथा। परन्तु कादमीर मे उसकी मान्यता थी । शव, वैष्णव, तान्तविकं सभौ बुद्ध को अवतार 
मानकर पृजा करते थे । बौद्धधर्म काभ्मीर मेँ तेरहवी शताब्दी तक रहा । आज मी कादमीर के एक सूबा 
लटा का वह॒ धर्म है) कवि क्षेम ने कल्टण के एक रतान्दी पूवं बुद्ध को अवतार मानकर वन्दना किया 
. था। कामी की जनता शुद्ध वैदिक धर्म के स्थान पर मत-मतान्तरो-तन्त्री के चक्कर मे पड गयी थी । 
काश्मीर मेँ रैव मत की प्रधागता थौ । वह प्रधानता आज भी हिन्दु कारमीरियों मे सर्वत्र दृष्टिगोचर होती 
ह । कल्हण इन सवका अपवाद नही था । वहु शिव एवं बुद्ध दोनो कौ वन्दना करता हं । 

महाकवि होते हए भी कल्हण पुरानी परम्परा का अनुकरण कर मंगङाचरणो मे गणेश एवं सर- 
स्वती की वन्दना नही करता । तत्कारीन संस्कृत लेखको की परम्परा को तोडकर उसने अपनी मानसिक 
स्वर्त्रता के साथ प्रगतिन्षीलता का परिचय दियाह। 


शिवकेउससखूपकौ वन्दताकीदहँजो एकागी नहह । केवछ पुष्प यानारी मात्रनतहीहै। 
केवल पुरुष एव प्रकृति मात्र दार्शनिक शब्दो मे नही ह । वह्‌ पुरुष, प्रकृति, नर-नारी, पितता-माता दोनो का 
समन्वय है । अतएव वह्‌ अर्धारीश्वर रूप है । अर्धनारीश्वर की कल्पना अद्भुत हँ । उसका दार्शनिक 
स्वरूप अत्यन्त भावोत्षादक है । आकर्पक हं । तथ्यसय है । जो पुरुष एवं भ्रकृति के रूप मे जगत को चलाता 
ह, सुजन काजो मूल स्रोत ह, जहां सहार एवं ख्य होता है, साथदही जो साता स्वरूप पार्वती ह, पिता 
स्वरूप रिव है, जर्हाचिवकायेग है, जर्हा देवी पावती का स्नेह है, जह शिव त्रिभुवन गुर है, पावती 
माता है; जर्हां वह शिवभक्त का वर्णन करता ह वहां उसकी आन्तरिक भावना, उसकौ अटूट श्रद्धा अपनी 
पूर्णं गरिमा में निखर भती है । ( रा०२ ` १२१-१७१) 

तन्त्रं : कल्हण प्रत्यभिज्ञा दर्शन का अन्तुयायीथा। वहु दीव था। तन्त्र-मन्वर मे विवास करता 
था । किन्तु उसने तत्कारीन तान्तिको की दृष्ट प्रचृत्तियो की आलोचना की हँ । तन्त्र साहित्य का अध्ययन 
कियाथा। सर्वप्रथम उने मातृ चक्रका उल्लेख जलौक कौ पत्ती ईशान देवी के सन्दर्भमे कियाह। 
इससे ध्वनित होता है कि कर्हण के सनुसार अशोक के समय में वौदघर्म काङ्मीर मे प्रवेश कर वृद्धि प्राप्त 
किया गौर उसके पुत्रके समयमेतन्त्रोकाभी प्रचार हुमा इसप्रकार बौद्धधर्म तथा तन्त्रे एक साथ 
काश्मीर मे जड जमाने लगे । किन्तु एतिहासिक दृष्टि से यह दोषपूर्ण ह । तत्र का आरम्भ यद्यपि आधुनिक 
शोधो को सहायता से बहुत पहले ले जाया गया हँ किन्तु उसे अगोक के कारूसे संबधित करना उचित 
नदी गता । कदाचित्‌ समकारीन बौद्धधर्म मेतंत्रोके व्यापक प्रसार कारणही कल्हणको एसी 
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चारणा बलौ हो । घ्ौह्धध्म एच तंत्र. दोनो चौदहवी शताब्दी तक काद्मीरमें थे । नि सन्देह तत्र का प्रचार 
वौद्धघमं कौ उपेक्ना अधिक हो गया था मौर हिन्दु राज्य कौ समाप्ति के साय दोनो कालोप मी काश्मीर 
मेहो गया। 

कल्हण ने मातुचक्र का पुन उल्लेख प्रवरसेन के प्रसम में पुराधिष्ठान के सन्दर्भमे कियाद । { रा° 
२ ९९) छ्ृत्या उपासना का भी वह उल्लेख ( रा० १ १३७, १४७, ३ ३३ ) करता हं । यर्दा यह 
निर्देश कर देना आावदयक है कि तन्त्र तथा तन्त्री दो विभिन्ने वग थे। तन्वी क्मीरका एक सामाजिक 
वर्ग डामसौँ के समान था । तान्त्रिक छोग तत्न-क्रिया करते थे 1 

तन््र की अत्यधिक दुरूह्‌ पदति मत्स्यायूष याग कल्टण के समय तक प्रचक्ति था } उसका वर्णन 
कर तन्त्र ज्ञान का कल्हण परिचय देता है } { रा०६ ११) इसौ प्रकार वहं गुरुदीधाप्रथाका उल्छेख 
करता है (रा० ६ १३) राघवानन्द ने पद्धति रत्नमालामे काष्मीरो तान्व्रिको के इस सस्कार्‌ कवा 
पद्धति का उल्लेख किया ह । कादमीर मेँ महिरायें भी तान्िक गुरु होती थी 

कल्हण ने मत्स्यं यज्ञ, अपप याग विधि के प्रचारको तथा पोपको के चिणि "मूखं गुरु शब्द का 

निन्दनीय प्रयोग किया ह । वे आगम ग्रन्थो का कपोल कल्पित अर्थ, भाष्य एव टिप्पणी करते थे । राजा 

कलश क गुरु प्रमदकण्ठ ने घार्मिकता कौ आड केकर रति सुख कौ ओर प्रेरित कर उसे कामी वना दिया 
था] कल्हण ते उसकी खुरुकर निन्दा की है 1 ( रा० ७ २७८ } अपने गुरुके पाथ तान्त्रिक क्रियामो 
मे, अधं रात्रि मे सम्पन्न को जाने वाखी 'सहासमय र्रि' मे राजा मदपान करताया। ({रा०७ 
५२३ } राजा कलश से उसके तान्विक गुर ने अनुचित कार्य कराया था । (रा० ७.७१} कल्द्ण ने 
न तान्तिको का उपहास करते हुए उन पर व्यंग क्याह। 

कल्हण अभिचार क्रिया मे विर्वास करताथा। अभिचारके कारणराजाका देवर मोहित होना 
लिखा ह । वह्‌ रोगो के अन्ध-विश्वास तथा भूत-प्रेत वरिरवास का समर्थक नही था । 


मन्त्र शक्ति देवी पुजा : तन्त्र कै अतिरिक्त देवी एव शक्ति पूजा का भी प्रचार कल्हण के समय में 
था । सिह वाहिनी देवी ( रा०३ ४६५२) भ्रमर वासिनीदेवो ( रा० २ ४१६ दुर्गा, रा० ८९. 
९३ ) योगिनी, रा०२ १००) गौर महायोगिनी ( रा० १ १३१) का उल्लेख कट्हणने कियाहै। 
अशोक ने म्लेच्छो के नाश हेतु तपस्या किया था । तपस्या किया था । तपस्या की शक्ति घे उसे जलौक पुत्र 
प्राप्त हुजाथा) ( रा० १ १०७ ) मन्ते सिद्धि में कल्ट्ण विश्वास करता या । तारकेड्वर मन्त्र त्था वशी 
मन्त्र का प्रभाव वर्णन किया गयाहै। (रा० ३ ४६५, ४६६) 


बलि प्रथा : वलि प्रथा काश्मीर में प्रचित थो । देवी के सम्मुख वक्ति दी जाती थी । नर वलि 
भीहोतीथी । मै कादमीरके ग्रामो में घूम र्हा था) एक स्थान की ओर सक्रेत किया गया! बताया गया 
कि वहां नरि वलि दी जाती थी। उस र्ग॑व के निवासी सभी मुसरुमान थे 1 पुरातन जनश्रुति लोगो को 
स्मरण थी । राजा मेघवाहन के सन्दर्भ मेँ तरवलि कौ वात कही गयौ ह । ( रा०३ :) ` चण्डिकापतन 
मँदेवी के सम्मुख वकिदी जातीथी। (रा० ३ ३३) योगेश्वरी भदा दारा राजा वक तग उसका 
समस्त कुटुम्ब देवी चक्र पर उपहार स्वल्प च्छा दिया गया था। (रा० १ ३३६३ ) कल्हण ने उपहार 
एव वकि दोनो शब्दो का प्रयोग किया है । दोनो के भर्थो मे मेद ह । । 


धामिक क्रान्तिं : राजतरगिणी कादमीर में समय-समय पर हुए धर्पमकं विकास, परिवर्तन एव 
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क्रान्तियो का इतिहास प्रस्तुत करती ह । यदि महाभारत काल स्वी ताव्दी तक के काश्मीर राजाभो 
की राजकथा कल्हण ने छल्िपिव्ड की थो तो उसने इसी कालके धार्मिक उथल्पथल तथा उनके जनता, 
समाज गौर राज्य पर पडते हुए प्रभावो कामी वर्णन क्रिया है । इस दृष्टि से विव के किसी भी इतिहास- 
कार ने इतिहास नही ल्खिा है । कल्ट्ण ने इतिहास कौ राजाओ किवा राज्य के तिधिवार घटना-क्रमका 
संकलन नही माना है । उसने इतिहास मे जनता के मानसिक विचारो, उनके विकास, वृद्धि एव हसि कौ 
क्रमवद्ध धटनाओको लिखा । उनका देश को राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभावपडाहु भौर पड 
सकता है, इसका विपद वर्णन किया ह । अस्तु राजतरंगिणी का सत्व राजनीतिक इतिहास के साथ-ही- 
साथ धर्म एवं विचारो के विकासके इतिहासके ल्यिभीहं। विद्व कफे पुरा कारीन इतिहासकारोने 
राजनीति कै साथ देश की मनःस्थिति पर कम प्रका डाला । इस दृषटिसे पुरानी शली के इतिहास- 
कारो के सम्मुख कल्हण ने नवीन शलो उपस्थित ऋो हँ जिसमे प्रेरणा ह, तथ्य है, स्फू है । 

प्रथम घासिक क्रान्ति : कादमीरम चार धार्मिक क्रान्त्यां हूर ह । ये चान्तिपृणं थी, भह्सिक 
थी, परिचम के रक्तमय उन्माद कौ कहानी उनमे नही मिलेगी । उनका साधन शक्ति नही था । वहु वर्पंकी 
ऋतुभो के सदृश आयी भौर चली गयी । उन्होने विघटनात्मक, टेषात्मक एव उन्मादात्मक, प्रचा रात्मक प्रवृ- 
त्तियो एवं इतिहासो का सुजन नही किया । क्ल्टूण ने इन क्रान्तियो का प्रारम्भ यक्ष विपत्व, भिक्षु विप्लव 
आदि नामो से अभिहित किया ह । उसने क्रान्ति के स्थान पर विप्लव शब्द का प्रयोग क्रियाह। 

कादमीर मे सवं प्रथम नीर मुनिद्वारा प्रचारित नाग पूजा प्रचल्तिथी। नील मत पुराणद्ारा 
प्रतिपादित धमं कार्मीर का धमं था, पूजा पद्धत्ति थौ । सम्राट अशोक के समयमे सर्वप्रथम वौद्धघर्मका 
जोर कादमीर में हुभा । राजाश्रय प्राप्त कर वहु वृद्धि कर गया । अशोक ने विहारो, चैत्यो, स्तूपो से कादमीर- 


मण्डलको भरद्वियाथा। बौद शासनका प्राबल्यहो गया कादमीर का पुरातन सनातन घर्मं पीछे 
पड गया । 


प्रथम क्राम्ति का प्रणेता अगोक का पुत्र जलौक था! उसने भिक्षु विप्लव को रोका 1 इसका पहरा 
साधन शास्त्रार्थं था । राजा जखौक का गुर एक अवधूत था । गुरु अवधूत ने बौद्ध विद्रानो को चास्त्राथंमे 
पराजित किया | (रा० १ : {१२} राजा जलौक जपने पुण्य-कार्यो एव पुरातन धमं कौ पृनस्थापना एव 
वौद्धोके दलन के कारण नन्दीश्वर का अवतार काद्मीरमें मान ल्या गया। (रा० १. १३०} उस 
समय कारमीर मण्डल मे बौद्धो का प्रावत्य था । वौद्ध धमं की मान्यताथी । (रा० १ १२८४} कल्टणने 
भगवान बुद्ध को उनके मू वंशीय नाम महाशाक्यसे सम्बोधित किया ह। (रा० १. १४१} राजा 
जलौक कै समयमे भी बौद्ध धर्म के दलन की क्लर्क मिलती ह । विहारो का निसन्देह्‌ दलन किया गया 
था] ( रा० १: १४०-१४४ )} 


राजा जछौक स्वत. अहिसिक था । कृत्या के मास ्मागने पर उसने अपना मास काट कर देना उचित 
समज्ञा था । उसने बोधिसत्व के शासन एवं कर्मो को स्वय जिज्ञासा कर शान्ति पूर्वक सनाथा तथापि 
उसने सहिष्णुता का परिचय दिया था । उसे बोधिसत्व स्वल्प हौ मान खिया गया था | 


ज्ये कौ पृजा के समय नृत्य-गीत कुशकू एकसौ अन्त.पुर की महिलाभो को मन्दिर मे तृत्य, गान एवं 
सेवाके चयि नियुक्त क्ियाधा। कामोर के इतिहास मे यह प्रथम अवसर था जव मन्दिरो मे नृत्य गान- 


रील सहिलाभोका देव सेविकाके सूपमे प्रवेश हुमा था वह्‌ प्रथा कालान्तरमे देवदासी की कुप्रधामें 
परिणत हो गयी । 


3.1 


टितीय धामिक्त क्रान्ति : राजा अभिमन्यु रे समय र्मे द्वितीय क्रान्ति हई थी। इस समयभी 
दौद्र अत्यन्त प्रवल हो गयेये। (रा०१ १७१ ) भिक्षु विप्लवे काशिमीरत्रस्तथा। (रा० १ ६७२ 
१८१ ) प्रसिद्ध दाशंनिक प्रचारक नागार्जुन इस समय कार्मीर मण्डल में वतमान था। उसको तुलना 
बोधित से की जाती थी ( रा० १७३-१५८७ ) नीनमत विहित कर्मकाण्ड, नाग याना, नाग-पृजा, यज्ञादि 
जो प्राचीन काल से होते चके आते थे वन्द हो गये । सस्कृत भाषा भी पालि के सम्मुख दव गयो थी । पालो 
मु्लमानो कौ रवो कौ मान वौद्धो की घामिक भाषा थी । 

वीद्ध वेद देपी थे! उन्होने शास्त्रार्थं मेँ पण्डितो को परास्त कर नीरु मत॒ विहित मत का उच्छेद 
कर दिया था । आतक्रित राजा छ मास तक कश्मर मण्डल त्याग कर, दर्वाभिसारमें समय व्यतीत करता 
था] पुरातन घर्म कौ रक्षा हेतु कादयप गोत्रौय चन्द्रदेव ब्राह्मण ने तपस्या की । नील नाग उसकी तपस्यासे 
प्रसन्नहो गये। (रा १ १८२) पुरातन काल में माद्य चन्द्रदेव विदान ने यक्ष विप्लवे शान्त कियाथा। 
दूसरे चन्द्र देव ने बौद्ध विप्लव शान्त किया । ( रा० १ १८५-१०६) 


तृतीय धामिक क्रान्ति : तृतीय क्रान्ति बौध प्राबल्य को पुन रोकने के लि राजा किर, सिदध, 
गोपादित्य, सन्धि सतिके कार्म हुईथी। कौद्ध विहारोको भस्मकरनेका मी उल्लेख इस समय 
मिता है 1 ( रा० १: २००} राजासिद्धने शव सततको पुनस्थापितक्रियाथा। (रा १ २७६) 
गोपादित्य ने वर्णाश्रम धमं परिपालन हेतु ठोस कदम उठाया था । तथापि महिसा ब्रत का त्याग नही किया 
गया । बलिप्रथा का सक्रिय विरोध होता रहा । (रा० १ ३४४) सन्धिमत के समय दव भक्तिका 
पूर्णरूपेण काश्मीर मण्डलमें प्रचारहो गया1 (रा०२ १३२) 

कल्हण ने विष्णु का सर्वंप्रथम उल्लेख प्राग्ज्योतिष के सन्दर्भ तथा राजा मेघवाहन के विवाह-पम्बन्ध 
मे कियाह। ( रा० २: १४७ ) विष्णु पूजा का प्रवेश बाहूरो प्रभावके कारण कार्मीरमेदहो सकाथा)। 
मेघवाहन की रानी अमृतप्रभा थौ । बगाल तथा आसाम वैष्णव सतका प्रभाव था। एतदयं विष्णुका 
प्रवेश कादमीर मे रानी अमृत प्रभा तथा रानी रणारम्भाके कारण हषा । परन्तु वह शिवपूजा तया 
उपासना के समान सवमान्य तही हो सका । 


चतुथं धार्मिक क्रान्ति : चतुथं धामिक् क्रान्ति राजा मेषवाहन के समयमे हुईथी। इस काल 
मे वद्ध मत का प्रचार पुन हआ । परन्तु शव मत्तका विरोध इस वार ती हो सका । शव तथा बौद्ध मता- 
वरुम्भी समञ्ञ गये थे । दोनो को एक साथ कारमीर मेँ रहना था । अतएव दोनो मत बहुत समीप आने लगे । 
मेघवाहन ने शंच उपासना का विरोध चही किया । उसका एकमात्र उदेश्य था जगत मे भगवान्‌ बुद्ध 
के अदेशानुसार जीव हिसा वन्द करता । 


मेघवाहन अपने उत्तम आचरण तथा कर्मो से बोधिसत्वो के कार्यो से मी यागे बढ गया था} उसने 
भिक्षुमो तथा उपासको के खये नद वन विहार स्थापित किया 1 भगवान्‌ बुद्ध जेतवन, आञ्जवन, तथा वेणु 
वन आदि विहायो मे निवास करते थे। प्रतीत होता है उसी का अनुकरण कर मेघवाहन ने नदबन विहार 
स्थापित कियाथा। (रा०३ १२) उसके समथमें अहिसा मर्यादा का पटह घोषक्रिया गयाया) 
उसकी रानौ अमृत प्रभा के पिताका गुरु स्तुन्या था । वह छोट अर्थात्‌ छृदाख दिशा से आया था! उसने 
खो स्नुस्या स्तुष स्थापित किया (रा०३ १०) 


राजा ने विश्व के इतिहास का एक अभिनव सभियान भारस्भं किया । उसने दिग्विजय कर विश्व 
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म प्राणि हिसा निषेध करने का निश्चय किया । ( रा०३ ` २७ ) दक्षिण समुद्र तट पर मेघवाहन का 
रिविर पडाथा। एक शवर चणिकायतन मे नरबलि करते के लिये सन्तद्ध था । उस समय राजाने स्वयं 
अपना शरीर अवित कर हिसा से सवर को विरत कियाथा (रा० ३ ` ५७) उसने ब्राह्मण वाल्क की 
रक्षा के लिये स्वयं भपना शरीर वकिके लिए अपित कर प्राणि रघाका स्तुत्य प्रयास क्रिया था। 
(रा-३: ८८) राजाने राक्षसोसे भी महिसा बल लेकर उन्हे हिसा कर्म से विरत क्ियाथा। { रा० 
३ : ७८-७९ } राजा ते जपने राज्य तथा भारत वपं में महाघोष कराया कि कोर भीप्राणीक्योनहो वे 
सब अवध्य । ( रा०३: ८८) 


मेघवाहन ने सर्वं प्रथम काश्मीर सें बुद्ध प्रतिमा अपनी पत्नी भिन्नो के विहार ये स्थापित किया 
था। ( रा० ३: ४६९४ ) मेघवाहन का जन्म गान्धार मे हुमा था । गान्धार प्रदेश मे महायान सम्प्रदाय का 
प्राबल्य था । कनिष्क के कारण अफगानिस्तान, तुक्रस्तान तक बौद्ध धर्मं पहं गया था । गान्धार शली का 
स्थापत्य विकसित हौ चुका था । मेघवाहन गान्धार मे रहने कै कारण उने प्रभावित था, अतएव मेघवाहन 
ते भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमा काश्मीर मे स्थापित कौ । इस प्रकार उसने प्रतिमा स्थापन को परम्परा चलायी । 
वह सम्राट्‌ अशोक तथा कनिष्क के पवात्‌ तीसरी महान भारतीय आत्मा था जिसने बौद्ध धमं के प्रचार 
हेतु सक्रिय पग उठाया था । उसने प्रचार के लिए राजशक्तिका आश्वयच्याथा) 


कल्हण ने विस्तार के साथ इस काल कै क्रान्तिकारी धार्मिक परिवर्तनो का उल्टेख किया हं । बौद्ध 
धर्मं के मूर सिद्धान्तोको भी सक्षेपमेदेतेका प्रयास कियाद । कल्ह्णके इस व्यापक ज्ञान से प्रतीत 
होता ह कि उसने तत्कारीन मत-मतान्तरो एवं सम्प्रदायो का गहन अध्ययन किया था । उसने तन्त्र, योग, 
धर्म, मतादि के विषयमे जहां मी लिखा है, साघिकार च्खिाटह। उसने चार हजार वर्षो के धार्मिक 
इतिहास को भी राजनीतिक इतिहास के साथ क्िपिबद्ध किया हुं) 


निरपेक्ष चिन्त विद्‌ क्ण हूढवादी नही था । मौलिकता उसके छन्दो मे, उस्तके विचायो मे 
परिरक्षित होती है 1 वह लकीरका फकीर नही था वहु रचना के ल्यि रचना तही कर रहाथा। वह 
जगत को कुछ नवीन स्फूतिदायक, सजीव विचार देना चाहता था । इसमे वह्‌ सफक हुञा है । 


कल्हण ने मगलाचरणो मे अन्य कवियो के समान प्रार्थना क्वा याचना नही किया ह| उसका 
मंगकाचरण उसके मौलिक विचारो एवं मनोभावनाभो का परिचायक ह । वहु कर्मं पर विवास करना 
चाहता ह । पाठको को कर्मशीर बनाकर उन्हे यशस्वी देखना चाहता ह । प्रथम तरंग कं मगलाचरण में वह्‌ 
पाठको के '्यश्च' की कामना करता ह । ह्ितीय तरंग के मंगलाचरण मे अर्धनारीह्वरके शरीर निर्माणकी 
'जय' करता ह । तुतीयतरगमे पाठ्को की “रक्ता' की कामना करता ह । चौथे तरंग मे वह्‌ कल्याणः की 
कामना करताहै । पंचम तथा षष्ठतरंग मे पुन" पाठ्कोकी रक्षाः की कामना करताहै । सप्तम तरगमें 
जगत की 'प्रसन्नता' भौर अष्टम तरंग मे "पापो के तष्ट करने की कामना कस्ताहै। 


मंगलाचरणो मे उसने अपने ल्यि कुर याचना नही किया ह । वहु पाठको कै 'यश्ञ', "जयः, "रक्षा" 
कल्याणः, प्रसन्नता' एवं 'पापक्षय' कौ कामना करता हँ 1 वह कर्म पर विशवास करना चाहता ह । परन्तु- 
घटना-क्रमो ने, उनके अनहोनेपन ने, उसे दैववादौ वना दिया । वह दैवी शक्ति मे, भाग्य में, विश्व के तक्ता 
लीन खेखको के समान विद्वास करने ल्गाथा। (सा० १: ३२४, २: ७६, ७७, ७८, ९२, ९३, ३ ; 
१९६, १९७, ४८७, ४९१, ४९३ } 
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विघाता के विधान के ओौवित्य की उसने खुलकर आलोचना कोह) वह्‌क्षणमाच्रकेय्यिमी 
भयभीत नही हृजा था कि वह उसी कौ आलोचना कर रहा था 1 उसे अप्रसन्न कर रहाथा, जो उसका 
भी विधाता था। विधाता क्यो अन्याय होने देता है ? पुण्यात्मा क्योकष्टपातादह? निर्दोपप्राणौीक्योदुखो, 
यातनाभो का पात्र बलता दिया जाता है ? मानव क्यो मानव पर क्रूरता करता ह ? पाञश्चविक वृत्ति का क्यो 
आश्वयल्ेताहैं? आदि प्रसगो को उठाकर भगवान की कटु आलोचना करने मँ वह संकोच नही करता ] 
( रा०५ ५४५, ६ २७५, २७७, १३२९, १४३९, ८ ' १६७, २३७, १२७५, १७९० } 


विधाता की आलोचना करते-करते कल्टण की केखनी उपदेकशात्मक हो जाती ह । जव वह्‌ किसी 
घटना के ओौचित्यक्रा कोर कारण नही दे सकताहैतो यह कह करचुटरौीकेलेताहं कि सच विधाता कौ 
इच्छासे होता (रा० २ ९२,३ ४९२, ७ ९१६, १०७०, १७३९, १६२९, ८ २२०, ६०७, 
१०३९६, १२७४ ) इन स्थानो पर पुराणो एव महाभारत मेँ मापीपुर को नाग कन्या, परोक्षित, कच, 
तार्य, द्रोणपुत्र अखत्थामा, आदि का उदाहरण उपस्थित कर, विधाता के विधानकी पुष्टिकर देताह। 
अरौकिक एव विचित्र घटनाओं के घटना का स्पष्टीकरण ₹ाब्द प्रमाण से देता हू । 


भाग्यवादी किन्तु कमं मे विवास : करहण कर्मवाद का समर्थन करते-करते अन्त मे भाग्य- 
वादी बन जाता हँ । उसने शुभा-शुभ कर्मों ओर तदनुसार उनके परिणामो मेँ दृढ विश्वास प्रकट क्रिया 
ह । वह्‌ कहता है--प्राणी जपते भाग्य कौ गति वदरने कै चयि जिन साघनोका आश्वयतेतारहंवेही 
उसकी भाग्य गति के साधन हो जाते हं ।' इसका उदाहरण उसने जयर्सिह, सन्विमति, कलदा, मिहिर कुल 
तथा उम्मत वन्तीसे दियाह । (रा० ८ ३४०५, २ ७७, २ ६९५, ७ ५०६, १ ३२५.५ ४८, 
७ ९५९, १२८८, १३७२ } 

कत्टूण जिस प्रकार प्राणियो को उनके विपत्तियो का कारण प्राक्तन एवं इस जन्म का किया पाप 
मानता ह, उसो प्रकार देश किंवा जनता पर विपत्ति आने का कारण जनता का पाप कमं मानता ह । (रा० 
१ ८७४ ३९) तथापि जयापीड का उदाहरण देकर वह यहं मत उपस्थित करतां कि पुरषाथं एव 
आत्मविश्वास दारा भाग्य पर, दैव पर विजय प्राप्त कियाजासक्ताह। (रा०४ ४१३) वह्‌ इस मत 
कामी प्रतिपादन करता हं चरी अपतते बल पर, विद्वास करता ह ओर उसे करना चाहिये । 
( रा० ७ १२८८ ) 


कर्म तथा पुनजंनम में कल्हण विश्वास करता ह । मनुष्य कै शरीर का तिल जिस प्रकार उसका साथ 
शरीर भस्म होने तक नही त्यागता उसी प्रकार सस्कार एव कर्मं मानव का साथ नही त्यागते। मानव 
अपने पूर्वं जन्म के पाप, पुण्य एव कृते का फल भोगता ह । वह्‌ अपने पूर्वं कर्म का परिणाम ही है । कमंके 
कारण, वासता के कारण मानव पुनर्जन्म ग्रहण करता है । ( रा०३ १३१, ४२४, ४३०) 

भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ, आत्म विश्वास सवका निष्कषं निकालकर, कल्हणं सन्देश देता है--“चाहे 
कोरर भो भाग्यर्काक्योन दहो, विघाताने चाहे जौ च्छि रखा हो केवल आत्म विहवासी एव सवक राजा 
कादमीर की रक्षा कर सकता हं 1" 


घमं धीरता : कल्हण को धार्मिक प्रवृत्ति थी । उसने जहाँ भी कही देव स्थान, पूजा, उपासना, 
वन्दना, देव श्छ गार, अर्चना का वणन किया ह, वहा उसकी भाषा पवित्र प्रभावोत्पादक तथा साफ सुथरी 
निखरी हं । कल्दण गुर परम्परा मेँ विशवास करता ह । परन्तु अपने गुरं का नाम नही देता । हिन्दु परम्परा 
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कै अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गुरमुख, गुरुमन्त्र किवा गुर दीक्षा के लिय गुरु चयन कर लेना चाहिए । गुररः 
पणिमाकापर्वही गुरुपूजाके स्यि अभिहित ह । केल्हण अपने किसी शिक्षक का भी नाम नही देता । 
किन्तु गुर शब्द का जहां मी कही उपने प्रयोग किया द॑ भत्यन्त श्रद्धा के साय क्रिया ह । बुद्ध, वणं, तरिमु- 
वन, उग्र, आदि के लिये गुरु का प्रयोग कर अपनी श्वद्धा का परिचय दिय) हे । 


कल्हूण धर्म भोर था । परिहासपुर के पवित्र वातावरण, विशार मन्दिरो कौ श्ुखला, परिहास, 
केशव, बुद्ध मन्दिरो आदि मे होते पूजा-पाठ, राग-भोग, सेवा-सुश्रुषा, सगीत, नृत्य, वन्दना, प्रवचन, कथा, 
नाटक, उत्सवो एव यात्रामो का उस पर बाल्यावस्थासे ही प्रभाव पडता बाया था। धार्मिक वातावरणमें 
रहते के कारण उसका सस्कार धार्मिक हौ गया था । वह हिन्द तथा बौद्ध दोनो विद्रानो के सम्पकं में मारया 
था । साधु-सत, योगियो, भिक्षुओ आदि के सानिध्य के कारण उस्तमे जगत के प्रति विराग कौ भावता परि- 
लक्षित होती ह । वह सर्वदा संसार की निस्सारता की भोर पाठको का ध्यान भक्षित करता हं । 


कल्हुण ने राजाओ को उनके पापके कारण दण्डित हौने का क्रमबद्ध उदाहरण उपस्थित किया 
ह । दण्ड देनेवाले राजाकोभी दण्ड देने वारी अव्यक्त शक्ति ह, इसका उसने उत्तमता के साथ प्रतिपादन 
किथाह । अधमं हारा अजित सम्पत्ति पुण्य कार्यो मे व्यय करने पर अधमं करा निवारण होता है, कल्दण नें 
इसका ध्यान स्वंदा राजा तथा जनता को दिलाया ह ! (४. ७०१) 


क्षण-भंगुरता : कल्हण के वर्णन मे जगत की क्षण-भगुरता को भाव्रना पद-पद प्र परिलक्षित 
होतीदै। (रा० १ २३) चहु जगतकीक्षण संगुरता कै कारण भाग्यवादी बन जाता ह । तत्कालीन 
समाज मे सुधार तथा निरते चरित्र को उठतान देखकर वह निराश हो जाता ह । भविष्य की घटनाभो 
पर नियन्वरण न होने के कारण ने उसे भाग्यवादी बना दिया था । राजनीतिक उथल-पयल, उलट-फेर, पद- 
प्राप्ति एव पदच्युतं होना, सासारिक वैभवो की असारता ने उसे क्षण भंगुरता के सिद्धान्तकी ओर माक्ष 
फर दिया था । राज सुख को भअनिरिचतता, लक्ष्मी की चंचरता, मानवो कौ पराश्रयता, पद लोलुपता, 
विश्वासघात, कृतघ्नता, अकारण क्रूरता, नैतिक नियमो का किचित स्वार्थं के लिये उल्कघन, स्वार्थसिद्धि 
हैतु उत्पीडन, घटनाओं का अनजाने घटना, होनी का अनहोनी होना आदि के उदाह्रणो के कारण वह्‌ 
क्षणसंगुरता को ओर खिचता गया हैँ! जीवन करा ठिकानान होना, भत्पायु, अकाल मृत्यु, स्वस्थका 
अकस्मात रोग के कारण कालकवक्ति होना, समी वस्तुओ का नाञ्च, उनका क्षण-क्षण परिवर्तन, परिस्थितियो 


से बाधित समस्याभो का विचिवरलू्पसे खडेहो जाना ञादिका प्रभाव उसके सरक मस्तिष्क पर उसकी 
शेलीमे दिखायो देतह) (रा०५ ७) 


जगत कौ क्षणभगुरता का रहस्य अवसर आते ही पाठक पर प्रकट करता ह । भगवान बुद्धका 
उपदेश--जिसका जन्म हुमा ह उसका अन्त होगा आर जिसका अन्त होगा उसका पुन. जन्म होगा, जिसका 
उदय होता ह उस्तका अस्त होगा मौर सभी धर्मो का कारण कोई हेतु होता है, गर्भ का बालक, युवा होगा, 
्रोढ होगा । वृद्ध होगा, जन्म जरा, व्याधि एवं भवसान से कोई बच न सकेगा-- उसे विराग कै साथ ही साथ 
क्षण भंगुरता को ओर उन्मुख कर दिया है । क्षण भंगुरता का यह्‌ दर्शन कल्टण के तात्काङ्िक जीवन कठोर 
जीवन के अनुभवो को बताता है । 

देशप्रेम : कत्हेण कौ भात्मा कादमीर के कण-कण में व्याप्त थो । उसने जहां मो कही कद्मीर का 
उल्लेख किया हं वरहा देश के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति अपनी पूणं गरिमामे प्रकट हई है । जरह भी कही उसने 


समप्राट कनिष्कादि से कश्मीर भूमि को प्रणाम कराया ह वह्‌ स्थर संस्कृत साहित्य मे भाव-व्यंजता की दृष्ट 
॥.4 
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से अत्यन्त उच्चकोटि का हा है 1 ( रा० १ २६-७२ ) राजा युचिष्ठिर तथा उसकी रानियां काश्मीर 
भमिका अन्तिमदर्शत कर बिदादहोती हतो देशप्रेम, देशा व्रियोग का जो करुण चित्रण कल्टण ते कियाहै 
वह विक्व-इतिहास के किसी भी साहित्य की अमूल्य निधि मानी जायगी | (रा० १ ३६९-६७३ ) 
कादमीरके लिये कल्हुण ने माता शब्द का प्रयोग किया । (रा०३ ८६) उसने कादमोर मण्डल के 
चये काम्यः शव्द का उल्लेख करिया है । उसने कारमीर देश तथा भूगोल वणंन आध्यात्म से मिलादिया 
है । पुण्यभूमि काश्मीर की गरिमा इतनी श्वद्धासक्ति के साथ प्रकटको है कि उसे पठकर रोमाच हौ जाता 
है। (रा० १:४३) उसकी देश भक्ति उस समय पराकाष्ठा पर पहं जाती ह जव भगवान श्रीष्ष्ण के 
मुख से एक पुरातन पुराण वचन उद्धृत कराया है--'कदमौर पार्वती स्वरूप हँ भौर वहाँ का राजा हर का 
अश 1' (रा० १ ७२) छृष्ण गोनन्द तथा दामोदर युद्धका वर्णन, कदमीर सेना का जभियान प्रेरणा 
एव स्फ़तिप्रद पद कह जार्येगे 1 ( रा० १ ५७-५८ } 1 


कादमीर की अजेय शक्ति पर गवं करता कल्हूण कहता है--'कदमीर पर वल द्वारा नही केव पुण्य 
दारा विजय प्राप्त की जा सकती ह । वहां के निवासी केवल परटोक से भयभीत्त होते है न कि इस्त्रधारियो 
से ।' उसने विव को चुनौती दी ह! चार सह वर्षो से स्वाधीनता का भोग करने वाले का्मीरी कभी बाहरी 
राक्ति के सम्मुख न कने वाले कार्मीरी, शस्त्रो के सम्मुख कभी मस्तक नही ज्ुकाये थे । (रा०१ ३९)। 


किन्तु उसने कादमीरियो के उत्तरकालीन भीरुता, पक्षपात, दुराग्रह, कलह, अ्थंहीन, सचर्प कषद्रता, 
ह्‌ दयदोर्वल्य, सैनिको की कायरता, विद्वासघात आदिका निसकोच वर्णन एव निन्दाकीह। ब्राह्मण 
कैदोपोकी खुलकर निन्दा तथा राजयूतोके वीरता कीप्रशसाकीरहै। (रा० ३ ४२५) देशके 
चरित्र की राष्टीय दुर्बल्ताओका ध्यान रखते हुए भौ उसे विद्वास था क्रि उसका काव्यमय इतिहास 
तत्कालीन एव भविष्य के राजाओ, देशमक्तो को कादमीर के महान राजाओ का, महान व्यक्तियो मे तथा 
महान पूर्वजो की श्रेणियो मे वैठाने योग्य वनायेगा । 


काद्मीर की रुरक्षा भावना के प्रत्ति कतहण विक्षेष जागहक था । उसने यही सदेश्ञ दिया था-- 
कामीर यदि अरक्षित हो गया तो सव कुछ नष्ट हो जायगा ।' अशोक जये सश्राटने कादमोर की म्लेच्छो से 
रक्षा हतु जलौक पुत्रकौ प्राप्षिके च्यि तपस्या कोथी। (रा० १ ५०७) जलोक ने उन्जञट डिम्ब 
स्थान पर्‌ म्लेच्छो कासहारकियाथा। (रा० १; ११६) कर्मीरने यह सतकंताव्यागदौीतो उसे 
सवकुछ से हाथ धोना पडा । 


इतिहास : इतिहास की मत्ता प्राचीन कालसेरहीहै। वेदो का भाष्य करते समय ऋषियो ने 
वार-वार प्राचीन एतिह्यो' पर ध्यान आष्ृष्ट किया ह । विश्व के विद्धानो ने सस्त वाड्मय की सर्वग 
परिपूर्णता से प्रभावित होकर उसकी प्रशसाकीरहै। किन्तु श्री कोथ ञादि पाश्चात्य विदानो ने 'एेत्िद्य' 
बुद्धि का भारतीयो मे अमाव होना लिखा ह । उनका मत रहै, प्राचोन भारत में इतिहास लिखने कौ पर- 
म्परा नही थी । इतिहसकेतर्पमे लोग इतिहास से अपरिचिते! किन्तु भारते मे इतिहास का लक्षण 
कुछ अपना था । उसके अनुसार इतिहास का प्रणयन होत। रहा ह । 


छान्दग्योपनिषद मे नारदं ‡ सनत्कुमार सवाद मे इतिहास, पुराण पचम वेद ह 1 इस सकेत से 


इतिहास अध्ययन की वात सुस्पष्ट कही गयी ह । यास्क ने निरुक्त म 'इति रेतिहासिका' कहकर पुरा वृत्तियो 
कास्मरणक्ियारह। 
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वेदो के आस्यानो मे रेतिहासिकता है । तिथि तथा वर्प के अभाव मँ उसको उपेक्ता कर दौ जाती 
है । प्राचीन काल मे "एतिद बुद्धि कौ सत्ता स्वीकार की गयौ ह । वही कालान्तर मे परिवतित होकर इतिहास 
के रूपमे गाज वत्तमानह। 


प्राचीन भारत मे इतिवृत्त को <स के अनुकूल परिवृत्त कर कन्यके रूपमे प्रथित करने कौ प्रया 
थी । उनके परिणामस्वरूप अनेक एतिहासिक नाटक एवं महाकाग्यों की रचना की गयी । कौमुदी महोत्सव 
से गुर कालीन इतिहास पर प्रकाश पडता । वाण प्रणीत हूपंचरित में हं के इतिहास का निविवाद 
निर्णय प्राप्त होताहै। प्रवरसेन का प्राकृत भाषा मे प्रथित एतिहासिक सहाकान्य सेतुबन्ध प्रख्यात काव्य 
है । कान्यकुन्जाधिपत्ति आधित वाक्पत्ति राज ते एतिहासिक काव्य गउडवाहो लिखा ह । वादिराजने यशो. 
धर चरित लिखा है । वहं देतिहासिक एव धार्मिक दृष्टि से सुन्दर कान्य हं । कल्दण ने स्वय शंड्कुक कृत भुव- 
नामभ्युदय का उल्लेख किया ह । यह भप्राप्य ग्रन्थ है । उसमे मम्योत्यल के युद्ध का सुन्दर वणंन हं । पद्मगुपत 
परिमर का नव साहंसाक चरित एतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता हं । हैम चन्द्र का 'छ्वयाश्रय' कान्य 
एतिहासिक है! मखक काश्रौ कठ चरित तथा जल्हण प्रणीत सोमपाल चरित इतिवृत्त परक काच्यहै। 
रामपाल चरित, विक्रमाकाभ्युदय चरित, पृथ्वी राज विजय, जयन्त विजय, सुकृत संकीर्तन, हम्मीर मद मर्दन, 
व्रसन्त विलास, सुरतोत्सव, कीति कौमुदी, भोटपराज, चन्द्रप्रभा आदि ग्रन्थो मे प्रचुर एेत्तिहासिक सामग्री 
मिन्तीह। इस प्रकार इतिहास को आधारमित्ति वनाकर काव्यकी रचत्ता करने वाले कवियों की एक 
विशाल परम्परा है। एतिहासिक महाकाग्यकै प्रणेताभो में महाकवि विल्हृण का नाम उल्लेखनीय ह । उसने 
चालुक्य वंज्ीय विक्रमादित्य षष्ठ को अपने महाकाव्य का नायक्र बताकर अमरकेर दियाह। 


इतिवृत्त मिश्रित काव्यकर्ता अनेक हूये हँ । किन्तु इतिवृत्त को प्रधान वनाकर रचना करने वे 
भौर तिथि व्ररषं का सम्यक्‌ उल्लेख करने वलि कवियो की परम्परा कुक्षीणरहौहै। जो थे उनके ग्रन्थ 
अवतक प्रकाश मे नही भाये है । उलकः केव नाम मात्र अवशिष्ट हँ । राजतरगिणी एकं सच्चे इतिहास- 
कारकी कृति है, कठ्हुण सहृदय कवि है । उसने इतिहास कोभी पूर्णं पेण कान्यमय वनने का 
प्रयास क्रिया ओौर सफल हभा है । यदि कवि को प्रतिभा का मूल्याकन करिया जाय कि वह कह तक कंविहै 
ओर कर्हा तक इतिहासकार तो किसी एक तिशष्वय पर पहना कठिन प्रतीत होता ह । कवि एवं इतिहास- 
कार जिस दृष्टिसे विचार विया जाय कल्टूणको दोनो मे पारगत पाते है। वह एतिहासिक एवं महाकान्य- 
कार दोनो ह । उसका योगदान महत्त्वपूर्णं ह । उसने राजाभोके काट, समय एवंस्थानोकोजो अस्थिर 
थे, अतियमित थे, निरिचत नही थे, उच्छ निश्चित एवं स्थिर किया है । पाठको कौ उदात्त भावनाभो को 


जागृत किया हँ 1 उसे नीति वचनोका प्रभोग कर काव्य को हका बनाने की अपेक्षा गम्भीर एवं 
उपदेशात्मक वना दिया हं । 


कल्टण ने वेद कौ इस महत्वपूर्णं परंपरा मे रचना का उत्तरदायित्व उठाया था । उसकी आरम्भ 
की गयी परम्परा आगामी पाच रताल्दियो तक चरती रही । उसने जिस तरगिणी को जीवन दिया धा उसे 
जोनराज, श्रीषर, प्रजाभदु एव शुक कादमीरमे प्रथम्‌ वार विदेशी मुगल सासन स्थापित होने तक कायम 
रखे । विद्व इतिहास मे एसा कोई उदाहरण नही मिलता कि इतिहास लिखने की परम्परा एके ही पुस्तक 
का लेलल-क्रम पांच गतान्दियो तकर अविच्छिन्न गति से चरता रहा । यह तरगिणी उसी समय सूखी ज्र 
कारमीर की स्वाधीनता भी सूख गयी । 


कौटिल्य को परिभाषानुसार राजतरंगिणो इतिहास ह । कौटिल्य न इतिहास मे पुराण, इतिवृत्त, 
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आच्यायिका, उदाहरण, घर्म एवं अर्थशास्त्र का समावेश किया हँ । जैन आदि पुराण इतिहास की परिभाषा 
करता है-जो हा ह वही इतिहास ह । हषं चरित, गउड वाहो, नव साहसाक चरत, विक्रमाक देवचरित, 
कुमारपाल चरित आशिक इतिहास दँ । कल्हण के पश्चात्‌ पृथ्वीराज विलास, सोमपाल विलास, कृति कौमुदी, 
प्रयावक् चरित, सुकृत सकीर्तन तथा प्रवन्ध चिन्तामणि, इसी प्रकार की रचनायें है । इनमे कुमारपाल, 
वस्तुपाल, रामपाल, विक्रमादित्य, सिन्धुराज का उल्लेख ह । हिन्दी ग्रन्थो मे पृथ्वीराज रासो, वीस देव 
रामो जादि भी आरिक इतिहास ग्रन्थ ह । 

पृवं महाभारत कालीन इतिहास गन्थ नही मिलते । कल्हण इसलिए सपना इतिहास महाभारत काल 
से आरम्भ करता ह । कादमीर मेँ आर्यो के पूवं नाग एव पिशाच रहते थे । कल्हण जलोद्भव असुर के बध 
को कथा पौराणिक चली से देकर, कारमीर उपत्यका को बारहमूला के समौप से जल निकालकर, उसके 
सूखी भूमि हो जाने के समय तथा तुरन्त उसके पद्चात्‌ गोनन्द प्रथम का उपाख्यान आरम्म कर देता ह । 
( रा० १ २६-२७, ५९-७३ )} 

इतिहास प्रयोजन कर्हण इतिहाम रचना का कारण उपस्थित करताह 1 पूर्वं कारीन इतिहास- 
ग्रन्यो का नाम नदी देता। केवल कहता है--पूर्वं कालीन इतिहास ग्रन्थ विस्तृत थे । सन्नत ने विस्तृत 
इतिहास ग्रन्थ को सक्षिप्ति क्या। (रा १ ११-१२) अतएव प्राचौन इतिहास लुप्त हो गये, छिन्न 
हो गये । गोनन्द तृतीय के परवर्ती ५२ महीपति, जो कलियुग मे कौरव एव पाण्डवो के समकारीन 
ये, उनका लेखा लुप्तहो गया (रा०१. १६, ४४) कवि क्षेमे ते नृपावली की रचनाक] 
वह्‌ काव्य रचना ह । किन्तु अनवघानता के कारण उसमे इतनी बरुटियां रह गयी ह कि उसका 
कोट भौ अश निर्दोष नही कहाजा सकताथा। (रा०१ १३) यह ग्रन्थ अभी त्क प्रकाश्चमें नही 
जाया ह । पाशुपत ब्रती हेला राज मे १२ सहु इंछोको कौ “पार्थिवावलो' लिखी । (रा० १ १७) 
तत्पर्चात्‌ पद्ममिहिर ने हैलाराज कौ रचना का मध्ययन कर अशोक के पूर्ववर्तो गाठ राजाभो का वर्णन 
कियाहं। (सा० १ १८) इस इतिहास का कल्ट्ण नाम नही देता श्री छविल्लाकर ने अशोक कै पश्चात्‌ 
जिन पाच राजाओ का वर्णच क्या हवे रुप्त वावन राजाओोमेसेह) (रा० १? १६) श्रौ छविल्लाकर 
के इतिरास का नाम कल्दण तही ठेता । गोनन्दादि चार राजाओ का वर्णन नीलमतपुराणसे लिया गया 
ह । (रा० १ १६) कल्ूण के समय तक राजकथा विषयक ग्यारह ग्रन्थ थे । (रा० १ १४) कल्हूण उन 
ग्रन्थो का नाम नही देता । कर्ण ने सुव्रत के इतिहास काभी नाम नतहीदियाह। 


कल्हण ने अपने रचना-लोत का भी उल्लेख किया हँ । (रा० १ १५) प्रारम्भिक तरग अनृश्रृतियो 
पर धरित ह । कक्ितादित्य कौ मृत्यु का वर्णन उसने अनुश्रुति के आधार पर किया ह । (रा०४ ३६७- 
३७१) यञस्कर कौ मृत्यु का उल्लेख भी अनुश्रुति के आघार परक्रियारह। (रा०६ ६०, १\३) वह्‌ 
जपने इतिहास छिखने का उदेश्य स्वय देता है--'इस ग्रन्थ को छिखने की मेरौ यह योजना है कि 
सर्वागीण, पूर्णं क्रमवदध इतिहास उपस्थित करूं जहा पुरातन इतिहास-लेखको की रचना्ये विश्खलित 
हे ' (रा० १ १०) 

काश्मीर महाभारत कार से कल्हण तथा उसके परचात्‌ अकवर के समय तक कंसो विदेशी सेना 
से पदाक्रान्त नही हुमा था । सन्‌ १३३९ ई० मेँ अन्तिम हिन्द्‌ शासिका कोटा रानी को हटाकर शाह्‌ मीर 
कारमौर का राजा वना, कारमीर मुसलमान घर्म में परिवत्तित हो गया परन्तु कारमीर मे कार्मीरी मृसल- 
मानोकादही शामन रहा । काडमीर प्रकृति की सुषमा में सुरभित रहा । यदि कल्हूण के मन मेँ ५२२५ वर्षो 
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के गौरवमय इतिहास लिखने कौ कल्पना उदय हुई तो कोई आश्चर्य की वात नही हँ । उसने कारणमी 
दिया ह \ उसने अनुभव किया था कि कितने ही कादमीर कै राजा विस्पृति सागर मे डू गये थे । कवियो 
की कृति के कारण कुछ कौ स्मृति शेप रह्‌ गयो थौ । कवि या रचनाक्रार अपनी रचनाओं के कारण स्वय 
जीवित रहता है ओर दसरो को भौ जीवित रखता है ! राजकोय पद एवं चकाचौध मे रहने वाके महामात्यो, 
मस्नियो, सेनानायको को भसख्य संख्या लोप हो चुकी ह । किन्तु कल्हृण स्वयं जीवित रहना चाहता था । 
इस ति सम्देह्‌ वहं सफल हौ पाया हं । वह इसल्यि मी जीवित रह पायाहकरि संस्कृत साहित्यमे सवा 
चार हजार वर्पो का एक मात्र उसका इतिहास प्राप्य हं । उसने विदवमे भारतीयो को इस कलक से मुक्त 
किया कि भारतीयो को इतिहास किखनेकाज्ञाननहीथा। मौर भारतीय साहित्य मे कोई इतिहास 
नही हं । 

कुछ अभाव : कल्हण को राजतरगिणी मे कछ मभाव खटकता है 1 आश्चयं ह उसनै भारत पर 
सिकन्दर के आक्रमण, पोरस के साथ युद्ध, चन्द्रगुप्त मौयं, समुद्र गुप्त, स्कन्द गु, शशाक, नरेन्द्र गुप्त, पुल- 
केशी तथा नागमद्र जसे महान भारतीय भात्मामो का उल्लेख तदी किया) दाशंनिको मे शकराचार्यं 
का भी उसने उल्लेख तदी किया ह । इसी प्रक्रार लिच्छवी, वञ्जी, पेजाव के अनेकानेक गणतन्न, मालव, 
बीषेय, आदि का राजतरंगिणी में उल्छेख न होना एक समस्या उपस्थित कर देतां) सीमान्त प्रदेश पर 
युूनानियो के साथ संघर्ष, अफगानिस्तान आदि मे सूनात्तियो कौ राज्य स्याप्ा, ईरान, अफगानिस्तान तथा 
तुक्रिस्तान मे पुराने धमं के स्थान पर मुसलिम धर्मं का उदय, उत देशो मे पुरातन राजवसो का पत्तन तथा 
नवीन सत्तनतो का कायम होना, ये एसी घटनाय हु जिनकै ज्ञान कौ अपेक्षा पाठक क्ण से करताहै। 
ललितादित्य तथा जयापीड ने मारतवर्पं मे व्या महत्वपृणं कायं किया, इस पर कल्टण शान्त है । वहु अपना 
ज्ञान अवन्तो तथा कन्नौज के राजाभो तक एक प्रकारसे सीमित करदेता ह । अन्य राजाओ का केवल 
उल्लेख मात्र उसने किया है । इसके दो हौ स्पष्टीकरण हौ सक्ते ह . कल्टण को कोई त-कालीन प्रामाणिकं 
एतिहासिक ग्रन्थ प्राप्त नही था। कारमीरमे जो लोग मुसक्म आतको से भागकर आये, उनके पास शास्त्रीय 
एव कान्य-गरन्थ थे 1 दूसरी वाति यह्‌ भीहो सकती है कि सहो वर्ष की घटनाये लोग भूल गयेये। वे 
लिपिवद्ध नही थे । इसमे से कु घटनाओ एवं व्यक्तियो के विपय मे यहु कहा जा सक्ता ह किं यद्यपि पूरे 
भारत कै इतिहास के किए उनका महत्व स्पष्ट है, केवल कमीर के सीमित दृष्टिकोण से देखने पर उनका 
कोई भी स्थान नदी निर्धारित किया जा सकेता 1 सभवत इसी कारण कल्हण इनके विपय मे मौन है । 


ह्टिकोणः कच्हृण प्रगतिीर था । जडतासे दूर था! च्दियो मे वेधा नही था ) घाभिक संकीर्णता, 
जातीय असहिष्णुता से उपर उठा था । उसका दृष्टिकोण आधुतिक जसा था । उसने एक मनोरंजक काल- 


क्रम से एतिहासिक तालिका प्रस्तुत किया ह । उसने घटनाक्रम से व्यापक निष्क्पं निकार कर, व्यापक 
सिद्धान्तो को कान्यमयौ भापा मे प्रस्तुत किया है। 


कल्हण का दुशटकण स्थानीय लगेगा । यह्‌ कार्मौरियो की प्रवृत्ति उनके प्रदेश के एकाकीपत के 
कारणहो गयौदहै। कार्मीर का समस्त जौवनक्रम ही जसे एकाकी जीवनवृत्त है) उसकी दृष्टि जसे 
कादमीर उपत्यका को घेरकर खडी पवंत-मालामो से बाहर नही जाना चाहती । काश्मीरियो की यह्‌ 
मानसिक स्थिति पुराकाल्मेभीथी जीर आजभीरहै। 


कल्हण की दुष्ट बाहर भी गई है । भारतीय साहित्यिक कृततियो के साथ साथ उसे ससकाङीन भार- 
तीय इत्तिहास का भी ज्ञान या 1 उसने काडमौर के बाहर्‌ कौ घटनाय एवं राजाभो का उल्लेख किया है 1 
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तनना प्रयना ट सोन न मालोचना 1 वह प्राणो तथा महाभारत के समान समकारीन राजाो 
तु-्नानरीकता। 
नाजनन्मिप्मी मिवन कै डिकन्ाइन एण्ड फाल आंफ रोमन इम्पायर तथा वाल्टेयर के इतिहास तुल्य 

नरो रै । यह काव्वह। दौमर का तया अद्चाइलस की र्वनाओ के तुल्य अमर काव्य ह । कल्टणने 
त्व्मो- को ष्ट होने ने वचा छखिया ह । पूराकाटीन इतिहाम को रुप होने से वचाया । उसने कादमीर को 
अन्धकार यग दो गाथा मावर उसी प्रकार होने नही दिया ह जिस प्रकार होमर नै यूनान को 1 उसने पूरा 
न्यं को नुनिष्िचित इतिवृत्तसे मिधिन कियाद । उस दृष्टिमे मस्त का कोई अन्य लेखक किवा आलोचक 
ट्निरानकार्‌ नही पहा जा सकता) सहस्रो वर्पो के पूर्वं कारीन इतिहास को उसने जीवित रखा ह 

मग ठे गव्दो मे कत्हृण कथा उपाख्यान उत्माह से पठता था । उत्साह से उसने उनका वर्णन भी 
तिपा । मम्मट त अनुमान काव्यका उदेश्य लोगो को व्यवहारविद्‌ वत्तानाहं। कान्य को चाणौ आत्मा 
६ 1 ताय्यक्ा भाव रसह। विद्या का प्रयोजन विनय रह! कल्टूण के पदो में चिनय प्रिलक्षित होता है । 
उसन अपने इतिहान ऊाव्य मे कथा, उपास्यान, चमत्कारादि का मिश्रण कर महाकाव्य के साथ उसे रोचक 
वना द्विया । पुगा काछोन टेक चाहे पञ्चिम के हो भवा पूर्व के वे पुरावृत्त, गाथा, कथाभो तथा इति- 
हाम ॐ वौच रोई विभाजन रला नही खच सकेथे 1 कल्हणने इन वातो हटकर वैन्नानिक दुष्टिसे 
ट्तिहाम रचना का प्रयाम किया ह । वह्‌ आधुनिक रौ एव पुरानी दखी के वीच की कडी ह 1 राजतर- 
गिणो बुप्क एतिहासिक प्रन्यनटी हं । वह रसमय हं । उसके पठने से मन उवता नही 1 वह घटना-क्रमो 
का मगह मान नही ह । उस्म इतिहास के साय रामायण, महाभारत जैसे कथा प्रसगो के सहित पुराणो 
जेना घ्रा्मिक सुकतान एव रोचक्ता है । 

प्रचार एव उपदेशात्सक ग्रन्थ : कल्हण ने कारमीर्‌ को शोचनीय दशा एवं अग्यवस्थित व्यवस्था 
टौ करने कं न्धियि राजनरमिणी कौ रचनाको थी । वहु लिखता है--यह्‌ भूमि जो कुलवधू के समान 
थौ वह वैय्याके ल्मानदृष्टोकेहायोमेष्ड गयी उवस्षे जो कुचक्रोमे निपुण होगा वही इस हतप्रभ 
राज्य को प्राक्त रने कौ आया ऊरेगा। (रा०७ ६४१६, १४२० ) चह जव कादमोर के पुराकारीन 
उतिदान द्रो तत्करान्टान इतिहामसे तुना करताथा तो उमका हृदय रो उठता था। तएव उसने मानव 
प्रवृत्ति जो तप्रन्याछ्ित्त स्पनेच्वित्रित कियाहं) (७ ७९२) 
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कल्द्ण भने इतिहास की परम्परा काद्यप ऋषपि से जोडता ह । उनकफे समयसे अपने समय की 
तुरना करतार 1 वह्‌ दृ खी होकर कटता ह--“यह पृथ्वी काल की वलवत्ता के कारण गीघ्रतापर्वक सकु 
वितो न्दी रै ।" उसका स्वर्णं वुग भूतकाल में था। वह्‌ करुण शब्दो मे कहता £ै--कोई प्राचीन राजाभो 
ये भमान नही टो सकता 1' ( रा० ४ ४०७) कल्टण कादमीरके राजाको "हु राशज' कह चुका था अत- 
एव उनने कारमीर के राजाभोकें दौपो का कारण उनके पूर्वं जन्मकेदोपोकोदियाह( (रा० ३ ४२४) 
जयव्रिह्‌ जिनके राज्यकार मेँ वह्‌ अपनो रचनाकर रहाथाउमे कल्हूणने पुराकालीन राजामो क तुल्य 
मानारे। 

, कन्ट्भ कष्मो मे गक्तिगालो एव उदार राजा चाहता था ! जो विगडे घर को सुवार सके भौर 
यन घर्‌ द्रो वा नके । जनत्ता के प्रत्ति स्नेह एव सहानुभृति प्रद्ज॑न कर सके 1 उसने यह्‌ विचार देवी वाक्‌- 
पुटा वोन तवा मेतवाहुन कै प्रमे प्रकट कियाद । ( त० २ ३१-४९ } वह कहता ई, राजायो को 
पूया वा पाटन नतवववू तुत्य करना चादिए 1 (रा०२ ८) 
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राजतरंगिणी के विप्रय तै कल्हण स्वय किखता है--~"राजाओ के विकास एव.रहस केः सम्य री 
कथा देशकार के अनुसार उनके लिये उत्साह फिवा गान्तिवर्धक तुल्य उपयोगी सिद होगौ । कौन एेसा 
चेतन हृदय व्यक्ति होगा जो अनंत व्यवहारोसे पूर्णं मेरेइस ग्रन्थकोहूदयगम नही करेगा} (रा० १; 
२१, २२ ) उसने अपने समय के लोगो के पठन-पाठन हतु काव्य छ्लाथा। जो स्वतः काश्मीर कौ पर- 
स्पराओ, घटनाओं, प्रचलनो आदि से परिचित थे । कस्टण ने उनके मार्ग -दर्शंन हेतु भपने विचारो को स्वतत्र 
रूप से राजनीतिज्ञ राजा, जनता, राजन्य वर्ग, कर्मं स्थानीय जन, मत्री, पुरोहित, अमात्य, सचिव सवके 
किए लिखा था । उसे विश्वास थ कि उसके इतिहाक्च के पठन-पाठन से भविष्यके राजाभो की परम्परा 
अच्छो होगी । वै आदर्शं राजा होगे ! जनता का मनोबल उटेगा । 


आदश सम्राट एवं राजा : कल्टण के सादं शासक अशोक, कनिष्क भौर मेघवाहन थे । अशोक 
उदार सम्राट था 1 कनिष्क जन हितैषी राजा धा । मिहिरकुल क्रूर राजा था 1 मेघवाहन आदर्शं राजा था। 
भिक्षाचर, कश तथा हर्षं कल्हण के समय महान पुरुषो के समान स्मरण किये जाते थे । ( ७ : ५९९; 
१०६६ ) कदमीर के भृषार पृथ्वोपति पृथ्वीपाल कल्हण की दृष्टि मे सामान्य रघु पर्वतीय राजा नही थे । 
वे अपने रघु साधनो द्वारा साम्राज्य नही बना सके थे किन्तु कल्हण कार्मोरके राजा को शक्तिशाली 
राष्टका राजा मानता था जिसके राजा पूवं कालमे भारत विजय दिग्विजय क्यिथे। (रा० १. २९७) 
३३९, २ . ३५०, ४ १३१७ } कल्हण का आदरं सार्वभौम राज्य था । (रा०३. ८०, ८१) 


जनता का अधिकार : काश्मीर मे गणतन्त्रतही था। भारत मे गणतनस्त्रो का लोप अन्ततोगत्वा 
समूद्रगुप्त के साघ्राज्य प्रसारके साथहो गयाथ) । यूरोपमे भी गणतन्त्र उन दिनो नही थे । तथापि राजा 
निरकुश नही था, स्वेच्छाचारी नही था । यदि राजा करर, अस्यायी, अत्याचारी एवं दुष्ट था तो जत्तता 
को अधिकार था, वह्‌ राजाको हटा सक्तीथी। क्योकि दुष्ट राजा का होना कल्हण की दृष्टि मे जनता 
के भाग्य विपर्यय का कारण था । जनता के कूकर्मो के कारण, नैतिक पतनोके कारण, कायरताके कारण 
देश मे अवादछनीय राजा राज्य करते है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने कर्मो काफल भोगता ह, उसी प्रकार 
जनता भी भोगत्ती है ¡ कल्हण कहता है--श्रजा के पुण्य के कारण समय-स्मय पर एसे नृपो का जन्म सम्भव 
होता है जो अत्यन्त छिनन-भिनन हुए राज्यो का योजन करते ह | (रा० १ १८) कमं गत्ति से यदि व्यक्ति 
तदी बच सकता तो जनता भी तही वच सकती । कल्टण का यह्‌ अभिनव राजनीति दशन ह । { रा० 
१. १८७}! 


जनता का राज्य-व्यवस्था में स्थान था । आवरदयकता होनें पर जनता राजा का चयन करती धी । 
काइमौर कौ जनता ने सन्धिमति को अपना राजा स्वीकार कियाथा। (रा० २; ११६) जनताने गान्धार 
से मेघवाहन को खाकर कदमीर के सिंहासन पर बैठायाथा 1 रा०३.२) राजा वक को जनताते राजा 
चुनाथा। (रा० १: ३२५ }) विक्रमादित्य ने मातृगुम को काश्मीर का राजा बनाने का विचार कियाततो 
उसने प्रकृति जनो अर्थात्‌ जनता के पास दुत भेजा था । कोई निश्चय करने के पर्वं वह॒ जनता का मत जान 
लेता चाहता था | (रा०३ ` १८८ } कट्हण ने यूनानी लेखको के समान नगर की जनता का चित्रण 
किया ह । वहु जनता के प्रति, उसकी भावनाभो के प्रति, उसके कल्याण कै प्रति अत्यधिक जागरूक था । 
वह्‌ आनुवंडिक राजाओ के परिवर्तो के प्रति उदासीन था) 


राजा ओर प्रजा : कट्टण ने राजाको हराशज कहा है । परन्मु पर््विमी राजर्नत्तिक दार्शनिको 
के समान वह्‌ राजा के दैवी सिद्धान्त मे विद्वासं नही करता । राजा दैव नही था । वहु सर्वसत्ता सम्पन्न 
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मधिनायक नही था । वह प्रजा के क्षु पितातुल्यथा। (रा०५ ३५० ) साधारण व्यक्तियो के समान 
राजा भी मानवीय दुर्बलताओ का सरल्तापूर्वक शिकारहो जाताथा। (रा० ८ १५५२ ) राज्यके 
आष्यात्मिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन करतें हुये कल्हुण वल्वतो भाषा मेँ कहता है अन्यायी राजा कष्ट पाता 
है । (रा०७ १५८२, ८ १९५१ ) दुष्ट राजाकौ उसको जीवन कालहौमे दुर्गति होती ह । राजा 
को कल्हण प्रजा से सर्वथा भिन्न नही मानता । राजा एव प्रजा दोनो एक ही शरीरके पुरजे हं । एक 
शरीर तुल्य ह । उसने यहा पर यूनान के नगर राज्योके दर्शन तुल्य विचार कियाह। कल्हणने 
राजाको दार्शनिक ठगसे केवल प्रजासे ही नही प्राणिमात्रसे मिलादियारहं। (रा० २४६-२६६, 
३ ८१-२, ५० ) कल्हण कहता हई--“जो प्रजा पीडक राजा होते है वे कुल सहित नष्ट हो जाते हँ । मोर 
जो नष्ट राज्य को सुव्यवस्थित करते ह उनके वश कौ अनुगामिनी श्री होतो ह ।' (रा० १ १८८ ) 


पुरोहित एवं द्विज परिषद : कल्दण दो परिषदो का उल्लेख करता है । दज परिषद का प्रथम 
उल्छेल राजा छव के सन्दर्भ में किया हं! ( सा० १ ८७ ) मन्दिरो पर चढायी देवोत्तर सम्पत्ति, अग्रहार, 
ग्राम तथा अन्य दान काकान्तर में परिषद को सिल जातेथे (रा०२ १३२) 


राजा का चयन परिषद करती थी । उत्पल वश का जव अन्तहौ गया तोत्राह्यण एकत्रित हए । 
राजा चुनने का उसने निश्चय किया । कमलवर्घन के कह्ने पर द्विज-मण्डली एकत्रित हुई थौ । कमलवर्धन 
स्वय राजा बनना चाहता था । द्विज गण कू तिश्चय न कर सके । इसी समय पुरोहित परिषद ने यशस्कर 
को राजा घोषित कर दिया 1 ( रा०५ ५५६-४६६ } 


इसी प्रकार ब्राह्मण समासदो ने तुंग के पतन हतु ब्राह्मण तथा पुरोहित परिषद्‌ को प्रेरित किया-। 
कि वे परिहास पुर में प्रायोवेशन आरम्भ करे । (रा०७ १३) कालान्तर में परिषदो का रूप बदल गया 
था । ब्राह्मण रोग परिषद्‌ तथा प्रायोवेशन को साघन बनाकर अथं सिद्धि करने ल्गे। (रा०७ १४, 
२३ ) भीम केशव का मन्दिर वहुत दिनो तकं परिषद्‌ के सदस्यो के पारस्परिक सघपं के कारण वन्द रहा । 
(रा० ७ १०८२) पुरोहित परिपद्‌ ने इसी प्रकार प्रायोवेशन को साधन बनाकर राजा हर्षं को उन्हू 
रुढ भारोठो से मुक्त करने लिए बाघ्य कर दिया । (रा० ७, १०८८} इसी प्रकार राजा सुस्सरु के समय 
पुरोहित परिषद्‌ प्रायोवेशन किये थी 1 (रा० ८, ७०९) राजा भिक्षाचर के समयमे भी पुरोहित परिषद्‌ ने 
इसी प्रकार प्रायोवेशन हारा अपनी बातें मनवायी थी । 


पुरोहित एव द्विज परिषद्‌ चार हजार वर्षो तक राजा क्व के समय से कल्हूण काल तक दिखायी 
देती ह । विश्व की यह्‌ सवसे पुरानी, जागरूक एव शक्ति सम्पन्न सस्था धी । 


कल्हण को अगने ब्रह्मणत्व एव अभिजात कुकोत्पन्त होनेका गवं था तथापि उसने पुरोहित तथा 
परिषद्‌ के अनुचित व्यवहारो की निन्दाकी ह । राजा तथा राज्य कौ स्थिति संकटापन्न होती थी, तो एसा 
ही समय प्रायोवेशन के लिए अधिक से अधिक उपयुक्त समज्ञा जाता था । प्रायोवेरान पुरातन काल में एक 
नैतिक अस्त्र था! दुरं सवलो के विरूढ उसका प्रयोग करते थे। किन्तु कादमोर मेँ द्विजो ते उसे उपहासास्पद 
वना दिया था । राजनीति स्वाथं सिद्धि एव घन एठने का साधत हो गयी थो । प्रायोवेशन का इतना दुरुपयोग 
होने लगा था कि राज्य ने एकं प्रामोवेशन कविकारी नियुक्त क्रिया था । (रा० ६ १४) राजा चन्द्रापीड ने 
स्वय मार्गदशंन के लिए मन्दिर मेँ प्रायोवेशन किया था। (रा०४ ९९) कल्हुण नै पुरोहित परिषद्‌ तथा 
पुरोहितो क खूव खल्ली उडाई हँ । उनके इस कार्य को कायरता माना ह । (रा० ४ ८२, ९९,५ ४६८, 
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६: २५,३३९६, ३४३, ८ - ५१, ११०, ६०९, ७०७, ७६८, ८८८, ९३९, २२२४, २७३३, २७३९) किन्तु 
कर्हण ने पुण्यात्माभो वारा किये गये प्रायोवेशन मेश्रद्धाप्रकटकीदह। (रा०४ ६३२; ८ : २२४२) 


मन्ति परिषद : कादमीर की तीसरी प्राचीन मन्त्रि परिषद थी 1 यह्‌ संस्था का महामारत कासे 
कोटारानी (सन्‌ १३३९ ई०) तक कायम थी । यह संस्था पुरोहित परिषदसे भी पुरातन थी । कमसे कम 
४ सहघ् वर्पो से इसका अत्रिच्छिन्न अस्तित्व मिता ह । मन्ति परिषद एवं हिज तथा पुरोहित परिषदो में 
कौन विलेप शक्तिशारो था यह्‌ कहना केठिनि ह 1 दोनो ने ही समय समय पर राजाभो को चुनकर सिहा- 
पर वैठाया शौर उत्तारा ह । 


मन्त्र परिपद का क्षेत्र राजनीतिक था । परन्तु द्विज एवं पुरोहित परिषद का क्षेत्र धार्मिक एवं राज- 
नीतिक समयानुसार हो जाता था । मन्ति परिषद को शक्ति राजबलथा। पुरोहित एवं द्विज परिषदको 
दाक्ति उनका आध्यात्मिक बरु कादमीरी जनता कौ धर्मभीरुता थौ । अतएव हिज एव पुरोद्ित परिपद कौ 
शक्ति काखानुसार श्रेष्ठ मानी गयी थी । 


मन्त परिषद भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रानी यशोवती के सन्दभं में उपस्थित थी । बा गोनन्द 
द्वितीय के समय राजा के नाम से मन्त्रि परिषद शासन करती थी । वह उस समय सवं सत्ता सम्पन्न थी । 
(रा० १: ७८-८१) 


कारमीर की सत्रि परिषद विश्व की सवसे प्राचीन ओौर सवसे अधिकं लम्बे जीवन कार को संस्था 
थी ) इसकी धारा कभी सूखी नही थी 1 छिन्न नही हुई थी । राजामो के भमाव एवं अस्तित्व दोनो कालो में 
यह्‌ संस्था अबाध गति से अपना काम करती रही ह । मन्ति परिपद इतनी शक्तिशारी थीकिसेनासे 
राजमवन तक चेर लेती थी) (रा० १. ३६६, ३९७) राजा कौ बन्दी बनाती थी (रा० २.४), राजाको 
पदच्युत कर दूसरे को राजा बनाती थी (रा०२.५)। काश्मीर की मन्त्रि परिपद की ख्याति बाहर भी 


थी । राजा विक्रमादित्य ने मातुगुप्त कौ राजा बनाने का आदेश मचन्तिपरिषद को ही द्विया था। 
( रा० ३: २२४, २३५) 


मन्त्ियो ने मेघवाहन को कादमीर का राज्य सिंहासन ग्रहण करने स्यि कहाथा । (रा०२ १५१) 
राजा दुलभ वर्धन को मनच्त्ियो ने राजा मनोनीत्त किया था । (रा० ३. ५२८) 


कादमीर मे जनता, मन्त्र परिपद, पुरोहित एवं द्विज परिषद ने मनेक अवसरो पर विना एक 
दूसरे की सलाह लिये स्वयं जपने नि्णंयसे राजा चुना है| 


अभिषेक : राजतरंगिणी से हमे काश्मीर के इतिहास मे अभिषेक प्रणाली के प्रचलन के क महत्व- 
पूणं एवं मनोखे उल्लेख मिते है । यह्‌ दिजो, पौर जनो तथा मन्तरियो दारा समयानुसार होता रहा ह 1 
सगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्विजो हारा रानी यशवतो का अभिषेक कराया था । ( रा० १:७० } राजा गोनन्द 
दवितोय का अभिषेक द्विजन्द्रोतेकियाथा। (रा० १: ७१५) राजा सन्विमति का अभिपेक द्विजो ने किया 
या (रा० २. ११७ ) राजा वक्र का अभिषेक पौर जनोनेकियाथा। (रा० १. ३२५) मातु गुप्तका 
भमिपेक प्रकृति सर्थात्‌ प्रजा ने कियाथा। (रा० ३ ` २३९) राज्याभिपेक की प्रक्रिया जञास्वरानुसार होती 
थी । राजाको मूर्वा पर्‌ कनक घटसे तीर्थोका जरु डाला जाता था । उसके पश्चात्‌ अन्य गौपचारिक 
क्रियाय होती थी 1 ( रा०३ : ५२८) 

५ 


( २३४ 1 


सभा : काश्मीरमें समा थी । उपक्रे सदस्यौ को सम्य कहा जाताया) (रा०३ १५८) समां 
का सर्वप्रथम उल्लेख सन्धिमति के समय में मिर्ता ह । (रा० २ १२७ ) सन्धिमति राज्य त्याग करने 
लगा तौ उसने सभा एकत्रित की । उसने काश्मीर का राज्य सभाको लटा कर वनगमन क्या । (स० 
२ १५९) कल्टण ने विक्रमादित्य कीसभाका उल्लेख मातुगुप्त के प्रसगमे कियाहं। (रा०३ १३९, 
१४६ ) मातुगुप् कै प्रसगमे ही कल्टण ने समभा का पुन उल्ल किया हं । { रा०३ २०४) सभा का 
समापति होता था। जयापीड की समभाका सभापति मद्रोद्धटथा। (रा< ४ ४६५ ) सभाम सगीत 
भी होत्ताथा। (रा०५ ३९१) काद्मीरकीसभाकाकारयक्याथा इस पर्‌ कल्ट्ण प्रकाश नही डालता। 


शासन पद्धति पर भी कल्हण प्रकाश डाक्ता ह । राजा जटीकके पूर्वं अन्य राज्यौ के समान 
कादमीर में व्यवस्थाथी। (रा०१ ११८) राज्यकी सप्त प्रकृतिर्यांथी। (० १* ११९) जरौक 
ने शासन पढति मे सुधार किया । उसने महाराज युधिष्ठिर के राज्यमें महाभारत के समय कौ प्रचखिति 
शासन व्यवस्था काइमीर मे चलायी । ( रा० १ १२०) 


दण्ड प्रथा प्रचल्ति यी । कारागार होते थे । उन्हुँं कारा वैरम कहा गया है । राजा युधिष्ठिर दुर्गा 
गलका मँ बन्दी बनाकर रखागयाथा। (रा०२ ७४) राजा हिरण्यने अपने श्रातं तोरमाणको 
वन्धनमें रखदियाथा। (रा०३ १०४) शूलदेनेकौ प्रथाथी। स्मशानमें शूली दो जाती थो । 
(रा०२ ७९) समाजमें क्रूरतामी होती थी। किन्तु यह्‌ अच्छा नही समन्लाजाताथा। क्रूरताकी 
क्ल्हणने घोर निन्दाकीह। क्रूरता के स्थान पर, उदारता, सहिष्णुता, दान, क्षमादि उदात्त गुणो की 
प्रसा की गयी ह । 


न्याय पर कल्टण अत्यधिक वल देता हं । उसने स्वय ल्ह कि तरगिणौ की रचना उसने एक 
स्थेय किवा न्यायकर्ता तुल्य सव वातो को तौलकर एक निष्कर्पं पर पहुंचकर लेखनी उठायी है । कल्हण 
रान्ति प्रिय था 1 ान्त रस को प्राथमिकता दी ह 1 उसके समस्त कान्य मं शान्त रस की धारा मवाघ्य 
गति से प्रवाहित मिती ह । 


समाज : कत्हण ने तत्कारीन समाज का सजीव चित्रण किया ह 1 उसने अपने समयके नर 
नारियो के आहार-विहार, आमोद-प्रमोद, खान-पान, वेशभूषा, रीत्ति-रिवाज, सस्कार-करुसस्कार, अन्ध 
विवास, परम्परा, रूढियां उनकी जडता, नैत्तिक चरित्र, सवको एक मनोवैज्ञानिक के समान कान्यमयी 
भाषा मं उपस्थित कियाहं। नर-नारियो को धामिक एव कामुक प्रवृत्तियो ओौर तज्जन्य समस्याभो के 
निराकरण का मौलिक हर भी स्थान-स्थान पर दिया ह । ग्रामोणो तवा नागरिको के व्यग-विनोद, हास- 
परिहास के वर्णन मे उसकी कान्य कला अपनी उच्चतम भभिग्यक्ति पर पहु जाती है । इस प्रकार वह 
प्रमाणित करता हं कि वहु कवि प्रथम तत्पश्चात्‌ इतिहासकार या । 


कल्टण ठेखन-कला मेँ परिपवव बुद्धि का प्रौढ व्यनिति था । युवक ठेलक कल्पना सागर मेँ तैले का 
अधिक प्रयास करता ह । कल्हण ने घटना सागर म गोता लगाकर एकं प्रौढ सन्तुकित व्यक्ति के समान 
रत्नो को निकालकर घटनाभो को क्रमवद्ध किया है । अत्याचार, भनाचार, अन्यवस्था, धरष्टाचार, गुहसघर्ष, 
भराजकता आदि कटु किन्तु वास्तविक घटनाभो के मध्य गुजरने के कारण उसका उर्वर मस्तिष्क राज- 


तरगिणी जसे कान्य को प्रस्तुत करने के किए परिपक्व हो गया था । उसने अपने समय की अनुश्रुतियो को 
गाथामेपिरोदियारह। 


{ ३५ ] 


कस्हण ने तत्कालीन समाज का नेर्णन करते हुए समाज कौ आधिक व्यवस्था प्र प्रकाश डला है । 
ट्कणितत मद्रा, दीनार, कर-प्रणारी, कसो का नाम, राजस्व, कृषि, उद्योग-घन्घा, वाणिज्य, व्यवसाय, के 
वर्णनो के साथ अकाल, उपल वृष्टि, तुहिनपात, उनका कारमीर के समाज पर पडते प्रभाव का ममस्पर्शी 
भापा पे वर्णन किया हं] 


कल्हण ने उत्सवो, यात्रामो, परस्पराओ आदि का संक्षिप्त वर्णन क्या हं । समाजमे पुराण पाठ, 
कविता पाठ एवं नाटक होते थे । नट, चारण, ( रा० १: २२२) कुम्भदास ( पानी भरने वाके ) ( रा 
३ ` ४५६ ) मुण्ड ( रा० १ २३३ ) र्यपाल ( रा० १: २३२ ) मान्त्रिक ( रा० १. २३४) नैष्टिक 
(रा० १.२३६) कंचुकी (रा० १.२९५} चर (रा० १. २५०) गुप्तचर (रा०३: १५६) 
विज्ञदूत (रा०२३ १५६) भृत्य (रा० १: २४७) घ्री, (रा० १; ७७) कुम्भकार, यामिक 
( रा० ३ ` १७३ } दूत (रा० ३ : १८८) राजीव जीवी ( रा० ३; १९८ } राजदासी (रा०३ १५६) 
अरवघास कायस्थ (रा०३ ४८९) कृटूनी, विट, गायक, नर्तकं आदि का व्ण॑न उनके कर्मोके साय 
कियाहं। 


बाद्योमे वीणा, (रा० २. १२६) पटह (स०२. १६८) वेणु {सा०२; १६७) मुदग, 
संख, घण्टा, सुगन्धियो मे, चन्दन, कर्पर, धूप, केसर, का प्रयोग किया जाताथा। पाणि स्पशं हारा 
आशीर्वाद, साधुवाद एवं कृतज्ञता प्रकट करनेकौ प्रथाथी। ({रा० ३. १८२) प्रतिज्ञा पालन, वचन- 
वदता पर जोर दिया जाताथा। (रा० १ २४३,३ १८२, ४२५ } कल्ण ने विटो को बहुत निन्दा 
कौ ह । ( रा० २ ` ९७-७० ) 

कृषि मुख्य उद्यम था । भअरछट, कुल्या ( नहर ) मादि से सिचाई होती थौ । अरछ्ट अर्थात्‌ रहृट 
कारपीर मे अति प्राचीन कार से प्रचलित था । जिससे विद्व अपरिचित था। यह्‌ प्रथा परसियन ब्हीरके 
एतिहासिक कारुसे भी प्राचीन थी] 


कल्हण यन्त्र करा उल्लेख करता ह । यह वतमान काल के क्रेन के समान शिला उठाने का यन्त्र था। 
(रा० १३६३) कूपयन्वरकामी कल्हुणने उल्लेख क्ियाह। (रा० १ २८४) यहरस्सीका 
वना होताथा। रस्सी चक्रके ऊारसे आतो जाती थी | लोग कागडी अर्थात्‌ हसन्तौ किवा अगार धाती 
का अज के समान उपयोग करते थें । ( रा० ३: १७१) 


हिलायं नील निचोल ( रा०२ २४७ ) तथा कचुकौ ( रा० २. २९४ ) पहनती थी । मूर्धा पर 
शीर्षाशुक रखती थी । ( रा० १ २४७ ) बालक काकं पच्छ ल्गातेथे। (रा० १.८१) स्त्रिय नूपुर, 
स्वण सूत्र, धारण करती थी । पुरूप गण मस्तक स्थित मणि, ( रा०२. १६५ } मुक्रुटमे मुक्ता रा० 
३. ५२९ ) घारण करते थे । महिकाथे यावक अर्थात्‌ आर्ता लगाती थी । ( रा०३ ४१५) वेश्युगार 
करती थी । श्युगार यें केसर, चन्दन, चूर्ण, पुष्प एवं सुगन्धियो का उपयोग किया जाता था । 
पुरुष उष्णीष घारण करते थे । घौत वस्त्र पवित्रता का प्रतीकथा। (रा०२ १६१) रेजमी 
तथा उनी वस्त्रौ का प्रचलनथा । रस्ईूके वस्तो का उल्लेख कम मिल्ताहै। काश्मीर मे सई नही होती 
थी रईका वस्त्र भारतके जन्यभागोसे काड्मीरमें भाताथा1 हैम पादाकित (रा०२.३००) 


मार्तण्ड प्रतिमाकित यमुषदेव वस्वो ( रा० १ २९९) का उल्लेख मिच्ताहं। वै सिहलसे कारमीरमें 
आते धे । 


[ ३६ । 


खान-पान ऋतु तथा जलवायु के भनुसार होता था । सत्तू, कच्चगुच्छ, धृत, मधु, इग, लारी, 
गोधूम, तथा विभिन्न असो के पकवान वनते थे। साधारण जनता शाली, क्लाक, कमल जड तथा सस्ती 
तरकारी खाती थौ । ब्राह्मणो के भतिरिक्त जनता आमिष भोजी थी । भूना मास्त खानेकी प्रथा थी। 
व्यापारी वर्ग मदिरा का भादी था 1 पर्वों तथा स्णेहारो पर मदिरा पान होता था । मदिरा विक्रयका वर्णन 
उत्सवो पर मिक्ता ह । हल्की सुरा वफ के साथ शीतल कर पो जातीथी। फलो मे प्राय वे 
सभी फल होते थे जो भाज कल वरहा होते हैँ । शहतूत, अनार, बादाम, सेव, सुवान, सतादू, बम्बू गोरा, 
नाशणाती, अखरोट खूव मिलते थे । भाम का अभाव था । ब्राह्मणो के लिये लहसुन एव प्याज का प्रयोग 
वजित था । ( रा० १. ३४७ ) 


राजकीय चिल्ल, छतर ( रा०३ ६२) ध्वजा, ( रा०३ ७७) तथा पारध्वज (रा० ३ ७८) 
थे 1 राजा मुकुट धारण करते थे । कादमीर में शुवन रचना रकडी तथा पाषाण से होती थी । पाषाण वेश्म 
करा अत्यधिक उल्लेख मिल्ताहै। (रा० १ ८६) काहमीरके ध्वस्षावशेषोमे लगे विशालकाय शिला- 
खण्डो को देखकर आश्चर्य होता हँ । उनके उठाने तथा रखने के लिए यन्त्रो का प्रयोग किया जाताथा। 
भवनो के अनेक वगं थे । विद्या वेदम आधुनिक स्कूर एव कालेजो के समान थे । सौध (रा० १ २४६) 
नाग भवन (रा० १ २५७) हर्म्यं (रा०२ १३५) गुहागृहं (रा०२ १६२५) नदवन ( रा० 
३ ११) के निर्माण आदि का उल्लेख मिलता है राजभवन के अन्त पुर का नाम शुद्धान्त था, जहाँ रानिर्यां 
रहती थी । ( रा०३ ४३६, ५०६ ) 

सावंजनिक निर्माणकार्यो को बहुत महत्व दिया जाता था ! कृषि उपयोगी भूमि, सिचाई ज्यवस्था 
के लिए कुल्या बनाने का करई स्थो पर वर्णन किया ग्यारह । सुवणं मणि कुल्या ( रा० १:९७ ) चन्द्र 
कुल्या ( रा० १ ३१८) अपगा (रा०१ ३२९) के अतिरिक्त सेतु एव वाघ बनाने का उल्लेख मिलता 
हं । जख को गति तथा स्रोतस्विनियो कौ गति नियन्वित करने के किए सेतु निर्माण किये जाते धे दामोदर 
सूद (रा० १ १५७) गदसेतु (रा० १ १५६) पाषाणमय सेतु (रा० १ १५९) उ्तके कुछ उदाहरण है । 

ब्राह्मण उपनिवेश : भस्पृर्यता कार्मीर में नही थी । जाति-पांति का बन्धन अस्यन्त कषियिकर था । 
परस्पर विवाहं सवध होते थे । राजाओ ने डोम्ब कन्या तथा वैश्य जाति को महिलाभो से विवाह किये थे । 
डोम्ब कन्या भी काद्मीर की महारानी हूर्दहं। ( रा०५३८ , काश्मीरके सहासन को इस प्रकारके 
विवाह से उत्पन्न सन्तानो ने सुशोभित किया हं। राजा भी कादमीर में निम्न वर्गं कल्यपाल तक हर 
है। | रा० ३ ४८८, ४ ६७९, ७१६ ) उनका विवाहमी राजकृलोमें हुषाथा। ब्राह्मण वर्ग ने 


निस्सन्देह अपना अभिजात कुल बनाये रखा था । कारमीर मेँ जाति-पाते का वन्धन भत्यन्त कुचनीय था । 
प्रत्येक नागरिक समाज का उसो प्रकार अग था जैसे जन्य । 


जन्मना वणं के आघार पर किसी पर कभी आक्षेप कादमीर मे नही किया गया था । उसने सहि- 
ष्णुता का सर्वंदा परिचय दियाहै। जो जाति काष्मीरमें मायौ वह वर्ह मात्मसात हो गयी । केवल 
मुसखमान इसके अपवाद ये । 


ललितादित्य का तुखार ¦ तुकं ) मन््रीथा। (रा०४ २१ }) गैर कारमीरी होने के कारण 
किसौ का कभी अविर्वास किवा अनादर नही किया गया था । मेघवाहन का गुर स्तोन्या गैर कादमीरी 
था 1 परन्तु उसकै छिएु अत्यन्त भादर एव श्रद्धालु शब्दो का प्रयोग कल्हुण ने क्रिया हँ 1 ( रा० ३ . १० ) 


[ ३७ | 


मिहिरकरुल हण था । कनिष्क कुपाण था । किन्तु उनकी जाति के कारण उनसे मेदभाव नही 
किया गया था । कादमीर के हिन्दू इस दिशा मेँ शेष भारत से जात-बन्धन मे कुचनीय, उदार एवं सहिष्णु 
ये । इसका कारण बौद्ध घर्मका प्रभाव था, जो जाति-्पात एवं वर्णाश्रम में विदवास नही करता था] 


ब्राहमणो मे नि सन्देह अपनी जाति के एवं वर्गं के चिए कटुरता थौ । कट्हण कारमीरी ब्राह्मण धा । 
उसके चिए उसे गर्वं था । वह॒ अपना रक्त शुद्ध रखना चाहता था । दूसरे ब्राह्मणो से भी यही अपिक्ना करता 
था! काश्मीरी ब्राह्मणो कौ इस कटुरता के कारण वरहा ब्राह्मणो के चार उपनिवेश वत गये थे । 


राजा मिहिर कुक नै आयं दलीय ब्रह्मणो को काश्मीर मे लाकर आावादक्यिथा। (रा० १; 
३१३) सी प्रकार राजा मेधवाहन ने देशीय भिक्षुमो के भोग हेतु अनेक पुण्यकार्योको किया 
था! (रा०्३ ९) काश्मीर मे वर्ण-व्यवस्था बौद्ध प्रभाव कै कारण दुहौ गयी तो राजा 
जलौक ने कान्यकुन्ज प्रदेशा से ग्यवहारविद्‌ चातुबणंके लोगोको कारमोर खाकर आबाद क्रिया था। 
(रा० १ ` ११७) 


कल्हण ब्राह्मणो के चार उपनिवेशो का उल्लेख करता ह । राजा गोपादित्य ने आयं दीय द्विजो 
को अग्रहार दाकर गोपाद्रिके मूरमे गोप अग्रहार स्थापितकियाथा। (रा० १:३४१) दसरा उप- 
निवेश पुण्य देशीय ब्राह्मणो का था यह विचक नामक स्थान्मेथा। (रा० १: ३४३) तीसरा उप- 
निवेश भृक्षीर वाटिकामेंथा। यह पर गोपादित्य ने रुहुसुन भोजौ ब्राह्मणो को समस्त कारमीर मण्डर से 
एकत्रित कर॒ उनका एक अलग उपतिवेज्ञ बना दियाथा। उन्हं समाजसे एक प्रकारसे बहिष्कृत कर 
दिया गया था। चौथा ब्राह्मणो का उपनिवेश खासटा स्थानमेथा। यहाँ पर आचरणहीन ब्राह्यणो को 
नसाया गयाथा। ( रा० १. ३४२-३४३ ) 


महिलाभों का स्थान : करहण ने सती नारियों कौ मुक्तकण्ठसे प्रशसा एवं असतियों के प्रति 
घुणा प्रकट कोह । (रा० १. २७२, ३००, ३२१) कारमीरमें सती प्रथा प्रचक्तिथी। प्रथम सती 
रानी वाकपुष्टाथी। (रा०२ ४४, ५५, ५६ ) सती प्रथा को कल्हण प्रोत्साहन नही देता । कालान्तर 
मे यह्‌ प्रथा जोर पकड गयी ओर उसका दुरुपयोग होने ख्गा । ( रा०५ २२४७ : १०३, ४७८ ) 


कल्हुण महिखामो के अधिकार तथा कर्तव्य पर जोरदेताहं। वह्‌ स्त्रियो को जननी मानताहै, 
माता मानता ह, प्रकृति का एक अग मानता ह! वह्‌ विष्णु कौ विश्लेष प्रशसा इसलिये नही करता कि 
उनका स्वल्प एकागी ह । वह्‌ केवर पुरुष शक्ति के प्रतीक हं । वह्‌ भर्धनारीर्वर की सर्वदा बन्दतां इसलिए 
करताहकिवेनर एवं नारी, क्रिवा पुरुप एवं प्रकृति दोनो कै प्रतीक ह । कल्हण पुरुप एवं स्त्री दोनो का 
समाज में समान स्थान मानता ह । ( रा० ३; ४४४ ) 


कार्मीर मे महिराओ ने शासक, अभिभावक एवं रानी के रूप मे सिहासत को सुशोभित किया ह | 
( रा० १ : ७०-७२ } कस्टण उन्हं प्रजानाम्‌ मातरम्‌" जसे आदर एव पृजनीय शब्दो से सम्बोधित करता 
है! वै जगत्‌ कौ, राज्य को माताह । कल्दण उन्हं पूज्य एवं आदर की दृष्टि से देखता है । (रा० १.७३ ) 
राजा एवं रानी का जह कल्हण ने नाम ल्या है वहां गौरी-शंकर, राधाकृष्ण के समान स्वियोक्रा 
नाम पुरुषो के पूवं रखा है । यह शलो स्तवियो के प्रति अच्यन्त आदर प्रकट करने कै लिए कट्हण ने अपनायौ 
है! (रा० २:११) 


[ ३८ । 


स्वर्या मन्दिरो, राजप्रामादो, उत्सवो, यात्रा, उपासना, पूजा, सर्वे्र पुरूषो के साथ कायं करतो 
दिखायी देतो है । पुरूषो के साय विपत्त मे, सघरपं मे, युद्ध मे, व्यवस्था मेँ सहयोग करती चित्रित की गयौ 
है । वे सम्पत्ति की अयिक्रारिणी थी, सम्पत्ति रख सकती थी, हस्तान्तरित कर सकती थी । पुरुषो से पुण्य 
कार्यो मे वे पीछे नही रहतो थी । पुरुषो के समान, उनके साथ वे भी सदेह स्वर्गं गयी ह । 

स्तर्या अविदेवता थी । पटरानी थी। (रा०३ ४३६) गृह कौ, सूकी स्वामिनी थी। 
तथापि मन्दिसो मेँ कन्याओ किवा स्वियो को चढाने का रिवाजहौो गया था । वे देव-सेवा मेँ अपना समय व्यतीत 
करती थी । पुण्यार्जन करती थी । स्त्रियो का विवाह दूतो के माघ्यमसेभीहोताथा। (रा० ३ ४३४) 
कादमीर में स्वम्बर प्रथा का उल्लेख नही मिरुता 1 बहुपत्नी प्रथा पूर्वकाल में काश्मीर में नही थौ । राजा 
मेघवाहन के समय से वहुपत्नी प्रथा का प्रचलन बढ गया था] 


त्ोखी : जिस भाषा में ग्रन्थ लिखि जाय, उस्र भापाकी कविके लिएु पूर्णं प्रवीणता अपेक्षित है । 
इस दृष्टि से कल्हण सफल सिद्ध हुआ है । भाषा एव भाव का सुन्दर समन्वय राजतरगिणी मे सर्वत्र दृष्टि 
गोचर होगा । प्रसग तथा घटनानुसार भापा लिखी गयी ह । भाव एव भाषा मँ स्पर्धा परिलक्षित होती ह । 
भाव आने के पूर्वं हौ भाषा वुद्धिगत हुई लगती है । रसापुकूल भाषा का सम्पूणं ग्रन्थ में चमत्कार दिखायी 
देता है 1 घटनाओं के उतार-चढाव भे भापा अनुरूप रहती ह । व्याकरण कै प्रयोगो एव सिद्धान्तो का प्रस्तुत 
विषयो के साथ उपमानोपमेय भाव स्थापित कर वर्णन मे सुन्दर चमक्कृति लायी गयो ह । भाषा प्रारम्भसे 
अन्त तक सरल एव सरस है । जहाँ पर कवि कान्यात्मक वणंन प्रस्तुत करता है, व्हा की भाषा गौर अधिक 
कान्यमयी हो गयी हं, जव कि सामान्य इतिवृत्त के वणन मे सामान्य प्रचक्ित शब्दो का प्रयोग किया गया 
है । कही-कही दुरूह्‌ एव अप्रचकित शब्दो का मी कल्हण ने प्रयोग कर दिया हँ, जिन्हुं समञ्चन के लिए तत्का- 
लोन कारमीरी भाषा का क्रचित्‌ ज्ञान आवश्यक प्रतीत होता है । किन्तु वे विशेष वाधक न हौकर, प्रकृत 
वस्तु के साघकहीहृएहं। कुछ स्थलो पर स्थानीय एव पारिभाषिक शब्दो काभी प्रयोग किया गया है । 
ग्रन्थ के उत्तरां मे रचना प्रौढ हो गयी ह । तथापि उसमें सामान्यत पद दुरूहता नही आती ह 1 


वैदर्भीं रीति में प्रस्तुत प्रन्थ कौ रचना हुई हँ । समास का बाहुल्य नही है । प्राय असमस्त शब्दो 
काही प्रयोग क्याहं 1 फिरभीजो समास, वेकछेटे ह । कुछ स्थटो पर दीं समासभीहं । (रा० १ 
३६७, २ १६५, ७ १४०३, ८ ३०००) एतावन्मात्र से गौडी रीति का प्रश्न यहां नही उत्ता है) 
पचारी रीति जिसमे समस्त एव असमस्त शब्दो का समान रूप से प्रयोग किया जाता ह, यह भो रीत्ति राज- 
तरगिणी मे घटित नही होती हं । जिस रीति का प्राचुर्यं होता ह, उस ग्रन्थ की वही रीति मानी जाती है । 
इस ग्रन्थ मे वेदर्भी रीति का प्राधान्य ह। 


सूक्तियो के निवन्धन मे कल्हण सचेष्ट है । वर्णन के मध्य में अनेक सामान्य मनोरंजक बातोका 
समावेश कर देता है । यही कारण ह कि पुस्तक के पठन-पाठन मे नौरसता किवा एकरसता तैही आती 1 
(रा० १ ४६, २८४२ ६०) 


सम्पूणं राज तरगिणी अनुष्टुप छन्द मे निवद्ध है । जन्य छन्दो का प्रयोग तरगो के जन्तमें तथा 
विशेष स्थरो पर किया गया ह । आदि से अन्त तक दूस कान्य में शिखरिणी छन्द का तर्तन, खण्घरा का 
गजन विद्यमान मिलता है । मन्दाक्रान्ता एव वसन्ततिलका का भरचुर प्रयोग किया गया हं 1 कल्हूण छन्द 
ज्ञान में निर्रान्ति ह । इसके सुललित छन्द महाकवि काकिदास का स्मरण दिलाते ह । 


| ३९ ] 


काव्योत्कर्षं के लिए अल्कार का प्रयोग सुतरा अपेक्षित होता ह । कवि कल्हण ने इस महाकाव्य मे 
अलंकारो का प्रयोग तिर्भीकतापूर्वक कियाहं) भाषा सर्वत्र अखकारमणो ह । वटना-क्रप एव विषय को 
सुस्पष्ट करने के लिये, उसमे उत्कर्षं लाने कै किए, अलंकारो का प्रयोग प्रशं नीय शेली में क्रिया गया हं । 
उपमा, उत्पा, मततिरशयोक्ति, रूपक, शटेष, अर्थान्तरन्यास, निदर्शना, दृष्टान्त आदि प्राय समी अलंकारो 
कां दर्शन पदो मे मरुता ह । 


उपमा का प्रयोग सर्वथा नवीन शैली से किया गया ह । कल्हुण अपनी सौतिक प्रतिभा दारा नव- 
नव प्रयोग प्रत्येक दिशा मे करने में सफल हुभा है । अल्कार का बाहुल्य माषा, भावरस को बोक्निक नही 
बनाता ह । भपितु उसमे कुछ भौर अधिक चारुता आ गयौ हं । 


कल्हण गलंकारो का सर्मज्ञ है । उनके.प्रयोगो के अवसर एवं स्थक मे निपुण हं । स्थान-स्थान पर 
उनका प्रयोग अत्यन्त आकर्षक सिद्ध हुभा है । दिष्ट प्रयोगो हारा वैचित्योत्पादन मे कवि ने अपनी चतुराई 
दिखाई ह । अनेक अलंकारोको एकं साथ चलने में कवि की प्रतिभा का विलास मिलता ह। 
( रा०३: ४१६) 

सर्थ॑तोमुखी प्रतिभा से सम्पन्न कट्हटण से ज्ञान का कोई अंग मूता नही बचा ह । वह्‌ साहित्य के 
सिद्धान्तो का मर्मज्ञ है, रस, छन्द अलंकारादि समस्त कान्यागो मे सम्यक्‌ पारंगत ह । व्याकरण चर्चा करते 
हए, वह्‌ व्याकरण की प्रसंसापरक वातं लिखने से नही चुकता । महाभाष्य तथा अन्य व्याकरण 
ग्रन्थो के अघ्ययनादि के विषय मे वह अपना सुस्पष्ट मत एवं लोक-स्थिति का सुन्दर वर्णन करताहं। 
तत्कालीन, देश, काल, समाज की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बातो को टोक-ठीक समन्नकर, उन्हं यथावत लिखने मे 
कल्हण ने पूणं सफलता प्राप्त की है | 

धर्मग्रस्थो का प्रगाढ परिलीखन कल्हण ने क्रिया ह । दण्ड-विधान, कर्मस्था, न्याय, आदि के अव- 
सर पर तत्तत्‌ नियमों का उल्लेख किया हँ । वेद, पुराणो का अष्ययन, कवि के पौराणिक एवं वैदिक 
कथाभो एवं अन्य गूढ बातो के प्रतिपादनसे सिद्ध होता हं। पुरा कथाएं सल्घ्याकाटीन सरिता-तरंग पर 
तैरती दीप-दान तुल्य शोभनीयं लगती ह 1 क्ण ते राजाभो की कुण्डलियो के कूग्रह एवं सुग्रह का समू- 
त्लेख किया है 1 राजा हषं कौ तो उसने पूरीकुण्डली हीदेदीह। (रा० ७: १७२० ) ज्योतिप के समान 
आयुर्वेद का उल्लेख कर, वहु अपने ज्ञान का परिचय पदकाक्त्य के साथकरादेताह। बौद्ध नास्तिक एवं 
समस्त आस्तिक दशंनो का कतिपय स्थलो पर उल्लेख कर उसने भपने पण्डित्य का परिचय दिया ह । 


कर्हूण रसवादौ कवि ह 1 उसने प्रत्येक वर्णन को रस एव कान्यमय बनाने मेँ अपनी शक्ति एवं प्रतिभा 
को प्रकटक्ियारह। किसीसी राजाका वर्णन करते समय, एक सुत्ररूपसे कोई वात कहकर, उसीकी 
व्याख्या हारा, उस राजा का सम्पृणं एेतिह्य चिल जाता हँ । विना किसी शब्दाडम्बर के, किसी राजा के 
गुण एवं दोष कौ भोर आकृष्ट हुए, नि संकोच अन्त.पुर तक का सफल चित्रण कर देता हं! एक राजाके 
परचात्‌ दूसरे राजा का वर्णन करना हता है तो अत्यन्त काव्यात्मक ढंग से व्र्णन को अन्यत्र संक्रान्त कर 
देता हं ! प्रसग विच्छेद का अनुभव नही होता 1 


राजाभो के हास-विकास, उस्थान एवं पतत मे राज-कर्मचारी गण किस प्रकार कारण उन जाते ह, 
इसका वणंन बडी ही सुन्दर व्य॑गात्मक तथा उपहासात्मक शंखी से कल्हुण ते किया हं । उनकी मनःस्थित्ति 
का सुक्ष्म चित्रण क्या ह } स्वियौ के विषय मेँ कल्हण की अपनी ल्ग धारणा हँ । अनेक स्थानो पर स्ियो 
के सवं सुख सम्पच्च होने पर भी अति पतितावस्था मे जाने का वर्णन कर, आलुंकारिक भापा मेँ नासै जाति 
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के चाचल्य की निन्दा है । जह नारी जाति के कारण उत्तम कायं हुये हँ वर्ह कल्हण ने उनकी प्रशसा 
कौट) कितने ही स्थानो पर नारीका चित्रण बडादही मामिकहो गयाहं। राजा युधिष्ठिर कदेश 
त्याग करते समय नारी की मनोभावनामो का अत्यन्त कारण्यपूणं दृश्य सीचा ह । (रा० १ ३६७-३७३) 


महाकाव्य : महाकवि कालिदास ते रघुवश मेँ राजा दिलीपसे प्रारम्भ कर रघुव्श के समस्त 
राजाओ का क्रम वर्णन कर सन्दर महाकाव्य प्रस्तुत किया हं । यही वात कल्हृण के इस महाकाज्य के विषय 
मे कही जायगी । दोनो मेँ अन्तर इतना ही है कि रधुवश्च एक वश्च का मौर राजतरगिणी एक देश के करई वशो 
का वर्णन करती ह ! यहं बहूनायक महाकान्य ह । महाकाव्य के पायः सभी लक्षण इस कान्य में मिरते हं । 
शान्त रस इसका अगौ रसं है । अन्य रस अस्यभूत होकर आये हें । 


कान्यकानाम सारगर्भित होना चादिए 1 करल्हण ने राजतरगिणी नाम रखाहं। यह युक्तिपूर्ण 
है । तरगो का आवागमन कमौ खमाप्त नही होता । राजा भी सागर को तरगो के तुल्य आते-जाते रहते ह, 
उठते-गिरते रहते ह । तरंगे कभी उत्तार होती हँ, कभी गजन करती हँ गौर कभी शान्त हो जाती हँ । 
यही दशा राजाभकीदहं। कान्यके सभी गुण, रस, अलक्रार, छन्द, पद लाक््ित्य का समावेश दस उत्कृष्ट 
महाकानग्यमेहो गया है) इ 

कल्टण अपने काव्य मँ केवल कल्पना पर उडा नही हं । वहु उस पंछी की तरह तही उडता, जो 
डार-डार, पात-पात उठता-वैठता रहता ह 1 वहु अनन्त मे, ओर-छोर हीन विश्व मे, कल्पनामय जगत में 
अनायास नही उडता । वह्‌ इस जगत मं, इस लोक में, साशय उडान लेता ह । उसने कान्यमय इतिहास में 
कल्पना के स्थान पर रौकिक घटनाभमो का निबन्धन क्या (रा० १ ४६, ४७) 

उसके पद मेँ खाल्त्यिसे आरम्भ होताहं। उसमे सररुता ह 1 प्रचलिति श्ब्दोका प्रयोग 
ह । वह जैसे-जैसे रचना करता अग्रसर होत्ता ह, उसके कान्य मँ सरलता लुप होने र्गतो है । अप्रचकित 
रन्दो की प्रचुरता बढ जाती है । 


वह्‌ सरल, हदय कवि था | उदार था। उसके हृदयस्थलमे कविोके ल्िएआदरथा। कवि 
उत्तम रचना करता है 1 कुकृत वणंन नही करता इसे उसने बवती भाषामें लिखा ह । (रा०१ ३, ५, 
५, ४५-४७ )} प्रसग अति ही काइमीर के कवियो का अर भारत के अन्य प्रदेशो के कवियो का नाम आदर 
के साथ लिया है । उसने अनेक राजाभो, उनके समय मे हए कवियो, उनके कान्यो, तत्कालीन विद्रानो, दार्शा- 
निको का वणन उनके अनुरूप आदर के साथ किया । उसने भारत एव कार्मीर की कफविकृतियो का 
अध्ययन किय, उनके रचना-काल का निर्णय किया मौर उन्हुं यथास्थान रखकर कार्मीर के साहित्यिक 
इतिहास के साथ राजनीतिक इतिहास को प्रस्तुत कियाहै। (रा० १ १७८, २. १६;२४. १४४, 
४४८ , ४९५, ७०५, ४५ २८-२३२, २०४ ) 


राजतरगिणो के रूप में कल्हण कोरे इतिहास के स्थान पर एक सुन्दर महाकान्य उपस्थित करता ह 1 
इसी का सुन्दर परिपाक होने के कारण पाठक उसे पठता श्रान्त नही होता । उसके वर्णन मेँ नवीनता प्राप्त 
होती हं 1 अल्कारो कौ छटा यथावसरं देखने को मिती है । उपमा एव अरंकारो कां प्रयोग ठीक लगता 
ह । पाठक उनमें नवीनता एव मौलिकता का बोध करते काग्प्र-वीधियो मेँ रमता ह । उसने उपमाभो को 
शब्द-जा मेँ पेट कर, सुन्दर किन्तु प्राणहीन पदो मेँ पाठक को नही उलस्ाया है । उसने यथाशक्ति इस 
महाकान्य मेँ आघ्यात्म एवं नवीन विचार रखने की शरी का अनुकरण क्रिया ह 1 (रा०३. ४१६) 
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अलकायै के प्रयोग मँ उसने संयम का परिचय दिया है, नियन्त्रण रखा है । गुणहीन पदावलियो से 
वह विरत रहा ह । किस अवसर पर, किस प्रकार, किस अरुंकार को उक्कृष्टतापूर्वक एके कुशल कवि के 
समान प्रयोग करना चाहिये, इसमे उसने अधिक कुशक्ता प्राप्त कौ है । उसने विपयानुरूप भाषा एवं 
छन्दोका प्रयोग कियाहै। श्बुद्धार वर्णन मे, तु वर्णन मे, उसने प्रकृति के साथ मानव-परकृति को 
भिकाते हुए, आध्यात्म एवं दशंन का अद्भुत समन्वय क्रिया ह । (रा० १: ६, २८, २०६; ३. ४१४, 
५: ३४३, ३९१; ७ . ९२८, १५५७; ८ : ८४२, ६४७, १३३४) 

कल्हूण कौकिक वर्णन करता ह । कारमीर कै बाहर का चणंन उसने केवर एतिहासिक घटनाजो 
की श्बह्लुका को विग्ृह्ुलिति न होने देने के ल्यि कियाद! सौकरिकः वणंन होते भौ उसका काव्य कही एक 
सुरा नही होने पाया है 1 उसने गलकारो की पुनरावृत्ति नही की हँ । यदि वही जछंकार पुनः आता हं, तो 
कुछ दूसरा ही रूप धर कर । इसल्यि उसके, कान्य का प्रत्येक चरण, प्रत्येक पद ताजी हवा कौ तरह सवदा 
स्पूत्तमिय, प्राणमय रहता ह । 


कान्य अलकारमय होते हुए भौ अलंकारो से बोक्ञिल नही ह । अकारो का उपयोग व्यं विषय 
को सुस्पष्ट तथा उसमे भौर बल छाने के उदेश्य से किया गया हँ । अस्पष्टता का नितरा अभाव हं | पदो 
मे, शब्द गठन मे, गतिसीर्ता है । वे अत्यन्त सक्षिप्त न होकर सरल एव वनात्मक ह । उनमे सौन्दयं 
एवं कला का प्रभाव चिर नूतन, निर्म, अक्लान्त, सोत जल कण तुल्य हँ । वह्‌ श्रान्त मन, मलिन मन, 
उदास मन में स्फूति उत्पन्न करता हं । 


पुरातन कवि कान्य-परम्परा का अनुकरण करता, भारम्भ एवं अन्त मे छन्द बदर देता है । महा- 
काव्यो का यह्‌ लक्षण हं । मन्त मे छन्द का परिवर्तन कर देना चाहिये । दुद्य, रस॒ एवं घटनाओ के अनुह्प 
कल्हण छन्द॒ वदकल देना हं । महाकवि बाण तथा विल्हण मे यत्र-तत्र प्राप्त होती छृत्रिमता का करिसौ स्थल 
पर बोध नही होता । उसने लम्बे-लम्बे समासो में जसे तरंगोकोरबधिरखारह। 


कल्हुण की दुष्ट निरपेक्ष ह । उसे बालोचनात्मक प्रखर बुद्धि प्राप्त थी 1 किन्तु उसने राग-देष रहित 
होकर, प्रन्थ-रचना की ह | कर्ण जैसा इतिहासकार अहु रहवी शतान्दी के पूर्वं विश्व में नही हृभा है 1 
उसके समस्त कान्य मेँ शान्त रस की धारा प्रवाहित होती, पाठक के मानस को शान्त करती है 1 उसके 
काव्य मे वही स्फूति दिखायी देती ह, जो वाल्मीकि की रामायण एव व्यास के महाभारत मे है । उसके पदो 
मे क्षण-क्षण नवोनता, मौलिकता प्रवेश करती रहती ह । 


बाण क्रा हषं चरित, विद्हण का विक्रमांक देव चरित, राजाश्चय मेँ पुष्पित कान्य ह । कल्हण का 
कान्य एक स्वतंत्र चिन्तक का काम्य ह जिसे उसने देश-भक्ति कौ भावना से प्रेरित होकर ल्िपिबद्ध किया 
था। उसके काव्य का प्रयोजन किसो राजा, किसी दाता को प्रसन्न करना नही था। किसी राजसभा मे, 
किसी प्रासाद मेँ बैठकर उसने चिन्तन नही किथा था । उसकी कल्पना, उसका चिन्तन श्रीनगर से दुर, राज्या- 
श्रयसे द्र, राज छाया से दुर, परिहास की प्राकृति सुपमा मे, अपने घर में, अपने ही साधनों से, अपने 
अजित घन से, जीवन यापन करते लिखी गयी जगत की, सरस्वती के एक एकान्त उपासक, स्वावलम्बी 
मानव को स्वाभिमानी मानव की रचना ह । काकिदास, भवभूति, विल्हण, वाण सवको राज्याश्रय प्राप्त था | 
सवने राज्यान्न खाकर कान्य रचना की थो । कल्हण एक मात्र महान कान्यकार है, जो राजान द्वारा 
ववित नही हमा था । इष दिशा मेँ बह कालिदास आदि से वहत भागे है । उसका उदेद्य अपने देश से स्वर्ण 
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युग छाना था, जन-कल्याण का मार्गं प्रशस्त करना धा, राजाओ का सुधार करना था, उन्हं जन-जीवन से 


मिलादेनाथा। 

कतहण की रचना मेँ सहज सौन्दयं है, जिसका विल्हूण की रचना मेँ अभाव खटकता है । ठीक 
कहा गया ह कि कल्हूण ने अपने काव्य दर्पण को इतना निर्मल, स्वच्छं एव रमणीय रखा है कि उसमें 
विल्हण कौ प्रौढ शैलो सद्य प्रतिविम्वित होती है । कल्टण की शलो सौन्दयं पूर्णं हे । प्रकृति का उसमे प्रङ्र- 
तिक चित्रण ह । वह्‌ चित्रान सुदिलष्टह। (रा० ८ ३१६१-६२, १३३४-१३३८) 

चरित्र चित्रण मेँ कल्हण ने क्षमता का परिचय दिया ह । आरोच्य स्थान पर तिष्यश्च जालोचनाको 
है । जनजीवन से सम्पकं बनाये रखा है । किसो कै स्नेह एव घृणा से अपने को दूर रखा ह । एक स्थेय 
तुल्य वह चरित्र चित्रण करता ह । उस्तका यह चित्रण, जलौक, मिहिरकुल, हर्ष, कश, सन्धिमति, 
दिहा एव देवी वाकूपुष्टा मेँ निखर उठा ह । उस्तके काव्य मेँ वैदिक, बौद्ध एव संस्कृत महान रचनाकारो कौ 
सवाद-परिसवाद शरो का दर्शन मिरखुताहं। (रा०३ १६१, १८३ ७ ४२३, १२८९१, १४१६, १३. 
८६, ८ . २६१३, ३२१६) 

काव्य के माध्यम से कल्टण ने इतिहास छिखा ह । (रा० १: ६) उसने इतिहास एव कान्यकार को 
मिला दिया है 1 उसने कथावस्तु के विस्तार के कारण अलकार कौ विचित्रता का अनेक स्थलो पर प्रयोग 
नही क्रिया ह । युधिष्ठिर का राज्य व्याग, जयापोड का अन्त, चक्र वर्मन क प्रवेश, अनन्त को शवर यात्रा, 
राजा हषं का राज्य त्याग, हषं का अन्तिम काक, सुस्सर का श्रीनगर आगमन एव भिक्षाचर का अन्तिम युद्ध 
दसके उदाहरण हैँ 1 (रा० १ ३६६, ४ ६४०, ५ ` ३४१, ७ ४६१, १९००-१७१४, ८ ९४७, १७४०) 

कट्हण के पदो में सस्छृत-गद्य का रस मिरता ह | पद्यात्मक होते भी कही-कही गद्यात्मक शली 
हो गयी ह 1 उसकी करणात्मक शली अत्यन्त नाटकीय एव सरक्त ह । राजा जयापीड का अन्त एव वार्ता- 
छाप नाटकीय दरी का उदाहरणह। (रा०४ ६४० ) एतिहासिक कान्यको नीरसतासे वचानेके 
च्य कल्हण ने मलकार, न्यग तथा उक्तियो का आश्रय लिया ह। उसके अधिकाश रूपक मौलिक रह, 
सस्छरेत साहित्य को उसकी देन ह| (रा०६९ २०९,७ १०६६, १२२४, ८ १३४, २५८६, २६३५, 
२५२०, २५९०, २७४७) 

महाकान्य राज तरगिणी मं दुस्सह स्थल मी हैँ । दुरूहताभो एव जटिरूताभो का कु कारण शंलीगत 
भी हं) जसे दुर्म लौकिक एव प्रचलित शब्दो का प्रयोग ह 1 कान्यात्मक सन्दिग्धता एसे स्थरो पर वढ 
गयी हं । ग्रन्थ के उत्तराद्धं मे जटिक राजनीतिक परिस्थितिये तथा उनके वर्णन मै इस प्रकार के स्थल मिलेगे । 
उसने राज कुचक्र, दरवारी जीवन, घटनामो के वर्णन का जितना प्रणास किया है, उतना हौ उन स्थछो पर 
उसके अभिप्राय को समन्नना कठिन हो गया ह । एसे स्थर अल्कृत कान्य शरी में वणित है । सप्तम तथा 
अष्टम तरग मे एसे स्थर बहुत मिलते हँ । कारण स्पष्ट है! उनमें उत्किखित व्यक्ति यातो उस समय 
जीवित थे अथवा कुछ हौ वपं पूवं दिवंगत हो चुके थे, जिन्हं छोग उनकी जीवन धटनाभो के साय जानते थे 1 
कट्हण ने इन स्थलो पर व्यगात्मक शली का आश्रय लिय ह । (रा०३ १८१, ४ ६२५-६३७, ७ १६२३) 

पुनरक्ति दोष से अपने काव्य को वचाने का प्रयास कल्हण ते किया ह । तथापि मूर से कही-कही 
पुनरक्तिया मा गयी हँ । भ्रन्य के मन्तिमि चरण के छन्द उच्चकोटि के नही ह । उनमें साधारण पुनरुक्त्या 
परिलक्षित होती हँ 1 स्यान-स्थान पर पाठको का शैथिल्य दुर करने के किए अलक्त एव आकर्षक पदो की 
रचनाकी गयी रह । 
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कल्हुण ने यह महाकाग्य विश्ञेष रूप से अपने समकारीन जनो के लिए लक्खा था) दूसीलियि कुछ 
स्थलो पर उसने नवीन पातो का प्रवेश लम्बे षडयन्त्र, विद्रोहादि का चित्रण विना उचित पृष्ठभूमि के कर 
दियाहं। रसे स्थलोंको चिनापूर्वापरका ज्ञान हुये, समक्षनेमे कठिनता होती हँ) कर्हण कापट 
इतिहासात्मक काव्य साघारण जनता की अपेक्षा संस्कृत के विदानो एवं पण्डितो के लिए विद्येपत. किला 
गथा था! कल्टण भूतकाल का सुस्पष्ट वर्णन करता है । उसने भविष्य के इतिहास-रेखक एवं विचारको 
के लिए उपदेशक का कायं कियाहं। 


कल्हण स्वयं स्वीकार करता है कि उसने विचित्र घटनामो का चिस्तृत समावेश कथा-विस्तार कै 
कारणन कर यत्र-तत्र रुचिकर कथानकोको लिल्लाहं। (रा० १:९६) राजत्तरगिणी राजकथा महा- 
काव्य है, इसमे रोचक, विचित्र तथा चमत्कारिक कथाबो का समावेश किया गया हैँ 1 इस खण्ड मे र्वाणित 
रोचक कथानक है- ताग भार वहन (रा० १ ` ११४) वटेदवर ल्ग (रा० १: १९४ ) सुश्रवा तागकन्या 
(रा० १: २०७) ब्राह्मण वाल्क (रा०३` ६३) भ्रमर वासिनी (रा०३: ३९४) रणारम्भा 
(रा: ४३१) गिरिसुता विवाह (२. ४४३ } गौर रावण पूजित छ्गि (रा० ३ : ४४७ ) 1 
पौराणिक शली पर वणित कथार्ये--दैत्य रमणियो से भोग (रा० ३: ४६९ ) जलमेदन (रा०३. ४६८) 
नागो की अलौकिक शक्ति (रा० १ २५८) ह। चमत्कारिक कथा्ये--वितस्तावतरण (रा० १: 
१९०-१६६ ) चन्द्रवती का शिला हटाना (रा० १.३२१ ) सूखामेमोवृक्षोका हरित होना, ( रा० 
२ १९५) गतप्राण कपोत पात (रा० २:५०) सन्धिमतिका पुनरुत्थान (रा० २: १०५) समुद्र 
स्तम्भन ( रा०३ ६९) रणस्वामी, रणेरवर स्थापना ( रा० ३ ` ४५७ }) ह । व्रिचित्र कथा्ये--रणा- 
रम्भाकाश्रमरी रूपधारण (रा० ३: ४२८) गर्भ मण्डूक (रा०३ : ४४२) खेचरोकास्मरण (रा० 
३. ४५० ) हं । चमत्कार, विचित्र एवं रोचक मिध्चित कथये - नाग हारा हिमं वर्षा \ \रा० १. १७९) 
अश्व पर पाणि प्रहार (रा० १. २४६) नगर सहित राजाका नान (रा० १. २५६ } पाषाण वृष्ट 
( रा० १. २६५) वरुण आगमन (रा०३: ५२) तत्पपरस्त्र स्वरू्पवनादेनाादि (रा०३; 
४२३८ ) हे । 

कथानको के कारण राजततरंगिणी महाकान्य के साथ सामात्य जनता के किए भी रुचिकर, मनोरजन- 
सामग्री बन गयी ह । कल्हण ने कान्य को सर्व॑प्रिय बताने के लिए ग्रन्थ में अलौकिक कथाभो के अतिरिक्त 
अन्य कथा का भी समावेश किया ह । उनमें नाग-मेव (रा०३.२१) कामिनीस्त्री (रा० ३: ५०१) 
काम सगमज्ञान (रा० ३. ५०८ ) नारी मत्पना ( रसा०३ ५०१-५२१) तथा वैराग्य (रा० रे. 
५२५ ) ञादिहं। 


कार गणना : कल्हण कौ काल गणना एक समस्या हँ । अनेक विदानो ने उसे सुलज्ञानें का प्रयास 
गत शताब्दौ के प्रारम्भसे किया हं । सर्व॑श्रो विल्सन, कनिघम, स्तोन, दायर, एस° पी° पण्डित आदि तें 
हल निकालने का स्तुत्य प्रयास किया हं । परन्तु अभी तक सफलता तहौ मिलो ह । मेने काशी मे विद्वान 
से निकट सम्पकं स्थापित किया । परन्तु किस निष्कषं पर नही पहुंचा जा सका । तरंग प्रथम, दहितीय, 
तृतीय तथा कुछ तरंग चतुथं कौ गणना बुटिपृणं ह । चतुथं तरंग मे जयापीड के पर्चात्‌ कार गणना 
सुधरती दिखायी देतौ ह । जयापीड का समय लौकिक सम्वत्‌ ३८७९ तथा कल्टण का समय लौकिक सम्वत्‌ 
४२२५ अर्थात्‌ सन्‌ ११४६-११५० ह । तरंग पचम गौर षष्ठ को कार गणना के साथ घटनाभो का सक्षिप्त 
वर्णन ह । षष्ठ तरग के उत्तरार्धं पे कल्हण को कार गणना ठीक होने लगी है ! वह राजाभो का अभिषेक 
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एव भवस्ान के साय ही सथ मुय घटनाभो का रोकिक सम्बत्‌ देना आरम्भ करता हँ । तरग सप्तम एव 
मष्टम्‌ कौ कार गणना सवंया ठीक है । कल्हण शक सम्बत्‌ १०७० तदनुसार लौकिक सम्बत्‌ ४२२४ 
देता है । इससे छोकिक तथा शक सम्वत्‌ कौ गणना मिल जाती ह । 


आधुनिक सिद्धान्त है कि सप्तषि चरते नही । कल्टण कहता हं कि युधिष्ठिर के शासन काल में मुनि 
मघा तक्ष पर थे। सप्पि एक शत वर्ष म मधा नक्षत्र पर आतेह। (रा० १ ५२३-५६ ) यह स्वतः 
अध्ययन एव अनुसन्धान का विषय हँ । करहण अपनं इतिहास की रचना महाभारत कालीन गोनन्द प्रथम 
के समयसे आरम्भ करता है) कल्टण ने कलि तथा रोकिक सम्वतो का प्रयोग क्रिया है । मालूम होताहं 
कि कल्टुण ने भपनी कार गणना सुनिरिचत एव स्थिर करने के किए महाभारत काल अपनी काल सोमा 
ग्रन्थ प्रारम्भ करने के किए निर्घारित कर छियाथा। 


महाभारत कै पूर्वं काड्मीर म क्या सम्वत्‌ प्रचल्ितिथा पता नही चरता । कल्ट्ण के समयमें 
कलि, लौकिक एवं शक तीनो सम्वत्‌ प्रचलित थे । लौकिक सम्वत्‌ को आधार मानकर वह्‌ काल-क्रमानुसार 
इतिहास रचना आरम्भ करता है । एक मत ह कि दापर के अन्तमं महामारत हुभाथा। दूसरा मतहैँ 
कि कछियुग के ६५३ वषं परचात्‌ महाभारत हुमा था । कलि सम्वत्‌ के २५ वषं परचात्‌ छोकिक सम्वत्‌ 
आरम्भ होता है। 


पुराकारीन ठेखको सँ कल्टण एक एेसा महाकान्यकार है जिसने राजाभो एवं घटनाभो के इतिवृत्त 
के साथ सम्वत्‌ वर्ष, मास एव दिन दिया ह । रामायण एव महामारत मेँ सवत्सरो का प्रयोग नही किया 
गया है 1 कल्हण का इस दिशामें भारतोयहौ नही विर्व के इतिहास मेँ महप्वपूणं योगदान ह । शामी 
अर्थात्‌ सेमेटिक जाति इतिहास लिखने में निपुण सानी गयी ह । परन्तु वाइविर मे जहा राजाभो का उल्लेख 
किया गया है, वज्ञावली दी गयो है । वहम मौ कार गणना ही कौ गयी ह । 


राजतरगिणी का इतिहास गोनन्द प्रथम से आरम्भ हता है । इस समय से कल्हूण क्रमबद्ध इतिहास 
लिखता हं । कति सम्वत्‌ ६५३ तदनुसार रोक्तिक सम्वत्‌ ६२८ होता है । गोनन्द प्रथम से अभिमस्यु प्रथम 
का राज्य कालं १२६६ वषं अर्थात्‌ लौकिक सम्वत्‌ ६२८ से १८६४ वषं तक होता ह । इस कार मेँ ३५ 
ट्प राजाभो के अतिरिक्त कल्हण {७ राजाओ का नाम तथा इतिहास देता है । 


गोनन्द वश मे गोनन्द तृतीय से युधिष्ठिर तक का राज्य कार १००२ वर्षं कल्हण देता ह । वह 
समय १८६ से २०६६ लौकिक सम्बत्‌ वपं होता है । इष कार म २१ राजामो के इतिहास का सक्षि 
उ्टेल् राजतरगिणो मे मिता ह । द्वितीय तरग मे ६ राजाथो का इनिहास है । उनका राज्य काल 
१९२ वपं आता हं । यह लौकिक सम्वत्‌ २८९६ से ३०८८ तक होता ह । तृतीय तरग में १० राजाभोका 
४ ट । उनका राज्य काल लौकिक सम्वत्‌ ३०८८ से ३६७७ मध्य तक ५८६ वषं १० मास १ दिन 
शता ९। इससे केवर राजा रणादित्य का ही राज्य का ३०० वर्षं दिया है जो स्पष्ट तदप है 1 चौये 
व वंश का काल लौकिक सम्वत्‌ ३६७७ से ३९३१ भर्थात्‌ २५४ वर्षं पाच मास सत्तादइस दिन 
होता है । पचम तरग उत्पल वं का आरम्भ राजा अवन्ति वर्मा लौकिक सम्वत्‌ ३९३ १से होताहै। इस 
वश के १५ राजाभो में € राजागो के राज्याभिषेक का मास तथा दिन देता है । उनमे पाच राजाओोका 
सम्मिङ्ति रज्य काल मिलाकर पाच वषं से मपिक नही होता । इस प्रकार पचम, षष्ठ, सप्तम एव अष्टम 
तरग के राजामो का वर्प, दिन मास तक देकर वह्‌ अपतत कार गणना सिद्ध करता ह । 


( ४५ | 


सम्राट्‌ कनिष्के का समय देते समय कल्हुण लिखता ह॑ कि उस समय भगवान शाक्यसिह का परि- 
निर्वाण हृए्‌ १५० वर्ष हो गये थे! (रा० १. १७२) कल्हण कौ कालं गणना इस समय से मिलायी 
जाय तब भी एतिहासिक काल गणना कौ तुका पर ठीक नही उतरती है । कम-पे-कम ४०० वर्षो का हैर- 
फेर उसकी काल-गणना मे हो जाता ह । कहण ने तत्कालोन प्राप्य एतिहासिक सामग्रियो एवं जनश्रुतियो 
के माघार पर अनुमानसे समयदियाहैँ। कालकीभोरयातो कल्टणने घ्यान तही दिया है अथवा 
उसने जो कालक्रम दिया है गौर जव तक इतिहास से जो बतं सिद्ध होती है उनमे क्या दोप एवं तदियं 
है यह्‌ स्वत विशेष बनुसंधान का विषय है । कल्हण कौ काल-गणना के अनुसार भौर अलोक की मान्यता 
प्राप्त काल-गणना मे शतान्दियो का अन्तर पड जाताहं। हिरण्य एव तोरमाण हण थे परन्तु उन्हं कल्टण 
ते गोनन्द की वंज्ञावली से जोडा हं। 

आश्चयं है । कल्हूण को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था । उसने अपने अध्ययन के स्थान-स्थान पर 
ज्योतिष सिद्धान्तो एव कारु गणना का उल्छेख किया है । तथापि उसकी काल गणना कैसे त्रुदिपूर्णं रह्‌ 
गयी ह इस प्र अध्ययन मपेक्षित ह । उक्तदोपके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा किं सस्छृत 
साहित्य मेँ क्हृण ने महाभारत काक स सुसंगत इतिहास उपस्थित किया है । 


राजतरंगिणी : राजतरंगिणीके तस्गो का तीनवर्गोमें वर्गीकरण कियाजासक्ताहं। श्री 
स्तीन ने प्रथम वर्गं मँ तरग एक, दो, तीन, द्वितीय वशं मे तरंग चार तथा तृत्तीय वग में पच, छ, सात 
एवं आठ रखा ह । श्री डाक्टर ए० एक° वशम ने प्रथम वं मे तरंग एक, दो, तीन, द्ितीय, वर्गं मेंत्तरंग 
चार, पाच, छ तथा तृतीय वगं में सातएव आन्रखाहं। 


श्री स्तीत का वगीकरण काल गणनानुसार ह । चतुथं तरंग के उत्तराधं से कल्हण की कार गणना 
क्रमवद्ध होती ह । तरग पंचम एवं षष्ठ का भाग गाथा एवं एतिहासिक दोनो कालो का मिश्रणहै। सातं 
तथा आवे तरंग कौ काल गणना सृनिरिचितं हँ । श्रौ वैशम ने वर्गीकिरण एतिहासिक तथ्य पर्‌ कियाह) 
प्रयम वर्गको वे परम्परा पर आधारित इतिहास कदते हं । कल्हण ते इस कार के लिए कोर साक्ष्यं उप- 
स्थित तही कियाह कि किच आधार पर उसका वणन सत्य माना जाय । कत्हण ने कदमीर के इतिहास का 
जिससे महाभारत से किंचित मात्र सम्बन्ध नही ह गौरवपूर्णं पौराणिक घटनाओं के काल्पनिक समयसे 
सम्बन्ध स्थापित करते का प्रयास कियाहं। 


श्री वशम द्वितीय वर्गं मेँतरंग चार, पचि तथा छ अर्थात्‌ कर्कोट एवं उत्पश्च वंश रखते है । इसे 
कट्हण ने पवंकारीन इतिहासकारो के भ्राधार पर लिखा, जो घटनाभो मथवा राजाभो के समकालीन 
ये| तृतीयवर्गमे श्री वशम ने सप्तम तथाअषटमतरंग राह! जिसका ज्ञान उसे प्रत्यक्षदश्शियोसे 
प्राप्त हुञा था । तरग भाठ का वेह स्वय प्रत्यक्षदर्शी था । द्येनोही वर्गीकरण कारू एवं प्रमाणकी दृष्टिसे 
उचित प्रतीत होते है 

प्रथम तीन तरंग इस समय प्रतिपाद्य विषय हं । सर्वश्री स्तीन तथा वशम दोनो एक मतर कि 
यह कार गाथा कालीन है । तरग चार मे पूर्वाद्धं को अपेक्षा उत्तराद्धं मे इतिहास कौ चलकर अधिक मिलती 
है । तरंग पाँच से इतिहास वर्णन भासरम्भ होता है । यह काल राजा भवन्ति वर्मा ( सन्‌ ८५५-८५६ ई० } 
के समयसे मारम्भहोताह। प्रथम तोन तरग एतिहासिक सामग्री नहोनेके कारणछछोटेह। परस्परा 
एवं जनश्रुतियों पर जाघारित हँ । कुछ पौराणिक गाथा पर माधारित हँ, गौर कुछ काल्पनिक हँ । 


[ ६ | 


जैसे-जैसे तृतीय तरग के पद्चात्‌ कल्हण किखता बढता गया ह वे“वसे उसका इतिहास प्रामाणिक होता 
गया ह्‌ । 

प्रथम तीन तरगो का वर्णन अस्पष्ट ह । प्रणय कथानको, मसम्भव तिथियो एव पौराणिक नामो को 
नि सकोच कल्हुण ते लिला है । घािक प्रवृत्ति होने के कारण पुराणो तथा उसकी गाथाभो में कल्हण का 
सन्य विश्वा या । पुराना विशवास है कि काल अर्थात्‌ कलि का कालं हापर युगम लागू नही होता । 
अतएव कंल्ण ने काक भी कलियुग क समयसे आरम्भ क्रिया ह । कल्हण कौ शैलो वजञानिक ह । उसने 
जनुसवान एव प्राप्य सामप्रियो को सग्रह केर अपना विचार एक स्थेय की तरह स्वय तिरिचत कियारहं। 
एतिहासिक निष्कर्णो को उपस्थित करने मे अपनी कला का अदुभुत परिचय दिया है । 


करहण पर पौराणिक प्रभाव होने का आक्षेप विद्टन्‌ करते हैँ । परन्तु यूनान जसे देश मेँ हिरोदोत्स 
तथा थूसाडादइस के अनुसार उस युगमेंभोजोवर्हाका स्वणं युग था, रण अभियान सूर्यं तथा चन्द्रकी 
स्थिति से नियन्त्रित होता था) ग्रहणके कारण पौलो चैनिशियन युद्धम यूनानी असफल हो गये थे। 
एनक्ा गोरस को यथेन्स की साधारण समाने इसलिये मृत्यु दण्ड दिया था कि सूर्यं तथा चन्द्रमा यूनानी 
कवियो को दृष्टि में देवता थे 1 ज्योतिष ज्ञान का प्रचार वजित था । सुकरात को इसलिये मृत्युदण्ड दिया 
गया था क्रि वह देवी-देवताभो कौ पूजा में विश्वास न कर बुद्धिवादी था। 
कल्टण ने सम्राट्‌ अशोक एव कनिष्क जसे महान्‌ व्यक्तियो का अत्यन्त सक्षिप्त वणं क्यार । इस 
प्रकार हविष्क एव जविष्क का वर्णन कियागयाह । इतिहास एव पुराण मे जेसे भन्तर नही किया गया 
है । प्रारम्भिक वर्णन इतिहास को दष्ट से अशुद्ध, अविर्वसनौय, कल्पना तथा जन-श्रुतियो पर आधारित 
है । वह्‌ पुराण तुल्थ पौराणिक शली से किला कगता है । इसमे कल्हण का दोष नही ह । उसने रामायण, 
हाभारत तथा पुराणो से सामग्रियां एकत्रित कर, कादमोर के इ[तहास को कार क्रमानुसार क्रमबद्ध करने 
का स्तुत्य प्रयास करिया ह । साहित्यिक दृष्टि से इस कार मेँ निहित वर्णन उपमा, मल्कार, विचित्र एव 
रोचक घटनाओं के सग्रह लर्गेमे । वाण के हषं चरित के समान कल्हण ने भी दुर्खम शब्दो का प्रयोग किया 
हं । तथापि किसी प्रकार के इतिहास के अभावमें कल्हण की राजतरगिणी काश्मीर का आदशं इतिहास 
हो गयो है । यहं अनुपम कृति ह । शोधपूर्णं वास्तविक वज्ञानिक इतिहास किखने का यह्‌ अपनी रोली का 
प्रथम प्रयास भारत मे कहा जायगा 1 


अनेक दोषो क होते हुए प्राचौन जगत इतिहास का आदर करने मेँ पीछे नही था। भारतीय रचना- 
कारो ने इतिहास-रचना की परम्पर स्थापित कौ थी । उनकी शली तथा विचार मपनाया! कल्ट्ण की 
रचना शी से यह स्पष्ट प्रतीत होता ह । समुद्र का ज्ञान भारतीयो के एतिहासिक ज्ञान का परिचायक 
हं, उसे पुरातन भारतीय जान चुके थे! कल्हण समुद्र का बहुत वर्णन करता है । भारतीयो को श्रेष्ठता 
मन्य दिशाभो मे वहुत वड गयी थी । यदि उसका कोई अपवाद हँ तो कर्हृण के माधार पर कहा जा सक्ता 
हं कि आधुनिक युग ह । पुरातन भारतीयो में सच्चे इतिहास का नितान्त अभाव नही था! उनके दृष्टिकोण 
एव वौद्धिक विकास में दोप नही था। 


भारत के इतिहास के जभावमे राज तरिणी को स्थानीय, लौकिक किवा प्रदेलीय इतिहास कह 
सकते है । भारतीय प्रवृत्ति को यहं विरोपता ह कि वह्‌ भाष्यात्म को भोर मघिक्र ्ुकी थो ! कटा जाता 
है, विदेकश्षौ आक्रमणो के कारण राष्टौय भावनाय उमडउती हँ भौर शक्तियारो इतिहास छिखने के च्ए 
अनुप्राणित करती हं । भारत पर सिकन्दर के पूवं विदेशी याक्रमण नही हमा था । कभी कल्पना नदौ कौ 


[ ७ । 


गयी थी कि राजचिष्ठव होगा } आक्रमणों के कारण व्यवस्था एवं राज-परस्परा अस्त-व्यस्त हौ जायगौ 
हि्दुस्तान में भारतीय धर्म के स्थान पर अन्य विदेशी धर्मो का प्राबल्य हौ जायगा । उस समथ इतिहास 
लिखकर पूर्वकाल की स्मृति को सुरक्षित रखने का विचार नदी उठाथा) 


यूनानी नगर राष्ट सर्वदा संघर्षश्षीलथे) रोम का इतिहास सैनिक असियानो का इतिहास ह । 
अतएव पदिचम म इतिहास रखने एवं लिखने की विक्ञेष रुचि हुई थी । कह सक्ते ह, परिचम मेँ नव- 
जागरण कै कारण आयी आधूनिकता से पूर्वं कल्हण जसा प्रतिभाशाली महान एतिहासिक विशव साहित्य 
मे अन्यवर भी दुर्लभ है । उसे निःसन्देह पोलाइवियस तथा थुसाडादृड कौ पंक्ति मे गौरव पूर्वक वैठाया जा 
सकता है । 


कल्टूण के उद्धरणोसे प्रतीत होताहं कि काश्मीर मे इतिहास छिखने की पम्परा प्राचीन-कारुसे 
प्रचलित थी । यह्‌ परस्परा भारत के अस्य स्थानो मे नही भिरती ! कादमीर ने मपनी एकाकौ मौगोकलिक 
स्थिति के कारण अपना एक अलग व्यक्तित्व एव चरित्र विकसित करचलियाथा) अपने देश के गौरव तथ। 
इतिहास को लिपिवद्ध करते की भावना सर्वदा काश्मीरमें जागरूकथी। इसकाएकभौर कारणहो 
सकता ह । कादमौर की सीमा पर लडाकू विदेशी राष्टरथे। कारमीर का सम्बन्ध अन्य देशोसे था) उनम 
इतिहास लिखने ओर रखने की भावना भारत कौ अपेक्षा मधिक जागरूक थी । सेमेटिक अर्थात्‌ शामी जाति 


के प्रमावसे प्रभावित होना असम्भव बातनहीथौ। अतएव कादमीरियो नै भी अपने देश मे इतिहास 
लिखने कौ कल्पना को 1 


कारमोर में संस्कृत साहित्य का यह एक मात्र इतिहास शेष रह गया था । जब किं मुसल्िमि काल 
मे समी कु नष्ट कर दिया गया था कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अस्तित्व गत शताब्दो के पूर्वं विर्व नही 
जानता था । किन्तु सजतरगिणी का अध्ययन, अघ्यापन, अनुबाद उसके अस्तित्व कालसेहौी आरम्भहौ 
गया था) उसके अस्तित्वसे रोग परिचितथे) फिरदौसो के शाह्नामा की तरह राजतरमिणी गाथादि 
कासंकलन मात्रनहीह। काश्मीर के हिन्द्र गौर सृप्तरमान दोनो को अपने पूर्वजो का इतिहास होने के 
कारण ग्वेथागौरहै) 


राजतरंगिणी के अध्ययन का इतिहास : सन्‌ ११५० ई० से अबतक राजतरंगिणौ के लगभग 
४९ अनुवादो तथा संस्करणों का पता खग सका है। एसी कोर शताब्दी नही व्यतीत हुई है, जिसमे तर 
गिणौ का कोई न कोड संस्करण अनुवाद अथवा प्रतिल्पिन की गयीहो। सन्‌ ११५० से १३३९ ई० 
का मध्यवर्ती काल काश्मीर का अत्यन्त संघपंमय समय रहा ह । उस समय यदि राजतरंगिणी पर कुछ 
च्खिमी गया होगा तो पुरानी पुस्तको के नष्ट करने तथा पूकने के उन्माद मे सिकन्दर तुत रिकन के 
समय में अपना अस्तित्व रुप कर चुका है । सन्‌ १३३९ ई० मे मुसलिम शासन कादमीर मेँ स्थापित हुमा । 
उस समयसे जंनुल बाब्दोनके काल सन्‌ १४४६ ई० तक का समय कारमीर के किए अत्यन्त 
उथल-पथल का रहा हं । कार्मीर की जनता केवल ११ रोको छोडकर मुसकलिम धमं स्वीकार कर चुकी 
यी 1 मन्दिर, मठ, जनाश्रय, शाला, विद्य वेश्म तथा विहार व्वंशावकशषेष रह्‌ गये थे । पुस्तके नष्ट कौ जा 
चुको थी । जनुर्‌ ज।ब्दीन { सन्‌ १४४६-१४७२ ई० ) के समय श्री जोनराजने कल्हण के कार्यको 
अपने समय तक लाकर अपनी राजतरंगिणी लिखी । 


जोनराज के पूवं अथवा उसका समकारीन मुल्ला अहमद था । उसने जैनुल मान्दीन के आदेश 


[ ४८ 1 


पर तरिणी को फारसी मे बहशल भस्मर प्न्य नामे अनुवाद किया था। कादमीर मं इस 
राजभाषा फारसी हो चु्को थी) मुसलमान तथा नाम मात्र के शेष हिर फारसी पठने रगे थे । ५ 
शताब्दी के मध्य अहमद ने "वकाम कादमीरी तथा नुख्दीन वाली ने काद्मीरो मापामे तूर तामा" { 
जोनराज के छोडे कार्यको ( सन्‌ १४५९-१४८६ ई० } श्रौवर ने “जेन राजतरगिणो छि्कर 
किया । श्वौ प्रजभटर ( सन्‌ १५१३-१५१४ ई० ) के राजावली पिटक का उल्टेख मिता है किन्तु ५ 
वह्‌ ग्न्य प्रकाश से नही आया ह । श्री मलिक हैदर ने सन्‌ ( १५२३१५७० ई० ) के बौच ०५५ 
कारमौर लिखा । श्री शुक ने मन्तिम अर्यात्‌ चौधी राजतरमिणौ सन्‌ १५८६ ई° मेँ किल 1 मुगल 
कादमीर म स्थापित होते ही सस्छृत मै राजतरगिणी लिखने का क्रम समप्तहोगया। विश्वमे 
उदाहरण नही मिता कि सन्‌ ११५० से १५८६ ई० भर्थात्‌ ४३६ वर्षो तकर एक ही प्रन्थ॒ ०५ 
क्रम जारी रखा गया ह । 


फारसी तथा उदु मे ग्रन्थ समस्त जनता के मुसलमान हौ जाने तथा सस्छृेत भाषा त्याग ९ 
कारण हिन्द्र तथा मुसलमान दोनो किखने रगे । अब्दल कादिर-अल-बदायूनी ने सन्‌ १५९४ ई० मे 
खावुर तवारीख छिखी । अबुल फजक ने स्वय आइने कवरी मे सूवा कादमीर भघ्याय पँ काइमीर 
सक्षिप्त इतिहास लिखा) सम्राट अकवर का सन्‌ १५८८ ई० में काश्मीर भागमन हु । आगमन 
राजतरभिणी उन्हुंभेटकी गयो} सम्राट के आदेश पर मौलाना शाहु मुहम्मद शाहावादी ने नपु 
फारसी मे किया । उसके अनुवाद का तास मुन्तखवु-त-तवारीख था । यहु ग्रन्थ बप्राप्यहं। 
हिदायतुल्ला महतो ने ( सन्‌ १९०२ ई० में }) तारीख तथा ( सन्‌ १६०५-१६२७ ई० ) में इन्तखाव 
तारीख काश्मीर सम्राट जर्हगर के आदेश पर अनुवाद-प्रन्थकल्िखा गया 1 इसे कतिपय लेखको ने ह 
मक्कि का गन्थ श्चान्ति से मान लिया है 1 बहरिस्तान-ए शाही प्रन्थ सन्‌ १६१४ ई० कीं रचना हैं । 
मत हं कि यहं रचना मिरजा मेहदी कौ ह । सन्‌ १६१७ ० मे हैदर सर्लिक ने राजतरमिणी पर 
रित ग्रन्थ लिखा । इसी समयकी रचताहादौको तारीख हं । 


परिचिमी भाषा मे सवं प्रथम फरज्च मेः सन्‌ १६६४ ई० भें अनुवाद क्रिया गया } खर्व भ्रक्तटी 
करीम, सुश्ार, हरवो तथा मौरी हंसने ने सन्‌ १९७२ ई० में पज मनवो की रचना की } श्री १।९ 
यण कौल ने सन्‌ १७१० ई० मे मन्तुल-उल-तवारीख क्वा तारीख नारायण कौल ल्खिा। श्री दन 
सुखजीवने सूवेदार ने सन्‌ १७२५ ई° मेँ तारीख शाहनामा क्खा । ख्वाजा मुहम्मद आजम ददमरी 
सन्‌ १७९५ ई० मे वक्ियत-ए-कारमीर की रचना कौ । मौर सैय्यद उल्ला ते सन्‌ १७८७-१७९३ ई० 
वाग-ए-सुलेमान तथा विद उदहीन वल्द मुहम्मद आजम ने गौह्रे भाम, नोहफेतु शाही तथा र्पाखद्‌ 
मुहम्मद नै नवादिरउल-अखवार लिला । 

कादमीर मे सिक्छो का राञ्छ स्थापित होने पर पादचात्थ चिद्रानो का प्रवेश होने रगा । सर्वे + 
मूर क्रापट ने घन्‌ १८२३ ई० नागरी ल्मि मे राजतरगिणौ का सर्करण प्रस्तुत किया । इसे ५५।य८ 
होकर सन्‌ १८२५ ई० भें श्री हौरेस हैमेन विल्सन ने "एन इस्से ओन दौ हिन्द हिस्त भाफ कादमीर' सन्‌ 
१८२५ ई० मे एशियाटिक रिसं सरमपुर के भाग से १५ ल्ला। हिच्द्‌ दिष्टी आफ काश्मीर के नाम 
से इसका पुन सस्करण सुशीरू गुप्त (इण्डिया, प्रावैट लिमिचेड ने सन्‌ १९६० मे किया! श्री अमीरटीन 
पलरी वारे ने सन्‌ १८२५ ई० में तहकोकात अमीरी त्तथा हजरत मुल्ला निजामृदीनं ते वकाथ-ए-निलामियो 
या निज्ञाम भल वकाय लिखा । राजतरभिणी मृ सस्त का नागरी सस्करण सन्‌ १८३५ ई० भे ए एस. 
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सी कलकत्ता ने प्रकारित किया । श्री एम. ९. दरौयर ने (सन्‌ १८४०-१६५२ ई० ) मे राजतरंगिणी का 
फेञ्च अनुवाद तीन भागो मे किया । बहालुहीन ने सन्‌ १८६८ मे वृ तवारीख क्खा । श्री दीवान कृपा- 
राम ने सन्‌ १८५७१ मे गुलजार-ए, कादमीर की स्वना को । चारो राजतस्गिणियो का अंग्रेजी मे सारानुवाद 
श्री जोगेरचन्द्र दत्त ने किम्स आफ काश्मीर केनामसे सन्‌ १८७६ मेकिया। श्रीह्र गोपाल खस्ताने 
गुखुदस्तये काश्मीर क्िखा । श्री मुल्का अतुर नवी ने सन्‌ १८८४ मेँ वजीवुर तवारीख लिखा । 


राजतरंगिणी के पाठो के शुद्धीकरण तथा प्रकाशन का कायं महामहोपाध्याय दर्णा प्रसादने सन्‌ 
१८९२ ई० भें किया । राज तरंगिणी मूल सीन भागो मेँ प्रकारित की गयौ । वैज्ञानिक दरी से अध्ययन 
तथा शोध का कायं श्री स्तीनने किया ह} सन्‌ १८९२ ई० मे उन्होने मृर संस्कृत का पाटशोधन केर मुद्रित 
करवाया । इसका पुनरमुद्रण सन्‌ १६६० मेँ हा ह । पीर गु्ाम हसन खुरहमी ने सन्‌ १८९८६९० मं तारीख 
लिखाजो हसन कौ तारीख के नामसे प्रसिद्ध है । इसका उदं अनुवाद श्रीनगर से प्रकारितहोचुकाह। श्री 
स्तीन का प्रसिद्ध एतिहासिक अंग्रेजी अनुवाद सटिप्पण प्रथम बार सन्‌ १९०० ई० मे प्रकादित हुभाथा। 
श्री गोविन्द कौल ने राज तरंगिणी वणित स्थानो का पता ख्गायाथा । श्री स्तीन्‌ ते उनकी सहायता से रोष 
स्थानो का ओर पता रगांया । इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १९६१ मे मोती काल बनारसी दाख, दिल्ली के यह से 
हुआ ह । श्री निवारण चन्द्र विद्यारतन ने सन्‌ १९०४ ई०, मे संस्कृत से बंगला अनुवाद कर प्रकारित किया । 
सन्‌ १९१० ई० में प्रथम तरंगसे छ्वे तरगका बंगारी ल्िपिमें मूरु तथा अनुवाद दहितवादी तथा मनो- 
रंजन कखकत्ता से बगला सम्वत्‌ १३१७ मे प्रकारित हुआ । इसमें अनुवादक का नाम नतही दिय। गयाह। 
सातवे तरंग का अनुबाद बगला मे दुगनिाथ शास्त्री ने सन्‌ १९११ ई० बंगला सम्वत्‌ १९१८ में किया । 
मार्ठवे तरंग का वंगा अनुवाद सवंश्री राम चरन तथा दुर्गानाय शास्त्री ने सन्‌ १९१२६९० मे चटर्गाव 
निवासी हीरा छाल चदटरोपाध्याय ने कल्हूण की राज तरगिणी का अनुवाद बंगला मे प्रकारित किया । इसका 
अनुवाद इलोकानुसार नही है । एक मत ह कि वह जोगेस चन्द्रदत्त के अग्रेजी अनुवाद पर आधारित है । 


सन्‌ १९२९ में श्रौ माधवर्वेकटेज्ले शौ स्तोन के अनुवाद के आधार पर मराढटी में भनुवाद पूना 
से प्रकाशित किया! श्री रणजीत सीताराम पण्डितं ने आले तरंग का अंग्रेजी अनुवाद सन्‌ १९३५ मे 
किया । इसका पुनर्मुद्रण सन्‌ १९६८ मे हो गयाहं। श्री विश्व्न्धु शास्त्रीने सर्वंश्री भौम देव, कै एस 
रामास्वामी शास्त्री तथा ए भास्कर्त्‌ नायर के सहयोग से सम्पादित कर प्रथम से सप्तम तरंग मूर, पाठभेद 
के सहित प्रथम खण्ड सन्‌ १९६३ ई० मे विर्वेरवरानन्द वैदिक शोध सस्थान से प्रकाशित किया । वहो पाठ 
प्रस्त॒त ग्रन्थ का रखा गया है । इसका दूसरा खण्ड अर्थात्‌ आवां तरंग वही से प्रकाशित किया गया है । 
श्री गोपो कृष्ण शास्त्री ने सन्‌ १९४१ ई० मे प्रथम से सात तरंगो का हिन्दी अनुवाद किया है । यह्‌ भनु- 
वाद काशी से प्रकाशित हुआ है । सन्‌ १९६० भें श्री राम तेज शास्त्री पण्डित पुस्तकालय, काली ने मूर के 
साथ हिन्दी अनुवाद प्रकाङिति किया। श्री नीलम अग्रवाल नै.हिन्दौ अनुवाद सत्‌ १९६८ ई० मे क्या है) सन्‌ 
१९६९ ई० इस लेखक ने कादमीर कीतिकल्श शीरपंक प्रथम से तीन तरंगो का बनुवाद किया ह । नेशनल 
पल्लिशिग हाउस, दिल्छो ने इसे प्रकाशित कियाहं । द्वितीय खण्ड तस्गण्से७ का हिन्दी अनुवादभी 
मुद्रण की स्थितिमेंह। अन्य सभी ग्रन्थोकरा आधार एक भाग कल्ट्ण कौ राजतरगिणी है। इस प्रकार 
गत ९ शताब्दियो से राज तरंगिणी का मघ्ययन, जव्यापत एवं रेखन कभौ बन्द नही हुमा ह भौर जवतक 
इतिहास की मोर जगत्‌ को रुचि रहेगी कभी बन्द तही होगा । 
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यितु 

थन 

निर्वि. 
ददशि 
हुतम्‌ 
प्राहिणोत्‌ 
आचख्यावर्व 
गणोऽय 
भवादलै 
गृह्णातु 
सर्वंमौचित्य 
रीणं 
नामाद्धु 
दुलभम्‌ 
सेतुमेत 
जयन्ताख्यो 
पस्पर्शद्धिषु 
त्त 
रान्तौरसुक्या 
कालम्न्पाख्यो 


अञ्जुद्ध पार 
थयो 


वेष्टिता 
सम 
यितु 
ऽथिन 
निगर्वः 
ददाश 
रतम्‌ 
प्राहिणात्‌ 
आचख्यावह्च 
गणेऽय 
भवाद्सौः 
गृह्वातु 
सर्वंमौचित्य 
रीण 
नामाद्धु 
दुलमम्‌ 
सेतुमेत 
जयन्ताख्या 
प्रस्पशाद्धेषु 
त 
शान्तौत्सुक्या 
कालम्बाख्यो 


काश्मीर का इतिहास. 


अथ 
शेकल््रकृ्तायां रातर्‌ 
प्रथमस्तरङ्गः 


श्रौगखेशाय नम 9 


भूषाभोगिफणारत्नरोचिस्सिचयचारवे । 


मद्धलाचरण 


नमः प्रलीनयुक्ताय हरकस्पमदोरुहे ॥ ? ॥ 


१. उन भगवान्‌ शिव को नमस्कार दै जो सर्पो के आभूषण से आभूषित ह; जिनका 
शरीर सर्पो के फर्णो मेँ स्थित रत्नौ की दीप्ति द्वारा प्रदीप्त है! जो कल्पत स्वरूप है, ओर 


जिनमें मुक्त जन प्रलीन होते है । 


"~~ ~~~ ----------~ 


पाठ भेदः 

श्रीगणेशाय नम , ओ श्रङृष्णाय नमः , ओ 
सरस्वत्यै, ओ श्रीगणेशाय नम , श्रो नमो 
नारायणाय, प्रोम्‌, ओ भगवते वासुदेवाय, 
श्रो स्वस्ति , मथ राजतरगिणी आदि पाठो का मेद 
मिक्ता ह । 

वाराणसी, पूना, इर्डिया आफिस लाङ्त्रेरौ 
तथां श्रीनगर कौ पाण्डुलिपियो में श्रौगरेशाय नम. 
मिरूता ह । 

प्रथम श्लोक के शब्द ^भूपामोगि' का पाट- 
सेद ^भूषाहीन, मुक्ताय का भुकूटा" तथा (हरः 
का "पुरा मिक्ता हं) 
पदरिप्पणियो : 

१. (१) श्री सणेशाय नमः-- कल्टण सनातन 
काव्य रचना एवं कवि परंपरा का अनुकरण करता 
हुशरा, राजतरगिणी का प्रारम श्रौ गरोशाय नम ' 
से करताहं । श्री शब्द जब नामके साथ लगाया 


~~ ~~ 


जाता है, तो उसका अथं पवित्र क्वा शुभ 
सौभाग्यरारी, भाग्यवान्‌, पूजनोय तथा महाभाग 
समक्ष जताहं। 


गणेश के नाम आदि की विस्तृत व्याख्या 
गोश पुराण स्वयं करता ह । वेद मे गणपत्ति 
शब्द मिरुता है गणाना त्वा गणप्ति न््ग्वेद 
२.२३ १ 1 गणपत्ति किवा गणेश शन्द का अर्थ 
गरणो का अध्यक्ष अथवा लोकतंत्र का राष्टरपति 
लगाया जाता ह! भारत गणवेत्र हं। गण का 
पति अथवा राजा, गणपति, गणेश, शाल्दिक 
अथं से ठीकरह। प्राचीन कारु से गण राज्यो 
के अ्रधिपति को गणेश किवा गरपति केहते थे । 
भारत मे प्रचलित राष्टरपत्ति शब्द में गणपति करवा 
गेण का भाव आजाता ह! गणेश कानाम 
ज्येष्ठराज मी हं! महाभारत लिखने कै समय 
व्यास ने गणेश को अपना ल्िपिकं बनाया धा] 


| 








गणेय का विद्वान्‌ तवा पटिति श्रोर्‌ गोवर गणेश 
का सर्वं मूर्यं के छ्य काननन्तरमें जानैल्गा हे) 
मत क्नाने्वर ने अपनी गीता कौोटौका के प्रथम 
चरणमे हौ गणेश का वहत सुदर रूपकं खीचा हँ । 


गणेण वुद्धि के मधिदेवता है । विध्नविनाशक 
तवा मगलमूति माने जाते ह। इनको मूतियो मं 
"नाग" यनोपवीत देया जाता ह । अत नाम जाति 
से उनको किसी न किसी स्प से जोडा जा 
नक्ता हई । उनका विशार मस्तक हाथी का मुख 
स्वस्प, हावो मे परु, पाश, माला तथा पुस्तक 
है 1 ठ्वोदर्‌ श्र्थात्‌ पैठ तुदिल दिखाया जाता ह 

द्रग्नि-सोम-- मोठा लइ्ड्‌ उन्हें प्रिय ह । यह 
उनकी माधुयप्रियता का परिचायक ह! इसलिये 
उन्दे टृदिराज कहा जाता ह 1 उनकी पत्नियां 
ऋद्धि तथासिद्धि ह। कही कही इनको पत्नी 
वुद्धि केरहोनेका वर्णन मिलताह। दिव पावंती 
को सतान गणेन ह । शिव पावत के समिक्त 
म्प कौ कल्पना अर्धनारीश्वर हं। शिव उसमे 
अग्नि म्वरूप तथा पार्वतो सोम ह! अग्नि में 
सोम को आहुति डालने का नाम यज्ञ ह। अग्नि 
प्रण मे कुमार्‌ किवा स्कद तथा सोम अश से गणेश 
जपने पित्ता-माता शिव-पार्वतो के पुत्र कहे गए है| 


(२) हर-काण्मोर मे शैव मत, रैव 
सिट्घात रादि का व्यापक प्रचार था। कारमीरौ 
श्रपने को दिव भक्त कहते ह । रिव को विश्वात्मा 
कै त्पमें देवते हं। उनको एकात कामना शिव 
मे सायुज्य प्राप्त करनेकौ दतो ह! वह्‌ भावना 
कादमोगी पञ्ितिमेरूढहो गर्द] 


चिव क्ता रद्र प्राथमिक रूपहं 1 यह्‌ प्राकृतिक 
शक्ति का दयोत्तक ह} शैव दर्णन विकसित होकर 
सभो देवतामो को अपने मे मिलखाता कालान्तर मे 
यदटटरुदेववादी धार्मिक मिद्वात कै स्यान पर एकेकवर- 
चाद मे परिणत हो जाता हं । वह्‌ बुद्घ कै माचार 
क्रिवा नतिक दर्शनकास्वान भी ले केता ह। 


राजतरद्धिणी 





हलाहल विषपाने करने के कारण उनका करठस्थान 
नीला पड गया ह 1 अतएव उनका एक नास 
नीककठ हौ गया । 


शिव कानाम त्रिनेत्र है 1 उनका तृतीय नेत्र 
भाक पर दोनो भके मघ्यमे हं । उनका तृतीय नेत्र 
खुलता ह । सव कुछ भस्म हौ जाता ह) इसी 
नेत्रके खुलने के कारण काम भस्म हो गया। 
उसका नाम अनग पडा इस त्रिनेत्र स्पककौ 
एक ओर न्याख्याकी जा सतीह! शिव योगी 
है । योग ॒सिद्घात उनसे श्रारभ होता ह। यह्‌ 
दृष्टि श्रू मध्य होतौ हँ । यहाँ योनि मुद्रा करने पर 
साधारण साधक कोभौ प्रकाश दिखाई पडता है। 
दृष्टि यहां स्थिर होने पर ज्ञानचक्षु खुरते है । 
जानचक्षु के खुलने पर मायाजाले, वधन तथा 
सासारिक व्यवधान ज्ञानाग्ति मे भस्मदहो जातेह। 
श्रतएव शिव को त्रिनेत्र उ्के योगी होने के कारण 
कहा गया हं 

शिव के शरीर पर विषघर सर्पादि माभूषण हँ । 
भूतप्रेत श्रनेक योगिनिर्यां आदि उन्हे पेरे रहती 
हं। योगी पर विष का प्रभाव नही पडता। 
उस पर श्रदश््य कदी जानेवाली शक्तियो का प्रभाव 
नही पडता । उसे योगिनियां अ्थत्‌ि नारी का 
सुदर रूप मोह नही सकता । पिशाचिनिर्यां अर्थात्‌ 
नारी के विकृत रूप से वहु भय भीत नही हौ सकता । 
सव स्थानो में वह्‌ समरूप रहता है । यदह है मुक्ता- 
वस्या । यही म॒क्ति हं! इम अवस्था के प्राप्त करने 
पर शिव मे सायुज्य हो जाता हं । 

(३) प्रलीन = विशेषण मूपामोग त्था प्रलीन 
दोनो शब्दो का प्रयोग निव तथा कल्पतरु के लिये 
किया जाता ह । प्रलीन यह जिव के साथ सायुज्य 
केम्र्थमे आया है! सालोक्य तथा सायुज्यमे 
प्रन्तर है! सालोक्य का अर्थं हं शिव के लोककी 
प्राप्ति } सायुज्य माने होता ह स्वय शिवमें मिलकर 
एक हो जाना) वाण के हषचखित्रि मे (११) 
इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया गया हँ । 


प्रथम तरङ्ध २ 


भाठं वदविशिखाङ्कितं दधदधिश्रोत्रं वहन्‌ संभृत- 
क्रीडक्छुण्डलिजम्भितं जलधिजच्छायाञच्छकण्डच्छविः | 


वक्तो बिभ्रदहीनकञ्चकचितं बद्वाङ्भनाऽधस्य बो 
भागः पूङ्खवरुकष्मणोऽस्तु यक्षसे चामोऽथवा दक्षिणः ॥ २ ॥ 


२. जिनका वामाग तारी (पावती का) है। जिनका ललाट केसर तिलक से सुशोमितहै। 
जिनके कानो मे दोलायमान कुण्डल क्रीडा करते हँ । जिनका कंठ शंख वणं उज्ज्वल है । जिने 
वक्षस्थल का दक्षिणाग नर (शिव\का)है। जिनके भाल पर वहिशिखा मंकितहे। 
जिनके कानो के निकट केलित सपंवृंद मुख खोलते रहते है। जिनके कंठ की छवि 
विषपान करते के कारण मलिन नही होकर कातिपणं है) जिनका वक्षस्थल रेषनाग 
कवच से वेष्ठित है । वे अ्घंनारीश्वर वृषभध्वज, चाहे दक्षिण अथवा वाम अंग हो, आपका 


कल्याण कर्‌। 


वन्धः कोऽपि सुधा्यन्दाऽऽस्कन्दी स॒ सुवेगुणः । 


येन याति यन्नःकायः स्थैयं स्वस्य परस्य च । ३ ॥ 


३. सुधाश्वाराको भी मात करनेवाले सुकवियों का गरुण वंदनीय दै; जिनके कारण उनकी 
तथा दूसरों की यञ्चःकाया स्थिर हो जाती हे । 


कोऽन्यः फाठसतिक्रान्तं नेतुं प्रस्यक्तां चमः । 


ग्राक्कथन 


कविग्रजापतीस्त्यक्त्वा रभ्यनिर्माणसालिनः | ४ ॥ 


४. प्रजापति के समान रम्य निर्माणशील कवियों के अतिरिक्त ओर किसमे इतनी क्षमता 
है. जो धतकाल की बाते प्रत्यक्ष मृतिमान ओंखों के समुख उपस्थित कर सके 





पाठभेदः 
दलोक सख्यादो मे सम्मृतः का पाठभेद 
"सम्भृत" “जृम्भितः का "जुम्मित' मिलता हे । 


पादरिप्पणि्यों 

२. (१) शिव-शिव की यहाँ वदना भ्र्धनारोश्वर 
के रूपमेकीगर्रहं।! रिव का दक्षिण अग रिव 
तथा वाम अंग पार्वती का माना जाता है । 


पाठमेद 
दलोक संख्या ३ मे सुवा का 
ध्येन' का '्येना' मिरुता ह । ३ ॥ 


'स्वधाः मौर 


पादरिष्पणि्योँ 
३. (१) सुधा--सुघा अर्थात्‌ अमृत पान करनेवाला 


हौ श्रमृतत्व प्राप्त करता ह! यदि कोई अन्य 
व्यक्ति अमृत पान करे तो उसका फल अपने को 
नही मिल सकता । कितु कवि अपने काव्यामृत 
एवं लेखनी हारा अमर होकर, जिसके विषय मे 
अपनी लेखनो उठाता हं, उसको भी उसके यश- 
वर्णन द्वारा जमर बना देता है । काया भस्थिर है । 
उसका नाश होता ह । परतु यश काया अपने यश 
के कारण स्थिर हो जाती ह । यदि वाल्मीकि कवि 
नही होते, तो, राम की कथा ओर उनका यश कंसे 
आज तक स्थिर रहता ? 


पासमेद 
श्लोक सख्ा४्मे प्पती' का पाठमेद प्पतीः 
मिलता ह। ४ ॥ 


न॒ पद्येत्सवमंवे्यान्‌ भावान्‌ प्रतिभया यदि । 

तदन्यटिन्यदृ्टित्वे किमिव ज्ञापकं कवेः ॥ ५ ॥ 
धदि कवि मे सवं सवेद भावो के प्रकट करने की प्रतिभान होती तो ओर किस प्रकार 
माना जा सकता था कि उन्हे दिव्य दृषटिप्राप्त है। 


कथाद््याऽनुरोधेन 


वैचिभयेऽप्यभ्रपञ्चिते । 


तदत्र फिचिदस्त्येव वस्तु यत्‌ प्रीतये सताम्‌ ॥ & ॥ 


विचिन्र घटनावलियो का विस्वेत समावेश कथा विस्तारके कारण इसमे नहीं किया 
मिलगें 
जा सका है, तथापि सत्पुरुषो को यत्र तत्र किचित्‌ रुचिकर कथानक भी मिलेगे । 


इलाध्यः म एव गुणवान्‌ रागद्रेपवहिष्कृता । 
भृताऽर्धकथने यस्य स्थेय स्येव सरस्वतो ॥ ७ ॥ 
चही गुणवान्‌ श्लाघनीय है जिसकी वाणी राग-देषो का बहिष्कार कर एक त्याथम्‌ति 





परादरिप्पणिर्यों 
. (१) प्रजापति--सृष्टि के सजक परम पितामह 
रह्मा के चये प्रजापति गन्द का प्रयोग कियागया 
हे । मुष्टिके सर्जन काल मेब्रह्मा ने १० लौक- 
कर्तश्रो को उत्पन्न कियाथा। अ० वेद ३.१० 
१२, ४२५१, ८११७, ९१२४ ३०७४७, 
वाजसनेयि सहिता माघ्यदिन याखा . ८ ३६, गतपथ 
ग्राहा १,४ २१, तंत्तिगीय त्राहयण २२१०, मत्स्य 
पुराण ११२५ प्रजापति कौ परिभापा करतार 
“विश्वैप्रजाना पतयो येम्यो लोका विनि सृता ' । 
वेद मे प्रजापति शब्द प्रजापालक, सविता, अग्नि, 
ग्रादिदेवोके लियेभो माया हु । ऋग्वेद ४५५२, 
६ ५६, १० ८५ ४३, अथववेद, १० १२१। 
प्रजापतियो को सरया कितनी थी, इस सवधम 
मतव नरी ह! कटी ७, कटी ११, कदी ५३, कटी 
१८ भौर कटी २१ सष्या उनको दी गई हं। महा- 
भारत म २१ प्रजापतियो का उल्टेख मिलता हं । यद्‌ 
सस्या सवने लविक~-त्रह्या, सद्र, मनु, दत्त, भृगु 
चम, तप, यम, मरोचि, अगिरा, श्चत्रि, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्टी, सूरय, चन्द्रमा, कद्र्त, क्रोध 
भर्‌ विक्रौत, महाभरतमें दौ गई ह । ( आदि पर्वे 


के समान भूतकालीन घटनावलियो को यथां रूप से प्रस्तुत करती हे । 


१.२९, ३३, ३१ २६ २१, शाति पवं ३३४ १५, 
२७ ) । निम्नलिखित प्रजापतियो के नाम सभो 
तालिकाग्रो मे पाए जाते ह--मरिचि, अत्रि, अगिरस, 
पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दन्त, वरिष्ठ, भृगु, नारद । 
पाठभेद 

श्छोक सख्या ५ मे “दन्यदिव्य' का पाठभेद 
'दन्यदिन्य' मिलता हं ॥ ५॥ 

श्लोक सख्या ६ में शचित्रये का "चितये, 
'तदत्र' का तन्मात्र तथा श्दस्त्येव' का पाठभेद 
'दस्त्यत्र' मिलता हं 1 

श्लोक सख्य ७ मे शकृता 
"कृत ' मिरूता हँ 1 


का पाठभेद 


पादरिष्पणि्यो , 

७ (१) स्थेय--कल्टण ने स्थेय शब्द का प्रयोग 
न्यायाघीज, न्यायकर्ता के अथंमें किया हैं) उसने 
अपने को न्याय दृष्टि से एक न्यायकर्ता की तरह 
परिस्थितियो के वौच रखा ह । प्राचीन प्राप्त पुस्तको, 
अप्राप्य ग्रथो के उद्ररणो, सभी प्रकार्‌ कौ एेतिहानिक 
सामग्रियो का निरीक्षण, अवलोकन तथा विवेक तुला 


पर एक न्यायकर्ता की तरह तौरुकर अपने मत तथा 
विचार को राजतरगिणी मे छिपिवद्ध किया ह | 


परवद क स्यि भूयो निवध्नति 
© = | (८ 
ग्रमोजनमनाकण्य ख्यं नोप्चत सताम्‌ ॥\ ८ \) 


पूरव॑कालीन स्च्ताकारो इस जो कथा वस्त निबद्ध कर द गई 1 उनम" मै क्यो 
पुन्लंखन्‌ कर रहा ह, इस ्रसोजन के देतु को विनां समक सतयसषो का सृक्षस विमुख 
होना उचित तरीं है \ 


दृष्ठ दृष्ट नृपोदन्तं बुद्ध्वा प्रमयसीयुषाम्‌ । 
1 = ¢ 
अयक्‌ लतरैवीतौ तस्प्रबन्धेषु पू्थते ॥ & ॥\ 
(जिन लेखको ते अपने समय के १नपो का इतिहास ` ललिपिबद्ध, किया है, उनके पश्च्चात्‌ 


= 


अवीचीन काल के कविके लिये ओर क्या रेसी बात शेष रह्‌ गई है; जो अपने नूतन 
प्रघ के कारण पूणं करगे १ 


+ (> $ (चे प्ति 
दायं क्ियाव् तस्पादस्मिन्‌ मृताथषण ॥ 
९ [ 


स॒वेप्रकार योजनाय मसोच्रमः ॥ १० । 
१०, अतएव गरस्थ के प्लिख ~ योजना यहं है कि ओ सर्वागीण पूण कऋसवद्ध इतिहासं 
उपस्थित करं जहां पुरातन इतिहास लेखक क्ती स्वनाए विन खलित हे \ 
पार्मेद _ ू (२) इतिहास प्रयोजन --कल्टण अप पूर्व 
श्लोक सख्या ८ म “मुख्यम्‌ का पाठ्मेद "मु ' लेखको के क्रम कोजारी रखना चाहता 
विलता ह \ शलोक सख्या ° तथा १० युर्मक ह॑ =, उसके 
लोक सि ध , हं\ ट्स कथन का अथ यह है कि 
६ मे "वद्च्वा का पाठभेद "बद्धा (ललते को वोन पररा रह है। 
( ष्ुद्वा ) तथा प्रमयः का रथम मिलता हं \ गहि मान -मारतीय इतिहास भम उपलब्ध नही 
शोक ख्या ७ ~ ८ १ ध 
कद स । ४ ५ कार होरे हः तो इसका अ यह्‌ न लगाया जप 
(गयो कि भारतम > की परंपस था ही 
पादरिप्पन। ती \ कल्दण यद्‌ सष्ट है कि वह 
९. (१) _ -अमरकोशकारर न राजा के सात ध 


करनेवारा \ के अर्थो म {कचित्‌ भेद 

ह \ कल्हण ते यद भूपति, राजा, सहं ध राजतरगिणी कल्दण के उर्वर 
क प्रसोग नही क्रिया है\ वैदिक सादहित्यमे भौ यह सस्तिष्क की मौ्किक > \ उसके पूर्वं श्रथ 
र्थं मे प्रयुक्त हुजा है वेद २१.१७ नृप॒ तथा राजाप्रो के ताम सर्बाघित थे \ उनका 
# २०१,७६ १०२४४ २०, अथर्ववेद नाम भ्र के उद्य का जाता था\ 


॥ 


ग्रौर मन्तिः कवा तरमिणौ का मेल नदी 
चिन्ता] राजा मनुप्यहँ। तरगिणी एक नदो 
ह । वह प्रकृति कौ देन जड पदायं ह। कल्दण 
ने राजा के चरित्र किवा इतिहास का नूतन 
नामकरण राजतरगिणी नामसे कियारहं। कल्देण 
के प्चात्‌ भ्रानेवारे इतिहास लेखको ने उस 
नामको पनाया ह। काश्मीर के इतिहास को 
कल्ट के पथ्चात्‌ छ्िखकर इतिहा श्छखलाको 
कायम रखा ह॑ - जौनराज, श्रीवर तथा बुक 
आदि नन्‌ ११४८ से १५५६ ई० तकं अति 
मृग काल के प्रारभ तक कल्टण के पश्चात्‌ 
रानतरगिणी क्िखकर कल्हण दारा आरभं किष 
महाप्रघान को आआनेवारो चार शतान्दियो तक जारी 
रसा । इस तरिणी की धारा को सूखने नही दिया । 

तरिणी अर्थात्‌ नदौ को धारा अविच्छिन्न 
गति से वहती रहती ह । तरमिणी कापेटाएकसा 
रहता है । परतु उसमे सव॑दा नवीन जल सता 
रहता रै । प्रवाह के साथ बहकर गया जर पुन 
छाट्कर नही नाता! तथापि धारा की गति 
तया जलस््नोत की श्य खला टुट्ती नही । 

तरगिणी के समानदेण मे राजा आते रहत 
ह जाते रहते हं परतु राज्य सहासन खाली 
नरी रहता । देदा मेनदी को धारा की तरह 
राजपरपरा अनवरत गति से भविष्पुखल 
क्रम मे चरती ग्हती हं। राज्य कै शासन का 
क्रम ट्ट्तानेही। राजा मरने के साथ ही दुसरे 
व्यक्ति के स्प मे जोता रहता! इगकंड के 
राजा के जीवन, अभिपेक तथा मृत्यु के समय-- 
भगवान्‌ राजा की रक्षा करे, राजा चिरजीवी हो-- 
कहा जाता ह । अर्थात्‌ देश का राजा नही मरता, 
वत्कि देश मे राजा पदवीधारी व्यक्ति मरता ह । 
नदी के जलर्विदूगो के समान राजपरपरा काल 
प्रभावे के माथ चलती रहत ह। उसमे जल 
विन्दुम के तुल्य नामधारी राजा भाते रहते ह । 
प्रवाहे कै माध वह जाते ह । उनके पी पुन जल- 
विदू याकर प्रवाह को पृ्ववद्‌ जारी रखते ह 1 


राजतरद्धिणो 
मका 





राज सिंहासन नदी के पेटा के समानहै। 
वरहा राजा तुल्य जलविदु आते है भौर चले जाते 
है । राज्य सिहासन नदी के पेटा के समान कमी 
जलतुल्य राजा से विहीन नही होता । राज्य तथा 
रासन का क्रम नही टटता) सिहासन पर नदी 
मे आते नवोन जल के समान राजामो कौ परपरा 
आती रहती हँ । यदह प्रवाह कभी सूखता नही । 
अनादिकाल से चला भाया हं) चला जायगा । 
हमारा रहना सौर न रहना महत्वहीन है । नदी 
प्रकृति के उषाकार से जल वहाती समुद्र मेँ मिलने 
चलीजा रही हं! राजा सभ्यता कै उदयकालसे 
होता माया हँ । काल प्रभाव से होता रहेगा । 
उसको यह्‌ भ्राने जाने की परपरा नही दूटेगी । 
कितनी उदात्त कल्पना वी कवि कल्हण की। 
उसने इतिहास की एक नव्रीन व्याख्याकी है। 
यह्‌ न्याख्या उतनी हौ आधुनिक कहो जायगी 
जितने आधुनिक हम अपने होने का गौरव श्रनुभव 
करते हं । 


तरगिणी मे लोर रृहरिर्या उरुती ह] 
उत्ताल तरगे उठती । भवर चक्कर खाती ह] 
उनका निर्म जक गदले व्षकालीन जल मे 
परिणत हो जातां । ककल करती ठहूरिथां 
जरुप्लावन का रूप घारणकर गरञने लगती हं । 
जल दूषित होत्ता ह) दरद क्णतु आतीह। 
जल पुन निम हो जाता हँ। शीत ऋलतुमे 
वे ही लहरियां जम जाती है! तुपारपात्त के 
कारण ण्डी श्वेत बोढनी गोटकर सव कु ठंडा 
कर देतो ठै । पादपो के पत्ते गिर जाते ह । कुसुम- 
भाडियां एउ लगने गती है 1 वसत आता है । 
तुपारपात का अवसान होता ह| जमा वफं गने 
लगता । धारामे गत्ति आती ह। पादपो मे 
नवकिसल्य निकलते ह 1 कुसुम-ज्ञाडियो मे 
कलियां मन हौ सन मुसकूराने लगतो ह । ग्रीष्म 
कारु आते हौ जख धारा क्षीण होने छगती दह 1 
उसको यह क्नोणता उसकी महत्ता वढा देती 


प्रथम तरद् ५७ 


ह । वह तृष्ण बुक्ाने मे, पादपो को विकसित 
करनेमे, पुष्पो को सुरभि फंलाने मे, उन्दे जल 
से सीचकर उनमे उत्साह उत्पन्न करती हं। 
शाति प्रदान करती ह । 


पुनः घूमती वर्प क्तु भातीहं। नदी श्रपना 
सुहावना रूप वदलकर हकार उन्ती ह । किनारो 
को काटती, वृष्चौ को वहाती, जलप्लावन करती, 
गरजती मलिन रूप धारण करती, महार्णव से 
मिलने चख देती ह। ये हौ वाते राजाश्नो तथा 
राज्यो के विपय मेकही जा सक्ती है । वर्षा 
कालीन नदी का जखप्ठावन राज्यो की क्रातियो, 
शरद्‌ करतु की निमलना राज्यो को स्थिरता, शीत 
क्तु को ठ्ड राज्यो कौ जडता, वसत तुको 
सुरभि राज्यो का चिक्रास, ग्रीष्मकारोन जल की 
उपयोगिता राज्यो के नातिकालं का द्योतक है। 
नदौ राज्य ह । जक राज्य की जनता ह । वर्पा- 
कालोन मटमैला जल राज्य के दोषो को प्रकट 
करता हं । निर्मल धारा राज्य के गुणो कोप्रकट 
केरतोह। ग्रोष्मक्रालोन शीतल धारा जनता कै 
दुख निवारणाथं श्रेष्ठ कार्यो का रूपक प्रस्तुत 
करती हु । श्राततायियो के भ्रातंक से सरिता जख 
जनता को नेतलता प्रदान करता ह । शाति देता 
है । नदोकेतट पर गर्मोसे व्याकु व्यक्ति जैसे 
शीतलता, गाति, सुख का बोध करतार, उसी 
प्रकार पौडित प्राणी राज्याश्रय प्राप्त करते ही 
दुखसेषोडापे, त्राण पाताह) 

नदी वर्षामे दूपित होतीह। कान्यकारोते 
वर्षा छतु में नदियो का रजस्वला होना कहा ह । 
उस ममयं दोपके कारण उनका कोई स्पर्शं नही 
करता । ठक उसो प्रकार राज्यमे दोपमभा जाने 
पर कौर राज्यके पास आना नही चाहता इसी 
नदो का निम जर पान करने वाखा उसमे स्नान 
तक करना नापसद करता ह । 


रजामे दोप उत्पन्न होने पर राजा श्रपना 
तो सर्वनादय करतादौरह, दूमरोके भी नाका 


साधन वन जाताह। उफनत्ती वर्षा कारीन 
तररिणी कौ प्रवर वेगधारा श्रपमैही दोनो तटो 
को काटतीरह, अपने ही तव्वर्ती फलप्रद 
छायप्रदं वलो को उखाडती वहाती नष्ट करती 
हे, भूमि केपादपोको सीचने कै स्थान पर उन्हे 
गलाती, गिराती, वहात्ती, श्रपनी सीमामर्यादा 
छती देश को जल्प्लावित करतीरहै।! उसी 
प्रकार्‌ राजा अपनी मर्यादा अपनी सीमा उल्लघन 
करने पर क्राति किवा विप्लव का रूप उपस्थित 
क्रतेके कारणनष्ट हो जाता । कल्ट्णने उसी 
लिये इतिहास, गाथादि शब्दो के स्थान पर्‌ 
तरगिणी जव्द का प्रयोग राज्यो कै इतिहास के 
छ्यिकरियाहं)। 


कल्टण कवि था। कुलीन कवि था) एक 
राजमत्री का पृत्रथा1 कवि हुदेय प्रकृति कै ग्रक 
मे वैटकर सौदयं सचय करताहै| कवि हृदय 
प्रकृति से मूक वार्त करतार । वह्‌ प्रकृति की 
प्रतिमासे अपनी प्रतिभा का भडार भरताह। 
कवि सरस, श्रलक्त, भाषा मे अपना उदेश्य 
तथा विचार प्रकेट करना चाहताहै। उसकी 
सुप्ते चेतना कृति के साथ मिते ही जागृत हौ 
जाती ह । कवि कट्हृण इसका अपवाद नही था । 


कल्टण सफल द्तिहास लेखक केवि था। 
उसने एके सफल कविकी तरह तरगिणो कौ 
उपमा राज्य से दी ह । राज्य श्युखखा 
इस तरगिणोके जल विदृह! जल का 
धारा राज का प्रवाह है,जो करभौ सूखता 
नही । तरगिणी की यहु धारा भ्रविच्छिन्त म्प॑से 
वहती रही है । राजतरगिणी को इत्र धारा 
को सोनहवौ गताब्दौ तक जोनराज, श्रौवर, 
शुकादि जसे रेतिहा्तिक कवि विद्रानो ने सुने 
नटी दिया हं! तरगिणी ञआजमभो सूखी नही 
है । उसमे जन र्हाह। श्राता रहेगा, चाहे उस 
जलवारामे देश काल पात्र के अनुसार उसके रूप 
रग एवं स्वादमे क्योन अन्तर पड गयां ह्ये ? 


> ~ 


राजतरद्धिणी 


विस्तीर्णाः प्रथमे ग्रन्थाः स्पृत्ये संकिपतो दचः। 
सुव्रतस्य प्रवन्धेन च्छिन्ना राजकथाऽऽश्रयाः ।॥ ११ ॥ 


११. पवेकालीन इतिहास ग्रन्थ विस्त थे । उन्दे स्मरण रखने के लिये सुत्त ने उनका संक्षिप्त 
संस्करण कर दिया था । अतएव वे छिन्न " अर्थात्‌ लुप्त हो गए । 





पादरिष्पणियों 

१९१ (१) विच्छिन्न = छप्त-म्राज भी विद्यार्यो 
मे विस्तृत इतिहास ग्रन्थ के स्थान पर नोटो से पढने 
को प्रथा चर निकटीहँ। विद्यार्थी विशाल 
पारडत्यपूणं विस्तृत इतिहास ग्रथो के चक्करमें 
नही पडते । परीक्षाएं पास करने के चयि नोटो 
काश्राश्रय छेते ह । विस्तृत इतिहास प्र॑थोका 
केवल सदं के लिये उपयोग क्रिया जाता है । 
सुत्रत के सक्षिप्त इतिहास का नाम कल्टण नही देता 
है । पूवं कालीन इतिहास रन्यो का नाम भी कल्टण 
नही देता है। प्रतीतहोता ह कि उसके समय 
मे मौजूद नही थे। प्रतीत होताहै कि सुब्रत ने 
विचयाथियो तथा पाठको की सुविधा के लिये सरल 
वोघगम्य तथा स्मरण रखने योग्य प्राचीन इतिहासो 
को संक्षिप्त तथा वर्गाङ्कित कर दिया था । सत्रत का 
यह संक्षिप्त इतिहास प्रचलित तथा ख्यातिप्राप्त हौ 
गया । कल्टण इस वात का स्पष्ट उल्लेख करता 
हं । अतएव पूर्वकालीन विस्तृत इतिहासो की 
प्रतिकपि कर उन्हु रखना अथवा उसका पाठ 
वद हौ गया था। उन दिनो आजकल जैसे 
प्रकाशन तथा मुद्रण का साधन उपरुग्घ नही था । 


काश्मीर में काफो मोजपत्रे के वृक्ष ह । जोजिला 
पास के मागं में बहुत वृक्ष मैने देखा। उनसे 
कुछ भोजपत्र उखाडकर छे भी प्राया । भोजपत्र 
काफी चौड श्रौर रम्ब होते हं । परतो पर परते 
जमी रहती हँ । उन्ही पर पुस्तक कालो स्याही 
से लिखी जाती थी। सुव्रत का इतिहास छोटा 
था । अतएव उसी कौ प्रतिलिपि्यां पठन पाठ 
के लिये वनने लगी होगो। पुरातन इतिहास 


ग्रथ केवर सदभं, भ्नुसधान तथा शोभा के लिये 
रह गए होगे। उनका स्वत असामयिक तथा 
अनुपयोग होने के कारण लोप हो जाना जैसा 
कल्टण स्वयं स्वीकार करता ह, कोई श्राङ्चयं 
कौ वात नही मालूम होतो । 


कल्ट्ण के समय सूत्रत॒ दारा उल्लिखित 
इतिहास ग्रथ उपलन्ध नही थे । सूत्रत का इतिहास 
भौ श्रभो तक कही प्राप्त नही हं, जो कल्हण 
के समय प्रचलित था। सभव रहै, कल्हण की 
राज तरंगिणी भ्रधिक पूणं होने के कारण इसका 
प्रचख्न हो गया भौर सुत्रत का इतिहास उसी 
प्रकार राजरगिणौ लिखने के पश्चात्‌ स्वतः लुप्त 
हो गया, जिस प्रकार सूत्रत के इतिहास के कारण 
प्राचीन इतिहास ग्रंथ स्वत लुप्त हो गए थे। 

कल्ट्ण के इस उद्धरण से यहु स्पष्ट प्रमाणित 
होता ह कि प्राचीन काल मे इतिहास र्खिने की 
स्वस्थ परंपरा भारत में प्रचक्ित थी । गवेषणापृं 
अनुसंधान के श्राघार पर रचनाकारो ने गाथा 
अथवा कान्य नही, अपितु इतिहासो की रचना 
को थी। पाश्चात्य विदानो कौ धारणा कि भारत 
मेँ इतिहास लिखने को परपरा नही थी, मामूल 
मिथ्या प्रमाणित होती ह 1 

एतिहासिक ग्रन्थो का धार्मिक महत्व नही 
होता था। संस्कृत कल्टण के समय में मारत 
मे अनेक स्थानो मे राजभाषा थी । संस्कृत 
में पत्र व्यवहार तथा लिखा पदी होती थी । 


इस समय बहुधा धार्मिक ग्रन्थ इसीलिये भारत 
मेँ पाए जाते ह कि उन्हं धामिक मान लिया ग्या 
था] वे धर्म से सवधित कर दिए गएथें। न्ह 


या प्रथामगमन्नेति साऽपि वाच्यप्रकाश्चने । 
पाटवं दुषटवेदुष्यतोत्रा सुत्रतमारती ॥ १२ ॥ 


१२. यद्यपि सृत्रतकी रचनाने ख्याति प्राप्त कर लीथी तथापि पाडित्याभिमान के कारण 
` उसकी स्वना शैली दोषपूर्ण हो गरई थी। जस्तु विषथ प्रतिपादन मे निपुणता प्राप्त 


नहीं कर सकी । 


केनाऽप्यनवधानेन कविकमंणि 


सत्यपि । 


अललोऽपि नास्ति निदोषः क्षेमेन्द्रस्य सृपावलो । १३ ॥ 


१३ यद्यपि कषेमेद्र" की नृपावलीर काव्य रचना है तथापि अनवधानता के कारण उसमे इतनी 
` चटिया रह गई है कि उसका कोई भी भ्रंश निर्दोप नही कहा जा सकता 1 


संजो कर रखने कौ परपरा चरू पडी थी। 
एतिहासिक तथा राजाओ के चरित्र सम्बन्धी ग्रन्थो 
को, यद्यपि वे संसृत मे लिखि गए थे, घा्मिक 
रूप नही दिया गया । एतिहासिक घटनाएं तथा 
राजाभो के चरित्र राजवशावली किवा प्रशस्ति 
माच्र रह्‌ गए थे। 

पूवं कारुमे हए राजाग्नो कौ वंश्ावखो तथा 
उनका चरित्र उनके हजारो वषं पश्चात्‌ होनेवाते 
राजवशो किवा जनता के लिये महत्वहौन हो गए 
थे ।! उनके पठने चज्खिने सेन तो पुण्यार्जन हौ 
सकता था भौर न धनाजंन । यह मनोभावना 
वलवती हो गई होगी । भस्तु रामायण, पुराण 
तया महाभारत मे वणित यत्र तत्र इतिहास को एक 
आशिक भलक मिल जाती हं । उन्हे धामिक ग्रन्थ 
क्री मान्यता देकर, उनका धम मे समावेश कर 
लिया गया। 


मुसलमान शासन कालमे संस्कृत ग्रंथो पर 
विपत्ति मा गर्द । उन्हे एकन, उन्हे नष्ट करने 
का धामिक उन्माद उत्पन्न हौ गया। उन्हे 
पटना कुफ़ समञ्ना जता था। कितने ही म्रय 
रोगोनेस्वत. भयसे फूक दिए वा उन्हे जल 
समाधि दे दो | कादमोरमे यह्‌ वहते वडे पैमाने 
पर हुमा । इस काल मे जिन्टोन अपना घर्म नही 
त्यागा, उन्हे धामिक प्रथो को रक्षा को विशेष 


3 


७; 





चिता हुई | एतदथ जो कुछ इतिहास ग्रन्थ शेष 
रह्‌ गये थे वे भौ अनायास समाप्त हो गये । 


मध्येशिया के लोग पूर्वं मुस्लिम काल में 
चौद्ध या हिन्द धर्मानुयायीथे। रूसी पुरातत्त्व 
विभाग के अनुसधानो तथा खनन कार्यो से इस प्रर 
यथेष्ट प्रकाज पडा ह । वहां मुसलमान पहुचे । मुस्लिम 
धमं स्वीकार करने के लिये वाध्य किया गया । बद्ध 
भित्तुभो ने ग्रन्थो को गुफाओ मे खोदकर गाड दिया । 
वेहो प्राप्त होने वाले ग्रन्थ विश्व इतिहास की इस 
समय सामग्री वनरह हं) यही काम भारत मे 
मुस्लिम शासन के सत्तारूढ होने के पञ्चात्‌ 
हुआ । मिख, ईरान तथा एशिया माइनर के देशो 
मे प्राचौन ग्रन्थो का सवथालोपदहो गया! वहाँ के 
इतिहासो को पिरामिडो, ष्वंसावश्चेषो श्रौर प्राप्त 
होने वाले विखरे शिकालेलो को पटकर जानाना 
र्हाहं। 
पारभद्‌ . 

लोक सख्या १३ मे कमणि" का पाठमेद 
"कर्माणि" मिलता ह । 
पाद्‌ रिप्पणियोँ 

१२ ( १) क्षमेद्र-कवि क्षेमे का एक नाम 
व्यासदासे भीहु। क्वि क्षेमद्र काश्मीरके राजा 
मनन्त देव ( सन्‌ १०२६-१०६३ ई० ) ओर 


राजतरद्धिणी 


१५० 


छग्योचरं पूवंूरिगरन्था राजकथाऽऽश्रयाः । 
मम त्वेकादश गता सतं नीलमुनेरपि ।। १४ ॥ 
१४. सने अपने पर्वगामी विद्रानो दारा रचित राजकथा विषयकं ग्यारह ग्रन्थो तथा नील मुनि? 


के मत का निरीक्षण किया हे। 





उमकरे पुत्र राजा कलश ( सन्‌ *०६३-१०८९ ई० ) 
का समकारीन था] क्षेमे सस्त सार्हित्यका 
ख्यातिग्राप्त क्वि हुश्रा ह| उसको पुस्तक "नृगा 
वली" का उल्लेख कल्टृण करता । अभी तक 
वह प्राप्त नही हो सकी हं 1 

क्षमेन्ध प्रसिद्ध सस्कृत परिहास कथा लेखक ह । प्रका- 
शे इनके पिता का नाम था । पितामह कानाम्‌ निम्ना- 
शय था । प्रपितामह का नाम सिन्धु था( इसके पूवं 
पुरुप कादमीर मे अमात्य पद पर प्रतिष्ठित थे । उसने तत्र 
तथा आलोचक विद्वान्‌ भ्रमिनवगुप्तं से साहित्य तथा 
शास्त्रो का अष्ययन क्रिया था। इन्टोने समय मातृकाः 
की रचना सन्‌ १०५०० मे को थी । दशावतारचरित' 
की स्वना सन्‌ १०६६ ई० मकौ थी] रामायण, 
महाभारत तथा वृहत्कथा का सक्षेप मे रोचक वर्णन, 
क्रम से रामायण मजरो, भारत मजरी तथा बृहत्कथा 
मजरी मे किया ह । 'बोधिसतत्वावदान कल्पलता" मे 
पारमिता सूचक श्राख्यानो का वर्णन है । वह पद्य मं 
लिखी गयी ह । श्रौचित्य विचार चर्चा मं जौचित्य 
को काव्यका मूर भूत तत्तव स्वीकार किया हं 1 


'नमंमाला' तथा देशोपदेश' परिहास कथा को 
सस्कृत में अनुपम रचना हं । उसमे उन्होने तत्कालोन 
समाज का सजीव चित्रण करते हए उसकी मीठी चोट 
को ह । उनको रचना का उदेद्य विशुद्ध चरित्र चित्रण 
के साथ-साथ चरित्र निर्माण भौ ह । इन्टोने कना- 
विलास, चतुवगं सग्रह, चारुचर्या, समय मातृकादि, लघु 
काव्य का रचना कोटह। मापा के सुवोव सरस 
विन्यास मं क्षेमेन्द्र ने सफलता प्राप्त को है । भावोकी 
उदात्त व्यजना मे वह्‌ सिद्ध हस्त॒ ह । पाण्डित्य का 
जनावर्यक प्रदर्शन तथा शब्द के चमत्कारो से दुर 
रहने का प्रयास क्रिया हँ । खोक प्रकाश मे क्षेमेन्द्र स्वय 


अपना नाम भ्याम दास' देता है । अपनी वशावली 
देता हं । उसके अनुसार नरेन्दर के पुत्र मोगौन्द्र े | 
भोगोन्द के पुत्र सिन्मु थे । सिन्वुके पतर प्रकाशेन थे) 
प्रकाशर के पुत्र क्षेमेन्द्र ये । क्षमेच्छ का पुत्र सोमेन था । 

(२) नृपावलो.--कल्हण ११ ग्रन्थो का नामो- 
ल्लेख यहाँ नडी करता । उसने क्षेमेन् को नृषावली' 
तथा हेलाराज को पाथिवाव्ररी' का नाम स्पष्टख्प 
से दिया ह । यह दोन! ग्रन्थ ्रभौ तक प्राप्त तहीहो 
सके हः । सुव्रत, पद्ममिहिर गीर श्रीच्छविल्लाकर के 

ग्रन्थो का नाम कल्हण यहां नही देता ह । 

पाठमद्‌ , 

र्लोक सरूया १४ मे (द्ग्गोचर पूर्व" का पाठभेद 
'दषटैश्च पूर्व" मिलता ह | 
पादरिप्पणि्यों 

१४ (१) नीलमनि- नौरमत पुराण नील मुनि 
को रचना है । कारमीर मडल का यह्‌ एक 
प्रकारसे आद्य ग्रन्थ । कादमीरः किस प्रकार 
किसी समय जल्पूणं सतीसर था, वारहमूला के 
पास पवत्‌ भेदकर, किस प्रकार पानी निकाला 
गया, काश्मीर की महाभारत काल मे क्या अवस्या 
थी, काश्मीर की परम्परा, पृजा, पव, तोर्थ, 
त्योहार, घर्म, रीति श्रौर रिवाज पर, यथेष्ट प्रकार 
नीलमत पुराण डउार्ता ह । इसका विस्तृत वर्णन 
यथास्थान किया गया हं | 
सीलमत पुराण ओर राजतंरगिणी 

राजतरगिणी का शलोक सख्या १६ में वणित 
प्रथम ४ राजाग्नो तथा श्लोक सख्या ५०-८२ से 
नीरूमत के श्लोको को मिलाया जाय स्तो स्पृष्ट 
प्रतीत होगा कि कृल्हण ने उन्हं नीखमत पुराण 
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वा 
से लिया है । निष्कर्षं निकलता हँ । कल्टण ते, जैसा 
वह स्वय लिखता है, नीलमत पुराण का गमीर 
अध्ययन किया था। 


कल्हण ने नील का पुन उल्लेख प्रथम तरग 
की श्लोक सख्या २८,९८० मे, नोल कुड का १८३, 
१८९ मे, कर्मकाण्ड, पचम तरग सख्या ९१ मँ 
तीलजा ( वितस्ता ) नदी, नीखभू. सरिता अर्थात्‌ 
वितस्ता या फलम नदो का नोलकुण्डमे पूजाका 
तरग ८ ३३५, मे उत्छेख किया ह । 


नीरमत पुराण कथन का उत्छेख कल्टण ने राज- 
तरमिणी क तरण १.१४ मे, लुप्त राजामो 
का उत्छेख १३६ मे, नीलमत पुराण के इनोके का 
उद्धरण ५७२, किया है) ज्येष्ठेशको कथा १११३ 
मे, सोदर तीथं का वंन उद्धरण ११२३ मे, बौद्धो 
द्रारानीलपुराण के कर्मो का बन्द करना १:५७, 
पि्ाचो की कथा ११८४ मे, काङ्मौर के तीर्थो 
तथा सतीसर की कथा श्रादि नीलमत पुराण से 
ल्याह। 

नीलमत पुराण उपलन्ध ह । कल्हण ने नीलमत 
पुराण, नीरू मुनि तथा नील सम्बन्धौ जिन बातो का 
उल्लेख राजतरभिणी मं किया है, वे सब नोरुमतपुराण 
में मिरते है । नीलमत पृराण के रलोको का उद्धरण 
राजतरमगिणी मे मिलता हं । कल्हण ने इसे स्वय राज- 
तरगिणी मं स्वीकार किया ह । उन्हे उसने नीलमत 
पुराणसे लिया! कल्हलण नीम पुराण की 
सत्यता तथा प्राचीनता सिद्ध करता ह । प्राप्य नील- 
मत पुराण कल्हण कौ सत्यता भी सिद्ध करता है. 
साथदही साथ नील्मत पुराणसे जोचेना स्वीकार 
करता ह, वे नीलमत पुराण मे मिक्त है । 

नोलमत पुराण का अध्ययन करने परमेरी 
प्रथम प्रतिक्रिया यह्‌ हई कि नीरमत पुराण वास्तव 
मे कार्मीर का भूगो है । कादमीर के पर्वतो, 
नदियो, जलाशयो, तीर्थो, देवस्थाना, उपत्यकाभ्रो, 
करनो मादि, का विशद वर्णन पुराण करताहै। 





उसमे वणित स्थान, नदिया, स्ोतस्विनिर्या, पर्वतशिखर, 
परव तसालाएं, जलाशय, तीर्थं तथा देवस्थान भाज भी 
मपे मृल श्रपश्च श किवा परिवतित नामोके साथ 
जहां जिस स्थान पर उनका हौना कहा गयाहै, 
मिलते है । उनकी दिशा, उनके समीप के बरणित 
प्राकृतिक भौगोलिक स्थान, यथास्थान मिलते है । 


मने स्वय भ्रमण कर स्थानो कापतालगायादहै। 
बहुतसे स्थान लोप होगयेहं। लोग भूल गये ह। 
कुछ को मैने इन्हे नीलमत के आधार पर खोजा ह| 
उन्हे यथास्थान पाया ह। यद्यपि कवे काल भौर मुस्लिम 
प्रभाव के कारण पुराने नामो तथा स्यात्ति कोलोग 
भूल गये ह । नीलमत पुराण के रचनाकार ने काश्मोर 
मडल का भ्रमण कर ्रांखो दखा वणन किया हँ | 


दूसरी बात श्रौर उल्छेखनीय ह । नीलमत पुराण 
काश्मीर की प्राचीन परम्परा, इतिहास, ध्म, श्राचार, 
विचार, मतमततर, कमंकाड, सामाजिकं जीवन, 
पूजा-पाठ, रहन-सहन,का सजीव चित्रण करता हैँ | 
निस्सदेह्‌ तत्कालीन समाज का वास्तविक चित्र आंखो 
के सम्मुख भा जाता ह। नीरमत पुराण से वणित 
स्थानो, उपस्थानो को, मूक श्लोको से मिलाकर 
प्रन्ययन करने से वास्तविकता परं प्रकाश पडता ह । 
एन साग श्रौर नीलमत पुराण पर्‌ द्रष्टव्य ह परिरिष्ट। 


चीनी पर्यटक हुएनसाग ने काश्मीर की यात्रा 
की थी । कर्ण से शताब्दियो पूवं श्राया था! उसने 
नीलमत दारा रणत काश्मीर के इतिहास तथा 
क्थाजो का उल्लेख किया हँ । निस्सदेह तत्कालीन 
कार्मीर मं नीलमत पुराण के प्रचलित होने की पुष्टि 
करता ह । कल्ह्ण के वणन की सत्यता सिद्ध करता ह । 
कल्हण ने यथेष्ट एेतिहासिक सामग्री राजतरगिणी 
की रचनाम नीलसतपुराणसेखो है, 


कल्टण द्वारा उटत्लिखित कमसे कम दो बां 
हुएनसाग के पर्यटन वर्णन मे मिलती ह । हुएनसाग 
ने उन्हुं तत्काीन प्रचलित सस्त, ग्रन्थो से लिया 


राजतरद्धिणी 


द्ध पूवंभूमत्‌ ्रतिष्ठावस्तुशासनं 
प्रशस्तिपदटे शास्ते शान्तोऽशोषभ्र मक्छमः । १५॥ 


१५ पव॑ काल के भुपतियो द्वारा मंदिरो के प्रतिष्ठाक्रालोन एवं दान संबंषी प्रतिष्ठा" तथा 
वस्तुः प्रशस्तिपटोः मौर शाखो" के अवलोकन द्वारा जो कुठ श्रम मुञ्षमे शेष रह्‌ गया 


था उसकी भी शाति हो गई हे। 





था। प्रथम यह्‌ कि पुरा काल र्मे काश्मीर विशाल 
सरोवर भ्र्थात सतीसर था । जल बहु जानेके कारण 
रमणीय भूमिमय उपत्यका बन गयी थी 1 नाग जाति 
यहा की सरक्षक थी | जल बहु जाने पर सरोवर 
फाद्रमीर राज्यके रूपमे परिणत दहो गया। उस 
समयमभी नाग जाति वहां पर थी। 


हृएनसाग मिहिर कुल का वर्णन करता द । 
वह्‌ काश्मीरका राजाथा। धोर भ्रत्याचारी था । 
बौद्ध धर्मानुयानियो का शत्रु था। उसे लोगो के 
हत्या की कुखूपाति प्राप्त थी । वह्‌ बाल अवला वृद्ध 
सवको ताडिते करना था। 


राजतरगिणी मे कल्ट्ण ने पहली घटना का वणन 
१ २५-३१ में किया । दूसरी घटना-मिहिर कुल के 
शासन ओर उसके नृशस प्रवृत्तियो-का वर्णन 
( तरगं १ के २८६-३२५ ) मिलता हं । मिहिर कुल 
के राज्यकाल कं सदरभ मे इस विषय पर श्रौर प्रकाश 
डाखा गयाहं। 


काश्मीरमे मुसलिमि शासन होजानेपरभी 
नीरमत पुराण कौ मान्यता थी । मुसछ्िमि बादशाह 
नीलमत पुराण का श्रादर करते थे 1 नोलमत पुराण 
की प्राचीनता तथा उसके श्रस्तित्व का समर्थन श्री जोन 
राज दहितीय राजत्तरगिणी मं करते हं । श्री जोनराज 
कै समय मं नीलमत पुराण का पाट होता था। 
काश्मीर के प्रसिद्ध बादशाह वडशाह्‌ जैनुल सा- 
चदीन (सन्‌ १४२०-१४७० ई० } पण्डितो से 
नीलमत पुराण सुनता था । उसके आधार पर उसने 
` एक नवीन सिद्धान्तं का प्रतिपादन जगत्‌ मे किया 
था! ( दत्त ९१) 


पादं रिप्पणि्यों 

१५ ( १ ) प्रतिष्ठाशासन--इस शब्द का प्रयोग 
कल्टण ने उन शिकलेवो के लिये किया हुं जो 
मदिरो, मठो, विहारो, देवस्थानो, स्मारको, प्रतिमागो 
कं पीठस्थानो, सिहासनो, राजप्रासादो, भवनो पर, 
स्मृति तथा परिचय निमित्त उत्कीणं किये जाते थे। 
मन्दिरो तथा मूतियो के प्रतिष्ठा के समय शिला 
लेखादि छगाने की प्रथा आज भी प्रचलित ह । 

राजाओ के राज्याभिषेक के समय शासन प्रसारित 

किये जाते थे, जैसे--वदियो की कारागार से मुक्ति, 
करोको द्ृट, वलि के लिये पशुहत्या पर प्रतिवन्य। 
राजा अपने शासन काल मे किस नीति क्रा अवलवन 
करेगा, कितने दोषपूर्ण राजनियम श्रप्रचलित किये 
जायगे, कौन से सुधार एव सशोधन प्रचक्ति राज 
नियमो मं किये जायंगे श्रादि । राजाम्रो के राज्या- 
भिपेक के अवसर पर कुछ प्रतिष्टा शासन प्रसारित 
किये जाते थे । कितने दोषपूर्णं राजनियम भ्रप्रचकिति 
किये जा्येगे, कितने प्रचलित राज नियमो मे 
सशोधन, परिवर्धन, किये जागे, इसकी तालिका 
प्रतिष्ठा शासन मं होती थी । राज्याभिषेक उत्सव के 
उपलक्षमे मदिरो, व्यक्तियो, विहारो, मले को क्या 
दान दिया जायेगा, इत्यादि वाते प्रतिष्ठा शासनम 
आतो थी । यह प्रथा भ्राजमभी प्रचल्तिह। 


इस प्रकार की सामग्र्यां काश्मीर में आज भौ खडित 
विखरी पड़ी ह । मुस्लिम शासन काल मे सभी मदिर, 
देवस्थान, आदि तोड दिये गय थे। उनके पत्थर 
मस्जिदो, मजारो, जियारतो तथा मकानो मलग गये है । 
कल्टण के पूर्वं हुई, रानी दिदा का एक शिलालेख 
मिला है । वह लाहैर के सम्रहाख्य मे सुरक्षित ह । 


प्रथम तरङ्ग ५२ 





स्वर्गीय प्रोफेसर श्री न्हुखर को इस प्रकार के 
शिकालेख सुन मुह ( खोन मुथ ) तथा बारहमूका 
( वाराह केवर ) मे मिक थे । उसी प्रकार के शिकालेख 
स्वर्गय श्री स्तास्तीन को बिजब्रोर ( विजयेश्वर ) बावन 
( मातंड ) तथा भ्रन्य स्थानौ पर प्राप्त हए थे। 
कल्हुण के समय मदिर, विहार, मठ, देवस्थानादि श्रपने 
पर्वं रूप मेँ मौजूद थे, उसे इस स्रोत से यथेष्ट सामग्री 
इतिहास रचना श्रौर विश्ुखकलित कडियो को जोडने के 
लिये मिरी थी । 


मैने कादमीर के खडित मन्दिरो, देवारयो, विहारो 
आदि मे खूब भ्रमण किया ह । शिलालेखो कौ खोन 
की । कुछ मिल नही सका । समव । वे कही भूमि 
मे गड पडे होगे । 

(२ ) पृ भृभरत वस्तु--राजा अपने शासन 
कालमे व्यक्ति, मदिरो, सावजनिक स्थानो तथा 
दान पत्रो के लिये शिरालेखो, तास्नपत्रौ पर श्रपना 
नाम, राज्य काल, दान लेने वारे का नाम-पता, 
दान का प्रयोजन, मदिर किवा सार्वजनिक निर्माण- 
राला को स्थापना का समय, उद्घाटन, जीर्णोद्धार 
भ्रादि खुदवाता था। नाम, समय, स्थान, दान का 
प्रयोजन, कभी-कभी व्यय दन्य की संख्या, देवस्थान, 
मन्दिर एव सार्वजनिक स्थानो के नाम, उनको 
न्यवस्था, जागौर, भूमिदान किवा अग्रहार दान, प्रादि 
लिखवाता था । कभी-कमौ अपनी वशावलो के ऊेखं 
के साथ, शिला, तास्र किवा किसी धातु-पत्न, लकड, 
भ्रलकृतं पटु श्रथवा पट्टिका, गृहकार्यं योग्य वस्तुमो, 
जसे बरतन, रजत पात्रादि, पर नामादि सुदवा कर 
सम्मानाय देता था । इसौ प्रकार विशिष्ट नागरिक, 
सामत, अमात्य तथा अन्य नागरिक अपने सामथ्यं 
के अनुसार अपने नाम, ग्राम, पदके साथ लेख 
सुदवति थे) कल्टुण इन्हे पूवं भूमृत वस्तु कहता है । 
राजत्तरगिणी को केखन-सामग्रो मेँ उसने इन ङेखो 
का सग्रह किया था । जिनके कारण राजाओ, उनके 
सामतो, तक्कारीन लोगो के काल, स्यान, 
रोज काक, ओरौर दान को गई वस्तुओ को देखकर, 





~----- ~~ 


उस समय को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक स्थिति 
का पतालगायाजा सकताथा। उस समय की 
कलाकरतियो को देखकर, तत्कालीन कला का प्रकार 
तथा उसकी ोकप्रियता का अनुमान लगाकर, कर्हण 
ने इस ग्रन्थकी रचनाकीहं। 


( ३  प्रशस्तिपटु--मन्दिरो तथा सार्वजनिक 
स्थानो मेँ प्रशरितपद, राजाओ, विशिष्टं ग्यक्तियो 
तथा स्थानो की स्तुति मे लगाया जताथा। तीथं, 
देवस्थान, राजादि के गौरव अ्रथवां सम्मान मे काव्य- 
मय पद्य मेँ स्तुति उत्कीखं को जाती थी । 


प्रशस्ति का मूल सोत वैदिक साहित्य ह । स्तोत्रो 
हारा प्रशस्ति गीत तथा कान्य दोनो निकले हं । 
स्तोत्रो मं देवतामो कौ प्रशस्ति कवा स्तुति को 
जाती ह । प्रशस्ति गान से गौरव गोत निकला है । 
पूवं काल मे केवल देवताभ्नो तक यह सीमित था। 
तत्पश्चात्‌ लौकिक पुरुष विशेष कौ प्रशस्ति किवा 
कीति क्ख भौर गायी जाने लगौ । प्के उन 
लौकिक पुरुष विलेष तथा मानवो को प्रशस्ति गायी 
तथा लिखी जाती थौ जिन्होने देवत्व प्राप्त कर छिथा 
था । इस श्रेणो मे साधु, महात्मा, योगी एवं माध्या- 
त्मिक पुरुष थें । अनन्तर राजाभ्रो आदि के प्रशस्ति 
गीत च्छि ओर गाये जाने लगे । कारान्तरमं 
राज कवि होनें खगे । वे अपने स्वामी की प्रासा मे 
प्रशस्ति गीत श्रौर काव्यको रचना करनं लगे) 
प्रशस्ति कान्य के कवि राजाध्रित होते थे। आज- 
कर अभिनन्दन ग्रन्यदेने की प्रथा चल निकली हैं। 
यह्‌ किसीको भीसमपंण क्ियाजा सकताया। 
उसमे व्यक्ति विशेष को प्रशस्ति होती ह । 


पटु का श्रं महीन वस्त्र होताहं। ल्खिनेको 
परिया, धातु पत्र, चम-पत्र, मोज-पत्र कौ होती थी । 
जिस पर जन्मपत्री के समान किसी राजा अथवा 
किसी की वशावलो, वशके कार्यो का उत्छेख, वंश 
मे उस्पन्न हुए लोगो के जन्म तथा मृत्यु को तिथि 
आदि लिखी जाती थी । पृरोहित, चारण, भाट, वदी, 


१४ राजतरङ्धिणी 
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सूत के पास पट्टा, मुटठे भ्र्थात्‌ तालिका हौती थो । 
राजवशो के पदु अलकरृत रखे जाते थे । विशेष पर्वा 
पर उन्हु निकाला जाता था । उनका पार होता था) 


मिथिलामे मंथिल ब्नाह्मणो के पास उनके 
यजमानो कौ पूरो वक्ावलो रहती टह । ब्राह्मण 
लोग विवाहादि उसे देखकर ठीक करते है । पट्टो 
के भाधारपरवे पता लगा लेते ह। क्रिस वश्च 
मे कितनं पुत्र तथा कन्याएं हँ । उनका गण्या बैटाकर 
वे विवाह निश्चय करतैहं । ग्रामो में आज भी वह्‌ 
प्रथा प्रचलित ह । पाश्चात्य देशो जैसा प्रेम-विवाह 
भारतम नगण्य था । आजकल कुछ प्रचलित हो 
रहा हं । 


सूत, वंदी, भाट, चारण, उत्सव पर उन्ं गाते 
ये! कुटुबो मेँ प्रशस्तिपाठ करने कौ रोति थी। 
राज्याभिषेक, युद्ध, विजय, के समय उनके पुण्य 
कार्यो, उनको वीरता ओर विशिष्ट कार्यो का गुणगान 
किया जताथा। इस प्रकारके कवि राजस्थान, 
गुजरात कै राजवशो से प्रव भो सवन्धित ह । उन्हे 
राजकवि कहा जाता हं । उन्हं वाच अथवा वही कहते 
हँ। मारत कौ रस्यिासतो, तालुकेदारो तथा बडे 
जमीदारो के यहाँ भौ कवि रहते थे । वे कविता-पाठ 
करने कं साथ हौ साथ वश का इतिहास कवितामे 
बना दिया करते थे । मदिरो तथा कुटुम्बो्मे यैत्र 
सुदो प्रतिपदा को इनका पाठ पदा जाता था । कुछ 
कटुम्बो मे विवाह एव श्राद्ध के श्रवसर पर पडा 
जाता था। 


मै भारतीय नव परिवहन मड के श्रष्य्न कौ 
हैसियत से गृजरात कं वदरगाहौ को देखने मई सन्‌ 
१९६१५ ईण्मे गया था। बडौदा सग्रहालयमें 
शिलाखेखो पर उत्कीणं मुभे प्रशस्ति मिलो । देशो 
गाज्यो मेँ खिन्न मिनन स्य से प्रशस्तिर्यां लिखी जाती 
थी । किन्तु उनका विषय वस्तु प्राय -एकही 
रहा हं । 





विजय दशमी, रशस्त्रपूजा तथा यात्रा कं समय 
समेलनो अथवा जलूस के आगे आगे उच्व स्वर 
मे चारण, भाट, बदो, सूत गात्ते थे । आज भी वारात 
मे आगेश्रागे वे गाते चरते है । बारात मं वर श्रौर 
कन्या पो के प्रहस्तिवाचक श्रपने श्रपने वशगौरव 
कौ कथा सुनाते ह । यह्‌ प्रथा भारतमें प्राय लोप 
हो रहीदहे। 

८४ ) शास्त्र--कल्हण ने यहां पर शास्त्र शव्द 
का प्रयोग सस्कृतं मं छख ग्रन्थोकेल्एि क्यार! 
स्वर्गीय प्रोफेसर श्री न्हुलर कर्टण के शगास्त्र' शब्द का 
अर्थं धर्मशास्त्र एव सस्कृत मँ लिखे गाथा, व्रिधि 
पुस्तको से केवर नही लगाते 1 उनका मत हं । शस्त्र 
शब्दं के अन्दर सस्कृत के उन समौ म्रन्थो का ममावेश 
हो जाता है, जिनमें लेखक्र ग्रन्थ की समाप्ति भ्रथत्‌ 
अन्त में श्रपना नाम, रचना काल, लिखकर ग्रन्थ को 
इति लिखता ह 


हृएनसाग ने अशोक श्रौर कनिष्क की वौद्ध 
परिषदो का उल्लेख करते समय श्रभिधमं शास्त शब्द 
का प्रयोग कियाह । इसमें नतिवन्य तथा सिद्धान्त 
ग्रन्थो का समावेश हो जाता ह । कल्टण ने शास्त्र शब्द 
का व्यापक अर्थं लगाया हं । आज भी सस्कृत मं लिखे 
ग्रन्थो को जनता शास्त्र समती है । प्रसिद्ध व्यक्तयो 
के सस्मरणो, जीवनियो, रेतिहासिक चस्िचित्रणो, 
निवघो, सिद्धान्त ग्रन्थो, जिनमें कुछ भौ एतिहासिक 
सामग्री कंडी जोडने के लिए मिल सकतो थी, 
कल्टण ने शास्त्र स्रोत मानाहं । 


प्राचीन समय मं ग्रन्थ लिखने की एक प्रचलित 
शैली थो । ग्रन्थ के अन्त, प्रत्येक सगं के भ्रन्त, ग्रथ के 
आरम्भ मं पुस्तक का नाम, अघ्याय प्रसग, रेखक 
का नाम, किस राजाके कालम ओर किस समय 
रचना की गयी हँ, इसका उल्लेख किया जाता था । 
कल्ट्ण ने राजा का काल निय करनेमें इस 
अमूल्य खरोत का उपयोग किया था। इससे प्रकट 
होता ह । कल्देण ने राजतरगिणी लिखने के लिए 


प्रधस तरद्ध 


दर(पञ्चाशतमाम्नायभ्रशलयाच्‌ नाऽस्मरन्‌ नृपान्‌ । 
तेभ्यो मीलमताद्‌ टटं गोनन्दादिचतुटयम्‌ ॥ १६ ॥ 


१६ . प्रवं रचनाकारो को . बावन. राजाभों के इतिवृत्त का प्रमाणो के अभाव मे अज्ञान थाः 
उनमे से गोनंदादि चार राजाओं * का वणन नीलमत पुराण से लिया गया है। 


अपनी वैन दृष्टि के साथ दवौ साथ, परिश्रमसे सामग्री 
एकत्रित कर, इस एतिहासिक महाकाव्य की रचना 
मे हाथ कगाया धा! 

कीति स्तंभ--विजय, स्तंभ--कल्हण न 
काश्मीर में कोति-स्तंम का उल्टेख नही किया हं। 
मन्दिर, धर्मशाखा, विहार, तडाग, वापी, चैत्य, मठादि 
के शिलाकेखो मे राजामो तथा महान्‌ व्यक्तियो किवा 
निर्माणकर्ता की कीति के पद छिखे जाते है । 


राजा लोग विजय, राज्यारोहण, यज्ञ, 

क्रिस विश्लेष घटना के स्मरणाथं कीति-स्तमो 
क्रा निर्माण कराते ह । मिस्र, बेबीलोन, असीरिया तथा 
ईरान के प्राचीन राजाश्रो ने अपनी कीतियोको 
स्तभो पर खुदवाया था । भारत के गुप्त सस्राटो 
ने यह्‌ प्रथा चलाई थौ । भ्रसोक के स्तम कोति स्तम 
न होकर प्रचारार्थं घमं स्तम कह जागे । चन्द्रगुप्त, 
समुद्रगुप्त, स्शन्दगुप्त भादि राजानो नें इस प्रकार कं 
स्तम का निर्माण कराया था। मन्दसोर तथा महरौली 
( दिल्ली ) के कीति स्तभ॒ इसके ज्वलन्त उदाहरण 
ह । कल्टण ने सभव है, इस प्रकार कं त्रभिरेखो को, 
प्रशस्ति-पट वग में रखा हो । कीति श्रौर विजय स्तम्भ 
म श्रन्तर ह । विजय स्तम्भ किसी विजय के उपलक्ष्य 
म लगाया जाता थां । प्रत्येक विजय स्तम्भ कीति 
स्तम्भ हता ह । परन्तु प्रत्येक कोति स्तम्भ का विजय 
स्तम्भ होना सम्भव नहीहं। 
पाठभेद : 

श्लोक सख्या १६ मे गोनन्दादि' का पाठमेद 
"गोतर्ददवि' मिलता है । 
पादरिप्पणियाों : 


१६ ( १) चार राजा--{१) गोनद, (२) दामोदर, 





(३) यशोव्रती, तथा 
नीलमत ६-९ । 


(४) गोनद ह्ितीय है) 


"दूस तरग को श्लोकसंख्या १६ तथा ४५ 
मे कल्टण ने स्पष्ट कहा है! पूर्ववर्तीं ५२ 
राजामो के इतिहास का किसी समय अस्तित्व 
णा | काडमोरमेवे प्रथथे) परन्तु उनका लोप 
हो गया ह! कल्हणने उन्हे खोजने का यथा- 
शक्ति प्रयास किया । 


काङ्मोर का इतिहास क्रमबद्ध तिथियो तथा 
वर्षो तक मे वर्णित किया गया है । कल्टण से सहस्रो 
वषं पूवं लुप्त राजाभो का काल भताहै। सामग्री 
भ्प्राप्य देखकर कल्ण ने कारण भी उपस्थित किया 
है। उनम्रन्थोकेरोप होनेका क्याकारणथा? 
उनको जब कोर उपयोगिता नही रह गई तो 
उन्हे कौन पटठेगा ? श्रफगानिस्तान तथा भारत 
के पश्चिम उत्तर सीमात में वेदो तथा सस्करृत 
ग्रन्थो को रचना हूर्ईद थी । वर्हां के लोग मुसलमान 
हो गए । अतएव पुरातन वैदिक साहित्य तथा 
संस्कृत ग्रन्थो को उपयोगिता नष्ट हो गई | वे 
सुप्त हो गए, उनके स्थान पर अरवी, फारसी 
तथा नवीन लिपी आई। इसका ग्रथ यह्‌ नही 
ह। आज से १५ सौ वर्प पूवं श्रफगानिस्तान 
आदिमं सस्कृत तथा दिक साहित्य का भ्रस्तित्वं 
नही था। यह्‌ प्रकृति कागण हं । जिन वस्तुओ 
को उपयोगिता नष्टहो जाती है उन्हे त्याग दिया 
जाताहं। शरीर भी जव क्षीण, रोग-ग्रस्त ओर 
जर्जर हो जाता हँ तो श्रात्मा भौ इसका साथ त्याग 
देती ह । 


३६ राजतरमिणी 


वद्धा हादशमिग्रन्थसदस्र ; पाथिवावलि; । 
प्राडुमहाव्रतिना येन हेखाराजद्विजन्मना ॥ १७ ॥ 
१७ पाशुपतत्नती ब्राह्मण हेलाराज? ते पूवैकाल मे बारह हजार श्लोको की पुस्तक पाधिवावलिः 


कीरचनाकीथी। 


तन्मतं पद्ममिष्िगे दष्टाऽञोकादिपठेगान्‌ । 
अष्टौ छवादीन्‌ त्रपतीन्‌ स्वस्मि ग्रन्थे न्यदशेयत्‌ ॥ १८ ॥ 
१८ पदुममिहिर ने हेलाराज की ति का अध्ययन कर अपनी रचना मे अशोक के पूव॑वर्ती आठ 
राजाओ का ओर वर्णन अंकित किया है । वे लव तथा उसके क्रमशः उत्तराधिकारी थे । 


पाठमेद्‌ ` 

श्लोक सख्या १७ मे पाथवाद' का पाठभेद 
“या नृपाव" मिलता ह । 

श्छोक सख्या 
पूर्वगा' का पू्वंजा तथा 
'युग्मम्‌" मिलता है । 


१८ "द्यमि' का पू्व॑मि” 
(युगलकम्‌! का 


पादटिप्पणियों 

१७ (१) हेलाराज काश्मीरी ब्राह्मण थे । उनका 
काल र्वी तथा १०वी शताब्दी के मघ्य माना जाता 
ह । उन्होने “वाक्यपदोय' पर एक भाष्य छिखा है 1 
राजा छव से शचीनर तक के राजागो का उल्लेख 
कल्टण ने राजतरभिणो के प्रथम तरण को श्लोक 
सख्या ८४ से १०० तक मेंकियादुं। 

हेलाराज पालुपत पथ के अनुयायी थे) शैव 
सिद्धात के भ्राधार भ्राघारित एक पथ था । यह्‌ शिव 
रूप मे ईदवर कौ कल्पना करता है 1 रिव को जगत्‌ 
का सर्जकं तथा चाने वाला मानते हैं । परन्तु 
जगत्‌ उत्पत्ति का उन्हे भौतिक कारण नही बताते । 
साख्य दर्शन के श्रघान" सिद्धान्त को मानते हुए 
वे इस सिद्धान्त मे विरवास करते दँ कि ईश्वर का 
श्रस्तित्व हं । पशुपति किवा पशुपतिनाथ का मदिर 
गागमती नदो के तट पर काठमारड्‌ नेपाल मे स्थित 
है । मे यहाँका दर्शन तथा भ्रमण कर चुका हूं 


पशुपति मूति के विषय मे पनी पुस्तक (जाग्रत्‌ नैपाख" 


मे प्रकाश डाल चुका हूँ । 





( २ ) द्विजन्मना -कल्हण ने हेलाराज कौ दिन 
कहा) हेला शन्द नामके लिये सुसंस्करेत मौर 
परिष्कृत नही कहा जा सकता । वह शब्द स्त्रीलिग हं । 
राज शब्द भ्रन्तमेंल्गादेनेसे हेखाराज होकर इसे 
पुख्गि रूप प्राप्त हो गया हं । हेखा का श्रथं होता है, 
तिरस्कार, अपमान, आसानी, सौरभ्य, सरवरी एव 
उत्कट मैथुनेच्छा । हिन्दी भाषा मं हेला शब्द मल 
उठाने वाले भगियो के लिये आता ह । यह निसनर 
शूद्र जाति मानी जाती थी । द्विजन्मना विशेषण 
हैला शब्द मेँ लगाकर हेला शन्द को उच्चस्तरीय 
वनाने क्रा सुन्दर प्रयास कल्हण ने किया ह । कारमीर 
मे डोम गायक होते थें । कुछ तो राज परिवार की 
शोभा तक बढा चुके हँ । काशी में प्रसिद्ध शहनाई- 
वादको का कुटुम्ब हेला था। इस पीढीमें कुछ 
मुसलमान हो गये है । हेला शन्दं कां कारमीरकौी 
रोकिक भाषा में उस्र समय क्या अर्थं था । गवेषणा 
का विषय ह! हेलाराज शुद्ध ब्राहमण थे इसमे किसी 
प्रकार का सन्देह नही ह । इसी बात को पाठको के 
मन पर जमाने के लिये कल्हण ने दिन शन्दका 
प्रयोग हेलाराज के नाम के साथ बलवती भाषामें 
क्याह 1 

द्विज के चयि रुहा गया ह-'दराभ्या जन्मस्नस्का- 
राभ्या जायते" दो बार उत्पन्न क्वा जन्म धारण 
करने वाले को द्विज कहते हैँ । ब्राह्मण, क्षत्र भौर 
वेश्य द्विज कहं गये हं । सस्कार्‌ के कारण उनका 
दवितीय जन्म माना लाता है । घारणा है । यज्ञोपवीत 


प्रथम तरद १७ 


येऽप्यश्ेकादयः पञ्च 


श्रोडविल्लाकरीऽत्रवीत्‌ । 


तान्‌ दापन्चाशतो मभ्याच्छलोकस्तस्य तथा ह्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 


१८ श्रीच्छतिल्लाकर+ ने अशोक के पश्चात्‌ के जिन पाच राजामोका वर्णेन क्रियाहे।वे छप्त 
बावन राजाओं में से है, क्योकि उस्तका निम्नलिखित श्लोक वह॒ बात स्वतः स्पष्ट कर 


देताहै। 


''लाऽ्ोकादमिमन्योये प्रोक्ताः पञ्च महीजः । 
ते दापञ्चाशतो मध्यादेव कुन्धाः पुरातनैः ॥' २० ॥ 


२० प्राचीन स्वनाकारों ने अशोकं से आरम्भ कर अभिमन्यु तक जिन पचि महीभुजो का वर्णन 
किया है, उसे उन्होने बावन राजाथ कौ तालिकामेसेदीलियादहे। 





के पश्चात्‌ ब्राह्मण, त्तत्री तथा वैश्य द्विज कहं जाते 
हं 1 प्रथम जन्म माता देती है । दसरा जन्म उने 
संस्कार देता हुं । 
अडज प्राणी द्विज कह जते ह । पहा जन्म 
अडरूपमें मातादेतो है । दुसरा जन्म अंज फटने 
पर होता है । पत्ती, सपं, मछली आदि अंडज द्विजन्मा 
होने के कारण द्विज कहै जातेहै। दात कोभौो 
षिन कहते है । मनुष्य का दति दोवार मुख मे पैदा 
होता है 1 पहला दात बाल्यावस्था के पश्चात्‌ टूट 
जाता है | तत्पश्चात्‌ दुसरा दति मुखम पुन. 
उत्पन्न होता हं । 
ग्राज कल भारतवषं मे द्विज शब्दं केवल 
ब्राह्मणो के किए प्रयुक्त होता ह । राजतरंगिणौ क 
सभी अनुवादकर्ताप्नो ने द्विज का श्रथ यरहापर 
बराह्मण दियाह। श्री स्तीन तथा श्री श्रार एस, 
पण्डित दोनो ने यहाँपर द्विज का भ्रनुवाद ब्राह्मण 
कियाह। मैनेद्विजिशब्द कोही रख दियाह। 
द्विज शब्द प्रचित है } साधारण है । उसका प्रथ 
समी समते हं । 
द्िजन्म प्रथा ईसादयोमे भी प्रचलित है, 
वपतिस्मा के पश्चात्‌ दूसरा जन्म होना माना जाता 
है! यहूदी यौर मुसखमान ज बतक खतना नही हो 
हो जाता, वे यहूदी तथा मुसलमान नही माने जा 
सकते । प्राचीन यूनान मे उस्टनाई्‌ डियो ससस पन् 
में द्विज प्रथा प्रचलित थो । 


पाठभेद . 


श्लोक सख्या ६९ मे ततान््राप का पाठभेद 
"तान्‌ स्वाप" मिलता है | 

शलोक सख्या २० मे आरोका" का श्रगोकाः 
ओर 'शतो' का शतौ' पाठभेद मिक्ता ह । 
पादरिप्पणिर्यां . 
१८ (१) श्रीच्छवित्लाकर के विषय में अभी तक 
कुछ भी साधिकार बातें नही जनौ जा सकी 
है । कल्हण ने अशोक के पड्चात्‌ के ५ राजाग्नो का 
उर्टेख राजतरंगिणी में छविल्छाकार के आधार पर 
किया ह । मतएव एतिहासिक दृष्टि से कालगणना मे 
ग्रतर पड जाता हं । इसके लिये कल्हण की अपेक्षा 
पूरवंलेखक श्रधिक उत्तरदायी है, जिनके धार पर 
कस्टण ने छिखा हुं । इस प्रकार ५२ राजा मे कल्ट्ण 
ने १७ राजागो करा पता तत्कारीनं ग्रन्थो के 
आधार पर लगाया है । उनका उल्लेख श्रौर वणन 
इन्टी के आधार पर कियाह। 

इससे यह्‌ भी प्रकट होता ह । कल्हण ने उन्ही 
सामग्रियोका उपयोग किया, जौ काहमीरमे 
उपरुन्य थी 1 

कल्हुण का लेखन कार सन्‌ ११४८८-११५० ई० 
ह । सन्‌ ७१२ में मुहम्मद विन कासिम ने सिघ पर 
श्ाक्रमण कियाथा। सिधराज दाहिर पराजितहो 
चुका था । उन दिनो सिध कै ब्राह्मणो तथा बौद्धो के 
सतसेदके कारण बरवो को सफरता मिलो थौ । 


[ र 


५८ 
- स्क. 


८६ 
&@° राजतरङ्धिणी 


इयं तरपाणाथरुल्लासे हसि वा देशकार्योः | 


भेपज्यभूतसंवादिकथा 


युक्तो पयुञ्यते ॥ २१ ॥ 


२१ राजाओ के विकास एवं हास के समय मेरी कथा" देशकाल के अनुसार उनके लिये उत्साह 
क्रिवा शातिवधंक तुर्य उपयोगी सिद्ध होगी । 


सं्रान्तप्राक्तनानन्तन्यवदारः 


सुचेदसः । 


कस्येद्शो न संदर्भो यदि बा हृदयङ्गमः ॥ २२॥ 
२२ कौन रसा चेतन हृदय व्यक्ति होगा जो अनंत व्यवहारो से परिपणं मेरे इस ग्रन्थ को 


द्रदय॑गम नही कर सकेगा ? 


मृतान विजय करता मुहम्मद विन कासिम उत्तरी 
पजाव तक पहंच गया था। सन्‌ ९३३ ई० में 
समानो वादगाह अरुप्तगीन ने हन्द्रो के राज 
गजनी पर धिकार कर लिया था। सन्‌ ९७७ ई० 
मे मलप्तगीन के पिताके गुलाम ने गजनी पर 
मधिकार कर लिया । सन्‌ ६९७ ई० मे महमूद गजनवो 
राज्य सिहामन परर्वेठा। भारत पर सन्‌ १००१ 
ई० में श्राक्रमण किया 1 उसका आक्रमण होता रहा । 
उत्तरी भारत मे अव्यवस्ण फरल गई । यद्यपि कठहण 
के रचना-कार मे मुसलमानो का अधिकार भारत 
पर नही स्थापित हुमा धा, तथापि उनका आक्रमण 
हाता रहता था । ्रतएव कल्हण ने काडमोर से बाहर 
जाकर इतिहास कामग्रौ एकत्र करने का सम्भवत 
प्रयास नही किया । 
पाग्मेद 

ण्छोक सख्या २२ मे श्राक्तना' का ध्रा्थनाः 
प्रीर प्ुचेनम ' का भ्मचेतस ' पाठमेद मिलता ह । 
पादरिप्पणियों 

२६५ (१) कथाका का शाव्दिकं र्थ 
तता ठ्‌ कहानो, किस्सा, कत्पित कहानो वृत्तान्त 
वणन, वातालाप-कथोपकथन, माख्यायिका शैली का 
गत्रमय॒निवन्य । कया पद्य मौर गद्य दोनो प्रकार 
का काव्य होता ह 

कया नाटित्यकामृल स्रोत ऋग्वेद । तरग्बेद 
५०५ क्वाण । उन्हे कथाकास्प वृहद्देवता में 
रने का प्रयास क्यागयाह। वेद कौ कथां शरत्यन्त 


| # 





म्‌ 


सक्तिप्त है । पुराणो तथा रामायण, महाभारत मेँ 
उन्हुं विस्तृत कर,ल्िखा गया ह । व्यित विशेष 
श्रथवा किसी घटना के आदि ओौर अत से युक्त 
वर्णन को कथा कहा गया ह | 

कथाएं एतिहासिक तथा कल्पित होती है। 
भारत मे कथा साहित्य विकसित था । रामायण भ्रौर 
महाभारत में वणित कथाश्रो कौ शलो पर कथा 
साहित्य भारत मे प्रचकित हुभ्रा । 'ृहत्कथा', "जातक 
कथाः, 'पचतत्र' आदि उनके उदाहरण ह । कुमार" 
सम्भवः, (कादम्बरी, दरा कुमार चरित', प्रवन्ध 
चिन्तामणिः (मविसयत्त कहा" लौलावाई कहा 
श्रादि कथा कान्य हँ । 'हितोपदेश', कुवलयमाला", 
"मलय सुन्दरी कथा", “भोज प्रबन्ध" कथा साहित्य के 
अन्तगत आते है । मैने भी "रामायण कथा", योग 
वासिष्ठ कथा" ओर "वेद कथा" ज्खिाहं। मैँकथा 
साहित्य का प्राचीन चाहे जो रूप रहा हौ, भ्राज कथा 
शब्द से प्राचोन धामिक ग्रन्थो मे निहत जोवन 
चरितो, घटना विदोषो कै वर्णनो से लिया जाता ह । 
उन्हँं पढना तथा युनना पुखय कार्यं माना जाता है 1 

कालान्तर मे कथा का सम्बन्ध पौराणिक 
महाभारत तथा रामायण कथाम से हो गया । उन 
घार्मिक रूप दे दिया गया । एकादली, पूर्णमासी तथा 
अनेक पर्वो पर मन्दिरो, जलाशयो, नदी तटो, श्रयवा 
घरो में कथा कहने कौ परिपाटी चल निकली । 
सत्यनारायण की कथा का आयोजन प्राय पूरणमासौ 
को सम्पन्न घरोमें होता ह। मन्दिरो म प्रात. 


प्रथम तरङ्ग { 


तथां सायं प्रति दिन नियमित रूप से कथा कहने को 
रीति ह । कथावाचक पर्डिति या तो भौकर रख 
किए जाते है, अथवा कथा, सुनने वाके श्रोतागण 
उन्हुं कुछ दे दिया करते हं । 

कथा राब्द से सम्बोघन होता ह--कह्ना भ्रथवा 
वह जो कहा जाय । कल्हण ने राजतरगिणी इस 
चिएल्खिीथोकिखोग उसमे खाभ उठावे। उसे 
सुना जाय । उसके पानो तथा उसमें वणित चरित्र 
को रोग सूने । उन्हे स्मरण रख कर छाभ उखायं | 
थह धार्मिक नही राजनीतिक किवा एतिहासिक कथा 
है । कल्टण सम्भवत इसे श्रव्य म्रन्थ बनाने कौ 
कल्पना कर रहा था । किन्तु वह्‌ अपने इस उद्देदय 
मे सफर नही हृभ्रा । राजतरगिणी घामिकं ग्रन्थ नही 
बन सको । उसका श्रवण पुराण, रामायण तथा 
महाभारत के समान धामिकरूप नही ले सका। 
उसे वह्‌ पवित्रता तथा आध्यात्मिक महत्व नदी प्राप्त 
हो सका, जो धार्मिक म्रन्थोकी श्रेणोमे रख दिये 
कथा काव्यो को मिला था। 

नि सन्देह धार्मिक कथा मे चरित, उससे 
सम्बन्धी घटना, उनका उतार चढाव, आदि, अन्त 
सब कुछ देकर उसे पणं बनाया जाता ह । रजतर- 
गिणी मेँ राजामो आदि के चरित्र का सुन्दर वणन 
दिया गया है । परन्तु राजा देवत्व भाव नदी प्राप्त 
कर सके ! इसलिए राजतरगिणी कौ कथा धामिक 
कथाप्नो के समान महत्व नही प्राप्त कर सकी । 
वह्‌ जनसाधारण मे घर नही कर पायी) य्चपि 
राजाओ ने श्रपने नाम पर विष्णु तथा शिव को मूति्ां 
स्थापित करवाई । मन्दिर बनवाये । नगर बनवाये । 
अपने नाम जोवितत रखने के लिए उनपर दन 
चढाये । अग्रहार दिये । तथापि यह्‌ स्वीकार करना 
पडेगा किं कल्हण की भावना उदात्त थी । धामिक 
थाके कारणं जपे चस्ति सुधरता हैं, उसी प्रकार 
इस राजनीत्तिकं कथा के कारण राजाभ्रो त॑था देश 
का चरित्र सुधार होगा, यही कल्ण की उदात्त 
कल्पना थी । इसी किए यर्हां पर कथाशब्द का 
उसने प्रयोग किया । किन्तु उसकी यह भाशा 








~~~ 
सफल न हो सकी कि राजतरंगिणी को कथा रूप 
मे स्वीकार कर उसका पाठ किया जाय 

( २) भेषज --कल्हण यहां अपने इतिहास 
चिखने का उदेश्य उपस्थित करता ह । उसका 
एकमात्र लक्ष्य काश्मीर के राजाओ तथा काक्मीर 
राज्य की राजनैतिक ग्याधियो के लिये देशकाल- 
पात्र के अनुसार ओौषघ प्रस्तुत करना था । उसका 
उदेश्य अर्वाचीन एेतिहासिको के समान वैज्ञानिक 
इतिहास नही लिखना था । उसने इतिहास को 
“कान्य की क्राति" के अग्रेजी लेखक तुल्य इतिहास 
को गप्पो का परिणाम नही मानारहं 1 


रोम साम्राज्य के हास ओर पतन के प्रसिद्ध 
लेखक श्री गिबन कौ तरह इतिहास को मृखतागो, 
दुर्दशाभ्रो के कथानक के रूप मनी देखाहै। 
महान्‌ सेनानी नेपोलियन कहा करता था-- "इतिहास 
कथानको के अत्तिरिक्त ओरं क्या? 


कल्टण कथानकं को इतिहास का एकमात्र 
हतु नही मानता) उसने इतिहास को दाशंनिक 
श्री इमरसन के शब्दो मे प्रसिद्ध व्यवितियो कै 
जीवनचरित्ो का संग्रह नही माना है । जर्मन 
दाशनिक श्री शेगर ने इतिहास रचनाकारों की तुलना 
उन मनीषियोसे की ह, जो भूतकाल की जोर आँख 
फरकर देखते हं । कल्टण ने राजामो का इतिहास 
लिखा ह । उसने पौ फिरकर मौका है । उसमें 
फस नही गया है! श्री एच. जी वेल्स ने इतिहास 
को मानव के विचारो का इतिहास माना ह । 

भाघुनिक इतिहास ठेखक श्री टानवो ते इतिहास 
से तात्पर्य माना हँ कि समभ्यताओं के अन्दर एकं 
प्रक्रिया चलती रहती ह । वह्‌ उसकी उत्पत्ति, विकास, 
हास भ्मौर विघटन को उपस्थित करता है । उसके 
अनुसार “इण्डिक' सभ्यता काल ईसापूर्वं १७०० से 
ईसा पञ्चात्‌ ५०० वषं रही हँ । विकास का समय 
वह वेद से बुद्ध काल तकं मानता ह । उसका मत 
जहां तक काश्मीर के इतिहास का सम्बन्ध षह, 
काश्मीर "इण्डिक' तथा "हिन्दुः दोनो सभ्यता काल मे 


राजतरद्धिणी 


क्षणमद्धिनि जन्तूनां स्फुरिते परिचिन्तिते । 
^ ~ [8 ८ 
मृ्घाऽभिपेक. गान्तस्य रसस्याऽत्र विचाय॑ताम्‌ ॥ २३ ॥ 


२३ क्षगभगुर प्रारियोकेस्पुरणकेविपय मे जव परिचिता करता हूं तवं यहौ परिणाम 


निकलता है कि रसोमे शात रस^ श्रेषठहै । अतएव ग्रंथ मे शात रस कौ 


प्रमुखता दे । 


~~ ------~--~- ~ ~ 


धा जात्ता ह 1 यदा पर श्रौर मधिक लिखना प्रास 
निक लगा 1 यह्‌ विपय विवादास्पद ह । 

क्ण इतिहान को सिद्धान्त नही मानता। 
उका उदहग्य उन पाण्चात्य लेखको को भपेश्ना 
श्रयिः व्यापक ह, जिनके विचारो से जगत्‌ भ्राज 
प्रभाच्रितरोनारह] वह्‌ इतिहास की श्ूखटा जोडकर 
-उन्टे तरगिणो रूप में प्रस्तुत करता ह । नदियां क्तु 
परिवततन के अनुमार विभिन्न रूप धारण 
कर्ती! उनमे मनुप्य तृप्त होता ह । प्यास 
युता ह । उसमे टूवकर मरभी सकतादं। नदो 
याद लाकर विष्टव उपस्थित कर सकत ठं, परन्तु 
उमके येवे जल से निचकर हरी भरो भूमि भौर 
न्दते खेत प्राणियो को जीवन-दान देते ह । 

रस्टण कौ दृष्टि मे इतिहास विपम परिस्थितियो 
मे राजानो के लिये श्रोपवि प्रस्तुत करता ह 1 उसने 
रायाग्रो कै प्रणस्तिवाचन के लिये लेखनो नेही उटाई 
घो । स्मे रोचक क्यामोका वर्णनं! विचारो 
या वर्णन ह । राजाग्नो त्तथा उनके अधिकारियोको 
मूताओ, दुप्टताम्रो तथा उनमे उत्पन्न दने वाली 
दुर्दणाभौ का वर्णन ह । उत्तम चरित्राकनर्ह 
जोवनं के अधकारमय पह कैः साय प्रकालका 


१] 


उत्देतर1 श्राया के सराय निराशा की ञ्ललक 
मियत्ती ह। 
पा(दभद ` 

श्नयोम सम्पा २३ में "चिन्तिते का पाठमेदे 
शनिन्तिनि' भिनत । 
पाट्ररिपणिर्यों 


२३ (४) शात रस-श्नन्कार प्रयो के चच 
न्नाम दात्तएक रनद । काश्मोरी विद्वान्‌ दारा 
लिन नान्यप्रकाण के अनुनार्‌ ब्राठ रम होते द 


“वान्य रसात्मकं काव्य साहित्य दर्पण कहता ह 1 
शात रम भ्रातरिके शाति प्रदान करता हं । यद्यपि 
राजतरभगिणी मे सभी रसो का रसरास्वादन पाठक कर 
सक्ते हु, परतु कल्टण ने शात रस को प्रधान माना 
ह । मस्कृेत का जिसको किचित्‌ मात्र ज्ञान होगा, उसे 
कल्ट्ण के कान्य में शात रस को अविच्छिन्न धारा 
प्रवाहित मिलेगी । एेतिहासिक ठेखक के लिए शात 
रम ही उत्तम माघ्यम ह 1 राज्यो के उथल पुथल, 
राजनोतिक प्रवाह, घटनावलो वर्णन में यदि कवि 
शात रस काभआध्रयननले तो भावोद्रेग मे भटक 
सकता ह । भावनाविष्ट होने पर निर्णय उचित तही 
हो सकेगा । श्रतं घटनावल्ियो, गुण-दोप, पुण्य-पाप, 
उत्थान-पतन, गौ रव-निदा श्रादि का यथास्पिति 
सचाई से वर्णन करने के लिये मन को सतुलित 
रखना बआवष्ण्कं ह । शात होने पर मने सतुक्ति 
होता ह) अतएव शात रस काग्यकरा प्रधान रस 
रखकर कल्टण नें इतिहास रचना को शेलो के साथ 
न्याय किया है। 


कान्य को श्रनेक परिभाषाएं को गयौ ह । 
अलकारशस्ति के पडत किस्ो एक परिभाषा पर 
महमत्त नही होते । तथापि स्वीकार करतेहंकिं 
रमणोय अथं कै प्रतिपादक शब्द को कान्य कहते ह 1 
सामान्य, मुदम तथा सृकष्मत्तम लक्षणो की दुष्टिमे 
काव्य देखा जा सकता ह । 


कान्य कवि को भ्रतिभा का दयोतके ह! वह्‌ 
प्रतिभा कटी वसर्दान, माशीवदि श्रथवा जन्मजात 
गुर सौर कटी व्युत्पत्ति तया प्रम्याम द्वारा परिकलित 
होतो है 1 कल्दूण का यह्‌ काव्य मुदम ह । उसके पिता 
कुीन तया मुपट्ति ये । उममें कान्य-कारण जन्म- 


प्रथम तरञ् २१ 





जात तथा अभ्यास दोनो से कहा जायगा) 
उसका यह्‌ कान्य लक्षण तथा कारणकी दृष्टिसे 
किस वं मेँ आता है । उसने स्वय कही नही लिखा है । 

चार वर्मोमेकाव्योका भेद विभाजित किया 
गया है, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम तथा गधम । 
कल्हण की राजतरंगिणी प्रथम वशं मे रखी जायगी । 
उत्तमोत्तम कान्य ध्वनि के पाच भेद होते ह । ध्वनि 
दो प्रकार को होती है--प्रभिघामूलक तथा लक्षणा- 
मूलक । श्रभिधामूरक ध्वनि के तीन प्रकार होते है-- 
रस ध्वनि, वस्तु घ्वनि श्रौर जकार घ्वनि । कल्टण 
स्वय कहता है कि उसके काव्य मे शात रस प्रवान 
है । कुछ विद्वान्‌ शात रस को नाटक के किए ठीक 
नही मानते । 


नव रस श्यगार, करुण, शात, 
ग्रदुभुत, हास्य, भयानक तथा वीमत्स है । 

शात रस का स्थायी भाव "निर्वेद" ह । 'निर्वेद' 
का लक्षण दिया गया ह--'नित्यानित्यवस्तु-विचार- 
जन्मा विषयविरागाख्यो निर्वेदः ।' शात रस का 
विरोधौ श्ंगार' रस हँ । राजतरभगिणी इतिहास हं । 
वह काव्य ग्रंथ, नाटक, उपारूपरान, उपन्यास, कथा, 
गीत श्रादि के तुल्य नही ह । घटनानुसार सभी रसो 
का समावेश इसमें मिलेगा । कल्हण का श्राशय इतिहास 
चिखिकर राजभ्रो तथा राज्य की बीमारी के लिये 
उपयुक्त ओषध का निदान करना था! सभी राजाभ्रो, 
जिनका काल लम्बे चार हजार वर्षो का है, उनके 
चरित्र का चित्रण कर, उनके गुण-अवगुण, उनके 
उत्थान-पतन, राज्य की समृद्धि तथा हास आदि पर 
निष्पक्ष वद्य को तरह, रोगी कौ । भावनाग्रो से भरल्ग 
रहकर, नि स्पृह्‌, निष्काम, निर्वेद तुल्य ओषध चुनना 
था । अपना मत प्रकट करना था । इसके लिये शान्त 
मन, स्थिर बुद्धि श्रौर स्वस्थ शरीर का होना आव- 
र्यके था । यह्‌ केवल शात द्वाराही हो सकता था । 


राजततरगिणी को कल्ट्ण ने शातरसप्रघान रखा 


है । यदि राजा तथा राज्य की बात छोड दी जाय, 
तो भो समकालीन तथा पूर्वकालीन समाज, रोक, 


रौद्र, वीर, 





रीति, कुरीति, अघोगति, उन्नति, श्राचार-विचार 
जौर सभी सामाजिक, राजनेतिक, माथिक एव धामिक 
प्रश्नो पर स्वानुभव तथा अजित गौर प्राक्तन ज्ञान 
के भ्राधार पर निणय देना था] यहु चात, प्रबुद्ध, 
स्थिरचित्त द्वारा हौ सम्भव हो सकता । सबसे 
भ्रलग रहकर, ऊपर उठकर, न्यायाघोश की तरह 
निय दे सके । 


काव्यको आत्मारसह) रसोमें शान्त रस 
को कल्हण ने श्रेष्ठ माना ह । सकत्प सूर्योदय नाटक 
ने इसे स्वीकार करते हुए तथ्य पूणं तक उपस्थित 
किया है। 
अभ्यपरिपारिकामधिकरोति श्गारिता 
परसरं तिरस्कृति परिचिनोति चौरायितम्‌ । 
विरुदधगतिरद्सुनस्तदरूमल्पधरिः पर. 
शमस्तु परिशिष्यते शमितचित्तखेदौ रस ॥ 
( सं° सु° १ अक. १९ ) 
श्पुगार रस श्रसम्यो के व्यवहार का प्रतीक ह । 
वीर रस प्रस्पर तिरस्कार का परिचायक ह । भ्रद्‌- 
भुत रस विरोधी बातोका प्राश्रय लेता है । अन्य 
रस वाले को भ्रन्यरसोसेक्यालामटहौ सक्ता । 
चित्त के खेद को शान्त करने मेँ केवरु शान्त रस ही 
शेष रह जाता ह । 
मम्मट ने कान्य प्रकाश मे--निवेंद स्थायि- 
भावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रस ' कहा है । (४।३५) 
भरत ने (नाटय चास्त्रःमे केवल श्राठ रसौ को 
मान्यता दी हं । शान्त रस को मान्यता नही देता । 
प्रघ्यात्म भावना की इस रस द्वारा उत्पत्ति होती ह । 
स्यात्‌ इसीलिए भरतनेभन्य रसो को श्रेणीमें 
शान्त रस को नही रखा ह । नाटचशास्त्र मे उल्केख 
मिलता ह । शान्त रस द्वारा रति आदि आह स्थायी 
भावो कौ उत्पत्ति होत हँ । 
स्वयं निमित्तमासाद्य, शान्ताद्मावो प्रवर्तते । 
एुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपीयते । (६।१०८) 
कारमीरो पण्डित अभिनवगुप्त ने शान्त रस को 
जिन विद्रानो ने रस नही माना है, उनका तकं सम्मत 


२२ 


उत्तर दिया ह । शान्त रस को तुखना सभोरसो से 
करते हुए, मम्मटने उसे पूणं रस माना हं । तत्तव ज्ञान 
को शान्त रस का स्थायी माव स्वीकार करता है । 


प्रभ्निपुराण ने शान्त रस को उत्पत्ति ^रति' का 
प्रभाव माना है । रुद्रट नै "सम्यक्‌ ज्ञान", आनन्द 
वर्धन ने तृष्णा क्षय सुख" को शान्त रस का 
स्थायो माव मानाह। विद्रानो ने अन्य रसौ के 
समान शान्त रस का मेद-प्रमेद करने का प्रयास नही 
किया ह । ^रसककिका' ने (१) वैराग्य, (२) दोष 
निग्रह (३) सन्तोष, (४) तत्तव साक्षात्कार--चार 
मेद शान्त रस काकियाहं। 


हिन्दी के काग्याचार्योँ ने शान्त रस कौ परिभाषा 
की हं । कुलपति मिश्र कहते है 
तत्व ज्ञान ते विता मे जद श्रगरे निवेद्‌ । 
कटै सान्त रस जासु को सो है, नौमो मेद्‌ । 
( रसरहस्य . २८ ) 


यर्हा पर मम्मट के सिद्धान्त का प्रतिवादन क्रिया 
गया ह । पद्माकर कहते है 
सुरस शान्त निर्वेद है जाको थाई माव । 
( जगद्धिनोद ७२० ) 
कवि केदाव दास जी कहते हं . 
सवते होय उदास मन बसै एक टी ठौर । 
ताही सो समरस कहत केशव कवि सिरमौर । 
( रसिक प्रिया १४ ३७ ) 
हास्य रस द्वारा मनुष्य में हास्य रस की 
अधिकता होती है । हंसी भाती ह । करुण कविता का 
पाठ करते समय करुणा उत्पन्न होती ह । हृदय 
भर आताहं। वीर रस कान्य सुनने पर उत्साह 
उत्पन्न होता हं । अग फडकने रगते हँ । शान्त रस 
को कविता पाठके समय मन शान्त रहता ह । 
कर्ण के शब्दो मे स्थेय" भाव अर्थात्‌ न्याय दृष्टि 
उत्पन्न होतो ह । वह इतिहास को तौलने रूगता 
ह । भावातिरेक में स्वय बह नही जाता 1 काश्मीरी 
साचाय कादमौरी पण्डित अलंकार शास्त्र के भ्रालोचक 


राजतरद्धिणी 





श्री आनन्दवघनाचायं ने घ्वन्याखोक ( सन्‌ ८५५-- 


८८४ ई० ) तृतीय उद्योतमें ( २५-२७) में 
शान्त रस पर प्रकाश डाला ह । तृष्णा का प्रष्वसा- 
माव शान्तरस कहा गया ह । एकं श्रच्छा उदाहरण 
उक्त पुस्तक की तारावती टीका मे उपस्थित किया 
गया हं । 


मनुष्य की पणं तृप्ति हो जातीहैतो उसे एक 
प्रकार का भानन्द होता है-जेसे स्वादिष्ट भोजन 
के पश्चात्‌ एक प्रकार के श्रानन्द का अनुभव होता 
है । ठीक इसो प्रकार तृष्णाक्षयके सुखमें भी एक 
प्रकार के मानन्द करा बोध होता ह । यही आनन्द 
शान्त रस का स्थायी भाव है । 


शान्त एक प्रकार को प्राकृतिक चित्त वृत्ति होती 
है । रति भ्रादि वैकृत चित्तवृत्तिर्या है । सभी रसो 
की शान्त अवस्था को शान्त रस कह सकते हं । तृष्णा 
सुख का जहां परिपोष होता ह, वही शन्त रस का 
उदय होता ह । विषयो को प्रभिलाषा से निवृत्ति 
प्राप्त करना निवेद हं । उसे वैराग्य मौ कहते हँ । 
यही निवेद शान्त रस का स्थायी भाव ह| 


'श्ास्तश्च वृष्णाक्षयसुखस्य य 
परिपोषस्तल्कक्षणो रस प्रतीयत, एव । 
( घ्वन्यारोक ३.२६) 


कर्हण ने समी रसो क्रा समावेश राजतरगिणी 
कान्य में किया ह । शान्त को उसने प्रधान माना ह । 
श्पृगार से शान्त रस तक पटवन के लिए बीच मे वीर 
रस का माघ्यम लेना पडता हं । श्छंगार का विरोधी 
रस शन्त रस हं । भ्रतएव सीधे शगार से शान्त रस 
पर नही जाया जा सकता । इसी प्रकार शान्त रस से 
श्गार रस पर श्राने के किए बौच में भ्रदूमुत रसका 
माघ्यम लेना पडताहै। कल्हण ने इस प्राचीन 
परम्परागत कान्य पद्धति का श्रनुसरण किया ह । 

एक मत॒ शान्त रस का अन्तमवि बीमत्स रस 
मे मानता ह । कारण दिया जता ह । शान्त रस के 
किए विषयोसे धृणा होती ह । यह तकं सम्मत 


1 


प्रथम तरञ् २३ 


तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं 
भ्रोत्रशयक्तिपुरैः 


स्पष्ट मङ्ग 


निपीयताम्‌ । 
राजतरङ्किणी ॥ २४ ॥ 


२७ सुहृद्वर । शांत सुंदर रसषार युक्त इस राजतर॑गिणी का अपने कणंश्ुक्तिपुटो + 
( सुतदहियो ) द्वारा आनं दषणं उन्मुक्त भाव से परपृणं रतास्वादन कोजिए । 


नही है । शान्त रसका स्थाथो भाव घुणानहीदहौ 
सकती । वहं शान्त रस का व्यभिचारी भावदहौ 
सकता ह 1 


मनुष्य जीवन का लक्ष्य भारतीय विचारधारा- 
नुसार मोक्ष प्राप्ति ह। सभौ विद्या, धम, मत- 
मतान्तर एवं सिद्धान्त मनुष्य को इसौ दिशा को मोर 
ले जाते ह । प्रश्न उपस्थित्त होता है । राजनीति 
लौर मोक्ष से क्या सम्बन्ध ह । राजतरगिणो इतिहास 
ग्रन्थ है! उसका सम्बन्ध तत्कालीन काश्मीर की 
राजनीतिसे हं । 


भारत पे राजनोति साच्यं नहौ साधन मान्न 
समभा गयारहं। देशमे शान्ति रखकर अराज- 
कताको दूर हटाना ह । शान्तिमिय वातावरण तथा 
समाजसे हौ मान्तव अपने चरम उदृश्य कौ पूति कर 
सकता है । चाणक्यने उसे सूत्रवत्‌ योग-त्तेम शब्द 
मेरखाहै। इस योग-क्ेम का चरम लक्ष्य मोक्ष 
प्राम्ति ह । राज्य इसमे सहायक होता ह । 


मोक्ष प्राप्ति सवसरे बडा पुर्षाथं माना गया हँ । 
इम पुरुपाथं को तरफ शान्त रस बढाता हँ । प्रतएव 
शान्त रस काश्मरी साहित्यशास्त्री अभिनवगुप्त 
(सन्‌ ९५०-८६९० ई० ) के शब्दयो म अन्यरसोकी 
परपेक्षा श्रेष्ठ रस है । कट्हण ने अपने पूर्वं के प्रलकार 
शास्त्री तथा कान्याचार्यो के मत के अनुसार शान्त 
रसकोगश्रेष्ठ रम मानकर काश्मीर के पूवं विद्टानो 
के मतो का अनुकरण क्रिया है। 
पारभेद . 
लोक सख्या २४मे स्स्यंदःका स्पंद, भ्संग' का 
सग' साग" श्रौर "राज" का 
मिलता हं 1 


राजा पाठमेद 





पादरिप्पणियों : 

२७ (१) शुक्रि पुट--इस शन्द का साधारण 
अर्थं होता, सोपको खारु या सुतुही । रुक्ति पुट 
तरल पदाथं पीनेकेकाममे आतारह। श्रौ आर, 
एस परिडत इस रइलोक पर टिप्पणी लिखते हु । 
“कत्ट्ण प्रसिद्ध यूनानौ दार्शनिक हिराल्कीत्स की 
तरह जीवन को शाश्वत मानाहं। तरगिणी के जख 
के समान जीवन का क्रम टूटता नही हं । वहु सतत 
चता रहा है । भारतीय ओौर यूनानी दोनो जीवन 
को अविच्छिन्नतामे विश्वास करते थे। सुरा पीने 
के लिए शुक्ति पुट के गिलास कल्ट्ण के समय 
प्रचलित रहे होगे । वहु तरग ६:३६९ के सन्दभं 
मे इसकी पुष्टि करता ह । कुलीनो मे इस प्रकार के 
पानपात्र॒प्रचकितिथे] वरत्तियर का उदाहरण 
उन्टोने दिया है--““मौरंगजेव कादमीरमे भाया था 
तो उसे तिव्वती हरित मणि भेट किया गया था) 
जिसका मुगलो के दरवारमे वडा मृल्याकेन था। 
उसका रग हरापन ल्यि था| उसपर उज्ज्वल शिरां 
थी 1 वह्‌ इतना सख्त था कि हीरेके चू्णंसेदही 
उसे वनाया जा सकता था 1 इस प्रकार के पत्थरो 
से प्याले मौर मल्कृत पात्र वनाये जाते थे 1" 

श्नोत्रशुक्तिपुटः--यह शब्द काश्मौरमे वहु 
प्रचलति था। कल्ट्ण के पश्चात्‌ महाकवि 
जगद्धर भदु चे स्तुति कुसुमाञ्जलि मेदस शब्द का 
प्रयोग कियाहुं। उस्र समय काश्मोर मेँ मुसलिम राज 
स्थापित हो चुका था। उनका अनुमानित काल सन्‌ 
१२३५०दस्वी है । कल्हण ते २०२ वषं पश्चात्‌ हुए थे)" 

पीता सुघा श्रवण शुक्ति पुटः समक्ष- 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ 
( नवम स्तोत्र : ३५ } 


२४ 


राजतरद्धिणी 


पुरा सतोस्षरः कल्पारम्मात्‌ प्रभृति भुरम्‌त्‌ । 
कुत्तो हिमद्रेर्णोमभि पूणां मन्वन्तराणि षट्‌ ॥ २५॥ 


काश्मीर चरन 


२५ कल्प का प्रारंभ था। छ. मन्वन्तर बीत चकेये। उस पुरा काल मे हिमाद्रि कुक्षि? 


मे अर्णंवपृणं सतीसरः था । 


दार्शनिक विचार की श्रोर लक्ष्य करती ह । भारतीय 
आत्मा को अमर मानते है । जीवन कभी नष्ट नही 
होता । वह्‌ चकत। रहता हं । चलता रहेगा । जीवन 
की यह धारा कभी विच्छ्त्रिहोने वारी नही हं। 
पाठ्मद 

श्लोक सख्या २५ मे पुराः शब्द का पाठभेद 
“पुर.* मिलता है 
पादरिप्पणिर्यो 

२५ (१) हिमाद्रि कुक्षि-हिमाद्ि शव्द का 
उल्लेख नोरमत पुराण मेँ किया गया ह । हिमाद्रि 
कुकि' शब्द काश्मौर के लिये नीरमत पुराण तथा 
राजतरगिणी दोनो में मिलताहँ। कुक्षि का अथं 
कोख होतादहं। माता की कोखमें जिस प्रकार 
शिशु सुरक्षित तथा आराम से रहता हे, उसी प्रकार 
काश्मीर हिमालय को गोद मं सब प्रकार से रक्षित 
सुखपूर्वक ह । माता शिशु को अपने बाहूसे चेर 
कर कोल म रखती ह । हिमालय काश्मीर को शिशु 
तुल्य अपने शैल वाहु से घेरकर माता की तरह गोद 
मे रखे हृए है । शिष्य माँ के पौन पयोधर से चिपका 
रहता ह । विना प्रयास दुग पान करता रहता ह । 
ठीक उसी प्रकार काश्मीर में जलधारा चारो ओर 
शेल श्यग से खवित होकर विना प्रयास काश्मीर 
को प्यास तुभ्ाती रहती हं 

कुक्षि शब्द का प्रयोग इसी अथं मेँ अ्रनेक काव्यो 
मे महान्‌ भारतीय साहित्यकारो ने किया ह। 
अङवघोप ने कपिलवस्तु नगर को-- कुक्षि हिमभि- 
रेरिव" कहा हँ ( १ ३५२ ३५५ ) 1 ऋग्वेद मेँ-- 
“कुक्षि सोम पातमा -कोख के खयि कुक्षि शब्द 
काप्रयोग क्रिया गयाहै (१८७) अथर्ववेद 


जीवन गौर तरगिणी कौ उपमा भारतीय १८७ तथा ७९.१२, शतपथ ब्राह्मण (७ ५ १ ३८) 


मे कुक्षिका का अथं भरा पुरा, रक्षित होना, किया 
गया ह । कग्वेद ( २.११:११ ) तथा १०६८६ १४, 
अथवं वेद २५४,२३३.४, ४.१६३, ९५६० 
या ६०१, १०.९१७ एव नेदग्वेद मे एक स्थान 
पर ओर कुक्षि का प्रयोग मिलता ह । “इव कक्षय 
सोम घाना ' अर्थात्‌ दूष के समान कुक्षर्यां सोम 
साधन है (३३६८ ) । 

रामायण मे महषि वाल्मीकि ने कुक्षि शब्द 
का प्रयोग इसौो अथं मेँ किया ह--"पुनाग गहन 
कुक्षि वकुलोदहालकाकूलम्‌ ।* वाल्मोकि रामायण, 
किष्किन्धा काण्ड ४२७। 

हिमाद्रि कुक्षि शब्द का प्रयोग बडे अच्छे 
ढग से नीलमत पुराण तथा राजतरगिणी मेँ किया 
गया हं । इसमें हिम बफ के चयि भ्रौर अद्रि शैल के 
चयि व्यवहूत किया गयाहै। हिमाद्रि का भ्रं 
होता है बफं का पहाड। कुक्षिका अथं कोख ह। 
महाभारत में सागर तट के देशो के लिये भी 
कुक्षि शब्द का प्रयोग किया गया ह यथा--तत 
सागरकुक्षिस्थान ^” सभापवं ३२१६। अत 
हिमाख्य शैल की कोख मे स्थित प्रदेश काश्मीर ह । 
इसका सकेत हिमाद्रि कुक्ि शब्द करता हँ । हिमालय 
के श्रक में स्थित काश्मीर माताकी कोखमे शिशु 
की तरह रचित ह । 

हिमाद्रि शब्द का प्रयोग विशं किवा विग्रहराज 
(सन्‌ १०५६-१०६४ ई०) (चमन वश' गजमेर तथा 
शाकम्बरी के सम्बन्ध में किया गया हँ । ( इण्डियन 
एण्टोक्वेरौ १९ २१५ अप्रकाशित ) 

हिमाद्वि शन्द का प्रयोग दहिमाख्य के लिये 
नीरुमत पुराण तथा राजतरंगिणी दोनो ने किया हँ । 


प्रथस तरङ्ग २५ 


प्राचीन कालमे हिमालय का नाम, हिमवान्‌ 
हिमाचकर, हिमवत, हैमवत, हिम शैल, पवंतराज, 
नगापिराज आदि था भ्रौर आजमीदहं। 

भारतवषं का एक नाम हमवत वपं ह | वह्‌ 
हिमाख्य के नाम पर रखा गया ह | हिमार्य पवत 
स॒ प्रकरार वपं पवंतह। हैमवत क्षेत्र को किन्नर 
खण्ड भी कही-कही कहा गया ह । ( ब्रह्माण्ड पुराण 
२१५३१, वायु पुराण ३४ २८ ) 

काश्मीर के साहित्य मे हिमवत शब्द का 
प्रयोग हिमालय पवेत के ल्यि किया गया ह। 
कारमीर'के उत्तर मे उत्तरकुरुओ तथा मद्रको 
इसके मूल अर्थात्‌ दक्िण निवास करने का उल्लेख 
है 1 हिमवत शब्द मे हिमालय की पर्वतमालाग्रो के 
सतिरिक्त प्राधुनिक नामधारी कराकोरमं ( कृष्ण 
गिरि ), युलेमान पहाड ( रंजन पर्वत ), हिद कुश 
( निपय }, श्रल्ताई्‌ ( चंडीरण } या माल्यवान्‌ 
प्वतमलाएं भ्रा जाती है कराकरुरम णवत के 
ूर्वीथ रीरवाहु को "विद्युत्‌" पवंत कहा ज) है । 
सुलेमान पर्वत अर्थात्‌ श्रंजन पर्वत के दक्षिणी भाग 
को कौर्तहर' पवत कहते है । ( हरिवंश पुराण : 
११८ मत्स्य पुराण अ० १३, महाभारत वनपवं 
२५२ १३५, १०, ६९४, ६९५, समापव 
३५८६० ) । 

क्षुद्र हिमवत पश्चिमी तथा महा हिमवंत 
हिमालय को पूर्वीय पवंतमालामो के लिये व्यवहृत 
किशरा गया ह 1 विशेष द्रष्टव्य परिदिष्ट 
"हिमाख्य' हँ । 

२. सती सर-नोलमत पुराण मे सतोसर का 
निम्नङिखित उल्टेख मिक्ता ह । 
इटं च दिखरं पश्य उशेऽस्मन्तृप परचमे ! ६२। 
नोवन्थनमू्‌ इति ख्यात पुण्यं पापभयापहम्‌ 1414 
छृततुख्य तदा काञे व्यतीते तु मनुस्तदा । ६३1 
विदधाति प्रजासगं यथापुवम्‌ अरिन्दम ॥421 
नदेन सती देवी भूमिर्‌ मवति पापिव । ६४। 
यास्त ते भमो ठति सरस ६ विसलोदकम्‌ ॥43॥ 


षड्योजनायतम्‌ रम्यं तदर्धेन च विस्तृतम्‌ ! ६५ । 

सतीदेक्म्‌ इति ख्यातं देवाक्रोड मनोहरम्‌ 44) 
प्राकारम्‌ इव गम्मीरं जरुजैद्‌ च विवर्जितम्‌ ।६६। 
शौतरामरुपानीयम्‌  सवंभूमिमनोहरम्‌ 14511 
अस्मिन्‌ वेवस्वते प्राप्ते राजन्‌ मन्वन्तरं किं । ६७1 
मारीचाय ददौ दक्ष. कश्यपाय त्रयोदश ॥46॥ 


श्रवुल फजल सतीसर को उमासर कहता है-- 
काश्मीर पेश अज अग्रत सती सर नाम अस्त सतौ- 
नाम ईजा अस्त व सर नाम ए हौज कता । 

फारस के लोग प्राय हिद गाथा को मानते 
है । इतिहापकार ववैउहौन केवल अपवाद ह । वह्‌ 
कहता है आदम शरन दीप भ्र्थात्‌ लका से 
कारमीर मे आये) सेथके वंशमे कारमीर का 
राज्य ११०० वपं रहा । हजरत सुलेमान ने कादमीर 
को आवाद किया । उसने श्रपने भतीजा इसौन को 
काडमौर का राजा बनाया | 

दुमो ने राजा हरीनंद के नेतृत्व मे काश्मीर 
पर विजय प्राप्त को! उसका वंश जक्प्लावन 
तक राज्य करता रहा । जलप्लावनं के पश्चात्‌ 
तुक्िस्तान कौ एके जाति काडमौर मँ आकर भ्रावाद 
हौ गयो । 


"काश्मीर निवासियो को एकेश्वरवाद का 
उपदेश हजरत मूसा ने दिया। वे कार्मोरकी 
भूमि पर दिवगत हुए । उनकी मजार अथवा कत्र 
काश्मोर मेहं! उसका श्रभी पत्ता कुगाना वाकी 
है । कालातर मे कार्मोरियो ने रहिदुमो को 
बुतरपरस्तौ स्वोकार कर ली । काद्मीरिो के 
इस दोष के कारण काश्मीर मे जलप्लावन 
हुजा था 1" 


चाकयाते काश्मीर मे उल्लेख ह-कादमीर 
प्रदेश जल सेभरा था। रत्य जलदेव वहां रहता 
था । वह्‌ मनुष्यो को खाता था | भ्रासपास जो कृं 
मिलता था, खा जाता था 1" विस्तृत वर्णन जलोद्भव 
के प्रस्गमे कियागयाह) 


२६ राजतरङ्धिणी 





सम्रा्‌ श्रकवर के समयमे प्रथम वार काश्मीर 
पर कादमीर के अत्तिरिक्त ग्रन्य कादमीर वक्षीय 
मुसलमान का राज्य स्थापित हमरा । स्राद्‌ श्रकवर 
जिस समय काश्मीर पहुचे, तो अवुलफजल को 
काश्मीरियो ने एक पुस्तक, जिसका नाम 'राज- 
तरमिणी' था, समपित कौ । उसमे चार हजार वपं 
पर्व से काश्मीर के राजाग्नो का इतिहास लिखा था । 
यह पुस्तक सस्छृत मे थी । सप्राट्‌ अकवर ने श्रादेश 
दिया कि पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया 


जाय । 

प्रवल फजल अकवर का प्रियपात्र था । उसके 
नवरत्नो मे एक था। श्राद्ने अकवरो मे एक 
भ्रध्याय सूवा कारमीर पर लिखा गया ह 1 वह 
राजतरगिणी तथा तत्काखोन स्विति पर श्राघारित 
है । मत्री होने के कारण अवुल फजल साघनसपन्न 
था | उसका वर्खन साधिकारिकं माना जायेगा | 
वह्‌ लिखता है-- 

"इस इतिहास मे कटा गया है किं काद्मोरका 
म्रिकाश भाग प्रारभिक काल मे केवल उसके 
पर्वतो को छोडकर जल्मग्न था। उसे सतोसर 
कहते थे । सती महादेव की पत्नी हं । सर का अथ 
सरोवर श्र्थात्‌ जहां जल एकत्र रहता है, किया 
जाता हं । 

शर्या का एक दिन १४ मन्वन्तरो का होता ह 1 
प्रत्येक मन्वन्तर मे ७० कत्प होते ह । सत्तर चतुर्युगं 
मिलकर एक कल्प होता हँ 1 यह वपं सम्राट्‌ अकवर 
क राज्य कालका चौददर्वां वपंह। काभ्सोरमे 
जिस समय आवादी हई उसे वीते सातवे मन्वन्तर 
का २७वां क्प ह । तीन युग॒२८बें मन्वन्तर का 
बीतनचुकादै। चौथे युग का ४७०्वां सौर वषं 
व्यतोत हौ चुका है 1 

वरनियर अपने नर्वे पत्र मे लिखता ह 
श्राचीन काल मेँ काश्मीर जल से भराथा, क्यप 
ने वारद्र-ला ञे पास ऊ कदरे के ल्य मार्यं 


वनाया था। यह्‌ जरटगीर कार के धतिहासिक 
श्रौ हैदर मल्किकं वल्द॒हसन मत्लिक विन मल्लिके 
मुहम्मद नजी छदवराह [ १९१७-१९१९ ] कै 
इतिहास में मिलता ह । छ्दवराह श्रीनगर के पास 
एक गवि हं | वहु काश्मीर का एक कुलीन था। 
यह इतिहास प्राचौन कालसे अकवर के काश्मीर 
विजय तक का सक्षिप्त इतिहास ह । उसका आघार 
राजतरगिणी हं । वडशाह जँनुलमावदीन की आनना 
पर इसका फारसी मे अनुवाद किया गया था! 
इसका नाम॒ 'वहसूला असमर' रखा गया था । सन्‌ 
१५९्४मे वदायूनो को भ्रक्वरने प्राजनादीथी कि 
वह्‌ उसका भनुवाद करे 1 

वरनियर लिखता है ननिस्सदेह यह्‌ क्षेत्र कभी 
जलसेभराथा। येसलीकी भी पूर्वं कामे यहो 
भवस्या थी | वह्‌ गौ कभीजलसेभरा था! कितु 
म यह्‌ नही विश्वास करता कि जहां काटकर जल 
वह्ना ( वारहमूला ) वताया जाता हं वहु पत्थर 
काटा गया हं। वह्‌ श्रादमौो का काम नहीहो 
सकता । वह्‌ पवते वहत उचा ह । मै समभता हू 
कि यहां पर्व॑त व॑ढ गयाहं। यह्‌ भूकय के कारण 


"हप्र होगा । क्योकि काश्मोर म भूकप वहत 


आते ह ।' 

सतीसर ओर काश्मीर--शुक ने चौथो राज- 
तरभिणी मे कारमीर को सतीसर कहा ह । सतीसर 
देश शब्द काश्मीर के किए व्यवहृत होता रहा ह । 
शुकं ॒ल्खता है--मिरजा हैदर मुहम्मद वाकपट्‌ 
नौशेरवा के समान ह । इस जगत्‌ मे ्वकालीन 
राजाग्रो के उन कार्योको कहनेके लिए वैदा ह्ग्रा 
ह जो सततीसरमें वहत दिनो से बुरे हालत में 
थे । ( दत्त ३५१ ) 

काश्मीर पर मुगलोके आक्रमणो कौ चर्चा 
करते हए पुन किखता है--इस प्रकार सतीसर देश 
के पापिौ पर वच्रपात हुमा । प्राकार मे धूमकेतु 
निरन्तर पूवं ओर पश्चिम दिखाई देते रहे । 

न्त २७३ ) 





प्रथम तरद २७ 





मुगो के आक्रमण के पूवं काश्मीर को सतोसर 
कहा जाताथा। म समफताहूं। सतौसर शब्द 
काश्मीर उपत्यका के किए प्रयुक्त होता रहाह। 
समे वह्‌ भूखण्ड आता है जो कभी जक मगन था । 
बारहमृा से वीर्‌ नाग तक का भूखण्ड वास्तव, मं 
सतीसर था। प्रतएव काश्मीर मण्डल, कादमीर 
राज्य तथा सतीसर शब्दो के अथं मे भिन्नताह। 
कारमीर मण्डल ओौर काडमीर राज्य के अन्दर 
सतीसर देश क्रि भूखर्ड का समावेश हौ 
जाता ह। सतीसरमे काश्मीर मण्डल अथवा 
कार्मीर राज्य का समावेश नही होता । सतीसर 
कारमीर मण्डर अथवा राज्य का एकं भूखण्ड 
था । ध 


क्षेमेन्द्र ने लोक प्रकाश मेँ तीन स्थानो पर सती 
सर का उल्लेख किया हं । उससे मेरे मतके पुष्टि 


होती हं : 


श्रीमत्सतीसरासा शारिकागेरुमूषितम्‌ । 
श्रीजेननगरादस्मान्नानो पवनविभूषितम्‌ ॥ २॥ 
रस्ति त्निमुवनाख्या रसुत्तमं भूषणं सुवः: । 
श्रीकश्मीरपुरं रम्यं नानोपववशोमितम्‌ ॥२॥ 
( पृष्ठ ३४) 


सतीसः मे शारिका शल, जैन नगर, तथा 
कादमोर पुरं का उल्लेख किया गया हं । शारिका 
पवंत सूखे सतीसरमें है । जिस समय सतीसरमे 
जल भराथा उस समय द्वीप की तरह इसका रिखर 
दिखाई पडता था। सतीसरके जल को गहराई 
३०० से ४०० फीट तक थी! इस पर अकवर द्रारा 
निमित दुर्गं आज वर्तमान ह । जैन नगरौ का उल्लेख 
जोनराज श्रौवर तथा शुक की राजतरगिणियो मे ह । 
( दत्त ४७, १२१, १३८, २०६, ३७१ } 


कश्मौर पुर र्द यह श्रीनगर करवा प्रवरसेनपुर 
के चये श्राया ह | श्रीनगर शब्द रोग भूल गये थे । 
करमीर पुर शब्द श्वीनगर के लिए व्यवहत होने छ्गा 


था । प्रवरसेनपुर का भी उल्टेख छोक प्रकाश (पृष 
३५) मे किया गया है । श्रीनगर शब्द का उल्लेख 
जोन राज, श्रीवर ओौर शुक की राज तरगिणियो में 
प्राय , नही मिलता ह । प्रवर पुर ( द० २८, २०१, 
४२६ ) तथा प्रवरेश पुरका( द० २३२) उल्ठेख 
मिक्ता हं । 

लोक प्रकाश मे पृष्ठ ६० पर पुन सतीसर का 
उत्क्ख किया गयाः 


त्रिविष्टपस्य सारं तत्पार्थिवं क्षेत्रमीश्वरम्‌ । 
तत्रापि सारं हिसवांस्तत्र सारं सतीसरः ॥२॥ 


सतीसर ओर कारमीर मरडल में स्पष्ट भेद किया 
गया हः 


मनुवारजमित्यूः पृतनात्कध्यते किर । 
सतीसरक्ि म्रामाणां यत्प्रमाणसुदीरिम । 
ष्टग्रामसहस्राणि षष्टिग्रामशतानि च । 
ष्ट ग्रामास्त्रयो ग्रामा द्येतत्कदमीरमण्डलम्‌ ॥३।॥ 


शुक कौ चौथी भौर अन्तिम राजतरंगिणी ह । 
जिसे शुक कारमीरी पंडित ने प्राचीन शैलौ पर 
लिला हं । तत्पश्चात्‌ काश्मीर भें पुरानी शैली पर 
सस्छृत मे इतिहास क्खिने की परम्परा लोप हो 
गयौ । मुगल शासन के साथ मुसलमान लेखको का 
काल आता हं । उन्होमे परसियन अर्थात्‌ फारसी मे 
मधिकतर लिखा ह । काश्मीरी पण्डित भी फारसी 
मं विदरत्ता प्राप्त कर, प्रथम फारसी में लित 
तत्पश्चात्‌ उदु में प्रौर श्रव श्रगरेजो मेँ छिखने 
लगे ह । 

जनरल ए. कनिधम मूगर्भीय चिह्वो के 
भरघ्ययन से इसो परिणाम पर पहुचे हैं कि काश्मीर 
उपत्यका जल से भरी थो । वे लिखते ह : 


“एक पर्वतीय चट्रान ( कफ ) तन्तमूल तथा 
बारहमूता के १६ मीर ्रघोभाग मे समकोण बनाती 
मेरुम नदौ से ऊपर उठी है । उसकी ऊंचाई करीव 
३या४सौ फीट होगो | कुद स्थानो पर मैने देखा 


रेष राजतरद्धिणो 





है करि ण्वतोय चद्वानं ८ सौ फोट ऊंचाई से कम नही 
है । तन्तम के समोप फलम समुद्र कौ सतह से ५ 
हजार फोट उचाई पर हं ।! समस्त कारमौर उपत्यका 
जलमय रही होगी । जव तक वह चट्रान धिसकर 
पतलौ नही हो गई होगो । कादमौरकी कोल का 
जल स्तर समुद्र कौ सतह से ५८०० फीट ऊंचा हं । 
उपत्यका मे इस समय तक के बचे करेवा रौर 
विखरौ एलूवियल ( कारी ) समतल भृमि से ५० 
या १०० फीट ऊंचाई पर जल रहा होगा । मारतण्ड 
को ऊंचो भूमि जल के नीचे नही रही होगी । वामन्‌ 
को गुफा के चूने के पत्यरो के चद्रान के उपर समथर 
तटवर्ती पानौ की सतह्‌ का चिव स्पष्ट दिखाई देता 
है । इसी प्रकार वामन के पवित्र जलखखोत के ऊपर 
इस प्रकार के चिल्ल दिखाई देते है । शुपियान नदी 
पर स्वित राम्‌ के सराय के उपर करेवा एक 
किनारा वनाता ह । उसको ऊंचाई १०० फीट ह । 
उसके क्षोतिज परतो मं विभिन्नता ह । सवसे ऊंचाई 
पर २० फीट को जमीन एलूवियल ह। उसके 
पचात्‌ २० फिट का परत गोले-गोके पत्थरो मौर 
मुरमुरी म्टरिका वना ह । सवसे नीचे का परत 
करंडी नीलौ म्द्रीका ह । यह परत निश्चय दही क्षील 
के जल कौ निश्च स्थिति के कारण वन गया 
होगा । किन्तु मध्यवर्ती मिह कौ परत उस समय 
वनी होगी जव उपत्यका का जड वडेवेग के साथ 
तन्तमूल के नीचे वारी चान के श्रवरोधके हट 
जाने के कारण निकला होगा । यह्‌ जलावरोघ 
चट्वान के अकस्मात्‌ टूट जाने के कारण हु होगा । 
सवसे ऊपर को मिह उस भूमय जमी होगी जवकि 
पानी घटता-घटता श्रपसी वतमान स्थिति परभ्रा 
गया होगा । तत्पर्वात्‌ चदान का अवरोघ अथवा 
पानी रोकने बाली पथरीखो नदी का नदोगतं क्रम. 
जर प्रवाह के कारण धिसता-धिसता क्षीण हौ गया 
होगा तो विभिन्न नदियोने भील के पुराने गतंमें 
नवोन धाराग्रो मेँ श्रपते को परिणत कर ख्या 
होगा । जव तक कि नोनार, पामपुर तथा खानपुर 


के करवा घटते पातीके कारण द्रोप तुन्य लगते 
होगे । भौर कालन्तरमे रुम्वे चोपटे शिखरीय 
'हाडियोके रूप में सुले मैदान मे रह्‌ गये जैसे माज 
दिखाई पडते ह ।' ( लदाख ) 


डल्ट्‌ वेकफील्ड लिखते है * कोई प्रामाणिक 
प्रमाण इस वातका नही मिलता कि काश्मीर 
उपत्यका भोल से ग्रकस्मात अपनी वर्तमान दशामें 
किस समय परिवर्तिनि हौगयीहु जैसा कि आज 
दिवाई देती ह । नतोहमे यद्‌ प्रमाण मिक्ता 
कि वह भीरु कव सूख गयी । श्रवा यह्‌ प्रक्रिया 
वारहग्ला दर्ाके समीप हठात एक मागं वन 
जाने के कारण हौ गया अथवा इसका पानी 
कालान्तर में निकलता गया।' (हैपौ वैली 
६९, ६० ) 


वाइन के इस मिद्धान्त परक्रि वह्‌ कभी 
समुद्रौ जल कौ भील थी श्रौर समुद्र का पानो 
निकल जाने पर प्राकृतिक मीठे पानो के क्षरनोके 
कारण नमकीन जच समाप्त होक्रर काश्मीर उपत्यका 
ने बतमान रूप प्राप्त किया है ' वेकफील्ड लिखता ह - 
इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिता कि उपत्यका 
काजल हठात्‌ बाहेर निकल गया ओर उसने व्ह 
रूप प्राप्त कर च्याहै जिसे हम भ्राज देखते ह। 
वातोकी जांच करने मौर जैमाक्रि एक योग्य 
भूगभे शास्त्रीय करता ह । वात उल्टी. सावित होती 
ह । वाइन ने उन्हें स्वय सम्मुख रखा ह । वह्‌ योग्य 
तया निपुण प्यवेक्रक था। वह॒ यँ के 
निवासियो की परम्परामे विवास करतार कि 
उपत्यका श्रपने मूलरूपमे ३०० या ४०० फीट 
गहरी भील थी। किन्तु वहु कहता ह कि समय 
प्रमाव के कारण पानी बहुकर बाहर निकल गया | 
अपने पयवेक्नण में वह्‌ इस नतीजे परर भ्रागया है कि 
वह गहरी हरी अथवा वादामो चदट्ानो की पहाडियो 
कोजो कारमीर कै चारो तरफ है वे विशाल 


प्रधम चरङ्ध 


महासागर के धरातल तया समुद्र के नोचेसे 
निकलो है । मूच रोल क) नमणोन जन क्रमश 
रनेक मीठे चक्मो तथां बओरोतस्विनियो के आते जलो 
कीवादके कारण लोपं हो गया उसी समय 
बारहमूला के समीप पर्वत जो कि जल के उस स्यान 
पर रोक रखाथा फट कर अलग हौगयां | दुसरे 
जल कै अवरोध भ्रखोढ सिटी ( एल्लूवियन ) के 
जमा होने मे सहायक हुए जोकि बाढोके कारण 
पटाडी की मिट चने लगे । वे मिदर को बाहूर जाने 
से रोकने लगे ओर्‌ यही कारण है किं अपनी पडोसी 
भूखण्डो किवा प्रदेशो की अपेक्षा काश्मीर उपत्यका 
मे अधिक भटी जम गयो। क्रमरा इस नवीन 
बनी हई हील मे जल के कारण स्वतः गहरी प्रणाो 
सपने किए बना लिए भौर समय-समय पर्‌ वे 
मनच्चानक पानीके स्तरके धरटाव के कारण कुछ 
जल रोकने वाले बारहमूरा के पास वाले व्यवधानो 
को अपने साथ बहाता गया। इस वातत का प्रमाण 
कु भागो मे मिलता हं जहाँ कि चूने के पत्यरो पर 
क्रमश जलके घटावके कारण किनासोकेजलके 
कारण धिसते हए ढालू हो गये है । जैसे जैसे समय 
बीतता गया श्रौर क्रमश स्लीलके जलका स्तर 
नीचा होता गया । पानी जो पहले श्ीरु मे था वह्‌ 
भेलम नदी के गतिक स्तरे आ गया। लौर 
भेखम नदी ने स्वय एक नाली का रूप उपत्यका 
के सबसे निचले भगम धारण कर किया श्रौर 
दस प्रकार वहां बारहमूला पास कै बचे हये पानी 
रोकने वाले व्यवधानो को धिसे कगी ओर दत्तगामो 
गतिशीलनदी कारूप धारणकर ल्या जैसाकि 
हम उसे आज उपत्यका को त्याग कर जाते हए 
देसते है । चारो तरफ के पर्व॑तो से आता हआ 
बढता पानी सञेरम के कारण वाहूर निकलता जाता 
हं ओौर उपत्यका कौ अपना पुराना क्ञील कारूप 
वनने नही देता 1" देवे इन कारमीर--७१-७३ 


कनिघमद्रारा वर्णित स्थानो को भैने स्वयं 
सन्‌ १०९ जाकर देखा । वामज्‌ की गुफाके 


२९ 


~~~ 


अन्दर एक मन्दिर वना ह । गुफा अंषेरो ह । लगभग 


२१० फीट लम्बी हं! आगे चलते-चलते पतली हौ 
जाती ह । इसके विषय मं अनेक किवदतिर्या ह । इस 
गुफा मेँ पानी टपकता रहता है । मक्लौ के छता की 
तरह जकछ टपकरनेसे छत वन गयी हं । एण्डरू 
विलमन वर्ह जिस समय अये थे। यह पर मनुष्यो 
की हडिडर्यां पडी थो । सालूम होता दह मन्दिर के 
दशनाथं कोई यात्री आया रहा होगा ओर मर गया 
था । गुफा मे मशाल की रोशनी से जाया जाता हे । 
यहा पवंत सीषा उठ्ताहं। दाल कमहं । उस पर 
भूगर्भीय चिन्ह्‌ माज भौ वर्तमान है जिनसे कनिघम 
के तक की पुष्टिहोती है, 

पामवुर तथा समीपवर्ती करेवा पर्‌ यदि न्यकिति 
खडाहो जाय तो उसे चारो बोर ऊचा पर्वत 
मिलेगा । जमीन भूरी प्रौर कछ वसुद है । यही केसर 
होती है । बनिहालश्री नगर को सडक क करेवा 
के समीपसे जातीह। वहां पर करेवा की बनावट 
स्पष्ट बताती है कि उसमे तीन तरह कोमिहीका 
स्तरहै। कोई भी यात्री बस अथवा मोटरसे यात्रा 
करते समय इसे लक्ष्य कर सकता ह्‌ । 

गृहा निवासियो की जो खुदाई वजंहोम काश्मीर 
मे हृई हं वह्‌ मी एक टीखे पर ह । वहं पहुंचने के 
चिए कच्ची सडक वनाई्‌ गयी हं । सडक बनाने भे 
ढाल कौ कुच जमीन काटी गयीरह। मेरी दृष्टम 
यह्‌ बात थी । मेने वहां भी टीले अर्थात्‌ करेवा को 
बनावट मे भूमिके स्तरो की महरी मे अन्तर्‌ पाया। 
श्रौ खजाची केन्द्रीय पुरातत््व विभाग का, जो इस समय 
वरहा टेण्ट लगाकर खनन कार्यं कर रहे थे, मैने ध्यान 
आकपषित कराया 1 मैने अपने शिपिग बोडं के चेयर- 
मेन के काल में भारत के पत्तर्नोका भ्रमण किया 
है । जल की गति तथा उनके हारा भूमि पर पडे 
चिह्वो का अध्ययनं क्ियाह। यर्हाकौ खोदाईसे 
स्पष्ट प्रतीत होताह कि टे कै निच्छे भागे 
कभी जटं था। उस जल का चिह्भुं सुले हुए स्थान 
पर प्रकट होता है । 


६० राजतरद्धिणी 


अथ वेवस्वतीयेऽस्मिन्‌ प्राप्रे मन्वन्तरे सुरान्‌ । 


द्रहिणोषेन्दररुद्रादीनवतायं 


प्रजासृजा ॥ २६ ॥ 


२६ वैवस्वत मन्वन्तर, काप्रारम्मथा। सतौसरमे जलोद्भव असुर निवास करता था 
प्रजापात कश्यप ने दुहिण, उपेन्द्र, रद्र से प्रा्थनाकी। देवता के साथ जलोदुभव 


वघ निमित्त उतरे । 


ग ग्ण 


वूलर लेक काश्मीर उपत्यका का सवसे निचला 
स्थान ओर पूर्वं सतीसर का अवशेष समुद्र कौ सतह 
से ५१८७ फोट ऊँचाह। श्रीनगर ५२३५ फोट 
समुद्र की सतह से ऊँचा । वावन जिसके समीप 
वामज्‌ गुफा है वह्‌ भूमि समुद्र कौ सतह्‌ से ५८९६ 
फीट ऊचा ह । अवत्तोपुर तथा त्रिज वेहरा अर्थात्‌ 
विजयेर्वर ५४०० फीट समुद्र कौ सतह्‌ से ऊचा 
ह । श्रोनगर तथा अवत्तोपुर श्रौर त्रिज वेहराके 
वौच अनेक करेवा तथा पामपुर है । इस प्रकार यह 
स्पष्टं कि जिस समम कर्मर उपत्यका में जल 
मरादहोगा उस समप वामजू पामपुर आदिजोऊग्रर 
लेके कौ सनह से ऊंचाई परह सरके तट होगी । 
वहाँ पर पानी का चिह्व॒ वन जाना स्वाभाविक हं 1 


न 


काश्मोर मे सन्‌ १५५२, १६८०, जून २६ 
सन्‌ १८२८ तथा सन्‌ १८८५ मे भयकर भूक 
श्राया था। सन्‌ १८८५ के भूकप से १३०,००० 
वग मील क्षेत्र प्रभावित हू्राथा 1 लगभग ५०० 
वगं मीलँ तो महामयकर विनाश हुआ था। 
लगभग २०,००० मकान, ३०,००० जानवर, 
३००० मनुष्य, मर गये थे । बारहमूलां में सवसे 
भयानक असर हुमा था। वहां एक किला, यावो 
निवास तथा श्र के लगभग तीन चौथाई मकान 
नष्टहो गये थे। 


पादरिप्पणियों 


२६ (१) वैवस्वत मन्वन्तर--नौलमत पुराण 
तथा अन्य पुराणो मे वणित मनुभो के नाम तथा 
तालिका में अतर हे- 


मत्स्य पुराण विष्ण प्राण नीलमत पुराण 


१. स्वायभुव + १, स्वायभुव 

२. स्वारोचिप ,, २ स्वारोचिष 

३. उत्तम, ओतम ,, 3३, भओौत्तम 

४. तामस ,, ४, तामस 

५, रेवत „„ ५ रेवत 

६ चाक्षुष ६. चाक्षुष 

७, वैवस्वत ,„ ७. वैवस्वत 

८. साव्णिक , €. मके सार्वणि 

९ दक्ष सार्वाण सुचि ९ ब्रहम सा्वणि 

१० ब्रह्म सा्वणि मोम १०. भद्राश्व (रश) 
दोनो पाट 

११ घमं सावणि ११. दक्ष सावणि 

१२. रुद्र पुत्र सावणि २२ रौच्य 

१३. देव सावणि १३, भौत्य 

१४. इन्द्र सावणि 


नीलमत मे मूतकालोन छ तथा वर्तमान सातव 

मनु वैवस्वत का नाम मिलता है परन्तु भविष्य के 

मनुओ के नामो में भिन्नता है 

कारकल्पाबुभौ पृज्यो मनवश्च चतुदश । 

्रनोताङ्च मविप्यशशच तेषाम्‌ नामानि ये शुरु ॥ 
--5608, &०% 

स्वायञ्चुवो मजु पुकम्‌ मनु स्वारोचिषस्तथा । 

श्रोत्तमस्तामसङ्चैव दैव तर्चक्चुषस्तथा ॥ 
--०61/६९१ 

चैवस्वतोऽकसाव णिव्रह्मसावर्ण्यं एव च 1 

मद्रे दक्ष सावर्णो रौच्य मौतस्तथैव च ॥ 
--570/६९२ 


संपजनीया देवेन्दरस्नथा ब्रह्मदचतुदश । 
--571/६९३ 





भ्रथम तरङ्धः 





भागवत पुराण : ३.१:५२-५६, ५१२२, 
८१३१९, ८१.२३५ २७, ८५२, १३.१०. 
११; १८) र४, २७) ३०, ३३, ८७.५ 
ब्रह्माण्ड पुराण : २.१४४, वायु पुराण : ६२, 
मनुस्मृति : १:६१-६३, विष्णु पराण : ३ २-३ 
वरग्वेदे : १८० १६, २.३३:१३, ८३०३, 
८ ६३.१, ८५११, १०१०० ५ 


तेत्तिरोय सहिता १.५:१:३ शतपथ ब्राह्मण 


७५१४१५२, २:२१०.२, २६१; २३.८.३ 
जैमिनो उपनिषद्‌ 

बराह्मण : ३.१५:१, एेतरेय ब्राह्मण ४५:१४:९२ 
२१.९२४, श्रथववेद <८:१०:२४, ३.३२;१ 
१४.२.४१ 


४.४. १०.५ पचविश २२.१ ६७।। 


नारमत पुराणक्के ्रनुसार १२ सौर मासका 

एक वषंहोता ह। दोमास का एक क्तु, ६ 
तेदतुभ्नो का एक श्रयन, २ भयनो का एक वर्प भौर 
४३२००० वर्षो का एक कलियुग होता हँ । कलियुग 
का दूना (८६४००० वषं) हापर, कचियुग का 
तिगुना ( १२९६००० ) वेता कार बौर चौगुना 
( १७२८००० वषं } सतयुग किवा कृत युग काल 
होता हं । एक मन्वतर ७१ चतुर्युगो का होता ह 
मन्वंतर के अतमे सव कुछ नष्टहो जाता है । सव 
कृं जर्मय हो जाता है । युग का प्रमाण 
४३००० वषं तथा मन्वंतर का प्रमाण १७२८००० 

चषं है 1 केवल हिमालय, हेमकूट, निपघ, नील, दवेत, 

शङ्ख वत्‌, गंघमादन, मेर, माल्यवान्‌, महन्‌, मलय, 

सह्य, शक्तिमान्‌, चर्त , विष्य, पारियात्र का नाच 

नही हीता । जम्बूटौप का सर्वथा विनाश हो जाता है । 


प्रल्य कै पश्चात्‌ स्वयं महादेव जल स्वरूप 
स्थित रहते ह । देवोसतो एक नाव का रूप तत्काल 
धारण कररेतीरह।। मनु उस.नाव पर सर्वं प्रकार 
के चीज रखदेतेहं। मसस्यरू्प धारण कर विष्णु 
उस नावकोएक श्यृद्धकी गोर सीच कात्ते है) 


(र [न 


उसे पवत के मस्तक पर लाकर बाघ देते ह । वह्‌ 
पवंत शिखर काश्मीर कौ पश्चिम दिशा मे स्थितं 
नौवधन शिखर है । किखर पुख्यदायक है ! पाप, 
तथा भय कोहरताहं। कृतयुग के इतना समय 
बीत जाने पर मनु पुन. प्रजावर्गं की यथापृवं रचना 


(८ 


आरम्म करते हुं । 


नावस्वरूप देह धारण कौ हूरई सतौ देवी 
स्वयं भूमिकारूप धारण करती ह । छ. योजन 
लम्बा तथा ३ योजन चौडा रम्य विमलोदक 
सर बन जाता ह। यह देवगण मनोहर 
क्रोडा करते दहँ। इसदेश की ख्याति सती देश 
(काश्मीर) हो जाती ह । जलजो से विवजित शीतल 
प्रमल जलपूणं देश कौ सब भूमि मनोहर हौ जाती 
है । वैवस्वत मन्वंतर के श्रारंभ से दक्ष अपनी १३ 
कन्या्नो का विवाह मरीचिके पुत्र कश्यप चषि 
से कर देते ह । नोलमत पुराण ५०-६७ ( ब्रीज , 
२३-५५ *( जाहु )। नौवंघन तीर्थं का शत्तपथ 
बराह्मण मे उल्लेख मिलता है १४८ : १ १ 


वाइबिल मे जलप्लावन किवा जलप्रलय तथा 
ताव श्रौर उस्र पर सव प्रकारके बीज तथा सब 
प्रकारके प्राणियोका एक जोडा रखने का वर्णन 
मिलता ह । उस नाव को 'हजुरत नूह का आार्क 
कहते ह । वह्‌ पव॑त शिखर पर जाकर रक जाती है । 
कुरान शरीफ मौर वाद्विम यह गाथा दी 
गयी है| 
हिमालय गौर हेमक्रुट : 
भरख्य काल मे हिमालय तथा हेमकूट पर्वतो कै 
कच जाने की बात नौलमत पुराण मानता हे । 
दिमाल्य तथा हेमकूट दो भिन्त-भिन्च पर्वत माने गए 
है । हेमकूट पर्व॑त हिमालय के दक्षिण मे है । वाणे 
हेषचरित के अध्याय ज्मे कहा है कि अर्जुनने 
राजसुय यज्ञ के समय हेमकूट पर अधिकार किया 
था} विक्रमोवशोय नाटक के प्रथम ग्रघ्याय में 
हेमकूट, तथा हेमकूट शिखर का उल्टेख श्राया हे । 


मेः च्छक 





यहा पर हिमालय के लिये उसका प्रयोग किया गया 
ह । हेमकूट क्षत्र को पुरुष वषं तथा हिमवत्‌ क्षेत्र को 
किन्नर खड कहा गया ह । किन्नर खड आधुनिक 
हिमालय प्रदेशका किन्नौर "चल ह । किम्पुरुष एक 
वपंह। इसे हिमालयके दूसरी तरफ पुराणोके 
अनुसार मानते ह । 


( भागवत पुराण ५१९ मल्स्य पुराण ५१३२९, 
१९४ ५९ ६३-६५, १२१ ४९, वायु पुराण ३४.२८) 
विष्णु पुराण २:२,१२ ।) 


करिपुरुष प्रियत्रत का पौत्र ओर आग्तोघ्र के नव 
पुत्रोमेँंएक था। श्राग्नीधघ्र ने अपने पुत्रोके चये 
जम्बू होप के वर्पो को विभाजित किया था! ( विष्णु 
पुराण २११७ तथा १९) । किपुरुप वषं को उसने 
अपने पुत्र हेमकूट को दिया था। किंपुरुष वषं का 
राजा युम्नथा। कृष्ण तथा जरसघ के सघषं मे 
युम्न ने जरासंध का पक्ष लेकर छ्ृष्ण के विप्ल में 
युद्ध किया था । जरासध ने गोमन्त आक्रमण के समय 
पर्चिम पाव मेँ श्राक्रमणा्थं चुम्न को नियुक्त किया 
खा । भागवत पुराण ( १६१५२ तथा १०.५२.११) 
के अनुसार परीक्षित ने उत्तर के देशो के विजय काल 
मे किपुरुष देश को जीता था । 

वैदिक साहित्य मेँ किपुरुष के ल्यं घृणास्पद 
शब्दो का प्रयोग क्रिया गयाह। कुं विदानो नै 
इन्हे जगली, कुत्सित तथा कटी वदरो+जसे मनुष्यो 
की.नकल करने वाला कहा हुं । ( एेतसेय ब्राह्मण 
२८, शतपथ ब्राहमण १ २१३.९ तथा ७५२३२, 
एेतरेय ब्राहमण ३ ११२१।) 


जगत्‌ सूजन कर्ता ब्रह्मा ह । उनको आयु १०० 
वर्पो कहै । पूर्वां काल ब्रह्मा का न्यतोत हो चुका 
है । अर्थत्‌ अपने जीवन का ५० वषं वे व्यतीत कर 
चुके है । ब्रह्मा के उत्तराद्ध कारके चारो महायुगो 
के प्रथम मास के प्रथम पछ के प्रथमदिन कौ ३ घडी 
तथा ४२ पल अव तक वीत चुकाह। 


राजतरद्धिणी 


चारो युगो के महायुग का काल ४३२०००० 
सीर वंह! ब्रह्मा का एक दिन एक सहस्र महायुगो 
काहोताह। इस एक दिन को १ कल्प कहते हं। 
सतयुग का समय मान १७,२८,००० सौर वषं है । 
त्रेता का समय मान १२ ९६,०००सौर वपंहै। 
दापर'का मान वषं ८,६४,००० वर्षं है । कलियुग 
का ४, ३२,००० मान वषं हं । सृष्टि वषं का आदि- 
कार आज से ७, १४, ४०,४१,४९,२५६ वषं पूर्व 
हुआ हे । 





ब्रह्मा को एक सहस वषं श्रायु जितनी विष्णुकी 
एक घडी होती हं । बारह लाख विष्णुओो को आयु 
के जितनी, रखद्रकी श्राघी कलाहोतीहै। रद्रको 
एक श्रबंद आयु के कारका समय अक्षर ब्रहमाका 
समयरहोता हं । 


मनुस्मृति कै भ्रनुसार काकपरिमाण मेँ १८ निमेष 
की एक काष्टा, तीस काष्ठाओ की एक कला, तीस 
कलामो का एक सुहुतं, तीस मुहूर्तो का एक अहोरात्र 
होता ह । अहोरात्र का विभाग सूर्यं के उदय अस्त के 
कारण होतादहं। मानवके दोपक्ष पिन्रोकाएक 
अहोरात्र हाताहं। कृष्ण पक्ष पित्रो के कम करने 
तथा शुक्लप्त शयन निमित्त ह । इसी प्रकार भूतो 
भर्थात्‌ प्राणियो के लिये दिन चेष्टा तथा रात्रि शयन 
निमित्त निश्चित किया गया है। 


मानव का एक वषं देवतामो का एक श्रहोरात्र 
होता ह । उत्तरायण देवतामो की चेष्टा तथा दक्षिणा- 
यन रात्रिका माना जाता ह । चालीस हजार वर्षं 
का सतयुग होतारहं। चार सहस्र वर्षो की सध्या 
तथा सध्याश होता है । त्रेतायुग तीन सहस्र वर्षो का 
होता! तीनसौवर्पो की सध्या तथा सघ्याश 
होताहै। द्वापर दो सह वर्षोका होताह। दो 
सौ वर्षो का सध्या होता "ह । कलियुग एक सहस्र 
वर्षका रोताह 1 एकमसौवर्षोकी सध्या तथा 


सध्याश होता हु । 
४ 


प्रथम तरद्धः 





चारौ युग मिलकर देवतामो का एक युग होता 
है । देवताभो के सहस्र युग भिलकर ब्रह्मा का एक 
दिन होता है । सदस युगो की एक रात्रि होती है। 
ट्स प्रकार देवतामो के एक सह वषं दिन तथा 
रात्रि मिककर्‌ ब्रह्मा का अहोरात्र होता ह । देवताभ्रो 
कै इकटत्तर गुने वर्षो का एक मन्वतर होता हैं 
( मनुस्मृति १ ६४-७६ ) । 


इस समय श्वेत वाराह कस्प के छ मन्वतर 
नोत चुके है । राजत्तरमिणौ तथा नौर्मत पुराणम 
इसी ओर सकेत किया गया हं | सात्वं वैवस्वत 
मन्वतर चल रहा ह| उसके २८ महायुगके 
कलियुग का प्रचम चरण सधिमें हं । कातिके शुक्ल 
६ के प्रथम प्रहर मे श्रवण नक्षत्र, वृद्धियोग मे सनयुग 
का जन्म हुमा था | सतयुग मे, (१) मत्स्य (र) 
कच्छप, (३ ) वाराह्‌ भ्रौर (४) मु्सिह्‌ अवतार 
हृए है । 

वेशाख शुक्ल तृतीय! सोमवार को रोहिणी नक्षत्र, 
शोभन योग के द्वितीय प्रहर मे त्रेता कौ उत्पत्ति हुई 
है! तेतामें (१) वामन, (२) परशुराम एव (३) 
रामचन्द्र के अवतार हुए ह | 


माघ ङष्ण श्रमाव्रस्या, शुक्रवार को धनिष्ठ 
नक्षत्र, परिघ योग, वृप लग्न में द्वापर की उत्पत्ति 
हई टं । इसमें (१) कष्ण तथा (२) जुद्ध दो श्रवतार 
हए दै । 


माद्रपद कृष्ण त्रयोदसी, रविवार, अश्लेषा न्त्र, 
व्यतीपात योग मेँ अधेरातनि काल के मिथुन ग्न में 
कलियुग का जन्म हुभा हँ । विष्णु पुराण (प्रक ४ 
अध्याय २४, इलोकं ११०-११३ ) के अनुसार 
भगवान्‌ कृष्ण के स्वगररोष्टण के दिन से कलियुग 
आरम्भ होता हं | कृष्ण के स्वर्गारोहण के साथदही 
युधिष्ठिर ने अपने भादयो के साथ राजत्याग किया 
था। इस युगमे केव कल्कि नामकं एकं अवतार 
होगा । कलिगतान्द सवत्‌ इस समय ५०६८ तथा 
काश्मीर का सप्तरषि सवतु ४०४३ तथा विक्रम 





सवत्‌ २०२४ तथा शक संवत्‌ १८८६ तथा सन्‌ 
१६६७ ई०, हिजरी सन्‌ १३८९-८७ श्रौर फसली 
सन्‌ १३७४--७५ ह । 

इस सनातन तथा प्रचलित संवत्सर गणना के 
अनुसार द्वापर मेँ कृष्ण का अवतारं ग्रहण करना ठीक 
तठ जाता ह । भगवान बुद्ध का समय २५०० वषं 
रेतिहासिक प्रमाणो से सिद्ध होता है । यह अवतार 
टवापर काल मेँ नही पडकर कलियुग में पडता ह | 


नीरमत पुराण ने बुद्ध को एके अवतार मानां 
है। एक विचित्र पहली ह { ज्योतिषियो का इसका 
समाधण्न करना आवस्यक है ! नीलमत पुराणमे 
बुद्धपजा का वर्णन हँ । बुद्ध को भगवान्‌ का श्रवतार 
माना गया ह 1 


विश्ार्देवो जगन्नाथ प्राप्ते ब्रह्यना कलियुगे | 
अष्टाविंशतिमे मावि बुद्धो नास जगद्गुरं ।८०६। 
रास्ौय धारणा के अनुसार इस मन्वंतर के 
अव्रतार बुद्ध नही वामन है । सप्ति : (१) अत्रि (र) 
कश्यप (३) गौतम (४) जमदग्नि (५) भरद्वाज (६) 
विष्ट (७) विश्वामित्र है | 
वैवस्वत मन्वतर के देनगण--१० अभिरस, २ 
अश्विनी, १२ आदित्य, १० भृगुदेव, ४६ मरुत, ११ 
रुद्र, ८ वसु, १० विदवदेव ओर १२ साध्य हुं। 


इस मन्वतर के ई का नाम--उवंस्विन्‌, 
किंवा महाबल ह । 


मनु के पुत्र; अरिष्ठ, इक्ष्वाकु, इर, करुष, कुश- 
नाम, घुष्ट, नभ, नृग, पुषघ्र, प्राशु, वसुमति तथा 
शर्याति ह । 
काश्मीर क्िवा कश्मीर 

काश्मीर किवा कश्मीर शब्द कौ व्युत्पत्ति के 
विषग्र मँ अनेक मते ह ! सनातन मत ह । कश्यप 
जटषि ने सतीसर को सख जाने पर भावाद किया 
था 1 सतीसर का नाम केश्यपपुर पड़ गया | कर्यपपुर 
का गपञ्चश कदमीर्‌ किवा काश्मीर इृल्द हं । 

। 


३४ राजतरङ्गिणी 





पुर, नगर, पत्तन तथा क्षेत्र शब्दो के भ्र्थो मे 
अन्तर है । नगर तथा पत्तन शाह्रो क्षेत्र का द्योतके 
है। किसी सनज्ञाके अन्तम जोड देने प्र नगर 
किवा पत्तन स्थान विज्ञेष का परिचायक होता है । 
पुर शब्द इससे भिन्न ह । किसो व्यक्ति वाचक सज्ञा 
के साथ पुर जोडा जाता ह 1 किसी स्थान को वसाने 
वाके व्यविति के साथ पुर शब्दं जोड कर वसाने 
वाटे की स्मृति चिरस्थायो कौ जाती ह 1 काश्मीर 
मे अवन्तीपुर, सुरपुर, जयपुर, प्रवरसेनपुर, 
जौनपुर, प्रतापपुर, हिर्ययपुर, कनिष्कपुर, जुद्धपुर, 
शिवपुरी, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, अभिमन्युपुर, 
भादि इसके ज्वलन्त उदाहरणरहि। श्रीनगर 
किसी वग्यविति विदोष के ताम पर नही वसायां गया 
था । उसका नाम॒ श्रीनगर पडा । परन्तु श्रीनगर 
मेही प्रवरसेनने नगर वाया तो उसका नाम 
प्रवरसैनपुर हो गया । नागरिक शब्द देशीय किवा 
राष्ट्रीयता का वोधक है । सम्पण देश के व्यवितयो 
के लिए नागरिक शब्दे व्यवहूत होता ह । पौरजन 
किंवा पौर शब्द स्थानीय निवास स्थान का 
परिचायक हं 1 वह्‌ किसी एक नगरमे रहने की गोर्‌ 
सकेत करता ह । नागरिक शन्द का समावेश श्रग्रेजी 
सिटिजेन शब्द मे हो जाता है । काश्मीर मे पुर शब्द 
व्यक्ति विशेष के नाम के साथ जोडकर नगर वाचक 
बना दिया जाताथा) भ्राजकल पुर के स्थान पर 
व्यक्तयो के साथ नगर शब्द जोडने की प्रथा चल 
निकी है जंसे--टाटानगर, मोदीनगर, गंगानगर, 
सरदारमगर आदि । 

पत्तन शन्द नगर तथा शहर के लिए प्रयुक्त 
किया जाता ह । यह्‌ शब्द नदी तथा समुद्रतटीय 
नगर तथा बन्दरगाहौ कं लिये विशेष रूप से व्यवहूत 
हुमा ह। पत्तन व्यापार का केर होता है| 
विशाखा पत्तन, मसी पत्तन आदि इसके उदाहरण 
है । समुद्र तटीय नगरो के अतिरिक्त श्चन्य स्थानो कं 
नरो के किए नगर मर्थं म पत्तन शब्द का बहुत 
फ़ व्यवहार क्रया गया हं | 


चाणक्य पत्तन शब्द कौ यही परिभाषा देता ह-- 
वारिस्थरु पथ पत्तनानि च निवेशयत । ( अघ्यक्षप्रचार 
द्वितीय अधिकरण १ अध्याय १ प्रकरण १९) 

छत्र शब्द का अपश्च स खेत शब्द ह 1 भ्रन्नोत्पा- 
दक भूमि, समतल भूमि, उत्पत्ति स्थान, प्रदेश तथा 
तथा तीर्थस्थानके लछ्िए क्षेत्र शन्द का ग्यवहार 
किया गयाह। क्षेत्र भूखण्ड विशेष की निर्धारित 
सीमा के लिए भाता है । चत्र के अन्तर्गत नगर, पुर, 
पत्तन, ग्राम भादि सवमा जाते ह । काश्मीर में 
क्षेत्र शब्द तीर्थ स्थानो की सीमा के किए व्यवहुत 
किया गया ह । वाराह क्षेत्र) मडव क्षेत्र, उत्तर मानस 
चेतर, विजयेश्वर चेत्र, नन्दि्ेत्र, श्रादि दसके 
उदाहरण है 1 

कु विदेशी विद्वान ने एक बौर मत प्रकट 
किया हुं । कपः नाम करयप चटषि का ह । मर 
शब्द का श्रयं “मर ह | "कश्पमर' प्राचीन नाम 
था । करापमर विगड कर कश्मीरदहोगयाह। 

शुद्ध शाब्दिक अथं भी लगाया गयाह। क 
का अथं जल ह | 'समीर' का अथं वायु किवा ह्वा 
हे । क' + 'समीर' दोनो शन्द मिलकर कसमीर हो 
गया ह । कदमीर का जल-वायु सर्वश्रष्ठ है । मपनी 
जर वायु को उत्तमताके कारण भूखण्ड कानाम 
कश्मीर पड गयां हं । 


ओर अथं अगाया गयां] वायु के कारण 
जल सतीसर कं बाहर निकल गया । अतएव भूखण्ड 
का नाम केश्मीरपड गया । 


डा० सूफोने एकमत का प्रतिपादन किया ह । 
उनका मत हं। कस करा अर्थं होता ह श्रोत 
"मीर का अथं" पवत ह । कश्मीर चारो ओर पवत 
से धिरारह  कटौता जसा लगता ह ।' इसलिए इस 
भूखण्ड का नाम कश्मीर पड गया । 


कु विद्रानो ने कश्मीर शब्द कौ व्युत्पत्ति को 
तोड मरोड कर एक विचित्र मत का प्रतिपादन 
किया हुं । उनका मत ह । कशः एक शामो अुर्थातु 


1 


परथमं तरं 


सेमेटिक जाति या टूादव थी । उस जात्तिने कशः 
नगर बसाया ! यह्‌ नगर बुखारा मेहै। उसे अन 
"शहर-ए-सवु' कहते हँ । वह दक्षिण, पश्चिम मौर 
पूवं दिशामो मे पर्वत से धिरा है । वह्‌ शहर सातवी 
शताब्दी में आबाद हुआ था | यही से काश्मीरमें 
सेमेटिक लोग आये । यहूदियो का काश्मीर मे आबाद 
होना सिद्ध होता ह! हिन्दूराज कालमे काद्मोरमें 
कोई बाहरी आबाद नही हो सकता था । यहूदी इसके 
अपवाद थे । यहूदी सेमेटिक अर्थात्‌ शामी जात ह । 
अतएव अनुमान लगाया गया है कि इसका नाम 
कशः के आधार पर कंडमीर पड़ गया । 


उक्त वगं के ञेखको ने एक ओर अनुमान 
लगाया ह । काशान' या काशगर' शब्द का अपशन श 
कश्मीर हो गया। काशान' इराक मं शहर ह| 
तेहरान से १५० मील तथा इस्फहान से ९० मोल 
ईशान दिशा मे पडता ह । देश भर में सबसे अधिक 

यहां गरम पड़त ह । 

काशगर' चीनी तुकिस्तान मे उसकी पर्चिमी 
सीमान्त पर शहर ह । कादमीर के रहने वारे मुसल- 
मान काश्मीर को कशीर' कहते है । स्थानीय मुस- 
लिम जनता कश्मीर को "कसोर' कहती ह । इसलिए 
कदमोर शब्द को (कारगर' कालान" तथा "कश 
नगरो से जोडने का प्रयास कियागयाह। श्रीनगर 
के स्थान पर कश्मीर शब्द श्रीनगर के लिए मुसक्िम 
कार मे प्रयुक्त होता रहा ह । सिखो के कार्मीरमं 
आपिपत्य स्यापित हौ जाने पर श्रौनगर ओर कश्मीर 
समानाथंक माने जाते थे। उक्त तीनो शहर हं । 
श्रीनगर को कश्मीर कहा जाता था। अतएव 
"कशीर' शब्द ही करमीर शब्द का मृरू हैँ । 

श्री स्तीन ने कदमीर शब्द का अपश्रश कसीर" 
शब्द को माना है। उदू तथा फारसौ मे श्राह्यणः 
शब्द को "वरहमन' अत्रतक लिखते है । इसो प्रकार 
कर्मोर' को अगर उदः तथा फारसी के रेखक 
कशोर' लिखने लगेहोतो कई अश्वधंकी बात 
नदी सानीजासफ़तो हं 1 


२३४ 


जिस प्रकार मुसकरमान होने पर पुराना नाम बद- 
लकर मुसलिम नाम रख दिया जाता ह । उसी प्रकार 
काश्मीर मुसलिम बहुल आबादी तथा मुसकिम राज 
होने के कारण कश्मीर" के स्थान पर उसे कशीरः 
ओौर काश्मीरी भाषा को 'कौडुर' कटा जने र्गा 





इसी प्रकार १४ वी शताब्दी मे शाह हमदान 
ने जो काश्मोर उपत्यका के रक्तक सन्त सुंसलमानो 
दारा माने जाते हं। काश्मीर का नाम 'बाग-ए- 
सूलेमानः रख दिया था 1 शंकराचायं पव॑त का नामं 
भी बदलकर 'तस्त-ए-सुलेमान' रखा गया । अनन्त" 
नाग शहर का नामं इसलामाबादे पडा । यद्यपि आजं 
मी अनन्त नाग एक जिला ह । 


कश्मोर' या "कश्मीरः शब्द महाभारत, 
पुराणादि सभी ग्रन्थो मं मिलते है | उनका भ्रस्तित्व 
आजसेध्या५ हजार वषं पूवंथा। उस समयं 
"वाइविल' जिसमे "हजरत सुकलेमान' का नाम आता 
हैकाश्रस्तित्वही नही था। मुसकल्मि काल का 
इतिहास चौदह सदी से अधिक तथा वदवि काल 
ईसा पूवं २ हजार वषं से उपर नही जाता । कश्मीरं 
कन्द प्राचीन शब्द हं । यही प्रचक्ित ह । निश्चयात्मक 
रूपसे कश्यप" से इस शब्द को जोडना उचित 
प्रतीत होता ह । 


कमसे कम २ हजार वर्षो से इतिहास इस बात 
का सक्षी कि "काश्मौर' शब्द सर्वदा प्रयुक्त 
होता रहा ह । पतजलि नै काश्मोर शब्द का उल्लेख 
किथा हं । उसके पश्चात्‌ पाणिनि ने काश्मीर शब्द 
का उल्लेख क्रिया है! प्लोत्तमी (सन्‌ १५० ई० ) 
यूरोपियन रेखक ने काश्मौर का नाम कस्पीरा' 
दाहं । ब्राहमिहिर ( ध्वी शतान्दौ }) के बृहद्‌ 
संहिता में कार्मीर का.उल्छेख किया ह । हयेन साग 
(स० ५४१ ई ०) स्रीनी पयटक ने कारमौर को "किया 
शि मिलो' लिखी हं । रलावली नाटक (७ वौ सदी) 
( "काश्मीरदेशजे कषत्रे कुमकुमम्‌ पद्मवेदितत्‌- )* 
कार्मोर' शब्द का स्पष्ट.-उर्छेल है । 


॥ 





२९६ 


कारमीरी लेखक शमेन ( सन्‌ ९९० ६० }+ 


ते , ख्मयमातका मे ककानीसे काश्मीर का वणत्‌ 


विया है 1 इसी समय प्रयम वार पचाल वार्या 


अर्थात षीरपजालं या- पी रपेनुसल का उल्लेख किथा 
गर्यां है । विल्हण ८ १०६३-१७ ) ने विक्रमाक देव 
चरित के अन्तिम श्रव्याय मे काश्मीर का वणन 
कियाहं। 

देशी, विदेशो, काश्मीरी सभौ रेको ने कादमीर 
क्रिवा कदमीर शब्द का प्रयोग कियाहै। "कश 
कारीर' "काशगर' 'काशान' मादि नामो से कश्मीर 
~ शब्द को सम्बन्धित करना मौलिक इतिहास को 
- दूसरे रग में रगना कहा जायगा । ट 


राजतरंगिणी क लेखक कल्हण ( रचना काल 
११४८-११४९ ) द्ितौय रानतरगिणी के लेखक 
जोनराज ( रचना काल १४४६--१४५९ ) 
जोनराज तरगिणो के ठेखक श्रौवर ( रचनाकाल 
१,४५.९-६४८९ ) राजावलो पिटक्‌ के लेखके प्रजाभटु 
(सन्‌ १५१३-१५१४) तथा श्रौ शुक ( सन्‌ १५८६ ) 
ने कारमीर शब्द का ही प्रयोग कियाहै। 


इस प्रकार देखा जा सकता हं कि सोलहवी शताब्दी 

तक कशीर' कश' भ्रादि शब्दो का पतानहीथा। 
इसके पश्चात्‌ सस्कृत लेखको की परम्पराका लोप होता 
ह । उनका स्थान परसियन तथा उद्र लेखक क्ते ह । 
इस कार मं कश' 'कशीर' श्रादि शब्दो कौ व्युत्पत्ति 
तथा उनसे काश्मोर शब्द को जोडने का प्रयास किया 
जाने रगा । 

शवितिसगम तत्र (भाग ३.७९) मेँ कदमौर 
कोसीमा का वणन किया गयाह। इसतत्रमे 
भारत के लगभग ५६ देशो का वर्णन भिल्तारहु। 
काश्मीर के सोमा निर्धारण में सहायता मिलत ह । 
इसके अनुसार शारदामठ से कुकुमाद्रि प्र्थात्‌ पामपुर 
तक काक्षेवर काश्मीर कहा जाता था। 

शारदामरटमारभ्य ऊकुकुमादरितयांतकम्‌ । 

तावत्‌कारमीर देश स्यात्पञ्चाश्चद्योजनान्तकः ॥। 


राजतरद्धिणी 


ज 





एक विचार हं ।* उत्तर कृरु के लोग काश्मोर 


|; ग्रावाद थे \ काश्मोर कौ सीमा के लिएकहा गया 


है । वेह शारदा-मट अर्थात्‌ - वतमान शारदो तीयं जो 
कृष्णगगा तथा कनकोरी नदी के संगम पर स्थित है, 
वहां से लेकर कुकुमाद्रि ्र्थात्‌ पामपुर के केसर 
उत्पादक पहाडियो तक विस्तृत था | उसका विस्तार 
५० योजन था पामपुरम चार वारजा चुका ह| 
यह छोटा कस्वा ह । ऊनो क्सर उत्पादन का वहत 
व्डाकेन्रह। श्रौ गाधो प्राध्रम उत्तरप्रदेश का 
ऊन ऊत्पादन केद्र हु । 


केसर की खेतो तथा उपज के ल्यि पामपुर 
प्रसिद्ध ह । पामपुर के समप कोई वडा पर्वत नही 
ह । वानेहार से श्रीनगर श्रानै वारी सडक के दक्षिण 
पाश्वं मे पत्रंतमालाएं काफी दर पडती ह । पामपुर 
केर सं छोटो छोटी मिट कौ पहाडिर्यां बहुत मिलती 
हँ । दुर पर वितस्ता नदी वहतीह । समथर भूमि 
अधिक नहीह । भूमिकारग भूराह। सेव, बादाम 
ववूगोशाके वाग प्राय मिलते हं। 


कुकुमाद्रि का शर्य केमर का पटाड होताह। 
पामपुर की मृत्तिका प्रहाडियो से इसका अर्थं लगाया 
जा सक्ता हं । सदर स्थित पवंतमाला शीत कतु 
में तुषार पातसे ठक जाती ह) पामपुर का विस्तृत 
सूरा भूखण्ड दोनो भ्रोर हिमाच्छादित पवंतो के मध्य 
श्रत्यत ॒युदर दिखाई पडता ह । श्रक्टूवर मासमे 
दोनो ओर की पवंतमालाग्नो पर तुपारपात आरंभ 
हो जाता हं । 


मे यह्‌ दृश्य देख कर मुग्व हो गया था । रगभग्‌ 
एक घण्टा चुपचाप एक सेव के वागे वैठा रहा। 
इस नगर के अतीत को स्मरण करता रहा । नववर 


मास सन्‌ १९६३ की काश्मीर यात्रामेँ वर्णनकी 
सत्यता देखकर चकित हो गया | 


दसी तत्र मे देवी के वर्णन के सायं 
उल्लेख हं । 


{ 


ध्रथम तरंड 8७ 


कार्मोरात्‌, समारभ्य कामरूपास्च परिचिमे । 
भोटान्तदेशो देवेशि मानसेश्ाच्च दक्षिणे ॥ 
श्लोक ३० पृष्ठ ७ 


ओपधा ( आरसा ? } श्चानि मद्राश्च 
किरातानां च जातयः । 
तोमरा हंसमागंस्च कादमीरास्तंगणास्तथा ॥ 


माकण्डेय, वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणो मे कारमी- 
रास्तगणास्तथा' उल्लेख अया है । माकण्डेय पुराण 
मेँ एक स्थान पर सौराष्ट्‌ के साथ "काश्मीराङ्च 
सुराष्ट्राश्च" वर्णन मिलता है । 


यह भोटात देश के संबन्ध मे कहा गयाहै 
कि वह काश्मीर से प्रारम्भ होकर कामरूप के 
पर्चिम तक फंला था । उसके पश्चिम में मानसरोवर, 
पर्वं मं काश्मीर अर्थात्‌ उत्तर मे कामरूप तथा मानस 
महै । वतमान भूटान पूर्वकालीन भौटट देश का एक 
खंड मात्र हु । 


पुराणो से प्रकट होता है । प्राचोन काल मे भोट 
शब्द तिन्नत निवासियो के लिये प्रयुक्त होता था। 
मूटान से लेकर काश्मीर अर्थात्‌ हिमालय के उत्तर 
का मूखंड तिन्बत का भाग रहाहं1 मानसैश्च का 
म्रथ शिव का निवास स्थान अर्थात्‌ मानसरोवर ह । 
विष्णु पुराण (अश ४१९) मे वर्णन ह । चन्द्रभागा 
प्ौर्‌ काश्मीर आदि देशो पर त्रात्य, म्लेच्छ, शूद्रादि 
राजागण राज्यका भोग करेगे | 
काश्मीरके प्राचीन गौरव पर विचार करने 
लगा । उसे यादकर दुःख गौर उमडते हुए मनक 
अतिरिक्त श्रौर कुछ मुभे नही मिला । 
शक्तिसंगम तत्र ३:८ १२-१४ मे कूमधरस्थ का 
वर्णन किया गया है । 
कूमप्रस्थं महेशानि कथ्यते श्चणु साम्प्रतम्‌ ।॥१२॥ 
गोकर्णे दक्षभागे कामाख्या ूर्वगोचर । 


उन्दरे मानसेश. स्यात्‌ परिचिमे शारदा भवेत्‌ ।५३ 
सारदा शब्द केविषय में कह्‌ चुका हँ । काश्मीर 





के चयि अनेक प्रथो तथा स्थानो पर शारदा शन 
प्रयोग किया ग्यारह । यह बात सिद्ध होती ह । 
कूर्मप्रस्थ की सोमा के सन्दमं मे कहा गया ह 1 कूर्म॑प्रस्थ 
के उत्तरमे ( मानसेश मानसरोवर), दक्षिणम 
गोकर्णं ( नेपाल ), पूवं मे कामाख्या ( कामरूप ), 
परिचिम में शारदा ( काश्मीर) ह! मैने गोकशणं 
महादेव का मन्दिर नेपार म देखा हँ 1 उका वणंन 
अपनी पुस्तक “जाग्रत्‌ नेपाल" मे किया हं । देवस्थान 
मुञ्चे बहुत सुन्दर, दिव्य तथा जाग्रत्‌ प्रतीत हुमा । 


“परेण हिमवन्त" उत्तरकुर को कहा गया ह । 
श्री जिमर ने वैदिक इडकेस १६:८४ मे कारमीर को 
उत्तरकुरु कहा हँ । पाली साहित्य मे उत्तरकुरु का 
स्थान सुमेरु कै उत्तर वत्ताया गया ह । काहमीरको 
को उत्तरकुरु के दक्षिण दिखाया गया है। उत्तर 
कुरु को समुद्रसे बावृत वताया गयाहं। एेतरेय 
बराह्मण ( ८.१४ ४ } मं उत्तरकुरु हिमालय के पार 
बताया गया है । वाल्मौकौय रामायण (४५३ ५६) 
मे उत्तरम समूद्रका होना कहा गया है । एेतरेय 
बराह्मण ( ८:२३ ) मं वसि ॒साल्यहन्य ने उसे देव- 
क्षेत्र कहा है | 

कारमीर का उल्लेख वीर पुरुषदत्त के नागार्जुनी 
कोण्डा लेख मं आपा पाणिनि ने उसका उल्लेख 
( ४.२ १३३ ) किया ह । पतजलि ने ( ३४२.२ पृष्ठ 
१८८, १८९ ) तथा ( १ १.६ पृष्ठ २७६ ) महाभारत 
ग्रोर बृहतूसहिता मे इसका देश रूप मे उत्लेख किया 
ह ( १४२९) । 
रामायण मँ काश्मीर 

ग्रानद रामायणमे काश्मीरका वणन मिक्ता 
है! आनद रामायण के याग काड सर्म ३ ३२.३४ 
श्खोको' मे काश्मोर का उल्लेख भ्राया ह । श्रश्वमेष 
यज्ञ का आयोजन भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजीने 
क्या था। यज्ञ का अद्व छोडा गया । वीर 
शत्रघ्न, सत्री, सामत, सेना सहित अश्व की रक्षा 
के छ्य साथ भेजे गये ये। शूरसेन, पांचाल, 
कुरते, कुःर-जागल, दे होते हए अश्व ने काश्मीर 


६८ राजतरद्भिणी 


मे प्रवेश किया । तत्पदचात्‌ भिल्ल देश, गौड देश, 
शकदेश, यवनदेश, ताम्रदेश होता श्रश्व करतोधा 
तट , पर पहुंचा । व्हा से चरता ज्वालामुषे। के 
पर्वतीय क्षेत्रो मेँ अश्व ने प्रवेश किया 1 


आनद रामायण ने काश्मीर तवा उमके चारो 
गोरकेदेशोका वंन कियाहु। यह्‌ भौगोखिक 
वणन श्रत ठक ह । काश्मीरके सीमावर्ती देशो 
यथा, गापार, काषोज, दिवि प्रादि देशो का स्पष्ट 
उल्लेख नही किया गया हं । मालूम होता ह कि 
आनद रामायणके केखकके समयमे उनदेगोकी 
गणना यवन किवा शकदेदामे होने ठगो थो | 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने उत्तरी दिशाकी 
तीयं यात्रा कौ थी | उसका वर्णन यात्रा काड, 
यनद रामायण ( सगं ९।१-३१) मे किया गथा 
है ! उसमे उनका ज्वालामुखो, देवप्रयाग, अलकनदा 
के तट से होते हए) श्रीवदरो आश्चमं पहुंचना 
दिखाया गया ह । भ्रीवदरी आश्रम के पड्चात्‌ 
श्रीराम केदारेश्वर गये । वहा से हिमाद्रि पर गये । 
वर्ह से महापथ हते हुए मानसरोवर कौ यात्रा 
को । मानसरोवरस विद सरोवर गये। वहसे 
हिमालय होते हृए मेरु पर्व॑त गये । तत्पदचात्‌ 
क॑लाश पर गये । वहसे भागीर्थीके तटसे हते 
हुए हरिद्वार आए । हृरिदारसे कुरुक्षेत्र हते हुए 
इद््रस्थ पहुंचे । इद्रप्रस्थ ( दित्छी) से मधुवन 
( मथुरा )9 वृन्दावन, गोकुल तथा गोवर्धन होते हुए 
अवत्तिका अर्थात्‌ उज्जैन गये । 


मनसरोनेर के पर्वात्‌ देव, गर्वे, किन्नर 
जातियो का उल्लेख आताहं) प्रतीत होता ह। 
भगवान रामचन्द्र कादमीर्‌ के ऊपर भ्र्थात्‌ उत्तरीय 
सोमा स्पर्श करते हुए, मेर तक पहुंचे थे । भगवान्‌ 
श्रीराम व्हा से कैलास गये । इसमे स्पष्ट होता ह । 
उन्होने पल्चिम की तीर्थं यात्रा यथा जारधर, 
मूलस्थान, गाधार, कावोज अथवा शिवि देशकी 
नही की 1 मेर के दक्षिण काद्मीर्‌ का स्थान 








निविवाद स्पम रभो प्रचोन ग्रन्थोने स्वौकार्‌ 
कियाह। 

वात्माकोय रामयिण में काभ्मौर्‌ का नम 
मुसे कटौ परमिल नही सक्रा। राभव ह । अपने 
दृष्टदिपके कारणसय्तेन देस सकारं! परन्तुमे 
रामक्षताहे कि कार्मीर्‌ का स्पष्ट सपमे उचल्टेप् 
रामायणम नरीह । 

योगम वागिष्ट रामायण में काश्मौर्‌ का सवे 
अधिक एेतिहानिवः गीर प्राकृतिक दृश्यो का वर्णन 
किया गया । काश्मीर इतिदहाम पर उममे विद्येष 
प्रकाश पठता । उम स्थान का वर्णन श्लोक २६ 
रिप्पणो मे कियागयारह। 


राज तरगिणी मे श्रौराम कै कार्मीरश्राने की 
वात तथा उमका क्या प्रमाण्र ह, श्रादि प्र 
यथास्थान प्राण उाला गया 1 एक स्थान पर 
उत्तेप मिलना हं 1 रामे कारमोर मे एक मदिर 
का निर्माण करवाया चा । 


महाभारतम काश्मीर | 


महाभारत सभा पवं ( २७.१७ } ओर भौप्म 
पर्वं ( ९ ५३-९७ ) मे उल्टेप मिलता ह } कादमौर 
भारतीय जनपद धा । अनुनने मे दिग्विजय कै 
समय जोताया 1 मभा पर्वं (३४१२१५२) तयथा 
वन पवं ( ५१२६) के अनुसार कादमौर निवासी 
महाराज युधिष्ठिर के लिये भेट लाये ये| द्रोण पर्व 
(१६१६ तथा ७०१४) में उत्ते आता 
है 1 काश्मीर को भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा परशुराम ने 
विजय किया था । अजुन ने श्रपने दिग्विजय के समय 
कारमीर को जोता धा। 


तत कार्मीरकान्‌ वीराम्‌ क्षत्रियान्‌ क्षत्रियपंम । 
व्यजयटछोहितं चच मण्डलदश्रमिः सह ॥ 
---सभापवं २७ १७ 
तिर्भारा मसीराश्च मधुमत्त सुकन्द्कः । 
सेन्धुसं ( न्ध 4 ५ 
कारमीराः सिन्धुसावीरा गान्धारादशकास्तथा ॥ 
--भीष्मपवं ९.५३-६७ 


२ 


प्रथम तरञ्च 


३९ 





द्राविडा! सिहलारचैव राजा कारमीरकस्तथा ! 
कन्तिमोजो सहातेजा पार्थिवो गौरवाहनः ॥ 
--सभापवं : ३४ १२ 


कारमीराङ्च कुमारार्च धोरका हं सकायना; । 
शिवि त्रिगतं यौधेया राजन्या मद केकयाः ॥ 
--सभापवं ` ५२.१४ 


केकयान्‌ मारुवाङ्चैव तथा कारमीरकानपि । 
जद्राक्षमहमाहूतान्‌ यक्ते ते परिवेषकान्‌ ।1 
--म० :.वनपवं ५१:२६ 


आचन्त्यान्‌ दातिणात्यांर्च पवंतीयान्‌ दशेरकान्‌ 1 
कार्मीरकानौरसिकान्‌ पिशा्चार्च समुद्गरान्‌ ॥ 
--दरोणपर्वं १११९ 


श्गो रामाभिधावेति यदाक्रन्दन्‌ द्विजोत्तमा । 
वतः कादमीरदरदान्‌ कून्तिक्ुद्रकमार्वान्‌ ॥ 
---द्रोणपवंः ७०.११ 


कार्मीर म्डलके विशेप मह का उत्छेख 
महाभारत मे मिक्ता ह । काश्मोर मडल मे 
उत्तर के चटपियो यथा नहुप, ययाति, अग्नि तथा 
क्र्यप का परस्पर विचार विनियम हुप्रा था। 


कारमीरमण्डल चेतत्‌ सवेपुण्यमरिदम ॥ 
महर्षिभिद्चाध्युवित पदपेदं आ्ाठृभि सह ॥ १० ॥ 
यत्रोत्तराणां सर्वेषाख्रीणां नाहुषस्य च । 
अग्ने्चैवात्र संवादः कार्यपर्च तु भारते 11११1 

वन पर्वं १३० 


कारमोर मड के चंद्रभागा तथा वितस्ता 
नदियो मे सात दिन नित्य स्नान करते पर कहा 
गया है, मनुष्य निर्मल हो जाता है । 
सप्ताहं चन्द्रभागां वै विहस्ता मूमिमाह्नीम्‌ । 
५ 
विगाह्य बै निराहारो निमलो मुनिवद्‌ भवेत्‌ 1७1! 
काद्मीरमण्डडे नो या पतन्ति महानदम्‌ । 
है 
ता नदी. सिन्धुमासाच श्षीरुवाद्‌ स्वगमाप्नुयात्‌।९॥ 
अनुशासन पवं २५७०९ 


उत्तर दिता मे कर्यपका निवास बताया 
गया ह । काहमीर उत्तर दिशा्मेहः 
अत्रिवसिष्टो भगवान्‌ कश्यपश्च महानपि. । 
गौतमर्च भरदाजो विरनामिन्नोऽथ कौशिकः ॥३८॥ 
ऋषीकतनयङ्चोग्रो जमदग्निः 
धनेश्वरस्य गुरवः सप्तेते 
--अनुशासन पर्व 


श्रतापवान्‌ । 
उन्तराभ्चितः ॥ 
१५०.२३८-३९ 


कर्यप को पलिनर्या दक्ष को कन्याएे ्रदिति, दिति, 
दनु, काका, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, 
विनता, कपिला, मुनि, कट्‌ थी 1 


ते भाये कश्यपस्यास्तां कट.ङ्च विनता च ह । 
प्रादात्‌ ताभ्यां षरं प्रीतः प्रजापत्तिसम. पतिः ॥ 
--गदि पवं १६६ 


दितिरदिंतिदु काला दनायुः सिंहिका तथा । 
क्रोधा प्राधा च विश्वा च विनता कपिखा सुनि ॥१२॥ 


कद्र. मलुजन्याघ्र दक्षकन्यैव भारत । 
& € (| ( 
एतासां वीयसम्पच्चं पुत्र पौच्रमनन्तकम्‌ ॥१३॥ 
--भदि पवं : ६५:१२ 
सुर, ग्रसुर दोनो के पूर्वपुरुष करयप ह । 
मरीचे क्यप पुत्रः कर्यपस्य सुरासुरा । 
र ् 
जक्तिरे दपशचादूर लोकानां भ्रमवस्तु सः॥ 
--आदि पवं : ६६ ३४ 
ज्येष्ठ पत्नी अदिति से १२अनो का जन्म 
हुआ था 
त्रयोदशानां पत्नीनां या सु दाक्षायणी वरा। 


मारीच. कङ्यपस्त्वस्यामादित्याच्‌ समजीजनत्‌ ॥ 
-- आदि पर्वं ७५१० 


कश्यप की पत्नी श्रदिति के गभं से भगवान्‌ 
वामन का घवतार हुमा था 1 
कर्यपस्याव्मज श्रीमनदित्या गमधारितः। , 
र पे € ५ 
पणे वषसदख तु प्रसूता गमसुत्तमम्‌ ॥ 


9४9. ४ ५ 


बौद्धसाहित्य 

कौद्ध प्रथोमें काश्मीर का वहत वर्णन मिलता 
ह । दिन्यावदान शतक, बोधि सत्वावदान, कल्पता, 
मे उल्लेख मिलता हं । कारमीर के निवासी नाग 
जाति के थे। 

कादमीर राज्य के विषयमे चीनौ यात्रियोने 
लिखा "राज्य ७००० की श्रावर्तं मेर्फलाहं। 
चारोभ्रोर उची पर्वेतमालाभो से परिवेष्टित है। 
राजधानो वितस्ता के पश्चिम तट पर स्थित हं । देश 
कीं मूमि अत्यतं उवंरा हं । श्रन्न, फल, तथा पुष्प 
सत्यधिक उत्पन्न होते हँ । वनस्पतिर्यां तथा ओषधिर्यां 
यथेष्ट रूप से मिलती हँ । जलवायु डीह तथारूक्ष 
ह । मनुष्य श्रत्यत रूपवान होते ह । उनका रगं साफ 
है । वे विचयानुरागौ है । उनम अवाक ( बोद्ध घर्म 
नही मानने वले } तथा बौद्ध धमनुयायौ दोनो ह । 
स्तूप तथा सघाराम देश मे मिलते ह 1' 





पर्यटक युवान चाप लिखता है “काश्मीर पूर्वं 
काल रमँ गाधार देश मे सम्मिक्िति था। तृतोय बुद्ध 
परिषद्‌ के पश्चात्‌ मोग्गलि पुत्र तिस्स काश्मीर मे धमं 
प्रचारं सजे गये थे । यश्ोक के समय काश्मीर मौर्य 
साप्राज्य के अतगत था। गधघार जातकमे काश्मीर 
तथा गधार का उत्तेख मिलता ह 1" 


वौद्धश्रथो में १६ जनपदो में काश्मीर गौर गधार 
को सस्मिलित किया ह । इनका विवरण पुकसात्ति तथा 
महाकपिन कौ कथाभ्रो से प्राप्त होता ह । जातकोसे 
पता ऊ्गता ह । सुद्ध कालम व्यापारीगण विदेशसे 
कादमोर श्रौर गवार तक व्यापार करते थे। 

मिलिन्द प्रश्न ( मिलिन्दपञ्हो ) मे, कासिकोसेऽपि 
कस्मीरे गघारे ऽपि-- का उत्लेख मिलता है । काश्मीर 
का गघारके साथ उल्लेख किया गया ह । युवान- 
च्वाग ने लिखा ह--"कभौी गधार के अतगत कादमीर 
था' कल्टण कौ राजतरगिणो, महाभारत तथा किसी 
सूत्र से पता नही चलता कि कभी किसी एतिहासिक 
युग मेँ काश्मीर गघार्‌ कै अतगत था। राजतरगिणी 





राजतरंगिणी 


= 


काल से केकर कोटा रानौके च्वे चार हूजार वर्षो 
मे कहौ सकेत नही मिक्ता कि काश्मीर गाधारमें 
सम्मिलित शा । भौगोलिक दृष्टि से कङ्मीर तथा 
गाधार सीमात देश थे। अतएव काशी, कौशल के 
समान बौद्ध साहित्य में गधार कार्मीरका नाम 
ले लिया गयाहं। 

मह्‌ावश में उत्लेख आता ह । स्थविर घौतिक 
राजा मिलिद [ मिनाण्डर | के समय कारमीर 
गाधार मेँ बौद धमं प्रचारार्थं आये थे । 

.भरिदत्त जातक से मालूम होता ह । मियो, 
फतिगो, सर्पो , मेढको, कीडो, मविक्लयो आदिकौ 
हत्या कम्बोज जनपद के लोग करते थे । इन हत्याओ 
के कारण मनुष्य मशुद्ध हो जाता था। यूमन च्वाग 
ने [ सातवो शताब्दी ] कादमोर राज्यके दक्तिण 

.स्थित राजपुरो श्र्थात्‌ वतमान राजौरी के लिये लिखा 
है--यर्हा के लोग कीडो मकोडो कौ हत्या करते थे । 

ममे तरगवेड में कार्मोर का उल्टेख नही मिला। 
वेदिक कथा 1" पुस्तक लिखते समय मेने वंदिक 
साहित्य को अध्ययन किया उस समय इस पर विशेष 
ध्यान रखा कि काश्मौर का वर्णन वेदमेंहंया नही 

एक दिन श्री डा० ज्वाला प्रसाद सिंघल अपनी 
नव प्रकाशित पुस्तक 'स्फिनिक्स स्पीक्स सकर मेरे 
निवास स्थान १५ कंनिगलेन नर्द दिल्छी मेँ अये। 
उन्होने वेद मं कारमोर के उल्लेख कौ चर्च उठायी । 
मु कुछ आश्चयं हुमा । 

निसन्देह कडग वेद में "वितस्ता नदी का नाम 
है । वितस्ता काश्मौर से निकर कर पजाव में बहती 
है । वेदिक पुरुपो को वितस्ता नदी का ज्ञान'था। 
इससे अनुमान लगाया गया है कि कारमौर'मरुडल 
काज्ञान वैदिक पुरुषोकोथा। इम बातत को प्रमा- 
णित करने के लिये डा० मिघल ने पनी पुस्तक मे 
त्क उपस्थित किया हु! 

मैने पुस्तक पढने के लिये समय मागा दसी 
तीच उनके पुस्तके कै विषय क चर्चा समाचार पत्रमे 


प्रथम तरंग 


मे दछपी। उममे उन्होने एक नवौन सिद्धन्तका 
प्रतिपादन कियाहं। कुछ समय पश्चात्‌ वे पुन 
श्राये । इस प्रयोग मे उन्होने स्वोकार किया कि 
ध्री एु.सी दाम के कृगवेदिक इण्डिया पुस्तक से 
वे प्रभावित हुए हं । उनका सिद्धान्त उक्त पुस्तक 
से मिलता हं ¦ 


उनके कारमीर विपयक सिद्धान्त को म यह सक्षेप 
मे उदृधृत कर देना उचित समभता हं । उनके 
सिद्धान्त को स्वोकार करने के पूवं काश्मोर के भृग- 
भीय ज्ञान का विशेप भ्रघ्ययन आवश्यक ह । 


कारमोर मे गुहा निवासियो के स्थानो पर खनन 
कायं केन््रौय सरकार हारा हुभा ह । उनसे काश्मोर 
उपत्यका के मूगर्भौय रचना पर प्रकाश पडताहै। 
मेने इन गुफाओ तथा उनसे प्राप्त सामग्रियोको 
सन्‌ ६९६२ तथा सन्‌ १९६६ मे कार्मोर जाकर 
देखा तथा ्रध्ययन किया ह । 


भूगर्भीय स्तर के अध्ययन से इतना श्रवश्य स्पष्ट 
हो जाताह कि काश्मीर उपत्यकाजलसे कभी पृणं 
थी । पानो कभी निकर गया । सूखो भूमि हौ गयो । 
डा० सिवर हारा प्रतिपादित अन्य सिद्धान्तो को, 
जव तक कुद श्रौर अनुमन्धान नहो जाय प्रौर प्रमाण 
न मिल जाय, स्वौकार करने मे कटिनतः। होगी । 
वेद की जिन चाओ का उल्लेख डा० सिघलनें 
कियाह्‌ जीर जो अथं उन्होने लगाने का प्रयास किया 
ह वे अत्यन्त विवादास्पद हं । 

नित' के सग्वन्ध मे मेने अपनो पुस्तक "वेदिक 
कथा” ( २७-३३ ) मे विस्तृत प्रकाल उालाह्‌। 
मे डा० निघल व विवृति का ममन करने मे अ्रस- 
मथह्‌। यहां स्वानाभाव्से विह्लेप विवृत्ति करना 
अप्रास्निक होगा । मेद' कामवनजो ० मिघलने 
लगाया वद्‌ काश्मरी परम्परातवा इत्िराससे 
मेन नही खाता । गगोदूमेद' तीथं तथा भ्जैदादेवी' 
“भेद पयत' के प्रनग मे इनोक मस्या ३४ को टिप्णी 
तया परिनिषष्ट द्रष्टव्य 

६ 


तथानि ० घल के 





मत को र्हा पर सक्षेपमे उद्धृत कर देना म उचित 
समक्ता हूं । 

"यह्‌ कहा जाता ह कि काक्मीर कौ भूमि एक 
सील थी। वह्‌ १६००० वर्गं मील क्षेत्रमे फली 
थो | यहु २००० फीट गह्रीथी। चारो श्रीर्‌ 
पर्वतो से धिरी थी। तिन्बत उत्तर मे, कैलास पूर्व 
मे, ओर सप्तसिन्धु का भूमि खण्ड दधिण तथा 
दक्षिण पर्चिम मेथा! हमने देखा कि जिन्दा- 
वेस्ता मे इस चचुर्कोणीय भूमि का नाम वरणः प्र्थात्‌ 
"वरुण का देश कहा गया हं । उसका उत्तेख "हप्त 
हिन्द' अर्यात्‌ “सप्त सिन्ध! के पूवं किया गयाहै। 
(नागा जाति" चीनो तुकिस्तान तथा उसके आस पास 
रहतो थी । उनके देश के साथ गरुड" का देश मिला 
था } दोनो जातियो मे सधघपं होता रहता था । श्रत- 
एव नोगा जतिने कारमौीरमे गरुड जाति के भय 
के कारण शरण लिया। 


"कहा जाता ह कि काश्मीर मे एक भेद पर्वत 
था । उस पर देवी सरस्वती अपने वाहन मोर पर 
रहती थी । यह पर्वत भो तोडा गया श्रौर सरस्वती 
तथा पावतो ने सरितामो का रूप धारण कर लिया) 


“वर गृवेद' इस कथानक को अर्थयुक्त रूपसे 
उपस्थित करता है । इन्र का प्रथम कायं यह्‌ था 
कि उसने ग्रहिदस्यु वृत्रः तथा उसका माता सहार 
किया । जिन्टोने मेव से गिरते जलको नागाश्रा दारा 
रचित गुहामे वन्दकर र्खाथा। इन्द्रनेभेदका 
भी निर्वन कर्‌ वधे कर्‌ दिया । दस्यु काजो चहं 
पर्‌ रहते थे उनका सहार किया । उसने वचर प्रहार 
हारा पर्वत तोड डाला। वह जन्त वह्‌ कर्‌ 'नन्तस्षिन्वः 
की सात नदिं ह । श्रौर समूद्रम जाकर मिल गयी। 

"त्रितः को वाराहे भी कटूते ह । प्र्थात्‌ वारहे- 
मृल्ा के समोप व्‌ मागा गयाथा । सरस्वती उनम 
सेमृख्यनतदोथी।जोमुक्रतकौ गयी थो । दस्यु लोग 
“प्रनामा' अर्थात्‌ नास्तिका रहितं थे । अर्थात्‌ वे चिपरी 


नाक दलेये। रग्वेदमे यह मौ वर्णन मात्ता, कि, ` 
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अनार्य शिव, भ्रजस, यक्ष, श्रादि ने यमुना के तटपर 
मेद के नेतृत्व मे युद्ध कियाथा जहाँ इ्द्रने न्द 
पराजित किया था। "ऋगवेद" उन अनार्यो कामी 
वर्णन करताहै जो शिश्नदेव कौ पूजा करते ये। 
उम्हे भी इन्द्र ने पराजित किया या। 

"जिस समय काश्मीर मे महिवरीय दस्यु" रोग 
जिनका स्वामी वृत्र रहता था, उन दिनो आयं 
हिनदुकुश तथा पामीर के गिरिपाद मे रहते थे। 
हिमालय के उत्तर मे तेीस मागर था! वह्‌ 
क्रमश सिकूडता गया । ओर पृथ्वी के शिमपर कौ 
गति के कारण चीनमे तथा तिव्वत म भूमि का 
स्तरञऊउचाकरद्िया। चौनमे भूमि मूख गयी 
ओर तिव्वत अधित्यका भर्थात्‌ प्टेटो वन गया) 
उसिए तिव्वत को त्रिविष्टप्‌ अर्थात्‌ तीन वार्‌ परत 
किया हुभा कहा जाता ह । 

“भूगर्भयि गति का प्रभाव काद्मीर परभी पडा 
जो तिव्वत की पश्चिम सीमा से सम्बन्विति ह। 
पर्वत टूट गया गीर काश्मीर का जल वाहर्‌ निकल 
गया | नाग रोग प्राकृतिक उवङ पुथ मे विनष्ट 
हो गये । इस प्रकार जल निकल जानेपर गिरिपाद 
से आयं रोग उतर कर आये ओर काश्मोर 
उपत्यका मे आवाद हो गये । उस समय नई नदियां 
सिन्धु मे आकर मिरी । गान्धार सप्तसिन्धु का एक 
भाग वन गया । 

शूत्र काश्मीरमे मारा गया था 1 इसका प्रमाण 
“भेद' तथा वाराह के वर्णन से प्रकट होता ह, 
जिनका वणन कादमीर के साहित्य मे मिक्ता । 
भेद के पराजय की वात यमुना तट पर कही गयी 
हे। काद्मीरके इतिहास मे यह्‌ कहा गयाह कि 
सरस्वती देवी भेद पर खडी थी । यह्‌ वात निविवाद 
हं कि सरस्वती तथा यमुना का उद्गम एक हौ शैल 
सेहोताहै। भेद मालूम होता है किउन लोगो 
काराजा था जो मेद पर्वत पर रहै थे। उनका 
विनाश शायद काश्मोर उपत्यका का जल निकल 
जाने के कारण हुमा अथवा राजा सुदास हारा इनदर 


की सहायता मे मारे गये यै। 

'इन्द्रको वहां देवतान्प नही वत्किप्रकृतिकी 
प्रमुख णवित मानना चारिए्‌ । एक च्रित' देवता का 
वर्णन वेदो मे मिलता । उसने वुत्रकाव्रव क्रिया 
रा वृन यहाँ वराह्‌ कहा गया ह । वैदिक ऋचामो 
से यह वात प्रमाणित होती फ्रि वराह वृत्र का 
निवासत वारहुमूलाम था। 

"तितः ने वृत्रदैत्यको मारा वा जिन्दावेस्ताके 
प्रथम अध्याय वेन्दीयाद के श्वे पदमे भाताह। 
वरहा "त्रित" को ध्रेनिन' कदा गया ह । त्रित" प्राकृतिक 
शवित का प्रतीक मानागयादहु। उमे 'त्वदतर' का 
पुत्र मानागयाह। त्वद्तर को इन्द्र का पिता 
माना गयाहं। त्वस्तर को इन्द्रके वज्र तथा देवो 
के श्रन्य श्रस्नो का निमि मानागयाह। 

"वरुण, त्रित, एन्द्र के साय कहा गया हं कि 
वृत्रको म्त्‌ने भी मारा था। भूमिकी गतिके 
कारण जव काश्मीर काजल वारहमूलाके पाससे 
वह्‌ निकला होगा तो सम्भव है कि, आन्धौ पानी, 
भूचाल तथा वज्रपात हुभादहौ। मस्त्‌ से वृत्र वव 
को सम्बन्धित करने से यह प्रकट होता ह कि 
प्राकृतिक उथधल-पुधल के कारण कारमीर का जल 
वह गया ओर आर्यो को कादमीर तथा वहां रहने 
वाली जातियो का ज्ञान था। 

“मालूम होता ह कि चगृवेदिक आर्यो ने कारमीर 
भूखरड का कोई नाम नही रखा था । उनके लिए 
यह "दस्युमो' का देश था। वे अपने स्थानोसे 
श्राकर आर्यो को परेशान करतेथे। पौराणिक 
काल मे इन्द्र गीर वृत्रं के सधपं की वात कथानक 
रूप मे चलाई गयी। आर्यो ने कालान्तर मे 
शिवपूजा स्वोकार करली । उस समय (सती सर” 
तथा उससे जल निकर्ने कौ घटना को गाधा का 
रूप दे दिया गया। नागालोग शिवं के भक्त 
थे भ्रतएव "जलोद्भवः नाम के एक दैत्य कौ 
कल्पना कर ली गथी। क्योकि शिव के भक्त 
नागामो को भार्यं जिन्होने शिव कौ उपासना स्वी- 
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करयपेन तदन्तःस्थं घातयिस्वा जलोत्‌भ॑वम्‌ । 
निर्ममे तसरो ममो कश्मोरा इति मण्डलम्‌ ॥ २७ ॥ 
२७ असुर जलोदभव का वध किया गया । सतीसर के उस भूमि स्थान पर काश्मोर मण्डल 


की स्थापना हुई । 


ज 


कारकर ली थीदैत्यनाम नही दे सकते थे। 
कार्यप जौ मानव जाति के आदिपुस्प माने जाते 
है उन्द छाकर वारहमृला के समीप पव॑त विदारण 
का साख्यान रच छया गया} सतौसर उस प्रकार 
काश्यप सर' हो गया । भौर कालान्तर म काश्मीर 
हो गया । 


“प्राचीन काल के पुरातत्त्व सम्बन्धौ प्रमाणो पर 
अपने सिद्धान्त की पुष्टि करता लेखक कर्ता हं 
“न्रे दस्युमो को काश्मीर उपत्यका मे नष्ट किया । 
इन्द्र ने उनके ९९ दुर्गो को नष्ट किया । कारमीर के 
पृच्छ क्षेव्र के सोहन नदी मे कहा जाता ह कि इन 
पाषण युगीय लोगो के पाषाण यान्त्रिक उपकरण 
मिले है । उनका समय ६,००,००० वषं पूवं माना 
जाता है । इस प्रकार आदिकाटीन लोग 
कारमीर उपत्यका मे रहते थे इसका प्रमाण ५बे 
मण्डल के सूक्त ४५ क्रचा ६ पर श्राधारितक्ियाहै। 
उसमे विशिशिप्र' शब्द को वृत्र माना गया है । वरहा 
कहा गयाहैकिगञकी शाला खोदी गयी हं । ओौर 
उससे जल वाहर निकल गया । य्ह इन्द्र के स्थान 
पर्‌ माता श्रथवा प्रकृति के किए कहा गया हं करि 
प्रकृति के कारण काश्मीर उपत्यका का जल बह गयां 
मौर भूमि निकल भायी । "विरिशिप्र' शब्द ॒महतत्व- 
पृं है क्योकि दस्युओ के प्रारम्मिक पाषाण युग को 
उपस्थित करता हं । 


"यह वात इसते भौर प्रमाणित होती रह कि वृत्र 
तथा उसके दस्यु साथियो के लिए "इलो कान्द 
का प्रयोग मण्डल १ सूक्त ३३ क्टचा १२ मे किया 
गया ह । जिसका भं गुहा मे रहने वाले रोग 
होतेह इससे प्रकट होता है कि दस्यु रोग 
पापाण युगोय गुफा में रहने वक्ते थे। इन वातोसे 





प्रकट होता है कि ऋग्वेदीय वार्य उनके सम- 
कारन थे।' 

केक ने श्रौ स्टूजटं दिगोटके ्रिहिस्टारिक 
इण्डिया" का उल्छेख करते हुए कटा है 'सोञन 
सम्यता सोहन नदी को उपत्यका सिन्धु, पूछ, फेरम 
कै समोप तथा साल्ट रंज तक विस्तृत थी। 
पाठ्मद 

(कर्मर का काश्मीस' पाठमेद मिलता ह । 
पादयिणिर्यो : 

२७ (१) जलोदुभव : नीकमत पुराण ज गोद्धव 
गाथाका वर्णन करताहै। जलोद्भव कार्थं, 
जर से उद्भव अर्थात्‌ जन्म लेनेवाला । कारमोर मे 
भत्यधिक ठंड पडती थी } कुछ रोगो का अनुमान 
है । जलोद्‌मव शब्द का धथ "तरता हुमा हिमखड है । 

नीलमत पुयण मे निम्मलिखित जलोद्‌भवाख्यान 
का व्णन्दिया गया हं . 

कृपया सः शिग्ुननिजंरे तस्मिन्विवर्धित. । 
यस्मादयं जरे जातस्तप्मादेष जलोद्भव ॥ 
आराध्य तपसा छेमे चरं दवाद्ितां महच्‌ । 
जरेऽमरत्व मायार्च विक्रमं चातुर तथा ॥ 
८९81११९, १२० 
रन्धमायस्तु दव्येन्द्रौ सक्षयामास मानवान्‌ । 
समीपे सरसस्तस्य नानादेश्ेप्ववरिथतान्‌ ॥ 
/०।१२०, १२१ 
दर्भाभिसार-गान्धार-जुह्ुण्डर-दकान्‌ खसान्‌ । 
तगणान्‌ माण्डवान्‌ मद्वानन्तर्भिरिवहिर्भिरि ॥ 
80१२१, १२२ 
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शन्येपु तेषु दे्ेपु विचचार स निमय ॥ तस्त कग्ने ख्गा। उस पापी कै कारण देश 


81१२२) १२३ 


भगवन्विदित सर्वं यथापूव मया रशि । 
पालित समग्रहसुतो दैव्यौ नाम्ना जरोदुमव ॥ 
13614५९ 


जलोद्भव श्रसुर का वर्णन वामनपुगण 
( ८ ।१८-३३ ) मेँ किया गयाह। ब्रह्मा के वर- 
लाभानतर सवतापकारो असुर जलोद्भव का वध 
शिव तथा विष्णु के द्वारा हा वा । यह्‌ कथा 
नीटमत पुराण मे वणित कथा से मिलतो हं] 
शक्र सरतीर पर पौलोमी के साथ क्रीडारत थें) 
परमदर्जय सग्रह नामक दैत्येन वह ग्हता चा) 
शची को देखते ही काममोहित दैत्य का रेतस्‌ 
सक्लाशय मे पतित हो गया । कामोन्मत्त दैत्य ने 
शची के प्रपह्रण कौ लालया की। णक्र तथा 
सग्रहमे तुमुल युद्ध ्रारम्भ होगया। इन्र का 
युद्ध एक वपं तक चलता रहा । सग्रह युद्धमेटत 
हो गया । 

उस दुरात्मा के रेतस्‌ मे जलोद्‌मव्र दिश 
उप्पन्न हुमा । जलोद्भव का नागौ ने कृपापूवक 
विवर्धन किया । जल से उत्पन्न होने के कारण 
उसका नाम जलोद्भव पडा । 


जलोद्भव देश का वणन महाभारत मे आया 
ह । हिमालय समीपस्य इस देश का होना मिलता 
हे । इम देश पर भीमसेनने विजय प्राप्त कीथी। 
मे समञ्षता हँ कि वह देश काश्मोर है। (मभा 
पर्वं ३० ।४) 

पितामह ब्रह्मा की तपस्या तथा ध्रारा्पना दारा 
जलोद्‌भवने तीन वर प्राप्त कर य्िथे। जलसे 
अमरत्व, अतुलनीय विक्रम तथा मायाशक्ति कौ 
प्राप्ति । उस्र दल््ये्र ने समीपवर्ती दार्वाभिसार, गाधार, 
जहुडर, गक, खस, तगण, माडव, मद्र, अत्गिरि गौर 
बहिगिरिके निवासियो का भक्षण आरम्भ कर 


जनशून्य हो गया 1 
पुराण दलोक 76-81 


वह निर्भय हौ गया ( नौलमत 
११८-१२२ ) 


वाकयति कार्मीरी मे उल्ेवहं “जलोद्भव 
के कारण काश्मोर जनशन्य हौ गया था। एक 
समय मरीचि के पुत्र काश्यप ने जिन्हे कुछ लोग 
ब्रह्मा का पौव कहते, काश्मोर कौ यात्रा को। 
वृद्ध काट तफ पवित्र सुमेर पर्वेत पर्‌ निवाम 
करने के पचात्‌ काश्मौर भूमि कौ दुरवस्था की 
तरफ उनका व्यान श्राकरप्ट हुआ । उन्टोने दुरवस्था 
का कारण पृष्धा। लोगो ने कटा “जल्देव सतोसर' 
में निवास करतादै। वहुठमलोगो कौ नष्ट करता 
रहता ह । 

"कादयप का हदय कस्णापृ्णं हौ गया । वह्‌ 
द्रीपुर कै नमौप नौवेधन मे निवास करने ख्गा। 
चह उन्टोने एक सहस वपं तक घोर तपस्या को । 
महादेव प्रकट हए । जल्देव को मारने की प्रार्थना 
स्वीकार को । महादेव ने विष्णु ओौर ब्रह्मा को 
जल्देव को हटाने के लिये भेजा । विष्णु ओर 
जख्देव का एक सौ वर्पो तक भषरपं टोता रहा । 


"विष्णुने देखा कि जल्देव जल तथा पकमे 
रहकर मपनी रक्षा कन्ता हं। उन्होने वारहमूला 
के समीप एक जक्प्रनाली वनवायौ | जल निकल 
गया । दैत्य दुप्टिगोचर होने ल्गा। तरह पकड़कर 
मार डला गया। प्रदेशं श्रावाद हो गया। इस 
लिये कारमोर को कणिपसर' कटूते हं ।' 

रत्नाकर पुराण का अनुवादकर्ता लिलता ह,-- 
"पहले वक्तो मेँ चमनजार काश्मीर मेदेव गौर 
राक्षस वास कियाकरतेथे। इनमे से एक देव 
जलोद्भव नामी था । वह्‌ वडा जालिम श्रौर सरकश 
था । वहत अरा तक उसको लडाद्र्यां तीन कारणो 
यानो ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश के साय रही । 
उसके फना होने के बाद मखकूक खुदा ने इत- 
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मोनान का सासि ख्या । आहिस्ता श्राहिस्ता 
इंसान इस सर जमोन मे बसने लगे । ठेकिन फिर 
भी काफी मुदहत तक देवो ओर राक्षसो कै हाय 
तकलीफ उठाते रहै! इस दरमियान में गर्मियो 
मे लोग हिन्दुस्तान से यहां आते। जरायत व 
खेती वाडो करते श्रौर सद्यो के मौसम मे कुछ 
सर्दी की रिदत गौर कृ देवो के खौफ से फिर 
अपने वतन को वापस लौट जाते। विल आखीर 
रपत रपत यह बला टल गई भौर लोगोने 
मृस्तकिल तौर पर श्रावाद हौकर हकूमत के 
कवानौन भौर रस्म वो रवाज वना लिये ।' 

तारीख कश्मीर हसन, पष्ठ १०-११ 


स्कन्द पुराणमे ७५ देशो तथा उनके ग्रामो 
कीसरूधादौ गर्द ह| कार्मौर का नाम उन 
७५ देशो को तालिका मे दर्वा आतारहं। कश्मीर 
के्रामोकौ सख्या ६८००० दी गयी ह। श्री 
स्ताइन ने ग्रपने समय मे कादमीर के ग्रामो कौ 
गणना कर उनको सख्या ६६०६३ दी है 1 अबुल 
फजल ने भी प्राने अकवरी मेँ ग्रामसख्या ६६९७१ 
दीह। इससे एक बत स्पष्ट होती करि पुराणो 
मे वणित काश्मीर संबन्धो बातं कपोलकल्पित 
नही ह । 

२ कश्यप--कश्यप क्छपि का उल्लेख करग्वेद 
(९ ११४ २) में मिलता ह । सामवेद, (११, 
२४, १०, १,४.२२, ) मे प्रजापति खूप में 
उनका वर्णेन क्या गया ह । अथवं वेद 
(१६४४, २३३७, ४२..७ ४२९३. ८३७२) 
तथा समत्रायणी सहिता एव वाजसनेय सहिता 
शाखा ( ३.६२ } मे उन्हं प्राचीन पूरुष कहा गया 
है । एेतरेय ब्राह्मण ( ८ २१ ) तथा शतपथ ब्राह्मण 
(१३:८७ १ ५) के अनुसार उन्दोने विक्व- 
कर्मन्‌ यौन राजा का अभिपेक किया या। वृहदा- 
रण्यके उपनिषद्‌ ( २२६), जैमिनीय उपनिपद्‌ 
बराह्मण (४.३: १?) तथा एेतरेय ब्राह्मण (७.२७) 
मे जनमेजय कै सदं मे उनका उल्लेख किया गमया 


कः गरा क लको = 


हैं । वृहद्देवता कश्यप का उल्लेख ( २.५७ ५ १५३ 
१४५ ), (२ १५७ ग्रौर ८१८) मे आतादह। 
कु विद्धान्‌ कट्यप का समय ईसा पूवं ५६९६ वषं 
अर्थात्‌ आज से ७ हजार ८ सौ वषं पूवं मानते है । 
कितु किसी ठोस प्रमाण पर यह गणना आधारित 
नही है । कश्यप का उल्लेख ऋग्वेद में हँ । उनका 
कर स्वैदिककारीन श्रयवा उससे मी पृवकाकिकं होना 
अनिवायं ह । 


कदयप नागा के अदि पुरुप ह! नीलमत 
पुराणमे कश्यप तीथं यात्रा का वर्णन सग्रहुपुत्र 
जलोद्‌भव दैत्य वध परसग मे, (लोक २९ से 
२२७ ) आता है । कल्हूण ने नीखमत से यहु प्रसग 
लियादहै। नील नाग ने जलोद्भव के उत्पात का 
वर्णन निम्नलिखित रूप से नीकरूमत पुराणमे किया 
ह 
सद्यो लब्ध्वा वरान्‌ पापो ब्रद्यणोऽच्यक्तयोनितः । 
न मां गणयति दुष्टो न चाहं स्य निथहे॥ 
समर्थो वरदानेन तेलोक्वाधिपतेः प्रसोः। 
---13८।१८०, १८१ 
तेनेदं सकर शून्य मद्रदेश्चे छतम्‌ प्रभो । 
खादता नरमांसानि दुटेनाकरृतबुद्धिना ॥ 
--138।१८१, १८२ 


दार्वाभिसारगांधारजालन्धरद्काः खसाः । 
तगणासाण्डदारचैव अन्तर्गिरिवहिर्भिरिः ॥! 
--13०।१८२, १८३ 
णते बै सुख्यतस्तेन देशाः शू्यीकृताः प्रभो । 
निग्रहे भगवन्‌ तस्य कुर बुद्धि जगद्धिताम्‌ ॥ 
-- 1401१८३ ; १८४ 
एवमुक्त्वा तभ्रतयुक्त्वा स्नात्वा तीरथंषु कृत्स्नतः । 
आजगास सतौदेश्चं विमलं तत्सरोत्तमम्‌ ॥ 
--1411१८७, १८८ 
तच्र स्नात्वा जगामासौ व्यलोकं सदातनम्‌ । 
पद्‌भ्यां च क्रमणं त्यक्त्वा स्वदक्त्यैव नरोत्तमः ॥ 
--1421१८८, १८२ 


६ राजत्तरगिणी 





नीरेन सहित. प्रायान्नागराजमहात्सना । 
तौ गत्वा ब्रह्मसदन ववन्दतुररिन्दम ॥ 
--143।१९० 


देवं कमलयो च सगत्यासनमास्थितौ । 

वासुदेवेदवरौ देवावनन्त च॒ महामतिम्‌ ॥ 
1441१९१; १९२ 

तैस्त॒॒संपूनितौ त्र जलोद्‌मवविचेष्टितम्‌ । 

कथयामासतुरुभौ ततो देव पितामह" ॥ 
145१९४७ 


सं रीयमाने सरसस्तु तोये 
चकार माया स जलोदूमवाख्य । 
अथान्धकारं सखजे समन्ता- 
ददर्यमासीद्‌्ुवन नृवीर ॥ 
--1701२२२ ` २२३ 


जलोद्भवासना मत्तस्तदा चक्र सुटडान । 
वभ्राम दें शून्यं त त॒ च जग्राह श्राकर ॥ 
1881२४२ 
पऋरटषयो देवता नागा गन्घर्वप्सिरसां गणा । 
दरष्टुं सवं समाजग्मुजंलोद्‌भवसरस्यथ ॥ 
1901२५९ 


जलोद्भव भयकर क्रूरकर्मा हौ गया था । प्रजा- 
पति कश्यप तीर्थयात्रा पर निकले थे। कश्यपसे 
कनखल मे जाकरनीकर नाग मिला । उनकी पूजा की । 
कादमीर की तीर्थयात्रा निमित्त निवेदन किया। 
जलोद्भव के अत्याचार कौ करुण कथा सुनाई 1 
सतीसर के विम सरोवर कौ तीर्थयात्रा निमित्त 
कश्यप उद्यत हो गये । नीलमत पुराण में निम्न- 
छिखित उल्लेख इस सम्बन्य मे आता है 1 


कश्यप ऋषि ब्रह्मलोक मे नील नाग के साथ 
गये । वरहा से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ सशकिति 
नौवधन तीर्थं की गोर प्रस्थान किये 1 उनका अनुकरण 
देवताभो ने किया 1 भ्रसुरो ने किया } वे अपने-मपने 
वाहनो के साथ चले! नौवधन पटच । केशव 
दृढतापूवंक वरहा स्थित हौ गये 1 सुर श्रौर श्रसुर 


दोनो की सेना नौवधन पहुंची । इस महान्‌ वाहिनी 
की तुमुल ध्वनि जलोद्भव दैत्य ने सुनी, व दहल 
गया । सुरा निमित्त जल मे चपि गया। शत्रु दैत्य 
जल से बाहूर नही निकल रहाथा। उसे जलसे 
वाहूर निकलता नही देखकर मपुसूदन नौवधन में 
प्रवेश क्यि। नौवघन पहुंचकर ( कासर नाग 
भ्रथवा क्रमसर के ) तोनो शिखरो के मध्य मे शिव, 
दक्षिण हरि तथा उत्तर शिखर पर ब्रह्याने स्यान 
ग्रहण किया । 


नोवन्धनमथासाच केदावो वै न्यवसिथितः ॥ 

देवालुयान्ननिनद श्रुत्वा दैत्योऽपि दुमंति. । 

जे त्ववध्यमात्मानं विदित्वा न विनिगंत. ॥ 
--162। २१३. २१४ 


अनिगेतं त च तदा वित्ताय मधुसूदन । 
नौवध एवमुदितो विवेशाथ सुरैः सह ॥ 
--163। २१५, 


नौवन्धशिखरे रुदो दक्षिणे क्षिखरे हरि । 
उत्तरे शिखरे ब्रह्मा वेषामनुसुरासुर. ॥ 
--{641(२१६ 


एव ते विचिष्यु* शेरे ततो देवो जनार्दन. । 
अनन्तमाह धर्मात्मा वधाथं' दानवस्य तु ॥ 
-165। २१७ 


जलोद्भव जल मे था | विचलति नही हुमा | 
विना जल निकले दैत्य दृष्टिगतं नही हो सकता था । 
अतएव भगवान्‌ भ्रनत नें पर्वतराज को विदारित 
कर दिया। जल वेग से निकलने लगा। जल 
निक जाने पर जल स्थित्त खभी भूत ॒सन्नाहीन 
हो गये । 

जलोद्भव ने अधकार का सुजन किया । घोर 
अघकार में नौवधन मावृत हौ गया ।! शमु ने जपने 
दोनो करो में सूर्यं तथा चन्द्रमा को लिया । अघकार 
तिरोहितदहो गया। विष्णु ने दैत्य को देखा। 
विष्णु जौर जलोद्भव का युद्ध आरस्म हूम्ना । भीषण 
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"~~~ ~~~ --------------~----~-------------------~~-~_--~~_--~~-~_-~-~~~__~~~~~~~_~_~~~_~_~~~~~~~~~~~~~_-~~-~-~-~~---~~-~-~~- ~~~ ~~~ 


युद्ध के पश्चात्‌ भगवान्‌ के चक्र द्वारा जलोद्भव का 
मुड छिन्न हो गया । 

नीरमत पुराण मे बारहमूखा के पास जल 
निकालने की तरफ संकेत किया गया है । 
नीलाम्बरः काञ्चनवद्धमौकिः संपूज्यमानखिदरोः समेतैः, 
विदारयामास स लागंङेन हिमाचल शोलवरं पृथिन्याम्‌ ॥ 

--1681 २२० 

विदारिते पवेतराजराने विनिययौ तज्जलमा्यवेगात्‌ 
वेगेन शब्देन च सवं भूतान्‌ सन्त्रासयानं ऊुटिकलैस्तरगौः।। 


२२१ 
दहिमाचलाभेगंगनम्‌ स्पृश्वदिभः सप्कावमानम्‌ 
गिरिमस्तकानि ॥ -1611२२१, ररर 


अस्मिन्वैवस्वते प्राप्ते राजन्‌ मन्वन्तरे किर । 
सारीचाय ददौ दक्तः कद्यपाय चयोदद्रा ॥ 
--46) ६ ७-७० 


एतस्मिन्नेव कारे तु क्यपो भगवान्‌ ऋषिः । 
तीथयात्रापरसंगेन चचार सकछां महीम्‌ ॥ 
--811१ २२-१२४ 

तीथयात्रागतं श्रुत्वा कश्यपं पन्नगाधिपः । 
नीरो जगाम तं द्रष्टुं तीर्थं कनखले तथा ।॥ 
--१6 १३९ 


उपविष्टस्तदा नागो भ्यक्ञापयत करयपम्‌ । 
पितरं तपसां स्थानं यत्तच्छृणु नराधिप ॥ 
--००।१७य 

उत्तीयं च महाभागां विपाशां पापनारिनीम्‌ । 
खष्टवान्‌ सकर देश तदा शल्यं स करयपः ॥ 
--133।१७६ 

ऋद्भ्यैव कश्यपः प्रायाच्छरुतवांस्तत्‌ पुरन्दरः । 
ततो देवगशैः साधं यात्यस्मिन्कशवान्तिकम्‌ 
--149)२०१ 

तस्योदगाश्चमं चक्रे बह्या देववरः स्वयंम्‌ । 
पङ्चाधं चाश्रमं चक्रे कद्यपो भगवानृषिः ॥ 
--180)२३३-२३४ 


देवर्षिनागसुख्येष्वधितिष्ठितेऽ्वथ करयपः । 
उवाच वरदं विष्णुं हस्तौ वद्ध्वा पुरः स्थितः ॥ 
--1०8।२६० 

वसतां रमणीयङ्च पुण्यद्व भविता , तथा । 
करयपे ब्रू वतीव्येवं नागा वचनसन्र्‌,वन्‌. ॥ 
--199।२६२-२६४ 

न चयं मासुबैः साधं वसामो सुनिपुंगशव । 
तानुवाच तथा क्रुद्धः क्यपो चे प्रजापतिः ॥ 
-- 2011२६६-२६ 


एवं उक्ते कर्यपेन नीरः प्रान्जङिरन्रवीत्‌ । 
पते क्रोधवशा ब्रह्मन्नासिजानन्ति चन ॥ 
--202२६८- २६९ 
कर्यपस्तसुवाचाथ ऋषिः परमधार्मिकः । 
वाट्ुकाणवमध्ये तु द्वीपः षड्योजनायतः ॥ 
--203। २७६-२७७ 


कः प्रजापतिरुहिष्टः कद्यपड्व प्रजापतिः 
तेनेदं निर्मितं देशं कारमीराख्यं सविष्यति ॥ 
--218)२९१-२९२ 

एवं निविष्टान्‌ कार्मीरान्टष्टा हष्टस्तु क्यपः । 
आराध्य श्चंकरं -देवसुमां देवीमचोदयत ॥ 
-- 2281३०५ 

अदितिर्दृवमाता च कर्यपेन प्रचोदिता । 
त्रिकोटिर्नामततो भृत्वा नदीदे्षो प्रसपति ॥ 
--2311२०८ 


राक्रपत्नी शची या च साच कर्यपचोदिता) 
नाम्ना हषे' यथा याता देश्षेऽस्मिन्‌ पापसूदनी । 


--232)३०९ 
एवं कद्यपवक्येन  देवदान वमातर. । 
देवपरल्न्यस्तथां पुण्याः सरिद.पत्वमागताः 1 

--23 41३११ 


तत्र॒ कडयपवाद्येन तीथसागरनिस्नगाः । 
कारमीराय तदा जग्मुः सान्निध्यं पुण्यच्द्धये ॥ 
--23 ३१२ 


५. 


(4 
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कद्राचिच्क्स्यप वष्टु ययुर्ेन्य अरकीतित । 
तात्तच्र चे'द्यामास कंड्यपो भगवानपि ॥ 
* -23०।२१६-३१८ 

आराच्यामास्त तदा सल्यथन तु गक्रम्‌ । 
तदोवाच हरो आर्या 'कुरु करङ्यपमभापितम्‌ । 
--2421२२३-३२२८ 
पुनस्तामेव करेयप । 
पम्चहस्त समीपत ॥ 
--253,३४५-३४६ 


श्सातय जगामासौ 
प्रखायोन्मात्तयामास 


साख च्या छतव्नेन तिरोधान गता पुन । 
भय कञ्यपवाग्यन चोदिता निस्नगोत्तमा ॥ 
--25712४७-३४८ 

भूय. कद्यपवाक्येन  नरसिदाध्रम सभा । 
उच्मज्जिता नदी विप्र॑स्त्यमाना सहस्रदा ॥ 
-- 2591 ३४९-३५० 

क्रोशमात्रे ततो दृष्या ब्रह्यघ्नेन सहानदी । 
अन्तर्शन जगामासा ततस्तामाह क्ङ्यप ॥ 
--200)५०-२५५१ 

एव प्रसादिता भक्त्या कद्यपेन महात्मना | 
उवाच कद्यप ठेवीत तथावादिन तदा ॥ 
--2661"4७ 

पूव सश्ोका षिजाय कद्यपस्त्वव्रवीत्‌ पुन । 
त्वमेव परमा गक्तिविहुभिमन्तरिभि स्तृता । 
लीरोटन्न्ये विरजे पवित्रे मङ्गलास्पदे ॥ 
-- 2731३ ६७-३६८ 

पुनस्ता तत॒ महाभागा कपि प्रोवाच कञ्यप । 


अवश्य हट्मायेण गन्तव्य सुभगे त्वया ॥ 
-- 300।३९९-३०० 
अन्यथा तश्च एवाय सरस्न्वमुपयास्यति । 


भयो भूयञ्चोठमाना करयपेन सरिटरिरा ॥। 
--3011 ० ००-४०१ 
ष्पा हि पापगमनी वितस्ता निस्नगोत्तमा। 
कद्यप्स्य तु वाज्यन ल्या सहगता नितिम्‌ 11 
--3 211०२ 


राजतरगिणी 








प्रजापति क्यपो हि सचंभूतपिता प्रभो । 
स्वया तु श्लोभेऽत्यथं पुत्रेणात्यन्तधार्भिक ॥ 
--3521 ४५५ 
कातिंक्या सभतीताया सप्राप्ते प्रथमेऽहनि । 
कर्मीरा निमिता पूवं कद्यपेन मह।व्मना ॥ 
--4501५&१ 


व्राह्मण कर्यपं वद्धिं वायु गगनमेव च । 
माल्यैगन्परैस्तथा धूपैनं वेय श्च प्रथ प्रथक्‌ ॥ 
१421६६४ 
ऋषयो ब।रखिद्यार्च करयपागस्त्यनारदा 1 
तथैवाप्सरस पुण्या पूज्या देवादचव सोमपा ॥ 
--6051७२७ 
अपाच्यां समतीताया यदा स्याद्‌ द्विजरोिणी । 
तदा तु क्यप पूज्यो देशस्यास्य प्रवतक ॥ 
--7 10८४७ 
दिवाकरेण सौम्येन वद्धिना पवनेन च । 
कस्यपेनाथ श्गुना पुलस्त्येन तथाच्रिणा ॥ 

-- 11551 १३६६-१३६७ 
रामोऽपि तपसा दीप्तो वाजिमेधे महाक्रतो ॥ 
ठत्वा महीं कर्यपाय महेन पचतं गत. ॥ 

~ -12251 १४३ ८-१४३९ 

नोलमत पुराण से मालूम होता कि काश्मीर 
मे कश्यप स्वामी, कश्यपेश तथा कश्यपेकश्वर के देव- 
स्थानये। 
कश्यपस्वामी 
कातवीर्याज नस्वामी द्छरात्त च दिवाकरम्‌ । 
मानण्ड कञ्यपस्वामि विप्व गद्वत रविम्‌ ॥ 
--10171 ११८९ 
बरह्माण वरदं दृष्टा शेलरूपधर स्वयम्‌ । 
विष्णुस्वामि हरस्वामि कर्यपस्वामिनस्तथा ॥ 
--101०।११९१ 
कश्यपेश 
चक्रदवर सचन्द्र कदयपद् विरहितम्‌ । 
कामद स वमिष्ठेया भूतेश सगणर्वरम्‌ ॥ 
--102314१९४-९५ 


प्रथम तरय 


. ~~ -------- 


कश्यपेश्वरः 
हिमाचरेशं गंखेगं देङं वैव ्तिरेदवरम्‌ । 
महानन्दीदवरं शम्भुं वरदं कड्यपेडवरम्‌ ॥ 
--10251११९७ 


दम्भु स्तथा चन्द्रदिवाकरौ द्रौ जग्राह देवोऽथ करद्वयेन 
प्रकाशसासीज्जगतो निमेषाद्ध्वस्तं तथा 
सवमथान्धकारम्‌ । 1711२२३-२२४ 
ध्वस्तेऽन्धकारे दरिरप्रमेयः योगेन छस्वा त्वपरं शरीरम्‌ 
दैस्येन युद्ध स चकार साधं देन चान्येन स 
युद्धभेक्षत्‌ 11-- 1721२२४ 


चिप्णोडच दैत्येन बभूत युद्धं घोरं द्रुमै. पवेतमस्तकैरच 
युद्धं च ते देवगणा. समस्ताः प्रहृष्टचित्ता ददु. 
समन्तात्‌ । 173।२२५-२२६ 


जल निकछ जाने कं कारण सतीसर सुदर आनद 
काननमे परिणतं हौ गया। अबुल फजल भाढने 
अकवरी मे लिखता ह--'जव जल घट गया, तो 
कदयप जो अपनी तपस्याकं छिए प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणो 
कोदइसदेरमे आवाद करने के लिए लाये । आद- 
मियो की तादाद वहुत बढ गयी, तो शासन करना 
आवश्यक हौ गया । 

सभामे एक मतसे लोगोने जो उनमें गुणी 
था, राजा चुन ल्या। उस समयसे कान्मीरमे 
राजतत्र स्थापित हौ गया । राजा गौनन्द के समय 
तक चरता रहा । उसे आज अर्थात्‌ १४ वपं अकवर 
के शासन कालसे ४८४४४ वषं हो चुके है ।' 


कश्यपपुर ( म्रुलतान ) मुलतान का प्राचीन 
नाम था । तत्पश्चात्‌ हसपुर; वेगपुर, शावपुर तथा 
श्रत मे इसका नाम मूरस्थान हुमा । वर्तमान मुलतान 
शब्दं मूलस्थान का अपध्रश हँ । 


लगभग ३००० वपं ईसा पदं मुलतान का निश्चित 
नाम क्या था, कहना कठिन है महुनजोदारो तथा 
हरप्पा से इस नगर का सवंध जल ओौर स्थल दोनो 
मार्गो से था । यह निविवाद है । मुलतान का नाम 


ई० १० ६०० वषं मे प्रकाशे श्रायाह। 
|| 


९ 





उपर लिख चुका हुं । मुलतान का प्राचीन भार- 
तोय नाम कदयपपूर था । फारसी तथा प्राङृत भाषा 
मे मुलतान को कर्यपपुर नाम से संबोधित किया 
गया हं 1 हेकालोरस ने इमका यूनानी नाम कल्ल 
पापेरोस' दिया ह । यह्‌ यूनानी शब्द निस्सदेह कर्य- 
पुर का अपभ्रश हं। 


प्रसिद्ध यूनानो इतिहासकार हिरोडोटस ने कश- 
पतेरोस' नाम का उल्लेख किया ह । श्रलक्ेद्र 
भ्र्त्‌ सिकदर के एेतिहासिको ने मुलतान को 
"मोत्लियो की । राजधानौ वताया ह । प्रोलिमी ने 
कमपुर' नाम दिया हँ । यह्‌ शब्द कश्यपपुर का 
प्रपश्रशदह। 


सन्‌ ६४१ ई०्मे ह्ुनसाग भारत श्राया था] 
पर्यटन कालमे इस स्थानकीयावा कौ थी। मृल- 
तान के विशाल सूर्यं मदिर तथा नगरका ग्रद्भृत 
वर्णन करता हँ 1 


भ्राठ्वी शताब्दी के पञ्चात्‌ मूलस्थान का श्रप- 
भ्र मुलतान हो गया । एक प्राचौन गाथा ह । 
भगवान्‌ नरसिह ने यहाँ ग्रवतार लिय। था | नरसिह्‌ 


भगवान्‌ ने दहिरण्यकडयप राक्षस का वध किया था । 
हिरण्यकश्यप राक्षसो का राजा था । हिरण्य शब्द 


के साथ कश्यप शब्द इस वात का वोध कराता ह्‌ 
कि हिरण्यकदयप का सवध कश्यप वर तथ। कर्यप- 
पुरसेथा। 


कटयप राक्षसो के प्राय पुरूष थे। हिरण्य 
कश्यप का पुत्र विष्णु का उपासक था। राक्षस, 
पिशाच तथा नाग जात्ति शिव की उपासक थी। 
हिरण्यकश्यप संभवत, विष्णु पूजा का विरोधी था | 
उसका यह विरोध विष्णु भविति की शरोर श्राकर्पित 
प्रह्लाद केप्रतिखग्रहो उठा। श्रनुमान कियाजा 
सकता हे । नरसिहावतार कौ कथा शैव तथा वैष्णव 
मत के संघं का एक रूपक हू | 

कर्यपपुर का नाम मूलस्थान किस प्रकार पड 
गया 1 विचारणीय विषय ह! मै समञ्जता हु, । 
जर्हा भगवान्‌ के अ्रवतार केने के स्थान कासंकेत 


वि 
= # 1 
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प्राचीन काल मे मिलता रहा होगा 1 उस स्थान का 
नाम मृलम्यान रख दिया गया । मुसलिम कलमे 
प्रथम वार काशीका मदिर जहां तोडा गया्था 
उसौ के समीप में श्रादि विश्वेश्वर कौ स्थापना 
हो गयी । दूसरे विश्वनाथजौ कं मदिर का निर्माण 
श्रकवर कालमेंहूग्रा था! श्रादि विर्वेदवर के नाम 
सेकागोमे एक मुहल्लाभी हं 1 मथुरामे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का जिस स्थान पर जन्म हुश्राथा उसे 
जन्मभूमि कहते ह । वहां पर इस समय ममजिदं 
ह । मसजिद के पृष्ठभाग मे जन्मस्थान का स्मारक 
निर्माण कर दिया गया है। 


यहौ बात मुलतान के विषय मे हुई होगी । 
श्रादि श्र्थात्‌ मून मंदिर जिस स्थान पर रहादहोगा 
उसे मूलस्थान" कहा गया । तीथंस्यान होने के कारण 
नाम प्रचलित हो गया 1 हिद कालमे मूलस्थान 
तथा मुसलिम काल में श्रपश्चश होकर मुलतान नाम 
पड गया । 


पुरासस्कृत साहित्य में मूलस्थान का उल्लेख 
मिलता ह । रावी नदो के मघ्य दोद्रीपो पर उसकं 
वसने का वणन किया गया ह । प्रसिद्ध चोनी पर्यटक 
युवान च्वाग ने उस नगर कोयत्रा को 1 उसने 
मूलस्थान का स्थ्रान सिव के पूवं ९० मील वताया 
ह । जनरल कनिघमने उत्े मुलतान माना ह 1 


सौवोर सिधु नदी कें पूवं तथा सिघु श्रौर 
वितस्ता के मघ्यवर्ती माग कोमाना ग्याहं। यह 
देश, प्रदेश किवा क्षेत्र मुलतान तक विस्तृत था। 
निधु देश को युश्नान चाग ने सिय नदौ के पश्चिम 
का भूखड वताया है । 

माकंडेय, ब्रह्माड, वायु तथा मत्स्य पुराण कं 
ग्रनुसार सौवीर में मृलतान तथा ज्लरावार क्षेत 
सम्मिलित थे । ्षरावार क्षेत्र वितस्ता ( फैलम } 
तथा चद्रमागा ( चेनाव ) के सगम खे ५० मील 
श्रधोभाग पर स्थित था! मुलतान सौवीर प्रदेश के 
उनरमे वा। 


राजतरगिणी 


स्कदपुराण ने मारत कों ९ खड तथा ७१ 
विभेदोमेर्वादया ह! क्तु नाम ७५ का दियाह। 
मृलस्यान सत्र की क्रमसस्या तालिका मेजवीहं। 
उसमे २५ हजार ग्रामयथे। ग्रामो को सख्या स्वल्प 
होने के कारण श्नुमान लगायाजा सक्ता ह। 
मुलतान क्षेत्र वहत वडा नही था । 


वाराह क्षेत्र- सोमदेव भटर "कयासरित- 
सागर' मे उल्लेव करता हँ कि भगवान्‌ विष्णु नें 
स्वय वाराह क्षेत्र को पवित्र किया था।--"वाराह्‌ 
यते च क्षेत्र ये पूताश्चक्रपाणिना--1(७ ५ ३७) 
क्षेमेन्द्र ने लोक पकाशमे वाराह क्षेत्र का उल्लेख 
करते लिखता हं "वाराह क्षेत्र--कोट विहार समीपे-' 


मै यहां दो शब्द वाराह क्षेत्र माहात्म्यके विषयमे 
लिखना चाहता ह । वारह॒ मूला कं “खादनयार' गाव 
के श्रागे मे परितस्ताकौी धारा में तेजी श्रा जाती ह 1 
इसके पश्चात्‌ वितस्ता मे नाव चलना सभव नही 
होता ) इस स्थान पर दोनो पाव मे पवत ह 1 
पर्वतो कं मध्य सवसे श्रधिक सकुचित्त यह स्थान हं 1 
यहा से वितस्ता वेगवती हो जाती ह 1 स्पष्ट प्रतोत 
होता ह । जर दौडता नीचेकीग्रोर भागाजारहा 
हं । यहां यदि पानी रोक दिया जायतो समस्त 
काहमीर उपत्यका के पानौ का स्तर ऊपर उठ 
जायेगा 1 समस्त काश्मोर मडल पूवंकालीन वणित 
सतोसर तुल्य हो जायगा । केवल सारिका पव॑त 
तथा उस्कास्थान जक मे दौपके समान प्रकट 
होगा । 


यदी पर पर्वत काटकर सकोणं जल मागं 
विस्तृत किया गयाथा। नदी को सतह की चट्रानो 
का खोदकर्‌ नदी का पेटा गहुराक्िया गयाथा) 
यदौ वितस्ता द्वारा पानो निकालकर काडमोर उपत्यका 
सूखी भूमि वनाई गई थी । इस स्थान तथा उपत्यका 
का भूगोल समञ्च लेने पर प्राचोन कथा को सत्यता 
सिद्धहो जाती ह। 

मेने इस स्थान को देखा हँ । वितस्ता नदी मे 
इस समय भी एवः चदान जल मे टकराती, तटीय 


प्रथम तरंग ५१ 


रा 


पर्वत के वाम पाश्वं मेँ लगी खडी ह । इससे कु प्रागे 
चलकर द्रंगवल नाला वितस्ता के दक्षिणौ तर पर 
श्राकर [मिलता है । नटे कौ दो शाखाए हौ जती 
है! मूलत एक हौ स्थान पर उनका उद्गम है। 
यह्‌ नाला पहाड से शिसाखंड, रेत तथा पंकराशि 
छाकर नदी के गतं को पाट्ता रहताह। नदौ का 
गर्तं किवा पेटा साफ करने कं लिए य्ह पर बाढ 
विभागकी तरफ सेइम समयका्यहो रहाहं। 
दो बुलडोजर कामं कर रह थे) नदोसे पकराशि 
निकाल कर बाहर पक रहे थे। 

वारहमूला मेँ दो इमान भूमिर्यां है । मेने यहाँ 
कोचार वार य्राएुकौहं | सन्‌ १९६२ मे भाया 
थातो चितां पर शव जल रहैथे। एकसिखो का 
श्मशान हँ दूसरा हिदृभ्रो काह । यदि इस सकूचिन 
स्थान पर शिलाखड. रेत तथा पकराशि भर जाय 
तो वितस्ता को जलधारा अनायास सक जायेगी । 
कादमीर उपत्यका का जल वेग से बाहर नही निकल 
पायगा । काश्मीर उपत्यका मे जलं सककर कारमोर 
उपत्यका का जखस्तर उपर उठा देगा | ऊलर 
तथा उर आदिसरो काजल उठकर उपत्यकाको 
एक विशार सर मे परिणत कर देगा । उसे आप्डा- 
वित करने लगेगा । एतदर्थ प्राचीन काल से इस 
स्थान पर विशेष ध्यान दिया जातारहा ह। नदो 
काजलवैग से बाहर निकलता जाय । इसके लिए 
समय समय पर योजनाएं वता गई हं । उनका 
यथास्थान वन किया गया है। 


यहां पर॒ एक पुराना द्रग' भ्र्थात्‌ चको था! 
स्थान इतना सकुचित ह कि काश्मार मंडल प्रवेश 
दार का कायं करतारहु। सुरक्ना की दृष्टि से महत्त्व 
रखता) प्राचीनद्रग के कारणनालाका नाम 
दरगबल पड गया हं । इस स्थान पर हिन्दु कालमे 
हारपति अर्थात्‌ उच्च सेनाधिकारी की नियुक्तिकी 
जाती थी! काश्मार के सैनिक इतिहास मे दारपति 
का भ्रत्यन्त महत्त्वपृणं स्थान तथा योगदान रहा ह } 
<सका पद सेनापति के समान समश्ा जाता धा । 


नारायण सश्र; 

इस नालासे नदीके अधोभागकौ ओर वदनै 
पर नारायण मदिर मिता ह। इसे न,लमत मे 
नारायण स्थान कहा गया ह| यहु मदिर वितस्ता 
के दश्चिण तट पर स्थित है! वारहमुला से एक 
मील दूर होगा । पुराणे वारहमूखा मुजप्फराबाद 
रोड पर ह । यह पहाडाके मूर ह) बतमान 
वारहमूला षडक के निर्माण के पूवं यह्‌ सडक खूव 
चलती शी । 


मंदिर सवा तेरह व्रगफुट मेह) पदिर मे 
केवल एक द्वार तोन फुट चौडा ह । मंदिर के समौप 
एक नाग अर्थात्‌ जलस्रोत हँ । नारायण मदिर पूर्वं 
कारु मे एक सुन्दर निम॑रु सरोवर के मध्यमे स्थित 
था । इस समय सदिर के पष्ठभाग का सरोवर स्थान 
रेत तथा पक से पट गया हँ 1 मदिर पृणंतया खडदहर 
कीहाल्तमे ह । मदिर का एक भाग भूमि कै अदर 
है । मदिर द्वार्‌ के सम्मुख कुद सरोवर का भाग 
प्रपनौ पूवं स्थिति का स्मरण कराता हँ । करुण 
गाथा सुनाता ह । यात्रियो से अपनो दशा पर सहानु- 
भूति के लिए याच्ना करता ह । जलस्रोत मंपुमो 
की तरह निकलता रहता ह । 


मदिर के पुष्टभागमे एक कन्निस्तान हं । कुछ 
दिनोमे सरोवर का शैष भाग रेत ओर पक सेषट 
जायगा | मदिर का श्रस्तित्व केवर पुस्तको मे शेष 
रहेगा । मदिर मे मूति नहीरह। शायद कोई उठा 
ले गयाहै । किवा कन्निस्तानके किसीकन्रमे लगी 
होगो 1 भयवा किसोके मकान की नीवमेपडोसौ 
रहौ होगी । मंदिर मे लगे कठं पत्थर ९३ फुट लम्बे 
तथा १३ इच मोरे ह 1 मदिर के भग्नावशेष यत्र-तत्र 
पड दिखाई देते हं । 


= 


मे भ्रन्तिम बार यहाँ श्राया था सन्‌ १९६४ में । 
उस समय यह के बहुत वृत्त कट चुके थे । स्थान को 
भ्रभिरामत्ता नष्ट हो रही थी । दो.तीन सतुत के 
पेड सरोवर के तीर परख्गेथे। उन्हेभीकाटाजा 
रदा था। किसी समयका सुरस्य देवस्थान कत्रि 
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स्तान के सम्पकं मे रहने के कारण सचमुच इमान 
हो गयाह। 

इस स्थानसे वितस्ता को धारामे वेग भ 
जाता हं 1 एक मील ओर धारा के साथ जाने के 
पश्चात्‌ वितस्ता नदौ श्रपना शत स्थिर रूप त्याग 
कर हर-हर करती गतम प्रवेश करती ह। चटरानो 
सौर टोकोसे टकरातौ उरो तक चली जाती हे। 
नौलमत पुराण में नारायण स्थान का उल्लेख 
आता ह । 


नारायणस्य च स्थान सपुण्य वदिराश्रमम्‌ । 
सुगन्धा शतकुम्भा च काटिकाश्रममव च ॥ 
--8 १२८, १२९ 
देव नारायण स्थाने परिचमे तु वरथदम्‌ । 
गजेन्द्रमोक्षणं देव वराहस्य समीपगम्‌ ॥ 
--1158 १३६९, १३७० 
स्नात्वा नारायणस्थाने विष्णुलोके महीयते । 
रामतीथं भवोत्से च फलटमेतद्‌ प्रकीितम्‌ ॥ 
--1312 ` १५२६ 
स्नात्वा नारायणस्थाने वितस्ताम्मसि पार्थिव । 
विष्णुरोकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र सशय ॥ 
--1345 


नीलमत पुराणमे नारायण स्थका दो स्थानो 
पर तोथरूप मे वर्णन किया गया ह । माल्म होता 
ह, दो नारायण स्थान थे श्लोक सस्या १३४५, 
१५६० तथा १५९४ मे वाराह क्षेत्र का उल्लेख 
हं । परतु श्लोक मख्या १३१२,१५२६ मे वाराह 
क्षेत्र का उल्लेख नही ह । 


१५६० 


महाभारत वन प्रवं (८३ १८-१९) मे वराहा- 
वतार स्थान के विषय में उल्लेख मिलता ह। 
कुरुध्व सोमा के अतगत यह एक तीर्थं है । भगवान्‌ 
विष्णु ने वहां वाराह रूप से अवतार छलिया था । इस 
तीर्थं मे स्नान करने पर स्नानार्थ को अग्निष्टोम यज्ञ 
करने का फल प्राप्त होता हँ । वाराह क्षेत्र के विषय 
म यथा स्यानपर्‌ प्रकाम डाला गयादहै | 





वाराह अवतार--वाराह्‌ भगवान्‌ का भवत्तार्‌ 
मालृम होता ह । इसीषक्षेव्रमे हुमा था । कटहण ने 
तरग २के श्लोक १९२ मे वराह वार्तं राब्द का प्रयोग 
किया ह । यह्‌ स्थान वर्तमान वराहुगाम के समीप 
होना चाहिए 1 वराह ग्राम वौरूपरग्गनामेह। द्रग 
से तीन मं'ल पूर्वं होगा । आदिवगह का यहां अवतार 
केना कहा जाता है । वारहपूना अर्थात्‌ मूल वागाह्‌ 
किवा वरह नाम से इमालिए्‌ सवोवित किया 
गया हं | 

व्तियर्‌ का अभिभावक दानिशमदर्खा था जिसके साध 
वह्‌ कादमीर गया था । वह्‌ एकं गेचक कहानी उपस्थित 
कर्ता हँ--'दानिशमद खां ने मुभे वारहमूखा जाकर 
एक अलौकिक घटना देखने के लिए कहा । तात्पर्यं 
यह्‌ धाकिमै इस दैवो चमत्कार को देखकग अपना 
धर्म परिवतन कर दूँ श्रौर्‌ मुमलमान हो जाॐ। यहां 
पर्‌ एक मसजिद ह । एक दरवेयको क्व्रहु। यह्‌ 
कत्र एक मसजिदमें ह । यद्यपि दरवेश मर चुके ह । 
ग्रलौकिक ढग से वौमार तथा पशुम्रो को अच्छा करते 
है । चाह मे इम चमत्कार पर विश्वास न करं 
प्रतु यहां एक दूसरी चौजग्रौर ह 1 उम दरवेश 
के कारण यह चमत्कार होतार) य्ह एक गोल 
पत्थर है । उसे मजवूत से मजदुत भ्रादमी नदी उठा 
सकता । यदि ५१ भादमौी दरवेशकी प्रार्थना कर 
मपनी एक-एक उगखी इसमे लगाकर उठाएं तो 
वह्‌ सूखे त्िनकं को तरह हर्का उठ जाताहं। 

"मुभे वारदमूला श्रच्छा च्गा। दरवेश कौ 
जियारत अ्रौर कत्र कीमती सामानमे सजी थी । उसे 
घेर कर वहुतसे रोग वैटेथे) वे कहतेथे कि 
वे वीमारं ये भ्रच्छै होने के लिए भ्राये थे। मसजिद 
को वगर में एक वावर्ची खानाया। वहां डेग चदा 
था । उसमें चावल त्था गोस्त पक रहाथा। मै 
सम गया । इष डेग के चुम्बकीय मौज पदार्यके 
भ्राकर्षण के कारण गरीव तथा बीमार एकत्रहौ गये 
ये 1 मसजिद को दूसरो तरफ मुल्खा का मकान था! 
वाग था | यहाँ से श्रामदनी करताथा | उसकी तारोफ 
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करने मे रोग होड गाए थे | जव तक मे वहथा, 
एक भो बीमार श्रादमी श्रच्छा होते नही देखा । 

"वह्‌ पत्थर जो मु मुसलमान धमं मे दक्षित 
करने के लिए वहाँ पडाथा,) उसे ११ मुल्ला घेर 
कर खडेथे। वे इस प्रकार उसे षेरकरखडेथे कि 
मै कठिनता से श्रन्दर देख सकता था । मेने इस धोखे 
की वात को किसी प्रकार देख लिया । मुल्ला लोग 
एक उ गरी की जगह श्रषना अंगूढा तथा उ गलियां 
पत्यरसे कुगाएथे। वे उसे उठाये | वर्ह खडेरोग 
विल्लाने ल्गै--करामात-करामात ।! मैने उन्हे एक 
रुपया देकर कहा ¡ क्या ग्यारह उठानेवालोमे वें 
मृञ्ञे भो एक शामिल कर लंगे। उन्होने श्रनिच्छा 
प्रकट को । परन्तु मेने श्रद्धा भक्ति दिखाते हृए एक 
रुपया प्रौर दिया तो एक मुल्ला हट गया। मैने 
उसपे न्रपनी केवल एक उंगली लगाई थो । अ्रतएव 
पत्थर उठाते स्मय मेरौ तरफ भुरा जाता था । मल्क 
मेरी रोर बुरी निगाहसे देखने लगे | श्रतमे मेने 
इसमे बुद्धिमान समी कि उगलो तथा अंगूठी दोनो 
लगाया जाय । पट्थर मृरिकल से उठा। मेँ भी 
करामात करामात कहने लगा । म एक रुपया भ्रौर 
फककर चुपचाप वहाँ से चर दिया । मने कुक जल- 
पान नही कियाथा। दरवेशको सवंदाके चछ्िए 
नमस्कार किया । मेने वारहमूला का वह्‌ स्थान 
देखा 1 जहो तग "रास्ते से पानी वहता चला जा रहा 
धा ( पृष्ठ ५५-२१२-४१६ } 1" बनियर चे यहाँ 
किसी मन्दिर प्रादि का वर्णन नदी कियाहं | संभव 
ह । वैरी नाग कौ तरह श्रौरगजेव कै समय मन्दिर नष्ट 
कर दिए गयेदहौ। 

संदभं : वाराह वैदिक देवता तथा पौराणिकं 
ग्रवतार है । उनका उल्लेख ऋ० १:६१ ७, १८८ ५, 
१२१११ + १४४४५, १०८६ ४ ८ ७७.१०, 
९.९७ ७, १९०.२८.४, १०५ ८६.४, १०,९९.६, 
काठकं सहिता ८२.२५२, र्मत्रायणी सहिता 
३ १४.१९, तैत्तिरीय संहिता १.२ ४१, ७२:५१, 


ते्तिरीय भ्राररयक १९.४८; शतपथ ब्राह्मग 


५४३, तैत्तिरौय ब्राह्मण १:१३, ११:३६; 
१७.९४ मे मिलता हं | 

पुराण मत्स्य ‡ ४७४४७ भागवत : १,३.२७, 
३.१३, छण १.९४, वायु २:३५, हरिवंश १ ४१, 
पद्म उ०. ६९.२२७, वराह १३७ १४० मत्स्य 
१७३, तथा महाभारत : सभापवं २८ २९, वनपवं 
८३: ८-१९ मे उत्छेख मिलता ह । 

वारहुमूला--वारिमूल : वारिमूल शब्द का 
प्रप्रश वारहमूला हो सकता ह । वारिमूल चाक्षुष 
मन्वतर कालके एकु देवताहं। वार्‌ किवा वण्रि 
शाब्द का अर्यं जर होता है) मूल शब्द का अर्व 
उदगम्‌ स्थान अर्थात्‌ जड होतादह। जर्हासे कोई 
चीज उत्पन्न होतो ह । काश्मोर जिस समय सतीसर 
के रूपमे जलमथ रहा होगा, उस समय इसी स्थान 
सेजलस्रोतफे रूपमे जल निकाला गया होगा! 
उसका उद्गम भ्र्थात्‌ मूल यहौ स्थान था । देवता 
तथा श्रलकार दोनो दृष्टियो से इसका नाम श्राजसे 
सहस्रो वपं पूर्वं वारिमूख' दिया गया होगा। 
कालातर में वारि शब्द वार हौ गया। उसमें मूल 
ब्द जोड देने मँ उसका पृण ताम वारमूक हौ 
गया । वराह ग्रवतार का नाम कालातर मे वहां 
वारिमूल के साथ जोड दिया गया | वारिमूल बारह 
मूला हौ गया होगा । दसी को उलटने पर मूखवाराह 
नाम पकड लिया होगा । यह्‌ मेरा श्रनुमान मात्र हं । 
इस पर श्रौर भ्रनुसन्धान की भरावश्यकता ह । 


वारहमूला शब्द का सवं प्रथम प्रयोग शुक ने 
चौथो राजतरगिणो मे किया । उस समय कादमीर 
का वादल्ञाहु फतह शाह (सन्‌ १५८६-१५१५६०) 
था। वारहमूनामे मार्गे इवराहोम श्रपने साथी 
ममरद शाह्‌ कं साथ मेना केकर श्राया धा । ( दत्त 
३४५ ) 

वारहमूला चाब्दं का दुसरी वार्‌ उल्लेख श्रौ शुक 
ने चक्रश के बारहमूला से श्रौनगर जाने के प्रसंग 
मे किया । ( दत्त ३६२ ) इसके पूर्वं सव स्थानो 
पर वाराह क्षत्र शन्द का प्रयोग किया गवाह । 


1 
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श्रवु रिहामे ने उप्कर को बारहमूला कां नगर 
कटाह जो नदी कं दोनो तटो पर वना आबाद था। 
( प्रेगमेन्टस आफ अरवस पृष्ठ ११६ ) 


वारहमूला पहले वितस्ता नदी के दक्षिण तट 
पर मावाद था) इम समय दोनो तटो पर आबाद 
है 1 उष्कर ( हृष्कर } का स्थान वितस्ता के वाम 
तट पर है । वारहमूला क वर्तमान नगर विकास 
कीसीमामें उष्करश्रागयाह) प्राचोन कालसेहौ 
वारहुमूला नगर तथा हुष्कपुर को जोडने के लिए 
वितस्ता पर पुलवेधारहै। इस समय वह पुल ओर 
विशाल तथा आधुनिक शली का वना दिया गया ह । 
वह्‌ पुल हिन्दुभो के तीथं वाराह क्षेत्र तथा बौद्धो 
के तीर्यं हृष्कपुर दोनो को मिलाता था। यात्री एक 
साथ दोनो तीर्थो को यात्रा कर सकते थे । 


कादमीर मे हिव, विष्णु, तथा बुद्ध तीनौ की 
पूजा एक साथ चलतो थी । इससे प्रकट होता है । 
वागहमूला के दक्षिण तट पर हिन्दुग्रो को विशेप ओौर 
उत्तर तट पर बौद्धो को आबादी थो । वाराहमूला 
का इसलिए भ्रौर महत्व वड गया था किं वहु बौद्ध 
तथा हिन्द्र दोनो का समान रूप से तोर्थं स्थानं था । 
( जोनराज ३५६-४६७ ) 


वाराह क्षेत्र माहास्य मे वाराह क्षेत्र तथां उससे 
सम्बन्धित भ्रनेक तीर्थस्थानो का उल्लेख मिलता 
ह । कल्टणने वाराहं मन्दिरे का करई वार्‌ वर्णन 
किया ह 1 जनश्रुति कं अनुसार वारहमूला नगर के 
पर्चिम, वितस्ता तटपर, कोटि तोथं के समोप वाराष् 
का मन्दिर था। कोटि तीथे प्राचीनं कालकी 
मूतियां तथा शिव लिग मिला ह । वहु सव खण्डित 
मूति्यां वाराह मन्दिर की रहौ ्होगो । 


वाराह का मन्दिर कादमौर कं सुलतान सिकन्दर 
बत शिकन ( सन्‌ १३८६-१४११ ई० ) ने तुडवाया 
था । उस समय इस मन्दिर के साथ ही साथ काद्मीर 
के मार्तण्ड, विजयेश, ईदान, चक्रमृत ( चक्रषर ) 
त्रिपुरेश्वर, शेष, सुरेश्वरी, कं प्रसिद्ध मन्दिरभो 





तोडे गये थे। ( जोनराज इलोक ६००, द 
पृष्ठ ६० ) 

श्रो जोनरान ( सन्‌ १४४६ ई० ) वाराह क्षौः 
मे वडशाह जैँनुल आवदीन द्वारा दान सत्र सोलनं 
का उल्लेख करता हं ( दत्त ८८ ) वादशाहं र 
वाराह क्षेत्र मे इतने चावल का दान कियाथावि 
उसकं भार से श्रनन्त नाग का मस्तक बुक गयाथा 
इन्द्रका मस्तकभौ इस दान को देखकर लज्जारे 
नत हो गया था 1 ( दत्त १३९ ) 


श्री शुक श्रन्तिमि ओर चौथी राज-तररगिणी मे 
एक श्रद्भुत घटना का वर्णन करता है-- 

'आद्विन मास लौकिक सव्रत्‌ ४६३० ( सन 
१५५२ ई० ) सुलतान इस्मादल शाह्‌ के समयमे 
भयकर भूकम्प आया था। लोग इतने भयभीत 
हो गयेथे कि पुत्र, स्त्री, सज्जनो, दयाद्ुमो तथ 
किसी के लिए सदानुभूति नही रह्‌ गयौ थी ! तथापि 


चाराहक्षेत्रके नागरिकोमे किस प्रकार की चिन्त] 
व्याप्त नही थी । वहां पर लोगोने भूकम्प कं 


अनुम॑व किया ही नही 1" ( दत्त ३८१ ) राज 
तरगिणी मे अन्तिमि वार वारहमूला का उल्लेख 
सम्राट्‌ श्रकबर कीसेनाके श्रभियान के समय स्नाता 
हं । काद्मीर कै सुलतान यूसुफ शाह नें मन्दिर मे 
शरणनलीथी। 


वितस्ता. गगानदीका वर्णन वेदो के केवल 
दोबार आया हं) वितस्ताका नाम क्टगवैद मे 
एक बार आया ह । चगवेद के नदी सूक्त कै प्रसग 
( ६०,७५,५ ) तथा निरुक्त ( ९,२६, ) में वितस्ता 
का उल्लेख किया गया हं । 

वितस्ता नदी का ज्ञान वैदिक पुरुषी को था) 
गगा की पूवं दिशावर्ती नदियो का नाम वैदे 
नही मिलता है । उनका ज्ञान वैदिक रचनाकारो को 
नही था । उनके वितस्ता ज्ञान तथा वणन से प्रकट 
होता है । वितस्ता का महत्व वैदिक युगमे था) 


भागवत पुराण ( ५१९१८ ) मे वितस्ताका 
उल्लेख मिलता है । पाणिनि की कारिका वृत्ति 
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( १४३१ ) मे वित्तस्ताका वर्णन किया गथाहूं। 
अलकपून्दर अर्थात्‌ सिकन्दर कं इतिहासकारो ने 
इसका नाम॒ हदसपेश्च श्रौर प्तोेमो ने इसका बिदस- 
पेश नाम दियाहं। काश्मीर मे इसको विरग, 
अदपल, सदरन तथा भेलम कहते ह । 


पाली साहित्य मे वितस्ता को वितमसा कौ सज्ञा 
दी गयी हं! उसको गणना उत्तरापथ की नेदियो मे 
कौ गयी ह । ( घम्मपददुकथा भाग २, पृष्ठ ११६, 
मिलिद प्रश्न हि०, पृष्ठ १४४, श्रवदान, पृष्ठ २७७, 
तथा २९१ } 
महाभारत कणं पर्वे (अ० ४४) मे रितस्ता 
का उल्लेख मिलत्ता हं । 
चन्द्रभागा वितस्ता च सिन्धुवष्ठा चरहिर्गिरेः। 
आरट नाम ते देखा नषटधर्मा न तान्त्रजेत्‌ ॥ 


सभापवं (९१९) मे उल्लेख है कि वितस्ता 
वरुण कौ सभा मे उपस्थित्त रहती ह । उनकी उपा- 
सना करती ह। वन पवं (८२ ८६.६१} ॐ 
भनुसार वितस्ता मे स्तान करने से वाजपेय यज्ञ की 
फलप्राप्ति होती ह । कर्मीर मे नागराज तक्षके का 
परसिद्ध भवन हं । 

उद्योग पव मे वर्णन मिलता है । इसकी धारा 
मे ब्राह्मणो के ४०० इ्यामकणं अश्व बहु गये ये । 
भीष्म प्रवं (९. १६) मे उल्लेख मिलता है कि 
इसका जल भारतीय पान करते ह । अर्थात्‌ वह्‌ 
भारत मे बहती है! धरनुशासन पर्वे ( २५ ७८ } 
तथा ( १४९ १८ ) के अनुसार सात दिन इसमे 
प्नान करनेवाला मुनितुल्य निर्मल हो जता है । 
भावती ने वितस्ता के सदर्भेमे शकरसेस्त्रौघर्मकी 
चर्वाकोथी। इसीपवंमें(८ ६} एक वितस्त्य 
नरष का वर्णन हं । वह्‌ सावैनस कपि क पुत्र धे । 

सोमदेव भहु ते कथासरित्सागर मे धरितस्ता 
को जाह्ववी के समकक्ष माना है ---"“धत्ते नाम 
वितस्तेति चहन्ति यत्र जाद्ववी? ७५३७ 


वनिहाल निरिपथ से करमीर उपत्यका का सुन्दर 


मनोहारी, श्रभिराम दृक्य मिलता हं! वहसे, 
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धुधना वैरी नागका अचल दुशटिगित होता है। 
वनिहाल से काहमीर उपत्यकामे उतरतेहो एक 
पक्का भलकतरा का सुन्दर राजपथ श्रीनगर के मुख्य 
मागकौ छोडताहै) पूर्वं दिशा मे वेरीनाग कौ 
तरफ बढता ह । तिमुहानी से उतरने पर वीर ताग 
ग्राम पडतादहै। गविका ताम यर्हके तिर वार्‌ 
यावेरीके नाम पर पडा। “वीर नाग शब्द “विरह 
नाग का अपथ्रश ह। नाग का मथ जलम्नोत्त, 
निक्ल॑र, फरना, चरमा तथा सोताह। चिरह्‌का 
प्रथं वियोग, विच्छुडनां श्रथ छोडकर चकते जाना 
हि) विरह नाग शब्द का अपघ्रश् वीरनाग या वेरी- 
नाग दहो गया ह । 
` वितस्ता देवी इस स्थान मे जन्म केना चाहती 
थी । वहा शंकर विराजमान थे । उन्हूं वर्ह देखकर 
देवौ ने स्रोतस्विनी का रूप वित्तस्तारा { विढवतुर ) 
ग्रममे ल्ि। यह्‌ ग्राम वेरौनागसे एक मील 
उत्तर -प्र्चिम स्थित) इस स्यान को वितस्ता 
वातिक नामक भी स्ज्ञादो गहै । कल्हूणके 
समय यह्‌ स्थान वितस्तारा नाम से प्रसिद्ध था। यहा 
पर अशोक ने स्तूपो का निर्माण कराया था । 
वतमान कुंड अर्पहला है । प्रत्येक पहन का 
विस्तार ४७ फुट हैँ। मै यह चरथो वार 
१९६४ मे म्रायाथा। प्रम यात्रा मैने सन्‌ १९५६ 
ईन्मेको थो । प्राज त्तथा उस समय के वातावरणं 
तथा स्थिति मे बहुत ग्रतर हो गया है । सन्‌ १९५७ 
ई० मे तोरणद्वार, सन्‌ १९६० ई० मे डाक वगला 
तथा अव एक्‌ प्रकार से समस्त स्थान क्रा जीर्णोद्धार 
कर दिया गया है । म।रतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा 


जीरणेद्धार का कायं उसके मूल रूप को श्र्षुरण रखते 
हए, किया गया ह । 


संवत्‌ १९९९ विक्रमी यें कुड के ऊपर वाम पारवं 
में खननकायं किया गया धा) यह स्थान वर्तमान 
प्रवेश द्वार के दक्षिण पाश्वं मे ऊंचाई पर है । यहाँ 
प्राचीन मृतिरयां एक के उपर एक रखी श्रौर गड हुई 
मिरी थौ । मूत्ियां पत्थर की है 1 विष्णु भगवान्‌ 


५५६ राजतरगिणी 





श्राद्रिकी ह । इस समय श्रीनगर के राज्य सम्रहालय 
मे रखी ह म इन्दे कितनी ही वार ध्यानपूर्वक देख 
चका ह । उन्हूं देखकर न जाने क्यो मुके रुलाई प्राने 


लगो ! उनसे जैसे प्रपना निकटत्तम सवघ मालूम 
होता था । सोचता था । उनका क्या भ्रपराघ था। 


वे खडित कर गाड दौ गई । केवल इसलिए कि 
उनको कभ हदु पूजा करते थे । वै मूतिपूजक हिद 
प्रव मुसलमान हो गवे है 1 मूतियो के शत्रु वन गये 
ह । जिनको कभी पूजा करते थे । उन्हे खडित करने 
लगे) धर्म की ग्यह॒ विचित्र विडवना देखकर, 
वे किस प्रकार कमो राजकीय सम्मान पाती रही 
होगी, स्मरणकर, मन अ्रनायासर भर आया । यद्यपि 
मृति पूजा का मै कायल नही हँ तथापि मनुष्यो कौ 
गति पर, उनकी दुबंलता पर, मुके ग्लानि भ्रवश्य 
उत्पन्न हुई | 

प्रठपहले कु ड के श्रटपहर भ्र्थात्‌ जकतट के 
पण्चात्‌ समतल चवूतरा काफी चौडा ह 1 उसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १६२० ई० में जहाँगीर दारा छोटे- 
छोटे कोठरीनुमा वरामदे निर्माण कराये गये थे। 
चवूतरे से वरामदे कौ उऊचारई काफी ह । मध्यवर्ती 
महरावो पर हिद शैलो की पापाण को नक्काशोदार 
धुडिर्यां खगो ह । सन्‌ १६२७ ई० मे शाहनर्हा ने 
यहा वाग रुगवाया था । नह॒रादि का निर्माण कराया 
था। इसयवाग में चिनार के ह्रे-भरे काफी ऊचे 
वृक्ष लगे ह । ्रनेक तरुवर अपनी श्रपनी हरियाली 
तथा छाया से स्थान कौ मभिरामता वढाते ह । कुड 
से बाहर वाग मे नहर सोघौ निकलती हुं । 


नहर के दक्षिण पाश्वं मं कु पुराना शिवाच्य 
है। कूड स्यलमे प्रवेश करते ही वाम पाश्वं मे एक 
मिहरावदार कोटरी मे देवो तथा देवताग्रो की 
मतिर्या रखौ गयी हं । यह एक पुजारी रहता है । 
देवी को देवी वितस्ता कहा जाता हं । 

मन्दिर के दक्षिण पादवं में कु दर श्रागे चलने 
पर सूमि से पानी वेगपू्वंक निकलता दिखाई पडता 
है । यह जलस्रोत मुख्य नहरवाले जलसरोत मेँ जाकर 
मिल जाता है । 


नीलनाग भर्थात्‌ वेरोनाग कुडकाजल रि 
हं । उससे जल निकलने का उम समय तक श्रु 
नही होता ह, जव तक कि करुडके वाहर नहर 
वेग से जरू गिरतान देख लियाजाय 1 कुड क: 
की स्थिरता का मुख्य कारणकुड की गहराई ह । 


कुडको गहराईदके तीन खड । कुड चौ 
फुट गहरा । कुड को पहलौ सीदी का चवूतराः 
घेरा १८ फुट गहराई के वाद मिलता ह) ९ 
दुसरी गहराई पहले खड के पक्चात्‌ अद्टारह्‌ ' 
वाद मिलती हं । वहमौ चारो श्रोर चवृूतराठ 
है । श्रद्ठारह्‌ फुट गहरा श्रौर जाने के पश्चात्‌ वृ 
का तीसरा खड श्र्थत्‌ धरातल मिलता ह! य 
से पानी करई स्रोतो दवारा भूमि से निकलता; 
कुडमे ५४ पुट ऊंचाईका जल भार होनेकेका 
जलस्रोत का उफान तथा वेग दिखाई नही पडता । 


जल कौ गहराईके कारण जल का रग ग 
नौला दिखाई देताहं। जल जहाँ जितना गर 
होगा वहां उसमे उतना हौ नीलापन श्रधिक हग 
कुडकी गहराई का कारण क्या ह! विचारण 
ह । मैने अभी तक कही भी इतने गहरे कुण्ड से ऽ 
निकलते नही देखा हं । समी निञ्चर तथा स्रोत भू 
कौ सतह्‌ से निकलते द्खिाई्‌ देते ह । जहाँ जल व 
निकक्ता ह, वरहा जर एकत्र करने के लिये त 
उपयोग निमित्त कुड बनाकर संग्रहुकर लि 
जाता ह । चरमा शाहो तथा श्रन्य पवंतीय स्था 
के निरो, स्रोतो के समीप इम प्रकारके करइ: 
रचनानहीकीजासकी हँ! काश्मौर मे एक दूस 
स्थान है । जरह इसी प्रकार के कुडवने मैने दे 
है 1 उसका यथा स्थान वणन करूगा ! 


पूवं काल मे किसी दिद राजा ने इस कु 
का निर्माण कराया था । जर्हागीर के समय भरन 
वस्था्मे था) उसका धामिक महत्व लोगो 
मुसलमान हो जाने के कारण लुप्त हौ गया था। 


प्रथम तरम १७ 


उ्रहेतस्तमिष्यन्ददण्डकूण्डाऽऽतपत्रिणा । 
यत्‌ सवनागाऽधोशेन नीलेन परिपाल्यते ॥ २८ ॥ 


२८ पवित्र वितस्ता" मृणाल दंड तथा विशालक्रुड ` कमल पत्र तुल्य था । उसके3 कमल 
पत्र छत्र तथा स्रृणाल दंड धारो नागाधीश नील द्वारा वह्‌ मडल परिपालित हुभा । 


ग्रवुल फजल ने ्राहने अ्रक्वरी मे इसका वणन 
किया है । उस समय इसकी गणना पचित्र स्थानम 
कौजातीथी। कड को पूर्वं दिशामे स्थित वहं पत्थर 
कै बने दिद मन्दिरोका होना ज्खितादहं। जर्हागीर 
ने श्रपती भ्रात्मकथा मे नवीन निर्माण करने के पूर्वं 
कुड का चौकोर तथा उसके ऊपर प्राश्रमोका होना 
ज्खाहे। 


सन्‌ १३३९ ६० के परचात्‌ कारमीर मे मुसलिम 
शासन स्थापित हया । मुगल सम्राट्‌ भ्रकथर के पूवं 
कान्मीरमे रीर काश्मीरी मुसलिमो का शासन नही 
हुजा था । कादमोरी मुमलिम शासन मे कञ्मीर लग- 
भग ३०० वर्पो तक रह्‌ चुका था। कार्मोरी जनता 
इसलाम धमं ग्रहण कर चुको थी। दिदुभो को 
ग्रावादी नगण्य थी । सभो तीर्थस्थान एव मदिर नष्ट 
भ्रष्ट हो चुके थे । मदिरो के स्थान पर जियारतें तथा 
मसजिदं बन चुको थी । नील कुड इसका भपवादं 
नही था | 


सवत्‌ १९९९ विक्रमीयमे खनन द्वारा यर्हासे 
प्राप्त मूति्यौँ इस वातकौ प्रसाणरहैँ कि यह्‌ स्थान 
महत्त्वपूर्णं तीर्थं था। कुड अत्यत प्राचीन कालसे 
वतमान था । जर्हागौर तथा शाहजरहां ने उसका 
मुगल शली पर जीर्गोद्धार किया था ! इस स्थान पर 
हिद शैली का किस प्रकारका मदिर अथवा निर्माण 
था अनुमान लगाना केठिन है । मूर्तियां यहाँ से प्राप्त 
जोहुर्ईरहै उस पर गाधार शैली की श्रपेक्षा भारतीय 
मूतिकला शो का अधिक प्रभाव ह । वितस्ता नदी 
को बरनियर फान्स को सीन नदी से गौर कादमीर्‌ के 


पर्वत्तो कौ तुलना अलाईम्पस से करता है । 
[1 


पाठभेद : 

"निष्पद" शब्द का पाठभेद निष्यन्दः तथा 
“नि स्पन्द' मिलता है । इसमे प्रकार धोसेन' का पाठ- 
भेद देशेन" मिलता ह 1 
पादटिप्पणियों 

२८८१) वितस्ता . वतमान ेलम नदी । 
ग्रनुशासन पर्वं महाभारत के रेध्वे प्रध्याय मे 
पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्रमिरा ऋषिक 
वचनो का उल्लेख करते हुए कहा कि चद्रभागा 
श्रौर वितस्तामे स्नान करनेसे लोग पापमुवतहो 
जाते है। वितस्ता का दूससया नाम पाव्ठीदहं। 
भादो शुक्ल त्रयोदशी को वितस्ता जन्मीत्सव मनाया 
जातां । 

(२) कुड: बीर नाग, वैरी नाग, नील 
नाग, करवा नील कुड से यहां तात्पर्य ह । नौलकूड 
का उल्लेख नीलमत पुराण में किया गयाहुं। 

नीटङ्रुण्डं वितस्ताख्यं शरघातं तथैव च । 

तीथ त्रिनासकं दष्टा स्वगरोके महीयते ॥ 
1288 : १५०० 

तथा विनयनं प्रां फरे बाजपेयफरु रुभेत्‌ । 

ब्राह्मणकुण्डिकायां च नीटकरुण्डे च पार्थिव ॥ 
1289 : १२८९ 

(३) कमल पत्र श्रौर मृणाल दण्ड; कंल्ट्ण 
की यह्‌ उपमा उपत्यका का प्राकृतिक सुरम्य द्र्य उप- 
स्थित करती हं । शकराचार्य शिखर से उपत्यका देखी 
जाय तो वह भूमि पर रखे मृणाल-युक्त पद्म पत्र 
तुल्य सुशोभित दिखाई देगी 1 कल्टणने कु ड शब्द 
काप्रयोगक्याहं। उलललेक कोकुड मान लिया 
जाय तो उपसा ठीक कैठ्तोह। छत संखपाल नाग 


म राजतरगिणी 





न चि? 1 सद पटूमनाग करा चिह्न द । कल्हण 

लिता -ती उमा दैत्य त्मर्‌ मे नागोके 
न (न श्रौर नेत (त्ता) 

~ञ्नानो हिरम नगर क सवघमे शका 
ननि गना) व्दिणौ विदानो नै नानाप्रकार को 
नना दन सदधमेवी दह । मेरा विचार ह--श्रहि' 
तिप प्रयुक्त क्वि गयाहु 1 म्पाल 
नागना रयं चित्त प्रह्च्िति नागराजाकी 
गयपना बा। ध्र" काप्र्यद्याता दहं । परतु यह 
प्रतत नोह । प्यरिच्छ्व' का गाच्दिक अथ नाग 
४१४१५५1 णक यिना रै 1 उमे वादिकोर 


---- 


न = । यह पानान देण का एक नगर वा। 


उ नामि 7 


मोलमन " प्रनुमार द्रीपो का निम्नाफित विभा- 
जन त्या गया दै 
दन्छयुग्न कणेरुय्च ताग्रणोां गनस्तिमाच । 
नागटीपम्नधा सौम्यो गन्धर्वा चारणस्तथा ॥ 
501 ७१२ 


जय च मानय ह।पर्नभा सागरसम्थ्रत । 


च्तार सागरा पृज्यास्तथा पानाल्सप्तकम्‌ ॥ 
-512 ७१३ 
नोतमन पूराण के वनुनार ९ प्रप, % मागर्‌ 
नभा = वानान द । द्रप--न्द्रचम्न कमोरमान्‌ 
नायतं, मभग्तिमान्‌, नागदरीष, मेौम्य, गयर्वं, 
वरणः तथा मानव रै । नान मताल--म्क्म भौम, 
नाला नीम, नान मृत्तित्ल, -मभीम, पोतमीम, 
ट्त नग तिर । 


= नटनागि ज्न्नि है का्मीर त 
1 र्मत्र 7 नागो, नयत्‌ 
नि्नोके ट्टे नागर । 


1 {र्पम्‌ -ष्तन > । न समन पराग 


सनका न (तन्तानन 


प, प्प ण्व 


॥ 
लन पिक त्मात्ा डत क्ानार। 


व ता - नी दिवन 1 
फ गस्तयानाम 1 न्यान्पत मर प्रज । 
दर ककन दषस "दा पन्य तारः ॥ 


(129. 24.24 





नीक नाग पौराणिक गाथाभ्रो के अनु पारे प्रजा- 
पत्ति क्य्यप का पुत्र ह। उसका निवास स्थान 
समोप्य वेरो नाग प्राम किवानील कुड । यह्‌ 
वितस्ता का मूल स्रोत है 1 यह्‌ कू ड वनिहाल पास कं 
पर्वत मूलमे ह । शाहावाद परगना मे ह । चितस्ता 
का उद्गम ह। पर्यटको का पर्यटन, यात्रियोकी 
यात्रा विना उस शेत्र के दरशन के अधूरी रहैगो । 


जहगोर ने कुड को भ्रठपहला परवका निर्माण 
करायाथा । कुड काजल स्थिर हं। वेग से उद्यान 
मे नहर कं दरार! निकलता ह) जलकारग नीला 
प्रतीत होता है। कितु नहरमे जरह गिरता 
व्हा उज्ज्वल तथा निर्मल दिखाई देता है! यह्‌ 
जल को गभीरता तथा स्थान की हरियाली का 
प्रभावह। कुड पर वनी इमारत को छत पर देखने 
पर प्रतीत होता ह, अमे अषटकोणीय नोल्म का 
एक वडा टुकड़ा भूमि पर पडा है । 

काऽ्मीर उपत्यका मे सतीमर का जल वाहूर 
निकाटने के लिए्‌ नौलमत पुराण के श्रनुसार 
भगवानू विष्णु ने स्वेप्रथमल्ल का प्रयोग किया 
था । भगवान्‌ चिव के त्रिशूल के श्राघात मे भगवती 
पावती नरिता वरितस्ताके स्पमे प्रकट हई ओी। 
नीलमत मे वितस्ता के उद्भव का सुदर वर्णन 
मिलता ह 


रसातलेनादिरूप करिष्यामि जगद्गुरो । 
फुरु गरल्ग्रहार त्व नीख्वदमसमीपत ॥ 
2-18 २३६,२३७ 

१9 


य्रासीरव्गलमुगख प्राग्रभो द्रलदारणे । 
नेन यरलघ्रदारेण निष्कम्याह रमाम्‌ ॥ 


249 ३३६,२३८ 


गृटमागण यास्यामि याचन्मिन्ुमटानद्र । 
त्र चन दग देवस्तथा चक्र सनी शुभा) 

250 
तस्या नाच चिलस्नेति छ्तचान्‌ दारं स्वयम्‌ । 
चिनन्निमाक गत नु शंखेन दनान दर 1 


251 


2 2 [4 3) 2 ९ 


३२२५,३५० 





प्रथम तरंग ५९. 


रसतरुगता येन निष्क्रान्ता सा सरिद्ररा। 
तस्माद्वितस्तेति छतं नामैतस्याः स्वयंवा ॥ 
252 : ३४७०,२४१ 
ह्रिचरितामुत भ्रध्याय १२ मे वितस्ता श्रव- 
तरण का वर्णन किया गयाह। इस तीथं कातीन 
नाम नीर कुड, वितस्ता तथा शूलवाट प्रसिद्ध हं } 
वितस्ता माहास्य इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश 
डालता ह! नील्मत पुराण इसके माहात्म्य के 
विषय मे उल्लेख करता) 
अक्तयं सवेमुषष्टं दानं श्राद्धं तथा तय. । 
वितस्तोन्मजने स्नात्वा गे,खहखष्रं रुभेत्‌ ॥ 
1200 ; १५०१,५१०२ 


ततस्तु स्वदेशेषु जनः शुश्राव पार्थिव । 

सतती देवी नदी भूत्वा कारमीराया चिनिगता ॥ 
253 : ३४२,१७३. 

महापातकसंयुक्छस्तस्यां स्नातुः तदा जनः । 

आजगाम सयात्तेषां शूरुखातनियोजनात्‌ ॥ 
294 : ३४७४,३४५ 
मै जिस समय प्रथम वार य्ह श्राया ततो इसकी 
अनुपम भव्य सुदरता देखकर स्तब्ध हो गया था। 
निदेशक जर्हगोर तथा शाहजहां का नाम लेकर 
उनके निर्माण की प्रशसाकररहाथा । मेरी धारणा 
हो रहौ थी । कुड का पुरा कारू में अवश्य श्रस्तित्वे 
रहा होगा । जीर्णं हो जने पर अर्हागीर ने उसे 
मुगल स्थापत्य का जासा पहना दिया है! नोलमत्त 
केकुड शब्दके प्रयोग से स्पष्ट ह । इसे पक्का घाट 
या पक्का पहल बना था । हिदुमो का तीथं था । दू 
मुसलमान हौ गये । उनके लिए स्थान महत्त्वहीन हौ 
गया । विना मरम्मत गिरता पडता खंडहर वन 
गया । जहांगीर सहिष्णु था । कटुर मुसलिम धर्मा 
नुयायी नही था } उसने यहा की शोभा देख हिदुगरो 

का तीथं हने पर्‌ भी जीर्णेद्धार कराया | 


माने अकवरी मे अबुलफजलः, जिसने जर्हागोर 
के वतमान इमारत बनाने के पूवं वोर नाग को देखा 





था, वर्णन करता ह, वीर सर बेहत अर्थात्‌ वितस्ता 
का उद्गम स्थान रह! इसके कुड काक्षेवफल एक 
जरीव होगा वहत गहरा! इससे जरू जोर 
से आवाज के साथ निकलत्ता ह। उसका नाम 
वीरसररह। इममे पत्थरके वाडरल्गे ह! इसके 
पूवं दिशा मे मन्दिर ह । 

जिक्र समय इस कृंड परमे आया था, उस 
समय कररमोर के इत्तिटास लिखने की कत्पना मैन 
नहीकौथी। इस ओर श्रभिरुचि नही थी। नोच 
कुड के प्रथम दशन से प्रथम प्रतिक्रिया जो हुई उसका 
वर्णन कियाहँ) कष्मोर के इत्तिलस क सबन्ध मे 
गवेषणा करना प्रारस्म क्यातो मेरी धारणाको 
बल मिलता गया। इमीस्थानके विपयमे नही 
अन्य स्थानो को देखकर प्रथम प्रतिक्रियाएं जो होती 
ररी प्राय ठीक उतरीदहं। 

वनियर य्ह आयाथा। जर्हागीरने यहां का 
वाग सन्‌ १६१२-१६१९ ई० के वोच मे वनवाया 
था । वह्‌ लिखता हं .-- 

"कहा जाताहैकि नूर महल अर्थात्‌ नूर्जं 
के इच्छानुसार यह्‌ बाग वन्वायाथा। यर्टौँक कुड 
को पालो गई मछलियां इतनी सोधौ है । पुकारने 
पर अथवारोटी का टुकडाकुडमे छोड देने पर 
पासभ्रा जाती हं 1 

श्रौ रगजेव के समय जसा बननियर के लेख से प्रकट 
होता हं वहं किसी प्रकार का मन्दिर श्रथवा उसका 
घ्वसावशेप नही रह्‌ गया था। क्रु जर्हगीर 
अपने पिताक साथ करमीरथायाथा। उन समय 
उशन कण्मोर के दशनोय स्थानो को देखा था 
दवितीय जननो वषं अर्थात्‌ सन्‌ १६०७ ई० मे यहाँ 
जर्हगोर भ्रषया था। वह्‌ भ्रपनो मात्मकथा में 
चिखता ह-- 

'्ेलम नदी कां स्रोत कक्मीरमे वीर नाग 


नामक एके चरमा हं । हिदीभाषामे नाग सर्पको 
कहते ह । चात होता है उस स्थान मे पहले सपं रहा 


€ 
५० 


+~ - ------- ----- ------- 


होगा । पते पिता के जीवन कानमे हम दो वार 
उस चमे तक गये ये। काश्मीर नगरसे वीव कोस 
परहं। यह्‌ चभ्मा चौकोर्‌ ह पर २० गज लम्बा 
श्रौर २२ गज चौडा ह} इसके प्रास पास तपस्वियो 
के बहुत से आश्रम मवशेपहं | पत्ये की घने 
गुफाएं है । इसका जल अत्यन्त निमल रहं । ययमि 
इसको गहराई का हम अनुमान नही कर सक्र 
पर यदि एक पोस्ते का दाना उसमे छोडाजाय तो 
वह्‌ जव तक तह तक नही पच जाता तव तक्र 
दिखलाई पडता हं । इसमें मछलिर्यां वहत ह । हमने 
सुना हं कि इमकी गहराई श्रगाय ह । पत्वर वाध 
कर डोरी डालने कौश्राज्लादी। डोरी कै नापने पर 
कव उट परसा निकला । श्रषनौ राजी के प्रनतर 
दमन अन्नादो कि उम चरश्मेके किनारोको पल्छर 
से वघ दिया जाय | इसके चास त्रोर उद्यान लगाकर 
नहर निकार्ले । साय हो उसके प्रास पास प्रासाद 
तथा गृह्‌ निर्माण करं उसे एसा स्थान वनाद जैना 
यात्रौगण सस्नार भर घूमने पर भो उसके जैना 
इसरा न वतला सक 1" पृष्ट १६९ । 
गहरा चौदह गज श | इमका जल पटाटको 
हसियाई तथा पौवो कौ छाया से हरिति रगकान्नात 
हाता था । इसम्‌ मछ्खियां वहत वी । इसके चारो 
भार दा्लान वृजियो स हते वनथ । इसके भ्रम 
उद्यान निमित किया गया था। तालाते के किनारे 


से उद्यान के फाटक तकं एक नहर चार गज चौड, ` 


ठक सा श्र्सौ गज लम्बौ तथा दो गज गहरौ वनाई 
गईं । इस तालाव कतं चारो प्रोर प्रस्तर निमित्त मागं 
वनावा। इस नहर फाजल इतना साफ था करि 
चार गज का गहराई होते भौ श्रगर एक दाना भिरे 
ता दिखाई पडे । पानी के नोचे उगौ हुई घास ध्चादि 


से वह एसा सुशोमित था कि क्या लिखा जाय । यहा 
अनक प्रकार कौ सुगन्वित जटी वृटिर्यां तथा पौषे 
च्व जग हृए थे । मौर इसमे एक वृत्ता एेसा दिलाई 
¢ र्टाथाजोठोकमोरकीपूचको तरह रजित 
था। जलकौवारासे हिनिता धा। फूजमो स्यति 


राजतरगिणी 





स्थान पर प्क़हुएुये। मक्षेवमे नारे 
एेमा रमणीक तथा चित्ताक्रपकर स्न दूनगं नही 
था! हेमे एमा प्रतोतत होता| कम्मीर्‌ कै उपरा 
भाग का दृश्य निम्न भाग को तुलनामे व्रदकर्‌ ह 


कस्मार्‌ म 


हर्‌ एकको टमदेश मेँ कृद दिन ठहूरफर तया 
चारो ओर भ्रमण कर यां कादृर्य दप्रकर यूव 


अनिद नेना चाहिए 1 


"रमन अनादो कि नरं दाना तरफ चिनार 


के वृध टगाए जाये पृष्ठ ६५. ६८२, ६८३ । 
जागार पन््रहूये जद्ूसौ दयमे पन, कश्मीर 


गया । 
उसने दीन नागके विपयमें दिनाक ्तोमवारं 
१२कोदलि्वा ह-- 

“उसका (वितस्ता) न्रोनवोर नाग कटुता 
हं। जो चौदह कान (श्रनगर मे ) दसिणहं। 
हमारे भ्राज्नानमोतेके परान एव इमान्त त्तथा 
उदयान नि्मिन हृश्रा ह 1 पृष्ठ ६५ 


€ 


५ 
९ 


“९ 


उसने दिनाक णुक्रवार २५को वौरनाय कौ 
यात्राके तिर प्रस्यान क्रियाया । उत्ते सदरभ में 
चिखता ९7 


“पांच कोस ऊपर (नदो से) जाक्गर हम नावसे 
पामपुर मे उत्तरे । शनिवार २८वीको हमने साटे 
चार कोम कूच किवा। काकापुरमे श्रागे वढकर्‌ 
इम नदोके तट पर्‌ पहुचे) काकापुर कौ भाग 
प्रसिद्ध । वह्‌ नदीके किनारे स्वत वैदा होती 
रहती है । रविवार *९ को ब्रजवरोर (विजयेश्वर) 
पूवा । सोमवार ३० को इच का जलप्रपात देखा । 
यह ग्राम हमारे पिता ( अकवर नत रामदास 
कचछ्वाहा को दिया था। उमने व्हा इमारत ग्रौर 
जलाशय वनवाया हं । बुघवार स्८वी मिह को 
वोरनागके जलशय के किनारे पडाव डाला। 
गुरुवार २ को इसी जलाशय के तट पर मदिरोत्सव 
मनाया गया । यह्‌ सोता कल्म नदीका सोत है। 
यह एक पहाड ने नीचे ह । जिसफी भूमि वृक्षो की 


व्रथसतरग 


६९ 


, 


पः 


अधिकता, हरियाली तथा घास होने कारण दिखाई 
नही देतो ! जब हम शाहजादा थे तभी हमने याज्ञा 
टी थी कि इस स्थान के उपयुक्त यहाँ एक इमारत 
वने । वह्‌ प्रन पूरी हो गयी ह । इसमे एक अरपहला 
तालाब वना या 


कद्र ` दत्त प्रजापतिकौ एक कन्याका नाम 
कद्रथा। वे नाग जाति को जननौ थौ 1 प्रजापति 
कर्यप की पत्नौ थी । कणा ह । क्यप्‌ के वरदान 
के कारण कद्र ने एक सहल , नाग पुत्रो को जन्म 
दिया था! वर्‌ प्रा्िके लगभग पाचसौ वपंके 
पञ्चात्‌ कद्रू को एक पुत्र प्राप्त हा \ कभ्यप कौ 
दूसरी पत्नौ विनता कौ भ्रस्ण तथां गण्ड दो 
पत्र हुए । 

सूर्यं के रथ का अश्व किस रगका हं १ इस प्रन 
पर कद्र तथा विनता मे विवाद हो गया । विनता ने 
मश्व कारग श्वेत बताया । कद्र ने अश्व कौ पृ 
कालेिरगकी बतयो! दोनो ने एक दूसरी की 
दासौ होने का शतं लगाया । कद्र ने श्रपने नाग पुत्रौ 
को अदिश दिया । वे अश्व की पच मे लिपट जाए । 
पंछठकारम काला दिखाई पडे! कुछ नागो ने माता 
सा ग्राज्ञा स्वोकार नही को 1 उन्हे जनमेजय के 
नागयन्ञ मे भस्महोनेकामाने शाप दिया भुजग 
कर्कोट ने माता को आश्वासन दिया। वहे पृमे 
चिपट जायगा । रग काला प्रतोत होगा) माता 
जोतेगी । विमाताको हारकर दास्यत्रतं स्वीकार 
करना होगा । 


कादमीर के कर्कोट वश के राज्य का यथास्थान 
वरन किया जायेगा । महाभारत आदिपवं के ३५ वे 
अव्यायमे कद्रू के प्रमुख नाग सतानो की नामावलौ 
दौ गयो हं! 

कपटाचारके कारण कद्रू की विजय हुई । 
विनत्ताने दासौ वृत्ति स्वोकार को! छर द्वारा 
विजय प्राप्त करने तथा माता को सपत्नी भ्र्थात्‌ स्रौत 
की दासौ होने के कारण विनता का यस्व पुत्र 


गरुड क्रुद्ध हौ गया 1 कद्रू सतान नाग तथा विनता 
के सतान गरुड मे संघष प्रारंभ हो गया | 

इस सघपं की सेरी समज्ञ मे धार्मिक पृष्ठभूमि 
श्रीर्‌ ह । कश्यप कौ कटू से उत्पन्न नाग जाति शिव 
को उपासक थौ । विनता की संतान गस्ड विष्णु के 
उपासक थे । शिव मदिरमे नाग पूजा तथा विष्णु 
मन्दिरमे गरुड पूजा होतो शरो । उनकी मूतिरयां 
मडप श्रथवा गर्भगृहं के बादर प्रतिमा के सम्मुख रखी 
जाने लगी । शैव तथा वैष्णवे सप्रदायो के सघष का 
वहु एक कारण वन गया । कालान्तरमे एक पिता 
की सन्तान होने पर भीवे विभिन्न शाखाभो मे 
विभाजित हो गये । 


नोल एक पर्वत ह । यहु पर्वत उत्तर दिशामे 
गधमादन तथा मदराचर पर्वतो के बाद पडता ह | 
नील नाय इन्दी नागोमे से एक था 1 ({ वनपवं 
१८८ ११३ ) 

नीक पवत का उल्लेख नालमत पुराणमे 
मिरुताह। 
एकाणवं जगत्‌ सवं तदा मचति भूपते । 
दिसवान्‌ हेमच्ध्ख्व निषधो नीरुपवंतः ॥ 

34 : ५५, ५६ 
गंगादवारं ऊुश्चावत' विल्वं नीरूपवं्तम्‌ । 
तथा कनखलं तीथं' तीर्थान्यन्यानि पार्थिव । 

१५,१३ 
दवेतरच श्चद्गवानेष साल्यवान्‌ गन्धमादनः । 
महेन्द्र सख्यः सत्यः राक्हिमान्‌ ऋटभवानपि ॥ 

39 ; ५६,५७ 
पुण्यं च नैमिषारण्यं संगाद्वारसत. परस्‌ ! 
स्थानेदवराद्ङुरुक्ेत्रं ततो चिष्णुपदं शमम्‌ ॥ 

1054 : १२३८ 

विष्णुपद-- 
दिल्लो कौ कुतुबमीनार्‌ एक पहाड़ी पर वी 
है! उस पाड का नाम विष्णुपदं था। वहां पर 
विष्णु का मदिर था दिष्णुपद पर स्थित किण्णु 


६२ राजतरगिणी 


गुदान्यखा 


नागघुखापोतभूरिपया 


रुचिम्‌ । 


गोरा यत्र वतस्तात्यं याताऽप्युज्छ्ति नो चिताम्‌ ।॥ २६ ॥ 
र. उसका छत्र नीलकु'ड तथा दंड वितस्ता नदी है 1" गहाधिता देवी गृहोन्मृखी नागो 
को जलपान करानेवाली नागपीत पयस्वरूप गौरी ने अपने दोनो कायं गुणो तथा नागपीत 
पय को त्यागकर गहोन्मुखत्व तथा नागपीत पयत्व दोनो धर्मो का पालन करती हे । 


मदिर तोडकर मसजिद कूवते इमलाम कृतुवुदहौन 
एेवक के समय वनाई गई यो । उसे अल्तमण ने भौर 
वटाया था! अलाउदहौन खिलजी ने इस मसजिद को 
ओर वडास्प देने का प्रयास किथा था। उसके ठीक 
दूमरी तरफ मसजिद कें वाम पारव मे कुतुवमीनार 
जसौ मौनार वनाना चाहता था | उसका नाम अखार्ई 
मीनार ह । यह पूरी वेन नही सको । घ्वसावस्था 
मे आज भी देखी जा सकती ह 1 अलाउहीन ने यर्हा 
पर अलाई दरवाजा भी बनवाया ह । वह्‌ भ्राज तक 
सुरक्षित "हं । भलाउदीन खिलजी तथा मल्तमश दनो 
को मनारे यहां पर वनी हूं । 

चद्रगुप्त के लौहस्तम पर खुदे अभिरेख से पता 
ल्गाहं कि वही स्थान नीलमतवणित विष्णुपद ह । 

यहां गगादार का उल्लेख हरट्ार के समीप- 
वर्ती क्षेवके च्यि क्रिया गयाहै। कनखल का 
उल्लेख नील पवत तथा गगाद्ार का स्थान स्पष्ट 
केरदेताहं। 

गगाहयार में एक नोल पर्वत का वणन मिक्ता 
है । कहा गया कि वहाँ स्नान करने पर मनुष्यो 
के पापनष्ट हौ जाते ह 

रागाहवारे ऊशावते विस्वके नीटपवते । 
तथा कनखटे स्नात्वा धूतपाप्मा दिव च्जेत्‌ ॥ 
--म० अनुशासन पवं २५ १३ 

जेन उत्तराव्ययन सुवर ( ११:२८ ४९) के 
अनुसार सीता नदी का उद्गम स्थान नील पर्वत 
हं । नीक पर्वत कै दक्षिण मे हिमालय पवंतका 
स्थान माना गया! इस नदीको गभीर अर्थात्‌ 
गहरी तथा दुरतिक्रम मार्कंडेय पुराण ने बताया 
ह। कुर विद्धान्‌ सीता नदी को ज्लारकद जिव 


जरफसा नदी वताते ह । सीता नदो वास्तवमें सौर 
दरयाहं। सीतानदीका प्राचीन भौगोलिक वणन 
सोर दरया से मिलता ह! बाघ्रुनिक विद्रानो ते 
सीर दरया को सौतानदीमनाहं। 

विष्णु पुराण (२२१०) के श्रनुसार नील 
पर्वत की गणना वपं पर्वतमे की गई ह । उसकी 
स्थिति सुमेरु के उत्तरमे ह! उत्तरमेंही श्वेत 
श्पृगी वर्पंको वताया गया ह। 


तेनाय प्रणिधाय भूमिपतिना भावेन विष्णो मतिम्‌ । 
परा्विप्णुपदे गिरौ भगवतो विप्णोध्वंज. स्थापित. ॥ 


आदचयं ह कि नीलमत पुराणमे मुभे इद्रप्रस्थ 
तथा हस्तिनापुर करा नाम नटी मिला। विष्णुपदं 
पर्वत के वर्णन से प्रतीत होता ह कि नोरमत पुराण- 
कार को इद्रप्रस्थ क्वा द्ल्लो का ज्ञान था! 
पाडवो का वणन, कृष्ण का वणन, मथुरा आदि का 
नाम श्राने पर भी इद्रप्रस्थ तथा हस्तिनापुरकान 
होना इस वात का प्रमाण हं कि दिल्ली का महत्त्व 
केवल विष्णुपद पर्वत के कारण धथा। दिितीय चद्र- 
गुप्त के कुतुवमीनार किवा महरौली के विष्णो 
घ्वज स्तम मे इन्द्रप्रस्थ यादि का नाम नही 
दिया गया ह । 
पाठभेद 

रलोक २६ में नागमुखा' का नागमुखीः 
पाठभेद मिक्ता हुं । 
पादरिप्पणिर्यो 

२९८१) छत्र ओर दड कल्दण ने यहाँ पुन 
सुदर तथ्यपू्णं उपमा दी हं। यदि नोलकरुड कौ 
इमारत के ऊपर खडा हौकर प्राकृतिक द्र्य देखे 
तो अस्पहला नीखकू ड वास्तव मे छत्र तुल्य तया 


प्रथम तरंग ६३ 


र्वष रसैनगिनानारलावभासिमिः । 
नगरं घनदस्येव निधिभियंन्निपेव्यते ॥ ३० ॥ 
३०. विविध रत्नभांडों से विभूषित शंख पद्मादि नागो का कश्मीर म॑डल कुबेर पुरी तुल्य 


आश्रय स्थान हे । 


उससे समुद्रयात्रा निमित्त निकलो जल स्रोत रेखा 
छत्रदंड तुल्य लगेगो । इस समय नील कुड किवा 
वेरीनाग का जल जहगीर तथा शाहजहां दारा 
निमित सधी नहर जैसा बहता निकर्ता ह । प्राचीन 
काल मे जल निकलने की अवश्य कोई नहर किवा 
प्रणाली रही होगी} कल्टण उपो जल रेखा का 
दड तथा अष्टकोमे नीलकरुडको उपमाचख्त्र से 
यहाँ देता हं । 

(२) नाग केश्मौरमे नाग जलस्रोत तथा 
जलप्रपात को कहते है। कदमीर के जलस्रोतो 
तथा सरोवरो का देवता नागतथा नागीदह। ये 
देवता जलारायो तथा जलसखरोतो मे निवास करते हं । 
वडे जल सोत को नाग तथा छोटे को तागी कहा 
जाता ह । नोलसत पुराण मे अत्यधिक देवस्थानो 
तथा तीर्थो का स्थान जलस्रोतो तथा जलारयो के 
समोप ह । उनसे सवधित ह । नागरूप से उनकी पूजा 
अनादिकालसे होती श्राईहं ! कश्मीर उपत्यका की 
मुसलिम जनता मे विश्वास न्याप्त हैँ ! नाग जलस्थानो 
मे रहते हँ! मुसख्पान होने पर भी वेनागोके 
प्रति श्रादर प्रकट करते ह । चाहे उसकी पूजा करने 
से विरतम्लेहीहौ गये हं । निञ्लरो तथा च्न्मोसे 
निकलती टेढी मेढी उज्ज्वल जल धारा नागो कै रेगने 
को तरह रुगती हुँ । अतएव उनके देखने से श्रनायास 
नागको कल्पना मन मे उठ जाती, 


प्रादे श्रकवरी से प्रकट होताहै कि जिस 
समय श्रकवर १९ वी यतान्दीमेआयाथा करसोर 
मे ७०० स्थानो मे नागपूजा होती थी। इस समय 
तक यह विश्वास तथा सस्कार लोगोमे जमाह 
किनागस्पं के रूपमे निवास्र करते ह। वे जल- 
सत्तो अथवा जलाशयो मे रहते ह । जलानयो की 





रक्षा करते है । राजतरगिणी के वर्णन ( ४६०१, 
७:१७१) सेप्रकट होता कि हजारो वर्षोसे 
इस प्रकार का संस्कार लोगौ के हूदयो मे बैठ 
गया था । 


यह भी धारणा न्याप्त थो। नाग मानवरूप 
घारण कर प्रकट होतेथे। राजतरमिणी मे नाग 
सुश्रवा तथा उसकी कन्या के कथानक से यह्‌ बात 
सिद्ध होती हैँ । वे मेष, महाशिला करवा हिमवृष्ट 
कारूप ( रा० त° १ १७९, २२९, २१६) धारण 
करलेतेथे। लोगोको त्रस्त करतेथे। भयभोत 
करते थे । 


पादरिप्पणियों : 


४ 


३० ( १ ) शख तथा पद्म नाग का वर्णन नीट- 
मत पुराणमे किया गया हैं| कष्मीर के नागामो 
की महत्त्वपूर्णं स्थान नही रखते ह । प्ररम्परा से 
नोकमत पुराणमे नागामोकी ताल्काके क्रममे 
उनका १२ वाँ स्थान याताह। 

शंखाक्च' कमराक्षङ्व मणिनागो वहैवकाः ॥ 
004 : १०९१ 

पदुम नाग का नीलमत पुराण ( इलोक 884 
१०५४ ) मेदो वार उल्केख आया है । दो महापद्म 
नागो के अत्तिरिक्त इनकी क्मसख्या २६ वी 
आती है । 

शंख नाग का स्थान कदमीरमे क्ट परह 
उसका वतमान परिवतित नामव्याह? श्रौ तकं 
पता नही चल पाया) शचंखपाल नाग दखनाग 
से भिन्न ह) पद्म नाग को प्रोफेसर वह्लर महा- 
पद्म नाग मानतेहं। यहु ऊ्छरयेक का नामवारी 
देवता हँ । इसका उल्लेख राजतरगिणी ( ४५९३ ) 





प्रथ॒मत्तस्ग 


उच्चावचांस्तथा भश्च्यन्‌ विप्रभ्यो विप्रदाय सः । 
नीरुवासास्तथा गच्छेच्छखतीर्थं महायशा. ॥१९ 


तत्रापरयन्मदारशखं 
सवेतपवंतसंकादां 


महामेरमिवोच्छितम्‌ । 
ऋषिखंैर्निषेवितस्‌ ॥२० 
सरस्वत्यास्ते जातं नगं तारुध्वजो बरी । 
यत्ता विद्याधरारवैव राक्तसाश्चामितीजसः ॥२१ 
--म० शल्यपवं २७ : १९२६ 


योगवाशिष्ठ रामायण मे महापद्म सर्‌ का उल्लेखं 
कश्मीर के सदं मे किया गयारह। कण ने 
महापद्यसर श्र्थात्‌ उर छेक का उतना सुन्दर 
वर्णन नही किया है जितना योगवारिष्टठ जैसे महान्‌ 
ग्रन्थ मेँ उपलन्धह। जिन लोगो ने महपद्मसर को 
देखा है, यदि वै योगवाशिष्ठ का वर्णन पठे तो उन्हे 
प्रतीत होगा, जसे कोई लेखक भ्राज के टेककां 
ग्रासो देखा वंन लिख रहा ह । वर्णन किया मयां 
है "महापदमसर्‌ कमर दल द्वारा पृं रहता ह । 
उमे मखछलिर्यां होती ह । ग्रीष्म करालमे सारस 
विहार करते ह ।' 

योगवािष्ठ मे महापद्म के साथही साथ पद्मसर 
की भी सज्ञा महापद्यके च्य दौ गयी ह । महापद्म 
तथा पद्मसर दोनो एक हीह । 


स्तीन का! अनुमान सत्य हं महापद्म सर पद्मसर 
ह । स्तौन योगवारिष्ट नही देखा था। श्रन्यथा 
उसका उल्लेख करता । स्तीन ने कितना गहन अध्य- 
यन कश्मीर के सम्बन्धमे किया था यहु इसी एक 
वात से अनुमान लगाया जा सकता है | 


महूषि वाल्मीकि योगवाशिष्ठ मेँ महापद्मसर का 
वर्णन करते है, 'पद्मसर वेत कमर पवितियो की 
माखा से युक्त ह । रचा) तरंगो से अत्यन्त सुशो- 
भित ह । नील कमक की लताभ्रो से पूर्णं है) श्रावर्त 
शोत्तल ह 1 ( योगवाशिष्ठ स्थिति प्रकरण ३२. 
५०१० ) निस्सदेह यह्‌ वणन आज भी महापद्मसर 
का जीता जायता रूप उपस्थित करता ह । पद्यसर 


मे सारस, नील कमल, उज्ज्वल कमर तथा पर्वती 
९ 





६ (6 


६५ 





शीतल मद मंद समौरणमे, हल्की लहर, कमोर 
की अभिरामता बढा देती ह जिसे कोई पर्यटक भूख 
नी सकता । 


नाग एक जात्तिथी। वै मनुष्य थे! उनका 
यथास्थान विस्तृत वर्णन परिशिष्ट मेँकियागयाहं। 
भारत्वषे मे नागोके दो राञ्ययथे। मथुरामे सात 
नाग राजाओने राज्य कियाथा) इसी प्रकार 
चम्पावतो मे नव नाग राजाग्रो ने राज्य कियाथा। 

--वायु पुराण. ९८ . ४५३; ९९ : ३८२; 
ब्रह्माण्ड पुराण ३ ˆ ७४ : १९४-५ २६७। 


नवहीपो मे इद्रदरीप, कसेरुमान, ताम्रवर्ण, 
गभस्तिमान, नागहौप, सौम्य दीप, मन्धर्वं द्वीप तथा 
कमारी टीप ह । इसमे नाग द्रीपका उल्लेख किया 
गया ह । इससे प्रकट होतारं । नाग जाति का एक 
देर था । वहाँ उनकी श्रावादी थी । 


राजशेखर ने कान्य मीमासामे सम्राट्‌ तथा 
चक्रवर्ती के अवधारणा के संदर्भे विचार करते 
हुए नाग दीप का उल्लेख किया है । 


नागदीप कां उल्लेख महाभारत ८ भीष्मपर्व 
९५५) मेह) उसे सुदर्शन द्वीप के अन्तर्गत एक 
दीप माना गया हं । वहु शशिमडल की शशाक्ति मे 


कानस्वरूप दृष्टिगोचर होता ह । नागद्वीप्‌ का उल्लेख 
पुराणोमे विस्तृत सूप से देखाजा सक्ता ह। 


( भागवत ५ १६:२६, पद्मपुराण, सृष्टिखंड ३१ ) 
विष्णुपुराण अंश ४६३ मे पद्मवतीपुरौ मे नाम 
लोगो के उपभोग करने का वर्णन किया गया हू! 


रमरकोशकारने नाग शन्द की परिभाषा कीं 
ह-- श्रो भुवन-पाताल-वलिसद्म-रसातलम्‌ । नाग- 
लोकोऽथ कुहरं सुषिरं विवरं बिलम्‌ ।' पाताल, 
रसातल गौर वलि का धरनाग लोकरातर्गत ह । 
अमेरिका को कु ठेखक पाताल देश मान्ते हं । 
इस विवाद मेन पड़कर यही कहना श्रलम्‌ होगा । 
अमेरिक्राके मूर निनासी रेड इदियनो मे नाग 
पूजा प्रचलित धी} नागकी बआकृतिर्यां श्षिकत्रो 
पर उत्प्णं मिली ह| 
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यत्त्ष्यमोत्या प्राप्नानां नागानां गुप्तये भवस्‌ । , | 
प्रसासितिथजं पष्ठे शेठप्राकारटीलख्या ॥३१॥ 
३१. काश्मीर मडल की प्राकार-स्वल्प पवंतमालापएं जैपे भुजा उठाथे गरुड दारा ताडित 


शरणागत नागो की रक्षा कर रही ह। 
युक्तियुक्तफलप्राप्तिः 
पापघरुदनतीर्थान्तयंत्र 


काष्ठरूपमुमापतिम्‌ । 
संस्पृशतां भवेत्‌ ॥३२॥ 


३२. पापसूदन १ तीथं मे काष्ठ-स्वरूप उमापति के दशन एवं स्पशं द्वारा भोग तथा मो 


दोनो फलो की प्राप्ति होती है। 


श्रफगानिस्तान का एक वग नागवशी रुहा जाता 
है। वगालमें एक वशका पदगौरवनागहं। वे 
श्रपनै को नागवणीय कहते ह। वगाल के नाग 
महाशयो का गोत्र वासुक्री नाग ह । वासुको नाग का 
स्थान कदमीर का भद्रवा श्रचल ह । विशेष प्रव्ययन 
के लिए "नाग" परिरिष्ट द्रव्य ह । 


पारभेद . 

श्लोक सख्या ३२ मे "काण्ठरूपम' का "कप 
टेश्वरम्‌* पाठभेद मिलता हं । 
पाद रिप्पणियों 

३२६६) प +न तीथं वेरौनागके लग 
भग १० मोत दुर्‌ अरपथ उपत्यका मेँ पापसूदन तीर्यं 
स्थित ह । पापसरदन तीथं का पवित्र जलकुड कप- 
टे्वर नामस पूजित होता ह । कोकर ग्राम के 
निकट, परगना कुयर अर्थात्‌ कपटेद्वर मे एक भअन्यन्त 
निमंल जलपूं कुड ह! वह्‌ एक जलस्रोत को वाधि- 
कर वनाया गया हं । भगवान्‌ शिव कौ कपटेश्वर 
नामसमे यां पूजा होती) वे यहां कपट भ्र्थात्‌ 
लकड़ोकेस्पमे जल पर तैरते प्रकट होते हं । कप- 
टेश्वर के सम्वन्य में एक प्रानी गाथा है-- 

“शिव दर्जन के इच्छुक ऋपि तया मृनिगण 
दृपटरतो नदो के किनारे कुर्नत्र से प्रस्यान किए । 
रावि में उन्दुं िवने स्वप्न दिया नील के निकास 
स्वान कड्मोरमें वे जाय । भ्रानेषर उन लोगोने 
वहां केवल लकंठो के टु कड़े देखे । उने उन्टोने इवर 





उधर फक दिया । कुछ समय पश्चात्‌ कपटेदवर 
जल वेग से निकलने लगा। उन्होने उस 
स्नान किया । स्नान करते हीक्छपि खहो गये 


र 
म 


केवल वसिष्ठ अर्थात्‌ गौरपराशर को कूट 
केौतुहक हरा । उन्दने स्नान नहौ किया। वे उप्‌ 
वास करने लगे । उनका शरोर सूख गया । 


जिव ने स्वप्न मे उन्हूं दर्शन दिया। उनसे वः 
मांगने के लिये कहा । वसिष्ठ न निवेदन किया- 
आप सवदा इस पविनर जलाशय मे काष्ट के दुक 
तथा जल केरूप में निवास कोजिए । कलियुग मे सोः 
काष्ठ रूप आपका दशन तथा स्तान॒ कर पाप मु 
होरजाय 1 शिव ने वर दिया । उसीके फल स्वरू 
कपटेण्वर मेँ जल पूर्णं रहता है श्रौर काष्ठ रूपः 
भगवान्‌ प्रकट होते रहते ह । 
मालवराज राजा भोजने पुष्कल घन व्यय क 
कपटेङ्वर के कुड का निर्माण करायार्था। राज 


¶ के पविच्र जल द्वारा नित्य माजन करतं थ 
उनको यह्‌ प्रतिज्ञा थी | कांच कलशंमं कपटङ्व 


काजल प्रतिदिन कश्मोर से मालवा भेजा जा 
था । तत्कारोन कुड निर्माण के भग्न विक्लाल शिल 
खड यहा यत्र-तत्र पडेहै 

गोलाकार कूड है। शिला प्राकार द्वारा परि 
वेष्टित है 1 उन्नीस वर्गगज क्षेत्रफल होगा । इस ती 
का उल्लेख नीलमत पुराण तथा हरिचरितामृत दोन 
मेहं] उसीके आघार पर कपटेश्वर मादात्म्य क 
रचना की गर्ईह। 


प्रथम तरंग ६७ 





श्रलवेस्नौ कुड के विषयमे अपनी पुस्तक 
(भाग र पृष्ट १८१ ) मे एक गाथा का उल्लेख 
करता ह । काण्मीरियो से सुनकर लिखा था । उसने 
स्वयडइस स्थान कौ यात्रानदही कौथो1 ग्रन्यया 
वह॒ अपनी ससगिक्र प्रतिभासे यहां के प्राकृतिक 
दूय्य का इतना सुन्दर वर्णन करता कि वहु स्वय 
एक एतिहासिक कान्य हौ जाता । वह कहता हं- 
"महादेव द्वारा प्रेपित लकड के टुकडे प्रतिवपं कुड 
मे उतराते हं। दस कूडका नाम कुह कितवा 
कवड्दवर हं । यह्‌ वितस्ता नदी के उद्गम स्थल कं 
वाम दिशामे स्थित हं यह्‌ श्राञ्चर्यजनक घटना 
वंशाख मास कं मध्य कालमे होती है) 

ह॒रचरितामृत ( अव्याय १४१२२) मे इस 
स्थान का उत्टेव मिलता हं । यहां का वणन तथा 
तोर्थयत्राकाजो समय श्रलवेरनीने दियाहै वह 
माहात्म्य मे दिये गये समय तथा वर्णन से मिक्ता 
ह । अलवेरुनौ ने जिन सूत्रो के गाधार पर यहां का 
वर्णन छ्खा ह वहु सत्य प्रतीत होता हँ । 


ना 


अबुल फजल आइने अकवरी मे कपटेक्वर कं 
विपय मे लिखता है-अलवेरुनी का कवडेश्वर शब्द 
कपटज्वर्‌ का अपश्रशहं1 कोटेहुर्‌ ग्राम मे एक 
हरा फरना ह । उसके चारो गोर मदिर वनेहं। 
इसका पानो जव घटता ह तो चदन की र्कडी कं 
रूप मे महादेव प्रकट होते है 1" 
कल्टूण ने ( रा० त° ७:१९० ) कपटेष्वर का 
उत्लेख किया है । राजा मुचकूद याँके जल से 
स्वस्थ हौ गये थे । स्थानीय जनघ्रुति है | जल मे 
विनक्तण स्वास्थयदायक शविति हं । कथासरित्सागर 
मे सोमदेव भट ने कश्मीर मे जाकर शिव पूजा 
के माहात्म्यका वणन कियाद! कपटेभ्वर मे यिव 
पूजा का उन्टेख करते हुए लिखता है-- 
“सुरदवर्याद्धिपु तथा विजये कपरेङ्वरे' 
(९१.४८) 
नीलमत पुराण मे कपटेद्वरके संवधमे निम्न- 
चिरत उत्ते मिलता हईै-- 





दृष्टवा धनेर्वरं देवं वितस्ताक्षसमीपतः । 
कपटेञ्चरपा््वे च टद्टाऽगस्व्येन निर्मितम्‌ ॥ 
-- {00 : 


तोयमध्यगतं द्रा संप्राप्तं कपटेर्वरम्‌ । 


गोसदस्रमवाप्नोति संपूञ्यामीप्पत्तां गतिम्‌ ॥ 
920--१०२९:१२०२े 


११४८ 


कपटेरवर इल्युक्तं॒देवदेवस्य शृङिनिः । 
पुण्यमायतनं तस्ये समुत्पत्ति वदस्व मे ॥ 
--112; : १३२९ 


रद्रखोकमवाप्नोति स्नात्वा सु कपटेर्वरे | 
विडवलिगहदे स्नात्वा रुद्रखोके महीयते ॥ 
--1302 : १५१६ 
नीलमत पुराण मं कपटेश्वर माहात्य कै 
विपय मे निम्नलिखित वर्णन मिलता है | 


गोरपराश्चर उवाच : 


वरङ्व दीयते दे समम कामांगनादान । 
ऋपिभिस्त्वं यथा दृष्टः काषटरूपी महेदवरः ॥ 
- {143 : १३४८, १३४९ 


सहेरत्रर उवाचः 


दश्च्यन्ति ये जनाः सव काष्टरूपं समास्थितम्‌ । 
कदाचिद्‌ द्विजल्ञादूः ट सवकारः तु न दज ॥ 
--1143 : १३५०, १३.५९ 


अयं च सततं नन्दी काषटस्पौ गणो सम! 
दशनं दास्यते नृणां तदनुग्रहकाम्यया ॥ 
-- 1144 ; 


4 < 
२.५२ 


सांच दान यास्यन्ति स्वदरारण सुद्रतास्‌ । 
कपटेन च दास्यामि नराणां दघ्न यदा 
-- 1143 : १३०४, १३५५ 


तटा संक्तामयाप्स्यामि कपटेदवर दस्यतः । 
तोयस्य वहू्खटाभावो टेशोऽस्मिन्‌ त्राहाणोत्तम ॥ 
--1110 : १२५५, १३५६ 


„ क 
६८ 


दशंनस्य मदीस्य प्रू भविप्यति । 
इत्येतत्कथितं तुभ्यं कट्रवरसमवम्‌ ॥ 
--1147 १३५६, १३५) 


कृपटेश्वर श्रचक्ल होकर जाना चाहिए ! वेरी- 
नाग से होते हए कपटेरवर जाना पहले चाहे सुविघा- 
जनक रहाहो, परन्तु सडको तथा परिवहुनो के 
साघनो के कारण, अनन्त नाग तथा अचवलर होकर 
जाना अधिक सरल तथा सुविधाजनक हो गया ह] 
सचवल के डाक वबगलाके दक्षिण पाश्वंसे एक 
पक्की सडक कपटेश्वर जाती ह । उससे कुछ आगे 
जाने पर॒ एक कच्ची सडक मिलती ह । संभवहं 
कुछ समय पश्चात्‌ वह्‌ सक भी पक्की वन जाय । 
यह्‌ सडक देवदार के सुरम्य वनो द्वारा कोथर म्राभ 
पहुंचती हं । मागं की वन-श्री सुन्दर ह । मन करता 
ह । चुप-चाप यहाँ बैठकर प्रकृति कौ अभिरामता 
देखते रहं । 

सडक चढाव-उतराव से होकर गुजरतौ ह । 
कख ऊपर जाने पर दूसरी मोर की उपत्यकाका 
मनोरम प्राकृतिके दृश्य मिलता ह । सवारी कोथर 
गावि तथा कपटेश्वर पर्व॑त के पादमूर तक पहुच 
जातीहं। ग्राम से सहक के दाहिनी तरफ अखरोट, 
विलो की हरित सूमती सवन तर पक्तिर्यां मिंगी । 
ऊपर से किचित्‌ कल-कल प्वनि के साथ उतरता 
निर दिखाई देगा । यह्‌ जल पापस्ुदन कुंड द्वारा 
निकला निम उज्ज्वरु शीतल जल ह। निर 
प्रणाली पर दो एक रकडी के वने चानखुट अर्थात्‌ 
स्नान गृह्‌" रखे थे । काश्मीरी जलाययो कै समीप 
सर्वत्र लकटी निमित महिलामो के स्नान निमित्त 
शानखुट रखे मिर्ते हं । 


सडक त्यागकर पगडर्डी पकडनी पडती ह । 
लगभग २ फर्छाग की सरल चढाईहं। पाच मिनट 
की चढ़ाई के पश्चात्‌ पापसूदन तथं का मनोरम 
दरशन मिलता ह । 


वेरोनाग, अर्थात्‌ नीलक्र ड के समान यहां एक 
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विस्तृत कु उ किवा सरोवर ह । वैरोनाग से वहत 
वडा हं । जल वेरी ताग को तरट्‌ स्थिर, शान्त तथा 
जीवन मयहं। जरम एक प्रकार को चचल्ता 
दिखाई पडती ह । जैसे कुड कौ आत्मा जल स्तर पर 
फिररहौीदहो। एक कोनासे जक तीत्न गति दारा 
वाटर निकलता रहता हं । वर्ह से जल किचित्‌ 
प्रपातकासरूप धारणकरता दहं । ग्राम के ज प्रणाली 
कारूपलेलेताहं। ग्राम को सतह्‌ से लगभग २० 
फीट को ऊंचाई पर पापसूदन तीथं का पवित्र कूड 
स्थल हं । 


स्थान जागृत ह | चारो ओर वन देखकर मन 
पुलकित हो जाता है। यहाँ कौ प्रकृति सुषमा में 
जीवन है । चेतनाका भ्रनुभव होता ई। वहुवा 
स्थानो के सुदर होने पर भी उनमें चेतना का 
जनुभेव नही होता । यहां मुञ्ञे जीवनं तथा चेतना 
का वोध प्रकृति के शान्त वातावरणमें होने लगा। 
जिस समय यह्‌ स्थान भपनी पृं गरिमामे रहा 
होगा उस समय वेरीनाग इसके सम्मुख चुच्छ 
प्रतीत होता होगा 1 इसकी सुदरता की कल्पना मे 
नील नाग किवा वेरी नाग को सुन्दरता नम्य 
मालूम होगी । 


कपटेशवर धामिक तीर्यं या। मन्दिरो क 
श्रद्धूत समूह था । बुतपरस्ती का एक वडा मरक्ज 
होने के कारण इसके विकास अथवा इसे सुन्दर 
वनाने का प्रयास हिरु राजायो के पश्चात्‌ मुसक्िम 
राजाभो ने नही किया । यह स्यान श्रीनगरसे दूर 
है \ मुख्य राजपथ दूर है । यहां माना कथिन हं । 
अतएव दइसक्रा महत्त्व घटता गय | वैरोनाग सुगम 
होने के कारण महत्त्व प्राप्त करता गया । मुगलो के 
कारण, राजकीय सरक्षण के कारण; विकास को 
सुनियोजित योजना के कारण, वेरीनाग ने सुन्दरता 
का परिघान पहन लियाहं। वितस्ता का उद्गम 
स्थान होने के कारण साधारण जनता कौ दृष्टि 
इसका मान वढता गया । चाहे वे हिन्दू हौ अथवा 
मुसलमान । 


प्रथम तरंग 


कपटेश्वर तीन भोर से अत्यन्त हरित उत्तुग 
देवदार तथा चीड वृक्षो की वस्यो से आवृत ह । 
उत्तु ग हरित सुन्दर शिखर ह । उपर निर्मल नील 
गगन ह । गांवकी दिल्ला कौ जोर पष्ठ भागौ में 
वहत दुर हिमाच्छादित शिखर सूयं किरणो के प्रतिवि 
मे रंग बदलता दिखाई पडता ह । यदि र्मांसं नीचै 
उठ गयी, तो विस्तृत हरी-भरी उपत्यका, उनमें 
यत्र-तत्र बिसरे प्राम छाया तुल्य दिखाई देते ह । 


स्थान की परिकल्पना भ्रदुभुत है। विचित्र 
ह । भाज खड्दर है। इन संडहरो मे क्रचित्‌ 
कल्पना का भ्राश्रय लेने पर स्थान कौ भव्यता का 
अनुभव होगा । मध्यमे वृत्ताकार कुड कै चारो 
ओर पत्थर को सीरिया ह । जल के नीचे तक 
सीद्ां चली गयी ह| जल केस्तर से दो-तीन 
फीट ऊपर २० छोटी-छोटौ मन्दिराकार मर्टि्यां 
कूडके तटपर बनीदहँ। चारो दिशामोसे चार 
सीया भूमि स्तर से जल तक श्राती ह । प्रत्येक 
दो सीढियो के मध्य उत्किखित ‰ मियां मन्दिरा- 
कार बनो हं } मव्य की छते प्रस्फुटित कमल के 
चौकोर पत्थरसे देकी ह । मबियां चौकोररह। इस 
प्रकार की मद्योके निर्माण की प्रथा काशी तथा 
भ्रन्य तीर्थं स्थानोमें जछाशयो के तटो पर हं। 
उनमें विर्भिन्न देवतामो की मूतिर्यां स्थापित को 
जाती हँ । कही-रही मढिया स्नान के पश्चात्‌ वख 
परिवर्तन करने, साधुभो के निवास किवा पूजापाठ 
करते कै लिए काममे खाई जाती ह । कपटेश्वर की 
मदिया लगभग ३ फुट ऊंचौ तथा उतनी दही चौडी 
होगी । प्रायः वर्गाक्षार ह| 


मदिया केवल देवस्थान एवं मूति स्थापन के 
लिए बनाई गर्‌ थी! एक मदी मे पत्थर का सिहा- 
सन नष्ट होने से वच गया ह । गाँववालो से मियो 
के विषय मे पृ्छने पर पता चला । उन्होने अपने 
पूर्वजो से सुनाथा। मद्यो में विभिन्न देवतामो 
की मूतिर्यां थी } मुस्लिम काल मेँ उरहँ उलाकर फक 
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--- 
दिया गया 1 मन्दिर मिरी दिए गए । इस प्रकार कुफ़ 
एक का गृढनष्टहो गया ईमान की विजय हुई । 


मद्यो के ऊपर भूमि करा विस्तृत्त उपरी स्तर 
है । यह चौडा स्तर चासो श्रोर चीकोररह। स्तरके 
मख से भूमि र्बाध की तरह उठती गयीह। उस 
ऊंची भूमि पर चारो दिशाग्रो मे चार भ्य मन्दिरो 
का निर्माण कराया गया था। इस समय केवर एक 
काश्राकार शेष रह गयां । शेष तीन मदिर तोड 
दिएगएहं। खंडहर बन गए ह| उनके पत्थर 
ग्रामीण उठा गयेहँ। उपरी चारो मन्दरो के 
हार से जलं तके पवने कं लिए चारो दिशाभमो से 
उतरती सीटि्याँकुडमं जाकर लोपो जाती ह। 
ऊपरौ मदिर अलस्तर से लगभग एक सौ फुट 
उचाई पर होया । 

ग्राम की तरफ जल एक प्रणारी से तिकरता 
है। प्रणाली के तुमे कुछ खंडित देवताग्रो की 
मतिर्या तथा रिवरख्गि रखे है । वे तोडकर छोड 
दिये गये थे उनकी दयनीय स्थिति जगत्‌ को दिखाने 
के लिए उन्हे मारियोमें इटो की तरह रख दिया 
गया है । इस स्थान"से जल लेकर भाचमन किया 
जाता ह । 


ग्राम तथा करुड कौ मध्यवर्ती भूमिपर इस समय 
मदिरो के विशाल ष्वंसावदोष भिलेगे) एक छोटा 
मंदिर गविकी भोर वारी ऊची भूमि तथा सरोवर 
की दीवार के मध्य स्थित हं तीनो मंदिरो कै मुख 
किवा ह्वार सरोवर की तरफहं। दोनो विलाल 
मन्दिरो का श्रधिष्ठान भूमिसे १५ फुट ऊंचाई पर 
है । मन्दिर के अन्तराखं तक पहुचने के चिए ९ 
सीदिर्यां चढनी होगी । उक्त दोनो विशाल मन्दिरो 
की. पट्टिका के उपर का ठचा बिल्कुल लोप हो गया 
ह । भित्तियो काकही पतानहीहै। केवल वारौ 
भित्तियौ कां मूर आकार मात्र शेष रह गया ह । 

मन्दिरो के पत्थर ग्रामीण तोड-तोडकर उठा 
ले गये हँ 1 केवल भूमि से अन्तराल तक पटुंचनेवारी 
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सीटि्यां शेष रह्‌ गयो है । यह दोनो मन्दिर दीवार 
तथा कुड के मध्यवर्ती भूमिकी सीदियो के दक्षिण 
मे स्थित हँ । लघु मन्दिर वाम पाश्वंमेहं। खपु 
मन्दिर मे दो साधु अपना सामान रखते है । उसमे 
प्रतिमा फरिवा शिवलिग नही ह । लगभग तीन वर्षो 
से वे यहां निवासं करते है । समीप फोज की छावनी 
है । फौज के सिपाहियो ने अपने प्रयास से एक 
तिरपाल डालकर अस्थायी टेट वना बियाह टट 
मे बाबाजी भोजन बनाते है । रात्रिम सोते हं। 
उनमें एक हरिदार तथा दूसरा प्रयाग का साधु था) 


वाहूरी दीवाल कौ मघ्यवर्ती सीदियो के दोनो 
पाश्वं मेँ १० गवाक्ष की तरह मियां बनी है 1 इस 
प्रकार एक दिशाकी दीवाल मे २० ताखा थे। 
चारो ओरकी दीवाखो्मे कुल ८० मवयां रही 
होगी । रेष तीन तरफ की दीवालोमे कोई मदी 
शेष नही रह गयी ह । दीवालो का श्राकार तथा 
रूप समाप्तप्राय हं 1 इन मद्यो की छतं पत्थर पर 
खुदे उत्फुल्ल कमल की वनी हँ । एक भोर लघु मन्दिर 
उक्त छोटे मन्दिर के सम्मुख कु हटकर ह । मरना- 
वस्थामें हं । दोनो छोटे मन्दिर ऊचे अधिष्ठान पर 
नने ह । 

मेने साधुभ्रो से वहत देर तक वाते की । उनका 
कहना था । दो वपं पूवं तक यहां बहुत पत्थर थे । 
शनं शने सव चोरीहोगये ह। लोग उठा ले 
गये 1 गाँववाले मकान बनाने तथा कन्नो मे लगाने के 
लिए जाते रक्नाके श्रभावमे प्रतीत होता 
हं, यहाँ के सव ध्वसावरोष समाप्त हौ जाएगे । 

उसी भूमि पर एक ओर एक श्रौर मन्दिर शेष 
रह गया ह । मैने गांववालो से यहाँ की वार्ते जाननी 
चाही । पूछने पर पता चला 1 पचास-साठ वपं पूवं 
उनका चिह्व था। क्ितुवे गिरतेदही गए । कोई 
मरम्मत नही होती थी । मदिरो में देवता नही थे। 
भ्रतएव हिद डोगरा राज कात्मीर मेहने पर भी 
उनकी भोर ध्यान नही दिया गया । पत्थर ठे जाने 





वालोको कोई रोकने वालानही था इसलिए 
पत्थर आदि गायव होते लगे । मन्विरो के स्थान पर 
मद्यो के दहं रह गये हँ । कुच समय पञ्चात्‌ दूर 
जो पुराने चूनो ओर सखियो के ग्रवशेष थे, उह 
गचो तथा छतो मेँ लगाने के लिए लोगो ले गये। 


चत्र तृतीया को यर्हा मेला लगता ह । स्थानीय 
मुसलमानो से इस मन्दिर तथा स्थान के विषय में 
सवदा कु न कुष्ठं विवाद रहता ह । म्राममे पीने 
तथा सिंचाई का एक मात्र स्रोत इस तीर्थंका जल 
है । जब से यहा साघु लोग रहने लगे है, स्थान की 
सुरक्षा होने लगी हँ । टंट लगने के पहले साघु लोग 
वृक्षौ के नीचे वैटकर तुषारपात जैसे भयकर काल 
को काट देते थे । 


साधुभ्रो को कोई आमदनी नही हं । मुसलमान 
कभी कुछ देते नही । यात्री श्राते नही । कमी कोई 
भूला भटका गयातो दो-चारपैसा देदिया। 
लकवियां वृक्षो से तोड ठेते है । धूनी सतत जलती 
रहती हं । साग-पात सिल गया। पका लिया। 
नही मिला तो चुपचाप पडे रहें । उनका सन्तोष, 
उनको शाति मुभे पसन्द श्राई । इस विरोधी वाता- 
वरण मे, आकाश के नीचे, विना किसी साधन के, 
विना कंसो आशाके, श्रपने घरोसे हजारो मील 
दुर पडे रहना, उनकी धार्मिकता, उनकी कठोर 
लगन का ज्वलन्त उदाहरण था । 


मेरा मन यहा उदास हौ गया 1 स्थान जितना 
सुन्दर था, उतना ही उपेक्षितं था । प्रकृति ने उसे 
सुषमा दी । मनुष्यो ने उसे सजाया । भौर मनुष्यो ने 
ही उसे नष्टकर खडहर वना दिया । मानव ककाल- 
तुल्य श्रपनी करुण गाथा सुनाने के लिए उसे छोड 
दिया । मेँ मन मारे चुपचाप कल-कृल नाद करते 
जल प्रणालोके साथ गावकौी ओर उतर चला) 
इस स्थान को सवंदा के लिए नमस्कार कर, इसके 
रचनाकारो के प्रति श्रद्धा प्रकट कर, भौर इसके नष्ट 
करने वालो की मानवीय द्वलता पर भफसोस करते । 


ग्रथम तरंग 


७१ 


सन््यादेवी जदं यरिमिन्‌ धत्ते निस्पिले रिरौ ¦ 


९, 
दशन 


पुण्यपापाामन्वयव्यतिरेकयोः ॥ ३३ ॥ 


३२ काश्मीर मण्डल के निःसलिल गिरि पर सन्ध्या देवी के जल धारण द्वारा प्रत्यक्ष प्रकट 
होता है कि वहाँ पुण्य का अस्तित्व तथा पाप का अभाव है] 





मे गाविमेंभ्राकर ठहर गया। इन ग्रामीणोके 
पूर्वज कमो इन मदिरो कै उपासक थे] उनके 
पुरोहित छेकिन आजं उस ओर उलट कर देखने में 
हिचकते है । उपासको के वशज कहलाने में संकोच 
करते ह । वत्कि नापसन्द करते ह । 


स्त्र्या काम कर रहीथी। मेखडाहो गया) 
वे मक्केकी वारो से दाने निकाल रहौ थी । श्रोखली 
होती है। लम्बे सृसल होते है। गोखलो मे बाल 
डालकर कूटती ह । मक्के के दाने तथा खुखडो मलग 
हो जातेहै। वे हमे चकित होकर देखने लगी । 
खेलते बच्चे कृ सहम कर॒ खडे हौ गए । हमारा 
मन यह से हट जाने के लिये कहने लगा । 
गाव मे. अखरोट के वृक्षो की बहुलता है । प्रामोणो 
कासीवा सादा सरल जीवन श्रच्छा लगा) वे शहरी 
वातावरण से द्रुरथे। उनकी जीविका श्रखरोट, 
शाली तथा मक्का की उपज पर निर्भर थी । श्रखरोट 
का मौसमथा। भ्खरोट घाममे सूखने के लिये 
फलाए गए थे 1 मुके देखकर वच्चे खरोट कै पास 
खडे हो गये । वाल्जन्य दुर्बलता उनमे आ गई । 
कहौ मै अखरोट, उनकी एकमात्र सम्पत्ति उठान 
लू । मे उन्हे देखकर मुसकराया | चुयचा उन्हे 
देखने लगा । मूसरु चराती स्त्रियां जसे कछ समख 
त पाकर मूसल चलाना रोक कर मेरी भोर देखने 
लगी! मै वु वोलना चाहा बोल न संका) 
भ्रपनी राह पकड़ा । 


स्थान रम्यरहं। सुहावनाह। विकास करने 
पर्‌ श्रादर्शं पयटन केन्द्र वन सकता है । केन्द्र होने पर 
स्थानीय निधन स्रामीणोकी भ्राथिक दशा सुधर 
सकती है । पयटको को कश्मीर का, क्भीका 
भूला, एक तीयस्थान दर्शनाय मिलेगा । 


पाठभेद ई 

दरलोक ३३ मे ध्त्ते' की जगह दत्ते पाठ भेद 
मिलता हं । 
पादरिप्पणिर्यों : 


३३ (१) सन्ध्या देवी सन्ध्यादेवी ब्रह्याकी 
मानस कन्या कही जाती हं । यहाँ सन्व्या देवी प्रसिद्ध 
त्रिसन्ध्या निकर रूपमेँ प्रकट होती है । वह्‌ उप- 
त्यकाके एके तरफ । देवल गोम ग्रामके दक्षिण 
दा मे यह्‌ निकर हं । यह के एक लघु ग्रामका 
नाम सृन्द्नार है । त्नार का प्रथं देवी होती ह । यह 
राब्द सन्ध्या का अपश्रराहै। ग्राम अव निर के 
निकट ह! इस निर के समीप ही |एक छोटा प्रौर 
मरना सप्तषियो के नाम से सम्बन्धित्त है । किन्तु 
चमत्कार के कारण त्रिसन्ध्या को ही विशेष महत्त्व 
दिया गया ह । 


सन्या माहात्म में वर्णन मिलता ह कि भद्रेश्वर 
वतुके पुत्रमाया वतु ने सन्ध्या गगा को श्रपने 
आश्रम देवल ग्राम के समीप लाया था। 


चमत्कार 

यह्‌ निफर ज्ये तथा श्रापाढ मासमे तीन 
वार दिनि तथा तीन वार रात्रि मे चलता ह। 
त्रैकालिक स्न्व्याकी उपमाक्चरनेसे दी गईहं। 
निञ्चर का त्रिसन्ध्या नामकरण किया गया हं । 
अत्यन्त प्राचीन काल से यह्‌ करश्मीरका पवित्र 
तीयस्थान रहा ह \ इसका उत्लेख नीलमत पुराण में 
किया गया हं । त्रिसन्व्या माहात्म्य मे उत्पत्ति उद्ग- 
मादिका वर्णन मिलता! ्षरना वमे श्रधिक 
दिनो तके सूखा रहता द । करमीर्‌ उपत्यका में 
यह्‌ एकर श्रारचर्यजनक चमत्कार माना जाता है । 
कल्टण कपटेश्वर के पडरचात्‌ इस्तका वणन करता ह । 


ञर्‌ राजतरगिणी 





डाक्टर श्री वरनियर ने सन्‌ १६९५ ईण्में 
अपने सरक्रक दानिशमन्द खाँ के साथ यहां की यात्रा 
की थी। उनका वर्णन प्राचीन शास्त्रीय वर्णने 
मिलता हं । उसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति का 
अव्ययन कियाथा। इस चमत्कारकेक्रारणदेमे का 
भी प्रास्त क्रिया ह । वहु लिखता ह--““मई मास 
मे जव वफ गलतीहं तो वह ञ्ञरना ५ दिन तक 
दिनिमे तीन वार चलकर बन्दहौो जाता हं । वह्‌ 
उषाकाल, मधघ्याह्वकाल तथा सायकाल चलता हं । 
लगमग ४५ मिनट क्षरना चलता है । उसमे से काफी 
पानी निकलता है । वह्‌ १० या १२ फुट वर्गाकार 
ओर उतने ही गहरे कुण्ड को भरने के लिए काफी 
होता ह । वह्‌ क्षरना बन्द हौ जाता ह । वर्प कतु 
म अन्य फरनो के समान निस्सन्देहं इसमे पानी आ 
जाता हं 1" 


कुण्ड के समीप हिन्दुग्रो का एक मदिरह। 
उसमे देवी की मूति ह । अतएव इस स्थान को संड 
कहते है 1 लोग पूजा निमित्त ते हँ) र्हा के 
सम्बन्व मे अनेक गाथां तथा कपोल कल्पनां ह । 
वरनियर लिखता हँ । मे यहाँ ६ दिन इस चमत्कार 
को देखने के लिए रहा । मेने यहाँ के पर्वतका 
अच्छी तरह्‌ अन्ययन किया । पव॑त मूल में वह॒ श्रना 
स्थित ह । मै दस चमत्कारका कारण जाचने के 
के लिए चारो तरफ कदम कदम देखता पर्व॑त के 
ऊथर पहुंचा । कह पवत उत्तर से दक्षिण फला ह । 
दूसरे पहाडो से अलग ह । इसक्रा रूप गघे की पीठ 
की तरह ह । यह्‌ लम्बा अधिक ह । चोटी कृठिनाई 
से १०० पद चौडी होगी । पूवं की तरफ यह्‌ पहाड 
घासोसे ठंका ह । पश्चिम की तरफ वृक्ष तथा 
क्ञाटिर्या है । दूसरी तरफ पहाड होने के कारण सूर्य 
की रोजनी इस पर आठ वजे प्रात कालके पहले 
नही पडती । 


मेने विचार किया । सभव ह) सूयंकीगरमी 
के कारण यह्‌ चमत्कार उत्पन्न होता हं । मे समज्ञता 
हं! शीत काल मे समस्त भूमि तुषारच्छादित हो 


जाती हं । पव॑त के उस भागम जम जाती है जहाँ 
प्रात कालीन उगते सूर्य की किरणें पडती हैँ । बफ 
पिघलती ह । जल फरने मे जातारहं 1 इसी प्रकार 
मघ्याघ्लं काल मे वफं पिघल कर धीरे-वीरे रने मेँ 
पहुंच जाती ह । इसी प्रकार सू्यंकी किरण जव 
पश्चिम को भोर सुकती ह तो वफ गल कर 
दुसरे स्रोत से पटचती है । इस प्रकार सायकालीन 
जल करने मे आ जाता हं । सायकालीन जल रने 
मे इसलिए कम आता है कि परिचिमो तरफ वाके 
पहाड पर वृक्ष तथा ज्ञाडि्यां लगौ हं । उसके कारण 
सयं की किरणें इस तरफ बरफ पिघलाने के लिए अधिक 
नही पहुंच सकती । पानी पन्द्रह दिनो मेँ इसलिए 
समाप्त होकर बन्दहौ जाताहं कि पहङे दिनोमें 
पानी ज्यादा चलता है। घीरे-घीरे कम होता हुमा 

पन्द्रहवे दिन वन्द हो जाताहै। वफंजौ पवतमें 
जमी रहती हं वह धीरे-धीरे गलकर समाप्त होती 
रहती है । जल का भ्राना एक-सा नही रहता । 
कमी दोपहर मँ अधिक भाताटह। कभी देखा गया 
है कि प्रात काल अधिक भ्राता ह। कमी प्रात 
काल अधिकं तथा मघ्याह्ल कालमे कमह जाता 
है । इसका कारण यह है कि किसी दिन ज्यादा ढक 
होतीहं भौर किसी दिन कम। किसी दिन बादल 
आजानेके कारण ठ्ढक बढ जाती ह । ओर गर्मी 
असमान रूप से पड़ने लगती है ।'--एल्716ाऽ 
(ादण्टाऽ 171 16 1(0हप] हाएा6, द्ितीय 
सस्करण, पृष्ट ४१०-४१३ 


ह॒ रचरितचिन्तामणि में वर्णन मिलता ह । यदि 
कोई पापी इस स्थान परञआ जायो उसे निकर 
का आश्चर्यजनक कार्यं नही दिखाई पडेगा (४ ५०) । 


सिख गवनंर कर्नल मियान सिह यर्हा भये थे! 
निभर का चलनावंदहो गया था। उन्होने लम्बा 
उपवास किया । विचित्र निक्लर पुन चलने लगा । 


नौलमत पुराण मे स्या शब्द एक स्थान पर 
नदी भौर दूसरे पर पुष्करिणी के लिए न्यवहूत 
किया गयाहं। मतएव उन्हं एक नही मानना 


प्रथम तरंग 


\७३ 


्वयम्भूयत्र हतथुक्‌ ययो गमात्‌ समुन्मिपन्‌ । 


जुह्ता प्रतिगत 


उ्वाज्ञायुजचनहव्‌ः ॥ २५४) 


३४ स्वयम्‌ अग्निञ्याला प्रथ्वी गर्भसे निकल कर जैसे जमनी भुजाओद्ारा होताओकी 


हुवि प्रतिग्रहण करती है । 


चाह्ष्‌ । 


[र 
ह । 


सन्ध्या नदी : 
मडवायां नरः स्नारवा गोसहखम्‌ फम्‌. लभेत । 
सवकिल्विषे 
सन्ध्याम्‌ नाम नदीम्‌ टरा सुच्यते ठ्ेवपेः ॥ 


नोलमत पराण उनमे स्पष्ट भेद करता 


सन्ध्या वुष्करिणी : 
सन्ध्या पुष्करिणी त्वन्या पूचतुस्यफरप्रदा । 
अचगाद्य नये भक्त्या पुण्याम्‌ बाद्यणकुण्डिकाम्‌ ॥ 
--1287 : १४९९ 


पादरिष्पणि्यों : 

३७ (१) स्वयभू--यह ब्रह्मा के पूत ह । इनसे 
प्रजा को उत्पत्ति हुई ह । ( मत्स्य पुराण ` ३.३१ 
ष्नका धारीर श्रधनारी काथा। एक भाग नारी 
तथा दूसरानरकाथा। ब्रह्मने एक ही अशरीर 
के दोनो भागो को अलग करने का आदेग दिया! 
उन्हीसे मानव जगत्‌ मे नर एवं नारी का सृजन 
हूजा ह्‌ । नारी रीर से सतखूपा तथा नर शरीर 
ने स्वयम्‌ हृएु है । (मारकण्डेय पुराण ˆ ५०, चिष्णु " 
७ ६, भागवत : ३ १२५३ )} 


वाइविल मे वणित आदम तथा हौचाको क्रा 
एसमे मिलती ह । उममे भी वणन मिना हं । भगवान्‌ 
ने पट्चग्नादमनतो वैदा किया! ब्नादम कौ एक पनती 
यदोवास्प्रौ वदा हूर । एन प्रकार आदम नर्‌ तथा 
हना र्भात्‌ स्व नारो हई 1 उन्टो मे नुष्टि चसो 1 


नव 


स्यानन याम्येन स्यान को सुयम' करते 
यट न्यान्‌ नीचहौमः यामन आघा नोन दमिण 
पटिनम दिताम न्दिने सच्स्मीनृर परमनामेरहं। 


यतम पर उ्डाम्नामुगधो फा प्निनाम एक नीची 
भिमवार्‌त्यनृमि र सन्य लता + पिमी 


भरट 


=== ~~ ~-------------~------------------- ~~~ ~~~ 


वपं इसमे से उष्ण वाप्प निकलने लगती है । स्यान 
इतना गरम हो जाताहंक्रि यात्री श्राद्ध की वस्तु 
उस पर्‌ रख देते हं! वह्‌ पक जाती । 


श्री स्तीन सन्‌ १८९२ मे उस स्थान पर्‌ आये 
ये । वर्ह वालो मे उन्हे मालूम हओ किं वाष्प 
श्रथवा ज्वाला गत १५ वर्या नही निकलो ह) 
श्री स्तौनतेदेवा वहां के च््टि स्थान को भमि 


इट की तरह चमकोनी तथा लात थी। वह्‌ जनी 
मिरी की तरह थी 1 वह्‌ सका विवग हल चना 


जेसा मालूम होता था । 


सन्‌ १८७९६ मे परिडत गोचिन्द कौल यहां कौ 
तीर्थं यात्रा करने भये थै। उस चमय इमकी यट 
क्रिया लगभग दस माम तक चलनी रही । 

वादन ने अपने यात्रा विवरण मे लिखा । यह 
श्रारचयजनक प्रतिभास इस शताब्दी के यारम्भमे देखा 
गया था। 

अवनफजन ने आउने अक्वगी (२३६५) म 
लिवा है-गुरंगो के समीप एक दर्याह्‌ । उसे सोयुम 
कहते है 1 उमके दछोर्‌ प्र एक स्थान लगमग १० 
जरीव के क्षेत्रफल मेटोगा। जिन समय वृहस्पति 
निह राशिमे प्रवेद कर्ता उन नमय लगभग एक्‌ 
माम तक भूमि उत्तनी गग्मदो जाती दहु कि समीपवर्ती 
वुन्न नूप जते दै 1 यदिकोऽपयर्‌ चा पर्नी टम भूमि 
पर्‌ गख दियाजावनो भन जायगा दरनस्थान रैः 
समीप ञावादी हु! कमानो दर्यडरननरफम्राना 
ह बह दूसरी तरफ कानगर मे जाकर सिन खाना । 
-गके पन्विम तरफपक्ते द । वरां साना मिना । 


मनन्‌ (श्स्यय दन म्यानं पन स्या या) 
उम नमय यट गै मृमि ना धी 


गन्म मही 


म । 
न्मन य केः सप्यन्प म समेव प्िददन्ियां र । 
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देवी मेदभिरः 


सरोऽन्तदश्यते यन्न 


शङ्ख गङ्खोद्ध दशुचौ स्वयम्‌ । 
हसरूपा 


सरस्वती ।॥ ३५ ॥ 


३५ गंगा के स्रोत से पावन भेदगिरि१ पर स्थित सरोवरमे देवी सरस्वती हंस रूप मे 


दिखायी देती ह । 


सोमदेव मद कथासरित्सागर मे स्वयम्म्‌ का 
वर्णन करता ह । वह लिखता ह कि कश्मीर मे 
वहूत-से स्वयम्भू तीथं ह॑ वहां जाकर पूजा करना 
चाहिए--"काश्मोरेपु स्वयभूनि गत्वा क्षेत्राणि पूजय ।* 
( ९.१ ४५ ) 
निस्सन्देह स्वयम्भू एक प्राचीन तीथंस्थान्न ह 1 
नीलमत पुराण में इसका उल्लेख मिलता हं । 
सप्ष्षीणाम्‌ तथेवार्चा सुखस्य समीपगा । 
तुंगवासं च वरट च स्वयभुवस्‌ ॥९३७१॥ 


स्वायंभुव वहिक्रेत तथा वै पिंगरेर्वरम्‌ । 
विन्दुनादेदवर देव देवं भडेदवरं तथा ।१९३१। 


नीलमत पुराण काल में मौ स्वयभू के सम्वन्व में 
अग्नि का उत्लेख कियागयाहुं। भ्रग्नि कै कारण 
भूमि तप्त होती है 1 यह स्थान सर्वदा पवित्र कदमीर 
मे माना गया हं । करमीर कै राजा उच्चल ने 
( सन्‌ ११०१ ई० ) स्वयम्‌ कौ तीथं यात्रा की 
थी 1 (रा० त० ८ २५०) 


स्वयम्‌ माहात्म्य से प्रकट होता ह कि देवता 
लोग यसुरोसे त्रस्त किये गये थे । उनके निवेदन 
करने पर भगवान्‌ शिव ने यहां कालाग्नि स्द्रका 
रूप घारण कियाथा)। 


स्वयभूका श्रं होता ह जो स्वय वैदाहो 
जाताहं । स्वयभू मनु से तथा पुराणो के वणित श्रन्य 
स्वयभू देवताओ से करमीर के स्वयभू को मिलना 
नही चाहिए 1 ( मत्स्य पुराण ४ २६, २. २७, 
“२ ३०, तथा वायु पुराण ४ * ४४) 
पादटिष्पणियों . 


३५ (१) भेदा देवी-गगोद्भेद तीर्यं इस 
अत्यन्त प्राचीन तीथं स्यान को लोग भूल गये 





ये । यह विलुप्त उपेक्षित तीथं स्थल, है। श्री 
स्तीन ने इसका पता लगाया था। काद्मीर के 
सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में इस. स्थान का 
वहुत महत्व रहा ह । 


परिशिष्ट" में विस्तृत वर्णन इस स्थान का किया 
है । श्रीस्तीन नेजो कुछ यही देखकर लिखा है 
उसमे वहत कुच अन्तर पड गया है । स्वयं इस 
स्थान पर बडी कठिनाई से पटहंच पाय धा । 


श्री स्तीन ने लिखा ह भिरि शिखर पर लग- 
भग २० फीट क्षेत्रफल का एक जलकुण्ड ह । 
उसमे पत्थर की सीदं चारो तरफ वनी है । वे 
जीणं शी्णंहौो गयी ह | कुरड से ६ फीट दूर पर 
प्राचीन प्राचीर का चिह्वभिलेगा । यह उत्तर पूवं 
तथा उत्तर पर्चिम अच्छी हालत मे ह) ( यह 
लोपहौ चुकी ह) उत्तर पृवंकी रोर एक टार वना 
हं । द्वार पर उतरने के लिए सीदटि्यां बनी दह। 
(यहभीलोपहौो चुका) निर्माणमे लगे शिला 
खण्ड अक्कृत ह । हार के निम्न भाग मे एक जल- 
स्रोत है । वह कुण्डके जल को वहाता रहता ह । 
दार के समीप एक भद्रपीठ पर २ शिवलिग हैं । 
(यहभी लोप हौ चुका) इस रद्र पीठं पर 
मूतियां भी बनी ह । यहां सेसौफोट की ऊंचाई 
पर एक खुला सीढीनुमा मैदान है 1 उस पर कुछ 
उचा दृहा ह । उसपर प्राचीन काल की कुछ लाल 
ईट वची पडी है । (मैने केवल चार इटं वहाँ देखी) । 
दीवाल का चिल्ल ८० वग गज में दिखाई देगा । 


श्रो स्तीन को यहां के गूजरो से मालूम हया था । 
“भ्राज से १५० वपं पूवं यहाँ ब्राह्मण लोग श्राते थे । 
नाग में स्नान करं श्राद्ध करते थे) वे अव वहां श्राद्ध 
करने नही श्रोते \ 


रथम तरग 
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एक वृद्ध गूजर से श्री स्तीन को मालूम हमा 
धा! कुण्डन तो कमी जमतादहै श्रौर नं उसका 
जल बताया घटता है। स्तीन का मतहै- 
वुदन्ार ही मेदा देवी कास्थानहं । करण्ड कानाम 
गग मेद है । ग्रह स्थान ७८०० फीट समद्र कौ 
सतह से ऊँचाह। यरह्कौ दुर्गम यात्रा से वचने 
के लिए एक दुसरे स्थान पर भेदा देवी कौ मूति 
स्थापित कर दी गयी है। बुदत्रारसे द्वाव र्गा 
तथा पीर पंजाल दर्ख को भिलाता है। यह मागं 
बुदन्रार के दक्षिण पादवं से पहाडी पर चढता हं 
यह आगे चलकर पीर पजाल के मुख्य मागं से 
दुवजी के पास जाकर मिल जाता ह } 

श्रीवरने जैन तरंगिणी में भेद वनपथ का वर्णन 
किया ह । उसमे श्रौ स्तीन का वर्णन मिलता ह । 


गंगोद्भेद माहात्म्य कौ कथा ह। पुलस्त्य 
क्षिते सती की भूमिमे लम्बी तपस्या की। 
उनके यज्ञ के लिये गगा नदी हिमवत पर्व॑त से 
चलकर यहाँ निकल पडी । 


तपस्या के पद्चात्‌ ऋषि पुलस्त्य जल यथावत्‌ 
प्रवाहित रहते देना चाहते थे । उसी समय सरस्वती 
देवी की भाकादवाणी श्रवण गत हुई गिरि शिखर 
पर जिस स्थान से मेद भरण्य मे जल उद्भूत हुमा 
है उस तीथं का नाम गगोद्मेद होगा । पर्वत के 
ऊपर जर्हां दश धनुष परिणाम लम्बा चौडा 
स्थान ह वहां एक बड़ा कुण्ड शुद्ध जलका वत्त 
जायगा । पवत के पूर्वीय मूलभागसे एक सरिता 
अभय" निकलेगी । वहु सव पापो को घोएगी। 
गगाजी इसी रूप से यहां प्रकट होगी । इसका जल 
कभी समाप्त नही होगा । सरिता श्रमय' पर्वेतसे 
उछ्लती नही भिरेगी । गगा का यह्‌ जल वषं के 
तृतीयांश कालमे ही प्रवाहित रहेगा }' शेष काल 
मे गगा काजल स्वगं तथां नरक मे वहता रहेगा ।' 
पुलस्त्य क्षि ने निवेदन किया-देवौ, पर 
जल वर्ह वषं पयन्त चलता रहना चाहिए ।' देवी ने 
सर्वदा जल प्रवाहित रहने का वचन दिया । 


एक सहस वषं भौर पुलस्त्य ने यहां तपस्या 
को । आकाशम राजहस्त ख्पसे देवी सरस्ततीने 
दशन दिया । 


चैत्र शुक्ल अष्टमी तथा नवमी को पूजा प्राप्त 
करदेवीने वर्ह भ्रपनी ६ प्रकृतियो का वणन 
किया । प्रकृतयो कै भेद वर्णन करने के कारण देवी 
का नाम “मेदः दिया गया । 


क्रषि पुलस्त्य ने देवी सरस्वती की पृजा देवी 
वागेइवरी मेद रूप से प्रारम्भ की) पूना चैत्र 
सुकल चतुर्दशी तथा पूणिमा को आरम्भ की] 
अतएव स्थान का नाम गगोदूभेद तीर्थं पडा । चार 
दिन पूजां होने लगी । 


'्सेद' देवी माहात्म्य का वणन कर माहात्म्य सहसा 
समीपवर्ती तीर्थं स्थानो का वर्णन करने लगता ह । 
गोवर्धनधर विष्णु उल्लेख करता कहता हं कि वहाँ पर 
१२५ हस्त परिणाम में कभी तुपार-पात नही होता! 


माहात्म्य से एक बात स्पष्ट होती हं । यहोँके 
प्राकृतिक दृश्य का उसने जो वणन कियाद वह्‌ 
अक्षरक्. मिलता कुरड का मापमभी जो दिया 
गया हं वह्‌ ठीक है) तएव निस्सन्देह कहा जा 
सक्ता ह कि श्रौस्तीनते इस स्थान को मूल 
गगोद्धद माना ह वह्‌ टक) 

नील मत पुराणमे गगोद्धोद तीर्थका वर्णं 
मिलता ह । 
तावत्कतेत्रं समं पुण्यं प्रयारोण नराधिप । 
गगोद्भेदं नरः स्नात्वा भेदा देवी समीयते ॥ 

` -1522 


यहाँ पर यम की देवी मूति जिसे ओजस कहते 
है चपियो के निमित्त स्थापित को गयी थौ । इसकौ 
पूजा आर्वयुन भ्र्थात्‌ श्राश्विन वदी चतु्दज्ो को होती 
हं । माहात्म्य वहां के समीपस्थ तीथं रामाश्नम, 
रामुसा, सप्तपि आध्रम तथा वैतरणी तदी का वर्णन 
कृरता है । तात्पर्थयह्‌ है कि गंगोद्धेदकी यात्रा 
के समय उनकी भी यात्रा करनो चाहिए । 
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नन्दिके 


अद्याऽपि यत्र॒ व्यज्यन्ते 


हरावासप्रासादे 


चु चरापिताः । 


पूजाचन्दनविन्दवः ॥ ३६ ॥ 


३९ हर के आवास के प्रासाद स्वरूप नन्दि क्षेत्र मे देवतामो दारा अपित पजा के चन्दन 


विन्दु दिखाई पडते है । 


महाभारत मे गगोद्धद तीथं का वर्णन मिलता 
है। यह्‌ स्थान भेदा देवी कडमीर का स्थान 
है या दूसरा इसपर विशेष अनुसन्धान की जावश्य- 
कता है। वनपर्वंमे तीर्थो को महिमाका वर्णन 
क्षि पुलत्स्य ने किया हं । उसमे भारत के प्रसिद्ध 
तीर्थो के साथ गगेद्धेद का भी उल्लेख किया ह | 





गगोद्धेद समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नर 1 
वाजपेयमवाप्नोति ब्रह्मभूतो भवेत्‌ सदा ॥ 
चनपवं ८४ * ३५ 


“गगोद्धेद तीथं मेँ तीन रात उपवास करने 
वाला मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है । 
सवंदा के लिये ब्रह्मीभूत हो जाता है ।' 

रामतीथं का उल्लेख नीलमत पुराण करता हैं 

स्नात्वा नारायणस्थानं विप्णुरोके महीयते । 
रामतीर्थे भवोस्ते च फलम्‌ एतत्‌ प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
1312 
वैतरणी का उल्लेख मिलता है 
घटटषितीर्थं॑नर, स्नात्वा निमंखो निविद्‌ भवेत्‌ । 
वैतरण्याम्‌ नरः स्नात्वा न दुगेतिम्‌ अवाप्नुयात्‌ ॥ 
--1315 
गगोद्धोद का उल्लेख नीलमत मेँ आता हँ . 
मणिभद्रम्‌ तथा दृटा धनवान्‌ अभिजायते । 
पुस्त्यनिमिता देवी अवि भेदेति विश्रुता ॥ 
--1010 


गगोद्धेदे नरः स्नात्वा भेदे देवीसमीपत. । 
गगास्नानफरूम्‌ प्राप्य स्वगलोके मटीयते ॥ 
- 1309 


सप्तषि आश्रम का भी उल्लेख नीलमत करता ह . 


विगाह्य पुष्करम्‌ तीम्‌ अतिरात्रफरूम्‌ रमेत्‌ । 
तीर्थ॑सप्र्पीणाम्‌ च वह .निस्तोमफरम्‌ रमेत ॥ 
--1343 
(विशेष दव्य “भेदादेवी' परिरिष्ट) 
पाठभेद “ 
श्लोक ३६ में /हरावास' का “सुरावास' पाठ 
भेद मिलता ह । 
पाद्रिप्पणि्यं 
३६ (१) नन्दि क्षेत्र :--इसका उल्लेख नील 
मत तथा हरमुकूट माहात्म्य मे ह । हरमुकुट माहात्म्य 
मे नन्दिक्षेत्र सज्ञा उस भागकीदी गयी ह, जो एक 
उत्तुग पवंतीय उपत्यका हरमुख शिखर के पूर्वीय 
हिमानी भर्थात्‌ ग्लेशियर मूल मेह । उसी स्थान 
पर कालोदक सरोवर हं । उसे नन्द कुल कहा जाता 
है । स्थान १३ हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ह । 
गगासर किवा उत्तर मानस तीयं यात्रा मागे के 
मुरु पडाव पर ह । नीलमत पराण कालोदक का 
वणन करता हं 1 
तस्य श्ड गस्य पू्वधिं सरोऽस्ति विमरोदके । 
कालोदकमिति ख्यातम्‌ सवंकिल्विषनादानम्‌ ॥ 
1048 . १२२२, १२३३ 
तत्रव देवदेवेश. समाप्ते ब्रह्मण. क्रतौ । 
स्वैर्‌ देवगणैः साधम्‌ ययौ कारोद्कम्‌ सर.॥ 
{0०9 . १२९७, १२९८ 
वारखिल्ये छतेऽगस्त्ये तुल्यतेजा महर्षिभिः । 
कारोदकं नन्दिकुण्डम्‌ शङ्खचक्रौ गदाम्‌ तथा । 
--१243 ` १४५८, १४५९ 
कारोदकम्‌ यन्न याति नदी समानससंमवा । 


तत, स्नातस्य दूयन्ते सवंपापान्यशेषतः ॥ 


प्रथमतरग ७.9 


महाभारत में कालोदक तीथं का उल्लेख 
मिलता ह ! भार्तवषं के प्रधान तीर्थोमे इसकी 
गणना की गथी ह! मानस्रोवर, प्रभास, पुष्कर, 
सरस्वती, प्रयाग समम, भ्रादि के समकक्ष उसे रघा 
गया हं । 
यच्रावगाद्य पीत्वा च नैनं इवोसरणं तपेत्‌ । 
महासरः पुष्कराणि प्रभासोत्तरमानसे ॥ 
कालोदकं च गन्तासि लब्धायुर्जीविते पुनः । 
सरस्वतीदषदुवत्योः संगमो मानसो सरः ॥ 
--शान्ति पवं १५२ ¦ १२-१३ 


म 


प्रनुशासन पवं मे उल्लेख मिलता हैकि सौ 
योजन से आकर भ्रूणहत्याया चूण हत्या के पाप से 
मुक्त हो जाता है । 
कारोदकं नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
अभ्येत्य योजनश्तादश्रुणहा विग्र सुच्यते । 
--अनुशासन पवं २५ . ६० 


नन्दी गणो के शाप वर्णन के प्रसंगमें कथा 
कटौ गयी है । सरोवर के अन्तरोय भागका जल 
तल गहरा नील वणं ह । उसके बाहर का जल 
हलका हरे रगकाह।! यह काल अर्थात्‌ रिवका 
निवास स्थान कहा जाता ह । नन्दी का स्थान माना 
जाता ह । यहाँ शिव की पूजा नन्दीश नाम से होती 
है । नीला जल शिव का मावास माना नाता है । 
बाहर का हलका हरा जन्न नन्दी का निवास स्थानं 
कहा जाता ह । इसका उल्लेख किया ह । (१ ११३, 
१२३, १३०, १५०, २ ` १७० )} 


कर्ण नन्दिके का विस्तार भूतेश्वर अर्थात्‌ 
बुतसर तक्र कर देता ह! यह स्थान काकनर्ई 
उपत्यका मे नन्दकुल के भ्रघोभाग तक कल्हण के 
अनुसार फेला ह । क्टण ने इसका वर्णन भूतेश्वर 
मन्दिर के नन्दिके में निर्माण होने के सम्बन्वर्मे 
काहु । (रा० त० १: ११३ १: १४८,२ 
१७०, ७ ६४९, ९५४, ८ : ७७, २३६१५, २४३९) 

मत्स्य पुराण के भनुसार नन्दीश वास्तु शास्त्र 
के एके ग्रन्थकार थे। 





नीलमत पुराणमे नन्दी का एक उपास्यान 
दिया गया हं । उसमे कृ भौर जोडकर कथाका 
रूप दिया गया ह । एक शिलादा नामक ज्रहाण 
था । वह्‌ नन्दि पर्व॑त पर भ्राया । वह्‌ निःन्तान था । 
उसने एकर सौ वषं तक ह्र की तपस्याको। इस 
काल में उसने अन्न ग्रहण नही किया । वहु शिला 
चूण खाता था । शिला चृणं खाने के कारण उसका 
नाम शिलादा पंड गया था । 


शिव उससे वहुत प्रसन्न हुए । उन्होने अपने 
गणेश्च नन्दी को आदेश दिया कि उस ब्राह्मण के 
यहाँ सन्तान रूप से जन्म ग्रहण करे । 


शंकर की बात सुनकर नन्दी ने निवेदन किया । 
योनिज न वन्नने दिया जाय । कह ब्राह्मण का पुत्र होने 
के लिए उद्यत ह शिव ने उसे स्मरण दिकाया । भृगु 
के शापके कारण उसे मृत्युलोकमे पैदा होना था) 
नन्दी के श्राग्रह॒ पर शिवने उसकी यह बात सान ली 
वह्‌ योनिज अर्थात्‌ स्त्री के गर्भं से जनम नहो लेगा 
गौर स्वल्प काल तक मनुष्य योनि मेँ रहेगा । शिक्लादा 
जिस समय शिला तोडेगा उस समय उसने वह देखेगा । 
पुत्रस्वरूप स्वीकार कर छेगा । 


शिलादा शिला तोड रहा था । उसने एक दरार 
मे एक शिशु देखा । उसे वह धर उठा लाया। 
पुत्रवत्‌ पालन पोषण किया } 

शिलादा ने बाह्यणो तथा ज्योत्िषियो से पुत्रका 
भविष्य पृचछा । उत्तर मिला । पुत्र अ्रल्पायु ह । कुछ 
वर्षो मे मर जायगा । शिलादा शोकाकूल हौ गया । 


पिता कादुःख देखकर नन्दी काहूदय द्रवित 
हो गया । हरमुकट गगा कै समीप कौल सर गया । 
वहां घोर तपस्या दीघं जीवन निमित्त करने लगा । 
सौ वषं तक जल मे खड़े रहकर तपस्या किया) 
ग्रपने मस्तक पर एक बडी शिला रखकर सद्रका 
जाप करने लगा ! शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हो 
गये । कशीसे शिव हरमुकुर पर श्रा गये वहाँ 
उसे दीं कालीन जीवन का वर दिया। इस प्रकार 


७८ कः राजतरगिणी 





नन्दी स्वंदा भूतेग्वर मे रहते ह । भगवान्‌ जिव मी 
नन्दी के कारण वहां निवास करते है \ 


नीलमत पुराण मे उपाख्यान का निम्नलिखित 
रूप मिलता ह 


निखदो नाम विप्रोऽभूत्‌ पुरा पु्रविवजित । 
तेन वपंशतं भुक्त्वा निटाचृखम्‌ नराधिप । 
नन्दिपवंतमासा् महदेवप्रसादत ॥ 

1033 1 १२०५, १२०६ 


सत्रा तु तदा तस्य देवदेवो अनुकम्पया ! 
पुत्रत्वे नन्दिनम्‌ प्रादात्‌ स्वगणेशम्‌ महावटम्‌ ॥ 
1033 । १२०६ + १२०७ 


दीयमानस्तु पुत्रत्वे नन्दी प्रोवाच शकरम्‌ । 
अनुग्रहाद्‌ द्विजस्यास्य पुत्रोऽहं भविता प्रभो ॥ 
1034 । १२०८, १२०८ 


करि त्वयोनिमवो देव भवेय त्वस्य पुत्रम ! 
चिरम्‌ च न च वत्पेऽह मानुपे व्वट्धिनाछरत ॥ 
1033 1 १२०८, १२०९ 


तसुवाच हरो देव प्रदसन्ननुकम्पया । 
उमाविवादे गस्तोऽसि शगुना त्वम्‌ गणोप्स ॥ 
1036 । १२०९, १२१० 


अपूजितेन मानुप्ये तेनापि भविता ध्रुवम्‌ । 
तेन चैव ्रीरेण मत्ममीपसुपेप्यमि ॥ 
1037 । १२१०. १२११ 
तत. प्र्छति मानुप्ये वत्म्यसि त्वम्‌ गणोत्तम । 
वत्स्यसे मस्पमौपे च प्राकराम्येण यथां सुखम्‌ ॥ 
1038 । १२११, १२१२ 


वत्स्यसे किम्‌ च मानुष्ये श्वगु शापवराछरत । 
तत्रापि तेऽह वत्स्यामि प्राकास्येन गणेडवर ॥ 
{039 । १२१२, १२१३ 


एवम्‌ भूतेदवरं नन्दी नित्यम्‌ वसति पार्थिव । 
प्राकाम्येन हरो दैवस्तथा त्वटलुकस्पपा ॥ 
1040 । १२१३, १२१४ 





३६ (२) हरमुकृट हरमृख परवत का शिखर 
हरम॒कुट है । मुकुट मस्तक पर धारण किया जाता 
हं । तुपाराच्छादित हिमालय निखर की उपमा 
कवियो ने मारत माताके किरीटमे दो ह-तुषार 
किरीट धारिणीम्‌ । 


अलवेस्नी ने इस पर्वतके विपयमेचिवाह। 
(२३६३ ) 


दुवखुट पाम कौ पूर्वीय दिता में पर्वेतमाना 
उठते उठने हरम शिखर में परिणत हो जाती ह 1 
यह्‌ शिखर लगमग °७ हजार फीट ऊचा है } इसके 
चारो तरफ हिमानी नर्यात्‌ श्टेदियर है! कण्मोर्‌ 
उपत्यका से हरमुकूट पर्वत का सुन्दर द्दय दृष्टि 
गोचर होता है। पर्वतके मूल में न्वित मरोवर 
मुदूर प्राचीन कालमे पवित्र तया पुण्य स्यल माना 
जाता ह्‌ । 


भगगान्‌ जिव का हरमुकुट शिखर श्रावास हं । 
पर्वत के समीपवर्ती तीर्वो को गाए मगवान्‌ शिव 
से मम्बन्वितिकी गयौ हं! हरवरित चिन्तामणि में 
इसका विस्तारपूर्वक वर्णन मिलता है । नीलमत 
पुराण ह्रमकूट कै विपय मे लिखता हं 


हरसुकुटमिति र्यातम्‌ गम्‌ हिमवत शुभम्‌ । 
जगाम सहस्रा नन्दी तपसे ईतनिद्चय ॥ 
1041; 

तस्यैव सरसोऽभ्यासे श्यग त्ररोत्रयविश्रुतम्‌ । 
हरिसुङटमिति ख्यात ररोह सुदान्विति ॥ 
1115 । १३२२ 


कश्मीर मे एक जनश्रुति वहुत प्रचरति थी 
मौरहं। हरमुककट शिव का भावासहं 1 मानव 
पद वरहा नही पड सकता ! भ्राजकल भी कश्मीर 
के हिन्द तथा मुसलमान दोनो वहां जाने से 
हिचकते हं 1 

३६ (३) चन्दन विन्द श्रौ स्तौन सित्तम्वर 
मास सन्‌ १८९४ मे इस शिखर पर पहंचे थे । लौटने 


प्रथमत्रग ७२, 


अक्टोक्य शारदां देवीं यत्रे संप्राप्यते चरणात्‌ । 
च॒ फविसेविता ॥ ३७ ॥ 


तरङ्िणो मधुमती बाणो 


वहा देवी शारदा की तीर्थयात्रा के समय यात्री कवि पूजित तरंगिणौ मधुमती एवं 


सरस्वती दोनो के समीप प्रहुच जाता है । 





पर रोगो से उन्होने श्रपनी यात्रा का वर्णन किया। 
परन्तु करमीरियो ने उसपर विद्वांस नही किया । 
उनका कहना था । जिस शिखर पर श्री स्तीन पटे 
ये । वह हरमुकूट नही था । वहा किसी प्राणौ का 
पहुंचना कठिन है । श्रौ स्तीन के साथ एक मुसलमान 
कुली था । उससे पृछा गया । शिखर पर पचे थे 
या नही । उसमे शिखर पर॒ चढने की बात पूर्णतया 
अस्वीकार कर दी। वह शिखर पर चढनै कीं 
कल्पना भी तदी कर सकता था । 


कह्वण वणित चन्दन विन्दुके सम्बन्धमे ध्री 
स्तीन ने श्टोक की टिपणीमे चिस कि उन 
किसी पुस्तक तथा स्थानीय जनश्रुति परम्परासे 
इसका समन नही भिल सका । श्री स्तीन सितम्बर 
मास मे शिखरः पर पहुचे थे । उन्होने विस्तृत वणन 
नही लिखा है । कश्मीर मे यह्‌ महीना भ्रष्ठ समक्ञा 
जाता हं । बरफ गिरने का भी यह्‌ समयनहीदहं। 


मै भूतेशवरादि स्थानो तथा हरमुख पर्वत के 
मृल तक ॒पटहुवा धा। रिखर १७ हजार फीटकी 
ऊंचाई परह । मे हाईन्लड प्रसर का मरीज हँ 
वैदल इतनी ऊंचाई पर चढना मेरे लिए असम्भव 
था । मैने जो वणन लिखा है उसका मुञञे गौण ज्ञान 
ह । श्री स्ताइनादि ठेखको तथा स्थानीय लोगो दारा 
सुनी बात्तौ के आधार पर लिखा ह| 


किंसी युवक अनुसन्धानप्रिय विद्वान्‌ को यहां 
की यात्रा कर वास्तविकता का पतता रुगाना चाहिए 1 
कहण ने जो बाति लिखीहै वे प्रायः सत्य सिद्ध 
हुई ह । चन्दत बिन्दु किस सूपकके प्राधार पर 
चखा था। इन्हं जानना चाहिए)! पर कथानकं 
कपटेश्वर मे तैरते काट टुकडो से मिलता है | 


३७ ( १ ) जनश्रुति है । आद्य श्री शंकराचायं 
का कड्मीर मे श्रागमन हुमाथा। वे शारदा मन्दिर 
मे जाना चाहते थे ! उन्हे मन्दिर प्रवेशं करनेकी 
आज्ञा तत्कालीन परिडतो ने नही दौ) शारदा 
पीठ प्राचीन कालमें काशी की तरह विद्ाकी 
राजधानी थी । वरह के विद्ठानो का समस्त भारत में 
आदर तथां सम्मान किया जाताया) 


शारदा पीठ के चिद्वानोने पुरानी परम्पराके 
अनुसार शंकराचार्य के सम्मुखे एक शतं रखी । 
वे यदि शारदा पीठ के विद्ठानो के प्रबनो का 


उत्तर ददं तो उनका प्रवेश मन्दिर मेहो 
सकता था 1 
कञ्मीर का एक पुराकालीन नाम शारदा 


पीर अथवा शारदा क्षेत्र था। शारदी का स्थानं पठन 
पाठनं तथा विद्याध्ययन कै लिये प्रसिद्ध था। विद्या 
का केन्द्र माना जाताथा 


बौद्ध जगत्‌ के तचशिला तथा नालन्द विद्या- 
केन्द्र थे । हिन्दू जगत्‌ मे यह्‌ धमं तथा विद्याका 
केन्द्रथा | कर्मीर मेँ उसे वही स्थान प्राप्तथां 
जो उत्तर भारतमे काशी, पूवं मे नवद्रीप तथा 
दक्षिण मे काची को था। 


इस स्थान के विषयमे श्रीनगर स्थित वृद्ध 
ब्राह्मणो से भने कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाही । 
एकं भास्तिके वयोवृद्ध पण्डित ने बताया । पुरानी 
पद्धति के अनुयाथी परिडितो में श्रव मी प्रथा प्रच- 
लित हें) जिस दिनि शारदामे स्नातको को प्रमाण 
पत्रदियाजाताथापउ्से ही क्सीन किसीरूपमे 
प्रचलित देखने के लिये आजु मौ सनातन घर्मावलम्ती 


ब्राह्मण अपने विद्याथियो को प्रमाणपत्र देते है। 


ग्रथवा विद्यार्थी को स्नात्तक वना देते ह । 


ध ~ राजतरगिणी 





म्राडने श्रकवरी मे अवुलफजल शारदा तीर्थ का 
वर्णन करता ह 1 वह्‌ एक विचित्रे घटना का उल्लेख 
करता ह । यह लिखता है --शुक्लप्ष अष्टमी को 
पूरा मन्दिर हिलने लगता ह ।' (२३६६ ) 

अलवेरुनी ने इस तीर्थं के विषय मे लिखा ह 
कल्मीर के अन्तर्गत राजधानीसे दो या तीन दिन 
की मजिल पर वोलोर पर्वत की दिशामेंशारदाकी 
एक काष्ठ मृति ह । वहां बडी श्रद्धा भवित के साथ 
यात्री जाते हँ 1" इरिड्या ( १ ११७ ) 

उक्त वर्णन से कमसेकम इतना स्पष्ट हो 
जाता हं । शारदा की दारु प्रतिमा' भ्र्थात्‌ काष्ठ की 
मूति थी । प्रतिमाका खूप तथा आकार कंसा था, 
इसका अभी तक वणन प्रामाणिक तौर पर नही 
मिल सकारं) 


इसकी भारत में प्रतिष्ठा तथा प्रसिद्धि का भरनु- 
मान इसी से लगाया जा सकताहै कि राजा 
ललितादित्य के राज्यकालमें गौड देश कै सैनिक 
शारदा ठीर्थं यात्रा के बहाने से कदमीर में प्रवेश 
क्यिथे। वे अपने राजा गौड नरेशकी हत्याका 
प्रतिरोध कद्मीर के राजा से केना चाहते थे। 
उन्होने विष्णु मन्दिर को परिहास केशव का मन्दिर 
समञ्च कर घेर लिया था) 

दारुमयी, लौहसघमयी, अष्टघातुमयी, मृत्तिका 
धातु युवता, ताम्र कास मयी, पाषाण मयी, प्रतिमां 
वनाने की प्रथा थी । अपनी दक्षिण पूर्वं एरियाकी 
यात्रा मे "एगलोर वाट", कम्बोडिया मे मैने सैकडो 
वुद्ध तथा देवी देवेतागे की दारं अर्थात्‌ काष्ठमयी 
प्रतिमाएं देखी हँ । जगन्नाथपुरी मे जगन्नायजी की 
प्रतिमा काठ भ्र्थात्‌ दास्मयी ह । यदि शारदाकी 
प्रतिमा दादमयी थी तो इसमे कोई आद्चयं की 
चात नही हं । 

सारदा कौ प्रतिमा वैरी यी या रदी थी, श्टुसा 
रूढ थी अथवा आसनारूढ इसका वर्णन नही 
मिलता ह ! वीणा युक्त थी भथवा नही केवल भ्रनु- 
मान का विषय ह । 


~~ 


¢ ^ ८ ॥ (५ 


रावित सगम तन्त्र मे शारदा का उल्लेख करमीर 
को सीमा निर्धारण के सम्बन्धमेंभ्रायाहं 
शारदामामारस्य ऊ कु माद्रि तदात्मकत्‌ । 
तावत्‌ कादमीरटेश्. स्यात्पचाशद्योजनायतम्‌ ॥ 
३.७ ९ 
कारमीर की परिचमी सीमा शारदा मठ मानी 
गयी ह । 
शक्ति सगम तन्व्र मे पुन कूरमप्रस्थकी सीमा 
के सम्बन्य में काद्मीर का उल्लेख आया ह । कहा 
गया ह! कूमप्रस्थ की पदिचिमी सीमा शारदा मठ 
तक विस्तृत हं । 
कूमप्रस्थमहेशानि कथ्यते श्णु साम्प्रतम्‌ । 
गोकणं दक्षभागे कामाख्या पूवंगोचर । 
उत्तरे मानसेश॒ स्यात्‌ परिचमे दारदा भवति । 
3 १२.१३ 
कश्मीर के देश व्यवस्थाः पुस्तिका मे, शारदा 
तीयं को कश्मीर की उत्तरी सीमा माना गयारह 1 
सितम्बर सन्‌ १८स्रमेश्री स्तन ने शारदा 
तीं स्थान का पता लगाया था । वह्‌ तीथं कृष्णगगा 
उपत्यका के भवोभाग में हं । इसे शारदी कहते हं । 
श्री स्तीन ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी के भ्रनुवाद 
के "परिशिष्ट" में इस पर विक्ञेष प्रकाश डाला हं । 


यह्‌ देवस्थान कृष्णगगा तथा मधुमती के 
सगम पर है । एक पहाडी पर स्थित ह 1 मधुमती 
नदी पवंतमाला के दक्षिण पूवं [दशा से वहती 
जाती ह । शारदी के ठीक दूसरी तरफ हिमाच्छा- 
दित्व चिलास पर्वत माका से एकं वदी स्रोतस्विनी 
प्रवाहित होकर आती ह । यह्‌ कृष्णगगा मे उत्तर 
तरफ मिलती है । इसका नाम सरस्वती ह । इसको 
कनकोगो मौ कहते हँ । शारदा माहात्म्यमे दसे 
सरस्वती कहा गया हं । महालय में कृष्णगगा को 
केवल गगा भौर सिन्धु नाम से सम्बोधित किया गया 
है। उसे शारदा गा ही एक रूप पार्वती गगा 

कहते है 1 


प्रथम तरंग 


शारदी कै श्रधोभाग मे कुछ मील दरुरपर शिरः 
शिलाकादु्ग ह । इस दुर्गं को राजा जयसिहं ( सन्‌ 
११२८-१९४९ ई० } ने घेरा था। { रा० तण 
२५५६,२७०६, २४९२, ) कल्हण दारदी को 
“शारदा स्थान" कहता ह 1 


शिरकशिला का दुर्ग, मधुमती सिन्धु तथा 
मुक्ताश्री के मध्य स्थित था! गगं के पुत्र षणचन्् 
के समय यहाँ मन्दिर पूर्ववत्‌ वतमान था! (रा० 
त० ८ : २५५६ ) अलकार डामर के प्रसंग मे पन 
इस स्थान का उल्लेख कल्हण करता ह । ( रा० त० 
८,२७४७६ ) 


कृष्णगंगा उपत्यका का ऊध्वं भाग मुगल तथा 
पठान काल मे स्वतन्त्र राज्य था। इसे धयाधिस्तान' 
केहते थे । याधिस्तान शब्द विचारणीय हं । शारदा 
का स्थान भारतवषं मे अत्यन्त पवित्र माना जाता 
था) विद्या का केन्द्र था} वर्ह श्रार्य लोग रहते थे। 
वेदो का अघ्ययन भअघ्यापन होता था । वैदिक पुरूषोकी 
कल्पना विना यज्ञोके नहीको जा सकती । यज्ञादि 
करने के निमित्त स्थान शान्त, प्राकृतिक दृश्यो से 
पूणं होना भच्छा समज्ञा जाता था । मै समक्ता हं । 
यन्नोके करने कै कारण उक्त मूखण्ड का नाम 
ध्यज्ञस्थानः पड गया था । वर्ह अनेक आश्रम तथा 
यज्ञशालाए रही होगी । उसी का भ्रपथरंड शयाधि- 
स्तान' प्रतीत होता है । 


इस समय यह स्थान पाकिस्तान के पास 
है । मने इस तरफ जाने का दो-तीन बार प्रयास 
किया । सुरक्ना व्यवस्था ओर पाकिस्तन को 
अनिच्छा कै कारण नही जा सका। प्रतएव भरपना 
विचार इस स्थान के सवन्ध मेँ स्वानुभव से प्रकट 
करने में ्रसमथं हूं । इस समय वहां मन्दिर श्रादि 
हं या नही यह जानने का प्रयास किया ! परन्तु कच 
प्रगति नही हो सको । 


कश्मीर के ब्राह्मण लोग इस स्थान को भूल गये 
थे । उनके विस्मरण का कारण यहां भाने का दुरूहं 


मागं था । मुसलिम आवादी होने कै कारण सम्भवतः 
९१ 


८१ 


यहाँ श्राने मे लोग खतरा समक्षन लग होगे । 

श्री स्तीन के समय कर्मीर मे डोगरा राज के 
कारण शारदा तीथं के समोपवर्ती परगना कमराज के 
ब्राह्मण यदा कदा चसे जाते थे । मागं की दुर्गमता के 
कारण श्रीनगर कै समीप एक दूसरी शारदा देवी 
की प्रतिष्ठा कर दी गयी थी । शारदा तीर्थंके लिए 
जो समय निर्धारितहं उस समय उल भील के 
लगमग ४ मील उत्तर सस्त गाव के समीप एक 
नाग ह । उसे श्ारदा कुण्ड कातामदे दिया गयां 
ह । उसी मे स्नानादि कर "श्रीनगरके ब्राह्मण मूल 
शारदा तीर्थकीयात्राकर छेनैका सन्तोष करते 
हं । 

यह्‌ एक प्राचोन परम्परा ह । काशीमे भारत 
के सभी तीथं स्थानो तथा देवतास के नाम से कुण्ड, 
स्थान तथा मन्दिर बना लिये गये थे । उनमें आज भी 
भ्रनेक बचे ह ओर प्राचीन कार की याद दिलाते 
है । मागं को कठिनता अथवा अर्थामावके कारण 
जो लोग मूल तीर्थो की यात्रा नही कर सकतेथे वे 
षन तीर्थो कौ यात्रा किवा दरशन कर पुण्य लाभ 
करतेयथे) इसी प्रथा का कदमीरकेब्राह्मणोनेभी 
अनुकरण किया ह । सूल शरदा की प्रतिकृति प्री- 
नगरमेवना लीहं। 

२३७ (२) मघुमती--इस नाम कौ २ नदियो 
का वर्णन मिक्ता! शारदा कै समीप कृष्णगगा 
को सिन्धु नद, कल्ण के समय तक कहा जाता रहा 
है । इसका वणन कहवणने दो स्थलो ( ८:२४९२ 
तथा २५०७ ) पर किया हं। मधुमतो उस 
नदीकानामहं जो कृष्ण गंगा मे दक्षिण दिशा 
से प्रवाहित होती भ्राकर मिल जातीहं1 श्राहते 
श्रकवरी मे इसका उल्लेख मिलता हँ । एक मधुमती 
नदी का उल्लेख कल्लण रा०त०११७९ मे करता है । 


मधुमती तटपर नरकासुर संग्राम का होना 
कहा जाता हँ । नौ° ११५८७-६३९ । 

विह्वण कवि ने विक्रमाकदेव चरित. में मधुमती 
नदी का वणक कद मूलतीधवन च. भवभूति 
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ने मयुमनी नदी का उल्लेख किया हँ । यह्‌ वतमान 
नदी ( मोहर } ह । 


पिपीलिका का वर्णन महाभारत में मिलता ह 1 
तद्‌ वै पिपीलिक नास उद्टत यत्‌ पिपीलिक । 
जातिरूप 2ोणमयमहापुः पचो दृष ॥ 

( समभापवं . ५२-४, ) 

दिरोडोटस भी पिपीलिका का वणन करता दहै 

जो चीरियो द्वारा एकच्ित किया जाता था 
(३११०५) 


परश्राम भगवान्‌ ने क्षत्रियो का २९१९ वार 
सहार कर, मघुमती के तटपर केशव कौ मृति स्था- 
पितकोथी। यहांपर वकि के साथ पृजा कौ 
जाती थी । परशुराम ने गृढकूट पवेत पर मी विष्णु 
की प्रतिमा स्थापित की थी 1 नीलमत पुराण 
परशुराम को भगवान्‌ का ्रवतार नही मानता । 


दन्द्रकीरुभ्‌ समास्य गोसहस्रफम्‌ रमेत्‌ । 

तथा मधुमतीतीरे श्राण्डिल्येन निवेशितम्‌ ॥ 
--1230 * १४४३, १४७४ 

ाण्डिलीमधुमत्योडव स्नातो य. संगमे नर. । 

मवपापविनिमु क्त स्वगंलोक स गच्छति ॥ 
-1233 १४४६ 


मधुमत्यास्तयोइचेव स्नातस्य नृप संगमे । 
कथित मुनिभि पुण्यमश्वदानस्य यत्फरुम्‌ ॥ 
--1239 ` १४५२, १४५३ 
तत. प्रभवमासाद्य मधुमत्या मनोहरम्‌ । 
सवपापविनिञुक्तो रुद्रलोके महीयते ॥ 
--1240 १४५, १४५४ 
काश्मीर मे एक दूसरी मधुमती का वर्णन मिलता 
है । यह्‌ वितस्ता नदी मेँ मिननेवाला बन्द पोर 
नाला हं । । 
छरप्णाचितस्तासग्रोगे गोसहस्रफल्म्‌ टभत्‌ । 
वितस्तामधुमत्योरच संगमे त्रिदिवम्‌ चेत्‌ ॥ 
-1229 १४४२ 


कुरारणी पापहरा च छ्रष्णा 


नदीसुपुण्या सधघुमत्यथापि । 

नदीं परुप्णीं च तथात्न पुण्या 
प्रयान्ति दिव्या वरदां वितस्ताम्‌ ॥ 
--1390 . १६०८ 


(३) सरस्वती शारदा तीथंके ठीक दूसरी 
तरफ उत्तर मे तुपारमण्डित पवेतमाला ह । चिलास 
से वही एक वडी नदी कृष्णगगा मे आकर मिखती 
है । इस नदी को कनकोतरी कहते ह । यही शारदा 
माहात्म्य मे वणित सरस्वती नदो ह । यह नदो पजाव 
की सरस्वती नदी नही हं । एक ओौर नदी शान्दिली 
का उल्लेख मिक्ता ह । मधुमतो तथा दुर्गा मन्दिर 
के समीप इसका स्थान माना गया हं । 


नीलमत पुराण मेँ पंजाव कौ सरस्वती तथा 
कादमीर दोनो का उल्लेख मिक्ता हं 


यञ्ुनां यमपादाघ्ठीं तद्र * द्र-तगामिनीम्‌ । 
सरयु यूपसंपन्नां तथा देवीं सरस्वतीम्‌ ॥ 
--91 ˆ १३२, १३३ 


उत्तीयं यमुनां देवीं तरथा देवी सरस्वतीम्‌ । 

कुरुतं तथा दष्टा सन्नितियन्न विश्रुता ॥ 
--126 

मकरेण ययौ गगा दूरेण यसुना नदी । 

वरषारूढा शातद्र श्च महिषेण सरस्वती ॥ 

--153 २०४, २०५ 


१६९ 


ऋद्धिवृंद्विस्तथा निद्रा धनेश नदकूनरम्‌ । 

श्खपदयौ निधी पूज्यौ भद्रकारी सरस्वती ॥ 
--585 + ७०६ 

सरस्वत्योघनाशा च सवेर्‌ चिमरोटका । 

पुप्करायानि तीर्थानि वितस्ताद्याश्च निख्रगाः ॥ 
-600 ` ७२१, ७२२ 

द्धा सरस्वती चैव सयोग यत्र गच्छतः | 

तच्र स्नातस्य रामस्य करौ शद्धिसुपागती ॥ 
--1183 १३९५ 
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चक्रभृद्विजयेशादिकेरवेश्नभूपिते । 
तिलाञ्योऽपि न यत्राऽस्ति पृथ्व्यास्तथवेहिष्छरतः ॥३८॥ 


३०. चकरथत्‌१, विजयेश२, आदिकेशव उ तथा ईशान द्वारा विभूषित इस -भूमि पर तिल 
मात्र एेसा स्थान नही है, जो तीर्थो से बहिष्कृत हो । 


नदी सरस्वती नास यस्यां स्नातो दिवं चजेत्‌ । 
पूवं दक्षिणभागे त॒ स्थिता देवसरस्यपि ॥ 
--1084 : १४९६ 
पादरिपपणिर्यां : 
कत्हूण ने य्ह शैव तथा वैष्णव दोनो मता- 
नुयायियो की समानता का ध्यान रखा । चक्र 
घर अर्यात्‌ रिष्णु उसके पश्चात्‌ शिव विजयेश 
पुनः विष्णु श्रादिकेशव तथा अन्त मे शिव ईशान से 
समाप्त करता ह । विष्णु पालक दह । र्तक हं। 
हिव प्रख्य, सहार, समाप्ति के देवता ह। अतएव 
उनके नाम के साय वह देवो का क्रम समाप्त 
करता हु | 


२३८ (१) चक्रभृत्‌ चक्र चक्रवर्ती राजा का चिह् 
तथा विष्णु एव कृष्ण का आयुघ हँ । वायु पुराण 
(७:६८ } तथा महाभारत स्वर्गारोहण पवं 
(४ १२७) के अनुसार चक्रके धारण करने 
के कारण विष्णु कानाम चक्रधर रखा गाह) 
चक्रभृत्‌, केशव तथा चक्रवर भगवान्‌ विष्णु के 
पययिवाची नाम ह । 


वैदिक साहित्य मे चक्र रथ के पहिएके लिए 
प्रयुक्त किया गया ह! च्वेद मे दो-तीन तथा 
आठ चक्रो के रथ का उल्लेख मिरुता है । कुम्भकार 
के चाक्र को भी चक्र कहते ह। 


चक्रधर विष्णु त्रया विजयेश शिवि दोनोका 
मन्दिर पासही पास था। यर्हा पर चक्रधर कै 
स्यान पर कत्दण ने "चक्रभृत्‌" शब्द का प्रयोग 
कियाहं। 

चक्रधर एके अधित्यका ( उटर ) पर स्थित 
धा) उसे श्रव तस्कदर कहते ह । राजतरमिणी के 


प्रथम तरग २६१ मे नागराज सुश्रुवाके प्रसगमे 
चक्रधर मन्दिर का उत्लेख भाता हं । राजतरंगिणी 
(४. १९१) मे इसका वर्णन पुन मिलतादह। 
ललितादित्य ने वितस्ता नदी पर रहट ठगवाया 
था 1 इसका उल्लेख पुन" ({ रा० त० ८ ९७१ ) 
मिलता हं । 


चक्रतीथ-- 
सन्नीतिं तां तथा दृष्ट्रा चक्रतीर्थं तथैव च । 


यदर्थं नारदोद्गीता गाथा चरितभूतरे ॥ 
120 : १७२ 


अटो रोकस्य निवन्ध आदित्यग्रहणं भ्रति । 

चक्रती्थैन पय॑स्तं ग्रहाद्‌ दशगुणं फलम्‌ ॥ 
130 : १७३ 

तं दृष्टा चक्रतीर्थख्यं तथा तीर्थं पृथूदकम्‌ । 

टरा विष्णुपदं पुण्यं तथा चमरपवंतम्‌ ॥ 
131 : १७४ 

ब्रह्मणो यागभूमिङ्च तत्र पुण्या महीपते । 

चक्रतीथ देवतीथे' तीर्थं" वराद्मणक्कुण्डिकाम्‌॥ 
1440 : १४६२ 

वह्वितीथ' चन्द्रतीथं' नागती्थ' तथैव च । 

चक्रतीयं' वामनं च गीप्रदानफरं सेत्‌ ॥ 
131: : १५३१ 
चन्द्रधर का मन्दिर हस्तिकणं से १ मील 
दक्चिण वितस्ता नदी एक बडा मोडल्ेती ह। इस 
प्रकार बनें (रलालााऽप[2्मे एक छोटा उदर वन 
गया है । वह सवसे थलगं श्रौर अॐचाई पर होने के 
कारण इस क्षे मे श्रनायासं छोगो का ध्यान 


माकपित करता ह 1 यही पर्‌ विष्णु चक्रधर का 
प्राचीन मन्दिर या। 


< राजतरगिणी 


चक्रधर मन्दिर का वर्णन माहात्म्य, जोनराज 
साजतरगिणी ( ७६३ ), मख कवि के श्रौकठ चरित 
(३१२) तथा नौलमत पुराण ( ११७०) मे 
उल्लेख मिलता है। इसके समीपवर्ती नरपुर 
नगर के श्रग्निकाड के सम्बन्ध मेँ भी इसका उल्लेख 
किया गया है । 

र।जा उच्चल ( ११०१११११ )ने चक्रधर 
क्षेत्र के देवस्थान का जी्णेद्धार कराया था। उसके 
समय मे स्थान श्रत्यन्त जीर्णविस्था्मे था। ( राऽ 
तण० ८ ७८ ) 


राजा सुस्सल ( सन्‌ ११२१-११२८ ई०.) के 
समय हुए भयकर गृहयुद्ध के प्रसग मे चक्रधर मन्दिर 
का उल्लेख मिलता ह । मन्दिर उद्र के समतल 
भूमि पर वना था। विजयेङ्वर क्वा विजत्रोर में 
राजकीयसेनाने लोगो से स्थान खाली करा लिया । 
वर्हां उद्वासित तथा समोपवर्ती ग्रामो के लोग 
चक्रधर मन्दिर मेँ शरण लिये थे। ऊंचाई पर 
होनेके कारण सुरभ्ाकी दृष्टि से स्थानं उपयुक्त 
माना गया ह। विद्रोही सैनिको ने मन्दिर 
मे स्थित पराजित सैनिको तथा नागरको 
को घेर लिया) 


मन्दिर को चहार दिवारी ( प्राकार ) मोटी 
लकडी की वनी थी । मालूम होता हं यहां पत्थर के 
श्रभाव में लकड़ी का उपयोग क्रिया गया था 1 उसमे 
द्वार वने थे । विद्रोहियो ने उसमे आग लगा दी। 
पहले लकड़ी की चहार दिवारी जलने लगी तत्प- 
रुचात्‌ भ्राग प्रागण मे फलो । लोग अग्निस पिर कर 
भाग भी नही सके ओर वही जलकर मर गये । लकडो 
काघेरा वगैरह था भ्रतएव मन्दिर का भग्नावशेष 
यहां नही मिलता । प्रोफेसर व॒ल्हर को उद्र उत्तरीय 
छोर पर जो एक निचली भूमि कै कारण शेष 
भूखण्ड से अलग ह । यर्हां एक श्रायत्ताकार घेरा 
का चिह्धमिलाथा। वह घेरा ४० वर्गगजमें था। 
उसमें 16द्ुपाभ गड्ो के चिह्व थे । वह्‌ गहं मालूम 
होता हं किं चहार दिवारी के भस्मावदोष के 





चिह्व रह गये थे 1 उच्वल द्वारा जीर्णोद्धार के वाद 
मन्दिर मे आग काण्ड हुमा था। कालान्तरमें 
मन्दिर का जीर्णेद्धार क्रिया गया था। 


विजन्नोर (विजयेरवर) के अधोभाग मे वितस्ता 
के वाम तट पर एक मील दूर एक (उद्र) अधित्यका 
पर यह्‌ देव स्थान था । इस भ्रधित्यका का नाम आज 
भी तस्कदर उद्रहै। कल्टणने प्राय चक्रघर पहाडी 
तथा मन्दिर का उत्लेख किया ह । भ्रापत्ति कालम 
सुरक्षा के लिये स्थान उपयोगी हं । (रा० त° १. 
२६१, ०७०, ४ १६१, ७ २५८, २६१,२६६, ८७ ८, 
८ ९७१, ९९१, १००४, १०६४ में ) इसका उल्लेख 
किया गयाहं। 


नीलमत पुराण चक्रधर को विष्णुका रूप 
मानता ह । इस स्थान के सम्बन्ध में एक गाथा 
का वर्णन करता ह। ( तीरमत ९००, ४११६६, 
११४९ : १३५९) हरचरितचिन्तामणि ( ८६१ ) में 
भी उल्टेख मिलता हं । इसकी मौगोलिक स्थित्ति 
एव स्थान का पता ( रा० त० ८ ९७१ }) इलोक 
हारा मिलता ह । यह तीथं यात्रा मेँ सम्मिलित नही 
किया जाता हं 


३८ ( २ ) विजयेश्वर . विजयेश्वर अत्यन्त 
प्राचीन काल से कश्मीर का प्रसिद्ध तथा पवित्र तीथं 
स्थान रहा ह 1 विजयेश, ईशान तथां विज्यमाड 
शब्द शिव का वाचक ह । विजयेक्वर नाम पर 
नगर कोसज्ञादी गयी थी । विजयेर्वर का अप- 
श्रश ब्रिजत्रोर ह। काश्मीर शब्द ननोर सस्त 
भट्टारक शब्द काअपश्रश ह । उसका अथं ईश्वर 
हं 1 कादमीरी शब्द ब्रोर काश्रथं देवी ह। सम्राट्‌ 
श्रशोक के समय मन्दिर का जीरणद्धार हुम्रा था 
इसका वरणंन कल्टण करता ह । यहाँ कुछ घ्वसावशेप 
विखरे पडे हं । विजयेड्वर माहात्म्य तथा हरचरित- 
चिन्तामणि मे भिन्न-भिन्न गाथाएं इसके सम्बन्व में 
दी गई ह । कुछ अंग्रेजी पुस्तको मेँ पजावौ के आधार 
पर इसे विजविहार का भ्रपभ्रश कटा गया हं । यह्‌ 
गलत है । नीकमत पुराण मेँ उल्लेख आता हँ 


प्रथम तरग ८५५ 





विश्षोका विजयेश्चं च वितस्तासिन्धुसंगमम्‌ । 
एतान्‌ सर्वानतिक्रम्य प्रययौ भरतं गिरिम्‌ ॥ 
1056 : १२४० 


विजयी साग्रतः स्नास्वा चितस्तायां महीपते । 
रुदरोकमवासोति ऊरमुद्धरते स्वकम्‌ ॥ 
9303 ‡ १५१६ 


विजयेश्वर होकर मै दो-तीन बार गया हं । 
परन्तु कभी नगर के म्रन्दर नही गयाथा। उस 
समय मुके इस पवित्र स्थान का महत्त मालूम नहीं 
था । यहु वनिहाछ श्रीनगर को सडक पर श्रौनगर से 
२९ मोठ पर स्थित ह । नगर वितस्ता के वाम तट 
पररह । नगरमे बिजली तथां पादप द्वारा पानी 
दिया जाता है । इस समय यहाँ पर एक नवीन पुल 
काभौर निर्माणदहो गया हँ । पुराना डोगराकालीन 
पु भी कायमह। पुराने पुलसे गाडियां नहीजा 
सकती । नवोन पुल दवारा गाडी बडी टक, बस तथा 
सभी कुछ का परिवहन हौ सकता ह । इस समय 
यहाँ ग्रामीण भ्रौद्योगिक स्टेट राजकीय विभाग द्वारा 
बनाया गया हु } 


नगरबडाहं) पुरानीशेखी काह । गलियो 
में पत्थर के फशं लगे हँ । पवको सडके हँ । शहर 
को जमन बहुत ऊची-नीची ह । समभूमि पर नगर 
नही भ्रावाद ह । पुराने पुल द्वारा नगर का अभूत- 
पूवं दुश्य मिक्ता है । शहर वितस्ता तट पर ऊचे 
कगार करवा करार पर वसाहं । 


यहां अत्यन्त प्राचीन काल से पुरानी शैली का 
संस्कृत विश्वविद्यालय था । सस्कृत का अघ्ययन- 
अष्यापन होता था । शारदा पौठ के पश्चात्‌ सस्कृत 
शिक्षाका काश्मीरमें यह्‌ दूसरा केन्द्रथा। इस 
समय कुछ घर ब्राह्यणो के बचे खुचे रह गये हँ । 
कारमीर के इतिहास मे विजयेश स्थान का भअपेन्ता- 
कृत॒ अधिक वणन सिकता ह । यथास्थान उसका 
उल्छेख किया गया हं । 

विजवेहरा या त्रिजत्रोर मे श्रगोक ने दो मन्दिर 
निर्माण कराये थे । इनका उल्लेख राजतरद्जिणौ मे 


मिक्ता ह । मन्दिर का नाम अशोकेश्वर राजा 
अलोक के नाम पर रखा गयारहं। यहाँ के खनन 
दवारा प्राप्त मू्तिर्यां खंडित कर इतनी विरूप कर 
दी गयी हँ कि उनके विषय मेँ साधिकार कुछ कहना 
कठिन ह । 


अशेोकेश्वर संज्ञासे प्रकट होतारं कि अशोक 
द्वारा शिव मन्दिरको स्थापना की गयो थी | यहाँ 
से प्राप्त खण्डित मूतिर्यां अशोक कालकी हँया 
नही कहना कठिन ह । सम्भव हँ कि पदि कुर ओर 
खनन कार्य किया जाय तो तत्कालीन स्थिति तथा 
इतिहास पर अधिक प्रकाश पडेगा । 


श्रीनगर संग्रहालय की मूत्ति एजी १ गप्त- 
कालीन मूतिकला मालूम पडती हँ । सम्भवत" देवी 
की मूति ह । केश विन्यास सुन्दर है । मूति मलकृत 
है । कानो के वृत्ताकार कुण्डल कपो के नीचं तकं 
सूखते ह । मूत्ति खरिडित कुरूप हं । पादविहीन ह । 
विष्णु मृति एजी्भी खण्डित ह । ललाट पर 
सुकूट है । मृक्ति एसी ३० विष्णुकी ह । वह्‌ विरूप 
करदीगयीहं। उपे ुरो तरहसे नष्ट किया गया 
है । तोडने वाछे ने अपने परे क्रोध का प्रदर्शन किया 
है । सूति वक्षस्थर तक प्राप्त है । उसके सम्बन्ध 
से कोई मत निर्धारित करना कठिन हं । विजयेऽवर 
से महाराज अशोक से सम्बन्धित तत्कालीन बौद्ध 
कला-कृतिर्यां तथा मूर्तियां मिलनी चाहिए थी परन्तु 
वे भ्र तक नही प्राप्त हो स्कीं । सम्भव है किसी 
मसजिद, जियारत भ्रथवा कत्र के अन्दर पडी होगी । 


खनन कायं इसलिए कठिनि मालूम होता है कि 
जर्हा मन्दिर किवा देवस्थान नष्ट किए गए थे। उन 
स्थानो पर जियारतं, मसजिर्दे तथा कत्रिस्तानो का 
निर्माण कर दिया गयाह। मूतिर्यां खरिडित कर 
गाड दी गयी या उन्हं टुकड-टुकडे कर फक दिया 
गया । इस समय उन्हे दुंढ निकालना किनि प्रतीत्त 
होता ह । 

विजयेश माहासम्य मेँ भ्रनेक तीर्थस्थानो का 
वर्णन मिरता है । उनकी यात्रा विजयश्च की यात्र 
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के साथकरतेकी वात ज्िष्लीगणयोदह। इस समय 
चक्रवर तथा गम्भीर सरगम के श्रतिरिक्त श्रौर 
किसी तीथं स्यान का पता नही रूगता । 


नये पुल कै समीप एके नवीन मन्दिर का 
निर्माण करिया गया ह! मै जिस समय यहां आया 
था! पानी वरसरदहाथा। भँ कोचडो से गुजरता 
एक मन्दिर मेँ पहुचा । इस मन्दिर म एकादश लिग 
एक ही भरघा मे स्थापित्तं किये गये हँ! प्रवेश दार 
के दोनो पारव मे किस पुराने मन्दिर कौ खण्डित 
मृतिर्या के पत्थर लगे हँ! यहींके प्राचौन मन्दिर 
के कलश का श्रामलक मन्दिर के वाम पाश्वं मेँ भूमि 
परषडाथा। इस पत्थर को क्डके तथा रोग 
कौतूहल से देखते ह । यदि ग्यारह व्यक्ति उगो 
लगाकर उटठार्यँ तो वह्‌ उठ जाताहं। एक आदमी 
यदि पूरा जोर लगाये तो भीदोनो हार्थो से नही 
उट्ता । सनि वहां खडे वाको को बुलाया 1 उन्हें 
मिलाकर ग्यारह कौ संख्या पूरी हो गयी तो उंगली 
लगाया । वच्चे के-क~क्‌ कह्ने लगे श्रौर पत्थर उठ 
गया । मन्दिर मं ग्यारह शिवकिग है । अतएव ग्यारह 
व्यक्ति के उगली लगाने की बात शिर्वालिग से 
सम्बन्धित कर दी गयी दहै, 


पुराने पुल के समीप एक दूसरा मन्दिर नगर 
मे ह । नवीन निर्माण ह । इसके साथ एक घर्मशाला 
बनायी गयी हं । विजयेश्वर सुधार कमेटी विजयेश्वर 
तीर्थो के सुघार तथा उन्नति निमित्त ग्ति की गई 
है । इस कमेटी के कार्यकर्तामो से वात्तचोत हृईः थी । 

यहां के हिन्द मुसलमान दोनो से बाते कीं। 
मादूम हा कि नगर पूर्वकारु मँ मन्दिरोसे भरा 
था । किन्तु कालान्तर मेवे नष्टहो गये। नगर सें 
ऊचे नीचे वहुत स्थान मिलेगे । इनके होने का एक 
यह्‌ भी कारण हो सकता ह कि मन्दिरो के अधिष्ठान 
ऊचे वनाये जाते ये । उनके आसपास कौ भूमि 
समतल कर दी जाती थी । मन्दिरो कै नष्ट होने पर 
उनके स्थान पर॒ दूसरी इमारतें बन गयी अथवा 
मन्दिर के मलवो को पाटकर उन पर रहने आदि के 


स्थान वना लिये गये । ्रतएव मकान प्राय ऊंची नीची 
भूमि पर बने मिग । समभूमि नगर मे कठिनतां से 
मिलेगी । नगर के बाहर चारो श्रोर समभूमि हं । 
विजयेश्वर्‌ मन्दिर के ध्वसावशेष को खोज मं 
लग गया 1 नगर में घूमता हुमा बावा साहव कौ 
जियारत मे पहुंवा । यह्‌ बडा भारो घेरा है । कत्रि- 
स्तन घेरा के बाहर भौर भीतर दोनो जगहौ पर 
हं । जियारत के लगमग दो-तिहाई स्थान पर बडी-वडी 
कर्त्रे वनीदै1 शेषमे छोटी छोटी कत्र है । जियारत 
चौकोरदह। इस जियारत मे एक मसजिद ह। 
जियारत तथा मसजिद के पत्यर॒ मन्दिरो के घ्वसा- 
वशेष ह) जियारत कौ परिक्रमा करते चलां 
जियारत के दाहिनो तरफ मुक्षे मन्दिर का विशालं 
आमलक तथा कलश एक ओर लुढका मिला । 


मन्दिरो के श्रलकरृत पत्थर बहुत दिखाई पडे । 
मन्दिरो के शिखर पर कलश लगाने की प्रया बौदढो 
की श्रपेक्ना हिन्दू मन्दिरो मेँ भ्रधिक थी । यह विज- 
येरवर किवा अशेोकेश्वर दो मेस एक का मन्दिर 
होना चहिए 1 किसका था कहना कठिन है । यह 
पत्थर के सुन्दर खस्वे गोले चौपहले पडे मिले । 
स्तम्म का भयिष्ठान जियारत तथा बाहर दोनो 
जगहो पर लगा दिखाई पडेगा कु कन्नो के पत्थर 
मन्दिर के अधिष्ठान के रिलाखण्ड के थे। श्रतएवं 
यह्‌ निश्चय हं कि वह्‌ स्थान प्राचीन मन्दिर था । 


रतन हाजी की मसजिदं के बाहर भद्रपीठ कां 
वडा शिला खण्ड पडा मिला। मसजिद के भन्दर 
स्तम्भ लगे हँ । मसजिद के आस-पास प्राचीन पत्थरो 
के टुकंडे विखरे पडे थे 1 

विजयेश्वर की इस समय काफी उन्नत्ति हो रही 
ह । प्राचीन विजयेइ्वर नगर से आवादी उठकर 
श्रौनगर-वनिहाल सडक पर श्राकर आवाद दहो रही 
है । मै नगरमे घूम रहाथा। पानी वरस चुका 
था । कुर ीसी पड रही थौ! नव निमित मन्दिर 
काट्ार वन्दथा। स्वय सिकडी खोलकर अन्दर 
गया । य्ह चारो श्रोर मुसलिम यावादी ह । एक 
मुसलमान सज्जन ने यहा के पुजारी को वुला दिया ! 


म्रथम तरंग 


विजीयते पुण्ययेवेरेयंन्‌ 


न र्िणाम्‌। 


परलोकात्‌ ततो भ॑ तियस्मिन्‌ निधसतां परम्‌ ॥ ३९ ॥ 


३८. उसपर पुण्य बल दवाय ही विजय प्राप्त किया जा सकता है ! अतएव वहाँ के निवासी 
केवल परलोक से भयभीत रहते है न कि शख्रघारियो से । 


मन्दिर के आगन कै एक तरफ गीता अध्ययन के 
लिए स्थान वना ह । जिस समयमे गलियोमे धूम 
रहा था तो खिडकियो से भौरतं तथा बच्चे कौतूहल 
पूर्वक कि कर मुङ्े देखते थे। मै घोती, चद्धी, 
तथा कुरता पहने था! मै टोपी नही क्गाता। 
कदमौर के हिन्द धोती नही पहनते ? धोती पहनना 
श्रपवाद माना जायेगा । सर पर टोपी अथवा पगडी 
अव्य होगी । मै एक कौतूहल कौ सामग्री था। 
मुञ्चे स्मरण होकर रोमाच हो जाताथा। यहांके 
लोग कभी हिन्द्र थे! हमारे जैसे धोती पहनते थे । 
उनके लिए घोती माज कौतूहल कौ वस्तु बन गई हं । 
मरहोम ग्राम प्राचीन मदवाश्वमं के समीप 
विसाड तथा रामन्यार नदियो के सगम पर ह! यह्‌ 
संगम वितस्ता संगमके कछ उपरदहै। दोनोकौ 
मिली धारा को गम्भीर नदी कहते ह । सगम स्थान 
को गम्भीर सगम कहा जाता है । गम्भीर नदी बहूत 
गहरी है । विजयेश्वर तथा श्रीनगर मागं पर होनें 
के कारण इसका सैनिक महत्व ह । एक गम्भीर नदी 
ओौर है । चह राजस्थान में चित्तौर दुगं के समीप बहती 
है । उसे लौकिक भाषा में गम्भीरा नदी कहते है । 
(३) आदि केशव : आदि केशव का स्थान 
केदमीर मँ कहां था कहना कठिन ह । मैने पता 
लगाने का प्रयासं किया । कुदं॑स्थान बताये गये 
परन्तु वे एतिहासिक तुला पर ठीक उतरे नही । 
विष्णु के रूप केव ह । केदावे के अनेक नाम 
तथारूपं | श्रादि ब्द प्रारम्भमे जोडनेसे मूल 
केशव का अथं वराह मूल किवा मूक वराहं कौ तरह 
प्रकट होता है । केशव के भौर भौ मन्दिर कदमीर 
मे थे । अतएव सवसे प्राचीन केशव के मन्दिर श्रथवा 
मति का नाम श्रादि केशव रख दिया गया होगा । 
आदिं शब्द देवतां तथा पुस्तको में लगा देने से उनके 





मौलिक सूप कौ ओर खकेत हो जाता है । 

काञी मे भादि विड्वेइवर तथा आदि कैरव 
के मन्दिर ह । आदि विश्वेश्वर उस स्थान को कहते 
है जहां प्रथम विश्वनाथ जी का मन्दिर अरुप्तगौन 
के समय र्मे तोडागया था । काशी में मुसलिम राज्य 
समाप्त होने पर पादवं मे एक मन्दिर बना दिया गया। 


ताराणसी प्राचौन काल में वरुणा गंगा के संगम 
से भ्रारम्म होकर भस्सो गगा के संगम पर समाप्त 
होती थी । वरुणा गंगाके संगम पर आदि केदाव 
का मन्दिरहै। यही वाराणसी का मादि क्रिवा 
ध्रारम्मह। काली मं केशव तथा विश्वेश्वर के 
श्रनेक मन्दिर ह । परन्तु आदि शब्द से यही प्रतत 
होता ह कि सबसे प्राचीन मन्दिर को प्रादि का 
विशेषण दे दिया गया । यही बात कारमोर मण्डल 
के साथमभी हूर होगी । 

(४) ईशान : यह्‌ शब्द शुद्र फिवा शिव के लिये 
आतता हं । पारस्करगृह्यसूत्र (३: १३:४) में 
समिति के सभापति कै व्यि इस शन्द का व्यवहार 
किया गया है--श्रस्या . पर्षद : ईशान -। भ्रमर 
कोष ( १ ३२-३६९ ) कार ने रिव के अडतारीस 
नामो में ईशान" भी एक नाम दिया ह | 

ईगान सन्वि-मति के गुरु थे। उनकी स्मृतिमे 
ईुरोख्वर नामक एक मल्दिर निमित किया सया था! 
ईरोदवर तथा इलावर स्थान को ईशान स्थान से 
भिखाना गरुत होगा । विशेष प्रकाश रा० २: १३४ 
लोक मे डाला गया हं । 
पाठसेद्‌ : 

श्लोक संख्या ३९ मे पुण्यः का पाठभेद 
“मुख्य मिलता ह । | 
पादरिष्पणि्याँ : 

इस शलोक हारा कल्टण कद्मीरियो की वीरता 
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सोष्मस्ानग्रहाः शते सुस्थतीराऽऽस्पदा रथे । 


यादोषिरदहिता 


यत्र॒ निञ्नगा 


निरुपद्रवाः ॥ ४० ॥ 


४०, यहाँ जल जन्तुम से विहीन निरुपद्रव सरिताओं के स्वस्थ ^ तीर पद. भौर शीत 


ऋतु मे स्नान निमित्त उष्ण स्नानगृह्‌ बने ह । 


तथा धर्मभीरुता दोनो आचरणो पर प्रकाश डालता 
है । वास्तव मे काद्मीर दस दृष्टि मे अपने गौरव 
का श्ानी नही रखता । भारत के पराधीन होने 
पर भी लगभग तीन शतान्दौ तक हिन्दु राज्य 
कदमीर मे कायम रहा । करमोर को विदेशो भ्रथवा 
विदेशी मुसलिम राजाय ने नही जीता था। 
अन्तरदेशीय सगडो के कारण श्रपने हीलोगो के 
कारण हिन्दु राज्य हटाकर कारमीरी मुसलिम राज्य 
कायम किया } सोलहवी शताब्दी भ्र्थात्‌ लगभग तीन 
दताब्दी तक वहां का शासन कार्मीरी मुखलिम 
वादशाहोके हाधथोमे रहा! वे बाहरी मुसलिम 
सेना का स्वंदा सामना करते रहै । कवर के 
समय वाहरी मुसलिम शासन कादमीर में स्थापित 
हमा था । महमूद गजनी जसे योद्धारो को 
कार्मीरियो ने लोह कोट के पीछे हटाया थासाथही 
वे बटे घामिक भी ये । हिन्द्र गौर मुसलमान काश्मीरी 
भ्राज भी वहुत धमं प्रिय ह। 


पाटभेद्‌ ` 

ठलोक संख्या ४० में 
भेद स्वस्थतीरा' मिलता ह । 
पादरिप्पणियों 

४०(१) सुस्थ तार पद॒ वितस्ता नदी तीर- 
स्थित तीर्थस्थानो, जलाशयो पर स्नान, पूजन, मार्जन, 
अभिपेक निमित्त पत्थर के घाट प्राचीन काल 
से वनाये जाते रहे हैँ । काशी, मथुरा, नासिक, 
हरदारके घाट प्रसिद्ध ह । नगर के लोग स्नान 
निमित्त घाटो पर श्रातेहं। कादमीरी भापा में 
घाट को यारवल कहते ह । जरह यार प्र्थात्‌ मित्र 
मिलते है । । 

घाट नगर के सा्वंजनिक जीवन मँ महत््वपुणं 
स्थान रखते है । घाटो पर कथा वार्ता, पूजा-पाठ, 


“सुस्थतीरा' का पाठ 


सन्ध्या वन्दन, श्राद्ध, क्षौरकमं, स्नान, वस्त्र प्रक्षालन, 
दीप दान, पुष्पदान, भ्र्घदान, सभी कुछ दैनिक, 
दैहिक, मौतिक कमं क्रिये जाते ह 1 

४० (२) स्नानगृहं कल्हण ने लकंडी के 
कुटी तुल्य .रचना का भी उल्केख (रा० तण 
८७०६ } राजतरगिणी में क्या हं। उन्हं 
काष्ठ मण्डप कहा जा सकता हं। वे नदी तटपर 
रखे रहते थे । करारी मे काष्ठ मण्डप के स्थान पर 
स्नान के परुचात्‌ स्त्रियो के वस्त्र वदलने के लिए 
धाटो पर पक्की मद्यो के वननेकी प्रथा थी। 
ओर ह । नवीन घाट निर्माण के समय उनके रचना 
पर विशेष ध्यान रखा जाता ह । कही-कही पर 
स्त्रियो कै वस्त्र बदलने तथा जल में स्नान के लिए 
लकटियो के मण्डप बनाये जाते हं । काली में भाज 
कल टिन तथा लोह के स्नानगृह पीपा पर बनाये जाते 
है जो पानी पर तरते रहते ह । ओर नदी कै उतार 
चटढाव के समय मी स्वय उपर नीचे उठते रहते ह । 


कल्टण के समय स्नान निमित्त काष्ठ मण्डप 
वताने का सकेत प्रमाणित करता हं कि चन्द स्थान 
मे लज्जा तथा शील की रक्षा करते हुए, स्नान की 
व्यवस्था थी । काडमीरियो के विकसित सास्कृतिक 
जीवन का यह योतक हं। तत्कालीन सामाजिक 
जीवन काफी विकसित हो चुका था कत्हण स्नानं 
गृह्‌ का पुन उत्लेख तरग आवे मे करता ह 1 


सरित्स्नानगरृहे स्नान्तो इद्धा" भीणनियोगिन" । 
राजवेडमान्यगणिता नाम मान्न चृपात्मजा ॥ 
--रा० ८ * ७०६ 

गमं॒स्नानगृह॒ अथवा हमाम कदमीर के 


शीतकालीन सामाजिक जीवन मे विदोषस्यान 
रखता ह । स्नान क्रिवा माजन म्कै किए केवल 


प्रथस तरंग 


८९ 


असंतापाहंतां जानन्‌ यत्र॒ पित्रा बिनिमिते। 
गोरवादिव तिग्पांऽश्ुधत्ते म्रीष्मेऽप्यतीव्रताम्‌ ॥ ४१ ॥ 


७१. भगवान्‌ भूवन भास्कर अपने पिता काश्यप के प्रति आदर प्रकट करनेके कारण 
उनके द्वारा तिमित काश्मौर मण्डल को कष्ट न सिक्ते, एतदथं ग्रोषम° ऋतु कौ गरिमा काल में 


भी किरणों में तीत्रता नहीं लाते । 


विधावेश्मानि तद्धानि कुदकुमं सदहिमं पयः । 
द्राक्षेति यत्र॒ सामान्यमस्ति त्रिदिषदुरभम्‌ ॥ ५२ ॥ 
४२. उत्त ग विद्या वेश्म,° कुकु मर, हिम जल, द्राक्षादि पदाथं जो स्वगं मभीदुलंभरहैं। 


यहा साधारण सुलभ हैँ । 


उसका उपयोग नही किया जाता श्रपितु सीतकालीन 
निनास “मे परिणत कर कामे लाया जाताहं। 
गरीव मुसलमान प्राय. मसजिगो के हमामो का 
प्रयोग करते है। इस प्रकार के हमामों करा 
निर्माण वडी मसजिदो में ह। वहुत से 
इमाम घधाटोके किनारो पर बने रहते हं । वर्ह 
गरम पानी स्नान निमित्त पहुंचाया जाता है। 
मालूम होता है । भ्राजकल जसी प्रथा कल्हण के 
समय मेँ प्रचलित रही होगी । यही कारण कि 
नदियो के वर्णन के साथ कल्ह्ण ने इनका वर्णन 
दनि जीवन से सम्बन्धित होने के कारण किया ह । 


मैने कद्मीरके ग्रामो मेँ बहुत भ्रमण किया 
ह । सभी सरोवरो, तडागो, पृष्करिणियो, नामो 
श्रथवा जलाशयो के पास लकडी का चौकोर शिवालय 
तुमां बन्द स्नान-गृह्‌ रखा रहता ह 1 वह्‌ हटाया- 
वढाया जा सकता हँ । प्रथा. अन्यन्त प्राचीन ह । 

इतिहास रेखक प्रायः ग्री ओर रोम कौ 
स्नान प्रथाको श्रेय देते हं । मुखत हमाम शैलौ 
के स्नान को। ्रमके कारण कुं लेखक इस प्रथा 
का जनक उन्हे वताते है । टकिश वाथ किवा 
हमाम प्रथा काश्चय तुक्रियो कौ दिया जाता ह । 
वस्तु स्थिति यह नही ह । कुस्तुनतुनिर्याँ को जव 
तर्को ने विजय क्यातो व्हा रोम तथा ग्रीक शैखी 
के गमं जल द्वारा परिवालितत स्नानगृहं थे । तुर्क 


ने उनका नाम हमाम रख दिया! ठकिश बाय, 
१२ 


टकिश बाथ सोप इत्यादि स्नान सम्बन्धी प्रसाधनो के 
नाम प्रचलति हौ गये । किन्तु कश्मीर मे यहं प्रथा 
वहत समय पूवं से प्रचक्लित थी । यह रोमन वाथ, 
टकिंदा बाथ को नकर नही थौ । 


पाठभेद : 


श्लोक संरला ४१ मे असन्तापाहताम्‌' का पाठ 
भेद न्तापहताम्‌' मिलता है} 


पाद्रिप्पणियोँ 


४१(१)कह्वण यर्हा पर कदमीर मण्डल कौ रचना 
कादयप द्वारा हृद थी उसभश्रोर पुनः संकेत करता 
है। करमीरमे कभौ गरमी नही पडती यह निवि- 
वादरह। ओरीष्म करतु मे जव समस्त भारत तपन 
लगता ह । पृथ्वी प्यासी रहती ह । सभी खोत बरफ 
गल्नेसे पृणंरूप से चलने लगते ह । उस समय 
कदमीर मं पुष्प खिलते हँ । ओर वर्षा क्तु मे फल 
लग जातेह। गर्मी वह क्यो नही पडती उसपर 
कल्लण नें उत्प्र्ता द्वारा एक प्राचीन पौराणिक धार्मिक 
गाथा कौ भौर संकेत किया है । 
पाठभेद : 


श्लोक संख्या ४रेमे धयत्रसा' 
ध्यत्रासा' मिक्ता ह । 
पाद्रिप्पणि्यो : 

४२ (१) विद्या वेश्म : उत्तुग विद्या वेश्म के 
उत्लेख से प्रकट होता ह कि कश्मीर मे विदयाच्ययन 


का पाठ भेद 


२.० 


राजतरगिणी 


त्रिटोकषयां रलः शछाध्या तस्यां धनपतेैरिव्‌ ! 
तत्र गौरोगुरू शैलो यत्‌ तस्मिन्नपि मण्डलम्‌ । ४२ ॥ 


४३ तरैलोक्य मे रन्तसुया भूलोक श्लाघ्य है । भूलोक मे कुबेर की उत्तर दिशा श्लाध्य है । 
वहा की पर्वत मालामो मे गौरी" पिता हिमाचल श्लाघ्यहै, ओौर उसमे भी पवतो हारा आवृत 


कश्मीर मण्डल श्लाघ्यहै। 


पर यथेष्ट ध्यान दिया जाताथा। विद्याल्यो तथा 
उनके विद्या भवनो का महत्त्वपूणं स्थान सामाजिक 
जोवन मेँ था । कह्वण राज्य प्रासाद, राजमवन किवा 
नगर के श्रन्य धनी मानी नागरिको के अथवा नगर 
के भवनो का वर्णन नही करता । केवल उत्तुग विद्या 
वेश्म का उल्लेख करता हँ । इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि कदमोरकी दमारतो मेँ सर्वश्रेष्ठ इमारतें 
विद्याल्योको थी। यह्‌ कश्मीर कौ जनता का 
विधाप्रेम तथा सरस्वती के प्रि प्रगाढ भमक्तिका 
योतक हं । देव मन्दिरो को भेनव्यता को गोर सकेतं 
नही किया गया ह । यह्‌ अभाव खटकता ह 1 महच्व- 
पूरणं है। इस वातका प्रमाण कि कन्मीर में 
विद्या वेश्म को मन्दिरो को अपेक्षा प्राथमिकता दी 
जाती रही होगी । 


(२) कुकूम केशर भारत मेँ केवल कश्मीर 
मेटहोतीरह। विद्व केशर की सर्वश्रेष्ठ खेती स्येन 
मेहोतीहै। स्पेन की केशर दुनिया में सवसे अच्छी 
होती हं । केशर किश्तवार तथा कदमीर के भ्रत्य 
स्यानोमेहोतीह। कर्मौरमे केशर कोखेतोके 
चिए पद्मपुर अर्थात्‌ पामपुर प्रसिद्ध है । 


कदमीर तथा अन्य देदो के कुंकुम भ्र्थात्‌ केशर 
का वर्णन भावप्रकाश में मिरुता है । 
कारमीरदेरजे क्षेत्रे कुंकम यदूमवेद्धि तत्‌ । 
सुक्ष्मकेदारमारक्तपदूमगन्धि तदुत्तमम्‌ ॥ , 
वाह.लोकदेशसंजातं कुकमं पाण्डरं भवेत्‌ । 
केतकोगन्धयुक्तं यत्‌ तन्मध्य सृक्ष्मकेसरम्‌ ॥ 
कमं पारसीके यत्‌ मधुगन्धि तदीरितम्‌ । 
ईपत्पाण्डुरवणं तदधमं स्थृलकेशरम्‌ ॥ 
--मावप्रकाश 





कार्मीर के केशर तथा अन्य स्थानो मेँ उत्पन्न 
होने वाले केशरो की विरोषता तथा रूपका वर्णन 
मावप्रकाडा करताहं। करमर का केदार प्रारक्त 
रग, सूक्ष्म तथा उसकी गन्ध पद्म अर्थात्‌ कमल कौ 
तरह होती हं । वह उत्तम होतो है । वाह्लीक अर्थात्‌ 
वलल देश की केशर पाण्डु रग कौ होती ह । उसकौ 
गन्ध केतकी कौ सुगन्ध को तरह होतौ है । उसके फुर 
के वीचमें सूक्ष्म केशर होता ह! पारसीक भर्थात्‌ 
इरान के केशर की सुगन्ध मधु अर्थात्‌ शहद की 
तरह होती ह । उसका रग पाण्डु वर्णका होताहै। 
वह सूक्ष्म नही स्थूल होती है । करमीर तथा वाह्लीक 
के केशर की पखुडी पतली तथा ईरान की मोटी 
होती ह! 


(३) द्रात्तादि . यर्हां स्पष्ट॒तात्प्य, फलो से 
ह । करमीर का अगूर वहूत प्रसिद्ध नही ह । सेव, 
वम्बूगोशा, मौर श्रखरोट कौ स्याति है। कष्मीर 
का भ्रम्बरी सेव विद्वविख्यात हं । इसका अपना 
एक विचित्र मधुर स्वाद हं । श्रखरोट जितना भ्रच्छा 
काश्मीरमें होतार उतना शायद ही विश्व में 
कटी प्राप्त हो सके । वम्बूगोशा कश्मर की खास 
चीजदहै। कर्मीर फल गौर पुष्पो काश्रागार हं। 
जल कदमीर मे सर्वत्र श्लीतल मिलता ह। वफ 
गलने से खोतो में जल निरन्तर माता रहता ह । 
पारभेद्‌ . 

इ्लोक संख्या ४२ मे 'रत्नसुः' का ^रत्नमू ', 
शुर ' का गिरि" पाठभेद मरता ह । 
पादरिप्पणिर्योँ . 


४३ (१) कल्दण ने गौरी क्षन्द का प्रयोग यह अत्यन्त 
पवित्रता एवं शद्धा कौ द्टिसे किया ह । गौरी एवं 


: प्रथम तरंग ९१ 


तत्र 


कोरषकोन्तेयसमकालभवात्‌ 


करो । 


आं गोनन्दात्‌ स्मरन्ति स्म न द्वापञ्चाशतं चृपान्‌ ॥ ४४ ॥ 
४४ कौरव एवं पाण्डवों के कलियुग, समकालीन दृतीय गोनन्द के पूवं हुए कश्मीर मण्डल 


के राजाओों का इतिहास चुप हो गया है । 


| 
तस्मिन्‌ काले ध वं तेषां कुकृत्येः काश्यषीयुजाम्‌ । | 
कर्तारः कीर्विकायस्य नाभूवन्‌ कविवेधसः ।॥ ४५ ॥ 


४५. उन राजां के पूवं कुकृत्यों के कारण काश्यपी मे को छती क्ति नहीं हृभा जो 
उनकी कीति काया निर्माण निमिन्त लेखनी उठातां । 


गिरिजा देवी पावती का नाम ह हिमाचल कौ 
कन्या मानी जाती ह । किन्तु गौरी उस कन्याकी 
कहते है जौ श्राठ वपं की होती ह | कुमारी होती है । 
क्वारी कन्या देवी स्वरूप होती ह । प्राचीन हिन्द 
प्रथा के श्रनुसार इस प्रकार की कन्याश्रो को नवरात्र 
की नवमी को भोजन कराया जाता ह । उनकी पूजां 
होती है । पूर्वीय उत्तर प्रदेश मेँ इसको “छोहरी) 
खिलाना कहते ह । 


पारभेद्‌ ` 

शयोक सख्या ४४ मे (भवात्कलौ' का पाटभेद 
“भवान्‌ कलौ" तथा "गोनन्दात्‌" का गोनर्दात्‌ 
मिक्ता ह । 


पादरिष्पणियौं ` 

७४ (१) कलियुग ` उपोद्धात, कर्मर वर्णन 
के पदचात्‌ कल्हण दरतिहास चिखने का श्रारम्भ इस 
श्लोक से करता) इसका श्रारम्भ वह्‌ कश्मीर के 
वावन लुप्त राजाग्रो से करता हँ! उनका कोई 
सूत्र कत्हण को नही मिल सका | इत्तिहास सामम्री 
भौ वह्‌ श्रपने समय में उनके विषय मे सही प्राप्त 
केर सका । प्रतएव वह्‌ स्पष्ट कहता हं कि गोनन्द 
( तृतीय ) कै पूर्वं के वावन राजाग्रो को स्मृति 
लुप्त हो गयी ह । 

कल्हण ने यहा "गोनन्दात्‌' शब्द का प्रयोग 
किया ह । गोनन्द प्रथम का उल्टेख उसने श्लोक 
संख्या १.१६ मे किया ह ! गोनन्दात्‌ शब्द ॒यर्हा पर 


तृतीय गोनन्द के लिये प्रयुक्त किया गया ह । ज्ञात 
राजाओ का नाम गोनन्द तृतीय से श्रारम्भ होता ह। 

कल्टण ने श्रपने इतिहास का प्रारम्भ काल 
( वराहमिहिर के वृहद्‌ सहिता से) युधिष्ठिर 
के राज्यकाल से आरम्भ किया ह । युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक तथा कथितं सरमय का प्राधार कह्हण 
ने नोलमत पुराण को भानां ह । गोनन्द प्रथम 
कादमीर का एतिहासिक पुराकारीन राजारूपमे 
चित्रित किया गया ह । नौलमत पुराण के ्रनुसार 
गोनन्द पाण्डवो का सम कालीन था। 


राजा जनमेजय ने ऋषि वैरम्पायन से आश्चयं 
चकित होकर पृछा कि नाना देश के राजाप्रो ने 
महाभारत मे भाग ज्या। क्या कारण ह कि 
कदमीर के राजा महाभारत युद्धमे किसी पक्त की 
तरफसे भाग नही ल्या । तटृषि वशस्पायन मे राना 
जनमेजय कौ ङंकाका समाधान किया" ह) उसी 
प्रसग मे कार्मोर के इतिहास का वर्णन क्ियाहै। 
वही कथोपकथन नीरुमत पुराण का वर्तमान 
स्वरूप हे । 
पाटमेद्‌ : 

र्नोक संख्या ४५ मे 
(कुकृते.' मिक्ता है । 
पादरिष्पणिर्यो. 

४५ (१) काश्यपी काश्यपी का यर्हा भ्र्थ 
कश्मीर है "अन्यथा पृथ्वौ के सतादस नामो मे एक 


"वुकृत्यै." का पाठभेद 


#। 


नाम कक्मीर भी ह । य्ह काश्यपौ का पृथ्वौभी 
अर्थं लगाया जाय तो भ्र्थं के भाव मे विशेष भ्रन्तर 
नही पडता 1 वह्‌ श्रधिक व्यापक श्रवद्य हो जाता 
है। करमीर मण्डल के कवियो के स्थान पर पृथ्वी 
पर कोई कृवि नही हुमा । यह्‌ भ्रथं हो जायगा 1 


श्लोक ४५ से ४७ तक सस्रत साहित्य तथा 
कवियो की प्ररास्ति मेँ कहे गये श्रेष्ठ पद हं । उनके 
माधुर्य, पद लालित्य तथा भाव का श्रनुवाद करना 
कठिनि हु । कवि तथा लेखक श्रपनी लेखनी हारा 
व्यक्तियो को महान्‌ तथा अमर वना देता हं । कवि 
कह्वण ने उसे अत्यन्त सक्षिप्त तथा स्पष्ट रूपमे 
रखा हं । अग्रेजी के महान्‌ कवि कारलाइलने भी 
इसी प्रकार भावोद्रेक “हीरोज्‌ प्रोएट" मेँ किया है । 


कल्टण राजतरगिणी १ १३ से २० तक 
र्लोको में कदमीर के इतिहास लिखने का हेतु 
उपस्थित करता ह । वह स्वीकार करता है। 
इतिहास का पुनलंखन उचित नही ह। तथापि 
लोग इतिहास लिखते हँ! नवीन सामग्नियो कौ 
प्राप्ति, नवीन अनुसन्वान, नुटि पूर्णं भ्रामक 
एकागी घटनावलियो तथा मतौ को निवारणार्थं 
भौर नवोन कल्पना, सकत्प भौर अनुभूति हारा 
ठेखक इतिहास लिखने के लिए श्रनुप्राणित होता 
हं । कल्टण ने कडमीर के तत्कालीन इतिटासो में 
व्याप्त च्रुटियो के निवारणार्थं लेखनी उठाई थो । 


पूवं काल में कश्मीर का अत्यन्त विस्तृत इति- 
हास या) राजाग्रो का व्यापक व्णन]किया गया 
था । इतिहासकार सुव्रत ने कश्मीर का सन्जिप्त 
इतिहास लिखा था । डाक्टर न्हुकरकामत हकि 
सुत्रत ने विद्यालयो तथा पाठ्डालाग्रो मेँ श्रष्यापन 
तथा भ्रघ्ययना्थं विद्याधियो के लिए इतिहासका 
सक्लिप्त नोट वनाया था। उस्र नोट के कारण 
कालान्तर में इतिहास का विस्तृत वर्णन विस्मृत 


हो गया । 


सत्रत के सषिप्त इतिहास के प्रयोग तथ प्रच- 
लन के कारण प्राचीन इतिहास ग्रन्थ लुप्त हौ गये । 


९२ राजतरगिणी 





सूत्रत॒ की रचना .कठिनि थौ । समञ्चन के किए 
व्याख्या।तथा भाष्य की आवश्यकता पडती थी 1 सवं 
साघारण को इतिहास का वास्तविक ज्ञान नही प्राप्त 
हो सकता था ! इतिहास के वैज्ञानिक अच्ययन के 
लिए सुलभ सामग्रो प्राप्त नही थो । 


कवि क्षेमेद्ध ने नृपावली नामक एतिहासिक 
ग्रन्थ की रचनाक थी। इतिहास की श्रपे्ना उसे 
काव्य कहना श्रधिक सगत होगा । निस्सन्देह कान्य 
दृष्टि से श्रेष्ठ होने पर भौ कल्हण के विचार से उसमें 
इतनी वुटिया रह गयी थी कि उसमें निहित इतिहास 
सामग्रौ को निर्दोष कहना कठिन था । क्षेमेन्द्र का 
उपनाम व्यासदास था 1 


कश्मीर मण्डल मे कवि क्षमेन्द्र॒ राजा अनन्त 
(१०२८- १०६३ ई०) तथा राजा कलश ( १०६३- 
१०८९ ई० ) के राजत्व काल मे समय ग्यतीत 
किया था! उसका जन्म शारदा अर्थात्‌ शारदी में 
हआ था । शारदी भारतमें विद्याका केन्र था। 
उसने वहा शिन्ता प्राप्त कीथी 1 उसे ह्र प्रकारकी 
ज्ञानाजंन की सुविधा थौ । वातावरण पाण्डित्यपृणं 
था । अनेक विचारधाराश्रो के सगम मे उसने स्नान 
किया था । उस समयका इतिहास कश्मीर की राज- 
नीत्तिक, राजवशीय, प्रासादीय, दलीय, .षडयन्तो, 
असतोषो, सैरादय एव रक्तरजित घटनाभो से भरा 
पडा ह । उसके ग्रन्थ (समयमातुका' का रचना-काल 
सन्‌ १०५० ई० तथा श्रतिम ग्रन्थ "दशावतार चरितः 
का सन्‌ १०६० ई० ह । क्षेमेन्द्र के पूर्वज कश्मीर 
राजा की राजसेवा में भमात्य पद पर ये क्षेमेन्द्र के 
पिता का नाम प्रकारेन््र था। पितामह का नाम 
“निम्नाशय' था । प्रपितामह का नाम सिन्धु" था। 
उसने साहित्य शास्त्र अभिनव गुप्त' से सोखा धा । 
उसके दीक्षा गुरु 'सोमपाद' थे । गुरुकं विचारो से 
प्रभावित था। इसके ग्रन्थ "रामायण मजरी भौर 
“भारत मंजरी' में रामायण, ओर महाभारत की 
कथाग्रो का श्रौर 'वृहत्कथा मजरी" में मौलिक कथाश्नो 
सक्षिप्त सग्रह हं । महाकवि शुणाढचय' ने पैशाची 
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भुजवनतरुच्छायां येषां निषेव्य महौजसां 


जटधिरश्ना 


मेदिन्यासीदसावङ्कतोभया । 


स्मृतिमपि न ते यान्ति क्ष्मापा पिना यदनुग्रहं क 
प्रकृतिमहते कुमेस्तस्मै नमः कविकमणे ॥ ४६ ॥ 


४६, उन महृस्वशाली कवि कति को सादर नमस्कार करता हूं, जिनके अनुग्रह्‌ बिना उन 
गें १ १ 
प्रतापशाली राजाओों को जिनकी बलवती भजा की छाया से समद्र वेष्टित मेदिनी वनच्छाया 


तुल्य निर्भय थी । कोई स्मरण भी न करता । 


येऽप्यासननिभद्स्भशायितपदा येऽपि भियं लेभिरे 
येषामप्यवसच्‌ पुरा युचतयो गेहेष्वहशन्द्रिका; । 
ताल्लोकोऽयमवेति लोकतिरुकाम्‌ स्वयेऽप्यजातानिव 
भ्रातः सत्कविकरूत्य किं स्तुतिशतैरन्धं जगत्त्वां विना ॥ ४७ ॥ 
४६. जिनके पदो द्वारा हस्त मस्तक पद दलित होता था; जिन प्रसिद्ध प्राप्तके प्रासादोंमे 
कमनीय कामिनियाँ दिवा शशि के समान विहरती थीं; उन लोक तिलको के अस्तित्व का स्वप्ने 


भी भला कवि कति के बिना कौन स्मरण रखता ¢ ओ ! कवि बन्धु !] जिनके बिना यह्‌ जगन्‌ 
अन्धकार मे रहता उन मापकी शत-शत स्तुति क्यो न करं | 


भाषा मे "वडडकहा', (संस्कृत वृहृत्कथा) लिखा 
था । ग्रन्थ अनुपलन्य हं । उसका सस्कृत अनुत्राद 
उपलब्य है । क्षेमेन्द्र ने उसकी कथाग्रो को सस्कृत 
पदमे सक्षिप्त कर लिखा ह। इसकं अतिरिक्त 
“बोध -सत््वावदानः नामक भ्रवदानं कौ रचना भी 
इन्दोने की थी । क्षेमेन्द्र कौ (तृपावलो' अभी तक 
प्राप्त नही हुई है । उसके मिलने पर कद्मीर के 
इतिहार पर नवीन प्रकार पड सकता ह । 


छमेन्द्र कुरीन था । उसका 'समय सन्‌ ९९० से 
१०९५ ई० तक था । उसकी रिक्ता बहुत श्रच्छी हुई 
थी । उसने विदेश भ्रमण किया था। शैच सम्प्रदाय 
का अनुयायी था! सोमपाद किवा भागवत कं साथ 
भ्रघ्ययन करने के कारण उसका भुकराव वैष्णव मत 
फी भ्रोर हो जाना स्वाभाविक था। 


्षेमेन्र मे बौद्ध धमं का गम्भोर अध्ययन किया 
था | बौद्ध घमके विषयमे उसकी धारणां ऊँची 


थो । 'नरसमाला' सस्कृत साहित्य का उत्कृष्ट भ्रन्थ 
हं । क्षेमेद्र ने अपने समकालोन कायस्थ कर्मचारियो 
को कटु ालोचनाकी ह । 


समयमातृका मे वणित स्थलो का पता आज 
भी करमीर मे लगाया जा सकता ह । क्षेमेन्द्र कवि 
रंगमंच का प्रेमी तथा नाटकं देखने का शौकीन था । 
मूसलिम काल भे भारतीय रगमंच का अराजकता, 
घाममिक उन्माद तथा संरक्रणके ्रभावमेंखोपहो 
गया ! भारतीय कलाकार कश्मीर मे आश्रय निमित्त 
भ्राने लगे । नाटयकला तथा रगमच कश्मीर मेँ विक- 
सित होने लगे  क्र्मौर मे भी हिन्द्र राज्यकी 
समाप्ति तथा मुसलिम राज्य के उदय के साय नाटक 
तथा रगमच संरक्षणहीन हौ गये 1 वे स्वत. लोप दहो 
गये । करमोर की जनतां के मुसलिम हौ जाने पर 
धामिक नाटकादि मे रचि नही रह्‌ गयी थौ } (कृवि- 
कण्ठाभरणः में क्षेमेन्र लोगो को रंगशारामेजनेकी 
सराह देता ह । 


रश्र राजतरगिणी 


अषपएयधिकामन्दशतदाविश्रति 


चुपाः । 


अपीपलंसते कश्मीरान्‌ गोनन्दाश्राः कलौ युगे ॥ ४८ ॥ 
८, कलियुग काल मे गोनन्द तथा उमके उत्तराविकारौ राजामोने दो इनारदोमौ 
छियासी वर्षो तक काश्मीर मण्डल का राज्य किया] 


भारतं 
केचिदेतां मृपा तेषां 


दापरान्तेऽभूहातयेति 
कालसंख्यां प्रचक्रिरे | ४९ ॥ 


विमोहिताः 1 


छ्य, इस काल गणना को श्रम के कारण कत्तिषय इतिहामकरार इमलिपे ठीक नही मानते ! 
उनकी धारणा है कि महामारत का युद्ध द्वापर के मन्तमे हुभा वा। 
र्घाऽऽधिपर्यसंख्यानां वरपान्‌ संख्याय सुयुजाम्‌ । 
युक्तात्‌ कालात्‌ कलेः ेपो नास्तयेवं तद्विरमितात्‌ ॥ ५० ॥ 
५०. यदि उन राजाभो का राज्य काल जिनको वपं काल ज्ञात है योग किया जाय तो कलि- 
युग के व्यतीत हए कालमे से कुष्ठ शेप नदी वचता, जेमा कि निम्ननिलित प॑ंक्तियो से ज्ञात 


होगा । 


पानेद्‌ “ 





श्लोक सस्या ४६ मे "भूजवनतर्' का पाठभेद 
"भुजतरुवन' मिलता ह । 


श्लोक सस्या ४७ मे ^स्वप्नेऽप्य' का पाटभेद 
“सर्वोऽप्य' मिलता हं । 


( 


लोक सस्या ८त मे कल्मारान्‌' का पाटमेद 
काश्मीरान्‌" मिलता हं । 

श्लोक संख्या ४८९ मे भभारतम्‌' का पाठभेद 
युद्धम्‌* मिलता ह } 


, श्लोक सख्या ५० मे नास्त्येवम्‌" का पाठ 
“नास्त्येव' मिलता हं । "वर्जितात्‌' तथा "वर्जनात्‌" 
भिलना ह । 

पादरिष्पणि्यों . 

५० (१) कह्वण नै श्रपने पृ्व॑वर्ती इतिहासकारो 
के ११ ग्रन्यो का मघ्ययन किया था 1 उसे नीलमत के 
विचारो का श्रष्ययन किया था देव मन्दिरो, नगरो, 
ताग्रपव्रो, श्रान्ञापत्रो, प्रशस्ति पत्रो एव श्रन्यान्य 


शारस्त्रौ के मघ्ययन से अपना भ्रम दुर कर, उसने 
राजतरगिणी लिखने मे हाथ लगाया था। उक्त 


व ४ ॥। 


~~ 


ग्यारट एेतिद्ामिकः ग्रन्य उपनच्य नरीह । कह्युण 
ने उनके नामफा उत्टेस नदी गियादह} केवत 
ग्रय-मद्पादीदे। 

एेत्तिटासिक प्रमाणो के सभाव मे प्राचीन ग्रन्य- 
कामको कप्मौर के ५२ राजाघ्नो के चरित्र त्तया 
ए्तिहामको जान नरी षा। गोनन्दं प्रादि चार 
राजाना का वर्णने क्ण नै नीलमत्त पुराण के 
आयार पर्‌ कियाद । 

महाव्रती पायुपत च्प्रदायवादौ कत्रि हैलाराज 
रज ने १२ सहच रएलोको की 'पाथिवावरो' नामक 
ग्रन्धं की रचनां कौ थी} हेलाराज वाक्पदोय 
भाष्य के ठेखक हं । उनका काल प्रामाणिक तीर 
पर निर्चित नही कहा जा सकता है। प्रनुभान 
लगाया जाता ह । वे नवी भ्रथवा दशवी दाताब्दीमें 
हृए थे । हेलाराज ने गायाओ, लोकोवितयो तया 
जनघ्रुत्तियो के आधार पर रानामौ कै वृत्तान्त का 
सकलन कियाथा। रजाभोके नामो को सम्बन्य 
किसीन किसौ मन्दिर, मृति, अग्रहार, तथा भागो 
से रहा होगा । उनके साथ कोई न कोई गाथा जोड 
दी गयो होगी, अतएव हेलाराज मै तिहास उत 
श्राधारो पर लिखा होगा । 


प्रथम तरंग 


९५ 


रतेषु षटसु सार्धेषु त्यधिकेषु च भूतले 


कलेग॑तेषु 


वर्षाणामभूवन्‌ 


दुस्पाण्डतवाः ॥ ५९१ ॥ 


५१. कृलिय॒ग के छः पौ तिरपन वषं व्यतीत हो गये तो इस भूतल पर कौरव एवं पाण्डव 


हुए थे। 





पद्ममिहिर ने मोक के पूवं कालीन ५२ 
रानाओो तथा लव के पड्चात्‌ ८ राजाग्रो का 
मौर वर्णन क्याहं। पद्म मिहिरने इन भ्राठों 
नामो को हेलाराज को पुरानी पुस्तक "पार्थिवावली' 
सेलियाथा। 


इतिहासकार छविल्लकार ते बावत राजाओ में 
अशोक से अभिमन्यु तक के पांच राजाग्नोका भौर 
वर्णन क्यार इस ङेखक के विषयमे विशेष 
जानकारी नही हु । अशोक, जलौक, दामोदर, हष्क, 
जुष्क, कनिष्क का वणन कह्लुण ने इसी कवि के 
भ्राघार पर राजतरंगिणी मे किया है। 


पाठभेद १ 

द्लोक संख्या ५१ मे 'मभूवन्‌' का पाठमेद 
“मभवन्‌' मिलता है । 
पादरिप्पणि्यों : 

५१, कषेमेद्र॒ के लगभग एक शतान्दौ पश्चात्‌ 
भर्थात्‌ सन्‌ ११४८-११४९ ई० मे क्वि क्वण ने 
राजतरगिणी को रचना की थी । कषण के लगभग 
३०० वषं पश्चात्‌ जोनराज ने ( सन्‌ १४७१-१४७२ 
ई० ) मे मुसलिम शासन-काल मे राजतरगिणी 
लिखी । श्रीवर ने जन राजतरंगिणी सन्‌ १४८६ ई० 
मे कक्मौर के वादशाह जैनुल आवदीन के समयमे 
लिखी थी । प्रज्ञाभदु ते सन्‌ १५१२ ई° मे राजावली 
पटक लिखा । कश्मीर के संस्कत इतिहासकारो मेँ 
शुक ने अपनी राजतरगिणी सन्‌ १५९६ ई० मे 
लिखी थी) वह्‌ प्राचौन रली का भन्तिमि ॐेखक 
था! उसके पदचात्‌ किसी प्रसिद्ध किवा भप्रसिद्ध 
इतिटासकार का पता नही चलता । जिसकी ऊेखनो 
वैज्ञानिक ठंगसे करमीर का वास्तविक इतिहास 
लिखतो । इसके पद्चात्‌ मुसलिम इत्तिहास ङेखको 


का काल मआताहै। वै प्राचीन भारतीय शैली 
परम्परा तथा संस्कृत ज्ञान से श्रनभिज्ञ थे । अतएव 
उनका लेखन भ्रामक हो गया है । 


सूलतान सिकन्दर वुतशिकन ( १३९३-१४१६ 


` ई० ) के समयमे प्रायः सभो प्राचोन तथा हिन्द 


धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ जलवा दिये गये । सष को जल 
समाधिदे दी गयी। अथवा किसी प्रकार नष्ट कर 
दिये गये । सुलतान जनल भ्रावदोन ने ५५ राज- 
तरंभिणियो का पता लगाया था। परन्तु श्राज वे 
प्राप्त नही ह । उनकेनाम का पता भ्रभौ तक नही 
चल सकाहँ। यदि वे मिल जयितो कदमीरके 
इतिष्टास पर कु भौर प्रकाश पड सक्ता है । 


कहण ने लौकिक संवत्‌ ४२२४ तदनुसार 
सन्‌ ११४८-११४९ ई० मे राजतरंगिणी लिखी । 
सन्‌ १३३९ ई० मे कोटा रानो के पश्चात्‌ मुसललिम 
शासक करदमीर मे हुए । मुसकिमि भ्रधिकार में 
कदमोर रणजीत सिह के समय तक रहा । सिकन्दर 
वुतशिकन ( सन्‌ १३८९-१४१६ ई० } का समय 
कश्मीर के इतिहास का भयंकर कालथा। सभी 
मन्दिर नष्ट कर दिये गये । पुस्तकें फक दो गयी । केव 
१९१ ब्राह्मण धरो के अतिरिक्त सभी मुसलमान हौ गये 
ये । कुछ भी इतिहास सामग्री शेष नटी रह्‌ गयी । 
जैनुल आबदीन बादशाह ( सन्‌ १४२०-७० ई० } के 
समय जोनराज ने ( १४७१-१४७२ ई० } राजतरं- 
गिणी लिखना भ्रारस्भे किया । 


कह्वण कौ मत्यु के ३२१ वषं पड्चात्‌ पुनः 
राजतरंगिणी कौ श्पंखला जोडी गर्द । उसने सन्‌ 
प्रायः ११५० से जँनुल श्रावदीन के काल तकका 
इतिहास ल्खा। जनल भ्रावदीन के जीवन काल 


म उसका श्रवसान हो मया \ सके पिपी 
% अर 


“~ (नर) 


९६ राजतरगिणी 


लोकिकेऽब्दे चतुव 


तक व्यतीत हो शुके ह। वि 


श्रीवर नै तृतोय राजतरगिणौ लिपी । ठउनमे जनु 
मावदीन से मुहम्मद शाह्‌ (सन्‌ १८८४ ४० ) तक 
का वर्णन मिलेगा । उसने ग्रपनो आतो देता वर्णन 
किया ह । श्रीवर के पश्चात्‌ श्रौ पञ्चान ने राजा- 
वली पिटक लिखा। उस्ने रन्‌ ८४८५मे सन्‌ 
१५१३ ई० धर्थात्‌ छीकिक सवत्‌ ६१२ ८६ तक 
अयत्‌ २८ वपं का मुहम्मद दाह्‌ (गन्‌ १४८८८. 
१४८६ ) तया फतह पाह्‌ (मन्‌ १८८६-१५२४ २०) 
का इतिहास दिया ह। तत्तालोन भ्रराजक्ता मे 
उवकर प्रज्ञामद्र ने धागे नही खिता। प्रन्ाभटरने 
जहां तक लिखा था उमके प्चात्‌ वुव्याश्रय कं 
पुत्र शुक ने मुगल यासन काल त फा द्र्िहान निना 
है। इसीको चौवी राजत्तरमगिणीकफी सनादो गयौ 
हं । उसने फतह शाह ( रन्‌ १४८८६९-१५१४ ४० } 
के समयसे ठेकर मोमरा सां (मन्‌ १५७८-१५८६) 
तक अर्थात्‌ किम प्रकार जलादटुहीन अकवर ने 
कश्मीर को जपने राज्य मे मिलाया । लयभग १०० 
वर्पो की घटनावलो का वर्णन तिया ह] 





शुक ने अपनी राजतरनिणी मे मगलाचरण के 
पदचात्‌ क्वण कं प्राककथन कौ ररी ध्रपनाया ट 
उसने अपने प्व कें ऽतिहासकारोका वर्णन किया 
हं । भारतीय सस्रत साहित्य तथा कदमीर का यह्‌ 
अन्तिम इतिहास ग्रन्थ हं) चारो राजतरगि।णया 
को विदोपता यह हुं कि निष्पक्ष स्पसे विचारोकौ 
व्यक्त क्या गया ह। इसके पश्चात्‌ मुगलिम 
इतिहासकारो का उदय होतारं! सवका भाधार 
राजतरगिणी हं । परन्तु उसे तोउ-मरोड कर रखने 
का प्रयास कियागयारहं। 


साधिकारिक कदमीर के इतिहास का वणन पुन 
श्रकवर के राज्यकाक मे मिलता । श्रकयर्‌ के 
नवरत्न तथा मच्त्री भ्रवुल फजल ने भाने भरकर 


राककाटस्य 
सप्त्याऽस्यधिकं यातं सहस 
५२. लौकिक संवत्‌ का चौवीसवां वपं है; इम प्रकार संवत्‌ के ए 


गे शगूवा वर्मार" पर्‌ एक यप्पाय निरा 


सांप्रतम्‌ । 
प्रथित्सराः ॥ ५२ ॥ 
हजार सत्तर वधं भव 


गमे 
वर्मीरवेः निन्द्‌ राजधा भीर रृगष्यो त्क दर्‌ 
मुगलिमि राजाग्रोफी तादितादो गयी । उन 
सक्लिप्न वर्णनं लिया गया 7 1 कपीर क ततान 
सागानि क प्पवरस्पा, री्ि-सिवाय, ती, याट, हानं 
यौर दनय न्धानोाका नम्पृन निपतन भावधे 
वियागयार।! भ्राज ल्नि एतिरामोामा मख 
साधितारिवः न्रोन, उत्त ग्रन्य 1 अनाप्य मनेनी 
उनफाहौ श्राय निया ४1 मत्पकाीन तेचा वृष्ट 
ध्रापूनिक देनक्नोने रिमित करमार फे एत्रहन 
मो ताट-मरोः फर उमे दूमरे रगणमे टाततफा 
प्रयाग प्या 1 उमा भने उदारं देकर 
आनोचना गीहै। न्वं सापारण मे उनके ठेखो 
पे कारण श्रम उल्वप्नदौ गयाहै। 
पाटभेद * 

ष्ठक्‌ सस्या ५२ मे ^त्वाम्यपि' दला पाठभेद 
^त्यायमि' मिलता ट । 
पाटरिप्पणियों : 

(१) नौकिकः संचत्‌ : गमीरो स्यत्‌ गो 
लौकिक विवा सप्ततचि नवत्‌ कहते है । प्र्वेष्नी 
ने धने पर्मटन वर्णन मे पामरी संवत्‌ का उस्येय 
किया 1 कदमोर मे घतान्दौ एोदकर लिरनेफी 
प्रथा हं। श्रतएव हताद्दो न देकर केवर चौयीस फा 
उत्टेरा कर्टणने किया ह ) सन्‌ ईसवो लिसते समम 
आजभीप्रधारहु कि १९६८ न खिपिकर केवल ६८ 
लिखा जाता ह । धत्तएव लौकिक वपं २४ का धर्यं 
ह २४२४ लौकिक वपं । वह॒ जिस समय राजत्तर- 
गिणी लिख रहा या उका लोकिकं सवत्‌ देता 
ह! एम प्रकार उसका राजतरमगिणौ का रचना 
कात साधिकारिक रूप से प्रकट हौ जाता ह । 








प्रथम तरग ९५ 


प्रायस्ततीयगोनन्दादारभ्य 


शरदां तदा । 


दर सहस्रं गते त्रंशदधिक च शतत्रयम्‌ ॥ ५३।। 
५३, प्रायः गोनन्द दृतीय के राज्याभिषेक से अबतक २३३० वषं व्यतीत हो चुके है । 
व्पाणां दवादशशती पष्टिः षड्भिश्च संयुक्ता । 


भृथुजां कारसंस्यायां तद्द्रापश्चाश्तो मता ॥ ५४ ॥ 
५४. उन वात्न लप्त राजार्थो का राज्य काल एषा मत है कि १५६६ वषं होता है । 


ऋक्षादक्ष. शतेनान्दररयात्सु 
तच्चारे संहिताकारेरेवं 


चित्रशिखण्डिषु | 


दत्तोऽत्र निर्णयः ॥ ५९ ॥ 


५७५. सप्तपि एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र पर एक सौ वर्षो में जाते हँ । इस प्रकार की गत्िके 
के कारण संहिताकार ने इस समस्या के निराकरण निमित्त हल निकाल दिया है । 


कलि सवत्‌ पच्चीस चैत्र सुदी एक को ईसापूरवं 
३०७५-७६ होता ह । शक संवत्‌ सन्‌ ईस्वीसे 
७८ वर्षं पश्चात्‌ आरम्भ होता ह । कल्टण ने राज- 
तरंगिणी कौ रचना शक संवत्‌ १०७० मे भ्रारम्भ 
कीथो । यह काल लौकिक संवत्‌ का्रेरे४रवां 
वषं होता ह । यह करमीरी सवत्‌ श्रवतक कश्मीर 
तथा उसके श्रास पास पवंतीय क्षत्र मे चरता ह । 
लौकिक सवत्‌ २५ कलि संवत्‌ से आरम्भ होता 
है । शक संवत्‌ का प्रारम्भ ३१५४ वषं में होत्ता हू । 
कत्टण के भौर शक संवत्‌ के समय मे १०७० वषं 
का श्रन्तर होता है। इस प्रकार ३१५४ + १०७० 
वपं मिलकर ४२२४ वषं हौ जाते हैँ\। 


पाठभेद्‌ : 
श्लोक संख्या ५३ में "गोनन्दादाः का पारठमैद, 
"गोनर्दादा' मिलता है 


पादरिप्पणियोँ : 

५३ (१) प्राय -- प्राय रब्दका प्रयोग कल्ूण 
ने कियाहं। वह निङ्वित सरूप से समय निर्धौरित 
नही कर सका । उसके समय जो कुछ सामग्री 
प्राप्त थी उसी पर उसने मोटे तौर पर हिसाब 
लगाया था 


श्टोक संख्या ४८ भं दिया गया वर्षं कालं 


२२६८ वषंदहं। क्ल्टण के दिये राजत्व के वर्षं 
१६. 





कालोकायोग तरंग दोसे आठतक का १३२८ 
वषं मोरे तौर पर होता ह। इस २२६८ व्षपे 
तरंग एक के राजामो का १२६६ वषं दिया काल 
रोक सं०भ्४काघटा देतो १००२ वर्षं श्रता 
ह यह काल गोनन्द तृतीय से युधिष्ठिर प्रथमका 
राजत्वे काल होताह। यदि वषं काल १३२८ + 
१००२ कायोग कर दिया जाय तो २३३० वर्षं कार 
प्राता ह । यही काल" गोनन्द तृतीय से कल्हण तकं 
का राज्य कारहोगा) 


५७ (१) मत : कह्नण ने मत शब्दका यहा 
प्रयोग किया हँ । उसने कार गणना स्वयं की थी, 
तत्कालीन प्राप्त सामग्रियोके प्राधार पर वह्‌ एक 
निदिचत 'मत' पर पटंवा होगा । ्रतएव इस लोक 
मे उसने श्रपना मत कट कियाहं। किसी प्राचीन 
काल गणना के श्राधार पर निश्चयात्मक वात नरी 
कहाहं । मतमे विभिन्नता हौ सकती । कोर 
मत नही मान सकता । श्रथवा भविष्यमे यह्‌ मत 
गलत हौ सकता हँ । किन्तु एक वात निश्चयात्मक 
रूपसे कट्‌ देने से वहं प्रमाण मान लिया जाताह। 
केण स्पष्ट सकेत करता हं कि यह्‌ काल गणना 
स्वत. प्रमाण नही किन्तु मत मात्र हुं । 
पाठभेद $ 

श्लोक सख्या ५५मे (तच्चारे का पाठमेद 
'उच्चारे' मिता ह । - 


॥॥ 
# $ । 


९८ राजतरगिणी = 


आहन्मधासु नयः शासति पर्वं युधिष्ठिरे च्रपतो । 


पृटद्वि कपश्चद्विथुतः 


शककालस्तस्य राज्यस्य ॥ ५६) 


५६. जिस समय राजा युधिष्ठिर पृथ्वी पर शासन कर रहे-थे उस समय मुनि ^ सवार पर 
ये 1 य॒धिष्ठिर3 का राज्य काल शक संवत्‌ से २५२६ वषं पूवं धा | 


पादरिप्पणिययों : 

५५ (१) सहिता यहाँ पर सदहिताकार से 
तात्पर्य वृहतसदविताकार से है। कह्नण वरहा वृहत्‌ 
संहिता का ( १२४३ ) उल्लेख करता ह । 


कह्मण ने उक्त इलोक सख्या ५१ मे जिस मत 
का प्रतिपादन किया ह! उसके प्रमाणमे वृहत्‌ 
सहिता का उल्लेख करता हं। इस प्रकार कुर 
पाणडव भौर गोनन्द प्रथम का काल शक सवत्‌ से 
२५२६ वपं पूवं ह 1 यह समय कलि सवत्‌ ६५३ 
होता ह । 


५६ (१) मुनि का अथं यहाँ सप्तषिसे है । 
(२) मघा से तात्पयं मघा नक्षत्र से ह । 


(३) युधिष्ठिर युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का 
समय कल्ू्वण प्रथम गोनन्द का प्रथम वषं राजत्व 
काल देता हं । यही समय उसने अपनी काल गणनां 
के लिये जञाघार माना हं । 


राजतरमगिणो श्लोक १८२ मेँ कल्ण 
गोनन्द प्रथम का पौत्र गोनन्द द्वितीय को कहता ह 1 
क ह्ण गोनन्द दितीय को महाभारत कारका सम- 
कालीन मानता है) इसमें कोई विरोव नही मालूम 
होता । युधिष्ठिर के भिषक तथा महाभारत युद्ध 
कालके भारम्ममे वर्पो का अन्तर ह । इस मघ्य- 
वर्तीकारुमे एकराजाका श्रौरदहयो जाना कोर 
श्रसम्मव नहो वात मालूम पडती । 


महाराज युधिष्टिर के काक निर्णय के सम्बन्ध 
मे चिभिन्न मत हँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उद्धव से 
श्रीमद्भागवत ( एकादश स्कन्ध) में कहा कि 
उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ कलयुग का प्रवेश होगा ! 





क्वण कता हं कि मधौ नक्षत्र पर जव सप्तपि 
थे। उस समय युधिष्ठिर राज्यकर रहंथे। श्री- 
मद्धागवत के वारहू्वे स्कन्धके हितीय भाग में 
उल्टेख हं कि जव सप्तापि मघा नक्षत्र पर होगे तब 
कलियुग का प्रवेश होगा! जिम दिन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का स्वर्गारोहण होगा उसो दिन कलियुग 
काश्रारम्म होगा । कलह््ण वराहमिहिर की तिथि 
मानता हँ । युधिष्ठिर शक सवत्‌ से २५२६ वषं 
पूवं हुए थे! अर्थात्‌ कि सवत्‌ ६५३ था । दूसरे 
वह मानते हं कि गोनन्द कलियुग के मारम्भ मेँ हुमा 
था। इम मतके मनने वले कहते है कि महा- 
भारत हापर के श्रन्तमेंहुग्रा आ । कल्लण भौर 
नीलमत पुराण दोनो गोनन्द से कारमीर का इतिहास 
प्रारम्भ करते हं । 

कलि सवत्‌ का आरम्भ १०१ वपं ई० पूण 
से माना जात्ताहु। यहोक के जैनं शिलालेख से 
प्रकट होता हं कि यहोल मन्दिर का निर्माणं राजा 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय चालुक्य वंशीय ने महामारत कै 
३७३५ वपं पश्चात्‌ धर्थात्‌ वर्तमान प्रचलित शक 
सवत्‌ ६५६ में कराया था] इस प्रकार स्पष्ट 
होताहं कि इय समय के प्रचलित शक सवत्‌ के 
३१९७ वषं पूवं महाभारत का युद्ध हुमा था । 

आइने श्रकवरी मँ अवुलकजल लिखता है कि 
विक्रमादित्य से ३०४४ वपं पूवं युधिष्ठिर राजा 
हृए धे । 

राजतरगिणी के प्रथम तरगके श्लोकं ४४ 
तथा ४९से प्रकट होतारं कि महाभारत द्वापर 
के उन्त मेँ हूग्राथा। मिताक्षराकी भूमिका में 
श्री वापूदेव शास्त्री लिखिते हूँ कि कलियुग को प्रथम 
शताब्दी में परोक्षित्‌ का जन्म हृश्राथा। राजा 


प्रथम तरंग 


९.९ 


करमीरेन््ः स भोनन्दो वेन्नदुगङ्कादुक्ूखया । 


दिक्षा कैलासदहासिन्या 


प्रतापी 


पयुंपास्यत ॥ ५७ ॥ 


५७. वह्‌ दिला» जिसका तुषार सण्डित जाञ्खत्यमान केलास हास था, जिसका दुङ्कुल 
कल्लोलिनी गंगा थीर, प्रतापी काश्मीरेन्द्र गोनन्द> की उपासना करती थी । 


जनमेजय के समय कलियुग के १२५ वषं व्यतीत 
हो चुकेथे। श्रौ तारानाथ तकवाचस्पति का मत 
है किं कलियुग के ८० वषं वीतने पर राजा परीक्षित 
का जन्म हुप्रा था। 


ज्योतिप ग्रंथ खंड-खाद्य के रचनाकार ब्रह्मगुप्त 
थे 1 ( शक ५२० संवत्‌ } उसने प्राचीन ज्योतिष 
भार्यभट के आधार पर गणना कीरै कि विक्रमा- 
दित्य के समय कलि के ३०४४ वपं व्यतीत्त हो 
चुके थे । 

निखंय सिन्धु से मालूम होता है कि शक सवत्‌ 
मे यदि ३१७९ वपं श्रौर जोड दया जायतो कलि- 
युग का आरम्भ तथा युधिष्ठिर के राज्यकार का 
ज्ञान हौ जायगा । 


नीलमत पुराण मे गोनन्द का उल्लेख भाता हं । 
कलह्ण ने गोनन्द सम्बन्धी सामग्री नीरमतसे खी 
होगी । वहां नीरखमत का कुछ श्लौक उद्धृत करना 
एेतिहासिके दृष्टि से उचित होगा । 


दममर्थं पुरा जातु गोनन्दाख्यो नृपोत्तमः । 
तीथयान्नाप्रसंगेन वरहदस्वमुपागतम्‌ ॥ 
28 ; ४८ 
गोनन्द्‌ उचाच : 
मन्वन्तरेषु पूवष नासीचेशमिमं किङ । 
कारमीराख्यं बभूवास्मिन्कथं येवस्वतेऽन्तरं ॥ 
29 १ "५० 
एवमुक्त्वा स गोनन्दौ चृहदर्वेन भृश्ुजा । 
372 : १५८ 
एवमुक्तोऽपि गोनन्दो बृहदश्वेन भूमिप । 
भराचत्तयत्‌ समुच्छिन्नानाचारान्‌ कार्दोषतः ॥ 
# 875 : १०४६ 





काश्मीरकस्तु गोनन्दौ च्रृहदर्वेन भाषितम्‌ । 
श्रत्वा. स्वकीयम्‌ आचारम्‌ किमप्रच्छदतः परम्‌ ॥ 
778 ; १०४९ 
वैशम्पायन : 
कादमीरकस्त गोनन्दो वबृहदश्वेन भाषितम्‌ । 
शरत्वोवाच मुनिश्रेष्ठं चृहद्श्वं नराधिपः ॥ 
879 ; १०४९ 
वैशम्पायन उवाच : 


एवमुक्त्वा स गोनन्दं चरहदश्चो नराधिपम्‌ । 

घर्मात्मा तीर्थयात्रार्थं जगासाभीप्ितां गतिम्‌ ॥ 
1366 : १५८२ 

बह मेने तथात्मानम्‌ गोनन्द्‌ः समरप्रियः । 

स प्रक्षश्षास वसुधां राजा धर्मानुसारतः ॥ 
1379 : १५८३ 


गोनदं ओर गोनन्ददो भिन्न नाम ह । गोनर्द 
एक प्रदेश का नाम हँ । हैमचन्दर ते गोनद को योग- 
सूत्र तथा महाभाष्य के रचयिता पतञ्जलि मुनि 
का निवास स्थान मना हं! गोनर्द उत्तर प्रदेश के 
गोर्डा जिला का प्राचीन नाम! गोनद व्यवित 
विशेष कानाममी हौ सकता हं। 


पाठमेद्‌ : 

"कश्मारेन्रा' का "काश्मीरे, नन्दाः का 
न्दो तथा द्ुकूनणा' का दुगूलया' पाठभेद मिता 
ह । 

द्रिप्पणिरयों : 

५७ (१) दिशा : य्ह दिशा का धर्थं उत्तर दिश 
होगा । कलास तथा गंगा दोनो उत्तर दिशामेहं। 
कश्मीर स्वत उत्तर द्शामेरह। कश्मोर को सीमा 
काभौ वर्णन परोक्षसूपसे कल्ट्ण ने क्ियाहैी 


१९०० 


विद्ाय देह 


राजतरगिणी 


शोषाहेविषाश्लेषमयादिव । 


भू्गारुत्मतरल।ङे भेजे तस्य॒ अजे स्थितिम्‌ ।। ४८ ॥ 
५८. पृथ्वी शेषनाग के धिप के भयभीत होकर शष नाग के शरीर का त्याग कर गरुड के 
पित्र रत्नो ° हारा आशषित राजा की भुजाओ का आश्रय थी । 





काश्मीर के उत्तर पूवं निस्सन्देह कंलास ह । गगा 
पूर्वमे पडती टह। वह कश्मोर कौ कभो सोमा 
नही हो सकती । कन्तु कदमीर मे गगा से अभि- 
प्राय मिन्ु नदोसेभो लिया जाता रहा ह! नोल- 
मत पुराण के पद-"गगा सिन्धुस्तु विज्ञेया वितस्ता 
यमुना तथा" से प्रतीत होता हं कि यहां उस सिन्दु 
से तात्पयं ह जो दरस उपत्यका से प्रवाहित होती 
कादमीरी प्रयाम के समोप वित्तस्ता मे भ्राकर मिलती 
है। जोनराज भी सिन्धु से मनसावल सरोवर 
मे नहर लाने को वात का उल्लेख करता हं । प्राचोन 
लेखको ने सिन्धु का उद्गम गगा सलील भ्र्थात्‌ गगवल 
के उत्तर पूवं हरमुख शिखर के हिमानो को माना 
ह । कश्मीरमे गनेक जल स्रोतो को गगा नाम 
दिया गया है| यहां दुकूल अर्थात्‌ सक्षम वस्त्र से 
प्रथं इती नदी से लगाना चाहिए मै जोजिला 
पामसे श्रोनगर लौट रहा था। मार्गं मे सडक 

सिन्धुकेतटसे जाती ह) मुभे क्ल्टण का यह्‌ 
लोक याद धा । सिन्घुका जल पाषाण शिकश्रौसे 
टकराता उचछछलता इस प्रकार चरता ह कि मालूम 
पडता ह उज्ज्वल महीन दुकूल हवा मे भर कर उडने 
को कोशिश कर रहा हं । यह्‌ मत्त मान्य नही किया 
जा सकता कि इस इखोक हारा कर्मर मर्डर को 
सीमा गोनन्द के समय कंलास तथा वत्तमान मगा 
नदी अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश तकं धी । 


(२) गंगा कारमीरो साहित्य मे सिन्धु को 
गगा भ्र्थात्‌ उत्तर गगा नाम से मम्बोधित किया 
ग्या है | यह हरमुख शिखर के ईशान कौोणोय 
हिमानो अर्थात्‌ ग्छेशियर के अधोभागमे ह । सिन्धु 
नदी दरस उपत्यका तथा हरमुख पवत के उत्तरो पव 
तीय पक्षे के ज को ग्रहण करती ह । वितस्ताको 
सिन्धु सवसे वडो शाखा नदी ह । 


कादमीरी सिन्धु नदौ को गमा तथा वितस्ता कौ 
यमुना कहा गया ह । नोलमत पुराण का उल्लेख 

यहा सगत होगा । 
गगा सिन्शुस्त विक्तेया वितस्ता यमुना तथा ।' 
--294 . २९७-२१८ 


५७ (३) गोनन्द . गोनन्द कालस सीमाका 
भरनुमान किया जा सकता हँ । नीलमत पुराण मे इस 
काल का उल्लेख ह ` 


ऊुरपाण्डववेखाया भूमिमेगवता स्वयम्‌ । 
पाविताभूददितिसुतानवतीर्णान्‌ जघान यत्‌ ॥ 
10 १० 


तस्मिन्‌ कारेऽत्र समभूत्‌ राजा विशषदकीर्तिसान्‌ 1 
कारमीरान्‌ पारयन्‌ सौम्य गोनन्द इति सक्तया ॥ 
11 ११ 


युधिष्ठिर तथा थजुन के नामो का उल्लेख मु 
नीलमत में तही मिला कश्मीर के प्रसिद्ध नागो 
मे युधिष्ठिर तथा अर्जुन का नाम आता ह । महा- 
भारत के राजा तथा उसके पात्र केस्पमे वणेन 
नही मिलता । 
हवोत्सव. शट आण्य. दाचुघ्ना रामरक्ष्मणौ । 


महदेव कामपारो गोशिरा स्युधिष्टिर ॥ 
013 १०७९ १०८० 
पानीयदचाप्यनीकड्च कनकाख्य कठिकक । 
अजुन पौण्डरीकङ्च धनदो नदकूवर. ॥ 
886 . १०५६ 

पाठभेद ` 


इलोक स० ५८ में देहम्‌" का "दिशम्‌, विनाल" 
की 'हरविष्लिः तथा 'रत्नाद्धु" का “रतनाद्ध' 
पाठभेद मिक्ता हँ । 





प्रथम तरंग १०९ 
साहायकार्थंमाहूतो जरासन्धेन वसुना । 
स॒ संरुरोध कंसरेमंधुरां परयुभिवरैः॥ ५६ ॥ 


५८. अपने बन्ध जरासन्ध ^ के सहायताथं भावाहुन पर राजा गोनन्द नेः कंस के शत्रुओं 


को मथुरा नगर मे अपनी सेना से घेर लिया । 





पादरिष्पणि्यो : 

५८ गसुडप्रियरत्न : गरुड का प्रिय रत्न 
मरकत किंवा हरिन्मणि ) यर्हा कल्हण अत्यन्त सन्दर 
रूपक सीचा ह । इससे ज्ञात होता ह 1 कंल्हण ने 
श्ास्वो का गम्भौर अष्ययन किया था! 


रत्नका गुण उसकी चमक कवा ज्योति दहै, 
रत्न गरुड का प्रामूषण है । नाग तमह) उनका 
अति भयकर विषैलारूप कालारह। तम कारम 
काला होता ह । ज्योति एवं तम का सधं विद्व 
कामूरू है । गरुड तथा सर्पो किवा नामो के परम्परा 
गत संघपं का यही माधार ह \ इसकी लाक्षणिक 
मतिया कुपाण काल कौ मथुरा सग्रहालय में 
संप्रहीतटह ) 

, गरुड कारूप विग्रह हँ। पुरुष एवं पत्नौ 
का मिश्चित प्राकार नरसिंह के समानहै । विष्णु के 
वाहन हँ । पक्षियो के राजा है । गरुडकरा मुख्य 
लक्षेण रति हं । यह्‌ गति छद युक्त कहौ मयी है } 
भ्रागवत म छृदोमय गरुड कहा गया है । विनादो 
पखो के गति नही होती । इसी प्रकार विना दो 
पदो के छद नही होता । गति एक छद किवा ताल 
युक्त क्रिया मानी गयी हं । पखो के सिक्रुडने 
ओर फन्नेसे पत्लो गतिश्षीक होता हं। वैदिक 
मुरुष दसी को सकुचन ओर प्रसारण कहते ह । 
कगवेद मं गरुड को, अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण आदि 
के समकक्ष रखा गया ह । 

शेष नाग अर्थात्‌ अन्धकार से पुथ्वी भयभीत 
होतो है अन्धकार ज्योति से दुर होतार । गरुड 
को देखते ही अन्धकार क्वा नाय भारते ह, 
कल्दण गोनन्द की भुजाश्रो पर गरुड्ग्रिय रत्नो 
का उल्लेख कर वताना चाहताहै कि राजाकौ 


मुजाओ मे श्रमित बल था। वे पृथ्वी को भयहीन, 
ग्रन्थकार हीन करने की भुजबल से सामथ्यं रखते थे । 
पाठभेद १ 

लोक सख्या ५९ मे भससरू' का पाठभेद 
"सम रू' मिरुता ह ! 
पादरिप्पणिर्यो : 

१८ (१) जरासघ जरासध का पिता वायु 
पुराण के श्रनुसार नभस्‌ था । भागवत, विष्णु तथा 
मत्स्य पुराणो के मतानुसार वह्‌ पृहद्रथ का पुत्र था । 
अतएव जरासंध को बाहूद्रयथि भी कहते ह । हरिवश् 
पुराण के अनुसार उसके पिताकानम सभव था! 


काञीराज को दो युगल कन्याएं थी । उन दोनो 
से बृहद्रथ ने विवाह किया था । उन्टरं बहुत दिनो 
तक सन्तान नही हुई । काश्ीवत पुत्र चन्द्रकौशिक 
ने राजाको पुत्रप्राप्ति निमित्त एक आमका फल 
दिया । राजा तै दोनो पत्तियो को आधा श्राघा फल 
खिला दिया । कालान्तर मे दोनो रानियो के गर्भसे 
श्राघा श्राधा शरीर के बालक उत्पन्न हुए} उन्दने 
नवजात शिशु के चौराहा पर रखवा दिया । 


जरा नामक राक्षसी ने उन्हे जोड दिया अर्थात्‌ 
दोनी टुक्डो को सन्धि मे मिलादिया। शिशुजी 
उठा । राक्षसौ उसे ले जाना चाहती हं । वालक रोने 
खगा रुदन सुनकर राजा बाहर आया । राक्षसी 
ने वाल्क राजा को दे दिया। बालक का नाम 
जरासघ पडा ! ( महाभारत सभापवं १६-१७ तथा 
मत्स्य पुराण } 


भावत के अनुसार वृहुदूरथके एके हौ पत्नौ 
के बालकके दो अलग अलग मागवैदा हए । जस 
राक्षसी ने मन्त वलसे उन्हे जोड दिया! अतएव 
उसका नाम जरासध पडा । ( भागवत ९ २२) 


राजतरगिणी 


५ । 


तेनोपकृटं काटिन्य्राः स्कन्धावारं निवश्नता । 
यादयीहसितैः सार्धं योधानां मीलितं यशः ॥ ६८ ॥ 
६०. कालिन्दी पुलिन" मे काश्मीरी सेना ने जित समय अपना श्चिषरिर स्थापित किया उस 
नमय यादवीय सेना का गौर यादवी ललनागो की स्मित रेखामो के साथ लुप्त हौ गया। 
एकदा सर्वतो भेम्राः स्वसेनाच्रातयतः । 


तं मंहरोध योद्धारं संगरे खङ्गरष्वजः ॥ ६१॥ 
६१. एकं समय पलायनोन्मुख भग्न यादवी सेना की रक्षा निमित्त लागलध्यज^ उस 


योटा (गोनन्द) से युद्ध म रत हृए | 


पारभेद्र 
श्टोक सन्या ६० मे 'स्कन्वावारम्‌' का पाठभेद 
“न्दःरावारम्‌' मिखततार्‌ । 
पाटरिप्पणिर्यों 
६० हन्विरा पुराण (२ ३५) के ननुसार 
करमोराधिपति गौनन्द मयुग के परिचिमौ चेरेकी 
लोर पनी मना महिन मुद्ध निमित्त तत्पर था। 


न्ये 


जरामघ ॐ नेनृत्व मे मथुरा चारोश्रोर ते 
महा व्याल मेनाद्रार पैर ल्ट गयी शी । निम्न 
स्पेने नाग दिगाभोनेषेरादावा गया था। 

पूवि मोर्चा धीर परे पर उदूक, केतव, 
परमान राजा का पप्र एकलव्य, वृहत्लत्र, वृहढमन्‌, 
स््यद्र्व, उत्तमोञग, गत्य, कौरव, करेय, वेदे, 
यामव, तपरा सितिदेय कवा राजा नाति षा! 

परिचमा मोन पर--मद्रगाज, कविगपति, 
नेकिनान, यान्दरिक, कार्मोर राज गोनन्द कन्पेरा 
टुमतर, विम्पु्प, तथा परवेनीय राज खनामय या | 

उत्तरोय मोन पर--दृनदुतोतनन, वेणुदारि, 
विदमाधिपति नमक गाज, भमोजेद्वर्‌ र्‌+कमन्‌, 
म्या सवा मान्ते, नयति देल के विद तया 


पटविद, दन्लयक्ण, दछागलि, प्रमित, विराट्‌, 
सनैर्स्य, माय, पनयन्या, वद्य, नृरिश्रवा, 


रे राग एवं यद्धा गण 
यटि नेया न्व्य 


वि 

भमन, वाल णत पनन 
द्रत +~ ~ 

तृप्‌ एण्य माता धर~न 


स्गमभे भा) 





राजाग्रो तथा योदधाो कौ यह्‌ तालिका श्रपूर्ण 
है 1 उनके नामो मे भी विभिन्नता ह । किन्तु गोनन्द 
कदमीरराज का नाम सभी सूचियोमे ह । (हरिवश्च 
पुराण २ ३४) अतएव यह प्रमाणित मौर निवि- 
वाद हो जातां कि नीलमत पुराण तथा कट्दण 
वणित यह्‌ वात साधिकार प्रमाणित हं कि गोनन्द 
करमौरराज जरासव का पक्ष लेकर मथुरा के 
आक्रमण में सम्मिलित धा। 

श्रोक्रृष्ण कौ भोर से युद्ध मे भागेन वल 
राजामो का नाम स्पष्ट नही मिक्ता) महाभारत 
सभा पवं ( १४ ३५) से इतना ही मालूम ीता 
है कि १८ कुलो ने मिलकर जसमध के आक्रमण 
का सामना करने की योजना बनायी थो। 
पारभेद 

दखोक सक्या ध्१में भग्ना का 'भग्रा' तथा 
स्वसेना" का पाटमेदप््यमेवा' मिन्ता ह । 
पाद्रिप्पणि्यो . 

६१ लागल ८ःज~-उमका शष्दिकर अर्यं हुरघ्वज 
दता यहां वराम किंवा वलभद्र कै लिवे भाया 
है । वनभेद्रमायुमे शौ दृष्णमे त्तीन मान ज्येष्ठ 
ये पित्ता वसुदेव तथा माता रोणी थी। घ्न 
प्रर प्रौ टरप्ण विमातुं भाई वै 1 वें बत्यनन 
सुन्दर धे 1 एतदयं इनकौ राम कटा जाना या] 
प्रत्यन्त वनी वे। <मनिए शवरुरामः नाम पट 
गवा। टनका नाम शट श्न्दायुयण 'सीरपापिः 


ममन्या 1 ¢ ममायं ¢ ८ त घा?ि न 
"गुम टावुप्र' “रवर यादि 


प्रथम तस्ग 


तयोस्त॒ल्योजसोरध 
मम्लौ विजयसंदेहे 





बलराम सव॑दा नोल वस्त्र धारण करते थै। 
कमल को माला पहुनते थे। गदा युद्ध मे भ्रत्यन्त 
प्रोण थे। जरासध वध निमित्त तपस्या दारा 
“संवर्तक' नामक हल तथा 'सौनद' नामक मुसल 
प्राप्त किया था} महाभारत के युद्ध मे यह किसी 
पच्च से भाग नही लिये थे। 

पाचराव्र शास्ो के अनुसार बलभद्र भगवान्‌ 
वासुदेव के व्यूह्‌ किवारूपहं। शुग कालीन बलराम 
की मूर्तियां मिली है । बलराम शेष कै प्रवतार माने 
गये हैँ । भरतएव उनकी मूतियो के पृष्ठभाग मे दोष 
की मूतिर्यां करवा श्राभोग वना दिखाया रहता है । 
मूतियां हल, मूसल, युक्त कही द्िभुजश्रौर कही 
चतुभज मिलती हैँ । उनके कर्णो मे एक हो कुण्डल 
कटी कदी दिखाया गया है । एक कुण्डलवारी 
होना बृहत्संहिता" दारा समथित ई । कूषाण तथा 
गुप्त कीन वलराम कौ मूतिर्यां सिह कुण्डल 
युक्त दिखायी गयो ह । बलराम का विवाह रेवत 
कौ कन्या रेवती से हुभा था। 


वूमरेग तथा हल--आस्टर लिया के भ्रमण काल 
मँ (स० १९५० ) मैने वूमरेग का चलाना देखा 
था । वृूमरेगका रूप हृरसदृश हो जाता है यदि उक 
हरीस का रम्बा भाग छोटा करर दिया जाय। 
वलराम ने तपस्या द्वारा यह्‌ श्रस्् पाया था। 
भतएव यह अस्त वास्तव मे हलकार रहा होगा! 
भरास्ट लिया के सग्रहारय में मैने एक प्राचीन गोश 
कौ मृति भो देख थो । उसो समय मैने सोचा था कि 
कभी आस्र लिया भ्रौर भारत से निकट का सम्बन्ध 
थाजो भारतीय पराधीनता के कारण टूट गया । 
यह्‌ एके कल्पना मात्र हुं । यदि यह श्रस्रथा तो 
तो वह्‌ वूमरेग कोतरह ही रहा होगा कि श्राजकल 
के वड़े हल के समान जिसका,+उछाना श्रौर चकाना 


चिराय 


१०३ 
करव्तिनी । 


वरणस्ग्जयभ्रियः ॥ ६२ ॥ 
६२. दोनों तुल्य बलशाली योद्धाओं के संघषं से विजय सन्देहात्मक हो गया ओर विजय 
देवी के करपल्लवों की वैजयन्तो अधिक समय तक हाथ मँ रहने के कारण म्लान हो गयी । 


1) 


कठिन ह । । (विशेप द्रष्टव्य श्रास्टर लिया" काली) 


लागलघ्वज, वृषभव्वज, हनुमानघ्वज, गरुड- 
ध्वज आदि भण्डो पर रगे चिह्व को भी कट्वे ह । 
वलराम के घ्वज पर लागर अर्थात्‌ हल का चिल्ल 
रकित रहा होगा अतएव उन्हं लागलष्वज कहा 
गया हं । 

पुराणसे प्रकट होता है । यादव सेना श्रल्प 
संख्यामें थी। तथापि बराम तथाश्रौ कृष्ण के 
रण चातुरी एवं वीरता के कारण रण मे विजय 
प्राप्त की थो} (हरिवंश पृ० २: २३६) 

श्री रणजोत सीताराम पण्डित इस श्लोक की 
टिप्पणी करते हृए लिखते ह कि बराम्‌ सवं साघारण 
जनतामे से उठे थे। उन्होने हक कोजो परिश्रम- 
शील जनता का प्रतीक था धपना प्रतीक वनाया । 

वलरामश्री कृष्ण के भाई थे) राज्वंी धे) 
राजपुत्र थे । कुलोन थे | मथुरा राज्य का अधिकार 
प्राप्त करिया था । तत्कालोन कुलोनो ने तुल्य राज्यमें 
भागटलिया था | हल कृषक वर्गं का निचय प्रतौक 
हो सकता है परन्तु समस्त जनता कातही हो 
सकता । सन्‌ १९४८ मे कृषक मजदूर प्रजा दल का 
सघटन हुजायातो हरू ओर दानेदार चक्र उसका 
प्रतोक था । 

निस्सन्देहं कल्हण ने लागलघ्वज शब्द का यहाँ 
प्रयोग किया है । उसका अथं जैसा ऊपर 
लिखा गया है ध्वजा पर भंक्रित किवा बना हल 
प्रतीक हँ । वृपमघ्वज शिव के समान उनका भी 
नाम हल प्रतीक के कारण लागकध्वज पड गयां । 
पाठभेद्‌ : 

श्लोक संख्या ६२ 
जयस्र, मिक्ता ह । 


५1 


मे वरणस्र' का पाठभेद कि 


1 8 + ) षट 
१०४ 
अथ 


राजतरगिणी 


शखकतैरङ्गरािलिज्ञ 


रणाङ्गणे । 


भुवं कारमीरफो राजा यादवस्त॒ जयश्रियम्‌ ॥ ६२ ॥ 


६३. अन्तत. य॒द्धभूमि मे दोनो योद्धानों के अंग परस्पर प्रहार हारा आहत हो गये धे। 
काश्मीरराज ते सथर भूमि का आलिगन किया ओर यादवराज का आलिगन किया विजय ने। 





पाद्रिप्पणियों 

९६२. प्रतीत होता ह । दोनों योद्धा बलराम तथा 
गोनन्द समान बलशाली थे 1 यादव सेना पलायन- 
रील थी । उसमे बलराम के युद्ध में जमने के कारण 
नव श्वित आ गयी थी । बलराम तथा गोनन्द का 
रन्द्र युद्ध बहुत समय तक चलता रहा 1 

इस युद्ध व्णंन से यह मालूम होता ह कि प्रथम 
वलमद्र ने जरासध पर आक्रमण किया था वह्‌ 
दक्षिणी मोर्चापर था1 वराम के दारा जरासध 
का वध सम्भव नही था। अतएव वह्‌ पश्चिमी मोर्चा 
पर आक्रमण किया, जहां कदमीरी वाहिनी राजा 
गोनन्द के नेतृत्व मे युद्ध निमित्त सन्नद्ध थी । 


विजयमाला को वैजयन्ती कटते ह । हाथियो 
के दति पर माला भारतीय स्थापत्यो मे लगौ 
दिखायी पडती है 1 यह माला गाधानुसार हाथी 
किसी व्यित के गले मे डारु देता था । वह्‌ व्यक्ति 
राजा चुन लिया जाताथा। राजा चुनने को यह्‌ 
अत्यन्त प्राचीन प्राहं । नई दिल्छी के राष्ट्पति 
भवन एव केन्द्रीय मन्ता्य के भवनो पर 
हाथी के मस्तकके विना ही दातो पर माला लिपटा 
पत्यरो मेँ खोदकर दिखाया गया हं । 
पाठभेद : 

इखोक सख्या ६३ में "काश्मीरको' का पाठभेद 


केश्मीरको' भिलत्ता हे 1 
पादरिष्पणियों 

६३. नीलमत पुराण गोनन्द कै पराजय का कारण 
देता है -- "राजा गोनन्द ने नीर मुनि दाय निर्घा- 
रित कुच अनुशासनो का पालन नही किया था अत्त- 
एव मथुरा मे वल्भद्र द्वारा पराजित हो गयाथा) 
यदि कद्मीर के राजा नील हारा निश्चित आदेशो का 





पालन करेगे तो उनकी अकार मृत्यु नही होगी 1 
कडमोर मण्डल मं कभी भय उत्पच्च नही होगा । 
व्लोक सख्या ( ८७१५,८७६ ) । 

वृष्णि अर्थात्‌ यादव सेना ने निस्सन्देह॒ विजय 
पायी थी । कक्मीरराजने वोर गति पायी । किन्तु 


* जरासध जीवित र्हा। श्रपनी शेप सेनाके साथ 


मगघ लौट गया । इस युद्ध पर महापुराणो तथा 
महाभारत के आवार पर भौर विशेष लिखना ञप्रा- 
सगिक होगा । 

इस युद्ध के वीस वपं पश्चात्‌ महाभारत का 
युद्ध हुआ था । 


गिरिवच मे जरासध तथा भीम का गदा युद्ध 
प्रारम्भ मे श्रारम्भ हुआ । यह्‌ युद्ध कार्तिक शुक्ल को 
श्रारम्भहुम्रा था1 गदा टूट जाने पर मल्ल युद्ध 
हुआ 1 यह्‌ युद्ध महाभारत समा पर्वं ( २१ १७,१८ ) 
के अ्रनुसार १७ दिन, पद्मपुराण ({ उ० २७९ ) कं 
भ्रनुसार २५ दिन, मागवत ( १०४७२ } के अनु- 
सार ४० दिनौ तक चरता रहा 1 जरासंच को भीम 
ने बीचसेचीरदियाथा1 सपि खुल गयी। जिस 
स्पमेंवह्‌जन्माथा उसीरूपमें मर गया। 

भ्राइ्ने अकवरी मेँ अबुल फजल गेनन्द का 
नाम श्रौगनन्द देता हं । वह्‌ कहता है-ङृष्ण के 
ज्येष्ट भ्राता बलराम दारा गोनन्द मारा गया । वह॒ 
मेहतरा ( मथुरा) तथा (विहार) के राजा 
जरासध के बीच हुआ था। 

हसन गोनन्द को भ्रादि गोनन्द कहता ह । 
गोनन्द के वश के विषयमे वह लिखता है--इस 
राजा ने भ्रराकीने सल्तनत की मरजी से सन्‌ कल जुग 
कौ इन्तदा से वीस साल पेडतर तरूत॒कर्मोर पर 
जलवागिरी फरमाई । बाज मुवरखो के नजदीक 


प्रथम तरग 


तस्मिन्सुकषत्रिये 


गति प्रवबीरसुख्भां 


१०५ 


गते | 


भ्रीमान्दामोदरो नाम तक्छूचुरभृत क्षितिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
६७. जब उस सृक्षत्रिय ने प्रवीर सूलस गति" प्राप्तकर ली तौ उसका यशस्वी पुत्र धीमान्‌ 


दामोदर क्षिति की रक्षा में तत्पर हुभा । 


भोगयोगो्जितं राज्यं प्राप्रवानपि भूपतिः। 
ध्यायन्पितुवधं मानी नोपलेमे स निघ्रतिम्‌। ६५॥ 


६५. यद्यपि उस भपति ने भोग सम्पत्ति सम्पन्न राज्य अजित किया था तथापि पिव वध 
का घ्यान उदय होते ही उस मानी को शान्ति दुलभ हौ जात! थी । 


यह्‌ भी राजा जम्मू के खन्दानमेंथा। भ्रौर बाज 
ने इसे मथुरा का पोता खयाल क्या ह । उसने 
हकूमत का नज्म व नस्स॒निहायत खूबी से सरंजाम 
दिया । उन दिनो हिन्दुस्तान मे जरासन्ध राजा की 
हकूमत को उसने श्रीकृष्ण जी महाराज के साथ 
विनाय मुखासवत डाली हर्द थो) राजा आदि 
गोनन्द श्रपनौ करीवौ रिस्तादारी के पेश नजर 
एक बडी भारी फौज कदमीर से लेकर राजा जरा- 
सन्ध को मदद को रवाना हुआ ! अपना लाव 
लश्कर खेकर उनके साथ मसरूफ पैकार था । दरया 
जमुना के किनारे फरोकों को फौजो के मावैन 
मे बडाभारी रण पडा। आखिरमे किसी वजह 
से राजा ्रादि गोनन्द की फौज में मगदड पड गयी । 
खुद राजा मञकूर साविक कदम रहा। रौर दाद 
सुजाअत देता हुप्रा वल्भद्र जी विरादर श्रीकृष्ण जी 
महाराज के हाथो मैदान कार जारसे काम भाया। 
- मुहूत हकूमत सत्तरह साल । 

हरिश पुराण विष्णु पर्वं ४१२८मे स्पष्ट 
उतल्लेख ह॑ कि अन्य राजाय के साथ कश्मीर राजा 
ने जरासन्ध का पक्ष लेकर मथुग पर आक्रमण कर 
कृष्ण से युद्ध करिया था । 


मद्रः कर्िगाधिपतिङ्चेकिता गरच चाद्धिक. । 

कश्मीरराजो गोनद; करूषाधिपतिस्तथा ॥ 
पादरिप्पणियों * 

६४ (१) गति : कह्वण यहा पर भारतीय वीर 


परस्परा को ओर संकेत करता ह । क्षत्रियो को स्वगं 
१४ 


प्राप्ति युद्ध स्थलमे होतीहं। प्रासादो मे बैठकर 
जीवन व्यतीत करना ओर मर जाना यह क्षत्रियो 
किवा आयुधधारियो का कभी भारतवर्षं में श्रादर्शं 
नही रहा भौर न इस प्रकार कै जीवन को भारतीय 
कभी भ्रच्छा मानते थे । विजय दशमी के दिन अर्थात्‌ 
चातुर्मास के पश्चात्‌ विजय यात्रा का मृहूतं माना 
जाताथा। इस दिन प्रतापी राजा विजय यात्रा 
निमित्त निकक्ते थे! सन्‌ १९४७ के पूर्वं प्राय. 
सभी भारतीय राजाओ के यहां सुसच्जित सेना 
प्रयाण करती थी । अस्त-शस्त्र को पूजा होती थो । 
समरागण मे वौर गति प्राप्त करने से बढकर क्षत्रियो 
के लिये शओ्रौर कोई श्लाघनीय मृत्यु नही मानी 
जाती थी । 


६५. जरासंध मगघ का सम्राट्‌ था। उस्केपुत्रका 
नाम सहदेव था । उसको दो कन्याएं श्रस्ति तथा 
प्राप्ति का विवाह मथुरा के राजा कसके साथ हुमा 
था) महाभारते कहा गया हकर जरासधनै 
सम्राट्‌ का पृदप्राप्त किया था। चेदि का राजा 
शिदयुपाल उसका सवं प्रधान सेनाध्यक्ष था । जरासध 
एक संघ का सम्राट्‌ था। महाभारत मे प्रमाण 
मिलता ह कि बहुत से राजा मिलकर एक सम्राट्‌ 
का निर्वाचन करते थे । उसे उस पद पर भ्रसिषिक्त 
क्रते थें राजाओने एकता की दृष्टि से यह्‌ प्रथा 
चराईथी। जरारध ने मालूम होता है सम्राट्‌ 
होने पर इस सिद्धान्त को भवहेरना की थी । 
( सभापवं भ० १८, मादिपर्वं भ्र १०० ७ ) 
मथुरा का रडा महत्वपू्णं इतिहास ह । रामायण, 


१०६ 


राजतरगिणी 


अथोषसिन्धु गान्धारैः सजे कल्यास्वयंवरे । 
निमन्त्य सुश्रवाऽऽनीतान्‌ च्रष्णीव्‌ दुर्पोष्णदोद्र्‌ म । ६६ ॥ 
६६ जिसकी भुजाएं वृक्ष तुल्य शक्तिशाली थी। जो दपं की गर्मी से गवित था, उस राजा ने सुना- 
सिन्धुतट पर गान्धारो? ने कन्या स्वयंवर सन्नित कर वृष्णियो को विशेप रूप से आमन्तित्त किया धा । 





पुराण तथा महाभारत के श्राधार पर गाथा कहती 
है । मधु का पुत्र ल्वण था। क्वण को परा- 
जित कर रामक कनिष्ठ श्राता शत्रुघ्न ने मथुरा 
नगरोको स्थापनाकी थी 1 दानवो के आक्रमण के 
कारण वृष्णि तथा श्रन्घक लोगो ने मथुरा त्याग 
दिया ! द्वारिका मे भ्रावाद हौ गये। (हरिवश्च पुराण 
विष्णु पर्वे ३८ ४० ) 

छृष्ण हारा कस का वध हु्रा था । उसने समा- 
चार सूना कस के पुत्र को शूरसेन का राजा घोषित 
किया । जरासघ नें मथुरा पर श्राक्रमण किया। इस 
कार्यंके लिए उसकी दोनो विधवा पुत्र्यां उसे 
प्रोत्साहित करतौ रहती थो । परन्तु जरासव पराजित 
इआ । उसने १७ बार मथुरा पर प्राक्रमण किया 
धा 1 ( हरिव्च पुगण ३७ ४४) । उसको सहायता 
हिमालय के पवंततोय चेकितान, वाहीक, कदमीर।, 
करूप, किन्नर, दरद श्रादि राजाग्रो ने की थी। 
पुराण इस बात का समर्थन करते ह । जरासंध तथा 
कृष्ण का युद्ध हुश्रा था । उसकी सहायता पवंतीय 
राजाोने की थी । गोनन्द का जरासन्ध की 
सहायता निमित्त भना असभव नही प्रतीत होता । 
पुराणो से भी इसकी पुष्टि होती हं । 

श्रोकृष्ण भोम तथा अर्जुन ने मिलकर काला- 
न्तर मे जरास्य को मारने के लिए योजना बनायी । 
ब्राह्मण वेश चारण कर उक्षके नगर मे गये थे। 
भीम के साथ जरासघ का दन्द युद्ध हुजा । जरासध 
शक्तिशाली प्रतीत हुमा। पर छष्ण ने सकेत 
किया । भीम ने जरासवका एक पैर अपने पैर के 
नीचे दवाकर दूसरा पैर उटाकर चीर दिया। इस 
प्रकार जरानध का शरीर अपने पूवं जन्मकालोन रूप 
दोरक्लोमे होगया। शरीर की सन्वि चिन्न हो 
गयी । यह्‌ निविवाद है । जरासध रक्तिश्चाली राजा 


था । उसका खुला सामना कर उसे पराजित करना 
सरल नही था। अतएव तत्कालीन युद्ध प्रचलित 
परम्परा तथा नीति का भ्रतिक्रमण कर उसको छल 
हारा हत्याको गयी । मभवरहँ। कसकौहत्या कं 
प्रन को लेकर विवाद खडा हमा होगा । उसमे 
जरासध का पक्त त्यायोचित जानकर कदमौर कं राजा 
गोनन्द तथा भारत के श्रन्य राजाश्रो ने लिया होगा । 
कृष्ण के विरुद्ध उसको सहायता किये होगे । 

सम्राट्‌ जरासध कौ मृत्यु के पर्चात्‌ मगध का 
साम्राज्य नष्ट हो गया | पाडवो का चक्रवर्ती राजा 
होना निष्कटक हो गया । जरासध वध महाभारतं 
समापवं का एक अवान्तर पर्वं ह । प्रध्याय ३०-२४ 
तक में वर्णन मिलेगा 1 

(पुराण विष्णु ४१९९९, भागवत ९२२७- 
८, १०५०, १० ७२,१५-४६,हरिवश ३२ ९६- 
९६, ३७, वायु ९९ २२५-२२६ ) 
पाठभेद 

र्लोक सख्या ९८ में शुध्रावा' का पाठभेद 
'शुघ्र्‌ वा' तथा '्दर्पोष्णः का 'दर्पौस्म' मिलता हँ । 
पादरिपणियो : 

६६ (१) गान्धार गान्धार प्रदेश कै उल्लेखो 
से भारतीय वाडूमय भराहं। तक्षशिला से काव 
तक की भूमि गान्धार नामसे प्रख्यात थी। इसी 
प्रकार सिन्धु महानद से शतद्रु अर्थात्‌ सतलज नदी के 
मघ्यवर्तो भाग किवा अन्तर्द्रोणी को वाहीक कहते थे । 
उसमें उ्ीनर, मद्र तथा त्रिगतं के क्षेत्र सम्मिलित 
थे ! गान्धार तथा वाहीक प्रदेशो का सम्मिलित नाम 
उदीच्य था । प्राच्य तथा उदीच्य की मध्यवर्ती सीमा 
शरावती नदी थी) गान्धार का उल्लेख नीरमत 
पुराणमेय्माताहं 





- प्रथम तरंग 


प्राचीन कपिशा नगरी श्रफगानिस्तान में थी। 
उसका वर्तमान नाम वेग्रामहं | य्ह कपिशा 
नामाकित शिलालेखे प्राप्त हुए ह । कपिशा के उत्तर 
कवोज हँ । यह पामीर की मध्येशिया स्थित श्रधित्यका 
ह । कम्बोज कै पूर्वं तारिम नदौ ह । उसी के समीप 
कुचा प्रदेश ह । 
गान्धार से प्राच्य तक कै क्षेत्र मे पाणिनि काल 
मेँ संस्कत भाषा प्रचलित थी। गान्धार, कपि्ा, 
वाह्लीक एव कम्बोज महाजनपद पाणिनि कालमे 
भारत के उत्तर पश्चिम में थे | कम्बोज काशगर के 
दक्षिणका प्रदेश था। हिन्दूकुश के दच्चिण पूर्वमे 
गाधार, दक्षिण-परिविम मे कपिशा, उत्तर-परश्चिम 
वाल्टीक तथा उत्तर-पूर्व मे कंबोज जनपद थे । 
गाधार को यूनानियो नै शन्दराई' नाम दिया 
है ¡ उस समय यह प्रदेश तक्षशिला से कुनड नदी 
तक विस्तृत था! पर्चिमी गाधार की राजधानी 
पृष्कलावती थी । उसका सम्बोधन यूनानियो नै 
पिउकलाउत्ती' से किया ह । वहु स्वान तथा काबुल 
नदी का संगम स्थान वर्तमान" चारसहा ह । मारः 
कण्डेय पुराण (५७ : ३९ ) मे "पुष्कलाः जनपद 
का उल्लेख भ्राया ह । 
दार्वाभिसार गान्धार जुह्ण्डर शकान्‌ खसान्‌ । 
तङ्गणान्‌ माण्डवान्‌ मद्वा्नन्तगिरिवर्हिर्गिरीच्‌ ॥ 
80 : १२१, १२२ 
यह्‌ श्लोक नीलमत मे किचित्‌ पाठभेद से पुन. 
{मिलता ह । 
दार्वाभिसार गान्धार जहुण्डर शकाः खसाः । 
तगणा साण्डवाश्चेव अन्तर्गिरिवरहिर्भिरिः ॥ 
139 : १८२, १८३ 
गान्धार कांएक नाग रूप से वणन मिलता है । 
उरूचः क्रोकणो चायुः शुको वैश्रवणो यम. । 
सण्टूकनासो गान्धारो नागः दापारकिध्वनि. ॥ 
894 ;: १०६४ 
गाधार देश के राजा आरन्ध का नाम भागवत 
पुराण मे, सेतुपुत्र कानाम चिष्णु प्राणमे, गरदान 
कानामवायु पुराणम भाया हु । शकूनी भी गाधार 


१०७ 





के राजा ये! शकरुनी दुर्योधन के मासा तथा महा- 
भारत युद्धमे शल्य के पदचात्‌ कौरव सेना के 
सेनापति हुए भै | 

गान्धार राज : शकुनौ पार्वतीय ` उद्योग पर्वं 
३० २७ मे उल्लेख मिरता ह । गान्धार का राजा 
दुयोधन का सामा शकुनौ था। गान्यार के एकं 
नग्नजित्‌ राजा का एतरेय ब्राह्मण (७३४) में 
उत्लेख आता हं । उससे सोमविषयक ज्ञान प्राप्त 
हुमा था | 


सुबल राजा की कन्या गान्धारी थी| वह 
धृतराष्टर की पत्नी तथा दुर्योधन की माँ थी। 
` गान्धारी किं पुत्राणां श्तं रेभे वरं छचुभा | 
इति शुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरुपितामहः ॥ 
आदिपवं : १०९ : ११ 
ततो गान्धारराजस्य प्रेषयामास भारत । 
अचक्षुरिति तत्रासीत्‌ सुबलस्य विचारणा ॥ 
५१० : १२ 
गान्धार.जातके तथा कुम्भकार जातक तथा 
वौद्धधम. ग्रन्थो मे गन्धार का विलेप उल्लेख 
पिल्ताहै। 
ठरगवेद १ २२६७ तथा अथव वैद ५२२-१४ 
मे गाघारका उल्लेख आया ह । इससेस्पष्टहै कि 
वैदिक काल से गान्धार का एेतिहासिकं महत्व था} 
इसकी प्रसिद्धि थी । 
वाल्मीकि रामायण मे वाह्लीक, कम्बोज, दरद, 
चीन आदि हिमालय के पर्वतीय जनपद कहु 
गये ह । गान्धार का स्पष्ट उत्लेख रामायणमे नही 
कियागयाहं। सम्भवरह कि उस समय गाधार 
कम्बोज, शक, वाह्लीक, आदि क्षेत्रो के अन्तर्गत 
समन्ञा जाता रहा होगा अन्यथा रामायण उसका 
उल्टछेख करने मे न चुकता । 
तत्र म्खेच्छान्‌ पुलिदोङ्च, शरूरतेनोँस्तथेव च । 
परस्थलान्‌ भरतोश्चव कुरूश्च सह मद्रकैः ॥ 
काम्बोजानूयवनांस्चेव शकानारट्टकानपि । 
वाह्ीकानचषिकार्चेव पौरवानथ टकणान्‌ ॥ 


१०८ 


ततस्तस्यातिसंरम्भात्‌ तानद्रस्थितान्‌ 


यात्राऽमृहू 


राजतरगिणी 


प्रति । 


घ्र जिरीवाजिरेणुग्रस्तनभस्तलला ॥ ६७ ॥ 


६७. वृष्णि जव बहुत इर नही रह गयेथेतो क्रोध ज्ज॑रित राजाने स्वेग उनके विरुद 
इस प्रकार अभियान किया कि उपक प्रश्गरोही दलके टापो की उडी घृल से माकाश भर गया। 





चोनान्यपरचीनादच नोहारांरच पुन पुन । 
अन्विप्य दरदोदिच हिमवन्तम्‌ तथैव च॥ 
--व्राल्मीकि रामा्रण 
अरण्य काण्ड 43 १०, १२ 
वौद्ध ्रन्थो मे गन्धार्‌ जनपद का उल्लेख अनेक 
स्थरो पर अयाह। मागच्ुत्र स्यविरने तृतीय 
सगीति को समाप्त कर मघ्यातिक स्थावर को 
कश्मीर तथा गावार रणष्टरमे घमं प्रचाराथं मैजा। 
गान्यार जनपद की राजधानी तक्षशिखा थी । प्राचीन 
काल मे पुक्करुमाति वहां का राजां था। वुद्र 
भारत का प्रवान शिक्षा तवा व्यापारिक केदध वा| 
तश्नगिा मे बौद विद्धान्‌ जीत्रक, बन्धुल मल्ल, 
प्रसेनजि7, महालि आदि की धित्ता हई थी] 
पास्मेदं 

द्लोक सखा ६७ मे 'सरम्भात्‌" का पाटभेद 
'सभारात्‌' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो . 

६५ (३, ध्वजिनी का जर्थ.होताहै व्वजावारी 
दल आज से उट शताब्दी पूवं तक सेना मे भश्वा- 
रोही घ्वजावारी होतेथे। वेगेना के श्रगे चलते 
थे । ध्वजा की रशा करना सैनिका का परम कर्तव्य 
होता था। ध्वजा पकड जाने पर एक प्रकारसे 
हार मानी जत्तो थी | मानौ सेनानायक पराजय के 
समय या श्रात्मप्तमपण के समय घ्वजा स्वय नेष्ट 
या भस्म कर देते थे ताकि वह्‌ शतु के हाथो 
मे पड कर अपमानित न की जा सकै। सिख 
घ्वजा को इतना महत्त्व देते है कि उसकी पूजा 
करते हं । प्रत्येक गुरद्रारा पर उमे मसन्मान स्थापित 
किया जाता हं । 

हनुमान जयन्ती कात्तिक कृष्ण चतुर्दशी को 
हनुमान जी की पूजा होती है । उस दिन नवीन 








व्वजा तैयार की जाती है1 उमफरी विचिवत्‌ पृजा 
होती ह) कण्डाभिवादन निक मग।रोह्‌का एक 
विशेष मद्पूरणं सम्कार है । ध्यरजा देश के गौरव 
क! प्रतीक माना जाता] 

२. कुष्ण दामोदर युद्ध नीलमत पुराण 
( रलोक स० ६) मे मिनतार 1 

कत्दण ने यह्‌ प्रस¶ ॒नौतमन पुराणसे स्तिया 
हे । नोलमत पुराण इस प्रश्न म यदह विपय मारम्म 
करता । क्या कारण ह] महाभारत केगुद्धमे 
भारन के सभी राजाप्रो ने भाग लिधा वा। 
कार्मीरराज गाजाओ कौ ताक्तिका मं त्तिायी 
नही पडते । उमफा उत्तर नीठमत देता ह | कश्मीर 
राजा धिग धै इसलिये कदमीर्‌ राजा ओर्‌ कल्मीर्‌ 
की सेना महाभारत युद्टमे भाग नरी सफ । 

मयुरा युद्ध मे गोनन्द प्रथमे वीर गति प्राप्त 
की 1 केवल धिग गोनन्द उन ममय देवी यशो- 
वती कै गर्भमे था। वह्‌ उत्पतन हुमा । शियु 
था। महाभार मधुरा गुद्ध के केव्रल वीम वपं 
पस्चात्‌ हमा वथा इस काल मे दामोदर राजा 
था। उमके वौर गति प्राप्त करने परर शिम 
गोनन्द द्वितीय राजा हरा 1 

नीलमत पुराण (रलोक स० ६) मे स्पष्ट उल्लेख 
है कि मावव श्र्थात्‌ श्रीङृष्ण मे युद्धाथं दामोदर 
चतुरमिणी सेना के साथ अभियान कपा घा। 
यादव सेना श्रीकृष्ण सहित स्वयवर निमित्त गान्धार 
जारी थी। नीलमत ( शलोक सख्या ७) से 
स्पष्ट प्रकट होता है कि दोनो राजाग्रो मे युद्ध हुमा 
ओर राजा दामोदर वीर गति प्राप्त किया। 

जनमेजय ने वंशम्यायन से पृचछा 

महाभारतसम्रामे नानादेद्या नराधिपा । 
महाश्रूरा समायाता" पितणा मे महात्मनाम्‌ ॥ 3" 


प्रथम त्तरग 


९०९ 


तदाहवे विवाह्‌।त्का विध्न्यते स्म॒ परतिवरा। 
आसीत्त॒चुपुरन्ध्रीणां मान्धरेषु स्वयंवरः ॥ ६८ ॥ . 


६८ समरांगण मे जब विवाहोत्घुक गान्धारकन्याएं पत्ति वरण निमित्त उदास होने लगीं 
तो उसी समय स्वगं रमणियाँ ` युद्ध स्यल मे वीरो का स्वयं स्वयंवर करते लगीं । 


कथं कर्मोरको राजा नायातस्तत्र कौतेय । 
पाण्डर्घातरष्रेद्व न धृतः स कथं चप ॥ 
4: 
काम्मीरमण्डलं चैव प्रधान जगति स्थितम्‌ ॥ 
5; 
अथोपसिन्युगान्थारविषपेऽभूस्स्वयंवर. । 
यत्राहूताः समाजग्मू राजानो वीयश्षाछ्िनिः ॥ 
33 : २ 
तत्रागतं समाकण्यं वासुदेव स्वयंचरे.1 
जगाम माधवं योद्धं चतुरंगबरान्वितः ॥ 
© : २५ 
तच्र॒तस्याऽभवदूयुद्धं वासुदेवेन धीमता! 
यादशं वासुदेवस्य नरकेन सहाऽभवत्‌ ॥ 


7:२६ 
ततः स वासुदेवेन सुयुद्धं विनिपाततः ॥ 
8 : २७ 


अन्तवल्नीं तस्य पत्नी बासुदेवोऽभ्यपेचयत्‌ 1 
मचिर्पुत्रराज्यार्थं॑तस्य॒ देशस्य गोरवात्‌ ॥ 
© : २७-२८ 
नीलमत पुराण मे नाम बालगोनंद दिया 
गया हे। 


ततः सा सुपुवे पुत्रं बाख्गोनन्द संक्तिनम्‌ । 

चारुमावात्‌ पाण्डुसुतैरनानीत. कौरवेनं वा ॥ 
19 : २८-२९ 
हसन छिखता ह-'वाप के इन्तकाल के वादव 
सशविरह्‌ भ्रराकोन सलनत सन कलजुग से तोन साल 
पहले यह शस्स तस्त हकूमत पर बैठा । रेयत को 
अदल व सहसान के जरिए गुलाम बनाकर भकसर्‌ 
व वैशतर राजे अपने मुतर्हम बनाये 1 इन्दौ दिनो 





राजा कन्दहार की छ्डकीकोशादीका शोहरा दर 
दराज के मुल्को मे फल गया । वडे शान व॒ शौकत 
वले राजे महाराजे उसके स्वयेवर मे कन्दहार 
हाजिर गये । श्रीकृष्ण जीने मी किसी वजह से 
इसमे शमूलि गत जरूरी समञ्च । यहं खबर सुनकर 
दामोदर जो अपने वाप के खूनका प्याक्ताथा एक 
भारी फौज लेकर श्रीकृष्ण जी के मुकावला कै लिए 
कन्दहार राना हो गया! श्रौर साथजंगव जदल 
की बुनियाद डाली । राजा मजकूर श्रीकृष्ण के 
हाथो कतल हृुम्मा । उसकी रानौ जसोमती जो उन 
दिनो दामला थी मशविरह्‌ श्रोकृष्एजी यहाराज 
अपने खाविन्द कौ जानक्षीन हुई । मुदूत हकूमत 
१३ सार । 

पाठभेद : 

दरलोक संख्या ६८ मे "विघ्न्यते' का "विध्नतिः 
तथा "सीत्तु' का श्रासीत्त' पाठभेद मिलता ह 1 
पादरिप्पणियोँं : 

६८१) यह्‌ एक प्राचोन गाथा हँ 1 अयं जात्ति 
मे प्राचोन काल से पायो जाती हं । सुरालाएं रण- 
स्थलमे वौर योद्धाम्नोकका वीर गति प्राप्त करने 
पर॒ वरण कनरती धी । हन्द परम्परा $ 
भनुसार वीर गति प्राप्त योद्धा स्वगं जाताह। 
अतएव उसे वरण करने के लिए स्वगंकी बालाएुं 
उत्सुक रहती ह । कल्हण इस गोर सकेत करता हु । 

पूसोप मे स्केण्डेतोवेयनं साभ के अनुसार युद्ध 
भूमि मे वोर्‌ गतिप्राप्त वीरकोलेनेके लिये रथो 


पर सुरवालाँ आती थी । उन्हे साथ लैकर स्वर्ग 
जाती थो । 


उक्त पद का प्रथम धाधा पद विरोधाभास 
प्रकट करता है । । 


११० 


तदाञक्रान्तासुहूचशः स 
चक्रधाराञभ्वना 


धोरथक्रवर्तीं दिवं 


राजतर॑गिणी 


चक्रायुधसङ्धरं । 
ययौ ।॥ ६& ॥ 


६९. तब वह्‌ चक्षवर्ती राजा शत्रुम कौ चक्र पंक्ति द्वारा पर।वृत चक्रधर के चक्रधारपथ 


गति-द्वारया उस समरागण मे गमन किया) 
© त्नी ं 
अन्तवेल्नीं तस्य पलनं 


तदा यदुक्ुरोद्रहः । 


राज्ये योषतीं नाम द्विजैः कृष्णोऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ७० ॥ 
७० यदु कुलोद्धव श्र कष्ण ने दामोद्र कौ गवती पत्ती यशोवतो+ देवी का द्विजो से 


अभिषेक करा दिया । 





पारमेद्‌ 


इलोक संख्या ६९ में 'तदा' का "तत्रा", सचक्रा 
का (तर्चक्रा' तयाराघ्वना' का "राघुना', राधना, 
°राघ्यना' पाठभेद मिलता ह । 


पादरिप्पणिर्यो 

६९ (१) चक्रधर से यहाँ थं श्रो कृष्णसे ह । 
वह्‌ यादव सेना सहित गान्वारमें स्वयवर मे भाग 
लेने जा रहे थे। मागं मे दामोदर ने कदमीरी 
सेना के साथ उनपर आक्रमण किया । युद्ध मे 
दामोदर का वध श्रौकृष्णके चक्रद्रारा हुमा था। 
पिताका ज्येष्ठ भ्राता वबलरामने तथापुत्र का 
कनिष्ठ भ्राता श्री कृष्ण ने वघ कियाथा। 


“चक्रघाराघ्वना' शब्द श्रोत्र प्रियहं 1 कदमीर 
फे पडतो को श्रौ स्तीन के शब्दो में यह्‌ वाक्य बहुत 
प्रिय था । इसका सरल अथ होता हं । 'चक्रधार पथ' 
से दामोदर दिवगत हुमा ओर स्वगं गया था। यह्‌ 
वाक्य "चक्रधर कृष्णः एव पन्थास्तेन' भी स्तीन 
केमत से हो सक्ता ह । उस समय अर्थं हो 
जायगा श्रोकृष्स चक्रधर वारा मागं खोला गयाः । 
केल्हण की कल्पना यह भी दहो सकती ह कि भग- 
वान्‌ कृष्ण हारा आहत होने पर दामोदर निश्चय 
ही स्वगं गया । 
पारमेद . 

रखोक सख्या ७० मे "यशोवती" का "यलोवन्ती' 
। तथा चय्‌ कानपाठभेव “सूचयत्‌' मिलता हं । 


व 


~ च = ५. ध 


क 


पादरिप्पणिर्यो . 

७०(१) यशोमती नीलमत पुराणम रात्री का 
नाम यशोमती नही दिया गया ह ! उक्तं इलोक सण 
२७ मे "तस्य पत्नी भ्र्थात्‌ "उसको पत्नी" दन्द ही 
का उल्लेख हं । 

अन्तवेत्ीं तस्य॒ पल्ली वासुदे वोऽभ्यपेचयत्‌ । 
भविप्य्पु्रराज्यार्थं तस्य॒ देशस्य गौरवात्‌ ॥ 
९ ` २७ 
कल्हण ने यशोमती का नाम किसी भ्रन्य पूवं 
एतिहासिक ग्रन्थसे लियाहं । कल्टण ने रा० त° 
१:७३ तथा ८ ३४०८ में यरोमतीकेनामका 
स्पष्ट उल्लेख क्िया.हं । वह॒ राजा दामोदर की 
पत्नी थी । 

हसन के अनुसार-"रान) सन्‌ १० क० मे तस्त 
सल्तनत पर वटो 1 बादशाहो के काम मर्द को तरह 
इन्तहाई वहादुरी भ्रौर खुश्च असलूबो से अजाम विये । 
पहले मालूम हो चुका करि यहु अपने खाविन्द 
राजा दामोदर से हामिका 'थी। इसलिए मुकरर 
वक्त गुजरने पर बाल गोनन्द इससे पैदा हुभा । 
मुद्‌त हकूमत १५ साल ।' 

(२) गर्भवती का अभिषेक . भगवान्‌ के मत्री 
गर्भवतो रानी यशोमतो के अभिषेक से प्रसन्न नही 
थे । भगवान्‌ ने इसको इकाभ्रो का समाधान पौरा- 
।णकं प्रमाणो का उद्धरण देकर कर किया था। 

यह्‌ विपय हिन्द उत्तराधिकार के मौलिक प्ररत 
को उराता ह । प्रचलित हिन्द्र कानून के भ्रनुसार 


प्रथम तरंग 


१११ 


तस्मिन्ताले स्वसचिवाच्‌ साष्यान्विन्यवोवरत्‌ । 


इमं पौराणिकं 


श्लोकय दीय 


सधुघनः ॥ ७१ ॥ 


७१ मधुसुदन + के सचिव गण स्पृहणीयता से भ्ुनभुना रहे थे, उस समय भगवान्‌ ने 
तिम्नलिखित पुराणर पद का उल्लेख कर उन्हे शान्त किया । 
“कृदमीराः पवतो तत्र राजां ज्ञेयः रिवांरजः। 
नाऽवज्ञेयः स॒ दुष्टोऽपि विदुषा भूतिमिच्छता ॥” ७२ ॥ 
७२ काश्मीर" की भमि पावतीह। वर्ह का राजा हरर काञंश है कल्याणेच्छक 
विन्न जनों के लिये वह दुष्ट होने पर भी अवन्ना का पात्र नहीहे। 


"~~ ~ ~~~ ---~--~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~ --~--~~-------~~ ~~~ ~ ---~_---~-~ ~ ~ ---~~- ~~~ ~ + 


मर्भघारणके समयसे ही गर्भे स्थित सन्तानका 
उसी माता-पिता मथवा जह भी कही उसके उत्तरा- 
धिकार का हके मिक्ता हं अथवा उत्तराधिकार 
- मिलने वाला होता ह--( मरवाडवरणिप } विचि के 
प्रनुसार उसे ग्रधिकारप्राप्तहो जाताह । सम्भव 
कि विधवा का अभिपेक तत्कालीन प्रचलित विधि 
तथा सदहतामो व श्राचारो के विरुद्ध रहाहो। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का कायं विध तथा धमं 
सम्मत दोनो श्रा । भगवान्‌ ने माता के गर्भमे 
स्थित पन का अभिपेक कियाथा । एसी स्थितिमें 
प्रन नही उठता किस्त्री विववा ह अथवा मधवा। 
सम्भव ह कि भगवान्‌ ने उस श्रनूचित प्रचलित रूढि 
पर्‌ श्रपने इस कार्यं द्वारा श्राघात्त किया हो, जिसमे 
विधवा को अशुभे मान लिया -त्ताहं। भगवान्‌ ने 
पुराण का उत्लेव-कव्मौर पावत तुल्य ह । वहां 
का राजा दराशज कवा शिव का श्रश ह्‌" इस 
प्राचीन स्मृति का प्रमाण देकर तथास्ती का सम्मान 
कर पुरानी स्मृति पर अपनी मुहर लगायो ह । उसे 
राज्य काय के योग्य तथा सिंहासन को श्रविकारिणी 
प्रपते श्रधिकार से नही सहो पुत्रके सरक्षक कं 
मधिकार के मरण मानाह 
पाठभेद $ 
दलो मंख्या ७? मे 'वीवरत्‌' का पाठभेद 
'वान्‌पत्‌' मिलता ट । 
पाद्ररिप्पणियों . 
७१ (१) मवुमूदया विष्णु चमा नामह । र्हा 
पर्‌ श्रीकृष्ण कैः किये प्याह । मपु तथा कंटमदो 


राक्षन भै उन्हे एक नाथ “मयु -कंटम'' नाम 
से पुकारा जाना है। मयु कौ त्वचा कोमल 
धी । इमलिये उसका नाम मवुपडा धरा! गाथा 
कि भगवान्‌ के नाभि कमन पर दो जल बिन्दु गिरे 
थे । वे रजोगुण तथा तमोगुण के प्रतीक धे । भगवान्‌ 
नेउनवूदोको तरफ देखा) एक मधु त्रा दूसरा 
कंटभ हौ गया ( मैर्‌ णान्ति पवं ३५५-२२-२३ ) 
एक ओर गाधा ह । उनकी उत्पत्ति भगवान्‌ विप्णु 
के कानकेमैलसे हुईथी । (द० मा०१ ४)}। 
पद्म पुराण (मु ४०) के अनुसार ब्रह्मा के तमो- 
गुण से इनकी उत्पत्ति हुई थी । कालान्तर मे दोनो 
आततायौ रत्तसहौ गये थे | ब्रह्मा के सुक्ञाव पर 
विष्णु ने उनका वघ किया धा । श्रतएव उनका नाम 
"मधुसूदन पड गया । (म० शा० २०० १४-१६) 


(२) पुराण कह्लणने पुराणका नामनी 
दिया ह । नीलमतमे यह इलोक मिक्ता है परन्तु 
जब्दावलो मे किचित्‌ भेद ह । कल्हणने पुराण चव्द 
का प्रयोग प्राय. नील्मते पुराण के लिये कियारहं। 
उसने वहुत कु एतिह्‌। सिक सामग्रौ नील मत्त पुराण 
सेलीरहं। 


पाठभेद 

ञ्नोक संख्या ७२ मे कदमीरा,' 
क्मीरा ' मितताद्‌। 
पादरिम्पणिर्याँ ; 

८२ (१) नीलमन पुराण मे ग्रह्‌ 
लिगित कूप मे मिनतां ह 1. 


का पारमेद 


घ्लोक निम्न 
ष्कः  । 


११२ 


राजतरगिणी 


एसां निर्गौरवा भोज्य इव याः स्रीजने दशः। 


प्रजानां मातरं 


तास्तामपर्यन्देवतामिव ॥ ७३ ॥ 


७३. मनुष्यो की जो दृष्टि खली जनो को नि्गोरव एवं भोग्य पदार्थं समञ्चती थौ, वही उसे 


ग्रजा की माता? तथा देवी स्वरूप समञ्षने लगी । 
1 


कदमीरायां तथा राजा त्वया क्षेयो हरांशज । 
तस्यावक्ञा न कर्तव्या सतत भूतिमिच्छता ॥ 
230 २१४ 


लोक प्रकाश मे श्लोक का उद्धरण निम्नलिखित 
रूपमे दिया गया ह) 

"सती च पार्वती ज्ञेया राजा ज्ञेयो हराशज ॥' 
जोनराज ने श्रपनो राजतरगिणी मे कल्टण के एस 
पद का उद्धरणदियाहे। 


क 


(२) हराशज . यहा पर भगवान्‌ ने देवाधि- 
राज' अर्थात्‌ “डिवाद्न राट" के सिद्धान्तको शरोर 
एक भरकार से सकेत क्रिया ह! भारत मे एक मत 
राजा को देवाश मानता है) यूरोप के मध्ययुग 
मे तथा मुसकिम चिलाफतं काल में इस सिद्धान्त 
को मान्यता दो गथी थी। वर्तमान लोकतत्र इस 
सिद्धान्त कौ मान्यता को समाप्त कर परिचममे 
उदय हूए है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने करमीर मण्डल 
को पार्वतीका रूप माना ह । समर्थन में एक प्राचीन 
उद्धरण दियाहैः। राजा को हराश्ज कहाटह। 
कश्मीर मण्डर तथा राजा दोनो को इस प्रकार 
मान्यता देकर पवित्र कियाद) उसे दुसरे रशब्दोमे 
कट्‌ सकते ह । कश्मीर भूमि यदि मातु भूमिर, तो 
वरहा का राजा पिता ह ! यह्‌ भ्रनुपमेय उपमा मगवान्‌ 
ने अनोखे ठढगसेदीहं। 


मगवान्‌ ने किस पुराणसे उद्धरण दियाथा। 
कृह्वणने उसका उल्लेख नहौ किया^है । किन्तु इस 
सिद्धान्त, भाव तथा शब्दावलो की पुष्टि नीलमत पुराण 
क रोक सेमिरती ह । सम्भव ह । नीलमत पुराण में 
यह्‌ श्लोक किसी भ्रन्य पुराण से उद्धुत किया गथा 
हो । भ्रयवा उसका भावले ल्या गयाहो। कल्हुण 
केवल प्राण शब्द का उल्लेखं करता हं । उसे नौल- 





मन प्राणका ज्ञान था अतएव नीरमत शब्द का 
न लिखना अपूर्णं ह । यह तकं सम्मत मालूम होता 
है । उसका अभिप्राय यह नोलमत पुराण के अति- 
रिक्त किसी प्रन्य पुराणसि नरी था) 


७२ (१) श्रजाना मातरम्‌". मगवान्‌ ने यहाँ 
एक आदर्शं सिद्धान्त का प्रतिपादन क्िथाहैं। 
कह्वण के श्लोक से घ्वनि निकलती हं । पूर्वं काल 
मे स्त्री केवर भोग्य पदार्थं मानी जाती थी । उनका 
राज काज में विकेष हाय नही था। रानी 
पर भी उनकी स्थिति मँ विश्लेष भ्रन्तर नही 
भ्राता था। 


भगवान्‌ ने इसं मत का खण्डन कर नवीनमत 
जगत्‌ के सम्मुख रखा ! राजा यदि देश का पिति है, 
तो रानी देश की माता ह । राजतन्त्र मेँ नागरिक 
होते है । उनकी लोकतन््ीय परम्परा के अनुसार 
स्तन्न नागरिक की स्थिति नदी होती भ्रत्तएव य्ह 
प्रजा की माता शब्द का प्रयोग कियागयाह। यदि 
कारमीर गणराज्य होता तो भगवान्‌ निस्सन्देह राज- 
माता शब्द का प्रयोग न करते । 


भारत मे राजमाता पद सी समय से एेति- 
हासिक तथ्य के साय चलता माटूम होता ह । माज 
भौ भारतम रानीको राजमाता कहते ह! यदह उदात्त 
भावना थी, राजा-प्रजा मे, रानी-प्रजा मं, वात्सल्य 
भाव उत्पन्त करती ह । सकैत करती ह । याजा एव 
रानी का कर्तव्य है ! अपनी सन्तान तुल्य प्रजा का 
पालन करे । 


प्थ्वीको स्वं स्प्री माना गयारह। पृथ्वी 
माता, भारत माता, आदि शब्दो का व्यवहार किया 
गया ह ! पृथ्वौ किवा भूमि एक प्राचौन आद्यायिका 
के अनुसार राजा की पत्नी मानी गयी ह । अतएव 


प्रथम तरंग 


९१३ 


अथ वैजनने मासि सा देवी दिव्यलक्षणम्‌ । 


नि्दग्धस्यान्वयतरोरङरं 


गोनन्द 


सुषुवे सतम्‌ ॥ ७४ ॥ 


७४. दग्व वंश वृक्षम अंकुर तुल्य उस देवी ने समय पर दिव्य लक्षणो+ मे युक्त पुत्र 


प्रसव किया | 


तस्य राज्याभिपेकादिपिधिभिः 


सह सथृता | 


दविजेनद्रर्निसवर्त्यन्त॒ जातकर्मादिकाः क्रियाः ॥ ७५ ॥ 
७५, द्विजेन्द्र ने राज्याभिपैक+ के साथ जातक्रमं तथा अन्य सम्बन्वित संस्कार विधिवत्‌ 


कराया) 


पृथ्वी माता, भूमि माता आदि शब्दो का प्रयोग किया 
जता हं। 


मालूम रोता ह । भगवान्‌ देवी यशोवती से 
प्रभावित थे। गर्भवती होने पर भौ रानी अपने पति 
कर्मीरराज के साथ वृष्णियो के विरुद गान्धार युद्ध 
मे गयी थी! भगवान्‌ ने उमका प्रभिपेक 
वही फियाथा। कोई प्रमाण नही मिलता! श्रौ 
कृष्ण कश्मर मे प्राये थे । कर्मर भूमि पर यशोवती 
का आाभिषेक किमाथा। 


गीता जैसे उदात्त दार्शनिक सिद्धान्तो फे 
रचनाऊार श्रीङृष्ण से राभ्नोतिरक सिद्धान्तो पर 
भो षटसी प्रकार के विचारा को भ्रकट करनेका ग्रपेक्षा 
को जा सक्ती हं। 

कदमीरराज को पराजित करने पर्‌ भीश्रौ- 
कष्ण मे कदमोर पर्‌ णायन नही किया) उसे लेने 
तक कौ कत्पना नही की रज्य जिनका धा, 
उसे लटा दिया । दामोदर कै पिता गोनन्द ने मथुरा 
मे उनमे यद्ध किया था। वरे वैर भाव्र भी भून 
गये 1 उन्होने उपनिवेश वनाने, माप्राज्य बनाने 
को कपना नहीकी। इम प्रकार के राजनीत्तिक 
उदात्त उदाहरण भारतवपं जंसेदेयमे ही सम्भव 
हौ नकन है । 

७४ (१) लक्षण मटापुरुपो तथा राजाभामे 
भारतीय उपोक्तिप कै अनुसार रीर पर्‌ कुछ स्पष्ट 
चित्‌ रोते है। उनरौ महत्ता, विरोषत्ा के कारणउन 

१९, 


कक्षणोमे कमी किवा अधिकता होती ह । 


भगवान्‌ रामचन्द्रमे, कृष्ण मे इस प्रकार के 
लक्षण थे! भगवान्‌ बुद्ध मे महापुरुपो के ३२ लक्षण 
थे । उनके अग्रश्रावको मे कुछ लक्षणोके होने कां 
उल्लेख मिलता ह । 


ज्योतिप के भ्रनुमार प्रत्येक लक्षण का प्रभाव 
भिन्न-भिन होता हे । 


७\ (१) राज्याभिषेक चलिशु गभं से निकलते 
हौ पृणं सत्ता सम्पन्न राजा हो गथा । इय मिद्धान्त की 
मोर कल्लण संकेत करता ह । भगव्रान्‌ ने दिन्य दृष्ट 
द्वारा गभं का रहस्य जान लिया था। गर्भम पुत्ररल्न 
स्थित ह । अतएव यणोवती का श्रभिपेक गान्धार मे 
कियाथा। 

पूवर काजन्म होते हौ यशोवती कौ सत्ताममाप्त 
हो गयौ 1 पुत्र पूर्णं राजादौ गया 1 उसका अभि- 
पेक भगवान्‌ ने गर्भ्मेँंहीक्रर्‌ दिया था 1 उनर 
विकार के विवाद करा प्रश्न नही उठता या 1 भगवान्‌ 
ने एक विपम समस्या का अत्यन्त चतुराई के साय 
समाधान क्रियाथा। किमौ भी सम्बन्धो तथा गोवरी 
को किमो प्रकार के विवाद करने का श्रविक्रार नही 
था | विजेता ने राज्य पुनः गं स्थित उत्तराचिगरी 
को लीटा दिया था। 

यदिपुत्रनदहोता तोक्म मे कम कुछमानो 
का चमय यनेत्रतः को उसनिवेद्विया क्रि देव मे 


११४ * ~~ & न 


राजतरगिणी 


स॒नरेन्द्रभिया साधं लन्धवान्वालमुपतिः। ' 


नाष गोनन्ड इत्येवं नप्रा 


पैतामह क्रमात्‌ || ७६ ॥ 


७६. उस बाल भूपति ने राजश्री के साथ रही साथ समय पर अपने पितामह का नाम? 


गोनन्द भी प्राप्त किया।' 


आस्तां बालस्य संनद्धं दे धान्यौ त्य वृद्धये! 


एक पयःप्रस्रविणो 


सर्वसंपतप्रघ्ः 


परा ।। ७७ ॥ 


७७. बालक के वाधंक्यपरिचर्या निमित्त दो धात्र्यां सन्नद्ध रहती थी ।! एक पयःप्रस्विणी 


धात्री तथा दूसरी स्वसंपत्‌प्रसूता पृथ्वी थी । 


अराजकता रोककर, स्थिति सुदृढ कर जे 1 अपने 
विरोधियो का इस काल मेँ कटक शोधन करे । 

राजा के मन्त्री थे! उसकी सेना थी । उसकी 
अमभिमाविका उसकी मा थी 1 राजा कौ संरक्षिका 
थो । केवल माता यशोवती नही ्रपितु मत्रिमण्डल 
्रत्ेक कार्यो के लिए, राजकार्यं कै लिए, उत्तरदायो 
था। 

राजमाता यशोवती केवल अभिभाविका तधा 
सरक्षिका मात्र धी । वह॒ क्मीर मण्डल को विधि- 
पूर्वक राजा नही थी 1 उसका प्रत्येक कायं मत्रि- 
मण्डल के मन्तरणानुसार होना आवश्यक था । यशोवतौ 
को सन्तिमएडल की मन्त्रणाओ को टालने किवा मानने 
का श्रचिकार थाया नहीं इस सूक्ष्म विवेचन पर कटी 
प्रकाश नही डाला गया है 1 शिशु राजा के वयस्क 
होने तक यशोवती देवी का राज्यानुशासन एव राप्य 
कार्योके विषयो को प्रभावित करने मेँ मह्वपूणं 
स्थान रहा होगा । 
पाठसेद्‌ 

श्लोक संख्या ७६ मे (नरेद्र का पाठमेद 
धनगेन्द्र' तथा "गोनन्द' का "गोनर्द" मिलता हं । 


पादरिप्पणियों : 

७६ (१) नामकरण संस्कार कदमीर मे 
प्रचलित सस्कार के श्रनुसार जातकर्म सस्कार के 
एक दिन पश्चात्‌ नामकरण सस्कार भ्र्थात्‌ दि 
कानाम रखा जाताहं। 


कल्ट का वर्णन यहाँ पूणं प्रामाणिक तथा युक्ति 


सगत प्रतीत होता ह! जरासन्व के साय मथुरामे - 
गोनन्द सम्मिचित हुमा था । उस समय उसका पुत्र 
दामोदर युवक था1 युवराज था उसकी पत्नी 
यशोमती को कोई सन्ताननही थी। केवर एकं 
सन्तान गर्भे मेँ थी। भगवान्‌ छृष्ण मथुरा युद्ध के 
पश्चात्‌ गान्धार स्वयंवर में गये थे । युवक राजा 
दामोदर ने उनपर श्राक्रमण क्रिया । पिता गोनन्द 
युद्ध में कृष्ण के भाई वलराम ग्रा तथा पुत्र दामोदर 
स्वय कृष्ण द्वारा मारा गया था। इससे प्रकट होता 
ह कि गोनन्द युद्ध करने योग्य था। वह्‌ वृद्ध नही 
था । उस्तका पुत्र दामोदर उसके साथ मथुरा सम्भवत 
नही गया था । यदि वह्‌ गया होता तो शायद वह्‌ 
भो वही वीरगति प्राप्त करता । 


मालूम होता है कि मथुरा मै जरासन्ध के 
जाह्वान पर जाते समय गोनन्द अपने वयस्क पुत्र 
को कश्मीर की राज्य-व्यवस्थाके लिए छोड गयां 
था । दामोदर की अवस्था मै समता हं उस समय 
२० से २५ वषं की ओर गोनन्द की ५० वर्षं के 
मीतर रही होगी । यञशोमती से एक ही सन्तान के 
वर्णन से सिद्ध होता है, किं यशोमती युवती माघ्र 
थी । गोनन्द के मथुरा युद्ध मेंहत होनेके कुही 
समय पश्चात्‌ दामोदर भगवान्‌ छृष्ण से युद्धा्थं 
गान्धार गया होगा । यह्‌ बात राजतरगिणी के ८२ 
यें लोकसे गौर स्पष्टो जाती हं किं बालक होने 
के कारण कोरव-पाण्डवो ने उसे युद्धाय भामन्ित 
नही किया था। वारक राजा द्वितीय गौनन्द को 
अवस्था महाभारते काकुमे कटिनतासे तीनया चार 


म्रथम तरंग 


तस्यावन्भ्यप्रसादत्वं स्वन्तः पितमन्त्रिणः। 
पाश्वेगेभ्यो ददुर्वित्तमनिमित्तस्मितेष्वपि ॥ ७८ ॥ 


७८. उस बालक के अधरों पर अकारण स्मित रेखा देखकर उसके पितता के मन्त्रिण 
उसकी प्रसन्नता? को सफल देखने की अभिलाषा से पाषंदों को परस्कार दिया करते धे। छ 


अबुद्ध्वाऽनजुतिषठन्तस्तस्याव्यक्तं शिशोवैचः । 


कृतागसमिवात्मानममन्यन्ताधिकार्णिः 


| ७६ ॥ 


७९. अवबोध शिशु कौ वाणी का आशय एवं आदेश समञ्लने एवं पालन करने मे असमर्थता 
का अनुभव कर वें मन्त्रीगण अपने को स्वयं अपराधी मानते थे । 
पितुः सिंहासनं तेन क्रामता बारमूञ्चजा । 
नोत्कण्डा पादपीटस्य हम्बमानादिघणा हृता ॥ ८० ॥ 


८०, पिता के सिंहासन ° पर स्थित बालक नरेश का पद पादपीठ पर छोटा होने के कारण 
नही पहुंच पाता था अतएव स्पशं सुख का उक्कण्ठी पादपीठ निराश हो जाता था । 


वषं की रही होगी । भर्थात्‌ गान्धार युद्धकेभ्से 
१२ वषं पश्चात्‌ ही महाभारत आरम्भ हो गया था । 
वाल्यकारुसे मैं समञ्षताहं५ से १२ वषं की 
अवस्था का बोध होना चहिए । 


पाठभेद : 

दोक संख्या ७७ मे श्रस्रविणी' का पाठभेद 
प्रसविनी" मिलता हं । 

इलोक संख्या ७८ मेँ ददु" का पाटठमेद "दधु 
मिलता ह । 
पादरिप्पणियों : 

७८ (९) प्रखस्नता ˆ राजा प्रसन्नता का प्रदशन 
कुछ देकर करता हँ 1 सेवक इसलिए उसे प्रसन्न 
रखने का सवदा प्रयास करते है । अप्रसन्न होने पर 
राजा का दराड स्वरूप उग्ररूप प्रकट होतार] 
जिसका अन्त किसीकेदुखकिवादण्डमेदहोताहं। 
किसी के कायं से प्रसन्न होने पर राजा उसे पदवी, 
जागीर करवा पुरस्कार देते हं । 

शिशु वोघ था) वह किसी कायं से प्रसन्न 
होता था । मसक्रुराता था । उसकी प्रसन्तता राजकीय 
परम्परानुसार व्यर्थ न हो, एतदथ मन्त्रिगण उस 
परम्परा कौ कायम रखने के लिये पुरस्कार देते थे । 


पाठमेद्‌ & 


रलोकं संख्या ७९ मे श्रवुद्ष्वाऽननुतिष्ठन्त.' 
का पाठभेद 'अबुद्धमनुतिष्ठन्तः" मिलता ह । 


श्लोकं संख्या ८० में हृता" का पाठभेद कृता" 
तथा हता" मिलता ह्‌ । 


पादरिप्पणियों : 


८० (१) सिंहान . इस श्लोक से कल्लण का 
मन्तव्य यह्‌ मालूम होता हँ कि शिशु राजा सहासन 
पर आसीन होता था । उसका पैर इतना छोटा था 
कि पादपीठ तक नही पहुंच सकता था । मन्त्रीगण 
शिशु के प्रबोध होने पर भी प्रतीक स्वरूप उसे 
सिहासन पर वैठाते थे । ताकि सहासन सूना न 
रहे । वे राजाकीभ्रोरसे राजकार्य करते थे! उसो 
प्रकार जैसे देवता के नाम से घमदाय भूमि सम्पत्ति 
तथा अन्य कार्यो का शासन तथा सचालन किया 
जाता हं । 


मिलता हं किं माधव अर्थात्‌ श्री कृष्ण से युद्ध 
निमित्त दामोदर चतुरंगिणी सेना केकर गया 
था) जिप्त समय यादव सेना स्वयंवर निभित्त 
गान्धार जा रही थी । 


११६ 


तं चामरमरुल्लोरकाकपक्त 


राजतरगिणी 


न॒षासने । 


विधाय सन्तरिणोऽशृण्वन्प्रजानां धर्मसंशयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
८१ चामर मरुत्‌ द्वारा बालक के क।क "पक्ष उल्लोलित होते थे। उसे नपासन पर बैठाकर 
मन्त्रीगमण विवादो को सुनकर घम संशयो का सविधि निर्णय करते थे । 
हति काश्मीरको राजा व्त॑मानः स॒ रेश्वे। 


साहायकाय समरे म॒ निन्ये कुरुपाण्डवैः ॥ ८२ ॥ 
८२. अस्तु यही कारण है । कौरव एवं प।ण्डव दोनो पक्षो ने कश्मीर के राजाको शिश 
जानकर महाभारत? युद्ध मे सम्मिलित होने के लिये आमन्त्रित नही किया था । 





श्लोके सं ७ र्पष्ट उत्लेख करता हं कि 
दोनो राजाभ्रो ममे युद्ध हमरा । उसमे काश्मीर राजा 
पराजित हुमा । बोर गति प्राप्त किया 1 


८१८१) काक पक्ष मस्तवः के दोनो पारवं 
मे वच्चो तथा क्षत्रिय युवकोमें कुछ बाल छोड 
दिये जाते थे। मेरो बात्यावस्था सें मेरेषर मेँ 
मस्तके के ऊपर लगभग एक चौथाई वनवाकर हेष 
वाल छोड देते थे। यह्‌ वाल रखने की प्रथा लुप्त 
हो गयी हं । पठान त्तथा सीमान्त पर्चिमोत्तर प्रान्त 
के पुराने कूलीन लोगश्रव भी इस प्रकारसे बाल 
रखते हं । सेने अफगानिस्तान को अपनो यात्रामे 
प्राय खोगोको इस प्रकारका वाक रखे देखा था । 
भारतमे काबुली लोग भरवभी इस प्रकार का 
वाल रखते हँ । ईरान मे इस फंशन को काकुख' 


कहते ह । 


( २ ) घमंसंशय यहा ध्मसंशय से श्रयं है- 
विवाद। दो पक्षो मे भ्रधिकरार, पराध, दण्ड श्रादि 
कै विषयोमें जव सशय उत्पन्न होता था श्रौर 
प्रचलित विधिके विषयमे कका उत्पन्न होती थी 
तो वह विषय अन्तिम निर्णय हेतु राजा के सम्मुख 
उपस्थित होता था। राजा को प्रतीक मानकर 
मन्त्रीगण राजा के नाम से राजा के सम्मुख निर्णय 
देते थे । राजा न्याय कास्रोत था) न्याय का सरक्षक 
था 1 अतएव राजा को सम्मृख रखकर मन्त्रीगण 
निर्णय छेते थे । 


पा्मेद 


ञ्लोक सख्या ८२ मेँ "निन्ये का "नीत." 
मेद मिलता ह । 


पाठ- 


पाद्रिप्पणियो : 

८२ ( १ ) महाभारत ओर कश्मीर राज: 
नीलमत पुराण का भ्रारम्भ साजा जनमेजय की दस 
जिज्ञासा से होता है । महामारत युद्ध स्यल में सभी 
देशो के राजा उपस्थित थे । किन्तु क्याकारणरह कि 
कदमीर मर्डल के राजाने युद्धमे किसी पक्षसे 
भाग नही लिया । इस प्रन का उत्तर व॑राम्पायन ने 
कदमीर का राजा वालक होना विया है. 


जनमेजय उवाच : 


महाभारतसयामे नानदेदया नराधिपा । 
महाश्रूरा..समायाताः पितृणां मे महात्मनाम्‌ ॥ 
3.३ 


कथं कारमीरिको राजा नायातस्तच्र कीतय । 
पाण्डवैर्धातराटैश्व न ब्रूत स कथंद्प॥ 
4: 


करमीरमण्डर चैव प्रधान जगत्ति स्थितम्‌ । 
कथं नासौ समाहूतस्तत्न पाण्डवकोौरवे ॥ 
5६५ 


किनामाऽभूत राजा च करमौराणां महाद्रय । 
कथं वासौ निक्षम्यैतन्नायातश्वामना तदा ॥ 
0.8 


प्रथम्‌ तरंग ११७ 


आञ्चायमङ्भानिननामहृत्यास्ततः परम्‌ । 


पश्च त्रिशन्महीपाटा मग्ना 


पतीस राजा 


विस्म्रतिस्ागरे ।॥ ८३ ॥ 


८३. तत्पश्चात्‌ हुए पेतीस महौपालों के नाम तथा कमं परम्परा गत लेखादि के नष्ट होने 


के कारण विस्मति सागर मे्ड्व दके हे । 


स्वर्म॑सोपानप॑क्तिहिं मव्यानां समभूदिदम्‌ । 
भारतं नाम युद्धं यनजिगीपूणां महात्मनाम्‌ ॥ 


7} 


८ : ७ 


अकारणमिद्‌ं नाम न भवेदसौ तदा । 
नायातो भारतं थुद्धं राजा काश्मीरिको महान्‌ ॥ 
8: ८ 


वैशम्पायनं उवाच : 
सत्यमेतन्महाराज त्वया प्रोक्तं मरहं,पते । 
यथा नासौ समायातस्त्निश्चामय (सुव्रत ॥ 
9०:१९ 
कुरुपाण्डववेरायां भूमिमेगवता स्वयम्‌ । 
पाचिताभूदितिसुत्तानवतीर्णज्ञिघान यत्‌ ॥ 
10:१० 
तस्मिन्कारेऽत्र समभृद्राजा विश्चदकीर्तिमान्‌ । 
करमीरान्‌ पालयन्‌ सोम्य गोनन्ड.इति संशया ॥ 
11: ११ 


असौ प्रतापकरितो दिं सौम्यां समाश्चितः। 
उद्यमे विक्रमोदमो मानी कङितसंस्थितिः ॥ 
12:१२ 
अथोत्थिते किंक समहाविेभे दैत्यबन्धुना ! 
वृप्मीनां छप्णसुख्यानां* जरासतधेन भृश्ता ॥ 
13 ; १३ 
अनेन बन्धुना मानस्थानसेष महीपतिः । 
कामी रिकोऽभ्यथेनयाहूत. साहाय्यक।म्यया ॥ 
14 : १४ 
गत्वासौ बन्धुगर्यत्वाज्रासंधस्य > भूपतेः । 
चक्रे साहाय्यकं धीमान्‌ जरासन्धस्य भूपतेः ॥ 
15: १८ 


ररोधाथ च कंसारेमधुरं मधुराङतिः। 
बक्तैः स्वैनेखवान्‌ राजा त्रसुस्ते यत्न यादवाः ॥ 
16 ; १६ 


भूरिशोऽथ चरे यमग्ने यादवानां चरोद्धतः 1 


वरो बेन रुरुधे सहता तं जिगीषया ॥ 
17 : १७ 


अतीव तुसुरे तस्मिन्‌ युद्धेऽन्योन्यजिगीषया । 
कारमीरिकोऽसौ करदधेन बङेन "वलवान्‌ वरात्‌ ॥ 
18 : १८ 
रुद्धोऽभूत्यतितो भूमो शखाखक्षतविथदहः । 
इत्यस्मिन्‌ वीरकङितां गत्तिमाप्ते महात्मनि ) 
19 : १९ 


दामोद्रामिधस्तस्य सूनू राजाऽमवस्सुधीः। 
चिभूतिकरितिनाऽ्य सखद्धेन महात्मना ॥ 
20 : २० 


येन कादमीरभूः राज्ञाऽन्विता.सौम्या जहास ह । 
स राजवीजो सत्कीति्वीयंशारी महाभुजः ॥ 
21 : २१ 


अतदिचन्तातुरो जातु न छेभे निच तिं.पराम्‌ ॥ 

जहो महात्मा राजा स कथं नाम हतो द्यच्‌ । 

दवीपान्त्वासिना तातो वरेन बलवान्‌ मम ॥ 
22-23 : २२-२३ 


हसन गोनन्द द्वितीय को वार गोनन्द लिखता 
है । अराकीन दैलत के मशविरेह से यह्‌ शख्स सन्‌ 
२४५ क० वाद.श्रज चलगत तस्त नशीन हुश्रा । एक 
खासी मुहत नेकनामी के साथ हकूमत के चलाने में 
गुजारी । विल आखिर हरणदेव के हाथ कत्ल हुभा । 
मुट्‌त सल्तनत चारोस साल । 


११८ 


राजतरगिणी 





हसन का यह कयास हं कि द्वितीय गोनन्द मारा 
गया । इसका कोई प्रमाण नही ह । कोई कारण नही 
देता कि गोनद की हत्या क्यो की गयी 1 हत्याकारी 
हरणदेव का गोनद से क्या सम्बन्ध था। 


८३ (१) चुप्त राजा कल्लण ने ३५ राजाभो 
का नाम तथा समय नही दियारह। इस प्रसग मे 
एक रोचक बात रत्नाकर पुराण की ह उका 
उल्छेख यहां कर देना मावकष्यक ह 1 


कडमीर का बडशाह॒ अर्थात्‌ बादशाह जनुल 
भ्रावदोन ( सन्‌ १४२०-७० ई० ) ने प्राचीन 
पुस्तको का अन्वेषण कराया था ! उसने १५ राज- 
तरगिणियो का पता लगवाया था। सिकन्दर बुत 
शिकन ( १३६३-१४१६ ई० ) के समय केवल 
११ ब्राह्यणो के कुटुम्ब कदमोर मेंरह गये थे) 
उनके भतिरिक्त हिन्दु या तो मुसलमान हौ गये या 
विनष्ट कर दिये गये या कश्मीर त्याग कर भाग 
गये । देवस्थान तथा मन्दिर नष्ट कर दिये गये । 
पुस्तके आदि भस्म करदीगयी।! उनका यातो 
नदियो मेँ प्रवाह कर दिया गया अथवा भस्म कर 
दी गयी 1 बहतो ने राज्य भय से स्वय वितस्ता में 
उनका जल प्रबाहु कर दिया । 

वडशाह के समय कृह्वण कौ राजतरगिणी जो 
प्रायं. एक सौ वषं तक लुप्त थी प्राप्त हुई । उसमे 
२३५ विस्मृत राजाभ्नो का उल्लेख नही था । 

कुछ समय पश्चात्‌ भोजपत्र पर लिखी एक 
पुस्तक ओर मिली । उसकाःनाम “रत्नाकर पुराणः 
था। रत्नाकरे पूराणमें ३५ टृप्त राजाप्नो का 
वर्णन था । बादशाह जैनुल भावदीन ने रत्नाकर 
पुराण तथा राजत्तरगिणी का श्रनुवाद फारसी मेँ 
कराया 1 पुराण मे कलियुग के प्रारम्भ से होने वाके 
राजाभ्रो का वणन था दोनो ही मूक ग्रन्थ ग्र्थात्‌ 
रत्नाकर पुराण तथा उसका अनुवाद इस समय 
अप्राप्य ह| 


कश्मीर के इतिहासकार पीर हसन शाह का 
काटना है कि उन्हें रल्नक्रर पुराण के अनुवाद की 


1, 


एकं प्रति रावलपिण्डी मे किसी कादमीरी सज्जन से 
प्राप्त हुई थी । उसमे जिन ३५ राजामो का वर्भन 
कह्ुण ने नही किया है, उनका उल्लेख था । 


हसन वितस्ता मेँ एक दिन रत्नाकर पुराण कै 
अनुवाद वाली पुस्तक के साथ नावं परजा रहै थे) 
नावे डूब गयी । वे स्वयं वच गये पुस्तक इव गयी । 
हसन ने नदीं लिखा ह कि वह्‌ पुस्तक रावलपिण्डो 
मे किससे मिली थी 1 


हसन के अनुसार २२ राजामो का शासन 
कादमीरमें एक हजार वर्षं तक था) उन्हं वहु 
पाण्डववक्षीय कहता हं ।! कर्मीर की परम्परा चली 
भ्राती ह कि प्रत्येक स्मारकं तथा गाथा को पाण्डव 
से जोडते हँ । उन्हँं पाण्डव लारेह किवा पाण्डव 
स्मारक कहते & । 


हिमा तथा-लोलार की प्रेमगाथाएे इसी काल 
की कहौ जाती ह । हिमा काप्रेमी नागराय तथा 
लोलार का प्रमो बवोम्बरेथा। कदमीरके भ्राम्य 
गीतो में उनका नाम श्रमी तक प्रचलित ह । वोम्बरे 
उन विस्मृत राम्रो मे सेएक था। बोम्बरे लोलार 
पर इतना आसक्त था कि उसने राज्य त्याग 
दिया । हिमार-नागराय की एक प्रचलित कहानी 
ह । नागराय को भो उक्त ३५ लुप्त राजामों में 
रखा गया । 


हसन के अनुसार ह्रणदेव पाण्डव वज था । 
वह गोनन्द दिितीय के यहां सेवावृत्ति करता था । 
कालान्तर मे वह्‌ राजमन्त्री हौ गया । गोनन्द की 
हत्या कर स्वयं राजा वन गया । 


रामदेव हरणदेव के परचात्‌ राजा हू्रा । 
उस प्रतापो राजा ने भारतवषं के ५०० राजाश्रो 
को परास्त कर श्रव सागरसे बगाल की खादी 
तकं राज्य कायम किया 1 उसने उपज का १० 
प्रतिशत राजकर निर्चित किया। किन्तु उसके 
उत्तराधिकारियो ने उसे बढाकर २० प्रतिशत कर 
दिया था) 





प्रथम तरर 


. यदि रामदेव इतना प्रतापी राजा होता तो कश्मीर 
के इतिहास तथा तत्कालीन करमीर साहित्य मे उसके 
सम्बन्ध में कु न कु कटानौ तथा कोई न कोई 
घटना अवद्य लिली मिलतो । उसका कोई न 
कोई स्मारक, मन्दिर अथवा भवन के रूप मे श्रवर्य 
होता । उसका किसी न किसी काश्मीरी साहित्य मँ 
उल्छेव मिलता । कल्लण के समय तक कुच वात 
उसके सम्बन्व मे भव्य प्रचलित रहती । 
हसन के श्रनुसार पाण्डव वंश का वारईसर्वा 
राजा सुन्दरसेन था । उसके समय मे भयंकर भूकम्प 
भाया 1 भूकम्प राजधानी के स्मत नगर के 
मध्य मेँ हुमा 1 समस्त नगर, राजा, नागरिक, जीव- 
जन्तु इसके शिकार हो गये । नगर जिस स्थान पर 
था वहां उलर क्षील हो गयी । 


हसन ने बादविल तथा कुरान शरीफ रवाणत 
जल प्लावन के श्राघार पर इस कथा का वर्णन 
किया ह । राजवंश के निमूल होने पर, क्मोरके 
उत्तर-पूर्व स्थित अत्यन्तं रमणीय, उवंरा लौलह 
करवा रोलाव श्रथवा आधुनिक लोव उपत्यका के 
सामन्त रव फो करमीर के लोगो ने राजा निर््राचित 
किया) उसे कदमौर के सिंहासन पर वाया । 
सस्मव रह कि भूचाल तथा जलप्लावन के कारण 
जो कदमीर मे श्राय. हभ करते है, लुप्त राजाश्रो 
से संबंधित पुस्तिकां तथा सामग्रियां नष्ट हो 
गयीहो। 

जिस रत्नाकर पुराण के श्राघार पर हसन ने 
दतिहास लिखा हं, उसके विषयमे कहता ह कि 
वह्‌ पुस्तक के साथ वितस्ता नदी में नाव पर 
जा रहा था। तूफान भआया। पुस्तक नदौ में 
द्व गयो 1 

नीरुमत पुराण तुल्य रलनाकर पुराणका होना 
सम्भव हौ सकता ह । नीलमत के समान उसमे मौ 
रेतिहासिक वर्णन रहा होगा । किन्तु अभी तक 
रत्नाकर पुराण तथा उसका भ्रनुवाद नही मिल 
सका ई। 
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मने सन द्वारा वणितराजाम्नौ का वर्णन परिशिष्ट 
३ मेदे दिया हं! इसका एतिहासिक महत्वं भविष्य 
के ग॑म ह । वस्तुस्थिति तथा घटना क्रम जो 
प्रकाश में श्राये ह, उनके भाधार पर उसका एेतिहा- 
सिक महत्व नगण्य हं । 


मे यहाँ मुल्ला अहमद के "वाक्ये कश्मीर" का 
'दीवाचा' दे देना उचित समन्ता हँ जिससे वहत 
वाते स्राफहौ जा्येगौ । पता चठेगा कि रत्नाकर 
पुराण कौ कहानी सवं प्रथम कंसे प्रारम्भ हर्द या 
गढौ गयो । लुप्त राजाओ को किस प्रकार एकं 
सरे से जोडने का प्रयास किया गया हँ । हसन ने 
दीवाचा भ्रपनी पुस्तक मेँ उद्धृत की है। उसे 
भ्रविकर रूप में यर्हा देना श्रच्छा होगा । 


मुल्ला भ्रहमद वाक्ये करमीर' के दीवाचामे 
रखक्म तराज है--“यह्‌ हकीर पुर तकसीर जव माला 
हजरत शहन्शाह मुजजम यानी जनु आवदीन के 
“वाजिबुल अजा" के मुताविक किताव महाभारत 
के फारसी तरजुमे से फारिग हुमा तो इसके फीरन 
वादही कदमीर के राजो-महाराजो कौ तारी 
नवोसौ पर मुकरर हुमा । चुनाचः इस इरशाद के 
मिलते ही मेने संस्कृत जवान के उन "पुरानो श्रौर 
तरभिनियो' कौ तलाश शुरूको जो तुरकी लुटेरे 
कश्मीर पर हमलावर होने श्रौर चाज सुलतान 
सिकन्दर वृतशिकन कौ मजहवी ना खादारी के 
वापस जाया हो चुकी थी । भौर जो वाकी थी वहं 
वहत॒ थोडी भौर नायाव ध्री । वकौकर शस्से जो- 
इन्दा या विन्दा वडी मशक्त भ्रौर मिहत के वाद 
मे उनके पाने मे कामयाव हो गथा । इनमें से काचि 
चिक्र किता्वे कल्ठन पण्डित, क्षेमेन्र, छविल्लकार 
ओर पद्ममिहिर को राजतरभिनिर्यां ह) ऊेकिन 
उसे छोडकर कहवण पण्डित की राजतरंगिनी के 
तरजुमा की तरफ़ मुतवज्जह्‌ हुग्ण जो वहमदूल्लाह्‌ 
वहुत जल्द इख्तनाम पजीर हौ मया । 


“इसके थोड़े भरसा वाद ही पण्डित ररनाकर 
को पुरानो तारोख के कुर थजजा पण्डितं प्रजा को 


1 
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तवज्जो गौर इनायत से हासिल हो गये । ये तारीख 
भोज के पत्तो पर लिखी हुई थी । मुतालह्‌ करने से 
पैतीस राजाभो के नाम जो सन्‌ कलयुग शुरू होनें 
से कबलं कदमीर में हुए थे मौर जिन्हे कल्हन 
पण्डित ने व॒ वजह श्रद्म वसूक तकं कर दिया 
या मालूम हृए । वादशाही हुक्म के मुताविक इस 
करिताव का तरजुमा भी किया गया श्रौर बतौर 
जमौया अपनो किताव के ्राखिर मे मिलाकर दोस्त 
भ्रहवाव के लिये सामाने मुसरंत वनाने की कोशिश 
की 1" हसन कहता है--"राकुमउल हरूफ ने मुस- 
न्तिफ 'वाकए कमर" के तरजुमा के मुताविक उन 
राजाग्नो के अहवाल से अपनी तारीख शुरू की ह । 
जिन्हुं कल्ट्न पण्डित ने भ्रपनी राजतरगिनी मे तकं 
कर दिया था। यहाँ गोविद सानी तक जो तजकिरा 
किया गया ह सवका सव मुल्ला अहमद की "वाक्ये 
करमीर' से माखोज हं ।' 
( पृष्ठ १४-१५ ) 

तारीख हसन कदमीर के मुसलमानो मे वहत 
प्रचलित हं। इसलिए कदमीर के इतिहास का 
वास्तविक ज्ञान कश्मोर उपत्यका की मुमक्िम जनता 
को कमप्राप्तहो सकाह। लुप्त राजाभ्रो के विपय 
मँ हसन का वर्णन उनके शब्दो मे देना अच्छा ह । 

“मुसन्निफ ने कदमोर की यह्‌ तारोख चार 
जिल्दो मे मदून की हं । जिल्द अन्वल मे जुगराफिया 
का वयान है उसमे इवत सादियात पैदावार 
आसार करीमा मरौर शद्राए सवका मुफस्सल श्रौर 
निहायत दिर भावेन हाल मिलता हं । हक तो यह 
है कि यह्‌ अपनी नवैयत का पहला कारनामा हँ 
ओर अपनी अफाहियत को वजह से वडी ही अहम 
तालीफ ह । जिल्द दोयम मेँ जिसका उदर तरजुमा 
इन ओौराक कै साय कारहन ह । कदीम हिन्दू 
राजाभो सलातीन व॒मलत्कत मुतल्लिकाएं कश्मीर 
सलातीन चुगतादया, अफागना, सिख श्रौर डोगरा 
हुव्मदानो के हालात ह । जिल्द सोयम श्रौर चहारम 
सूफिया ओौतिपाए कराम उलमा श्रौर शोहरा के 
हाल पर मुस्तमिल ह । 


राजतरगिणी 





“जिल्द भव्वल एक मशरकी तजं के मुख्तस्षर 
मुकदमा से' शुरू होतौ ह । भमौवल्लन श्रकातीन 
आलम गौर जुगराफिया फल्की व॒ लवरई का वयान 
हं । यह्‌ हिस्साए अलमो नुक्ता निगाह से उयादह्‌ 
वको नही । भ्रौर गाक्िवन इन्तदाई दरसी कितवो 
से मासूज ह । हिस्साए मावद पूरे तौर पर कर्मोर 
से मुतअत्लिक ह । अगर ये इसमे ओरेल स्टाइ्न के 
कदीम जोगराफिया कश्मीर या कनिघमकी एक 
एसी ( दिक्कत ) नजर नही मिलती ताहम इसकी 
वफादियतसे भी इन्कार नही किया जा सक्ता । 
जिल्द दोयम मेँ सयासौ मदो जजर का वयान है) 
वकौल मुसन्नफ उसमें मुन्दरज जैरु माखौजो से 
इस्तफादा हासिल किया गया हं । 


(२) वाक्ये कश्मीर ` मुसन्निफा मल्लामा 
हमद कादमीरी--इसके मुतरि्ल्क सतर वाला 
इशारादहौ चुका ह। इस कताव कौ मदद से 
मुसनिफ ने उन पतीस राजामो का तजकिरा मुरतन 
कियाह जिच हालत कल्हण को राजतरगिणी 
मे भी नही मिलते । 


अलावा भजई उन ६ राजामो का तजकिरा 
भो इस करिताव का रहौने मिच्चत है । जिन्टोने १६१ 
सन्‌ से ४१४ ईसवौ तक ओर फिर रानादित्य के 
अहद हकूमत ४१४-४७४ के वाद ५७१ ई० तक 
काश्मोर पर हुक्मदानी की। यहां इस चौज का 
जिकर दिलचस्पी से खाली न होगा कि कल्लण कौ 
जव इन सात राजाप्रो के हालात दस्तपावन हौ 
सके तो उसने रानादित्य के महदे हकूमत ३०० वर्षं 
मुतेय्यन करके इस खला को पूरा करने की कोशिश 
को । जाहिर हं कि अवटे सीम इसके मानने से 
कासिर ह ओर कल्हण का यह्‌ कौल महज वर वजन 
सुखन रह । हमारे मुसन्चफ की इस दरयाप्त नैं 
तारीख कश्मीर को मुकम्मल कर दिया भौर यह्‌ 
एक बडी ही श्रहमक्डो हुं जो तारीख हसन के 
अलावा कही श्रौर दस्तपाव नही होती । कारेन की 
दिलचस्पी के लिए इन राजाभ्रो की फिहुरिस्त दजं 


(1 


जंक हं ।'" 
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अथाभवत्‌ रषौ नाम भूपालो भूभिमषणम्‌ 


प्रीतिपात्रं 


जयभियः || ८४ |) 


८. अनन्तर जथश्रीर का प्रिय पात्र उल्लोल्लित दुष्रूल धारी भूसिभूषण लव राजा 


जगदोनिद्रयदायिना । 
दीषेनिद्राविधेयताम्‌ ॥ ८१५ ॥ 


८५. उसके सेना का तिनाद जिसने दुनिया कौ नीद हराम कर दी थी, आह्‌ ! आश्चयं है !! 


वेन्नवशोदृङ्लायाः 
खव 
हुभा । 
यस्य सेनानिनादेन 
निन्यिरे वेरिणधित्र 
वैरियों को लम्बीं नींद मे सुला दिया था । 
पाठभेद : 


रोक संख्या प४ मे ष्ठुकूकायाः' का पाठभेद 
“दुग्‌ लाया * मिलता ह 


पादरिप्पणि्यों : 

८४ (१) लव : मुसलिम इतिहासकारो ने लव 
कानाम्‌ अथवा टूट लिखा ह । उने लोलार 
नगर बसाया था। 


ग्राडने श्रकचरी मेँ मनुल फजल ने लिखा ह । 
लोखार कश्मीर का पश्चिमी ्रचर था। वहाँ उमके 
निर्माण की साक्षी वरहा के एक करोड शिलाखण्ड व 
स्मारक दे रहे थे । आइने श्रक्वरौ के अनुसार नगर 
का भ्राकार सम्राट्‌ श्रक्वर के समय तकदेखाजा 
सक्ता था । 


इतिहासकार हसन ने लव का निर्वाचन होना 
लिखा ह । कह्धण ने केवल ४श्लोकोमे इस राजा 
का वणन कियाह। क्वणनं अरन्य राजाश्रो तुल्य 
ल्व का वर्णन नही कियाहं कि उसने किच प्रकार 
राज्य पाया । स्पष्टं किव पूर्वकालीन राजवंश 
से भिन्न वदा श्रथवा कुल का धा । उसने भ्रपने राज- 
वश कौ नव्रीनं परस्परा चलाया । 

क्वण ने ल्व, कुल, खगेन्द्र, सुरेन्, गोधर 
सुवणं जनक भरीर सचौनर का नाम पदुम।महिर के 
जाधार पर लिखा हं। प्द्ममिहिर की तालिका 


विवादास्पद ह । 
१६ 





लोलारके साथ ल्व का नाम व्यर्थं जोड दिया 
गया हँ1 उक्टर श्रौ हुल्तसेह ने भालोचना कौ 
है । स्थनीय नाम लवादि राजाभो के साथ वह्‌ इस 
ल्यि जोड दिया गयारह कि स्वरविज्ञान किवा 
साम्य घ्वनि पर आधारित मालूम होता ह । स्थानीय 
नामो के प्रथं लगाने मे प्राय यह प्रवृत्ति देखी गयी 
हैकिउसे किसोन किसी राजाके नामके साथ 
जोड दिया जाता है ¬ वे राजा चाह काल्पनिक क्रिवा 
सत्य क्योनरहटो। कदमोरके स्थानोके नामो 
को इस वात ने बहुत प्रभावित क्या हँ । ( विलस्न 
हारा उल्लिखित पृष्ठ १७ )} 


श्रा स्तीन उक्तमत का समर्थन करते है } उनका 
भौ मतदहै कि यह वात पद्ममिहिरकी ताल्किाके 
सम्बन्य मे सन्देह उत्पन्न करती ह । 


(२) जयश्री : विजय देवी का चित्र भारततथा 
पश्चिम देशो मे तूर्यं सदित जाकाश मे उडते हुए वस्त्रो 
के साथ दिखाया गया ह । उनके पृष्ठ भागमें मेघ रहता 
ह । व्‌ वृतो वायु का प्रतीक है । श्रीदेवी के दुकू 
किवा वसन मे भरती हवा श्रभिराम, उत्साह, उमग एव 
उल्लास पणं चिच्र उपस्थित करती हँ । विजय देवी 
पर््चिम म जँतून शाखा का मुकरट किवा केवलं पल्लव 
युक्त शाखा चिये दिखाई गयी हं । वह्‌ शान्ति, सन्धि, 
मैत्रो, तथा वीरता को प्रतीक मानो जाती ह । भारत 
मे जतन के पल्लव एवं शाखा के स्थान पर माला 
एवं पुष्प चित्रित किया जाता ह । 


१२२ 


तेन 


कोटि निष्पाय नगरं खोरोरं 


राजतरगिणी 


पोडशभिरेर्विहोनामश्मवेश्मनाम्‌ । 


निरमीयत ॥ ८६ ॥ 


८६. उसने पाषाण वेश्म, बनवाकर लोलोरर नगर का निर्माण कराया, 


दत्वाऽग्रहारं 


लेदर्या लेवारं 
स॒ चामनिन्यशोयश्रीरारुरोह 


द्विजपषदे । 
महटासुजः ॥ ८७ ॥ 


८७, लेदरी ° स्थित अग्रहार? लेवार द्विज परिषद्‌ को दान देकर महाभुज अनिन्य शौयं- 


साली राजा ने स्वर्गारोहण किया । 


पाठभेद्‌ . 
लोक सख्या ८६ मेँ "लक्षै" का पाठभेद “लक्षये 
मिक्ता ह । 
पादरिष्पणिर्यो : । 
८६ (1) वेश्म : रत्नाकर पुराण मे ८४ लाख 
के ध्यान पर केवल ८० हजार मकानो का उल्लेख 
है1 उसी के श्रनुसार राजा नै ६० वषं राज्य 
किया। 


(र) लोलार कश्मीर में प्रचलित परम्परा से 
प्रतोतहोताह कििराजाच्व ने लोर ( लोलाव) 
परणना कमराज मेँ स्यापित क्रियाथा। पुना 
सस्कृतं नाम (त रा० ७१२४१) 
लौलाट ह। लोक प्रकाश मे इसे "ललव्र 
कठा गया हं 1 पण्डित साहिव राम ने 'लौलाह' का 
वतमान नाम (ललव' दिया ह । हसन इसका ताम 
"लो लो' देता ह--इलाका लोलाव के वचो बीच 
एक शहर खोलो नामकाभी था जिसमें निहायत 
उम्दा चिस्मको दुकानं ओौर्‌ मकानातये तामीर 
कराया । 

उक्त प्राचीन नगर किस स्थान पर था निङ्चय 
तहीकियाजा सकारह। लोलार से मिलता कोई 
स्थानोय नामश्रो स्तीनको नही मिल सकाथा। 
वह्‌ कहते हं कि परम्परा लवका नाम कमराजके 
परगना लोलाऊ' करवा “लोलाव" से जोडती है । 
पाठभेद्‌ . 

श्लोक संख्या ८७ मेँ "परपदे" का पाठभेद "पट्पदे" 
मिलता है 1 


पादरिष्पणि्यों ` 

८७ (१) लेदरी-. इसे छेद्यं तया लम्बोदरी 
भी कहते ह । भ्राधुनिक नाम लिदर नदी ह| यह 
वितस्ता की एक मुखप सहायक नदो है । उर्धं सिद्ध 
उपत्यकाके दक्षिणौ क्षेत्र के जल को वहाकर के 
जाती है । वितस्ता मे मनन्त नाग तथा विजत्रोर्‌ के 
मव्य में भराकर मिलतो ह । नदौ तट पर पर्यटको का 
प्रिय प्रसिद्ध नगर पहल्गाव इस समयवसाहं। 
स्थान रम्य त्तथा चित्ताकषंक ह । भारतीय स्वाधीनता 
तथा कश्मीर मे लोकतन्त्रीय शसन स्थापित होने के 
पश्चात्‌ पहलगाव की अभूतपूर्वं उन्नति हुई ह । 
यहा से यात्री श्रौ स्रमरनाथकी यात्रा करते हैँ । मैने 
इस यात्राका दृश्य देखा ह । सवं प्रथम छ्डी चलती 
है । उसके पीके हजारो यात्री पैदल तथा टट्टुश्रो परं 
चलते ह । भारत के कोने कोने से तीथं यात्री श्राकर 
यात्रामे सम्मिलति होते है। नौलमत मे इसका 
उल्लेख ह 


खेड. शपारूः खेरीशय लाहरो रेदिरस्तथा । 


खेडदच फरडाडदच जयन्तदच समस्तथा ॥ 
887 : १०५७ 


(२) अग्रहार : यह्‌ एक प्रकार की जागीर 
थी। किसी राजाकी भरसे ब्राह्यणो के निर्वाहायं 
भूमि दान को अग्रहार कहते थे । ञग्र का श्रयं प्रथम 
श्राहार एव भोजन ह । सवं प्रथम मोजन के लिए 
दिया गया ह । इसका शाल्दिक अथं होता ह । भूमि, 
क्षेत्र अथवा ग्राम को आमदनी किसी परिपद्‌, मन्दिर, 
देवस्थान अथवा व्यक्ति को अपंण किया जाता था] 


। प्रथम तरंग १२६ 
कुरेशयाचस्तत्पुत्रः प्रतापङ्शरः कुशः । 
कुरुहाराग्रहारस्य दाताऽमृत्तदनन्तरम्‌ ॥ ८८ ॥ 


ऊर 


८८. उसके पश्चात्‌ उसका कुशंशयाक्ष प्रताप कुशल पत्र कुश ^ जिसने कृरुहार? अग्रहार 


दान किया था राजा हुआ । 





जागीर देने की वर्तमान प्रथा पुराने अग्रहार प्रथा पर्‌ 
भ्राधारित है । मुसलिम, सिख तथा डोगरा काल में 
भी यह्‌ प्रथा प्रचलित धी । 


(२) लेवार : लिदर नदी के दक्षिण तटपर 
वर्तमान प्राम लिवरह। इसे लेवरा भी कहते ह । 
लिदर नदी वितस्ता नदी मे अनन्त नाग तथा त्रिज- 
त्रोर के मघ्यमे मिलती हं । वितस्ता को सहायक 
नदी ह । सिन्धु उपत्यका के ऊर्घ्वभाग का पवंतीय 
जल लाती हं । 

नीलमत पुराण मे इस ग्राम का उल्लेख हं 1 


भूजेस्वामी दिडिम्बेषु लोमारः श्रीविनायकः । 


उरकेषु गुहावासी मीमेषठ॒ सौमुखस्तथा ॥ 
०992 : ११६२ 
जोनराज ने श्रपनी राजतरमिणी मे लद्री 


किवा लेदरी का उल्टेख किया ह । उसका कहना हँ 
किं वितस्ता लेद्री, सिन्धु, तथा क्षिप्रिका नदियां परस्पर 
अपने समीपवर्ती श्रामो एवं भूमिखेण्ड को जल 
प्लावित करनेमे स्पर्घां करती थी 1 (जो० ९०६, 
११९८ ) । 

श्रीवर एक युद्धके प्रसगमे वर्णन करताह। 
चक्रंश के नेतृत्व मे मागं पतिसे चक्रधरकोश्रोरसे 
आकर वामतटसे नदी पार कर बादलाह्‌ से मिल 
गये 1 ( इलोक २२२ ) 


मुभे केवार, लोलोव ग्राम तथा लोलोव का 
उल्छेखं जोनराज, श्रीवर, शुक को राजतरगिणियो 
मे नही मिला। इन पुस्तको मे नामानुक्रमणिका 
उपलब्ध न होने के कारण श्रौर करिनाई पडी हं । 

निस्सन्देह नोलमत वणित लोभार का श्रपश्चंश 
'लोलार'हो सकता ह । 


पाटभेद : 

इलोक संख्या ८८ मे कशेदायां' का क्ुरोश- 
याख्यं' तथा कुरुहाराग्रहार' का पाठमेद कलर 
मिरता हं । 


पादरिप्पणियों : 

८८(१) कुश : राजतरंगिणीकारने कव, कुश का 
क्रम कदमीर के राजाभश्रोमे एक के बाद दूसरा रखा 
हं । लव निर्वाचित राजा कश्मीर काथा। श्रतएव वह्‌ 
बाहरी व्यक्ति था । राम के पुत्र लव से लवकूशु को 
मिलाना ठीक नही होगा! पुराणो के भाधारे पर लव 
वश के भाई तथा उत्तरकोसल के राजा थे । इनको 
राजधानी श्रावस्तो थी । \पुराण भागवत ९११ ११; 
पुराण ब्रह्याण्ड ३.६६३.१९८, पुराण वायु ८८२००) 

आइने अकबरी में राजा का नाम किक्लेन तथा 
राज्यकारू ७ तरपं दिया गया) हसनने राजा का 
नाम "कोशिश" दिया ह । राज्य काल १३ वषं लिखा 
ह) कुशनाम के करई व्यक्ति हुए हँ। रामके 
पुत्र कुश थे। कुशके पुत्र अतिथि ये। कुशस्थली 
को उन्होने श्रपनी राजधानी बनाया था। 
(पुराण वायु ८८१९८, विष्णु पुराण 
४४.४७, भागवत पुराण ६ ११११, मत्स्य पुराण 
१२५१, ब्रह्यारुड पुराण ३६३ १९८ । ) रामने 
उत्तरकोसल का राज्य कुराको दियाथा। उसकी 
राजधानो श्रावस्ती थी । 


चिदभराजा के तीन पुत्रौ मे एकपूत्र कुशका 
उल्लेखं भागवत पुराण ९:२४.९ मे श्राताह। दरश 
नामक एक जाति का उल्लेख मिलता है 1 ( ब्रह्माण्ड 
पुराण ३.७४ २६८, मत्स्य पुराण २७४७२ } 

भागवत पुराण के अनुसार सुहोत्र राजा कै तीन 
पुत्रो में दूसरा कुश्च था। 


१२४ राजतरगिणी 
ततस्तत्य॒सुतः प्राप रिपुनागक्रुरान्तकः। 
सुर्य; शोयंभियः श्रीमान्‌ खगेन्द्रः पाथिवेन्द्रताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
खगेन्द्र 
८९. कुश के पश्चात्‌ उसका पुत्र रिपुनाग कुलान्तक पाथिवन्द्र श्रीमान्‌ खगन "राजा हुआ । 
वह शौयंशाली ओर जननेता था । 


स॒ सखागिखोनमुषयोः कतां मुख्याग्रदारयोः । 


हरहाससितैः 


कृत्यः कीतोत्नोकान्क्रमाययौ । € ० ॥ 


९० वह खोनग्रुष? तथा खागी ` अग्रहारो का कर्ता था । शिव के हास तुल्य उज्ज्वल अपने 
€ € 
शुभ कर्मो दारा उसने स्वगं लोग क्रय कर स्वगं गसन किया । 


एक दूसरी कुशस्थली अनतदेश की राजधानी 
थी । पुण्यजन नामक राक्षसो ने रेवत राजा के समय 
इसे लूट ल्या था। ( पुराण विष्णु ४१:१९, वायु 
८६ २४२४, भागवत १ १०२७, ब्रह्माण्ड 
३६१२०) 

कुशदीप का उत्टेख नौलमत पुराण मेँ मिलता 
है । कुसमाल समुद्र को कुशद्ौप से मिलाने की चेष्टा 
की गयी ह । अफ्रीका के उत्तरी पूर्वीय तट नुविया के 
समीपवर्ती समुद्र को इसकी सज्ञा री गयो ह । 

( सृपारक जातक भाग ४ पृष्ठ १४०) 
जम्बु. शाक. कुशः क्रो" शास्मरििीप एव च । 
गोमेध॒पुप्करर्चैव द्वीपा पूज्या प॒थक्‌-प्रथक्‌ ॥ 
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कुशपुर किवा कुशभवनपुर नाम जनश्रुति के अनुसार 

रामके पुत्र कुशके नामपर रखा गयारह। यह्‌ 

तोन तरफ गोमतौ नदोसे धिराह। उत्तर प्रदेश 
मेहै। 


॥ ७ © [4 


कुरावतौ वर्तमान कुशीनारा मथवा कुशीनगर 
हे । जहां भगवान्‌ बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था 1 यह्‌ 
मल्लो को राजघानो थी । ( जातक ५२७८, दोघ- 
निकाय २ १७०) 

कुश वैदिक साहित्य मेँ कुशा के श्रयं में प्रयुक्त 
किया गया ह । यह्‌ लकड़ी अथवा घातु के कोल रूप 
मे भी प्रयुक्त किया गया हं । (शत्पय ब्राह्मण ३६. 
२९, १४५२२५३ १२१६; ५१३२७, मेता 


यणी सहिता ४ ५७, तैत्तिरीय त्राह्यण १५१० १) 


(र) कुरुहार वर्तमान कलर ह । छिदर नदी 
की परिचम दिशा मं छगभग ४ मील उत्तर लिदर 
उपत्यका मे स्थित हं। यहु एकं वडा गावह। 
पण्डित दयाराम कौल कामत कि यह्‌ दक्षिणपुर 
परगनामेंह। 


८२, (१) खगेन्द्र श्राइने अकबरी ने खगेन्द्र का 
नाम कटेगुन्दर दिया है । खगेन्द्र का श्रथ गरुड होता 
ह । हसन ने इसका राज्यकाल ३० वषं दिया ह । 

खगेन्द्र का शाव्दिक अथं गरुड होता है । नाग का 
श्रयं सपंहं। गरुड तथा सपमे वशपरम्परागत 
शवृता ह । गरुड सपं किवा नाग का सहार करता 
हं । कह्ण ने वही उपमा यहाँ दीह । गरुड खग 
भर्थात्‌ पक्षियो का राजा है । तात्विक दुष्ट से खगेन्द्र 
ज्योति तथा नाग तम के प्रतीक ह । ज्योति एग तम 
अर्थात्‌ भ्रन्यकार एव प्रकाश का सवषं हौ खगेन्द्र एव 
नागो का चिरकालीन सग्राम ह । खगे जिस प्रकार 
पक्षियोका नेताह । उसी प्रकार मानव नामघारी 
खगेन्द्र जनता का नेताह! गरुड विष्णु का वाहन 
हं । वेगमान है। शौयशालोहं। इस प्रकार गरुड 
के नाग विष्वंसक, तथा नेतृत्व, एव शौर्यं को तुलना 
मानवीय खगेन्द्र से कह्वणने को हं] 
पाठभेद : 

द्लोक सख्या ९० मेँ “लोनमु" का पाठमेद 
“खागिखुनमु" मिलता है । 


रथम तरंग 


अनधंमहिमा 
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दीघंमधवत्ताबहिष्डतः । 


¢ ् 
अथ सध्र्यचरयोऽमूत्‌ सुरेनद्रस्तत्युतो वृपः ॥ &१॥ 


सुरेन्द्र 


९१. उसके पश्चान्‌ उसका पत्र सुरेन्र" राजा हुमा । वहु पापों से बहुत दूर था । उसे 


असीमित मह्‌'नता धी । उसके कार्यो से जगत्‌ आश्चथित था । 


पादरिष्पणियों ; । 

९० (१) खोनभ्रुष : यह प्रसिद्ध वतमान प्राम 
खुनमोह हँ । पामपुरके उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम 
लगभग ३ मोल पर ह । यहं केशर की खेती कै लिए 
प्रसिद्ध ह। विक्रमाकेदेवचरित्र के लेखक कवि 
विह्वण की जन्मभूमि ह! (वि० १८७०७) 
विक्रमादित्य धिभुवन मल्ल ने कल्याण मे सन्‌ १०७६ 
से ११२७ ई० तक राज्य किया था। यहा के मन्दिरो 
को मुसलिम जियारतो मेँ परिणत कर दिया 
गया ह । 

विल्लण जसे महान्‌ कवि का -यहां स्मारक नही 
ह । यह देखकर दुखहूभआा। स्थानीय प्रमीणोसे 
बातचीत की। किसी ने विद्धण का नाम जसे 
यहां सुना हो नही ह । यहं नाम उनके लिए 
अपरिचित सा लगा) इस स्थान की क्यो प्रसिद्धिहं 
किसी को कुछ माम नही । प्राचीन इतिहास लोग 
भूक गये हं । 

श्रोनगर श्राने वाली सडक कै बाई तरफ सटा 
एकं नाग है । सडक के नीचे पुस्ता बाधा गया ह| 
सडक के एक भोर उठता पहाडइ ह। दुसरो 
तरफ नीषे के कुरड बने हं । सडक के पुस्ताके 
लगभग १५ फुट नीचे चौखटा कूुरड बनाया गया है । 
जर संडक के नीचे नली से सरोवर होकर कुण्ड में 
पहुंचता है । जल दुसरी तरफ वाली पहाडी से 
आता हं । 


अलसो कां जलं उपयोगी बनाने के ल्िदो 
कुण्ड चौकोर बने है । पहला कुण्ड सडक के पुस्ता 
सेसटाह। उसके दक्षिण कोण पर कुछ िवङिग 
तथा ठोस मन्दिराकार शिलाखर्ड रसे हँ । ्रूसरे 
कुर्ड मे उतरने के किए सीव्यां नाग को बाई तरफ 


से बनी हँ । उन सीदियो कै बाइं तरफ फशंपर 
कुश ठोस शिलाघ्रड मन्दिराकार रखे थे । 


स्नान करने के कए एक स्त्री तथा एक 
पुरुष के लिए ल्कडो के स्नान गृह बने रखे थे । 
प्राम की जनता मुसलिम ह। मुसकिमि स्तिया कुण्ड 
मवस्व धो रहीधी) कुर्डका जल गन्दा हो 
गया था। 


शहतूत के वृक्ष भास पास काफी हँ । बादासके 
पेड इस ओर बहुत मिकरगे । बादाम के बाग, शाली 
तथा केशर यहा को मख्य कृषि हँ । स्थान रम्थ ह । 
ग्रामीण जनता सरल तथा भावृकहं। कुण्ड के 
दक्षिण पाव के बाग मे मसजिद तथा जियारतं है । 


(२) खागी : वतमान प्राम बाडा है } यह्‌ एक 
वडा श्रामरह। वौरू परगनामे ह । इसका उल्लेख 
रा० त० १:३४० में पुनः किया गयाह। गोपा- 
दिव्य ने खौगिका अग्रहार स्वरूप इसका दान किया 
था। 


हदर भलकि तथा नारायण कौल के इतिवृत्ते 
अनुसार काकपुर ग्राम । यह ग्राम पामपुर के 
उपर स्थित हं । उसे खागौ कहा गया ह । परन्तु 
इसका कोई प्रमाण नहो मिलता । 


खागी से ३६ मोल उत्तर एक शलबाहु बाहर 
तिकखा ह । इसे पोष्कर करते हं । कह पीर पंजाक 
पवंतमाला से भदान को तरफ निकलता ह । इसके 
पूवं भ्रोर पुष्कर नाग है । नीलमत तथा माहात्स्यो में 
इसकी सन्ना तीथं की दीगयीहं। छोग यहांको 
यात्रा करते हँ 1 कदमोरमे कर्द पुष्कर तीर्थोका 
वर्णन ह । एक सुरेश्वरौ तीथं से सम्बन्धित सम्भवतः 
फाखमेंथा। 
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राजतरगिणी 





९१९ ( १ ) सुरेन्द्र भने मकवरी मे सरेन्दरिर 
नाम दिया गयाहै। सुरेन्द्र का र्थं इन्द्र होता ह 1 
हसन ने इसका शासन-काल ४७ वपं लिखा ह । 


मुसलिम इतिहासकारोने लिखाहं कि राजा 
कौ एक कन्या सतपनमानु थी 1 वह्‌ अत्यन्त सुन्दरी 
थी । उसकी सुन्दरता, यौवन तथा शालीनता की 
ख्याति भूनकर इफेन्दियर का पुत्र बहमन उस पर 
मोहित हो गया । उसने भानु से विवाह कर लिया । 
अरदिक्षीर दिरजदेस्त के नाम से ईरान का बादशाह 
हुमा । 

वेदुहौन इतिहासकार के भ्रनुसार--यह 
सम्बन्ध सुखकर नही हुमा । राजपुत्री के पिता, 
कहमीर के राजा सुरेन्द्र के सम्बन्ध मे बादशाह ने 
भ्रपमानजनक शब्दो का प्रयोग किया] कारमीर 
राजपुत्री की प्रेरणा पर वहमन भार डाला गया । 

हसन एक भौर विचित्र कहानी पेश करता ह~ 
“राजा सिफं एक लडकी रखता था । कनालू नामी 
जो शक्ल व॒ सूरत श्रौर इत्मव फन मेँ मञ्हूर 
रोजगार थी । एके दिन एक ईरानी नाजिर कीमती 
जवाहरात लेकर वराए फरोख्त राजा की खिदमत 
मे हाजिर हुआ । नावाकिफियत की वजह से राजा 
को इनमे से एक भी पसन्द न आया! जिससे 
वेचारा बहुत दी शिकत दिल हुभा । इन्तहाई 
मायुशी के पेशनजर नाजिर मजकूर कनाल की खिद- 
मतमे गया 1 कनालूजो हर शनास्र थी, लेहाजा 
उसने एकदम तमाम जवाह्रात ताजिर से खरीद 
लिए । 

“वापसी पर सौदागर ने इस लडकी के हुस्न 
व जमा गौर सलीक की तारीफ अपने मुल्क के 
वादशाह वहमन असफदयार से की! असफदयार 
लडकी ना नादीद श्राशिक हौ गया! हकीम 
तानास्य को खवास्तगारी कै लिए राजा कै पास 
भेजा । राजाने कना की मरजी को मुताविक 
वहमन की दरख्वास्त मजूर की भौर कीमती तुहुफे 
व तहायफ के साथ अपनी लडकी उसके रजायी 
भाई लोलो हमराह्‌ बहमन कै पातत भेज दिया । 


वहमन पारजानी के साथ दाद एेश देने में 
मशरूफ था कि कु वरस वाद अपने वीवी के रजाई 
माई लोलो को गदारी से इन दुनिया से रुखसत हो 
गया 1 लोलो भी भ्रपने फल वद कौ सजा भुगतने से 
न वच सका । 


हसन का बयान किसी आवार पर आधारित 
नही ह । विलकूल वनावदी ह । कदमौर में मुसलिम 
शासन स्थापित होने पर वहत से मुसलिम॒इतिहास- 
कारो ने कश्मीर का सम्बन्ध गैर हिन्दुस्तानी देशो 
से जोडने त्तथा हिन्दुमो को नीचा दिखने का 
प्रयास किया है उसी का यह्‌ एक नमूना है । 

कल्हण स्पष्ट लिखता ह कि राजा सुरेन् 
सम्तानहीन था। यदि हसन तथा मुसलिम 
इतिहास लेखको को बात मान ली जायकि राजा 
को एक्‌ कन्या थी ओौर उसका विवाह ईरान के 
राजासे करदिया गयाथातो यह्‌ स्वाभाविक धा 
कि कडमीर मणडल के राज्य का उत्तराधिकारी 
उसकी कन्या भ्रथवा कन्या की सन्तान होती । ईरान 
का राजा तथा कदमीर की राजकुमारी अपने अधिकार 
का श्रवश्य दावा करती । 

य।द राजकुमारी का पत्ति उसकी अनुमति से 
मार डाला गयाथा तो इस निष्कषं पर पहुंचा जा 
सक्ता ह कि राजकुमारी का ईरान के राजनीतिक 
जवन में प्रभाव था। श्रन्यथा राजा के वघ-षड्यत्र 
मे सम्मिलित तथा सफल नहो होती । राजा के वेध 
के पश्चात्‌ उसक्रा ईरान की राजनीति में प्रवल हाय 
होता 1 वह भपने नि सन्तान पिताका राज्य लेने 
करा अवदय प्रयास करतो । किसी मुसलिम इतिदहास- 
कार नै राजकुमारी कामारा जाना नही लिखा ह। 
केवल हसन ने लिखा है कि राजपुप्री के रजाई 
अर्थात्‌ धात्री माई न ईरान के राजा की हत्या 
को भौर वह मारा गया । 

दूसका एक दूसरा पहलू ह । कल्टण कहता 
ह । सुरेन्रका राज्य दूसरे कुलम चखा गया। 
एसी स्थिति में राजा सुरेद्र सपनी एक मात्र सन्तान 


प्रथम तरग 


शान्तमन्योगेत्रिभिदोत्रक्षिणः । 


शतमन्युः 
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लेमे यस्य सुरेन््रस्य सुरेन्द्र नोपमानताम्‌ ॥ 8२॥ 
९२. इन्र सुरेद्र ° की इस सुरेन्ध से तुलना नहीं हो सकती क्योकि सुरेन्द्र शतमन्यु अर्थात्‌ 
शतक्रोधी था गौर सुरेन्द्र शन्त मन्यु अर्थात्‌ शान्त रोघ था । यह सुरेन्र गोत्र अर्थात्‌ पवत रक्षक 


था ओर वह्‌ सुरेन्द्र गोत्र भिदं अर्थात्‌ पवत सहारकं था । 


कदमीर के बाहर विदेश नहीं भेजता । क्मीरमें 
हिन्द्र धर्मं का प्रभाव था। सुरेन्ध स्वयं घा्मिक राजा 
था। उसके लिए यह संभव नही हो सक्ता थाकि 
वह भरपनौ एक मात्र सन्तान का विवाह एक विधर्म 
से कर देता । ईरान के राजाने उस पर आक्रमण 
नही कियाथा। एक सौदागर के कहने भ्रौर एक 
ह्कीम से संदेश सुनकर, राजपुत्री को विवाह क लिए 
मेज देना तकं सम्मत चही मालूम होता । यदि वह्‌ 
अपनो कन्या का विवाह करना स्वीकार करता तौ 
दो राज्यो के विवाह सम्बन्ध के अनुसार पिता किवा 
वर स्वयं एक दूसरे के यहा भाकर करते । कश्मीर 
मशर्डल के चारो भ्रोर हिन्दु राज्यथा। कन्या के 
लिए वर मिलना करिन नही था। राजा सूरेन्र 
अपना राज्य कैसे दूसरे कुल में, अपनी कन्या ईरान के 
राजा को देकर, जाना पसन्द करता, कुछ बात दिमाग 
मे वैट्ती नही । हसन अथवा मुसलिम इतिहास- 
कारोके दिमागमें मुसलिमकाल कौ बातं याद 
भाई होगी । जहा लडकि्यां छोटे राजाभो के यहां 
से खृवसूरती की सुहरत सुनने पर मंगाली 
जाती थी । उनका धर्मं॑परिवर्तन कर विवाह कर 
लिया जता धा। यह सब मनगढन्त ओर 
इतिहास पर दूसरा र्ग देने का विचित्र प्रयास 
कियागयाह, जो कल्पना तथा मानव-प्रवृत्ति के 
परेकीबवातहं। 

(२) दीर्घबहिषप्कृत --दइसका श्री स्तीन ने 
दो प्रकार से अनुवाद किया ह ।--उसका एक 
अनुवाद उन्होने किया ह--'जिसने किं इन्द्र॒ के राज्य 
कोभी मातत कर दिया था-)' 
पाठमेद्‌ : 

लोक सख्या ९२ मे भसुरेन््रो नोपमानताम्‌" का 


पाठभेद न सुरन. समानताम्‌' तथा यस्थ' का 
तस्य" मिलता ह । 
पादरिप्पणियों : 

८२८१) सुरेन्द्र-सुरेन्र का र्थ यहा इन्र ई । 
दोनो सुरेन्द्र के आचरणो की तुलना कल्टण ने 
को ह । उसने राजा सूरे को शान्तमन्यु अर्थात्‌ 
शान्त क्रोध मौर शृन्द्र को शतमन्यु" भ्र्थात्‌ ^सैकडो 
से क्रु कहा है। इन्द्रको पर्वत नाशक भ्र्थात्‌ 
गोत्रभिद्‌ गौर सूरेदर राजाको गोत्र रक्षकं अर्थात्‌ 
पवत का रक्षक कटा है । कश्मीर मण्डल पर्वतीय 
क्षेत्र ह । पर्वत द्वारा आवृत्त ह । भ्रतएव कल्हूण ने 
सुरेन्द्र को पवंतीय कादमीर का रक्षक कहा है । 


उत्तर वैदिक साहित्यमे वणन ह । पर्वतो को 
पंख होते थे) कै उडतेथे। एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर उडकर बैठ जाते थे । जनता तथा भूमि नष्ट 
हो जाती थी 1 इन्द्रने पवतो का पंखकाट दिया] 
उस समय से पवतो का उडना बन्द हो गया 1 पूरव 
वेदिक साहित्य के अनुसार इन्द्र को गो्रभिद्‌ कहा 
गया ह \ वैददक कथानक के अनुसार गोत्रपर्वत का 
भेद किया था जिससे जल मुक्त होकर निकला । 
इन्द्र का निवासस्थान स्वर्गं है । राजधानी भमरा- 
वती ह । नन्दन उद्यान ह । एेरावत श्वेत हाथी है । 
अश्व उच्चै. श्रवा ह । सारथि मातलि है, धनुष शक्र 
घनुष हं । तख्वार का नाम परेन ह । 


क्षत्रिय राजश्रो की उपमा प्राय. इन्रमे दी 
जाती है । भारतीय रानतन््रका सिद्धान्त इदधकी 
कल्पना पर आधारित ह । इन्द स्वगंका राजारह। 
पृथ्वी का राजा क्षत्रिय है, मनुष्य है । प्रतएव इन्द्र 
की तुलना पृथ्वौ के शरेष्ठ राजागोसेकी जाती ह। 


॥॥ 


५ # 
श ५* ¢ & 


राजतरगिणी 


द्रदेशान्तिके कृत्वा सोरकार्यं स॒ पत्तनम्‌ । 


श्रीमान्विहारं विदधे 


नरेन्द्रभवनाभिघम्‌ ॥ &२॥ 


८३. उसमे दरद देश + के समीप सोरक २ नामक पत्तन बसाया गौर उस श्रीमान्‌ ने3 नरेद्र 


भवन विहार का निर्माण कराया । 


तेन 
विदारः 


स्वमण्डलेऽखण्डयशसा 
सुकृतोदारो निमितः सौरसामिधः ।॥ §४॥ 


पुण्यकर्मणा । 


५९. उस अखण्ड यशशाली पुण्यकर्मीं राजा ने अपने मण्डल मे सौरस? विहार की स्थापना 


की जो सुकृत तथा उदारता के लिये प्रसिद्ध था । 





यह कल्हण ने सुरेन्द्र शब्दं ॑का श्रच्छा निर्वह्‌ 
कियादहै। 
पाठमेद्‌ ` 

रलोके सख्या ९३ मे सोरकाख्य' का पाठमेद 
'सरोकास्य' तथा 'सौरसाख्य' मिलता ह । 


पाद्रिष्पणियों 

९३ (१) दरद देश इसका वणेन प्राचीन 
ग्रन्थो मेश्राता ह 1 यह्‌ श्रचल कदमीर का आज भी 
एक भाग ह । करश्मोर प्रदैदा के उत्तर में हँ । इसको 
ददिस्तान कहते हँ । जातको मे इसकी स्थिति हमवा 
भ्रथात्‌ हिमालय में वतायी गयी ह । हिमालय की 
शाखा हिन्दृकश में है । माक्ण्डेय पुराण मेँ ददर 
पर्वत का उल्लेख ह । इस श्रचल के पवेत को दर्दन 
कहा जाना ठक ह । यूनानियोने दरदाई्‌ नामक 
जाति का उल्लेख किया ह । जात्तको मे उपचर के 
पांचवें पुत्र के दह्रपुर नगर वसाने का उल्लेख 
मिलता ह । ( चेतिय जातक जातक भाग १९७ 
३ १५-१६ । विप परिरिष्ट दरद जाति मे 
देखिये }) । 

(२) सोरक दरद अर्थात्‌ ददिस्तान के साथ 
कए के स्वमण्डल इन्द के प्रयोग से प्रतीत होता 
है कि यह स्थान कश्मीर के बाहर था। इस स्थान 
का पता अभी तक दही लगसकारहं। एक मत रहं 
कि ददिस्तान की सीमा पर वह्‌ स्थान ह । 

(३) नरेद्र धवन कह्वण ने भवन शब्द का 
प्रयोग विहारो के लिए किया ह । नरेन्-भवन-तुल्य 


५ 


स्कद भवन, समृत भवन, मोराके भवन श्रादि 
विहारो का वर्णन मिलताह। भवन शब्द का 
साधारण अथं निवास स्थान होता है । 

रोरक तथा नरेन्द्र भवन विहार स्थानो के विषय 
से निर्चय पूर्वक नही कटाजा सकता कि वे 
कटां थे । 
पारभेद : 

श्लोक सख्या ९४ मं 'सुकृतोदार ' का पाठभेद 
स्वकृतोदारे' भौर सुकृतोदारेः तथा सौरसाभिघ ` 
का पाठभेद मोरसा्िघ ' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो . । 

९.४ (१) सौरस : पडत पी गोविन्द कौल ने 
सौरस विहार का स्थान वतमान ग्रास सुरस बताया 
ह । यह्‌ नागाम परगना के सगसफेद ( चतस्करनो ) 
पर स्थित ह । यह स्पष्ट हं कि नाम सौरस स्थान का 
सुरस शब्द को व्युत्पत्ति के भाघार पर रला गया ह । 

(२) विहार स्थापना विहार शब्दं का 
राजतरगिणी एव करमीर के इतिहास मे यहां प्रथम 
वार उल्लेख मिलता ह । मालूम होता है किं राजा 
सुरेन्द्र के समय वौद्ध धर्मावलम्बी कदमीरमे आए 
भ्रौर राजाने उस धमं की श्रोर आकपषित हौकर 
विहारो की स्थापना कौ थी। विहार की स्थापना 
भिक्षुभो के लिए की जाती ह । भ्रतएव यह्‌ अनुमान 
लगायाजा सकता कि वौद्ध धर्म के प्रचारक 
कश्मीर मडल मे पहुंच चुके ये । उनका प्रभाव कश्मीर 
मे बढ रहा था। 


प्र॑थस तरग 


तस्मिन्निस्सन्तततौ राज्ञि प्रशान्तेऽन्यक्लोद्धवः 1 
` चभार्‌ ` गोषयो नाम सभुधरषरां धराम्‌ ॥९५॥ 


गोधर 


९५. राजा सुरेन्द्र जब सन्तान हीन स्वे गमन किया तो सन्य कूलोद्भव गोधर” राजा 
हुभा 1 उसने सुरम्य पवतो सहित पृथ्वी का भार उठाया । 
गोधरादस्तिशालास्यमग्रहारमुदारधीः 


स प्रदाय द्विजन्मभ्यः पुण्यकर्मा दिवं ययौ ।\६६॥ 
८६. उप्त उदारघी राजा ने गोधर, हस्तिशाला२ अग्रहार द्विजन्मो को प्रदान किया ओर 


पुष्य कमं करते हृएस्वगेग्मनक्ा। 


"विहार शन्द रहने तथा कोठरी जिसमे भिक्षु- 
निवास करते हैँ दोनो के लिये भाताहं। सघाराम 
के अन्दर श्रनेक कोटरियां होती हँ । उनमे एक 
कोटरी का नाम विहार पडता हं। मृलगन्धकुटी 
विहार भगवान्‌ बुद्धके रहने की कोठरौ थी 1 बौद्ध 
मठो के लये कालान्तरमें विहार शब्दको सज्ञा 
दीजने कगौ । विहारो की अधिकताके कारण 
विहार प्रदेश कानामपडाहं। विहार शरीफ एक 
स्थान पटना से रगभग ३० मिल दक्षिण पूवं पचानन 
नदी पर स्थित ह } 
पारमेदं ; 

श्लोक संख्या ९५ मेँ धरा धराम्‌' का पाठभेद 
"वसुन्धराम्‌" मिलता ह 
पादरिप्पणियों ; 

९५ (१) आइने भकबरी मे गौघर नाम दिया 
गया ह । हसन इस राजा का राज्य-काल ३२ वषं 
देता हं । ॥ 
पाठभेद : 

लोक संख्या ९९ मे "गोधराह्‌' का पाठभेद 
"गोधरोह्‌' तथा "गोधर श्रस्ति हिट" मिलता ह । 
पादरिप्पणियाँ : । 

ठ६ (१) गोधर दिवसर परगना के वर्तमान 
ग्राम गोधर, अस्तेल प्राचीन गोधर तथा हस्तिशाला 
अम्रहार है! गोधर विशोका नदी के तट पर ग्राम 
हे! यह्‌ विशोका मे मिलने काली स्थानीय नदी 


१७ 


गोदावरी कै संगम पर है। गोदावरी माहात्म्य में 
गोदर नाम से गुदर ग्राम का उल्टेख भ्राया ह । उसे 


गोदावरी उद्भव गाथा से सम्बन्धितकरता ह । 
अस्मित्‌ गिरो महादेवी गौतमेन महास्मना । 
गौर्वा विदारिता प्रोक्तो गौदरो गिरिसत्तमः ॥ 
यह्‌ गोदावरी नदी दक्षिणापथ की सबसे लम्बी 


बडी ओर प्रसिद्ध नदी नही ह 1 कदमीर की साधारण 
एक स्रोतस्विनी हँ । नीलमत पुराण में उल्लेख ह 1 


नदी चित्ररथा पुण्या शगनन्दा खगा तथा। 
गोदावरी वैतरणी तथा मन्दाकिनी छयुभा॥ 
1254 : १४६६११४६७ 
गोदावरी माहात्म्य मे उल्लेख भाता हं । 
यस्मिन्गिरौ महादेवि गौतमेन महात्मना । 
छत्या गौर्दरिता प्रोष्णो गोदरः सः गिरिमहार्‌ ॥ 
यस्मिन्‌ मामे गोदराख्यः पवतः संप्रतिष्टितः। 
स मामो प्रथितः क्रापि गोदराख्यो महेदवरि ॥ 
गौर्वा विदारिता यन्नोव्थिता गंगा जरोरिता । 
सैव गोदावरी नाम गंगा परमपावनी ॥ 
( रघुनाथ .मन्दिरजम्मू. सं ° ३६६४।३६ वी०) 
शी {सतीन यहा माये ये ! उन्हें यहाँ के भियां, 
जागीरदार तथा स्यानीय पुरोहितो से मालूम हआ था 
कि एक जनश्रुति, प्राचीन काल से सुनाई पडतो चलो 
आती हं कि इस स्थान पर राजा गुदर + एक नगर 
/ 


(1: 


९३० राजतरगिभी 
तेस्य स्नुः सुव्रभाख्यस्ततोऽमूरस्वणदोऽ्थिनाम्‌ । 


सुवणं ' सुवबणमणङुल्ययाः 


कराले ' यः प्रवंतंकः. ६७॥ 


९७. उसके पश्चात्‌ याचको का सुवणं ^ दाता उसका पत्र सुवणं राजा हुमा । उसने क्षल? 


मे सुवणं मणि कुल्या लाया । 


॥ 





बसाया था 1 यह कोई ष्वसावरोष नही मिलता । वडा 
नगर भ्रावाद होने योग्य स्थान नही ह सम्भव हुं 


प्राकृतिक एव एतिहासिक उथल-पुथल मँ उनका , 


प्राचीन रूप नष्टहौ गया तथा वचे-सुचे ध्वसावदोषौ 
का उपयोग कही ओर हो गया हो । 


" (२) हस्तिशाला , गुदरसे लगभग १ मील 
उत्तर-पूर्व विगोका नदी के वलुएु दीप पर हस्तिशाला 
स्थित है । इसे अस्ति हेल कहते ह 1 मालूम होता 
है कि हैलराज द्वारा उल्लिचित्त राजा गोधर के 
कारण क्ण तथा पद्ममिहिर का ध्यान इस ग्राम 
की भ्रोर गया होगा! यहां गोधर राजा सम्बन्धी 
कुछ गाथा प्रचलित ह । गोधर का अथं होता ह । गाय 
का स्थान गोशाखा । 


८७(१) सुवणं आइने अरक्वरो सुरेन नाभ देती 
है । दसन लिखता ह कि पन्‌ ११९६ क० मे राजा 
सुवर्णं गही पर बडा । उसने आडोन का परगना आवाद 
किया । राज्य-काल ३५ वषं कहता ह । 

(२) कराल : जौन राज ( ८९१-६२ ) तथा 
श्रीवुर ने (३१९४) अपनी राजतरगिणियो 
मे कराल का उल्लेख किया हं । वहां वडशाह जैनुल 
आवदीन ने जैनपुरो परगना कराल विक्य में वसाया 
था! जैनपुरो ( दत्त ४७,२४८ ) वर्तमान जैनपुर 
है । यह्‌ अरद्धिन अधवतन परगना की भ्रधित्यकामें 
रामव्यार नदी के दक्षिणी क्षे्रका बाधक ह। यही 
क्षेत्र कराल ह । हैदर मत्लिकने भी राजा सुवणं के 
कार्यं स्थानं का सम्बन्ध इससे जोडा है । 

(२) सुवणं मणि कूल्या कुल्या शब्द वैदिक 
है। जदग्वेद मे यह उस नहर के लिए व्यवहूत 
कियागयाहजो किसी क्षील किवा हदं मे गिरती 
परथवा # ह । (दग्‌वेदं ३ ४४५३, १०:४३ ७,) 


1 ् | ॥ | । | 
कश्मीर की भ्रनेक कुल्याएं उल छेक तथा ऊलर छेक 
मे भिर्लती ह या उनसे निकाली गयी ह । 


पुराणो मे कुल्या का उल्लेख मिलता हँ 
त्रिसामा ऋषिछ्ल्या च दष्चुखा तिदिवा च या । 
खांगलिनौ वंशधरा मदेन्द्र-तनया - स्ता ॥ ` 
ऋरषिकुल्या कुमारी च मन्दगा मन्द्वाष्िनी 1 
क्रिया पटानी चैव शुक्तिमतप्रमवा- स्परताः ॥ 


न्रिसादा ऋषिङ्कल्मायया महेन्दधप्रमवा स्मरताः । 
चरषिकुल्या कमार्याययाः शुक्तिमत्पादसम्मवा, ॥ 
माकरण्डेय पुराण मे “पितर सामि कुल्या, "वायु 
पुराण में त्रिसामा कषिकुल्या, त्रिसामा त्तु 
कुल्या," ब्रह्यार्ड पुराण मेँ त्रिसामा ऋषिकुल्या," 
विष्णु पुराण में (त्रिसामा ‡चार्ष्यकुल्या्या ,' “क्षि 
कुल्या कुमाय्या, ब्रह्माण्ड पुराण में “तिसान्व्य- 
तरषि कुल्याद्या,' 'त्रिमाया ऋषिकुल्या्या' तथा 
“वरृषिकुल्या कुमारादा * का उल्लेख माया ह } कूमं 
पुराण में कटषिकृल्या त्रिसामा', मत्स्य पुराणमें 
त्रिभागा कदषिकुत्या' का उल्लेख मिलता है । 


करटषिकुल्या नामक एक धारा बरहमपुर के 
दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन पर स्थित गंजाम जिला 
उत्कल प्रदेश के समीप "गाल की खादी में गिरती 
है । एकं दूसरी ऋषिकुल्या ओर धारां! उसे 
छोटा नागपुर में कोल कहते हँ! कुल्या का 
श्रपभ्रश कोद हो गया। तीसरो ऋषिकुल्या 
गगा की एक सहायक नदौ कियुल ह । कियुल शब्द 


मो कुल्या शब्द का अपभ्रश हं । 


कुल्या शब्द वैदिक काल से अव तक जलवारा 
के लिए मुख्यत वे धाराँ जो जल सिचन निमित्त 
निकाली गयी हं, प्रयुक्त होता रहा ह 1 नाला शब्द 


प्रथमःतरम 


१२६ 


तत्प्रनुजनको नाम, म्र्रानां जनकोपमः 
 ; विदारसग्रहरं च जारोरास्यं च निममे-॥६८॥ 


जनक ; ,, 


) {६ ॥ 


९८. अ्रजागण के लिये जनक तुल्य उसका पत्र जनक", राजा हुखा । उसने. जालर ९ बिहार 


तथा अग्रहार निमित किया । 


, - शचीनरस्तस्य शरुः रिति, कितिशचच)पतिः । 
` ` “ ततः श्रीमान्क्तमाशीलो रर्ताऽक्ततश्ासनः ।६&॥ 


हाचीनर 


लठ, उशके पश्चात्‌ उसका पुत्र शचीनर^ जो पृथ्वो पर शचीपति तुल्य था, पृथ्वी की रक्षा 
क्रिया । उस श्रीमान्‌ क्षमा शील के शासन का कोई स्वेच्छया उल्लंघन नहीं करता था । 


कुल्या के तत्सम रप से प्रयुक्त होता ह । कुल नाला 
के किष व्यवहार किया गयाह। सम्भव किसी 
रूप मे कुल्या का मपश्च श नाला शब्द हो गया हँ । 
नलिका शब्द छोटी धारा के छि प्रयुक्त किया गया 
ह । नलिका का अपश्चश्नाी हं । 


प्षिङल्यामथासाद्य देचङुल्यां तथेव च । 
अद्वती्थ' भ्रमास च वारुणं तीर्थमेव च ॥ 
& 1316: 


सुवणं मणि कुल्या को स्वन्नमय नादो कहते हैँ । 
यह वत्तमान सुच्चमन कूल है । जैनपुरी भ्रधित्यका 
मे पूर्वयि अचर मे निल्ट्‌, परगम, कुजरू, आदि 
गों मे बीस मिल बहती भ्रादविन गावसे थोदी 
हर पर विशोका अर्थात्‌ विसाव्‌ नदो मे पुनः मिल 
जातीह। यह्‌ विशोका नदीसे हीलागू ग्रामके 
समीप निकाली गयी हं । 


१५३० 


९८१) जनक : भ्राइने श्रकेषरी ने जन्नेक नाम 
दिया हे । बैदुहीन इतिहासकार कहता ह कि जनक ने 
अपने पुत्रको ईरान प्र आक्रमण कंरनेके लिए 
भेजा । उस समय ईरानका राजा होमाद्रंथा। 


सहमत के पुत्रे दरव द्वारा भ्राक्रमणकारी राजपत्र 
मार डाला गया । + 


(र) जालौर : हसन ने जालौर तथा जालोर 
वाग का दान देना लिखा हं! विहर का भं उसने 





गाव लगाया ह । यह गलत ह । हसन को इतना 
भी एतिहासिक जान नहीहै कि विहार बौद्धो के 
देवस्थान को कहते ह । यदि रत्नाकर प्राण से 
श्रथवा अन्य किसी ग्रन्थ से यह्‌ ल्यागयाहतो 
विहार का अ्रथं सवदा बौद्धस्थानके रूपमे किया 
गया हं । इस राजा का राज्य-काक वहु ३२ वषं 
देता हं । 

प° गोविन्द कौल जालोर को वत्तमान ग्राम 
जोदटुर बताते हँ । यह्‌ जेनगिर परगनामे ह । हंदर 
मल्लिक जालुरः' को “विहूु' अर्थात्‌ "वीह" परगना 
मे होना बताते हँ । इस पर कु ओर श्रन्वेषण की 
प्रावश्यक्ता हं । 

९८ (\) शचीनर : रामे अकवरी मेँ नाम 
सजीनीर दिया गयां हं । हसन ने राजा शचीनर का 
राज्य-काल ४० वषं दिया है! यह केवल 
भनुमान है । वैदिकं साहित्य मे शची शब्द का प्रयोग 
शक्ति, सामथ्यंके भ्रयंमे क्या गयारह। इका 
नाम रचीपति है । यहां श्चचीपति का राब्दिक अथं 
हीगा इन्दर! (कग्वेद १८१७-४. १.६२:१२, 
१६१०३ २; १:१०९.७, ३:६० .६ शाखायन गृह्यसूत्र 
१:१२, वाजसनेयि संहिता १९.८१ तथा रेतरेय 
ब्राह्मण ७३३ )। । 

कषहवण ( तरंग ८३४११ } ने शचीनर कौ 
मता कानाम शची दिया ह) 


१३२्‌ 


राजाग्रहारयोः 
सोऽभृद्पुत्रः 


राजतरगिणी 


कतां शमाङ्ासाशनारयोः । 
सुत्रामविष्टराघसेमा्रयी ॥१००॥ 


१००. यह्‌ राजा राजकीय अग्रहार श्मांगासा तथा शनार की स्थापना किया। राजा 
{ न-सन्तान था उसने इन्द्र का आधा सिंहासन प्राप्ठ किया । 


पत्रः ाकुनेस्तस्य भूपतेः प्रपिव्यजः । 
अथावहदशोकाख्यः सत्यसन्धो वसुंधराम्‌ ॥१०१॥ 


अशोक 


१०१. तत्पश्चात्‌ सत्यसंघ * अशोक? जो भूपति के प्रपिच््व्य तथा शकूनीउ का प्रपौत्र था, 


वसुंधरा पर राज्य किया । 


=~----->~------~---- 
~ --- ---- ~~~ ~~~~~~~_~__~~~~~-~~~~~-~-~-~--~ ~ --~-- ~ ---~ -~----- 


१०० (१) समागास्ष। यह्‌ वर्तमान सागस 
ग्राम ह। यह एक वडा भ्राम हं। कोठार अथवा 
कुठहार परगना के भरपथ नदी के वाम तट पर 
स्थित ह । हंदर मटि्लिक लिखता हं “ङमाल काश 
नामक गाव कुटहार परगना में राजा ने वसाया था। 
समागासा का उल्लेख पुन कह्वण ने रा० त° 
८६५मेंकियाहं। 


(२) शनार : वीही परगना में शार नाम 
ग्राम है! यह्‌ रन्परूकै दक्षिण पूर्वं एक मील पर 
होगा 1 हंदर मट्लिक के श्वनुसार राजा शचीनर ने 
वीही परगना में शरार' ग्राम आवाद किया था। 
शार लोहे के कारवार का केन्द्रथा। सारका अर्थं 
लोहा होता ह! यह्‌ पूं कालमे लोहा बनाने का 
केन्द्रथा। स्तोनने यहाकी यात्रा सन्‌ १८९१ में 
कीथी। यहां केर्गाव के मध्य की जियारत ख्वाजा 
लज मे प्राचौन ष्वेसावशेष के विशाल पत्थर 
लगे हं यह्‌ जियारत सन्‌ १५८० ई० की वनी ह । 
एक नाग श्र्थात्‌ निकर के समीप कु अलक्त स्तम्भ 
पडेह। श्री वाइन ने श्रपने यात्रा-वर्णन ( ट्‌ वैलस 
२३५) में इसका उल्लेख किया ह । 

हसन ने शनार को शारदा गाव माना हैं । 

१०१ (१) सत्यस्घका शर्य होता है सत्य 
प्रतिज्ञ, सत्यवादी, सत्य सकल्प, वचन पालक तथा 
ईमानदार । नि सन्देह भ्रशोक सच्चरित्र था । सत्य- 

^ 


नि 


त्रिय था । सत्य प्रतिज्ञ था। 

माूम होता ह। कल्टण के समय अशोक 
नाम से सम्बन्धित प्रसिद्ध विक्ेषण "देवानाम्‌ श्रिय" 
प्रियदर्शी" जनता विस्मृत कर गयी थी । सम्भवह 
अशोक कालीन लिपि, भाषा तथा पाकि माषा चिज्ञ 
उस समय कोई नही रह गय। था । श्रशोक सम्बन्धी 
एतिहासिक स्वल्प किंवा प्रचुर सामग्री कल्हण को 
नही प्राप्त थी । अतएव उसने विस्तार के साथ 
भ्ररोक जसे महान्‌ राजा के विषय में नही लिखा 
हं । 

जशोक का जन्म ईसा पूवं २९७ मे हुम्रा था। 
वह॒ सिहासन पर ईसा पूवं २७२ में वैठा । उसकी 
मृत्यु ईसा पूवं २३२ में हर्द थी । इस प्रकार कल्दण 
भौर अशोकके कारमं १३८० वर्षो का श्रन्तर 
पडता हं । 

कल्हण के समय देवानाम्‌ प्रिय एव प्रियदर्शी 
विशेषण लोग भूल गये थे । कल्टण ने सशोक जैसे 
सम्राट्‌ का राज्य काकं एवे समस्त वर्णन केवल ७ 
लोको ( १ : १०१-१०७ ) में समाप्त कर दिया 
ह। स्पष्टहै कि उस समय कदमीर मँ अशोक 
सम्बन्यी एतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहौ थी । 
उसके निर्मित चैत्य, विहार जिन पर पाकि भाषा 
तथा ब्राह्मी लिपि भ्रादि मेँ शिलारेद श्रकिते रहै 
उनका पढना तथा श्रयं लगाना रोग भूलें गये 
ये । अन्यथा प्रक हारा निमित विहारो, चैत्यो 


प्रयसत्रय 


एवं स्तूपो के स्थान, कालादि.के वर्णन द्वारा कर्ण 
घरशोक का पूर्णतया वणन करता। उनक्रे कारण 
दतिहास्‌ पर नवीन प्रकाश पडता । यदि कश्मीरमें 
मुरोक सम्बन्धी ठेतिहासिक सामग्री प्राप्त होती 
तो कल््ण जैसी पैनौ दृष्टि वाला इतिहास लेखक, 
दस प्रकार कौ दुभ सामग्नियो की उपेक्षा नही कर 
सकता धा 1 


तथापि सत्मरसध राब्द देवानाम्‌ प्रिय तथा 
्रिग्रदर्शी से कम महत्व नही रखता । सम्भव है 
हस विरदोषण का उल्लेख किसी भूगभे स्थित शिला- 
केखादि में कभी प्राप्त हौ जाय । यह मी सम्भावनां 
हो सकती हँ । करमीर्‌ के ¦ किसी शिलारेख करवा 
यत्य मे श्रशोकके ताम के साथ सत्यसंध विदोषण 
लगा क्ण को मिरु गयाहो, जो अव रुप्त हौ 
गया ह । मुङ्षे इसकी सम्भावना अधिक मालूम 
होती है। 

कत्हुण ने अपने पूर्वं इतिहासकारो के अशोक 
सम्बन्धौ उल्लेखो से केखन सामग्री प्राप्त की थी! 
शिलारेखादि यदि मिला होता, उन पढ लिया 
होता ओौर अशोक जसे महान्‌ सम्राट्‌ पर उन श्राठेखो 
के आधार पर बहुत कुछ लिखता । 

केल्टण ने स्वयं लिखा हुं । उसने तत्कालीन 
प्राप्त रिलालेखो भ्रादि का प्रष्ययन किया थां। 
उनके आधार पर इतिहास लिखा था। अतएव 
भरशोक द्वारा निमित स्तम्भो, स्तूपो तथाचैत्यो के 
अभिकेल्लो पर श्र्लोक का प्रसिद्ध विशेषण, देवा- 
नाम्‌ प्रिय मिलना सम्भव था) क्योकि अशोक के 
समस्त साम्राज्य समे लिखने की यह शैली प्रचलित 
थी । 

कल्हण ने स्तुपो, चैत्यो तथा स्तम्भो के भ्राठेखो 
का भपनी इतिहास सामग्री मे उल्छेख नही किया 
हँ । उन्हे मपना स्रोत नही माना हू । उनकी गणना 
भ्रपने इतिहास सामग्री मेँ नही की ह । 

कल्लण से सातशतान्दी पुवं हृएनसाग ने भारत 
कौ याता कौ थी। उसके समय मे बुद्ध घर्म हास की 





ओर केदमीर मे था । यही प्रतिक्रिया समस्त भारत- 
त्रषंमेंहोरहीथी। कश्मौर उसका अपवाद नही 
थां ¦ हुएन साग स्वयं लिखता ह । कर्मीर मे किसी 
एकं धमं विशेष की भरं जनता की आस्था 
नही थी } 


कश्मीर मे सनातन धम एवं शैव सिद्धान्त कौ 
प्रबलता उत्तरोत्तर होती गयी! लोग भारतवर्षं 
के समान कश्मीर मे बुद्ध धर्म को बारह्ीं शताब्दी 
मँ प्राय" भूक चुके थे । कश्मीर में कुष्ठं उत्सव बुद्ध 
धमं सम्बन्वी पूर्वं काल से होते चे आयेथे) वे 
किसीखूपमे कुछ होते रहें । कै पूर्वं काल फी 
केवल पूली सुप्ति मात्र थे । 


करमीर के राजा नव॒ निमणि निमित्त पुरानी 
सामग्रियो का भौ उपयोग करते थे । मन्दिरो, चैत्यो, 
स्तूपो, मो, शाला तथा विहारो के घ्वन्सावरोषों 
शिलाखरडो, पत्थरो, दटो का प्रयोग॒मुक्तहस्त 
करते थे। मारत मेँ भी सारनाथ के धर्मराजिक 
स्तुपके पूरे स्तुपके इटो तथा शिङाखण्डो का 
उपयोग तत्कालीन काशी के राजा तथा उनके 


कुटम्बियो ते किया था। उस विशाल स्तुप कौ 
केवरू नीव मातर रह गयी है । 


भगवान्‌ ने सारनाथ में प्रथम उपदेश क्रिवा 
धर्मचक्र प्रवर्तन जहाँ ।किया था वहां बहुत बड़ा 
सतू था । वत्तमान घमेक स्तूप जैसा वना था । वह्‌ 
धर्मराजिक स्तूप था। भन्ञानके कारण लोगौँ ने उसे 
इट। का सदान या पहाड समक्ष जियाथा। उस स्तूप 
मे से भगवान्‌ कौ धातु मिरी थी! भ्रम कै कारण 
उसे श्रस्थि समञ्च कर गगा मे प्रवाह कर दिया 
गया था । 


भारत दही केवल इसका अपवाद नही रहं । 
इसराइल को यात्रा मे मैने देला कि क्रुसेड के समय 
निमित गिर्जाधरो, उपासना स्थानौ तथा प्रासाद 
मे लगे स्तम्भो तथा पत्थरों का उपयोग केसरिया 
( हैप्का के समोप ) के वन्दरगाह्‌ तथा घाट ऊ 
वनानेमें कयि ग्याथा। भारते इसी प्रकार 


"~ ---~--- न ---~------- 
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राजतरगिणी 





मच्दिरो को खण्डित कर उनके ¦ प्रत्थरो से मसजिद 
तथा जियारतत बनाता साधारण ,बातत हो गयौ थी ! 
कारी विदवनाय का मन्दिर) मथुरा तंथाः भ्रयोघ्या 
का जन्म स्थान, महरौटी दिल्ली, मे विष्णु पवंतत पर, 
विष्णु मन्दिर के स्थान पर, कृतुबमीनार तथा 
मसजिद, कूवते इसलाम आदि का वन जाना अनेक 
उदाहरण हैं 1 


कश्मोर मे राजाश्रयन मिलनेंके कारण चुद्ध 
धर्म तथा उससे सम्बन्धित इमारतो की उपेक्षा हो 
गयी । बुद्ध घमं के प्रति रुचि न होने के कारण तत्स- 
म्बल्धी घामिक स्थान क्षीणता को प्राप्त होते होते 
लुप्त हो गये । 

कह्लण श्रो के १६ रातान्दी पश्चात्‌ हुआ 
था ! इतने म्बे काल तक विना जीर्णोद्धार किवा 
मरम्मत के किसी भी रचनां का कायम रहना 
कठिन था । करमीर का प्रत्येक राजा किवा रानी 
भ्रपे काल मे श्रते नामसे किसोन किसी नवीन 
इमारत कौ रचना भ्रपना नाम कायम रखने के कल्िए 
करताथा। मेरी समक्षम यही कारणहं। वौद्ध 
भुवन रचना सामग्रियां जो प्राय उस्र समय जीर्णा 
वस्था में थी, चिखरी थी श्रौर जिनका जन जीवन में 
विक्ेष महत्व नही रह गया था । कल्टण ने उनका 
भ्रयोग नही किया । इसलिये "देवानाम्‌ प्रियः “प्रियदर्शी 
शब्दो का अभाव कृल्टण के साहित्य में मिलता ह । 


कल्हण ने श्रशोक तथा उसके परचात्‌ के ५ 
राजाभ्रो का श्रीच्छविल्लाकर के भ्राघार पर वर्णन 
कियाह। सम्भव श्री छविल्लाकर ने सत्यसघ 
का प्रयोग अशोककै ल््यि किया होगा । कल्टूण 
कवि ने उसी पदवी को भ्रशोक के नामके साथ 
प्रयोग कर दिया है ! श्रीच्छविल्लाकर का इतिहास 
अप्राप्य ह । कल्हण पण्डित ने भ्रशोक के विषय में 
विशेष छान वीन नही कौ थी । 


(२) अशोक आइने कवरी में प्रलोग नाम 


दिया गया है! इसके श्रनुसार श्रसोकं शिव का 
उपासक था 1 उसने प्राचीन विजयेश मन्दिर का 


जीणेद्धार कराया 1 कालान्तरे मे, उसने जेन शासनः 
चाया ! राजान्लैनेह का अशोक भतीजा था! 
उसके काल में ब्राह्मण सस्कार के स्यान पर जेन 
शासन करमोर मे चलाया गया 1 राजा जैनेह कौन 
था इसपर अबुल फजल श्राहने भ्रक्वरी मेँ कर्व 


प्रकाशं नही गर्ता । 
॥ 


हसन छिखता है--“राजा शचीनर वल्द शकुनी 
केपोतोमेंसे भशोक था। कलयुग सवत्‌ १६५५ 
म मपनी स्वादिहृश से तसूत कश्मीर को जीनत देकर 
परगना खादर भारत में एक शहर श्रालोशान भौर 
दिलपसन्द महत वाला वनाया । पिच्छ मुमरखीनं 
इन मकानो को तायदाद ६ लाख लिखते है! शहर 
के भ्रास-पास एक निहायत ऊंचौ ओर पायदार 
फसील वनवायो । पनगक्वां श्रौर पतेख के गाव 
आबाद करके वरहमनो को वखरिश दिये ओर 
मजहव जेन यानो बुद्ध मजह॒व जिसका जिक्र पहले 
हिस्सामें आ चुका ह, श्रपने लिए पसन्द किया। 
उसकी इलाग्रत गौर तवलीगमें द्विलव जानं से 
कोशिश कौ गौर सारे मुल्क मे उसके महकाम्‌ जारो 
कर दिये। कसर्वा विजवारह मे पिले तमाम 
मन्दिर तवाह्‌ व वरवाद करके उनकी जगह भपने 
मजहव के इवादतखाने निहायत्त आरीशान ओर 
पुरूतगी से बनवाये । वैजवारह के मुतसिर ही एक 
भौर मन्दिर वनवाया जिसका नाम श्रपने नाम पर 
अशोकैङश्वर रखा । मोजा हुंखलतरो भौर मौजा 
वतरहेल मे के बहुत से मन्दिर वनवायें\! विस 
भ्राखीर जद्धूतो की मुखालिफत ओर उनकी 
नाफरमानी से पेदानजर तारिकुल दुनिया होकर 
पाड बदेशर कौ तलह्टी में नारायण नाग के चश्मा 
पर वूतेश्वर का मन्दिर जिसके निशानात ताहाल 
मौजूद दै बनवाया \ यहां अपनी बकिया उघ्न 
इक्कावन वरस हकूमत करके इस दारेफानी से 
रुखसत हुम्रा ।' 


हसन का यह्‌ कहना है कि ५१९ वषं प्रशोकने 
राज्य किया सर्वथा मिथ्या ह । भ्रशोक का वह्‌ क० 


म्रथम तरग 
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॥ यः .शान्तवरृजिनो -राजा श्रपश्नो जिनचालन्‌ 1 
, श्ुष्कलेत्रवितस्तात्रौ तस्कर स्तुपमण्डेः ।२०२॥ 
" .१०२. यह नृप जिसके पाप शान्त हो गये थे, जिन ^ शासन स्वीकार करिया । शष्कलेत्रः 
तषा वितस्ताच्र 3 स्थानों को स्तुप मण्डलो से आच्छादित कर दिया । 


१६५५ सवत्‌ में राज्यासैहण तथा उसके पञ्चात्‌ 
जलीक का राज्यारोहण क० १७२९६ संवत्‌ मे बताता 
है । इस प्रकार अशोक का राज्य काक ७१ वषं 
होतार नकि एक्कावन वषं । वह श्रशोक तथा 
जलौक के बीच किंसी गौर राजां को नही रखता । 
अंशोक 'के पञ्चात्‌ जलौक का होना स्वीकार 
करता हं । | 

एतिहासिक प्रमाणोसे सिद्धहो चुकाहं कि 
राज्य उत्तराधिकार का संघं २७० वषं ईश। पूवं 
मारम्भ हुत्रा' था । भ्रगोक २७४ वषं ई० पू० राज 
सिदासन पर बैठा था! उसकी मृत्यु ई० १० २३२ 
वषं मं हुई । (परिशिष्ट ए० श्वोक' ले° राघाकुमुद 
मुकर्जी, १९६२ संस्करण) । 


इस प्रकार उसका राज्यकाज्ञ केवल ३८ वषं 
रहरा है 1 अतएव हसन का राज्यारोहण, राज्य 
काल भादि सब भ्रामक, परस्पर विरोधौ तथा 
भप्रमाणित उसकी श्रन्य वातो को त्तरह हौताहं। 
अशोकं ने कितने दिनो तक शासन्न किया, इस पर 
कोर प्रकाश कल्ण नही डालता । उसका सम्बन्ध 
मौर्य वदसे भी नही जोडत्ता ह । 

रनाकर पुराण की वात केवल कपोलकल्पना 
ह । इसका साभ उठाकर हसन ने अनुमान से समय 
निरिचत किया हं 1 

सशोक के जीवन की प्रमुख घटनाग्मो पर तिथि- 
वारे प्रकाश डाल देने से इतिहास समञ्चने मे सुविधा 
होगी 1 कश्मीर के इतिहास प्रर प्रकाश पडगा। 
यका उल्लेख परिख्ष्ट “भरोक' मे किया 
गया हं । 

भ्रदोकं कदमोर का रागा था। इसपर विस्तृत 
विवेचन मेने परिदिष्ट श्रशोक' मे किया हं । धशोक 
का एक राज्यपारु तक्षशिला में रहता था । 





इतिहास का यह कह कालरहै जव रोमश्रौर 
कार्थज युनिक युद्ध मे रत थे! बुद्ध धमंका कदमीर 
मे प्रवेश करने के कारण वौद्धधर्मानुयाथियो को कष्ट 
सहने को श्रादत पड गयो थी । सहिष्णुता की भावना 
वढ गयी थो । भूकम्प विसुचिका तथा महामारी 
आदि का स्थिरतपूरवंक सामना करना चाहिये यहं 
भावना बढ़ने लगी थी । उन्हे केवल दैवी प्रकोप 
मानकर चुप बैठने की पुरानी आदत वृद्ध घर्मके 
ग्यावहारिक रूप मौर ज्ञान के कारण बदल रही थी । 
नास्तिक बुद्ध घर्मं के वैज्ञानिक तकं ने पुराने विचारो 
मे एक क्रान्ति उपस्थित कर दी थी{ कमं, 
आचरण, भौर शील कौ ओ्रर लोगो को उन्मुख किया 
था । श्रन्ध विद्वास, निष्क्रियता, केवर सैद्धान्तिक 
आकाशीय उडान के स्थान पर्‌ भूमि पर चलने की 
र लोगो को प्रवृत्त कियाथा। 


प्ररोक के कारण कर्मोरियो के चरित्र निर्माप 
मे बौद्ध घमं का अत्यधिक प्रभाव पडाह। यही 
कारण कि कश्मीर की मसजिदें वौद्ध पगोड़ा तुल्य 
दिखायी पडती ह \ यद्यपि नूरजहां ने स्वं प्रथम 
अपने मसजिद के निर्माण द्वारा सेमेटिक स्थापत्य एवं 
वास्तु कला का प्रवेश कदमोर में कराया था । 


बुद्ध घमं कद्ण के समय तक कर्मीय् मेँ किसी 
त किसी ङ्प में भ्रत्यन्त लघु पैमाने पर प्रचलित 
था। क्ण स्वयैव था । (अशोकः परिरशिष्टमें 
विस्तार के साय विवेचन किया गया ह । अन्यया 
टिप्पणी स्वत्त" बहुत वडी हौ जाती । 


जोनराज, श्रोवर, प्रज्ञाभद्रु एव शुक को राज- 
तरगिणियौो मे श्रयोकेश्वर तथा श्रशणोकका 
उल्ठेख मेँ प्राप्त नही कर सका। उनका किसी 
सन्दभं मे भी वंन नदीं मिरुता । 


१३२६ 


रोजतरगिणी 





२ 


पाठसेदं 
श्लोक संख्या १०२ के "वितस्ताच्र' का पाठभेद 
"वितस्ताद्रौ' मिलता हं । 


पादरिष्पणिर्यो 

१०२ (१) जिन-शासन ; 
उल्लेख करता ह॑ कि राजा ने जिन-शासन स्वीकार 
कर लिया था। यह्‌ मगघ सम्राट्‌ देवानाम्‌ प्रिय", 
श्रियदर्शी' मशोक था इसमे सन्देह नहौ रह जाता 1 
प्रगोक जन्मजात वुद्धघर्मावलम्बी नही था। 
कलिग॒ युद्ध के पश्चात्‌ इतिहास को प्रचकल्ति 
घारणामो के प्रनुसार बुद्ध धमं स्वीकार कियाथा। 
उसका व्यापक प्रचार कियाथा। 





शकराचार्य ने "वौदट-शासन' शब्द का प्रयोग 
कियाहं। "घम" के स्थान पर “शासनः शब्द का 
प्रयोग वस्तुस्थिति में अन्तर नही उत्पन्न करता । 

कल्लण के “जिन्‌-शासन' शब्द का कुछ लेखको 
ते अर्थं ॒^जैन धर्मः लगाया ह । यह गलत ह। 
उस्र समय हिन्द भयवा सनातन धर्म शब्द प्रचलित 
नही थे 1 एक ही धमं था । वह था भारतीय घमं | 
उसमे श्रनेक सम्प्रदाय एव पन्धथे। उसी प्रकार 
“ुद्ध शासनः भो केद्मीर में तथा भारत में एक पन्य, 
सम्प्रदाय किवा शासन था । घमं शब्द आघुनिक काल 
कीदेन हं । जैसे सिख पन्य ह । राजनीतिक कारणो 
से सिख धर्म को धमं की सन्ना देकर उसे भारतोय 
दिन्द्र घमं से मलग करने का प्रयास किया गया ह । 
काशीमेंश्नी गुरु तेगवहादुरदेवजी कौ सगत है! 
श्री गुरु नानकदेवजौका वाग हू । मुञ्चे भच्छी तरह 
सादर । हम छोटेपन मे एक वैनर लेकर घलते 
ये 1 उस्र प्र लिखा रहता था हिन्द घर्म रक्षक श्रौ 
गुरु गोविन्द तिह की जयन्ती ।' मै कितने ही वर्षो 
तक इस उत्सव मे सम्मित होत्ता रहा ] परन्तु 
पचास दर्पो मेँ सव कु वदक गया ह 1 


भगो ने वौद्ध धमं स्वीकार कियाथा। यह्‌ 
एक एेतिहामिक तय्य है। क्लणके वर्णन की 
सत्यता प्रमाणित करता हँ । इस इलोक में स्तूपो के 


कह्वण यहा स्पष्ट ` 


स्यापिति करने का उल्लेख मिलता ह। 
अशोक ने समस्त भारत में स्तूपो तया स्तम्भोको 
श्युला स्थापित को थी । भगवान्‌ के- घातुप्रो पर 
चारो मोर धर्मराजिक स्तूपो का निर्माण कराया था । 


कह्वण अशोके दारा स्तुप मण्डलो की स्थापना 
का उल्लेख करता ह । यह भ्रगोक के राज्यकाल 
एवं जीवन कौ विदोषता थौ । कलहुण इस अकाट 
सत्य का समर्थन करता हं 


इस तरग के दलोक सख्या १०२ से बाते भ्रौर 
साफ हो जाती ह 1 भ्रशोक ने चैत्य तथा विहार शब्द 
की स्थापना करायी थौ । चैत्य एवं विहार शब्द शुद्ध 
बौद्ध धमं सम्बन्धी शब्दं ह । उनके द्वारा पूजनीय 
स्थान चैत्य तथा प्रव्रजितो के निवासस्थानं विहारो 
का बोघ होता ह । उनका निर्माण कराना बुद्ध धर्म के 
परति श्रद्धालु भक्त का कर्तव्य माना जाता ह । 
घामिक पुय कमं उसी प्रकार ह जिस प्रकार हिन्द 
मन्दिर, धर्मशाला, मठ गौर मुसलमान मसजिव, 
जियारत, तथा सराय का निर्माण कराता 
हं । कलह्लण अल्लोक के जीवन से इस पहलू पर प्रकाश 
डालता हं । जिसकी साक्षी भारतीय इतिहास स्पष्ट 
ओर बलवती भायाम करतारहं। 


(२) शुष्कलेत्र श्री स्तीन ने सन्‌ १८९१ 
मे पं० काशोरामको इस स्थान की जांचे लिये 
भेजा था । यह स्थान हुखलेत्रो कहा जाता था । यह्‌ 
वतमान ग्राम हुखलित्तर है । इसे हकलित्री भी कहते 
हँ 1 श्री स्तीन द्वारा प्रस्तुत मानचित्र मे इसे हकर 
नामसे दिखाया गया ह! दुत्त परगनामेहं। श्री 
काञीराम को इस स्थान पर प्राचीन भग्नावशेष तथा 
चिल्ल नही मिले । 

मे यहां माया था 1 आधुनिके विकास के कारण 
ग्राम का पुराना रूप वदल्ताजा रहादहँ। मूज्ञेदो 
चार हिला खण्ड अवश्य मिले । उनके देखने से किसी 
समय यहा किसो इमारत के होने काभ्रनुमान कियाजा 
सकता ह । वतमान समय में पत्थर लाना गौर उनसे 
निर्माण कराना प्राय. समाप्त हौ |गया हं । करमीर 


म्र्थम्‌ तरंग । 


१२७ 


धर्मारण्यपिहारान्तर्वितस्तात्रपुरेऽमवद्‌ । 


यत्कृतं 


रेत्यमत्पेधावधिप्राप््यक्षमे्तणएम्‌ ।१०२॥ 


१०३, वितस्तात्र पूर भे धर्मारण्य धिहारानतर्गत राजा द्वारा निमित एक चैत्य ^ था! वह्‌ 
इतना ऊँचा था कि आंखें उसके शिखर तक नहीं प्च पाती थी । 


मै इतने मन्दिर, देवालय एवं विहार पत्थरो से वनं 
ये कि रगभम सात या माठ शताब्दी से पत्थर कदी 
से लाने की श्रावश्यकता प्रामो तथा छोटे स्थानो में 
मही थी । पुराने पत्यरो से काम चरु जाता था। 
कदमीर मेँ शायद ही कोई एसी जियारत या दरगाह्‌ 
मिलेगा जिसमें चीन घष्वंसावशेषो के शिला खण्ड 
न लगे हो अथवा वै मच्दिरो तथार विहार के स्थान 
पर न निमित किये गये हो । कल्वण ने इसका उल्लेख 
पुन. तरंग १६१७० मेकियाहं। 

(३ ) वितस्तात्र . यह स्थान बनिहाल पर्वत 
मृलमे वेरो नाग के वायव्य दिशामे लगभग एक 
मिल पर विथवत्रो प्रामह। इस ग्राम का वतमान 
नाम विथतृतुर है, गव छोटा ह । 

ग्राम कै समोप एक सरोवर ह । उसमे एक 
वडा जलसरोत्त ह 1 यह रना वितस्ता नदी का 
मुख्य उद्गम कहा जाता हं । वनिहारुनाम का 
मरु वितस्तात्र प्राम हीथा। उसी का अपश्रश 
तथा विगडता रूप वनिहाल एक मत्त के अनुसार 
ही गयां । 

स्थानीय हिन्दु इसे एक तीथं मारते ह । वाइन 
ने भ्रपने भ्रमण मे इसका उल्लेख किया हं । वितस्ता 
माहास्म्य (२: ४०) मे इसे "वितस्ता वेतिका' कटा 
गया है। 

राजा भ्रनन्त के+समय मे कल्हण ने (७ ३६४) 
वितस्तात्रपुर्‌ का उल्लेख किया ह। महाराज 
सुस्सल के राज्य कार ( सन्‌ ११२१-११२८ ई° ) 
मे कत्हण ने "वितस्ता स्थान का उल्लेख (८ ` 
१०७२ } क्रिया हं । कल्ण के निम्नलिखित उद्धरण 
स स्थान के सम्बन्ध मे द्रषएन्यहुं! ( ११९०२, 


१०३. १`१७० ७३५४, ८ १०७३-७४ ) 
१८ 





नोल नाम किवावेरीनागको यात्राके समय 
इस स्थानकीयात्राकी जा सकती हं} यह स्थानं 
किसौ वडे नगर कै लिये उपयुक्त स्थानाभाव कै 
कारण नही ह । इसका महत्व प्राचोन काल मे 
पर्वीय पंजावसे श्रावागमन मा्गंकै कारण था। 
रावलपिरुडो तक रेलवे लाइन श्रौर व्हा से राजपथं 
दासा उरी होते बारहमूला सडक से पहुंचा जाता 
धा | यह्‌ सडक सवदा खुली रहो ह । हिमपात 
कै कारण मार्गावरोध नही होता भारतीय 
स्वाघोनता ओौर कंडमोर पर पाकिस्तानी बाक्रमण 
के कारण यह्‌ मागं बन्दहौ गया ह! रावलपिष्डी 
पाकिस्तान की राजधानी इसलामावाद नाम सै 
हो गया ह । भ्रतएव वनिहाल मार्गं का महत्व बढ 
गयारह। भारत भ्रौर कश्मीरको सम्बन्धित करने 
वाला यहौ एक मात्र मार्गं शेष रह गयां! सन्‌ 
१९६२ के पुवं बनिहाल के पास का मागं शोतकार 
में तुषारपात के कारण श्रवरुढ हो जात्ताथा। श्रव 
वरहा बहुत नीचे दूसरी सुरग खोद केर मार्गं वनाया 
गया हँ। इससे यह मागं श्रव पृणंतया सुला 
रहता हं 1 


कदमीर आने वालो कौ प्रथम दशन वनिहाल 
से वितस्तात्र ग्राम तथा नोल कुण्ड क्रिवावेरी नाग 
का मिलताहं)! इस स्थान का महत्व अव वड 
गयाह। 

दस स्थाने पर स्तूपो के घ्वन्सावशेप नही 
मिलते । कु स्थानो मे प्राचीन इमारतो के मकार 
मात्र भूमिमे मिल्तेहं। वरह गहे ओौर श्रनगड 
पत्यर भी कुर पड़े ह । परन्तु स्थान का रूप॒धाघु- 
निक प्रगति के साथ वदलता जा रहा ह] कु 
वर्पोमे यह्‌ सवभी लुप्त हो जायगा | पत्रो का 
प्रयोग स्थानीय जनत्ता मुवतहस्त करती ह । 


४ 


क ~ -~- 


१३८ 


राजतरमिणी 


स प्ण्णवत्या गेहानां रै्मोसमुज्जवरैः । 


गरीयसीं पुरीं श्रोमांश्क्रे श्रीनगरीं दषः ॥१०४॥ 
१०४ उस श्रीमान्‌ ने श्रौनगरी, की स्थापना की जिसका महुते उसके लक्ष्मी द्वारा 


समरज्ज्वल छाने ताख गेहो के कारण थी । 





पार्येद 

श्लोक संख्या १०३ में “्यत्करतं' का पाठभेद 
“यात्करृत' मिलता हं । 
पादरिप्पणिर्यो ` 

१०३ (१) चैत्य कदमीर मेँ चैत्यो को 
श्युखला थौ । प्रत्येक ग्राम तथा महत्त्वपूर्णं स्थानो 
मेँ चैत्य निरभित थे । उनकी पूजा बौद्ध तथा हिन्दु 
दोनो करते थे । धर्मारण्य विहार तथा चैत्य दोनो 
कालोपहो गयाह। कह्लण के वर्णन से प्रतीत 
होता ह कि उसके समय विहार तथा चैत्य दोनो 
का अस्तित्व था करमोर मे हिन्दरुराज के लोप 
तथा जनता के मुसलिम धमं ग्रहण करने के कारण 

विहारे तथा चैत्यो का कोई महत्त्वे नही रह गया । 

वे गिरते-पडते खंडहर हो गये । उनके पत्थर लोग 
उठा ठे जाने खगे 1 जव केवल आकार मात्र दोष रह 
जाताथा तो उन पर इमारत वना दी जाती वी, 
इम्‌ प्रकार प्राचौन स्थानौ का अस्तित्व लोप हो जाता 
था। यह्‌ वात केवल हिन्दु भ्रथवा बौद्ध धरम॑स्थानौ 
के सम्बन्ध मेँ हौ नही लामू होती । बडो-वडी 
जियारतं तथा मजार इ्षी तरह खोप को जाती हँ। 
मै सन्‌ १९४८ मे दिल्लौ भ्रायाथा तो सफदरजग 
से महरौली तक विलकूल आवादी तही थी । चारो 
ओर कत्निस्तान, मजार तथा जियारतें थी भ्राज वहाँ 
कु मौ नही ह । वदायू मे वहुत वडा कवरिस्तान 
हं । व्हा पर ऊचो पक्की कत्र के चारो भ्रोर जमीन 
खोद देते ह । दो-चार वर्पो के पश्चात्‌ कत्र स्वत 
गिर्‌ जाती ह । पत्थर तथा ईट वेच दिये जते हं । 
जमन समथर टो जातौ है । उन पर नवीन इमारत 
वन जातौ हं । 


य 


पारेभेद्‌ * 


श्लोक सख्या. १०४ मे "लक्तैः का पारमेद 


॥ 


"लक्यै' मिरुता हं । 


पादटिप्पणिर्यों , 

१९४ (१) श्रीनगरी : भ्रलोक ने दो नगरियो 
का निर्माण कर्रायाथा। कडमीरमें श्रौनगर त्था 
नेपा मे देवपत्तन । नेपाल में अरोक को कन्या 
चारुमति गयी धी उसका विवाह देवपाल से हुआ 
हुमा था । पति-पत्नी दोनो नेपाल म धमं श्रचारार्थं 
आबाददहो गये थे। श्रश्ोक की नेपाल यात्रा के 
स्मरणाथं नगर वसाया गया था। देवपत्तन नगर 
केनामसे श्रनुमन क्याजा सक्तां कि देवपाल 
ने अपने रवसुरं श्रशोक की यात्राको स्मृति मेँ नगर 
वसाया होगा । 


व्ग्वेद मे श्री शब्द सम्पदा के भ्रथं मे व्यवहृत 
किया ग्या है (८२१९, अथर्ववेद \१५४,१, 
६५७३ १, ९५३१, १०४६२६९, ११ १:१२ २९१, 
१२ १६३, १२५७) । 

श्री शोमा, सम्पन्न, वृद्धि, विभूति, कीति, 
य, प्रभा, सिद्धि, विष्णुपत्नी लक्ष्मी, सरस्वती तथा 
वाणोके र्थं मे प्रयुक्त होता रहा है! शतपथ 
बराह्मणम (११४३) श्रौको देवरी मानां गयाह। 

भतएव श्रीनगरी का श्रयं सपदा, वृद्धि, यशश, 
कीति तथा सरस्वती नगरी हुभ्रा ! श्रौराज्य वर्तमान 
मसूर राज्य का पुराना नाम था। दक्षिण-पूवं एशिया 
मे श्रीविजय साभ्राज्य स्थापित्त था । 


जनरल कनिघम ने वर्तमान ग्राम पाण्डरेथन 
भर्थात्‌ पुरायिष्ठानपुर को भ्ररोक निर्मित श्रीनगरी 
कौसन्नादी दहं! वह॒ वितस्ताके वाम तट पर ह। 
वतमान श्रौनगरसे २ मीर ऊपर श्रीनगर अनन्त 
नाग सडक पर स्थित्त हं । कनिघम ने कह्वण के 
रा० त० ११२४ तथा रा० त०> ९९ के प्राधार 
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पर इसका निधरिणं किया ह । क्योकि जलौक ते अयेष्ठ 
सुद्र देवस्थान को स्थापना ्रौनगरो में कौ थी) 
षुस- देवस्थान कौ शंकराचार्य पर्व॑त प॒र स्थित मन्दिर 
से सम्बन्धित करते ह ) पर्वत मृ मे दक्षिण-पवं 
२ मील दुर पर पाण्डरेन्थन है। किन्तु प्रोफेसर 
वुहृलर ने इस मत को ठीक नही माना ह । वर्णनो 
से प्रतीत होत्ता हं कि जखौक का मन्दिर या तो 
पव॑त पर था अथवा उसके समीप कही मासपास 


होना चाहिए । 


प्राधिष्ठान शब्द का अर्थं पुरानी राजधानी ह । 
सोदर जरुस्रोत समीप होने ( रा० त° १६१२४ ) 
केकारण इसी निष्कषं पर पहवा जा सक्ता है। 
योय वासिष्ठ मे रोजा यशस्कर के सन्द्म मे अधिष्ठान 
नगर का उल्लेख किया गयो है । वास्तव मे नगर 
कानाम अधिष्ठान था। नगर पराचीन होने पर 
उसमें पुरा श्र्थात्‌ प्राचीन शन्द विशेषण की तरह 
जोड दिया गया था। यह नगर राजा यशस्कर के 
समय तक समृद्धशाली था योग वासिष्ठ में कहा 
गया हं कि वृक्षो तथा पवतो से सुशोभित पुराधिषठान 
कश्मीर के मघ्यमें स्थित हं) यह वरखनि आज कौ 
परिस्थितियो मे भी मिता ह । बौद्ध श्रन्थ महावड 
मे उल्छेख भता ह । उत्कल जनपद के भधिष्ठान 
नगर के तपस्सु गौर मट्लिक व्यापारी थे । भगवान्‌ 
कौ बुद्धत्वे प्राप्त होने के पश्चात्‌ उरूवेछा मे 
राजयत्तन वृक्ष के नीचै प्रथमं बार भोजन उन लोगो 
ने दिया था । उक्त नगर कश्मीर ये नही उडीसा 
मेथा। 
` गुप्त काल में छोटे राज्यो कौ राजधानियो कतो 
अधिष्ठान कहा जाता था! 'उडीसा मे अधिष्ठान 
नामक एक माबादी ह । 


नवीने राजघानी प्रवरसेनपुर है । प्रवरसेन 
हितीय ने उरक निर्माण कराया था । {वह वर्तमान 
श्रीनगर है \ उसे प्रवरपुर्‌ कहा गया है । श्रीनगर 
का नपुंसक लिग मे कल्हण ने .सव स्थानो पर वर्णुन 
किया है! वह केवलं इस "स्थान पर उसका स्वरी । 


॥! ~ 4. 4 + द 
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रूप मे प्रयोग किया है) 

हंदर मल्लक तथा मुहम्मद? अैजीम श्रादि 
इतिहास लेखक अशोकनद्रारा निमित राजधानी 
को लिदर नदी कै वाम तटपर शीर” स्थान को बताते 
है जो खादरयार परगनामेह। प्रोफेसर वृहुकुर 
ने एक स्थान पर कहा है कि कुछ काद्मीरी पण्डितो 
कामतहं कि यह्‌ तगर दृस्लामावाद अर्थात्‌ अनन्त 
नागर के समोपथा। 


पण्डरेथन मँ खनन कायं किया गया हैँ! जिस 
सरोवर मे पण्डरेथन का मन्दिर निर्माण किया गया 
था उसका ज निकाल केर उसके नीके तेक खनन 
कायं किया गया था । मन्दिर १८ वर्गं फोट क्षे्रफल 
मे स्थित ह । मन्दिरिका निर्माण कदमीर के राजा 
पार्थने सन्‌ ९२१ ई० मे कराया था। 


जर्हागीर अपनो आत्मकथा मे लिखता है . 


लसर कानाम श्रौनगर है । फलम नदी इसके 
बोच से बहतो ह । इसका उद्गम वीरनाग कहुखात्ता 
ह । जो चौदह कोस दक्षिणहै। हमारी श्रज्ञा से 
सोते के पास एक इमारत तथा वाग बनवाया गयां 
ह 1 तगर मे पत्थर तथा कंडी के बडे मजवृत 
चार पुर वने हए ह । जिनसे लोग श्रते नाते है! 
इस देश कौ भाषामे पुल को कदल कहते ह। 
नगरमे एक बडी ऊंची सजिद ह । जो मुलतान 
सिकन्दर के चिह्न स्वरूप व्त॑मान ह ! श्रीर हिनरी 
सन्‌ ७९रद०्मे बनी थौ । कुछ दिनों के बाद यह्‌ जल 
गयी । भौर तव पुन सुलतान"हुसेन ने इसे बनवाया ।- 
यह पूरी नही हई थी कि उसके जीवन का प्रासाद 
ठह गया ।४सन्‌' ९०९ हिजरी के सुल्तान के वजीर 
इत्राहीम माकरी ने इसे सुंदरता के साय पृणं किया । 
उस समय से अव तक १२० साल से यह्‌ वनी हई 
हं । मेहराब् से पूर्वी दिवाल तक एक सौ पैतालीस, 
गज हं भौर चौडाई एक सौ चौमासीस गज ह । 
इसमे चार्‌ ताक मौर चारों मोर दालान तथा. 
खमे ह! संक्षेपे कश्मीर के शासको का इसे. 
भ्च्छा स्मारक , ओौर कोर नही ह । ,मीर सैय्यद 


,_- __----_--_---___--_-_-_____-_________-__ 


१४० 
हुमदानो कु दिन इस नगरमे रहा था । इसका 
स्मारक यहां एक खानकाह हं । नगर के पास 
दो मीठे जो वर्षं भर जलसे भरौ रहती हं। 
इनके जल का स्वाद कमो विगडता नदी । 
मनुष्यो कै आने जाने मौर अन्न दवन आदि 
लाने के लिए नवे कामर्मे भ्रात्तीहं। नगर तथा 
प्रगनो मेँ सत्तावन सौ नावे तथा चौहत्तर सौ 
नाविक ह | करमर प्रान्त मे श्रडतारोस परगने हं । 
यह्‌ दो भागो में विभक्त हं । ओौर नदी के उपरीभाग 
को कमराज कहते ह । वहां भूमि का कर या व्यापार 
के लेन-देन में सोना वादी देनेकी प्रथा नही ह] 
केवल कुछ सायर कर मेँ दिया जाता है । ये वस्तुमो 
का मूल्य चावल के खरवारोसे करतेहं ओर हर 
खरवार तीन मन श्राठ सेर वर्तमान तौलसे होता हं। 
कश्मीरियोमे २ेसेर का एक मन होता ओर 
चार मन अर्थात्‌ आठसेर का एकतकं होता ह। 
कश्मीर की भाय तीस रख तिरसठ हजार 
पचास खरवार ग्यारह तकं हुं। यह 
नगदी सात करोड च्िश्रालीस लाख सत्तर 
सहस्र दाम होता ह । साधारणत. यहाँ श्राठ सहत 
सवार रहते है ।' ( पृष्ठ ६५३ ) 

वरनीयर लिखता ह--'करमीर प्रदेश तथा 
उसकी राजधानी दोनो का नाम कश्मीर ह।" 
मुसलिम काल मे श्रीनगर का नाम छोडकर श्रीनगर 
को कदमीर कटने लगे थे। सिखो ने सन्‌ १८९१ 
ई० मे जव कश्मीर विजय किया तो उन्होने पुराना 
नाम श्रीनगर करमीर की राजघानी का पुन. प्रचक्ति 
किया । वरनीयर तथौ उन्नीसवी शताब्दी तक 
मुसलमान खोग श्रीनगर को “कदमीर' या 'कशूर' 
कहा करते ये । 

वरनीयर श्रीनगर का वर्णन करता है--“नगर 
के चारो आर चहार दिवारी नहीह। यह्‌ तीन 
चौथाई लीग लम्बा तथा भ्रावा लीग चौडा शहर ह । 
यहं मेदान के अर्घं चन्द्राकार पर्वतसे २ लीग दूरपर 
वसा है । ताजे पानी वाके लेक के तटपर वसा है । यह्‌ 
सरोवर ४से ५लोगहोगा। इस ठेकमे बहुत से चलते 





राज्जतरगिणी 


निकर हं । तथा पर्व॑त से स्रोतस्विनि्यां श्राकर मिलती 
है । यह्‌ वितस्तामे एक नहर दवारा मिक्तो ह । 
उससे नावे आती जाती हँ । नदी नगरके वोचसे 
बहती है 1 नदीमें २ लकडी के पु (भफेल्मया 
वितस्ता) पर वापे गये हँ । नगर के मकान भ्रिकतर 
दो तथा त्तिमजले ल्कडीके वने है। कुछ पुरानी 
इमारतें तथा प्राय पत्थरो के वने मन्दिर टूट पडे 
ह । पत्थर की अपेक्षा लकडो सस्तो होती ह । उसे 
नदियो हारा पहाडसे लाते ह नदीके प्राप समा 
किनारो के मकानो के साथ वाटिकाएं ह अर्थात्‌ 
नगर में वाटिका गृहो को अधिकता ह! वे गर्मी तथा 
वसन्त क्तु मे वहुत ही रुचिकर लगते हँ । नगर 
के भीतरी भाग के बहुत मकानो में वाटिकाएंह। 
अनेक मकानो के के समीप नहर हँ । जहां मकान 
मालिक अपनी नावे रखते हँ । उनसे वे सम्पकं 
स्थापित करते हं । 


(नगर के समीप एक अकेला पहाड है । उसके 
ढा परं बडे ही सुन्दर मकान वनेहं। मकानोमे 
वगोचा हँ । चोटी पर मसजिद तथा आश्म हं। 
दोनो ही अच्छो इमारतें हैं! पवतको चोटी पर 
हरित पादपो के मुकुट हं । अपने वृक्षो तथा वागो के 
कारण स्थानीय लोग उसे 'हरोपर्वत' कहते हं । 


“ह रीपवंत' के दूसरी तरफ एक ओर पव॑त हँ । 
उसपर एक छोटी मसजिद ह । उसमे वाटिका ह 
वहाँ पर एक वहत ही पुरानी इमारत हं । उसके 
चिन्हो के देखने से स्पष्ट मालूम होता है । वह मन्दिर 
था 1 यद्यपि उसे तस्तए सृलेमान कहते ह । मुसलमान 
कहते हँ । राजा सुटेसान जब कश्मीरमें आएयेतो 
उन्होने इसे घनवाया था । परन्तु मुफे सन्देह है । 
कभो हजरत सुलेमान का यर्हा प्रवेश हुआ था । 


"उल लेक दीपोसे मरी ह । वे आरामगाह ह । 
जकूके बौचमें वे बहुतदही हरे भरे श्रौर सुन्दर 
र्गते हँ । उनमें फलदार वृक्च तथा नियमित क्षभरी- 
दार भ्रमणमागंसे पूर्णंहं। दो-दो फिटकी दूरी 
पर लगाए गये ह, यह वृक्ष इतने कम मोटे ह कि 
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दोनों हाथो के बौचमे भ्राजाते ह। किन्तु वे जहाज के 
मस्तुल इतने अचे हँ । केवल शिरोभाग पर ताड 
के वृक्ष की तरह उनमे शाखो का गुच्छा 
होता है । 

"छेक के तटवर्ती पर्वतो के डालो पर मकानो 
तथा फूरो के बागो को भरमार है । हवा स्वास्थ्यकर 
है। इनका जलवायु बहुतं ही भच्छा है । 
उनमे क्षरते तथा सखरोतस्विनियां खृब हँ । वहां से 
लेक, द्वीप तथा नगर का बहुत ही हृदयग्राही दृश्य 
मिल्ताह।' 

शाङीमार बाग का बनियरने एेसाहो वंन 
किया है जैसा माज मी वह मौजूद ह । केवल इतना 
ओर कहता ई, “शादजहां द्वारा तोडे गये मन्दिरो के 
खम्बो तथा द्वारो से नहयो के मध्यमे ग्रीष्म भवन 
बनाया गया है। उनका मूल्याकन करना 
कठिन ह \' 

केष्टन नाइट ( १८६० } श्रोनगर के विषय भे 
लिखता है प्रे शहर मे कोई भो प्राचान निर्माणो 
के ध्वंसावरेषो को देख सकता है। वे प्रशन 
शिलालेखो मेँ अलकृत मिरेगे । ये लेख सव यहां छिस 
मिरेगे जो गौरवशाखी प्राचीन कालको दु खभरी 
कहानी कहते है । नदौ के दोन तटोपरलकडियो के 
दर्शनीय मकानो की पक्तियाँ मिलेगी । `वहुतसे 
मकान मुङे मिं । वैँ भ्रपनो नीव को भर जंसे 
"पसा के लीनिग टावसर' को भी कज्जित करते स्लांक 
रहे है । “` `मकान छमंजिलो तक ऊचे ह । इनको 
खिडकियां लकडी के नक्काशौ के कामो से सुन्दर वनौ 
रहती ह । 





“पूवं के वेनिस सदृश इस शहर कौ नदी में सेर 
करते हुए मैने देखा कि नदी के तटपर वने भवनो 
की दिवालो में बहुत से अल्कृत शिकाखण्ड लगे थे । 
हम धूमते हुए एक मुसलिम कत्रिस्तान में पहुचे । यहां 
एक गिरी मस्जिद थी । उसमे बहुत से पुराने 
मन्दिरो के भलकृत शिलाखण्ड लगे थे । वे प्राचीन 
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मार्म हौते थे । उन्होने भ्रपनां जीवन इस मुसक्िमि 
मूमि से कही ओर भ्रारम्भ क्रिया था।' 

पण्डरेथन का मन्दिर सुन्दर ह। मे जिस 
समय यर्हा श्रपनो यात्रा मे चौथी बार १३.९-१९६२ 
ई० मे पहुंचा तो मन्दिर का दार वितस्ता जर के 
नाढके कारण इवनेमे केवल एकफीट श्रौर 
बाकी रह गयाथा। वितस्तामे बाढ श्रई थी। 
श्रोनगर श्रनन्त नाग तथा श्रीनगर-पठानकोट कौ 
सडको की सतह तक पानोकी धारा बहु रहीथी। 
श्रीनगर पामपुर वाली सडक पर बांध बंधने के 
कारण जल नही मा सकाथा। परडरेथन का कुछ 
एेसा विशद वर्णन लेखकोने किया है कि मैने 
समक्ला था कोई बहुत बडा मन्दिर होगा । ध्वंसा- 
वशेष तथा स्मारक श्रत्यधिक होगे परन्तु यहा 
जितनी बार श्राया निराञ्चा हुई । कदमीर मे जल 
प्लावन तथा वितस्ताके बाढ तशु उसके कारण 
हुए विनाश का वहत वर्णन किया गया ह । बततएव 
इस भयकर बाढ के समय अपनी खो से कु 
देख सेने के मोह के कारण यात्राकी थी । 


इस समय यहम भारतीय सेना की छावनी पडी 
हं 1 मन्दिर के पृष्ठभाग मे पाकिस्तानो श्राक्रमण 
कारु के समय वीरता प्रदर्शित करने के कारण मेजर 
रोमनाथ शर्मा, कमायू रेजिमेण्ट का स्मारक बना 
ह । मन्दिर के दक्षिण मुख्य सड तक |एक छोटा 
उद्यान बनाया गयाह। चिनारकापेड छ्गा ह! 
यहाँ पहले विलो प्र्थात्‌ वेत के वृक्ष बहुत थे । परन्तु 
उनकी सख्या कम हौ गयी ह । 

मन्दिर का सरोवर ४० वगं गज होगा । मन्दिर 
१८ वर्गं फीटमें ह । सरोवर के पूवं तरफ र छोटे 
जलसोत ह । उनका जक सरोवर मे निरन्तर आता 
रहता ह । सरोवर का जल ज्ञेरम नदी मे एक गहरी 
नहर दारा निकल जाता हुं । भेलम मन्दिर से केवल 
२०० फीट दुर बहती ह । 

मन्दिर कदमौर के अन्य मन्दिरो तुल्य कदमीर 
शेली पर बना हं । मन्दिर का कलर गायब या 
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राजतरगिणी 





टूट कर गिर गयारह\ श्रामलक शेषै \ मन्दिर 


सिकन्दर वुतशिकन हारा पूतया नष्ट न किये जाने 
का कारण यह्‌ मालूम होता है कि मन्दिर सरोवर 
के मध्यमे दह 1 मन्दिर का भ्राघार भूमि की सतहसे 
नीचा ह । मन्दिर तोडने की अपेक्षा सरोवर को 
मिरी से पाट देने पर सरोवर तथा मन्दिर दोनो 
का श्रस्तित्व लोप हौ जाता है! सम्भव ह यही यहाँ 
किया गया होगा । अन्यथा सिकन्दर वुतशिकन के 
भ्रांखो के सम्मुख वचा रहं जाना अनहोनी बात ह । 
अथवा मिद्रौसे सरोवर भर गया होगा । मन्दिर 
दृष्टिगत नही हो सका होगा । मैने स्वय देखा कि 
वितस्ता के वादके कारण सरोवर पूराभर गया 
था1 जल मे मन्दिर की पूरी भीत इव गयौ थो) 
मन्दिर उपक्षित पडा था । उसमे वितस्ता जल से 
लाई मिटी जौ शताव्दियो तक जमती रही | मन्दिर 
सरोवर मे पडने के कारण स्वय भरांखोसे लोपहो गया 
होगा| काशी में घाटो पर घने मन्दिर बरसातमें गगा 
की मही जमने के कारण भर जाते ह । 


मन्दिर के ह्वार कौ ऊपरी देहरी पर मूतिर्या 
वनी है 1 किन्तु वे कुरूप कर दी गयी ह 1 स्थानीय 
लोग इस मन्दिर को पचमुखी महादेव का मन्दिर 
कहते ह । मन्दिर के भीतर अल्कृत तथा मूतिमय 
1शलाखण्ड ह । यह मेरुवधन स्वामी का मन्दिर 


कहा जाता ह । मेरुवर्घन राजा पाथं का प्रधान 
मन्त्री था। 


अशोक दारा निमित यही प्राचीन श्रीनगर था। 
राजा प्रवरसेन द्वितीय { १९०-७० ई० पर) ने 
उक्त मन्दिर निर्माण होने के पूर्वं प्रवरपुर भर्थात्‌ 


चतमान श्रीनगर वसाया था! उसे अपनी रानघानी. 


सनाया चा 1 


पुराधिष्ठानपुर राजा अभिमन्यु द्वितीय ( ९६० 
ई० पू० ) के समयभाग र्गने कै कारण भस्महो 
गयाथा। इतनौ भयकरश्राग लगी थी किं इस 
मन्दिर के श्रतिरिक्त जौ जल के मध्य मेथा ओौर जहाँ 
सग नी पहुंच सकती थी, सव कुछ जल गया । 


मन्दिर को उत्तर दिशा में कु खनन कार्यं 
ह्या था । उसमे पुराने मन्दिरो के परत्र विखरे 
मिले थे । वहाँ एक ६ फोट ऊँचा दिर्वाल्ग तथा 
रुगभग १६ फीट ऊँचा टूटा लिग मिखाथा। इन 
दोनो ल्गौ के मध्य एक आसीन मूति का पद तथा 
पांवजो ठहुनी भर ऊँचा था, भिघल्लाथा। वैरन 
हगेल ने इसे बुद्ध की प्रतिमा का अवकेष माना हँ ) 
यमने लिखा है कि पाद तथा पैर २० फिट 
ऊंची मूति के श्रवदोष थे। वहं बटो मूति थी। 
उस सरोवरे एक छोटी नाव वेंघी रहती थी! 
उससे दर्शक स्वयं नाव ॒खेकर मन्दिर तक ` पव 
जाता था। व्हा वहत कम छोग॒ आते थे। 
सरोवर वडे नरकरुल से भरा लगमग ४० वर्गं गज 
मेँ ह । पुराधिष्ठान के अन्य मन्दिरो के ष्वसावरोषो 
के कुछ पत्थर समीपस्थ मस्जिद के निर्माण मे 
लगाये गये हं । 

प्रन उपस्थित होता ह । अशोक ने इस स्थान 
को अपनी राजधानी के, लिए क्यो चुना? अशोक 
ने यह्‌ स्थान दो कारणो से राजधानी निमित्त चुना 
होगा । प्रथम कारण यह मालूम होता ह कि तरितस्ता' 
काजल स स्थान को इवा नही सकता 1 यह्‌ 
ऊचाहै। पृष्ठभाग में पवंतमाला ह । परवत के डल 
के पञ्चात्‌ पथरीली ऊंची भूमि ह । पव॑त कच्चा 
नही पक्का ह । पत्थर गया जी के पत्थर की. तरह 
सख्त हँ । मैने स्वय देखा सडक वनने के लिए 
गिदही पहाड तोडकर वनाई जा रही थी । वाद्‌ प्राने 
पर लोग पौषे पवत के ढाल पर जाकर श्रपनी 
रक्ता कर सकते थे 1 पवेत के चिसकने का--भूभरंश 
का भय नही था 1 इस वात करा वितस्ता के बाढ तथा 
भ्रत्यन्त वष के समय यहां रहकर मेने मनुभव 
कर लिया। 

दूसरा कारण यह भालूम होता ह कि वतमान 
पण्डरेथत ग्राम तथा शकराचार्यं पवत तक का भूखण्ड 
वितस्ता तथा पवतमाला के मध्य समतल -तथा 
उपजाऊ ह । विस्तृत भूखयड हँ । इस स्थान को 
वादामो वाग कहते ह । यहां वादाम के वहूत वगीचें 


प्रथम तरंग 





है! वामो की परह श्यैखला पासपुर तक मिलती चरी 
जाती है । बनिष्टाल श्रौनगर मार्ग पर हैं । आगे जाने 
प्र पामपुर्‌ पठता) केषर की खेती $ किए 
प्रसिद्ध है वहु कौ उपजा भूमि, फर्दार वृक्षादि 
के कारण इस स्यानकरा चयन अशोकने किया 


होगा ] । 


इस समय मैदान मे भारतीय सैनिक छावनी का 
कैस्प गत सन्‌ १९४७ ई०् से पडा । सैनिक एव 
दरश्षा की दृष्टि से स्थान श्रेष्ठ माना जायगा । इसके 
दक्निण-पर्चिम वितस्ता तथा पूवं ओर ॐचौ पवत 
मालां ह । दक्षिण मे पाण्डु चक पर वितस्ता तथा 
पर्वत कै मध्य भत्यन्त सकीणं मागं हँ । पश्चिम 
रस्तेम गदी जिसं पर स समय कश्मीर राजा का 
रासद घना है । उस पवेत तथा वितस्ता के मघ्यका 
स्थान हनालातून की मजार के समोप का मागं 
४० फीट सकीणं हौ जाता ह । यहां महासरित 
वित्तस्ता पर्वत मूल तक खाई का काम करती ह। 
इस प्रकार यह स्थान प्राकृतिक सुरक्षा पंवित--एक 
ओर वितस्ता तथा तीन श्रोर पर्वतसे धिर जाता 
है। यही कारणरहं कि इस समय भारतीय सेना 
यहाँ बडे पैमाने पर रखी गयी ह । उसका प्ति तथा 
सम्भरण केन्द्रहु । डोगरा काल मे यर्हा रकण्टोनमेण्ट 
, था । श्र्थात्‌ सेना को कछावनो थी । अशोक उत्तर- 
पश्चिम भारतमे रह चुका था । स्वयं युद्ध निद्यामे 
निपुण या । एक संनिकं होने के नाते उसने इस 
स्थान का सैनिक महत्व समम । भ्रतएव रस स्थान 
को राजधानी के लिए चुना! 


अफगानिस्तान मे जिस प्रकार मगवान्‌ की वडी 
मूति खण्डित कौ गयौ थी उसी प्रकार इस मू्िका 
हाय जो सम्भवत भभय मुद्रामे था खण्डित कर 
दिया गया । वामियान मृति की मुखाकृति ललाट 
से नीब विल्कुल छील दी गयी ह । भगवान्‌ त्रिचीवर 
धारण क्ये हए ह । इम मृति पर दृष्टि पडते ही मुके 
श्रपनी भंखो देखी वामियान की दोनो मूर्तियां स्मरण 
हौ भाय । मेने उक्त दोनो वामियान की मृततियो का 
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वर्णन विस्तार से अपनी पुस्तक 'आर्याना' में 
कयि) 

भगवान्‌ कौ अभय मुद्रा मँ एक मौर मृति हं, 
मृति भव्य है । भ्रनायास मन पर अभय भावना 
स्थापित करती है । बोधिसकष्च अरवलोकितेश्वर की 
मूरति ह । यज्ञोपवौत, धती, वाम कर में मृणाल 
सहित पद्म, तथा दाये कर में माला श्रौर मूर्धा 
पर केश के उपर मुकुट ह । इस मूति की मुद्रा मुञ्च 
बहुत अच्छो लगी । ~. 

मृति की मृखाङ़ृति बडी सरल है मालूम 
पडता ह मृति जसे कु कहना चाहती ह । देखकर 
"मन अनायास मूति कौ मनोर भाकर्षित हो जाता ह । 
संग्रहाल्यमे यहा से प्राप्त गगन मे गमनशोल 
गन्धवं यक्षादि की भी मृतिं प्रदशित्त को गयी है । 


यहा से प्राप्त दो भौर मूत्िर्यां दर्शनीय ह। 
एक की सरूपा ए" १०४ ह । यह्‌ लुम्बिनी वन मे 
भगवान्‌ के जन्म की घटनां प्रदर्शित करती है। 
देवी महामाया शाल वृक्ष की एक साखा पकडे खडी 
है । उनका वार्या हाथ एक महिखा के स्कन्ध पर ह । 
कहते ह यह्‌ महा प्रजापति गौत्तमी देवी महामाया की 
कनिष्ठ बहुन थी । उनका विवाह उनके पति शुद्धो- 
दन के साथ हुआ था । मगवान्‌ कै जन्म के सातवं 
दिन देवौ महामाया दिवंगत हौ गयी थी । अतएव 
विमाता प्रजापति गौतमी ने भगवान्‌ बुद्ध का लालन- 
पार्न किया था ! भगवान्‌ के तुद्धत्व प्राप्त होने 
पर महाप्रजापति गौतमी ने स्वयं प्रत्रज्या ठे लो 
ओर श्रपनेही पुत्र की शिष्य हुई पुत्रको शास्ता 
स्वीकार किया। देवी ने प्रब्रज्या के पञ्चात्‌ यह्‌ 
माभिक शब्द कहा था-मे तुम्हारी साताहूं गौर 
आप मेरे शास्ता हो । किन्तु किसी बुद्ध ग्रन्थ मे मुके 
नही मिला कि प्रजापति गौतमी देवौ महामाया के 
देवदह जाते समय साथ थी 1 सम्भव ह कालान्तर में 
इस प्रकार को कहानो प्रचित हौ गयी हौ ! श्रथवा 
किसी ऊेखक के श्रन्थ मे इसका उत्केख किया गयां 
है । जिसके भ्राधार पर यह्‌ मूत्ति बनायी ग्य है । 
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मूति के पष्ट भाग मेँ एक चामर धारिणी युवतौ 
है! कादमीर मेँ उस समय महिलामो की क्या 
वेदामूपा थी, किस प्रकार केदाविन्यास, श्यगारादि 
करती थी इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पडता हं । 
उसका वह वणन ध्रप्रासगिक होगा । - 


एक विचित्र खण्डित मूरति इस सम्रहाख्य मँ 
श्नौर है) मृ्तिकापादसे कटि प्रदेश तकका ही 
भाग शेष रह्‌ गया है । शेप भाग खण्डित कर दिया 
गया ह ! कही लुप्त हो गया ह । यह परुष मृति 
ह । सिह वाहन है । अर्थात्‌ सिह पर आसीन हं । 
उसके वैर क शरगूढे से कटि तक, पादतराण वस्त्रादि से 
विभूपित ह । यह मूति किसी कुषाण वक्षीय राजा 
की दहो सकती ह । उसने श्रपनी शित का परिचय 
सिह पर ठ कर दिया ह । सिंहवाहिनी दुर्गाया 
देवी की यह मूरति नही है । यह किसौ सैनिक राज- 
पुरुप की मृति है । इसके प्दकी जो वेशमूपा हं 
वह पेशावर जिला के म्रामीण क्षेत्रो के वीसवी 
द्राताब्दी के प्रारम्भे काल तक प्रचलित थी। 

पुराचिष्ठान अर्थात्‌ पण्डरेथन का वणेन तया 
विस्तारके साथ उल्लेख महषि वात्मीकि प्रणीत 
भ्योग वासिष्ठ रामायण' मे जैसा मेँ ऊपर लिख चुका 
ह मिलता ह । राजा यशस्कर के प्रसग मे मेने 
इसका वर्णन किया हं। योग॒ वासिष्ठ रामायण, 
पुराचिष्ठान तथा कश्मीर का सम्बन्ध है या नही । 
यह्‌ प्रदेन स्वयं एक स्वतंत्र विषय हं । इस प्रसग 
के लिये यह इतना ही लिखना पर्याप्त प्रतीत 
होता ह 1 

योग॒ वासिष्ठ कै वणेन मौर पुराधिष्ठान के 
भौगोलिक भ्रादि स्थिति का पूरा मेल खाता ह। 
कुछ विद्वान्‌ कह सक्ते हूँ कि योग॒ वासिष्ठका यह्‌ 
प्र प्रक्षिप्त ह । इस विवाद मे यहां प्रवेश करना 
अप्रासगिक होगा । 


पव॑त के ठार पर छ्गभग एक मील से श्रधिक 
के छत्र मे पुराने खिकौने, मृतिर्यां आदि वहत मिरी 
हं। वे इस तरह तोदी गयीं कि खण्ड मात्र रह 
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गयौ ह । वादामी वाग के पास कंण्ट तथा अस्पतार 
भ्रादि सैनिकोपयोगी स्थान नने हं । यहाँ के खनन मेँ 
हयग्रोव, वराह, सद्र, पावती, शिव, भैरव, त्रिमूर्ति, 
लक्ष्मी की मूतिया मिली ह । वे इतनी बुरी तरह 
तोडी गयी हैँ कि उन्ुं देखकर दया भआतीहं। 
मूतिया भव्य, सुन्दर तथा कलापू्णं है । उनकी अपनी 
शटी ह 

परडरेथन का सबसे पुराना फोटो कनल कोक 
की पुस्तकमे छपा हं । उसने पण्डरेथन कफे मन्दिर 
तयथा कला पर प्रकाश डाला ह! मन्दिर उस समय 
जिस श्रवस्था मे था उसी श्रवस्था मे भाज ह । केवल 
कुछ मरम्मत कर दी गया ह । सैनिक छावनी के 
कारण इस स्थान पर कु चहल-पहल हौ गयी ह । 
यहा को मूतिया किस कठोरता के साथ भगनकी 
गयी थी उसका प्रमाण श्रौनगर कला सग्रहालय में 
संग्रहीत मूतिर्यां हँ । यहां के प्राप्त वस्तुमो से कश्मीर 
को तत्कालान स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश पडता ह । 


प्रतापसिह सम्रहालय मे कुर मूत्तियां तथा 
मूतिखर्ड सम्रहीत हैं । उनमें मूति सख्या १६ 
गान्धार शलो की ह । भगवान्‌ बुद्ध ध्यान मुद्रामें 
आसीन हँ। महीन चीवर धारण कयि ह| 
पद्मासीन ह । मूति का हस्त नासिकादि खण्डित 
कर दिया गया दह! भगवान्‌ वृद्ध की खडी मूति 
संख्या ११ मथुरा से प्रास्त भगवान्‌ की प्रसिद्ध मूति 
से मिर्ती हं । 


केष्टन श्री नाइट ( सन्‌ १८६० ई० ) कै समय 
पण्डरेयन मे खनन कायं नही हृ्रा था । परन्तु उनके 
चणन से स्पष्ट होता ह । वहां यथेष्ट मग्नावशेष विखरे 
ये 1 कालान्तर मेँ खनन कार्यं यहां पर किया गया । 
उससे प्रमाणित हो गया 1 यह्‌ स्थान भत्यन्त प्राचीन 
रहा ह । 

श्री नाद्ट ने अपनी पुस्तक मेँ मन्दिरिकाजो 
चित्र दिधा है उससे प्रकट होता ह} मन्दिर इतना 
उपेक्षितं एव जीर्णावस्यामें था कि शिखर षर एक 


प्रथम तरंग 





पेट जम गयाथा मन्दिर के चारो श्रोर नरकट के 
लम्बै-लम्बे पेड उगे थे । मन्दिर का सघ्म भाग दिवाल 
सा लगता था। वह्‌ लिखता ह--श्रीनगर से तीन 
कोस इधर हम लोग॒एक विस्तृत दानव सम्बन्धी 
भूमि के ष्वेसवशेप पर ठहर गये। यह स्थान 
परणडरेथन कहा जाता है । यहां हमने पूर्णावस्था में 
एक इमारत देखी 1 इस प्रकार कौ इमारत भव तक 
हम लोगो नै नही देखी थी । उसके चारो मोर बहुत 
दूर तक इस प्रकार के चिल्ल मिले जिनसे मालूम 
होताथाकि प्राचीन कारम यहां व्रिशाल नगर 
ध्रा ।' 


“अन्य रुचिकर अवशेपो मे एक मूति का ठोस 
अधिष्ठान देखा । वह्‌ एकर फसल कटे हृए खेत मे 
खडा था। मूत्िकीटेहुनी से श्रधोभाग का शेप रह 
गया था। यह्‌ शिलाखरड सात फिट ऊचाथा। 
मूति की उगलिया तथा भंगूठे तोड उल गये थै। 
किन्तु पावि टूटने से वच गये थे ¦ 


"यहां से आधा मील दुर पर एक विशार स्तम्भ 
की वेदी पडी थी] वह्‌ कू भ्रच्छे स्थान पर थी । इसका 
व्यास छहफिट था । इसे यर्हा रखने के ल्यि भारी 
यत्त्र की भराघदयकता पडी होगी । कृ दूर पर हमे 
स्तम्भ का भाग मिला । वह तीन मागो मे खरिडत 
था। वह्‌ १२ फिट रम्बाथा। उसका अधोभाग 
वहु कोणीय था । मध्य भाग गोलाकारथा। शिरा 
भाग नोकदार शुण्डाकार था। वहु हिन्दुभो के 
महादेव के मन्दिरमे लगे पत्थर के समान थां) 
( पृष्ठ १२२) 


श्री कततिघम ( सन्‌ १८४८,६० ) परडरेथन के 
विषय मेँ लिखते है-- इस नाम का श्रयं पुरानी 
राजधानी अथवा प्राचीन मुख्य नगर होता है । 
विभित्त यात्रियो नै भिन्त-भित्त प्रकार से इसका 
उच्चारण क्याहं। श्री मूर क्राफट ने इसे "ण्डेथनः' 
श्री वाइन ने "पण्डरेण्टोनः तथा श्रौ वैर हुगेल ने 
"पण्डरोटन' लिखा है । 
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'इस मन्दिर की इमारत का उल्लेख सन्‌ ६१३ 
तथा ९२१ के वीच मिलता हं । तत्पश्चात्‌ सन्‌ 
९५८ तथा ९७२ के मध्यवर्ती कालो मे मिलता ह । 
उस समय रोमन सम्राट्‌ नीरो तुल्य राजा श्रभिमन्यु 
से अपनो राजधानी मे भाग लगवा दी थी! किन्तु 
यह्‌ मन्दिर नष्ट होने से बच गया था। 


“चकि यह एकमात्र मन्दिर पुरानी राजधानी 
मे स्थित हं, भ्रतएव इसमे सन्देह नही कि यह वही 
मन्दिर है जो इस समय वतमान । यह्‌ एक 
सरोवर के मध्यमे स्थितहं। चारोभश्रोर जलह) 
यही स्थिति उस अग्निदाहु के समयमे रही होगी । 
ग्रतएव श्रगनिदाहुसे यह्‌ बच गयाथा। जवकि 
अन्य इमारतें जलकर चूना भौर भस्म माव 
रह गयी । 


विर हुगेल मन्दिर को बौद्धो का मानते ह। 
कहते ह । मन्दिर के श्रन्दर की मूतियां सुरक्षित 
है । किन्तु उनकी यद्‌ भ्रान्ति है । मन्दिर विष्णु का 
है । भीतर को मूतियो का कोई सम्बन्ध बौद्ध धर्मस 
नही हं । 

श्री ट्वेक इसके भीतरतेर कर गये! उसे 
वहां किसो प्रकारकी मूति का दर्शन नही हुभा 
था। उस समय छत तक पानौ था अतएव वह्‌ 
भीतर को मृतिर्यां नही देख सके थे । 


जल के प्नन्दर मन्दिर बनाने का यह्‌ उदेश्य 
रहा होगा कि उन्हे नागो को सरक्षता मे रखा 
जाय। नागोके शरीर क्रा ऊर्वं भाग मनुष्य तथा 
मधोभाग सपंकाहोताह। करदमीर मेँ उनकी पूजा 
प्राचीन कार से प्रचलित थी ` जनररु एशियाटिक 
सोसाइटी (भाग . १६) श्रौ उन्टू० त्रेल फील्ड 
{ सन्‌ १८७९ ई० ) ने पर्डरेथन को "पण्डरिटनः 
निखा है । वह छिखते है--'पण्डरिटन एक समय 
भ्रत्यन्त समृद्धिशाली तथा बडा नगर था । प्रदेश कौ 
को राजघानी था । कितने दुख का विषय हं । अपन 
एक पुराने राजा के पागरूपन के कारण यह पत्थरो 
का सग्रह मात्र रह्‌ गया है । 
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राजतरगिणी 


जीर्णं श्रीविजयेशस्य विनिवायं सुधामयम्‌ । ` 
निष्कल्मषेणाहयमयः प्राकरारो येन कारितः ॥१०५।। 


१०५ उस निष्कृल्मप राजा ने विजयेश्वर » के पवित्र देव स्यान के जीर्ण हुए चने आदि 
से बने प्राकार के स्थान पर नवीन पाषाण प्राकार का निर्माण कराया । 


"कहा जाता है 1 यह्‌ नगर एक समय मिलो में 
विस्तृत था । उसमे दशनोय भवन थे । अशोक ने 
एक देवस्थान निर्माण कराया था । उसमे भगवान्‌ 
बुद्ध का एक धातु रखा गया था । इस समय उस 
पवित्र देव स्थान का पता नही ह 1 उम गौरवशाली 
प्राचीन का की स्मृत्तिको जीवित रखने के लिये, इम 
एक मन्दिर के भ्रतिरिक्त मौर कुदं शेप नही रह 
गया है । यह मन्दिर सरोवर कै मध्यमे हं । इसके 
चारो ओर विलो के उद्यान ह । अतएव इसके 
भीतरक्याहं। बहुत लोग दमके भ्रन्दर जाकर देख 
नही सके है । (पृष्ठ २३६) 


पाटभेद्‌ : 


इलोक सख्या १०५ मे सुधामयम्‌" का पाठभेद 
'सोधम्‌' भौर ध्राकारो' का पाठभेद ध्रासादो' तथा 
कारित का निमित." भिलता हं । 


पादरिष्पणियं . 

१०५ (१) विजयेश्वर काल शिव विजयेश्वर का 
प्रसिद्ध देवालय वतमान पिजत्रोर तथा उसके आस- 
पासकाक्षेत्रथा। से विजयेश्वर क्षेत्र कहते धे । 
स्थानीय पुरोहितो के अनुसार विजयेश्वर का प्राचीन 
मन्दिर लगभग १०० गज नदी तट से दूर वितस्ता 
सेतु के दूसरी तरफथा। यर्हासे करमीरके डोगरा 
राजा रणवीरः सिह ने अपने नवीन मन्दिर निर्माण 
निमित्त बहुत सामग्रो प्राप्त को थी। यहां स्तीन 
सन्‌ १८८६ में आये थे 1 मन्दिर के अधिष्ठान के 
पास कुछ टूट हए पत्थर तथा मलवे म्ि थे । यहाँ 
पर कुछ निर्माण क्या गयां 1 नवोन मन्दिर के 
समोप कुछ मूतियां जो पुरानी नही मालूम होती, 
रखी थी । यह्‌ मन्दिर नदी के ऊपर कुछ दुर पर 
वना ह| 


विजयेश्वर का मन्दिर राजा श्रनन्तदेव के समय 
मे भस्महो ग्या था राजा कलशने उसका 
जीगोद्धार कराया था। (रा० त० ७५२४) पुराना 
आकार मथवा सुधामय सम्भवत ईट भ्रथवा पत्थरो 
केदोकोका वनाशा! अशोक ते पत्थो से उसका 
निर्माण कराया था । 


नीलमत पुराणमे दो स्थानो पर विजयेश का 
उल्लेख मिलता है । पहला वर्णन शक्र सजय तथा 
दूसरा वितस्ता माहात्म्य के वर्णन के सन्दर्भमें 
मिलतारह। दोनो से कल्वण की वातो कौ पुष्टि 

होतो है । 
विशोकां विजये च वितस्तां सिन्धुसगमम्‌ । 
एतान्‌ सर्वानतिक्रम्य प्रययौ भरतं गिरिम्‌ ॥ 
1056 : १२४० 


“-- विशोका, विजयेश, वितस्ता, सिन्धु सगम 
पार करते हुए वह्‌ भरतगिरि पर पटचा । 


विजयीश्चाग्रत स्नात्वा चितस्तायां महीपते) 
रुद्रखोकमवाप्नोति कख्मुद्धरते सुखम्‌ ॥ 
1303 १५१६,१५१७ 


“महीपते † विजयेक्वर के सम्मुख वितस्ता मे 
स्नान करने वाला अपने कूल का उद्धार करता स्वयं 
रुद्रलोक प्राप्त कर सुख भोगता हं । 

उवत उद्धरणो से दो वातं स्पष्ट होती &। 
विजयेश्वर तीथं था । विजयेश्वर घाटपर स्नान करने 
पर मुविति मिलती थी! कुलका उद्धार होता था। 
सुख को प्रापि होती थी । विजये का महत्व सिन्धु 
सगम जैसा महत्वपृणं था। उसकी गणना पवित्र 
स्थानोमें थी। इस आध्यात्मिकं महत्व के साथ 
दूुपरा भौगोलिक महत्व भ प्रकट होता ह । वितस्ता 


प्रथम तरंग 


१४७ 


समायां विजये्चस्य समीपे च विनिम॑मे । 


शान्तविसादः 


प्रा्रादावश्लोकेर्वरसंक्षितौ ॥१०६॥। 


१०६. उस शन्त एवं अवसाद रहित राजा ने विजयेश्वर के समीप दो प्रासो का 
निर्माण समाः स्थान में कराया उनका नाम अशोकेश्वरउ था । 


तटपर विजयेश तीर्थं था। वतमान विनत्रोर भ्रथवा 
त्रिजवेहरा किवा तव्रजनरारी हौ पृवंकालीन विजयेर्वर 
छत्र था। वहू कै मन्दिर मे एक विजयेश का 
मन्दिर था । अशेोकेश्वर का वर्णन तीलमत पुराणम 
नही आता है। इस श्रभावके दौ कारण हो सकत 
है । पहला कारण यह हौ सकता है कि नीलमत 
पुराण प्रशोक के पूवं छिखा गया हौ अथवा विजयेश्च 
यहाँ के प्राचीन नगर देवता थे अतएव उनका महत्व 
काशी कै देवता काशी विदवनाथकी तरह धथा। 
नीलमत पुराण ने विजये को ही तोर्थं तथा तीथं 
का प्रधान देवता साना होगा। ग्रन्य देवताग्नोका 
उत्लेख विजयश्च क्षेत्र मे नही मिलता । 


विजन्नोर ्र्थात्‌ विजयेश्वर श्रीनगर से १९ 
मीर दर स्थित है । कह्वण के अनुसार इस मन्दिर 
की स्थापना विजयराज नेकी थी । ( राजण० त° 
२.६२ ) सिकन्दर बुतरशिकन ने इसे नष्ट किया था । 
यह पर बडी मसजिद के संमोप कु घ्वन्सावशेष+ पाये 
जाते हं! इस मन्दिरका स्तम्भ रतन हाजी की 
मसजिद मे तथा प्रसाद चढने का बडा शिलाखण्ड 
पसजिद के बाहर पडाहं। कथाह कि इस्त मन्दिर 
कै नष्ट होने का समय शिललेख पर प्हठे ही 
लिखकर रख दिया गयाथा। उसपर लिखाथा 
श्रिस्मिल्लाह्‌ मन्त्रेण भशन्त विजयेङ्वर ।' 


विजयश्वर का उल्लेख जोन आदि को राज- 
तरगिणी ( दत्त पृष्ठ ११, ८८, १२०, १३२, 
१४०, १४६, १४७, ३२२, ३७२, २८१, ४०८) मे 
विशेष ू्पसे कियागयाहं। 


१०६ (१) प्रासाद प्रासाद शब्दसे किचित्‌ 
भ्रम उत्पन्न हो सकता ह । आजकल प्रासाद शब्द 
सन्दिरो के लिये प्रयोग तही किया जाता! संस्कृत 


मे प्रासाद का अध-राजभवन, विशार भवन, 
देवालय एवं मन्दिर है । प्रासादो देवभूभुजाम्‌ ' 
अर्थात्‌ देवालय एवं मह दोनो का अथं प्रासाद ह | 
अमर कोष (२ २:९) 

(२) सभा . भाज भी यहु प्रथा प्रचलित हैं। 
बडे मन्दिरो मे राजा तथा श्रीसस्पत्न लोग 
छोटे-छोटे मन्दिर अपने नामसे स्थापितकरा देते 
हं । काशी विश्वनाथ कै मन्दिर मे इस प्रकार 
कितने ही शिव लिगो को स्थापना लोगोने करायी 
ह । छोटे-छोटे मन्दिर दिवालौ तथा खाली स्थानो 
मे वनवा दिये जातेहं। दक्षिण मारत की यात्रा 
पे भी मने विशाल मन्दिरो मे यह्‌ प्रथा प्रचलित 
पायीहं | अशोक ने भी दसी प्रकार पुण्याजंन 
निमित्त विजयेश्वर जैसे पवित्र धाम मे उसके सभा 
स्थल अर्थात्‌ प्राकार कै भीतर मन्दिर निर्माण 
कराया होगा । 


सभा का श्रयं यह सभामण्डप तथा विशाल 
मन्दिर का प्राकार दोनो गाया जा सकता ह। 
सभाका प्रथं वास, कूटी, शाला, सभा, सभामवन, 
सभासद्‌ प्तथा परिपद्‌ होता ह । (अमर कोष २.२.७ 
तथा ३:३ १३७ ) सभामण्डप छाया हुभा सभा 
का स्थान होतार । गभं गृह्‌ के सम्मुख ठके स्थान 
को सभामण्डय कहते ह ! यह सभी मन्दिरो मेँ 
होता ह । यहाँ पर अथं सभा अर्थात्‌ विस्तृत प्राकार 
वेष्ठित स्थान लगाना उचित प्रतीत होता ह । यद्यपि 
मन्दिर के सभा मण्डपमें भौ खोग अपने नामसे 
दिवालो या किसी कोने मे सूतिर्यां स्थापित कर 
देते दह। धशोक के निमित मन्दिर निड्चय ही 
विजयेरवर प्राकार के श्रन्तगगत भिन्न मन्दिर थे । 


(३) अशोकेश्वर : विजयेश्वर के प्रसग मे 
लिखा जा चुका कि मन्दिर फा पता नही चरता । 


राजतरगिणी 


म्लेच्छैः संच्छादिते देणे स ॒तदुच्छित्तये चपः! 
तपस्संतोपितानल्लरेभे भृतेशातसुङृेती सतम्‌ ।॥१०७॥ 


१०७ म्लेच्छो से कश्मीर देश संछादित हो गया था अत्तएव राजा ने कठोर तपस्या कर 
भूतेश से वरस्वरूप जलीक नामक पुत्र उनके संहार निमित्त प्राप्त किया | 


"------.-- 


मुन मन्दिर नट हौ गया तो उसने सम्धन्वित 
मारतो मादि कानष्ट टाना स्वाभाविक था 1 उसी 
ठ सायर यणोकेव्वर का मन्दिर भी नष्टटौ गया। 





कण्मोर्‌ मे भविष्य कै सभी रजा, रानी,"मन्त्री 
तथा गणमान्य लोग अपने नामो मे मृतियो की 
स्यापना तया मन्दगे का निर्माण कराने लगे 1 अपने 
नामो वेः अन्तम शिव मन्दिरके लिये ईद्वर तथा 
विष्णु मन्दिर 7 लिये स्वरामौ ण्द जोड कर्‌ मन्दिर 
तथा मृत्तिकानाम ग्पदेतेये। वह प्रथा कदमीर 
वेः वद्ध विहारो के मम्धन्यमे नही मिलीहं। यदि 
एकाव होगे तोवेमौ दिन्द्र राजाग्नो वारा भपने 
नामस वनवा दिये गये हगे। परन्तु सवंमान्य 
प्रथा यह नही होसकौ थी। मठटौ तथा नाला 
भो व्यक्ति विकशेप कैः नाम पर निर्माण कराये जाते 
वे जन दिद्‌ामट भादि । एलका उदाहरण ययास्थान 
दिया गयां 1 


पण्डरेधन अर्यात्‌ पुराचिष्टान के दो मील ऊपर 
पाटचकमे प्राप्न मन्दिर को श्रशोक्तेव्वर्‌ का मन्दिर 
फटा जाता ह | किन्तु यह्‌ ध्रान्ति मातर ह । पाटुचक 
वान्तव म पाण्टव तीर्यं जनध्रुति कै श्रनुमार ह। 
नोरमतपुगाण म पाण्डव तीयं का स्पष्ट वर्णन 
मिलना ह | (नौलमत १२२३ तथा वेल पृष्ट १०७) 


कः समय अशोकेश्यर का मन्दिर्‌ 
वतमान धा । उमने स्पष्ट उल्छेख मिया ह । जवरिह्‌ 
पी गनी रटटष्ैवी ने मयोक्रैदवर मन्दिरे का 


(नो 


जीर्गोदडधार्‌ 7गययाया। (रा त० ८३.९१) 


कल्टण 


८७ (?) म्नेच्छ म्न्च्छ ना प्र्य--श्रनायं, 
ममता मापा वौतने वाये, अमन्दत भापामापो, 
सन्ताप न मानने नाते, जाति बवरिष्ठरून ग्रादि 





होता ह । बवोवायन ने म्लेच्छ शब्दको परिभाषा 
कीटं) 

गोमासखादका यस्तु विरुद बहु भापत । 

सर्वाचारविदहीनश्च स्टेच्छ इत्यमिधीयते ॥ 

म्टेच्छ देश मे उत्पन्न लोगो कौ भो म्लेच्छ 

कहा गया ह । 

म्टेच्छ. तदेश उत्पत्तिस्थानत्वेन अस्ति अस्प, 
म्टेच्छ । 

ग्रमरकोपकार परिभापा देता ह! उन्हे सीमा 
प्रान्त को सन्ना देताहं। 

प्रव्यन्तो म्खेच्छटण स्यात । 

कल्लण ने यूनानियो के अर्थमे ही य्ह म्लेच्छ 
यव्डका व्यवहार कियाहु। भारत कौ परश्चिम- 
उत्तर की सोमा पर निवमित विदेशियो को म्लेच्छ 
कहा जाता र्हा ह। यह्‌ शव्द भदिन्दुभो के लिये 
व्यवहूत किया गया हूं 1 

यूनानियो ने वर्वर शब्द का जिन अर्थमे प्रयोग 
किया ह उसी अर्थं मे म्लेच्छ ण्व का प्रयोग 
भारनीयोने किया हु 1 णत्तपय ब्राह्मण मे म्लेच्छ 
भापाका निर्देण प्राप्त ह| जर्हां उसे अनार सोगौ 
की वर्वर भापा कटा गया । (शण्त्रा २२:१४) 

श्ररव वालो ने जिम समय ईरान जीता धा। 
ऊ्चौ मस्यता वाद यूरानियो को भी अजय" मर्थात्‌ 
गृगाश्र्यात्‌ वात न मममने वाला कटते प। 

चन्द्रगुप्त कै समय भारन प्र अलकमुन्दर) 
क्रिवा अनलेन (अलेफजेख्डर), सिकन्दर, का आक्रमण 
हूजा धा । दारवभिमार्‌ के राजा आभी का सम्पर्क 
मिरन्दर नेथा) यृनानियो कै छट जाने नया 
निक्रन्दर कौ मृन्यु के पण्चात्‌ उमकं अनः यूनाना 


प्रथम तरंग 


सीमापर वस गयेथे। उनका वर्ह राज्य भी 
स्थापित हो गया था। 


काश्मीर की सीमापर स्थित काफिरिस्तान कै 
लोग अपने को यूनानी वंशज कहा करते थे वे 
वीसवी शताब्दी के आरम्भ मेँ रीर मुसकलिमि घमं 
माननेवाले थे) बै एक प्रकार से मृतिपूजक थे। 
श्रतएव अफगानी उन्हं काफिर गौर उनके भूखरड की 
काफिरिस्तान कहते थे । 

प्रगरेजो ने काबुल फतह किया) उस समय 
काफिरिस्तान के निवासियो का एक शिष्ट मण्डल 
उन्हं यूरोपीय तथा जपना वंशज जानकर उनसे 
मिलने भाया था । 


कालान्तर मे काफिरिस्तान पर अफगानिस्तान 
के भ्रमोर अन्दुलरहमान का श्रधिकार हो मया। 
उन्हे शक्ति प्रदर्शन हारा मुसलिम धर्म मँ परिवर्तित 
किया गया । उ्के बच्चे काबुल भ्रादि स्थानोमे 
इसङामी रिक्षा प्राप्ति निमित्त भेज दिये गये | 
जिन्हो ने इसलाम घमं स्वीकार ही कियावे बुरी 
तरह्‌ मार डाले गये। ( वान्‌ त्रिस्चियन लेस्सिन 
लिपजिग॒रा० ६६-१८७४ "इण्डिसचे अत्थु म्स 
कुखे' भाग २. पृष्ट २८५) 

श्रशोक के समय यूनानी प्रर्थात्‌ म्लेच्छ भारत 
की सीमा पर रहते थे । भारतीय भूखण्डपर्‌ आक्रमण 
करते ये । 

कश्मीरकी सीमापर उनकी आबादी धो । 
अशोक के समय कश्मीर मण्डलमे प्रवेश, उनके 
रीति-रिवाज एवं धामिक घारणाभोका कश्मीर 
मण्डल पर प्रभाव ओर उनका कद्मीर के भूखण्ड 
पर भ्रनेक भागो मे अधिकार हो गया होगा। 
एतदर्थं उनके उन्मूलन श्रर्थात्‌ उनसे कश्मीर मण्डल 
की रक्षा निमित्त अशोक नें भूतेश्वर की पूजा कर 
पुत्र रत्न प्राप्त किया था! 


कल्नण के अन्य स्थानोके वण्नोसे भी इसी 
वात को पृषटिहोतीहं। तरंग आरु मे भोज के प्रसग 


साथी अफगानिस्तान तथा भारत के पश्चिम उत्तर 


१४९ 


मे वर्णन करता कि भोज ने सीमान्त म्लेच्छ 


जातिसे संपर्क स्थापित कर सहायता ली धथी। 
( रा० त° ८२७६३, २७६६ ) 

मनुस्मृति मे उन सव॒ धमभ्रष्ट जातियो को 
म्लेच्छ कीसंज्ञा देदी गयीजोभारतमे कहीभी 
निवास करते थे । उनका सवं प्रथम उत्टेख भारत 
के पश्चिम-उत्तर की सीमा पर मिलता ह । किन्तु 
महाभारत से मालूम होता कि राजा भगदत्तने 
समुद्रतटवर्ती म्लेच्छो के साथ युधिष्ठिरं के राजसूयज्ञ 
मे भाग्या था) भीमसेन ने दिग्विजय के समय 
पूर्वं दिगा मे समुद्रतटवर्ती म्लेच्छो को जौता था। 
सहदेव ने दक्षिण त्था नकुल ने पञ्चिम-उत्तर के 
दिग्विजय काल मे स्लेच्छो पर विजय प्राप्त 
कीथी। 


स्पष्ट प्रतीत होता ह । महाभारत काल मे म्लेच्छ 
भारतमे चारो दिशश्रोमे थे । महाभारतके युद्धमे 
कौरवो का पक्त म्लेच्छो ने ग्रहण किया था। अजुन 
ने समस्त 'जटिलान, म्लेच्छो का सहार किया था। 

म्लच्छोके धेंग नामक राना का वध नकुल ने 
किया था । स्टेच्छदन्तृ प्र्योत राजा का नाम म्लेच्छो 
के संहार करने के कारण पडगयाथा। (मण्द्रो: 
६८ ४२-४४, ९५३६, म० स० : २७.२५-२६, 
२८.४४, २९:१५, ३१ १०, म० व० १८८.२८- 
२९; म० भ्राश ` ९१३५; म० कृण ` १४१४ 
१७ ) 

स्पष्ट प्रतीत होताह कि प्रारम्भ मे म्लेच्छ 
जाति भारती सीमा पर स्थित अभारतीय घर्म 
मानने वारी जाति थी। कालान्तरमे उन सभी 
जातियो को म्लेच्छ की सज्ञादेदी गयी जो भारतीय 
भम तथा आचार को नही मानते थे। 

(२) भत ; भूत का भरं होता ह-अतीत-जौ वोत 
चुका ह । घटित है । पंच महाभूतो मे पृथ्वी, जल, 
तेज) वायु श्रौर भ्राकाश त्त्व श्राति ह । श्रमरकोष- 
कार भूत का अथं करता ह--लन्धं प्राप्त चिन्त 
भावितमासादितं च भूत च । ( ३:१;१०४ ) अर्था 
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लन्ध प्राप्त, विन्न, भावित, आसादित, भौर भूत 
ह । पुन (३३७७) मेश्रर्थं कियागयादहै। 


अत्याहितं महाभीति. कमं जीवानपेक्षि च । 
युक्ते क्ष्मादादरृते भूत प्राण्यतीते समे त्रिपु ॥ 


प्रथं होता है अत्याहित --महाभय, साहसो कर्म, 
न्याय, पृथ्वी, थप, तेज वायु, प्राक, मत्य, प्राणी, 
वीता समय । 


ब्रह्माण्ड पुराण के मतानुमार भूतो की उत्ति 
भूत ततत्वसे हूरई धी 1 उनका भोजन पिदित या। 
( २८ ३९-४० ) "पिर्ित' का अर्थं होता ह मास- 
भक्षी, राक्षस, पिशाचादि । 

इनका वर्णन श्रदुभुत ह! वे कुशाश्च अर्धत्‌ छोटे 
कदकेथे। छवकर्णं थे] प्रलम्बोष्ठ थै 1 ल्वेर्दात 
युवत थे। नखिन्‌ अर्थात्‌ नप ग्पते ये। 
स्थूलपिर्डक प्र्थत्‌ स्थूखणरीर विषे वध्र्‌व 
मर्थात्‌ लम्बीभावलेये। हरितथामुजकेयये। 
ठ्गिने थे। वणं नीललोदित्त था 1 विग वर्ण भी 
होता था । 

सगत विरोयी होते थे। गक्तिशारी होते ये। 
सपं यज्ञोपवीत वारण करते थे । शरीर को प्रनेकः रगो 
के केप हारा सज्जिते करते ये। कणो को मुकुट तुल्य 
वाव कर्‌ सर्पते पे! हाथोका चमडा धारण करते 
ये, श्रथवा नरन रहते थे 1 इनके श्रायुध, गल, घनुप, 
निपग, वक्थ तथा भसि थे। वह्‌ वर्णन अफरीका 
तथा श्रास्टरृलिया को घोर जगली जातियो मे 
मिक्ता ह । 

पूवं काल मे अत्यन्त जगलो जाति 1 किन्तु 
अभर एव देवो के सम्पकके कारण इनकी स्थिति 
मे विशेप सुधारहो गया था। असुरो के सम्पकं के 
कारण नृत्य एव सगीत इन्होने सीखा । एक तरह की 
सामाजिक न्यवस्था मे उन्होने अपने को स्वरित 
किया । उनकी मू सामाजिक व्यवस्था क्या थी । 
पुराणो भादि मे विस्तार से वर्णन नही मिता । 


राजतरगिणी 





स्वायम्भुव मन्वन्तर फे पूर्वं युगम भारतवपं 
मे वे निवास करते ये। उनका निवासस्थान 
हिमाचल का पर्वतीय प्रदेय था। धुर्‌ उत्तरीय 
हिमालय भाग मे रहते ये। भागतवपं के मवसे 
पुराने रहनेवाे प । मूत निवासी थे । 

असुरोततथा भूत जत्तिमे प्रा सघपं होता 
रहा । उत्तरसे अयुरोका दवाव प्ठनेखगा। वै 
अपनो रक्ता निमित्त विन्व्यकौ पहादियामे चदे 
आये । वही रहने खगे थे । 

कर्‌ भगवान्‌ तवा श्रन्वकामुर्‌ के गुद मे नृतो 
ने गकर के पक्षमे रहकर युद्र क्या) टमयुट्र 
मे विनायक मूत ने सर्भ्रवम अन्यक्रामुर प्र 
आक्रमण किया थआा। अघकने व्रिनायक को परास्त 
कर्‌ दिया 1 अनन्तर नदो तथा विनायक दोनोनें 
प्रन्यकायुर पर अक्रमण क्याधा। उन युद्रमे 
अन्यकासुर पराजित हो गया या । अवक णकर 
कौ शरणमे भा गया] गकरने उक्षे भूतगण 
का गणपति वनाया । उसका नाम भृगीषडा। 

भूत एकः जाति ची 1 यह पर्वतीय जाति ची। 
पिशाच एव नाग जाति कौ तगह उत्तर परिचम 
भारतीय मौमा के आम-पाम रहते ये । 

कश्मीरमें नाग तथा पिणाचो के सघ के कारण 
आर्यो का व्हा आगमन हुजा । उसी प्रकार प्रतीत 
होता है। गृतत तथा अनुरोके मधपं के कारण 
काान्तरमे दुर्बल होने पर भूतं जाति उत्तरसे 
दक्षिणकी भोर वढठने लगौ । अन्तमे विन्ध्यको 
पटाडियोमे शर्ण ली। वैवस्वत मन्वन्तर के 
काल तक उनका स्थानान्तरण उत्तर से दक्षिण 
कौ ओर पूर्णं हौ गया था। (वायुं पुराण 
३०१८९-१०१, वामनपुराण ६७ १-२३ 
ब्रह्माण्ड १ २३२ ८८-८९; २ ३ २-३४ २८ २९-४०) 
२९ ६८-७८, ) 

भूतो को प्रेतो कोसन्ना कालान्तर मे दे दी 
गयौ । उन्हे शरीरहीन मृतको के जीवसू्पमे मान 
लिया गया । वात इसके विपरीत ह। भूत को 


म्रथम्‌ तरंग 





एक जाति रूप मे जीवित जागृत प्राणी 2 गया 
है। पयण इसका स्पष्ट निर्देश करते रहै। 
वह्‌ एक जात्ति थी | किन्तु अरिक्षितथी। नाग 
तथा पिशाच जातिसे गये गुजरे थे। उनका कोई 
साहित्य तथा इतिहास नही मिलता । केवल पुराणो 
के आधार पर अनुमान ल्माया जा सकता 


[ 


ह । 

पुराणो के अनुसार भूत प्राचीन भारतीय मानव 
जातियो मेँ एक जाति थी । पुराण मानवं जाति के 
चार वगं करते ह . (१) धमं प्रजा (र) ईन्वर प्रजा 
(३) काश्यपीय प्रजा तथा (५) पुलह प्रजा । 


धमं प्रजा की उत्पत्ति धर्म च्छि से हद थो। 
ईश्वर प्रण की उत्पत्ति ईक्वर से हुई धी } काञ्यपी 
प्रजा कौ उत्पत्ति काश्यप क्पिसे हुईथी। पुख्ह 
प्रजा की उत्पत्ति पुलह क्छपिसे हई थी । भूत योनि 
प्राप्त प्राणियो कौ पुलह प्रजा मे गणना होती है । 
(ब्रह्माण्ड पुराण १३२८८, २३ ३-३५ तथा २७) 


पुराणोमे मूतोके राजाकी संज्ञा रद्र वैदिक 
देवता है । रद्र को भूतनायक तथा गणनायक कहा 
गया । भूतोकोरद्र का अनुचर एव भव परिषद्‌ 
कहा गया हं । 

सुद्र प्रतीत होताहं। कोई एक व्यक्ति नही 
ये । भूतो के राजा की सामूहिक सख्या थी । श्रनेक 
स्थानो पर इतके राजा को गणप्ति भी कह गया 
है । यहं गणपति आर्य कालीन गण राज्य के श्रघ्यत्त 
एवं सभापति से भिन्न थे । 


उनमें जो सबसे शःक्तशाली किंवा वख्वान 
व्यवित होता था वहं राजा निर्वाचित किया जाता 
था । उसकानाम रद्ररखा जाताथा। पुराणोमे 
इस प्रकारके दो रद्र का उत्टेख मिलता है) 
वीरभद्र सिहमुख नामक भूतगणो का प्रमुख था। 
( वामन पुराण ४१७) दूसरे रद्र का नाम 
नन्दिकेश्वर था । शैलादि नायक भूत गणो का 
तेता था 1 { मत्स्य पुराण . १८१ २ ) 





ह, 
वामन पुराण भूतगणो की जनसंख्या ग्य 


करोड देता ह । उनमें स्कंद, शाख एवं भैरवादि 
प्रमुख थे । इसी पुराणमे भूतोके रूप एव अस्रो 
का विस्तृत वणन किया गया ह] 


उवत पुराण मे भूतो कौ आकृति का मी वर्णन 
क्रिया गया है । जिस प्रकार किञ्चरो को भसद्वमृख' 
कहा गया ह । उसी प्रकार भूतो को वानरस्य 
एवं भ्मृगेन्द वदन कहा गया हँ । भस्म, खट्वाग 
आदि उनके प्रायुत्र थे! इनकी ध्वजा पर किसी 
पशुया पक्षी की आकृति बनी रहती दह! प्रत्येक 
गण ध्वजाकै नाम पर मयूरध्वज' आदि नाम 
से सम्बोधित फा जाता था। ( वामन पुराण 
६७ १-२३ ) 

भूतो को ऊध्व॑रेतस्‌ कहा गया ह । अर्थात्‌ 
वे त्ह्यचर्थं का पालन करते धे! उनमे विवाह 
पद्धति मालूम नही पडती । किन्तु श्द्राणी श्रादि 
कतिपय भूत स्त्रियो का उत्तेव मिलता ह । इनका 
वरन माकंरञेय, वामन पुराणो तथा देवी माहात्म्य 
मे मिलता ह । इनके श्राकृेतिकाजो वर्न किया 
गया ह वहु अस्टेलिया तथा अफ्रीका के जगली 
जातियो से मिलता ह । 


बौद्ध ्रन्थो मे भूतप्रेत शब्द श्राताहै। प्रेव 
को वै एकं योनि मानते हँ । परन्तु भूत को दिवंगत 
व्यित को आत्मा किवा शरीर विहीन प्राणी नही 
मानते । भृत गाम' शब्द का प्रयोग किया गयाहै। 
वृक्षो आदि को काटने तथा गिराने पर प्रायदिचत्त 
करने का विधानहं उसे भूत गाम'कीसंज्ञा दी 
गयी है। भूतसेप्रेत प्रलग मनि गयेदह। प्रेतो को 
पेच्च किवा पेत भास अर्थात्‌ प्रेत कहते ह । प्रेत 
वत्थु तथा बम्हजाल सृत्तमें इस प्रकार का उल्लेख 
मिक्ता ह ! 

मे समञ्यता हं । कदमीर में नाम तथा पिशाचो 
के पूर्वं भूत जाति पर्वतीय क्षेत्रो मे रहती थी । वह्‌ 
पूरे श्रादिवासौथे। भारत त्था करदमीर कै सवस 
प्राचीन मानव प्रस्य भसस्कृत प्राणी थें ! एक समय 
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आया । नाग जाति ने उन्हं उद्वासित किया होगा 1 
भूतो के नागौ का यज्ञोपवीत पहनने कादो र्थ 
हो स्ता । एक तो मुरडमाला के समान नागो 
कीहत्याका प्रतीक होगा दूसरा नागोःसे उनमे 
किसी प्रकार सन्धि हो गयीथी) प्रतीक स्वरूप 
हदय स्थान पर यज्ञोपवीत धारण करते थे 1 शकर 
किवा श्ट्र दोनो का अधिपति हीकर भूतेश तथा 
नागेश हो गये। भूतगण नागगण उनके गण 
वन गये । 


[॥ 


भूत शब्द शायद इसलिये प्रयोग किया गया कि 
वे भूत कौ एक जाति धे । उनका मिश्रण पिशाच, 
नाग तथा आर्योमे हौ गया अतएव उनका जाति 
काचाहैजोभी नाम रहाहौ उसकी सन्नाभूत की 
रख दी गयी । श्र्थात्‌ वह जातिजोभूत काल में 
थी । आजकल आदिवासियो मे भ्रनेक जाति तथा 
भाषा-मापियो तथा वर्माविलग्बियो का बोध होता 
है । वास्तव मे आदिवासी कि भ्रनुसूचित कोई 
एक वगं नही है! इसी प्रकार भृत शब्द वर्गं तथा 
समष्टि वाचक ह ¦ उससे एक वर्गका बोध होता 
है । उसमे कितनी ही जातर्यां तथा उपनात्तियां 
क्योनरहीहो। नाग जातिके लोपहो जाने पर 
मी जंसे नागेश्वर, पिशाच जाति के लुप्त होने पर 
पिशाचमोचन तथा पिशाचेदवर हं 1 उसौ प्रकार 
भृत जाति के चुप्त हो जाने परमभी भूतेश्वर उस 
लुप्त जाति का एक प्रतीक हँ । 

प्रचलित किवदन्ती के अनुसार व्यक्ति मरने 
के पर्चात्‌ भृत हौ जाता हं । शरीर विहीन प्राण 
अन्तरिक्ष मे विहार करतार । शिव हारक देवता 
है । इस शरीर के संहार के पश्चात्‌ काया रीन 
प्राण शेष रह जाता ह । वह्‌ भूत ह | उसके देवता 
जिसके कारण शरीरस्थ प्राण अरश्रीरस्य हो जाता है] 
भूत के नेता भूतेश हो जाते ह । भूतेश्वर की पूजा 
का प्रचलित रूप यहीहं। वह भूतो के देवता है। 
शिवकेनानासूपोमे यह्‌ भीएकरूपरै) 


केवल हिन्दू घमं को गाथामोमे प्रेतादि का 
वणन नही परन्तु बौद्ध ग्रन्यो मे भी खूब वरणंन 


राजतरगिणी 


मिलता है 1 वौदध पुनर्जन्म मानते ह 1 कम के अनुसार 
मनुष्य जन्म लेता हं । मुसलिम कथानको मे भी जिनो 
का वर्णन मिलता ह । 

भूतेश . कश्मीर मे प्राचीन काल से शिव 
भूतेग कौ पूजा प्रचक्ति ह। उसने कदमीर के 
सामाजिक, राजनत्तिक एव एतिहासिक जवन को 
प्रभावित किया है । 


हिन्द शस्त्रो मे द्वादश ज्ोर्तिलिगो प्रौर्‌ उनके 
साथ उर्पार्गो का उल्टे भिलता ह । भूतेश एक 
ज्योतिर्‌उपलिग है । हादश ज्योतिलिग (१) सोमेश्वर, 
(२) मल्लिकाजुन, (3) महाऊलेसरवर (४) 
भोकारेदवर (५) केदारेश्वर (६) भौम शकर (७) 
कारी विदवनाध (८) श्यम्बकेश्वर (९) वैयनाथ 
(१०) नागेश्वर (३१) रमेश्वर तथा (१२) 
घुष्मेश्वर है । 


केदारेण्वर के उपलिगं भूतेश हं । उनक्रा स्यान 
यमुना तट हं यथा--'केदारेदवरसम्भूतं भूतेश यमुना- 
तटे ।' भूतेश ज्योतिलिग नागेश्वर कै भो उपलिग 
है। यह्‌ चिल्लिका सरस्वती तट पर स्थित ह। 
न्निल्लिकासरस्वतीतीरे दशंनात्पापहारकम्‌-- 

भारतवषं मे _ वावन शवितिपीठ ह| उनमे 
शवित पीठ त्रिसन्ध्या कश्मीरमे ह 1 यहाँ पर देवी 
सतोकाम्रगक्ठ गिरसाथा। देवीका यहां नाम 
महामाया पडा था । कहा गया ह । भैरवौ त्रिसन्धेश्वर 
ह1 इसी प्रकार देवी सप्ती का कैशजाल वृन्दावन 
मेशिराथा। देवीकानाम उमा तथा भैरवका 
नाम भूतेश ह । 

ककेणी नदौ का सकोणं गर्तं शैल वाह 
के दक्षिण दिशा मेँ प्रवाहितह।! ककणी के तट 
पर वह वेगथ ( वसिष्ठाश्रम ) ग्राम से तीन मीर 
ऊर्वं दिशा में भूतेश हँ । वहां पर सत्तरह मन्दिरो के 
भगनावरोष सिग । इनका उल्लेख विशप कोवी नं 
सन्‌ १८६६ मे अपनी पुस्तक के पृष्ठ १०१ तया 
मेजर कोक ने एनसिपण्ट विर्डिग इन कदमीर पृष्ठ 
११ पर कियाहं। 


म्रथमतरग 


१५३ 





उक्त मन्दिर समय समय पर कडमीर के 
राजाश्रो हारा निर्मम कराये गये थे। भूतेश्वर 
जाते समय एक ऊर्ध्वं पर्वेतीय खण्ड मिलता ह । 
उसे भरतगिरि कहते है । यहां एक लघु सरोवर 
ह) उसे ब्रह्म सर कहते है। नीलमत पुराणके 
के अनुसार हरमुकूट, नन्दिपवंत, भरतगिरि, 
अमरेश्वर, महादेव गिरि, धनद तथा वैश्रवण, इन्द्र 
कीर, गौरीशिखर, उशोरिका, पचालधारा, 
बरहिशिरी, प्रन्तमिरी, पर्वतो को भ्रेणियो मे 
भति ह । 


श्रीनगर सोन मागं राजपथ पर वुसन से एक 
सडक फूटकर पर्वतीय प्राम वेगथकी भोर जापी ह) 
ह्‌ वेगथ नाला के पाश्वं से चलती दह । स्थल 
सधन देवदार तथा फर पादपावखीसे हरिति) 
चारो भोर उत्तुग पर्वतमाला ह! नर्रागका 
उत्तुग शिखर जैसे इस यत्रा का अन्तिम स्यान 
है। सात किवा आठ मील की यात्रा समाप्त कर 
यात्री नरन्नाग पहुंचता हं । नरन्नाग मन्दिरो का 
समूह ह | उसे वेगथ मन्दिर समूह को संज्ना विदेशी 
पयंटको ने दीह) बेगथम्रामसे तीन मील दर 
मन्दिर समूह ह । 


मेने पहली बार यर्हाको यत्राकीथी। मार्गं 
कष्टप्रद था) कुछ दूर तक्र सडक नाम मात्र के 
लिये बनी थी । तत्पश्चात्‌ पगडण्डौ का भ्राश्रय 
लेनापडाथा। दूसरी वार सन्‌ १९६४की यात्रा 
मे सडक नरच्तग तक करीब बन चुकी थौ । वर्ह 
ठ्हरने के लिये डाक वंगला बन रहाथा। पहल 
यात्रा मने सन्‌ १९५६ में कौथी। उस समय 
कश्मीर सरकार से कहा था। इस स्थान तक 
पहुँचने का मागं सुगम वना दिया जाय । उस समय 
मेरे साथ पचास समद्‌ सदस्यो का दल कश्मीर गया 
था किन्तु भूतेश्वर जाने का कोई साहस नही कर 
सका । मैने यह्‌ यात्रा श्री गुलाम बस्शो तत्काीनं 
कश्मीर के मुख्य मन्तो के प्रबन्ध की सुविधा के कारण 


कीथी। अन्यथा यात्रा असम्भव थी । श्रव सडकं 
२० 


वन गयीदहै। डक वंगलातैयारहो गयां । छोरी 
कार अथवा जिप से सुगमता पूवक जाधा जा 
सक्ता हं । 

यह स्थान मुभे कश्मीर मे बहुत ही माकषंक, 
भव्य तथा जीवनमय मिला। स्थान जागृत है । 
जैसे जसे व्यक्ति भूतेश्वर के समीप पहुंचता चलता 
है, उसके मन पर स्थानकौ भव्यता का गम्भीर 
प्रभाव पडता जाता ह। 


मुके वेगथसे नरत्नाग तक दुसरी वार कीं 
यात्रामे पैदल चलना पडाथा। पैदल चलनेमें 
विचित्र आनन्द का भनुभव होता है । बढते चलिये 
उतने ही प्राकृतिक दृश्य की सुन्दरता बढती 
मिलेगी । 

नाला क्रिवा कंकणीं नदी के तट से मार्गं 
चलताहं। एक ओर नदी का कलकल निनादित 
प्रवाह तथा दूसरी ओर देवदार तथा चीड के 
वक्षो कौ सधन छाया, नदी के गर्तंके दोनोश्रोर 
ऊचे होते जाते ्रत्यन्त हरित पादपपूर्णं पर्व॑तो की 
श्रेणी, उनपर्‌ वृक्षो का वायु प्रवाह मे मना, हृदय 
पर भपनां विचित्र प्रभाव छोडता ह । स्थान निर्जन 
होने पर भी मन उचटतानही। नदीका निनाद 
मन बहलाता रहता है । एकान्त का तीन्र अनुभव 
नही होने देता । 

भूतेश्वर को ओर चरते रहने पर सम्मुख 
हिमाच्छादित हरम॒कूट पर्वत जैसे ऊचा उठता जाता 
हे । पृष्ठ भाग मे उपत्थका को घेर कर बन्द कर देता 
है । पहले हरित तत्पश्चात्‌ हिमाच्छादित पर्व॑त मन 
पर सौन्दयं मिश्चित भय उत्पन्न करता है 

मन्दिरसे दो फर्छाग पटे वेगथ कौ ओर्‌ एक 
नाला पडता हं । नाला पर लकडी का पुल बना 
ह । उस पर खड़े होकर वाम पार्श्वं मेँ देखने पर 
एक विचित्र दृश्य मिर्ताह। दो हरितं लिखरो के 
मध्य एक हिमाच्छादित पादप हीन शिखर क्षौकना 


दिखायो पडता ह । उसके तीन छोटे छोटे शिखर 
व्रिमूति तुल्य लगते है । 


=-= -० म 
१५४ 
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मग्दिर समूह्‌ के समीप पहंचते दही मागं का 
श्रम स्थान की अभिरामताके कारण त्तिरोहित दौ 
जाता है। चारो ओर उत्तग शिखरमाला खडी 
मिस्ती है। पवंतमाखा्ये शिखरसे भूल तक 
अत्यधिक हरित हँ । उनका दुश्य मन को मुग्घ कर 
देता है। विद्व मे इतना सुन्दर पर्वतीय दृश्य 
दुलभ ह । 

प्राचौन काल में वसिष्ठाश्रम ( वेगथ ) से लेकर 
मन्दिर समूह्‌ तक तपस्वि के आश्चमये। तीथं 
यात्रा पथकेदोनो भोर ब्राहाण रहते थे। परन्तु 
इस समय यहां गूजरो कौ श्रावादीरहै। कपि मे 
मक्का यहाँको मुख्य उपज ह । गृजर हिन्दु तथा 
मुसलमान दोनो होते है। य्ह के भ्रावाद गूजर 
मुसलमान है । 


यह स्थान जगल हं) सम्भव है कालान्तर मे 
पर्यटक केन्द्र वन जाने पर कुचं भौर विकसित हौ 
जाय । 
वनमेमालूटह। वे मक्काखा जाते है । उनसे 
रक्षाका विचित्र उपाय प्रामीणोमे निकाल रखा 
हं शेरमे भाद भयखातादह। शेर की भ्राखें 
अन्धकार मे चमकतो ह । श्रतएव प्रामीण दो स्थानो 
पर करीव-करीव आग जलादेतेहं। दूर से मालूम 
होताह। शेरख्डाहै। उसकी रश्राखिं चमक रही 
हे! माल्‌ भयभीत हौ जाता ह। समीप नर्ह 
भ्राता | 


शेरसे मी सुरक्षा की तरकौीव प्रामौणोने 
ने निकाल लोहं शेरश्रागसे उरताहं ग्रामीण 
भ्राग की ज्वाला प्रज्वलित करते ह । शेर पास नही 
आता । माग जाता ह| सडक निर्माण तथा पयंटको 
के आवागमन के कारण भालू तथा शेरसे स्थान 
निरापद हौ गया ह। वै दुर जगलो मे चछे 
गये ह । 

सन्‌ १८६६ मे लेफिनेण्ट कर्नल श्री हेनरी एच 
कोल ने ( सुपरिण्टेडेण्ड आर्कयालोजिकल विभाग 
उत्तर पश्चिम श्रचर ) श्रपनो प्रसिद्ध पुत्तक "एन 


सिषपण्ट वित्डिद्ध इन कश्मीरः दण्डन से प्रकाशित 
करवायी थी। वहु उपल्व्धहु। उसमे यहम कै 
मन्दिर समूहो का चित्र दिया गयाहँ। उस समय 
मन्दरो की क्या अवस्थाथी उन चित्रके देखने से 
पता चलता हं । 

श्री कोल ने यहा के मन्दिर समृहौकोदो वर्गो 
मे विभक्त कर उनका नामकरण क्ियादहं1 एक 
का नाम राजदेन वल तथा दूसरे का नाग वल मन्दिर 
ममृह्‌ रखा ह 1 प्रथम मन्दिर समूह्‌ की सज्ञा राजदैन 
वल तथा पौषे वाल मन्दिर समूह्‌ को सज्ञा नागवल 
दिया हं । विप कोवीने नागवल को पूर्वीय तथा 
रजदैन वल को परिचमी मन्दिर समूह्‌ कहा ह । 
विशप कोवी के समय मन्दिरो पर घास, फूस वहुत 
जमे यै । (जे° एस° वी° १८६९६ पृष्ट १०१) पूर्वीय 
मन्दिर समूह्‌ अर्थात्‌ नाग वल क्वा भूतेश मन्दिर 
के प्राकार की उत्तर पूवं दिशामे एक छोटा सरोवर 
है । इस सरोवर को नारान नाग कहते ह । 

नोलमत पुराण तथा क्वण के अनुसार यह 
सरोवर प्रसिद्ध सोदर तीथंहं।! इस तीथंसे वीस 
गज प्रिचम बडे मन्दिर के प्राकार कै बाहर उत्तरा- 
भिमुख एक श्रौर मन्दिर था । यह्‌ मन्दिर भरव का 
मन्दिर था । नागवल श्र्थात्‌ पूर्वीय मन्दिर समूह्‌ 
मे वडा मन्दिर शिव भूतेश काथा। राजदैन वल 
रथात्‌ परिचमी मन्दिर समूहमे वडा मन्दिर शिव 
ज्येष्ेशकाथा। दस मन्दिर के परशचिम दक्षिण कोण 
विक्षप कोवी को शिवलिग का अधिष्ठान किंवा भ्ररघा 
भला था जिसपर शिव लिग स्थापितं किया जाता 
ह । वह॒ शिव अधिष्ठान ज्ये्ठेशकाथा। मने चारो 
ओर लगभग एक घण्टा तक उसे खोजा । परन्तु वह्‌ 
मुभे मिला नही । भ्रतएव नही कह सकता कि उसका 
रूपक्याथा। यदि वह्‌ मिल जत्तातो शिव लिग 
जिस स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाता ह उसके घेरे, 
गहराई तथा श्राकारसे कत्पनाको जा सकतीथी 
कि शिवलिग का प्रकार तथा श्राकारक्याथा। 

कर्नरुश्री कोल श्रौनगरसे दो पडाव डाङकर 
यह पहुचे थे । पहला पडाव १० मोर तथा इसरा 


प्रथम तरंग 





१५ मील पर डालछाथां। भाजै १०० वपं हो 
गये । उस समय वेगथ का मागं इतना सकी्णं था 
कियात्रा केटिनितासे हो सकती थी। मागं में चौड 
तथा फर के इतने वृक्षथे कि उन्हे काटकरश्री 
कोर य्ह तक पहुःवं सके थे 


ज्येषठेरवर तथा भूतेश्वर के मन्दिरो के मध्य 
लगभग २०० गज का प्रन्तर है! ज्येष्ठेवर मन्दिर 
के पृष्ठ भागमे सवं प्रथम श्रायत्ताकार एक चबृतरा 
१०० फीट लम्बा तथा ६७ फोट चौडा मिलता) 
उसके परेचात्‌ मभृतेश मन्दिर का ध्वसावरेप 
पडता हं । 


वेगथ की ओर से पटवन पर प्रथम व्वसावशेप 
ज्ये्ठेशवर किवा राजदैन वल समूह का मन्दिर पडता 
है । इसका मुख्य मन्दिर श्री कोक के समय आज ही 
जेसा खडा था । उसका प्राकारे १७६ फीट लम्बा 
उत्तर-दक्षिण तथा ६३० फीट चौडा पूरव-पर्विम 
ह । प्राक्रार कौ नीव का श्राकार आजमी अकषण्ण है । 
यद्यपि पत्थर लोग उठाकर गये ह। तीव के पत्थर 
शेप रह गये ह) उनसे प्राकार कै प्राकार का 
अनुमान होता ह । 

ग्येष्टेश्वर का मन्दिर २४ वर्गं फीटमे ह 
इसका वहिरवेशन चारो तरफ ३५८ १५ फीट ६ इच 
है । मन्दिर चौकोर है। मन्दिर के पूरव तथा 
पश्चिम दोनो ओर भामने सामने दोद्धारह। द्वार 
अलक्त हं | उनमे देवी तथ्य देवताग्रो के चित्र 
खोदे गये थे । इस समय उन मृत्तियौ की एक प्रकार 
से छाया मात्रही रह्‌ गयी रह। 


मन्दिर के दक्षिण तथा उत्तर की दवारे बन्द 
ह । बन्द दिवालो के बाहरी तरफ वड़े गवान्न बने 
है! उनमे पुवं काल मे मृतिर्यां स्थापित थी। 
नागवल अर्थात्‌ भूतेश्वर मन्दिर को अपेक्षा ज्येष्ठेश्र 
का मन्दिर श्रधिक भच्छी हालतमे ह । इसकी छत 
शिखर सुरक्षित है । वह्‌ मन्दिर की रचना तथा 
तत्कालीन स्थापत्य पर प्रकाश उालता ह। छत 
तथा शिखर पक्की घनी हे । मन्दिर के प्रागणमे 


पड़े शिलाखण्डो का रूप काल प्रभाव कै कारण कुछ 
विकृत हो गया हूँ | कहूना कठिन हँ । शिला स्तम्भ 
गो थे अस्पहटे थे भ्रथवा चौपहुरे थे ¦ स्तम्भौ 
के अधिष्ठान यत्र तत्र निखेरे पड है । 

कर्नल कोल ने इस मन्दिर करा प्लान पृष्ठ ७:६८ 
तथा मन्दिर का चित्र ८ ६८ तथा ९६८ पृष्टो पर 
दियाहं। उसमे ज्येषटेशवर मन्दिरको छेकर £ 
मन्दिर दित किये गये ह । पुस्तक क चित्र देखन 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि मन्दिरो पर वृ्ञादि जम 
गये थे । उनकी र्ना तथा मरम्मत काभी प्रबन्ध 
नही किया गया । मुद्रित चित्र देखने से मन मे भय 
कासचारहोताहुं। मन्दिर वास्तवमे भूतो का 
निवास होगा धारणा यनायास उत्पन्न हौ जाती है) 

प्रागण मे घास, क्षाडियां तथा पेड ल्ग गये हं | 
वह॒ एक उपेक्षित वन का कूप प्रकट करता ह । 
सव कुछ बिखरा, अस्त-व्यस्त, टूटा-फूटा तथा मरयंकर 
रूप से उपेक्तित तथा विघटित है । 


जिस समय मे दूसरी बार प्ह॑चा तो धास-पात 
वृध्ादि साफ कर दिये गयेथे) बडे मन्दिर का 
उपयोग गूजर वर्षा तथा तुपारपात से रक्षा निमित्त 
करते ह । उनमे अपने पशु बाधिते है । मन्दिर की 
मूति जरह थी वहा गोवर तथा कीचड सड रहा 
था} मन्दिर मे किसौ प्रकार की मृति तथा अधिष्ठान 
नही हं । जिस समय यह मन्दिर तष्ट किया गया 
होगा, उस समय लिंग किवा मूति ककणी नरी से 
या तो टुकड-टुकडे कर फक दी गयी हो गी । 

कनल कोलने ६ मन्दरो का उल्लेख किया 
हं । परन्तु मने यहां पर छोटे-वडे मिलाकर ११ 
मन्दिरो का आकार देखा । श्री कोल का प्लान ग्रधूरा 
हं । तत्कालीन समय मे पेडो की कुरमुट भौर सधन 
फाडियो के कारण, श्री कोल को सवका पता नही 
लगस्काथा) बडे मन्दिरोको ही वे लक्ष्यकर 
सके थे। 

जयेष्टेश्वर मन्दिर की उत्तर दिशा मे ५ मन्दिर 
हं 1 दक्षिण दिशा मै एक भी मन्दिर नही हु । उत्तर 


१५६ 


राजतर॑गिणी 





तरफ मन्दिर की नीवसे प्रागण ९२ फीट दहं । किन्तु 
दक्षिण तरफ केवल ३५ फीट 1 कोर्द्‌भी मन्दिर 
इस प्रकारश्रपने मूल खूप में जव कि भारतीय 
स्थापत्य, वास्तु तथा मूतिकला इतनी विकसित हो 
चुकी थो, त्रुटि नही उपस्थित कर सकता 1 कर्मीर 
के प्राय सुब मन्दिर प्रागणकी मध्य रेखापर ही 
मिलेगे 1 भूतेश्वर का मन्दिर भी ेसा ही ह, 
प्रन्तु ज्येषश्वर का मन्दिर उत्तर-द्ञिण के प्रागण 
खण्ड के मध्यमे नही हं । अतएव निश्चयं ही दक्तिण 
मन्दिरका भाग ककणी नदी के गतं मेँ चला 
गया ह । 

मेरा निश्चित मत ह । दक्षिण का भाग ककणी 
नदीमे गिर कर नष्ट हो गयाहं। च्येष्ठ्वर के 
उत्तर दिशावर्ती लघु मन्दिर किसी सिधायोमे नही 
वने है 1 भ्रतएव मुख्य मन्दिर के निर्माण के पञ्चात्‌ 
समय-समय पर काश्मीर के राजाभो नै य्ह मन्दिर 
निर्माण कराया धा! यह्‌ प्रथा प्राय समस्त भारतमें 
आज भी प्रचलित हं । लोग विशाल मन्दिरो के प्रागण 
मे श्रपने नामो से लघु मन्दरो का निर्माण केर उसमे 
मृत्तियो कवा लिगो की प्रतिष्ठा करते हुं । 

जनरल श्री कनिघम के मतानुसार इस मन्दिर 
कानिर्माण ईसापूवं २५० वषं में हृप्रा होगा। 
कनल कोल इसका निर्माण काल सन्‌ ईसवी का 
प्रारम्भिक क\ल मानते ह 1 

ज्येष्टेश्वर ने मन्दिर के पृष्ठ भाग मे तया 
विश्राम मथव्रा पाठ, किवा कथा स्थान या वर्तमान 
कम्पे चौड चवूतरे के घ्वसावकशेप के मध्य मुर 
दो दह तुस्य स्थान मिले । उनमे रम्वे-चौडे विश्ञाल 
शिलाखण्ड लगेदहै। वे भो मन्दिरही रहे होगे। 
इनका वर्णन किसी अन्य पयंटक तथा यात्रौने नही 
किया हे । 

वहां ध्वसावदेष होने का सरल अथं ह | मन्दिर 
वरहा थे । वे टूटे । उनके मलवा का दृहा वना जो अव 
तक घास पातसेदका पडाहं। यह धारणा मेरी 
इसलिये मौर दृढ हो गयी कि वर्ह पर भ्रलङृत 
लिराखण्ड जो मन्दिरो मे छगाये जाते थे । विखरे 


पड़े थें। वे इस मन्दिर के ही रहे होगे मन्यथा य्ह 
पर उनके भ्रस्तित्व का कोई ग्रथ मालूम नही होता 1 


इस मन्दिर तथा भूतेश्वर के मध्य उवत चवूतरा 
हं । यह पूजां पाठ करने तथा विश्राम निमित्त 
वरामदा किवा श्रलिन्द था। मण्डप शिला स्तम्भमोकी 
श्रवलियों पर निमित था। दोनो मन्दिरो के मघ्य 
मे होने के कारण दोनो मन्दिरो के उपासक, पुजारी 
तथा मक्त उससे काभ उठा सकते थे । 


कर्नल कोल को यर्हां बहुत नकाशीदार किवा 
अलक्त स्तम्भ मिले थे! स्तम्भो के अधिष्ठान भी श्रपते 
स्थानो पर मिले थे । मुभे इस समय दो चार स्तम्भ 
तथादोदही चार भ्रधिष्ठान मिल सक्रे। उनका व्यास 
दोफीटथा। शेप गायव थे! इससे २० फट पूरव 
भूतेश्वर के मन्दिर का प्राकार हं । 


नागवर किवा पूर्वीय या द्वितीय मन्दिर समूहं 
का नाम भूतेश किवा भूतेश्वर मन्दिर समूह्‌ दिया 
गया ह। इसके प्रागण का पता दिवा पर 
स्तम्भावी के अधिष्ठान के चिन्हो द्वारा लगाया जां 
सकता है । यह्‌ १५५ फोट वर्गाकार ह! इसका 
कोई भाग ककणीनदौ कौ घारार्मे घ्वस्त होकर 
नही गिरा ह । चहार दिवारी का आकार तथा उनकी 
नीव मे लगे पत्थर वतमान ह । 


मेजर कोल ने मन्दिर के प्रागण में भूतेश्वर के 
विशाल मन्दिर को लेकर केवल सात मन्दिरो की 
गणना की ह! उन्होने अपने प्लानमे पृष्ट ६९६ 
पर इसे प्रदशित किया हं । उसमे मन्दिर की उत्तर 
दिशा में मन्दिर के मुख्य द्रारके समीप रखी टको 
किवा एक ही पत्थरमे खोदा हौज ह । यह्‌ वास्तव 
मँ एक ही पत्थर को आङ्चर्यजनके रचना ह । यहं 
२२ फीट लम्बा तथा ७ फीट चौडा ह। लगभग 
इतना ही मोटा ह । मानव बुद्धि इस विशालकाय 
शिला मे खुदी टकी को देखकर चकित हो जाती ह । 
इस दुर्गम स्थान में इतना विशार शिलाखण्ड किस 
प्रकार उठा कर लाया गया होगा सरक मानव बुद्धि 
मे कौतूहर उत्पन्न करता हं । 


प्रथम तर॑ग 


१५७ 


वक 


यह्‌ टकी अत्यन्त विलक्षण तथा कलापृणं शैली 
से बनायी गयी है । आज तक टूटी नही है । अनेक 
भूचाल आये होगे । उसे तोडने का प्रयास किया गया 
होगा । परन्तु वह॒ यथावत्‌ स्थितिमे स्थित ह । 
यहा के ग्रामीण बन्धू कहते है । इसका जल सर्वदा 
एक जैसा रहता ह । 

तोरण दार चहार दिवारी में पर्चिमाभिमुख 
बनाहै। मन्दिरमे केवल एक हारदह। वहमभी 
पर्चिमाभिपुख ह । मतएव वह स्वय इस बात का 
प्रमाण है! यह्‌ मन्दिर रिव काथा। शास्त्रानुसार 
शिव, शकर, सुद्र के मन्दिरो का दार परिवम तथा 
दक्षिण होता ह! 

कनल कोल ने अपने प्लान पृष्ठ ७६८८ मे 
भूतेश्वर मन्दिर सदहित कू ७ मन्दिरो को दिखाया 
ह किन्तु मुके प्रागणमे भूतेशं मन्दिर सहित कुल 
१२ मन्दरो के भरनावशेप मिले । सम्भव] कोल 
को यात्राके समय शप मन्दिर मलवो तथा घास. 
फूस के अन्दर चपि रहै हो । शताब्दियो से पड़ती 
भूल, वृक्ष , तुषारपात आदि के जम जानेके कारण 
श्री कोलकोपतानवच्छाहो) 

भूतेश्वर का मन्दिर प्राग के दक्षिण उत्तर 
की लम्बाईके मध्यमे हं 1 मन्दिर की उत्तर दिशा 
के पाश्वंमे ५ तथा दक्षिण दिशाके पाश्वं मे ६ 
मन्दिर ह । दक्तिण पाश्वं के मन्दिरो मे पृवं से तीमरे 
मन्दिर के सम्मुख एक प्रौर मन्दिर वनाहै। यह्‌ 
निर्माण बहुत समय पश्चात्‌ का मालूम होता ह । वह 
उत्तर तथा दक्षिण मन्दिरो की सीध मे नही भता । 


मे सम्षता हैँ कि एकादश रद्र की कल्पना पर 
ग्यारह मन्दिरोकौ रचना को गयी थी। श्रन्यथा 
दोनी पार्वो मे छह्‌-छह मन्दिर होने चाहिए थे। भूतेश 
सुद्रेश है । कल्पना कौ गयी ह । यह अनुमान लगाया 
गया ह । मुख्य मन्दिर भूतेश की रचना के षर्चात्‌ 
कालान्तर मे राजा मन्दिर निर्माण करते गये । 


यह्‌ तक सम्मत नही ह ! सामने वारा मन्दिर 
बनाने वाखा रपाचरवें मन्दिर कै पस्चात्‌ छठा मन्दिर 
वनत्राकर उसको पतति पूरा करता । वह्‌ मन्दिरो को 


पवितके वाहुर जाकर मन्दिर का निर्माणन करता) 
श्रतएव यह्‌ मन्दिर एकादश रद्र केत्पना पर बना 
ह । भूतेश का मन्दिर व्येष्टेशवर मन्दिर को पेक्षा 
सादा है 1 श्रतएव पयश्वर मन्दिर के पूर्वं कौ रचना 
मालूम पडती ह 1 


नरल्लाग किवा नारायण नाग का कुण्ड भूतेश्वर 
मन्दिर की उत्तर दिकश्ासे पहाडी द्रा जर सवित 
होकर आता ह । जन्त कुण्ड किव सर से निकलता 
स्पष्ट दिखायी पडता ह । वह बहता ककणी नदी मे 
गिर जाता है । जल श्रत्यन्त निर्मल! हल्का हं । 
कर्नल कोल ते इसीकिए इसे नाग कहा है । नागका 
प्रथं जर स्रोत होता ह 1 


कुण्डके दो ओर पृर्वकालको बनी सीया 
अपनी पृवविस्था मे वर्तमान है। इस कुण्डकी 
सफाई नही हु ह । चारो ओर मुसकलिमि गृजरोकी 
आबादी ह ) प्रतएव कुण्ड की सफाई नही है । उसमे 
पत्ती, टूटी लकडी तथा पहाडो पर से गिरे ककड 
पत्थर पडे थे । पत्तियो के सडने के कारण कुण्ड का 
स्तर साफनहीथा। जल निरन्तर कण्डमे भ्राता 
म्रीर निकलता रहता है अतएव वह्‌ साफ लगता है । 


इस कुण्ड का निर्मल जल तथा यर्हा को मनो- 
मुग्धकारी प्राछरृततिक दृदयावली देखकर जलपान 
के लोभका सवरण नही कर सका) मेने जल 
पीया । वह्‌ मधुर तथा शीतर था) उसमे मुकेजैसे 
जीवन मिला) इस कुण्ड किवासरको सोदर तीर्थ 
कहते थे 1 इसके जल का वडा ही विशद वर्णन किया 
गयाह 1 इसके नाम पर एक दूसरा सोदर तीर्थ 
श्रीनगर के समीप निर्माण कराया गया था | उसका 
यथा स्थान वणंन किया ह । 


इस सरोवर के समीप एक विशाल शिलाखण्ड 
पडा मिला । वह्‌ १५ फोट लम्बा ८ फीट चौड़ा तथा 
६ फीट मोटाथा। यह्‌ दिलाखण्ड मृतिका अधि- 
छान ह । 

ककणी नदी मे आध मौल दूर धारके मव्य 
एक शिलाखण्ड ह । उस पर एक कोठरी वनी है । 


हुरिसूकुट यात्रा ते लौटते नमय भूतेश मन्दिर 
कां स्थान मार्ग पर पडता है ! परन्तु इस पर विशेष 
ध्यान कभी नही दिया गयाथा। मालूम हौताहं 
मन्दिर के नष्ट रष्टहो जाने के कारण इसका मर्हत्त्व 
लोग भृरु गये थे) 





~~~ 


पाठभेद : 

उलोकं संह्या १०८ मे भसाऽथ' का पाटमेद 
'्सोश्रो' तथा `ज्जन्मौको' का “जजलोको' तधा सुधया 
का "धद्य मिलता है 


१०८ (१) जलौक ` आने अक्वरी मेँ नाम 
ज्यूखोक दिया है । अतल फजल के श्रनुस्ार--"राजा 
ने समुद्र तक विजय प्राप्त कियाथा। विजय यात्रा 
से लौरते समय वह्‌ कन्नौज गयाथा। उस समय 
कन्नौज ( कान्यकुभ्ज ) हिन्दुस्तान को राजधानी 
धी । जलौक कन्मौज से अनेक गुणी तथा विदानो 
को करमीर लाया । उनमें सातं को चुनकर विभिन्न 
वरिमागो का मुख्याधिकारी नियुक्त किया । उममे 
एक ज्योतिष विभाग था । 


(उसके श्रादेश पर सर्पो का एक बहुत वडा 
समृह चलता था । उन्ही पर आरूढ होकर राजा 
म्बौ जल यात्रा करताथा। राजा किसी समय 
युवा श्रौर किसी समय वृद्ध वन जाताथा। उसके 
सम्बन्ध मे श्रनेक चामत्कारिक वातं कही जाती ह । 
षस राजा के समय वद्ध धमं मानने वालोके साथ 
सहिष्णुता का ग्यवहार किया जाता था ' 


भ्रवुल फजल ने राजतरभिणी के फारसी श्रनुवाद 
तथा प्रचलित जनश्रुति पर राजा जलोके का उल्टेख 
किया ह । जलौक के समय कन्नौज भारतवपं की 
राजधानी नही था! पाटलीपुत्र राजधानी 
था) यहां सर्पोका तात्पयं नामो से धवल फजर 
का मालूम होता हँ । 


उतिहासकार ग्राजमने लिखा हं --कर्मीर 
पर एके नया धमं लादा गया। उर्ञिटरडिम्बसे 





श्रगोक के पुत्र जलौक ने म्लेच्छो को निकाल बाहर 
किया! राजां देग-विजय दहेतु निकला । उसने 
उत्तरी ईरान जीत लिया । 


उत्तरो ईरान जीतने का कोई साधिकार प्रमाण 
नही मिलता । विदे यात्रा का प्रथं आजम नें 
उत्तरी ईरान लगाया । भाजमने यह्‌ तथ्य कहाँ 
से पाया कोड प्रमाण नही देता । 


वैदहोन उतिदहासकार लिखता है --$रान का 
राजा उस समम ध्दोराव'था। ईरान के विजय के 
पश्चात्‌ उसने कन्नौज जीता था ।' 


ग्राजम तथा वैदूरीन की वाते यदि मान लो 
जोय तो नवीन घसं पारसियोकौ भग्नि पूजा हो 
सकती है । कश्मीर मे बुद्ध तथा सनातन धमं दोनो 
उस समय प्रचलित ये । दोनोमे विरोध नही था 
ईरानसे सम्पकमे अने पर दसी की सम्भावना 
हो सकती है । 


भ्रग्नि पूजक पजाव के उत्तर तथा पदिचिमी 
भागमे एक समथ आवाद थे। कन्तु कर्मीरमे 
अग्नि पूजा पारमियोको शैली की करभौ प्रचलित 
नही थी । हवन, यज्ञ, पचाग्ति, अग्निहोत्र आदि 
सनातन घमंकेश्रगथे। श्राय धर्ममे परम्परा से 
यज्ञ होता श्राया हं । वह्‌ यन्न वेदी तक सीमित था) 
महात्मा जरदस्तु द्वारा प्रसारित तथा प्रचलित 
ग्रम्नि पूजा का चिल्ल क्मीर मे अभी तक मिल 
नही सकार) 


किसी अग्निकुण्ड, भग्निमन्दिर कवा अग्नि 
वेदी का उल्टे नीलमत पुराण एवं राजतरगिणी 
मे नही मिलता । जलौक तें ईरान विजय के पश्चात्‌ 
एक नवीन ध्म कत्मीर पर्‌ ङादा वहु भ्रामक एवं 
तथ्यहीन हं । 


हसन लिखिता ह --"जद्ीक राजा अगौकका 
दूसरा वेटा था। कलिसंवत्‌ १७२६ मखालिको का 
किला फतह्‌ करके सावत श्रौर इन्साफ परवरी मेँ 


नेवनामी हासिन्‌ कौ । मत्क की च्रावादीमे हद 
दन्या गणाग्हा। लार्मे मौजा वाग्दमूला उसी 
पी नामोगन मे महू} क्वण पण्व्ति ने उमे 
पफरिण्ता सीरन जानकर जच्छी श्रच्छी चूविधो से 
म॒न्मफ़ इमान माचित किया हँ । पण्डित उद्भट जौ 
अपने तवत्त क पकता वा उसी कै तरतौवयाप्तो 
मने धा । उर्तकैः कटने सुननेसे राजा जलौक ने 
फौरन्‌ व्रद्रमजटव छोड दिया 1 मौर भपने वाप के 
यर गरिराफ शैव मजहर अस्तियार्‌ कर ल्िया। 
परिजपे्वरो ओर नन्दं क्रिणोर मन्दिरो को पूजा 
पाट अपने ऊपर व्प्रजिम कर ली। सख्त रयाजतो 
ओर दहानी फ़ाई ओर करामतो कै पेश नजर 
उपने जमाना का एकता चा । 

कफ--"कहते है कि हर दिन नाद्‌ वेजवारह्‌ 
मरौर वाग्टपूजाके मन्दितिकी पूता-पाठ के किष 
घोड़ो प्र्‌ सवार टोकर जाया करता । एक साप 
तावा कियाहुमाथा। जिसपर हर दिन सवार 
हो फर जह चाहता था पटंवता था 1 यह सापि उसे 
वाकी मपिसेभी वचाताथा} दिवजी के तमाम 
मन्दिर को निहायत उम्दगी से सजया! उसके 
जमाने मे वुद्धमजट्व कौ कोई रौनक न रही । 

'मगहूर हैकि एक श्रौरत ने उसमे सवाल 
याकि मुभे कृ वतौर सैरातके दे। राजा 
नेकहाकि जो मगेगी रगा} इसके वाद मौरत 
मजकूर देवीकौ शकल मे मुतशकल हो गयी । 
प्रौर राज) से इन्सान का गोश्त मगिा। राजा 
किसी इन्शान के कतल पर राजी ने हृग्रा। मौर 
सुद उयके ह्वाना कर दिय" । देखकर उम श्रौरत 
ने इन्तदाई ब्बुणी के माय राजा के हुक मे तौफीक 
ष्वादन की द्या मगो-फकत । 

“वाद मजई राजा ने मुत्को के फतह करने का 
पुर्न इरादा कर लिया } स्र जमीन हिन्दुस्तान मत्क 
मे कन्नीज मौर विह्‌।र तक के वृत से शहर ्रपने 
नव्जा अन्तियारमे कर लियें। त्तिमिर नाशक के 
कीन के मृताविक कन्दहार मरौर वाच्तर तक के 
चटुन न गह्रो पर मपना क्न्जा ओौर इक्तदार जमा 


राजतरगिणी 





लिया} भ्राम पास के मृल्को ओर इराको की फतह 
के वाद जव श्रपने मुल्क को खौटातो वहत मे दस्तकार 
ओर अदल पशा आदमी उसके साथ थे | अपने मुस्क 
की दौलतमन्दौ ओर शान वं शौकत इस दरजा तक 
पहुचा दी कि दूर द्राजके इलाको के रहने वाले 
लोगो के दिल उमे सुनकर वागवाग हौ जाते थे। 
उसके वक्त तक कश्मीर में सुतल्की ओहदेदारो का 
इन्तजाम न वा] रजाने मुल्को मुआमरात के 
इन्तजाम को चलाने के लिए अजखुद श्राफिसर 
मुकरर किये । भौर उन्हे श्रपने फराय्रज का जवाव 
देह करार दिया | जो ओहदह जातत इस राजा ने पैदा 
क्रिये उनकी तफसोर हस्व जेल है | 


(१) उहदा दिवानी--इमके जिम्मा मुल्क ठेन 
देन का इन्तजाम था | 

(२) उहदा खानमामानी-इमके जिम्मा खजानो 
की हिफाजत ओर्‌ आमदनियो का हिमाव व 
किताव था) 

(३) दारोगा फोरखाना -इसका काम॒ फौज 
के हथियार, छिवाम ओर्‌ सामान वगैरह को हिफाजत 
धा। 

(४) वखशो--फौज की इन्तजाम के लिय । 

(५) वजारत-- बादशाह की राय भौर मशविरा 
के किए 

(६) दारोगा सदर-सैरात भ्रौर सदकात की 
तकेसीम के लिए 

(७) नकीव--सिपादियो ग्रौर किसानो कौ 
खवरगोरो के च्य] 


अलगरज हकूमत के इन्तजाम कौ पुर्तगी श्रौर 
ग्रदल व॒ इन्साफ, सखावत ओर्‌ रास्त वाजीम 
ऊाशानी था | कहते टै कि गोटौ नीदनामकौ एक 
दवाई पाई थी | जिससे सोना वनाया करता था। 
इल्म सीमया वखूवी जानता था } भ्राखिर कार कपल 
मोचन के मुकाम जो कसवा भूपियान में सोनगुल 
नहर का मुनवग्र ह राहे वटक हौ गया । उसको वौवी 
इशान देवी इन्तहाई दरजा की रयाजत कीश भ्रौर 
वादिम्मत ओौरत थी | उसके मातर चकर ओर हस्त 


प्रथम तरग 


१६१ 


यस्य दिव्यप्रमावस्य कथाः भुतिपथं गताः । 
आधर्याचय॑तां यान्ति नियत धुषदामपि ॥ १०६ ॥ 
१०९ राजा के दिव्य प्रभाव की कथा जब देवताओं के कानो तक पहुंची तो वे आश्चयं 


चकित स्तम्भित हो गये। 


कोखिवेधिनि सिद्धे हिस रसे हाटकार्पणैः । 


असीसुषिरतां हतं हेमाण्यस्य ध्रवं क्षमः ॥ ११० ॥ 
११०. कोटिवेधिनी रस की सिद्धि" द्वारा करोड़ों वस्तुभों को सुवणं मे परिणत कर शून्य 
गगन मण्डल को सुवणं दान द्वारा भर देने मे राजा सक्षम था। 


हाल वनाक्रर गरीवो श्रौर मसकोनो को वख्श दिये । 
व्वरासदरेव के शागिर्दसे नन्दी पुराण पकरर नन्दीश्वर 
का मजहुव अपने उपर अस्तार कर लिया] बुद्ध 
मजहवं कतदयत्‌ तक कर्‌ दिथा | राजा जलौक की 
कुल हकूमत साठ साल थी }' ( पृष्ठ ३९४० ) 

हसन ने अपने पूवं के मुसकिम इतिहासकार 
तथा कल्ल सवके द्वारा वणित घटनाजो का 
समन्वय कर लिखा है) सव कौ वातत माने 
लीहै। 

उसने “उतिहास तिमिर नाशकः का उत्केव 
त्रिरा ह| काशी के राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
ने भारत का एक अत्यन्त सभिप्त इतिहास लिखा 
था | मैने उसे श्रपनो बात्यावस्थामें पढा था। वह्‌ 
हिन्दी तथा शायद उदू दोनो भापामोमे छ्पाथा] 
हसन ने यही इतिहास प्डाथा) इतिहास तिमिर 
नाशक साधारण लोगो के पढने के लिये उत्नौसवरौ 
रनाब्दो मे लिखा गाथा) मेरे पास इमकोमूल 
प्रति थी ! वह्‌ कलकतिहा नागरी' मोटे राइपमे 
श्रां कागज पर छ्पाथा। उन दिनो उसका मूल्य 
श्रा} वयोकि कोई भौर इतिहास भाषा मे उपलन्ध 
नही था) राजा शिवप्रसाद नागरी प्रौर हिन्दी 
भाषा के महान्‌ प्षपात्तियो एवं उन ग्रान्दोलको मे 
थे जिन्होने हिन्दी को उदु से भारत मे वचाया था। 
उन दिनो हिन्दी के स्थान पर उदू चलाने का प्रचार 
तेजी पर था | काक्षी कौ नगरी प्रचारिणी सभाकी 
स्थापना तथा त्तत्कारीन हिन्दी भन्दोखन की यनी 


परिक थी} हसन का एेत्तिहासिक ज्ञान कितना 
२१ 





सीमित था यह्‌ इसी एकं बातसे प्रमाणितहोतारहं 
कि उसने अपने मत की पुष्टि इतिहास तिमिर नाशक 
का उद्धरण देकर करना चाहा है ¦ जिसका एेत्तिहासिक 
महत्व साधारण ह । जखैक सम्बन्धी हसनके मन 
कोम उसी प्रकार मान्यता देने में श्नपने को अममयं 
पा रहा हँ जसे अभवुल फजल, जाजम तथा वैदुहीन 
को| 


जलौक का वणन कल्ुण ने कवि श्री छविल्लाकर 
के आधारपरक्ियाहुं। ध्री छविल्लाकर नं जमा 
वर्णन किया होगा रउसेदही कद्‌ ने अपनी पुस्तक 
राजतरगिणीमे स्थान दियाहं। इस सम्बन्ध मं 
विस्तारपूर्वक वणन परिशिष्ट जलौकः मे द्रष्टव्य ह । 


पाष्मेद्‌ .. 


श्लोक संख्या १०९ मे श््रास्चर्याचि' का 
-आङ्चर्याश्च' श्रौर नियतः का निश्चयं ओौर 
(्युषदाः का श्युसदा' पाठभेद भिरता ह । 

श्लोक संख्या ११० मे 'वेधिनि" का 'वेदिनि, 
'सुषिरताम्‌' का “सुरिक्तताम्‌' भौर हर्तु का कर्तुः 
ओर ्ेमाण्यस्य' का 'हेमागस्य' पाठभेद मिलता है । 
पादरिप्पणिर्यों : 

११० (१) कोटिवेधिनि रस : कट्टूण ने घातुभो 
से सुवणं बनाने का उल्लेख राजा ललितादित्य ( रा० 
त० ४ २४६ तथा ३६३ ) श्रौर सिकन्दर चुतशि- 
कनके वर्णन प्रसंग में, जोनराज ने अपनी राज- 
तरगिणी ( द्लोक संख्या ५७८ ) मे किया हं 1 


0 च 
८११ 
१) 


राजतरगिणी 


सस्तस्म्याम्पःप्रविष्ेन तेन नागसरोऽन्तरम्‌ 
तारूण्यं फरिकल्यानां निन्ये संमोगमनव्यताम्‌ । १११ ॥ 
९११ अपना तारुण्य फणि कन्यामो के संभोग मे सफल करने के निमित्त राजा नाग 


"मृरोवरो मे जल स्तम्भित कर प्रवेश करता था । 





मान्त मे प्राचीनकालसे यह्‌ कथा प्रचलित 
ननी अआतीहै। साबु महात्मा तथा चामलत्कारिक 
पूम्प॒न्वर्णं यनाने की मिदि प्रास्त करते दै । मुख्यतया 
भारा मिद्ध कर्‌ उसके दरार मोना वनाया जाता है। 


उनी प्रकार यह्‌ कथा भी प्रचरितं ह। पारस 
पत्थर कै स्पर्शं करने वातुएं तथा लेहा सोना 
वन जाता । इन प्रकार्‌ चामत्कारिक वतिं साधु 
महात्मा तथा महान्‌ पृरपौ को महत्ता वृद्धि के निमित्त 
उनके जीवन मे सम्बन्धित करदीजातीह। 


कोटिवेधिनी रस का कत्ट्ण ने उल्लेख यरा 
त्याह । यह रपत वया था ? कसे वनता था? इसका 
प्रयोग विन प्रकार करिया जाता था 7 दस पर श्रव 
तक प्रा नही पड सका हँ । यह्‌ किसी प्रकार का 
रम था। जिसके सिद्ध करने से सुवणं तैयार हो 
जाता या। 


१६१ (१) नागसरोऽन्तरम्‌।‡ यहां यह्‌ भ्रं 
करना समीचीन मालूम होता ह! नाग अर्थात्‌ रलो, 
प्रपातो एव नरोवगे का जल स्तम्मित्त, अर्थात्‌ रोककर 
राजा नागक्न्याग्रोके साथ भोग कर ग्रपना यौवन 
सुफल करता था | जलप्रपात, स्रोत तथा सरोवर 

कन्मीरमें नागोके स्यान माने गये है। वे प्रत्येक 
सरोवर तया प्रपातो एव सरतो में निवास करते है । 
वहां पर नागकन्यागो का रहना स्वाभाविक है। 
जलग्रपात, नोत तथा सरोवर को स्तम्भित करने का 
अयं जल शान्त करना हँ 1 उन्हुं अपने काम प्रमग 
निमित्त दृलचलदीन वनाना ह 1 अत्यन्त एकान्त 
चातावरण उत्पन्न करता ह! यहाँ पर कल्टूणने 
प्म मदेवर, स्रोत एव प्रपात विशेष का उत्छेख 
नदौ निया ह | उनका मन्तव्य मादूम होता ह| राजा 


किसी नाग किवा सर विशेप की नागकन्या के स्नेह 
सूव्रह्वारा ही सौमितनही था। वह्‌ उच्छानुसार 
कश्मीर के अगणितनागो तथा सरो मे प्रवे कर 
ग्रनेकानेक नागकन्याओ से सम्बन्ध स्थापित करता 
था! वह्‌ किसी एक स्थानसेवंधा नीथा] 


वल्ट्ण इस प्रकार राजा जटौक की कट्धिवा 
वर्णन गौण स्प से कर देता है| राजा कदि 
सम्पन्न था | वह्‌ नागो तथा सरोके जलोको वर्धि 
देता था। जकर्दध देने की कथा योगियो के जीवन 
से सम्बन्धित कीलजातीरहं।! योगी नदीकेजल वो 
स्तम्थित किवा र्वाधकर नदो पार पैदरु चला जाता 
है। जक बोधकर श्रमना चमत्कार दिखाता है । 
चामत्कारिक कथानको से साहित्य भरा पडारह। 
कल्टण राजा जलौक के कोदिवेधिनी रस तुल्य उसके 


दूसरे चमत्कार का वर्णन करता ह । 


कल्टुण एक तीसरे चमत्कार को भौर राजाके 
जीवन मे सम्बन्वित करता) राजा जल मे प्रवे 
करता था। जरू मे इवने अथवा रहने पर साधारण 
प्राणी प्राणवायु के अभावमे मर जात्ताहं। परन्तु 
राजा जलौक वहां नागकन्याश्रो के साथ विटार 
करता था! राजां की दिन्य शक्ति काजो उल्लेख 
कत्टण ने श्लोक सख्या \०९मेक्ियाहं उन्हीका 
यहाँ विस्तार करता ह । राजा मे इतना श्रधिक दवी 
गुण किवा प्रमाव था कि मनुष्य होते हृए भी वह 
देवताओं तुल्य जदमुत कायं करताथा। राजाका 
जल के श्रन्दर विना प्राणवायु प्राप्त किये विहार 
करना स्वत एक चमत्तारकीबातथी 1 कल्ट्णने 
राजाकै दित्य प्रभाव का यहु तीसरा उदाहरण 
दिया ह 


प्रथम तरग 


१६२ 


तत्कारुप्रबलग्रद्धवोद्धवादिसमृहनित्‌ । 


अवधूतोऽभवस्सिद्धस्तस्य 


ज्ञानोपदेशकृत्‌ ॥ ११२ ॥ 


१९२. राजा का ज्ञानोपदेशक एक तेजस्वी दार्शनिक अवधृत था, जिसने कश्मीर मण्डल मे 
सफलता से फूल कर प्रबल हो 22 बौद्ध "समूह को शास्त्राथं मेँ परास्त किया था । 


११२ (१) बौद्ध : श्रशोक के कारण वौद्धधमं 
का प्रचार प्रबलुहो उलथा। संघकामभो संघटन 
सुदृढ हौ ग्याथा। अ्रशोकने कदमीर सीमान्त पर 
(१) मानसेहरा, (ॐ) शहवाज गदौ, तथा (३) 
धौरी मे लगे शिला अभिलेख में धमं प्रचार तथा संघ 
सघटन का निर्देश बियाह । घौलीमे कश्मीर के 
सीमान्त स्थान तक्षशिला का भौ उत्लेख किया 
गयाहं। । 


अशोक मै घमं प्रचाराथं पंच वर्षीय योजना 
वनायी थी ! शह्वाज गदी तृतीय अभिलेख मे उसने 
स्पष्ट किला ह--वदय वषभिसितेन `` अणपितं । 
सवत्र मञ चिजिते गरुत रजिको प्रदेगिक पंचपु पंचपु 
“ चपेपु अनुसंयनं निक्रमतु एतानि वौ करण इमिस 
श्रमनु शस्तिय थ अलयेपि क्रमय 1' अभिलेख के बारह 
वषं (पश्चात्‌) मेरे द्वारा एसी श्राजा दी गयौ 1 सर्वत्र 
मेरे राज्य मे, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक पच पाच (५) 
वपं पर इस कायं के ल्य, इस धर्मानुष्ठान के चिये 
तथा, मन्य कायं के लिए दौरे पर जाय !' 


मानसेहरा तृतीय भगे मे पुन लिखा गया 
हं ‹ देवनं प्रिये प्रियद्रनि रज एव॒ अह (१) दुवड 
शवप भिपितन म इयं अणपयित्ते (२) स्र र विजि 
तसि तरनु प्रदरिके पंचसु “+ चपेपु 


° अनुसंयनं निक्रमतु एतय अ अध्रये इस ध्रममु 
रास्तिये यथ अजये पि क्रमणे (३) सघुमत पितुप्य 
मिनच्र संस्तुत ` ` 


'जतिकिनं च व्रमण श्रमणनं सधुदने प्रणन 
अनरभे सघ अपव्रयत जपमडत सधु (४) परिष पि 
च युति गणनसि जण पयि शति हेतुने च । वियंज 
नतेच। 


देवाना श्रिय, प्रियदर्शी राजा ने एेसा कहा 
हादश वर्षाभिपिक्त मूभसे एसा श्राज्ञत हुभ्रा । राज्य 
मे सर्वत्र मेरे युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक (नामक राज्य 
कर्मचारी) पांच-पाच (५) वर्षो मे दौरे पर निकलं । 
इस प्रयोजन के लिए इस धर्मानुशासन के लिए तथा 
ग्रन्यभीक्यकेलिए! "परिषदं युक्तोकोहैतु 
(कारण) ओर व्यज्जन (अक्षरशः भथ) के साथ (इन 
नियमो की) गणना करने के लिए बाक्ञा दंगी । 

उक्त दोनो स्थानो के पंचम अभिलेखो मेँ धमं 
महामात्र की नियुक्ति के साथ अपने पुत्र, प्रपौत्र आदि 
के लिये अभिपेक फे तैरह्वे वपं मे श्रशोक ने आदेश 
दिया । 


१९१. देवनं प्रियौ ्रियद्रसि त्य एवं अहत्ति 
कलणं दुकरं यो भादि करो कलणस सो दुकर्‌ं करोति 
सो मय वटुकं कटं तं मञ पुव च नतरोच तेन 
ये मे पच त्रक्षन्ति श्रवकपं तथ ये अनु वटिशन्तिते 
सुकिटं कपंतियो चुग्रतो “ कंप हये शदिसो 
दुकटं कषति पयं हिं सुकरं स मति क्रतं अतर नो भुत 
भुव ध्रंम महमत्र नम सो तोदश वपभिसितेन १२ 
मम ध्रमं महमत्र किट ते सत्र प्रपंडेपु वपट धमं धिथ 
नये च घम वञ्यि हिद सुखये च ध्रमयुतस”” " ॥ 


[ देवानां प्रिय प्रियदर्शी राजाने एेसा कष्ठ 
जो कल्याण कां प्रारम्भ करता है वह्‌ दुष्कर कार्य 
करता हं किन्तु मुञ्चसे वहत कल्याण किया गया । 
यदि मेरे पुत्र, नाती भ्रौर उनके परे मेरे अपत्य कल्प 
के भ्रन्त तकं (इसका) अनुसरण करगे वै कुछ सुकृत 
करगे 1 जो यहाँ (इस देश मे ) इसका एक अंश मी 
नष्ट करेगा वह्‌ दुष्कृत करेगा । पाप सुकर हँ । वहूत 
समय वीता } भूतकाल मे धमं महामात्र नाम (का 
श्रधिकारी) नही वे । किन्तु राज्याभिषेक क तेरह वर्यं 
पञ्चात्‌ मेरे हारा धमं महामात्र (नियुक्त) करिये गये। 


१६४ 





धर्म की स्थापना, धर्मवृद्धि ओर्‌ धर्मयुक्तो के हित 
सुख के च्यि वै पाषण्डो ( धार्मिक सम्प्रदायो) मे 
व्याप्तहँ }' | 

मानसेहरा मे भी यही श्रभिले ह । कश्मर की 
सोमा पर प्राप्त दोनो भ्रभिरेखो के पश्चात्‌ धौली के 
प्रथम पृथक्‌ अभिलेख मे श्रपने राजनोतिक्र श्रादशं में 
धर्म प्रचार का श्रादर्श भी रखा । उसने महामात्रो के 
साथदही साथ कुमार अर्थात्‌ राज्यपालो कै लिये 
त्रिवर्षीय योजना प्रस्तुत की। यहां तक्षशिला के 
नाम कावि्ेप रूप से उल्लेख किया गयाहजो 
कदमोर की सीमा ओर कमो कश्मीर राज्य के म्रन्त- 
गत था। 

२१ “अक्रस्मा पकिकिरेसे वनो सियाति (२३) 
एताये च अराय हव्य मते पचसु पचसु वसे । 

२२ सुनिखा मयि सामि ए अखखसे अचडे 
सखिनालमे होसति एत अढ जानितु तथा 

२३ कलति अथ मम अनुसथीति (२४) उजेनि 
तेपि चु कुमारे एताए्‌ ब अराय निखा मयिस 

२४. हे दिसमेव वग नो च अति कामयिसति 
तिनि वसामि (२५) ठेमव तखसिरते पि (२६) 
अदाञअ 

२५. ते महामाता निखमिसति अनुसयान तदा 
अहा पयितु अतने कम एत पि जानिसति 

२६. तपि तथा कलति अथ लाजिनेश्रनु 
सायीति (२७) 

[ बिना किसी कारण क परिक्लेश ( शारीरिक 
कष्ट ) का दण्ड न मिले। इस प्रयोजनके ल्िएमै 
महामात्रो को पाचर्पाच वर्पौके श्रन्तरसे दौरे पर 
भेज गा । जो श्रकरकेश, श्रचण्ड, इ्लद्णारम्भ (सरल) 
ह श्रौर मेरे उदेश्यको जानते हए वे एसा (२३) 
करेगे । जंसा मेरा आदेश ह । किन्तु उज्जयनी से 
( राजपाल ) इस प्रयोजनके लिए दौरे पर भेजंगे 1 
(२४) इसी प्रकार के वर्गको जो तीन वसे श्रधिक 
समय नही वीतने देगें) इसी प्रकार तक्तशिलासे 
भी । जव (२५) महामाव्र अनुसयान ( दौरे ) प्र 


रार्जतरगिणी 


निकले तव दे अपने कर्तव्यो कौ अवटेलना न करते 
हए मेरे इस आदेश को जानेंगे (२६) श्रौर एमा 
कायं भी करेगे जैसा राजाका प्रनुशासन ह || 

शोक ने सामाजिक जीवनमे भी आमूल परि- 
वतन करनेका विचार किया जैमे उसने "विहार 
यात्राके स्थानपरः "घमं यात्रा का प्रचलन क्रिया । 
( जौगढ अष्टम अभिलेख } उसने स्त्रयं स्थान स्थान 
पर २५६ से अधिक पडाव डाला था । ( गुर्जरा तथा 
सहसराम अभिलेख ) । 


राजाश्रय, प्रचारादिके कारण बौद्ध घर्मको 
विश्ेप बल मिका। चीनी यात्रियोको भ्रशोक निमित 
कम-से-कम चार स्तुप कर्मीर उपत्यका से मिले थे । 
पाच सौ चैत्यो करा निर्माण हुआ था। 


क्वण इस दशा को भ्रोर सकेत करता हं। 
वौद्ध धर्मानुयायी प्रवल हो गये थे। वे घर्मं प्रचारके 
उत्साहसे भर गये थे । उनका अपने वर्मके समर्थन 
निमित्त शास्त्राथं करना ग्यावहारिक वात मालूम 
होतो ह । पुराने सनातन धर्मके पन्तपाती श्रवधूतने 
उन्हे शास्त्राथमे पराजित क्रियाथा। कर्ण वहाँ 
गौण रूपसे सकेत करता ह । जनता तथा जलौक 
राजा पुराने धमकी श्रोर पुन मुडेथे) यद्यपि उसने 
वौद्ध धर्मका विरोध नही किया था। 

(२) अवधूत ममहानिर्वाण तत्र' के अनुसार 
अवधूतो का वर्गीकरण किया गया हु । श्रवत 
रव तथा वैष्णव दोनो सम्प्रदाय के होते थें] 
ग्रवधूतका शाब्दिक श्रथं त्यागी किवा सन्यासी होता 
ह । उनका वर्गोकिरण 'महानिर्वाण तन्व" के भनु- 
सार (१) ब्रह्मावधूत (२) शैवावधूत (३) वीरा- 
वधूत तश्रा (४) कूलावधून होते हं । 

किसी भी आश्रम एव वर्णका ब्रह्योपासक ब्रह्मा 
वधूत कहा जाता ह । विधिपूवंक सन्यास लिया 
व्यित रीवावधूत कटा जाता हँ । वौरावधृत्त के रूप 
का विचित्र वर्णन मिलताहं। उसके सरके वाल 
लम्बे तथा विखरे जटा की तरह होतेह! कण्ठमे 
रुद्राक्ष किवा भ्रस्थियोकी माला रहतीरहं ) कटिमे 


प्रथम तरंग 
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पिजयेश्वरनन्दीशकषप्रज्येष्टुशपूजने । | 
तस्य सत्यभिरौ गक्ञः प्रतिज्ञा सवदाऽभवत्‌ ॥ ११३॥ 
११३. उस सत्यवादी राजा ने प्रतिज्ञाकरली धी कि नन्दिक्षेत्र स्थित ज्येष्ठेश्वर" तथा 


विजयेश्वर की सदा पूजा किया करेगा । 


गुछाग ठढकने मात्र के लिये कौपीन होता हं) शरीर 
भस्म करवा रक्त चन्दन से पुता रहता । हाथोमे 
काष्ट दण्ड, परशु एव डमरू ओर मृगचम रहता हं 1 
कुलावधूत उसे कहते है जो कुलाचार मे भमिषिक्त 
होकर भी गृहस्थाश्रम मे रहता ह । 


वैष्णव सम्प्रदाय मे रामानन्द को शिष्य परम्परा 
मे श्रवधूत होते ह । वेप्णव अवधूत के सरके कैश 
लम्बे होते ह । करट मे स्फटिक कौ माला रहती हं । 
शरोर पर कथा रहता | हाथमे दरियाई नारि 
यछ का खप्पर होता है। इस सम्प्रदायके वंगालमे 
पुथक्‌ पृथक्‌ श्रखाडे होते हँ । सभी जाति के लोग 
इसमें सम्मिलित हो सक्ते हं। वे गृहस्थो केद्वार 
पर वीर अवधूत नामका स्मरण कर एकतारा किवा 
प्रन्य कोई वाद्य यत्र॒ वजाकर माते ह । इनके 
निवास की रौी प्रव्यवेस्थित रहती ह । इन्हे वगा 
मे कुछ लोग वाउल गायके कहते ह। परन्तु वह्‌ 
अवधृतो का एके भेद मात्र ह 


नाथ सम्प्रदाय मे ्रवधूतो का स्थान बहुत ऊँचा 
मानागयाह। वै प्रकृति विकारोसे दूर रहते ह। 
कवेस्य कौ प्राप्ति निमित प्रात्मचिन्तन तथा अभ्यास 
मे निरन्तर रतं रहते हँ । “सगुण एवं निर्मुण' ब्रह्य 
दानोसे पर कौ उनको स्थिति होती ह। 

शुरु दत्तात्रेयको ्रवधूत कहा जाता ह । दत्त 
सम्प्रदाय मे ग्रवधूतको स्वेश्ेष्ठ माना गया ह। 
अवधूत गौ ता" मे अवधूत का पूर्णं विवेचन व्रिस्तार 
के साथ प्राप्त होता ह| 

स्तर्या भी श्रवधूत तुत्य श्रवधूती कही जाती है ] 
वे विश्षेषतया पञर्चिमोच्तर भारतीय क्षेत्र मे मिर्ती 
द! वे सन्याप्ती पुरुपो तुल्य वेश धारण करती ह । 
भस्म लगातोहै। कर्ठ तथा बाहूसमेस्राक्ष को 


माला पहनती है । कतिपय भ्रवधूतनिर्या अ्रपने जृडो 
मे भी रुद्राक्ष माला लपेटकेती ह । 

ग्रवधूती मागं सुपुम्ना नाडी की एक सज्ञा ह । 
उसप्राणवायुको इडा पिगला नाडी के स्थान पर 
सुपुम्नानाडीमे धारण करने को श्रवधृती किवा 
प्रवधूतिका मार्गं कहा जाता ह । 

प्रवधृतेशवर शकर करा एक श्रवतार्‌ माना गया 
है । कथा हैं । एक समय इन्दर तथा वृहस्पति भगवान्‌ 
शकर के दशनां कंलासनजा रह थे । उनकी परीक्षा 
लेने का शंकर ने विचार किया। मागं मेँ दिगम्बर 
ओर भयकर रूप बनाकर वट गये | वहन तो मार्गं 
से हटते थे ग्रौर न कुछ बोलते थे । 

इन्द्र ने चिढकर वज निकाला । शकर ने वच 
का स्तम्भन कर दिया । उनका तृतीय नेत्र खुल 
गया । उससे ज्वाला निकलने लगी । वुहुस्पतिने 
शंकरका उग्ररूप देखकर, स्तुति की। वह श्रम्ति 
उ्वाला सवणोदधि मे डाली गयी । उससे जारुधर 
उत्पन्न हुभ्रा । उसको वध शकर ने विया । { शिव 
ण्त॒ ३२०) 


११३ (१) च्येष्ेण = शकर की पूजा कड्मीरमे 
अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित थौ । उनकी तीन 
नामो यथा ज्येषटेश, ज्येष्टेश्वर तथा ज्येष्ठ परस पृजा 
होती थी । उनके स्थान भी भिन्न थे। 

प्रथम च्येष्ठेराका स्थान हरमृकरुट पर्तत कै 
अधोभाग मे नन्दिभेत्र किवा नन्दोशक्तेत्र मे था) 
इसका उत्लेख कल्हण ते राजतरगिरगी १: ३६मे 
किया ह । द्ितीयं स्थानं त्रिपुरेष्वर अर्थात वतमान 
त्रिफर के समीप था। इसका उत्टेख राजतरगिणी मे 
कल्टणए ने ५ १२३ मे कि ह] तृतीय स्थान 
श्रीनगर के समीप था} इसका उल्लेख राजत्तरभिणी 
१:२४ कट्टणने कियाह। 
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इस स्थान पर कल्ट्णने ज्येठश का स्थान 
निरिचित नन्दिक्षेत्र वता दिया ह । दितीय ज्येषठेलको 
प्रथम ज्येष्टेश ने भिन्न मानने के लिये व्िपुरेशाद्विनि्ट 
सन्ञादी ह । त्रिपरेश प्वतके भघोभागमे उनका 
निश्चित स्थान वताता ह । तृतीय ज्येष्ठश्वरर्ट का 
स्थान उललेकके समोपथा। यहां महाराज हरी 
सिह ने अपना राजभवन वना लियाहु। वह्‌ भवन 
अव होटल रूप से चलता हं । श्रीनगर से गुपदकर हीते 
हुए जो सडक उल केक के तट से होती चश्माशाही, 
शारीमार्‌ वाग की तरफ जाती है, वही पर सडक से 
ऊपर राजभवन कै स्थान पर यह्‌ स्थान था। 


नन्दि्ेत्र के ज्येष्टेश वही है जिनका वणन भूते- 
श्वर मन्दिर के सन्दर्भमे क्या गयादहु। भूतेदवर 
मन्दिर के प्राक्रारमे भनेक मन्दिर निर्माण विये 
गये थे । यह प्रथा अच्यन्त प्राचीन थो । मेवाड मे 
एकलिग जी के मन्दिर के प्राकार क श्रन्दर एक्लिग 
के मुख्य मन्दिर के चारो ओर भनेकं मन्दिरो का 
निर्माण कालान्तर मे राजाभ्रोने भूतेष्वर मन्दिरके 
समान कराया था । भूतेश्वर मन्दिर के समीप उसे 
सोदर तीका श्रति लघु मरोर है उसी प्रकार 
एकलिग मन्दिर मे भी एक लघु सरोवर हं 1 

नीलमत पुराण इसे भौर स्पष्ट करदेनारहं . 


पूर्वोरपन्न च यज्ज्येष्टेदाख्य ल्ग मम द्विज । 
तत्रापि सन्निधान मे नित्य विक्तातुमहसि ॥ 
1110.4१३११ 


क्रषिकराटिसदसखराणि मम भक्स्या द्विजोत्तम । 
तत्र॒ संस्नापय्रन्ति स्मज्यष्ेश त सदव तु॥ 
१३१२ 


चसाम्यह च ग्रष्टेदो भूतै. सह तथोमया। 
वस त्वमपि सद्िप्र मन्निष्ठो मतपरायाण. ॥ 
1111 १३१७ 


मयदाता च दैत्यानां सुराणामभयभ्रदः। 
उ्ेष्टेश्वरस्मीपे तु वसि्ठऽपि महायशा ॥ 
1110.4३२३ 


राजतर॑गिणी 


स्नातातु सोदरं पुण्य चषा भूतेडवर हरम्‌ 
उयष्टेद्वर नद्धिन्दन च॒ गाणपस्यमव्राग्लुयात ॥ 
1124 १३२८ 


ग्येषठेश के स्थान निणयमे उम प्रकार कर्द 
व्रिवादे नही रह्‌ जाता । नीखमत स्यान का निश्चय 
स्पष्ट करता ह । नन्दिके तथा वनि धाप्रम भ्र्थात्‌ 
वेग के समीप ज्गरष्ठेण का स्थान वताकर, वह्‌ भूते- 
दवर स्थित स्येटेण को दही कल्हुण वागत ज्येष्ठे 
मानने के लिये वाव्यकरदेतारह। 


शिव तथा नन्दो की कथामे एक प्राचीन लिग 
को वात आतोरहं। उप्ते येण कहते भे । वह्‌ 
नि सन्देह शिव भूतेश्वर के स्थानें था। प्राचीन 
नन्दीधेत्र माहात्म्य मे उन्नेप मिता द फ्रि ज्ेषरक्वर 
किवा ज्येष्टनाथं कौ पूजा नन्दौशा तथा भूतेश्वर के 
यत्यन्त समीप होती चो 1 ( ज्लोक १४६ } 


कल्दण ने राजतरगिणी के एछोक ११५१ मे 
ग्येएठषद्र का उत्लेय फियादह। वहां पर च्येष्टम्द्र 
वास्तवमे ग्येष्टेणह। कल्द्णपुन ४८१९० मे 
उल्लेख करता ह कि ज्येष्ठ रूद्र फा एक मन्दिर्‌ भृते- 
ववर मे निर्माण कराया गया था] क्ण ने अन्तिम 
यार इसका उव्टेप ८ २ेध्देन्मे किया । वमि 
श्रम जो वूरेसर प्र्थात्‌ भूतेश्वर कै समौ था कट 
कर स्पष्टकरदेतारह, कि नन्दिक्षेव्रमे जो ज्येठेश रहं, 
वही यहा वणित च्येष्टश दहं । 


स रलाक से एक वात श्रौर्‌ स्पष्ट हौ जात्ती ह । 
उवत ज्येष्ठ श का लिग स्वयभू धा 1 वह श्रनगद चा । 
इस प्रकार के भ्रनगढ शिलाखर्ड की पूजा आज भो 
सारिका पर्वत, श्रौनगर तथा सुरेश्वरो स्थानमे 
होती हं । 

प्ये्ठरा का मन्दिर भूतेश्वर स्थित मन्दिरो के 
दो समूहो मे परिचमी मन्दिर समूह्‌मे धा) 

स्वयमू लिगो कौ पूजा भारतवपं के अनेक तीर्थो 
मे होती हं 1 मने राजस्थान मे अनेक स्थानो पर चाहे 


म्रथम तरंग 








वे नगर हो श्रथवा ग्राम श्रनगढ रिलाखण्ड की पूजा 
भैरव, शद्रादि नामकरण देकर किये जाते देखा हं । 

रिव लिगकै प्राप्त करने कौ एकं पुरानी प्रथा 
है । उन्हे गढना ग्रच्छा नही माना जाता । शिवलिंग 
प्रायः नर्वदा नदी से प्रप्त किये जाते थे। उन्हू 
नददेव्वर कहा जाता था । ब्राह्मण किवा पुरोहित 
अथवा इस कार्य के लिये नियुक्त व्यकित स्नानादि 
कर शुद्ध होकर नवंदा कोधारा मे इवकी लगाते 
थे | नदी तलमेंजो लग मिल जाताथा उसे लेकर 
निकलते थे। उसी लिग की स्थापना गटे अर्घो 
मे कर दी जाती थो । नवंदा तल मे सभी पत्थर के 
ढोके प्राय शिव लिग आकार के गोले तथा म्बे 
भाकारके होते हं । आज कल इस प्रकारके शिव 
लिंग मूतिकार गढने लगेहं। पालि करते हं । 
तत्पश्चात्‌ स्थापना्थं बेचते है | 

यहां ज्येष्ठेश शब्द को व्यास्या मे विस्तारसे 
जाना अप्रासमिक होगा। ज्येष्ठेडा नाम क्यो दिया 
गया ? किसी व्यविति के नाम पर, ऋपिके नामपर 
प्रथवा किसी पुरानो कथा के आधार पर यह्‌ नाम- 
करण किया गया । इसका सम्बन्ध धामिक प्रनुसघान 
से है । एतिहासिक दृष्टि से इतना वर्णन अलम्‌ प्रतीत 
होता हं । 

सुद्र वास्तव मे वेदिक देवता ह । वैदिक साहित्य 
मे नैसगिक एवं व्याधि जनित उत्पात निर्माण कारक 
देवता को सन्ञारुद्रनामसेदी गयी ह । 

शिव की सञ्ञा उसी देवता कै समनकारी 
र्पको दी गईहं । अतएव एकी देवताके रौद्र 
एवं शन्त रूप का नाम रुद्र एव रिव ह । 

पाश्चात्य दैव विज्ञान मे सृष्टि सचालक एव 
संहारक एक ही देव को मानकर उसकी दिविध सरूप 
मे उपासना की जाती ह! मारती दैव विज्ञान संचा- 
लक एवं संहारक दो शक्तियो किवा दैव को मानता 
है । सचालक शक्ति को विष्णु तथा सृष्टि संहारक 
शक्ति कोरुद्रको सन्ना दी गयीह। 

टग्वेद से गृह्यसूत्रौ के कार तक रुद्र देवता 
विषयक कल्पनाभो की उत्क्रान्ति पर दृष्टिपात किया 


१६७ 





जाय तो प्रतीत होता है! व्छम्बेद अथवा वैदिक 
साहित्य मे शुद्र निसर्गं प्रकोपका देव था। 

वही रुद्र उत्तर काटीन साहित्य मे पशु, वन, 
पर्वत; नदी, स्मशानादि समस्त सृष्टि व्यापक एक 
महान्‌ शक्ति सम्पन्न देवता के रूप मे मान्यता प्रात 
कर लियारहं। 

व्टग्वेदमे रुद्र के स्वरूप का वर्णन किया गया 
है । उनका वर्णं भूरा ह । सूर्यं तुल्य जाज्वल्यमान एवं 
सवर्णं समान प्रदीप्त है । ( ऋ० १४४२, २:३३ ) 
पूषन तुल्य जटाधारी हं । 

सहिताग्नो में वैदिकर्द्रका रूप बदलता दिखाई 
देता है । उन्हे सहसाक्ष. नील वणं रोवा, एव केश 
युक्त वताया गया ह ( वा० स० १६, ७, अथर्ववेद 
२.२२ ) उनका उदर किवा पेट कृष्ण एव वणं रक्त 
कटा गया है । ( अथवं वेद १५: १ ) उन्हे चमधारी 
भी कहा गयाहै। (वा० स १६-२-४,५१) काला- 
न्तर मे यह चर्मधारी रूप बाघाम्बर एवं मृग चमं 
धारो हूप मे परिणत हो गया । 

महाभारत एवं पुराणो मे रद्र केस्वरू्पकी 
ग्रनेक कल्पनाएं की गयी हैँ । पंचमुख की कल्पना 
विशेष प्रचलित हँ । पूवं, परिचिम, उत्तर एव ऊध्वं 
दिशा वाला मुख सौम्य तथा दक्षिण दिशावर्ती मुख रौद्र 
दिखाया गया ह । दक्षिण दिशा काल की दिशा कही 
गयी हं । भ्रतएव रौद्र रूप प्रदशित करना इसी काल 
किवा संहार का प्रतीक ह 1 (मण अनु० १४० ४६) 

ग्रीवा नील होने का महाभारतमेंद्ीदो वर्णन 
मिलता है । महाभारत अनुशासन पर्वे (१४१ ८) 
इन्द्र के प्रहारके कारण ग्रीवा नीर होना कहता 
हं । महाभारत शान्ति पवं (३४२.१३) दुसरा कारण 
देता है । समुद्र मंथनसे प्राप्त हलाहल विष पान 
करने के कारण रिवकी ग्रीवा नीली हौ गयी थी । 
नाम नीलकठ पड गया था । उन्हे वही पर श्रौकट 
कहटाभीगयारहं। 

पुराणो मे रद्र को चतुमुख (विष्णु धमः ३:४४ 
४८५५१ ) अरव्वनारीर्वर, नटेदवर (मत्स्य. २६०) 
एवं चिनेत्र कहा गया ह । 
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रद्र का निवाम स्थान वैदिक मादित्य के अनुमार्‌ 
पर्वतो श्रौर मुख्यतया मूजवत्‌ पर्वत हं ( वा० ग° 
२६ २-४; ३६१, ) महाभारतस्द्रका अग निवास 
स्थान मेर पर्वत मानताहं। र्ट्रका इमलिएु एक 
नाम मेरुधामा पडगयाहै। (म० अनु० १७९१) 
श्राश्वमेधिक्र पर्वं महाभारत (८१) वराय पुराण 
(४७ १९) एव मौप्तिक पवं (१७२६) के अनुमार 
रु का निवासस्यान मुजवान शिवा मूजवत पर्वत 
है । वह पर्वत कंलामके उम पारा । महाभारन 
भीष्म पवं (७३१) मे इनका निवास स्थान कैनाम 
एव हिमालय पर्वत वत्ताया गया द । 


महाभारत श्रनुशासन पवं ( १८१ १७-१६ ) 
केः श्रनुसार सुद्र का निवास स्थान काशो की स्मशान 
भूमि दहै । सवतं को शत्र रूप क्षिवका दर्शन फाशीमे 
हा था 1 

सभी का समन्वय करने पर निष्कपं निकलता ह 
किरद्र का स्थान हिमालय कै एकान्तम, तपस्या 
योग्य वनध्नी के मव्य होना चाहिये! भूतद्वर्‌ का 
स्थान इस दष्टिसे आदर्शह। वहां ज्येष्ठ स्द्र ङ 
स्थापना की कल्पना सराहना योग्य हु । 

दत्त प्रजापत्तिने स्द्र को नन्दिफिश्वर नामक 
वृपम वाहन के लिये दिया शआ । उनकी घ्वजा पर 
वृपभ का चिव था। ग्रतए्व नाम वृपरभघ्त्रन पड 
गया । भूतेश्वर स्थान नन्दिक्षे् ॐ अन्तर्गन ह । 
इनका आयुघ, विद्युत शरटह। वेदमे शनका शस्व 


घनुप वाण एव व कहा गया ह । ० २३३३, 
१०,५ ४२ ४१,१० १२६६) 
यजुर्वेद के शतश््रौय प्रव्यायमे दद्र कास्वरभाव 


चित्रण श्रधिक विस्तार के साथ क्या गया ह। 
( तं० स०४,५१, वा० स० १६) इन्द “रु्रतनु' 
श्र्थात्‌ रद्रस्वरूप ओर !शिवतनु ' भर्धात्‌ शिव स्वरूप 
कठा गया ह । 


यातेरुद्र शिवा तनु दिवा विड्वस्य भषजी। 
क्षिवा सस्य भेषजी तयाजो अड जीवसे ॥ 


अथववेद मे गप्तम्द्रो यथा (१) गान; (२)भव, 
(३) श्वं (८) पशुपति (५) उग्र (€) मद्र एव (४) 
मदद्रेव का वर्णनह। पराणो मेत्रष्टम्द्रो का 
उत्ठेष द । यथा-(१) श्द्र (२) भव (३) णवं (धिव) 
(४) प्रशुपत्ति (५) भीम (६) ईलान (७) उग्र एव 
(<) महदेव । महभिर्न मे एुकादण म्द्रौ का उन्येय 
है । यथा (१) मुगग्याय (२) णवं (३) नि्तति 
(८)ग्रजकपान (५) अदिवु'घ्न्य, (६) पिनाम्रिन्‌ (५) 
दहन (८) ‡श्वर॒ (६) कपालिन्‌ (१०) स्याणु एवे 
(११) भव (मण० श्रादि ५० १०२) 


स्कन्द पुराण मे (१) भूतरेण, (ग) नोटष्द्र 
(2) वृपवाहेन (¢) द्यवक (५) महाकारं (६) 
भैरव (७) मृत्युजय (८ मेश एव (९) गेगेय 
म्द्राकरानाम दिया गया हु । (ग्कन्दपु० ७ 4 ८७) 
इम पुराण फो मान्यत्ता द । ब्रतयुगमे प्रषटस्द्रभे। 
कनिगुगमे स्यार्दम्द्रो का अव्रनार्‌ हूम्रा भरा। 
भागवन पुराण (२ १३७-१८)} मे (१) मन्यु (र) 


मनु (२) महिनम्‌ ( मोम ) (४) महन्‌ (५) शिर 
(६) नदरनव्वज (७) उग्ररेतम्‌ (८) भव (९) कान 
(१०) वामदेव (११) धृतव्वरन का नाम द्विपा 


गया] 


स्कन्द पुराण में “मूतेण! को एक म्द्र माना गयो 
दै । भूतेश्वर स्यान भूतेल' का मन्दिर था। स्थने 
कानाम भी भूतेश्वर था! अतएव यह निरिचत ह्‌ 
जाताहे फरिस्वान म्द्रमे सम्बन्विति धा। ज्ये 
रुद्रका नाम उक्त मन्य तालिकाओं मे किमो मे नर्‌ 
मिलता । 


तटृगृवेद एव ब्राह्मण ग्रन्थो मे जोस्द्र थाव 
उपनिपदोमें शिवकारूपलञेतिया शस प्रकार मदर 
को परम शुद्ध प्राध्यात्मिक रूप प्राप्त हो गया । उनकी 
पूजा मद्य मासमे नही बल्कि फच-पुप्मादि द्वारा होने 
लगो । उनका रूप अथवं वैद वितत सातये रुर उच्व- 
लोक के श्रधिपति "महादेव" तुल्य हो गया । इसीको 
महाभारत अनुशासन पर्वं (१६१ ३) वडी उत्तमता से 
प्रकट करता हं । 


प्रथम तरग 





दे तन्‌ तम्य द्रेवम्य वरेदक्ता त्राद्यणा विदुः| 
घोरामन्यां निवामन्यां ते तनू. ब्रहुधा पुनः ॥ 


[ शिव की घौर एव जिवा नामको दो मूरति 
ह । उनमे घोराश्रग्िरूपरहं एवं थिवा परम गुह्य 
ग्रघ्यात्म स्वरूप महेश्वर ह | 

मद्र शिव की उपासना भारत मे म्रत्यन्त प्राचीन 
ह । उपासना का काल विभागदो भागौ मे विभक्त 
कियाजा सकता प्रथम कामें शिव की प्रति- 
करेति की उपासना की जाती थौ । द्वितीय कारमं 
शिवलिगोपासना आरम्भ हो गयो । 

भूतेण एव ज्येष्ठ ण्ट इसी द्ितीय काल विभाग 
मे प्राते ह । उनमे शिवलिग को स्थापनाको गपी 
थौ! ज्येष्टर्द्रका लिगि स्वयभू था। 

वटग्वेद (७२११५, १०।९९३) मे 
धि्नदेव कौ उपासना का उल्लेख श्रनार्य लोगो के 
सन्द॒भ मेँ किया गया ह । प्राचोन वेदिक वाइमय 
मे नही मिलता । पतजलि के महाभाष्य (३.९९) 
मे जिव, स्कद, विणाख, की स्वर्णादि की मूल्यवान 
प्रतिकृतियो क पूजा के स्पष्ट निर्देश । वेम कद 
फिसस की मुद्रायो पर रिवकी व्रिगूख्वारी एवं 
शिव कै प्रतीक स्वरूप शिवलिग नही अपितु नन्दिन्‌ 
उत्कीर्ण किया गया दै । 

रवेताश्वर उपनिषद्‌ ( ८,११,५ २) मे स्वं 
प्रभ्रप्र शिर्वरालगोपासना का निर्दे मिलता है) 
“ईणान रुद्र को समस्त योनियो का अधिपति कहा 
गया हं। किन्तु यहाँभी शिवलिग को शिव का 
प्रतीक होने का स्पष्ट निर्देण नही है । 

महाभारत मैं उमन्धु के आख्यान मे सवं प्रथम 
शिवल्लिगोपासना का स्पष्टल्प मे निर्देश प्राप्त 
होताहं। 

मोहे जो दशो एव॒ हुडप्या कै उत्वनन मे [शव 
सुपस मित्तो मृतिर्या प्राप्त हुई है 1 उनका कान 
णा के ३००० वपं पूर्वं अर्थात्‌ ४९द८ वपंह्‌1 यदी 
फार कतटण तथा नीलमन पुराण के बनुमार महा- 
भार्तकाल या! यहाके प्राप्त देवनाजो को मृत्तियां 
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महाभारत वग्रित व्रिशीर्पः 'विवस्व' "उर्व्वंदिग' 
"योगाध्यच्त' स्वरह्प से मिलती ह । (म. अनु. १४. 
१६२, १६५, ३०८,१७ ४६, ७७.९९ ) वहाँ से प्राप्त 
मूतियो के वाम हस्त में व्याघ्र एवं हस्तौ ह 1 दक्षिण 
हस्त मे वृपभ एव गण्डक ह | वह्‌ चित्र भी महाभारत 
ग्रनुशामन पर्वे ( १४ ३१३, १७,४८,६१,८५,९१ ) 
वर्णित "पशुपति" “शाद्ूल रूप' श्या रूप' “मृग वाण 
रूप, नागचर्मोत्तिरच्छद' “न्याघाजिन' (महिपघ्न' 
गजदा' एव 'मण्डलिन्‌' से मिलता है । 

महाभारत मे शिव को सर्वत्र वृषभवाहन कहा 
गया है ) हिटाइट लोगो के तेशतवर देवतासेणिव्रका 
साम्य भिलताहु। वेविलोन मे प्राप्त श्रनैक शिन्पौ 
एवं प्रवशेपो मे तेशव की प्रतिमाएं मिली है । उनमे 
तेशव को वृषभवाहन एवं त्रिशूलधारी दिखाया 
गयारह। तेशवको पत्नीकानाम्मांथा । शिव भी 
प्रम्विका जिन्हे पार्वती एव दुर्गा कटा गया ह उनके 
पति ह । तेशव को पत्नो सिदहारूढ हं । दुर्गा भो सिह- 
वाहिनी हे । 

सुसा मे प्राप्त तेशव कौ पत्नी का चित्रण मधु- 
मधिकाके साथ क्या गया ह! यह माकणडेय 
पुराण वर्णित भ्रामरी देवौ से साम्य रखता] 
कल्टण ने भ्रामरी वासिनीदेवी का वणन राजतर- 
गिणौ मे (३३९४, ४२३) किमाह, 

तेशव के समान रद्रके हाथ मे वियुत, धनुप, 
त्रिशूल, दण्ड, परशु, पट्टिश श्रादि अस्त्र दिखायें गये 
है। (ऋ. २ ३३,३, म. अनु १४ २८८ २८९, 
१७ ४३, ४४६९९ 

“शन्रूजय सूक्त' शुत्कयजुर्वेदमे रुद्र को लक्ष्य कर्‌ 
लिखा गया है । उसका विचार सुमेरिमन देवता 
'ने्यल' से मिरुता ह । मनं कि भारतीय द्र शिव 
कासम्बन्व कत्रा साम्य श्रनातेगलिया, मोमोपैटा- 
मिया, एव सिन्धूघाटी कौ सम्यता से अव्य रखता 
है! (राय चीवरौी स्टडाज इन इदियन ग्रण्टि- 
वित्रटोज पृष्ट २००-२०४) 

नि सन्देह स्द्र स्वं प्रथम वेदिक देवता थे। 
कालान्तरमे वे व्रात्य, निपाद, वन्यादि एव अनाय 


१७० 


राजतर्गिणी 


ग्रामे ग्रामे स्थितैरश्वेर्धावनं प्रतिपिद्धवान्‌ । 


स्वेनावहत्तं सततं नागः कोऽपि सुहृत्तया ॥ ११४ ॥ 
१९७. एक सदय हृदय नार्‌ ग्राम ग्रास? पडावो पर प.रवतंना्थं स्थित अश्वोकी लम्बी 
कृष्टप्रद यात्रार से राजाको विरत कर स्वयं उन्हे ज्येष्ठेश से विजयेश्वर निरतर पहुंचा दिया 


करताथा) 


स॒ रुद्रवसुधान्म्लेच्छान्ि्ास्याखवंषिक्रमः । 


जिगाय 


ले्यात्राभिमंहीमर्णवमेखलाम्‌ ॥ ११५ ॥ 


११५. उस विक्रमशाली राजा ने म्लेच्छो से आाक्रात वुधा का उद्कार कर अपनी विजय 
यात्राओ हारा समुद्र मेखला षारिणी मही का जय किया । 


लोगो के देवता वन गये } प्राचीन वंदिकम्रार्यो हाय 
प्रस्थापित कत्पनाएं लुप्त हो गयी । भ्न्तर पडता 
गया । रुद्र भूतपति, किवा भृतेश, सर्पधारी, स्मशान- 
निवासी देव में परिणत हो गये । प्रतिकृति की पुरा- 
तन उपासना की परपरा नष्ट हो गयी | उसका स्थान 
शिव लिग की उपासना करने वाली नवीन परम्पराओ 
ने ले लिया। 

ज्येष्टेश किवा ज्येष्ठ सद्र नामकरण इसचयि 
कियागया त्रि सप्त, अष्ट, एकादशस्द्रोमे सबसे 
ज्येष्ठ सद्र कौ उपासना गाह्य को गयौ । प्रतएव भूतेश 
रुद्र के समान ज्येष्टश रद्र नामकरण कर दिया गया । 


पाठभेद 
रलोक सरयातुं ११४ में हत्त, का शह" पाठभेद 
मिलता हं । 


पादरिप्पणियों . 


११४ (१) भ्राम ग्राम अद्व से यदि ज्येष्ेरासे 
विजयेश्ष तक की याघ्राकी जाय तो चार दिन पडाव 
डालकर पहुंचा जा सकता हँ । कल्ट्ण यहाँ स्पष्ट 
कहता है। मागं मे पडने वले ग्रामोमे श्रश्व 
नियुक्त रहते थे । एक ही अश्व हारा पूरी यात्रा नही 
समाप्त हो सक्ती थो । कु दुरो पर नवीन अश्व 
तैयार रहते थे। शिथिल अश्व को त्याग कर 
नवीन श्रश्व से यात्रा कौ जाती धी। 
पडाव पर अश्व रखने श्रौर बदलने की प्रथा 
वहुत पुरान है । उन्नीसवी शताब्दो के प्रारम्भ तक 


रेल तथा मोटर के श्राने के पूवं यूरोप, एशिया तथा 
सभ्य जगत्‌ मे यह प्रथा प्रचकल्िति थी | राजकोय डाक 
तथा सवाद ले जाने के लिये पडाव निश्चित रहते थे ] 
वहाँ श्रव रखे जाते थे । टहरने किवा विश्राम का 
प्रवन्ध रहता था । करमोर मे यह्‌ प्रथा आज से तेस 
सौ वपं पूवं हो प्रचलित प्रतीत होती ह । 

(स)यात्रा श्रौ स्तीनने इस र्लोक की 
रिप्पणी मे ठीक ही लिखा ह । कल्हण ते यहाँ ज्येष्ेश 
से विजयेश्वर तक की ङम्वी कष्टपरद यात्रा का वर्णन 
कियाहं1 यह्‌ कमसे कम अश्वो दारा चार दिन 
का पडाव कर समाप्तकी जा सक्ती थी। शोध्र 
पहुंचने कौ दृष्टि से ओर यह्‌ किस प्रकार एक ही दिन 
मे सम्भवहो सकता शरा, कल्हण ते नाग की कथा जोड 
दह। प्रतिदिन यह्‌ कायं राजा के लिए किस 
प्रकार सम्भव था इसका स्पष्टीकरण नाग को राजा के 
वाहन रूप में प्रस्तुत कर कल्टण करता हं । 

प्ये्ठेश से विजयेश कौ दूरी पक्षी उडान या नम 
से सीधे ४५ मिनट को होती ह । यदि यह यात्रा अरव 
से की जाय तो सचमुच चार दिन र्ग जायगा } मागं 
अत्यन्त लम्बा, पहाडियो का चवकर काटता, ऊवड- 
खावड ओर कष्टप्रद था! पहाडियो के कारण भ्रव की 
गत्ति तेज भी नही हौ सकती थी । भुतेक्ष्वर से कनक- 
वाहिनी नदी की धाटी पकडकर चने से सिन्धु 
नदी पहुंचने तक मार्गं । अतएव 
नाग को यहां पर लाया गया हं कि उसपर 
सवारी कर राजा श्रविलम्ब नित्य पहुंच जाता 


प्रथम्‌ तरंग 


~~ 


[वन्‌ ग छन्नी ण्ड्र ०, ~ 
य 1 चन्ये न्ये =उलरा उ शन्न परजर्‌ क पवनम 


-नठषण द िठच्चदर नरः पतेचा दा चन्त च्च 
उयशण = 1ददस्च्ठर्‌ गदहा पट्च = =ज्त्ा{ 





क < = 
ज चिं 
(--- = ~ ननन दर जरर क चिरे स्त्म 
क्विद्‌ इन चरन्ति = ज् &९ = क (~ = ^ 
€. [ऋ 





3 
जोट हं 1 व्चि्ठान्नन, 


मयान. दुगा, 


वेमे ० (1-८-33 नेना = = पाठ 
हिरग्यपुा, केचन, न्वर्‌, नोना वेको, नोप 
न (क क 21 -4 तं ष्क प 
दिन हूष्‌ चाच्यनर्‌ ऋति । चता ^ ध्रातष्ान 
ज्यवन,) निद्पर्‌ चयरस्जामाः पदमपुर, ख्लितपुर लतयुर 
प्तेगदण्र ------- भिन्नं ---- ->> वितस्ता ~ 
मणं र्‌. अन्त षर, काठक. ट्ठ "ततस्त्य पन्‌ 
#-1 


~ = व्दलां 0 न ~ दसम ~~ => ० 
कर्‌ साद उल अय ना सस्मर नमम दहते उच 


=> 2 पर्चा =} यद मान चिकोख वनता ~ 

य ॥तरदटय्व्वर्‌ प्टृच्त्रादहं} गह्‌ लाय तिङ्ष्ठ तयम 
[क [क्य विदज्च्च्न्‌ म ठ्ज्ञ ट 

सनेक्ठर्‌ चे विञज्च्ञन्‌ तक्वा ल्म्ना त्न जातां) 
चिङच्च्वर न्ट 

श्येचगर्‌ से किलच्ज्वर्‌ =९ ज्व पडता 


५ ग्‌ 


तराचोच नाच ज्म श्रनृचरम किणि जात्तातो व्ह छनः 
उच्नन्ार्‌ मायं केकर 
राज प्र षए्= न्ना 
स्वाचाः न पटं 
न्क गर्गङौदूरी क्मद्दौ नवी रौर पभ 


मर्छदहो गये > ॐ 
नन्‌ हा गकह्‌ 1 


१५ (३) स्तच्छ : यहाँ म्लेच्छ से नात्र यूनानों 





= न, 
त्राक्रामजादद्‌। ठिनस्तून व्याद्या 


परिक्जिष्र र "च्च्य ~ दरव्यं ~~ ॐ 
र्जष् म्लच्छ मन्तो गयी हं ठष्ट्य हूं | 
ज्श्मोर्‌ के सोमान्त पर्‌ चरवत्‌ निन्य के प्डिविमो 
तट अ्रफगानित्ताच. तथ्य करमार्‌ के उत्तर एवं पल्किम 


अर्यान्‌ चिक्तन्दर्‌ कं 


ह १ 


यचानियः =) फनृयून श्रनकरनुन्र्‌ 


ग्नक्रप्न कं पन्चान्‌ हा गणधा । त्द्‌ लक नुन्ट्र्‌ 
क मृन्‌ > ण्यात्‌ य॒नानी साच्ाज्व्‌ अनेक ्त्रपोमे 
विभाक्ति दी गवा न} नि्छन्दह्‌ लश्नेक का प्रधाव 


नेत्र किठा राज्य न्तन. त्भा. जहवाजगडु 


च्न्युक न न्नस्दर्‌ ~~ ~~~ य पन्दर =-= सनच्ण्य्ा त्री 
लम्पृक, जन्ट्तर्‌ तल पच्च्काण । जऋन्छ्त्रा तदू 
अजोक ण्ये स्तन्न क्रा निर्मम आर्‌ च्म चचार 
अजक शष्न स्तन्न का म्तेमप र्‌ छम चर्‌ 
स्न म तम्र नता हा चन्न स्न्‌ 

इन पूत २८८ इ म यत्तन्यं लत्व, ज्प्रसकत 


| कता त वि 
क्न्य) जीत लिया] खिर 
संघटित करनं क्म प्रयाय च््यि 1 


ज्य क्य प्रत चः 


कन टस्य तेप 


भारत कयै नीमा त्त अतिक्स्र क्या दह्‌ कबलं 
उपत्यका न्व्ता नास्त मूमि पर्‌ चैना सरिति ऋ 
पूवा । उन समय पाटीर में मौवं राजा नाछौनुक 
या1 ते सुमन भी क्हा जाता ह 1 अ्न्तिखेकस 
ने आरोक से मित्रताकरलीथी 
ऋन्वकन्यन्देन क आन्न क नमय 
एठं ठर्भाचिखार्‌ के राजा आम्नोने श्रपनी निष्ठा 


“~ 01४ 


तेलार जिं प 


प्रकट वि कव्मीर न = राजा 
अलकनचर्‌ के प्रति षक्टको र्थी { कव्मीर्‌ क रा३ 
ने भ्न ्रपने माई के चाय चालोत्त ह्ायी श्रलक्युन्दर 
(र मट्‌ नियित्त न 
फ भ नसन्त च च 1 


उन्तियोकन के अभियाने का उदन्य माटेम दता 
ह, अलक्तचुन्दर दारा चिजित भूषत पर पनः उविकार्‌ 
क्त्वि एमाव स्यापित्त न्यनाया) सम्भव हं । उसी 








(प क 


पिषः -~---- ® + कतञ्मार अशोक का पत्र 
नषा नकट का शा! कर्मार म याक का पुत्र 
उलौक्त र्प्रस्तन आकि ग्टह्य धु चरभ्मार्‌ ५ भौ (दा; गोक्त क 
उक।क पञ्चस जर्‌ र्दावा | कस्मार्‌ भा नक्रं के 
राञ्यकाञ्खय। 
क्क 
क्या होया 
कन्हं स्पष्ट नरि म्लेच्छाके संहारः 
निमित्त य्या तपत्या पीपी (न्यमनयोी दसपक य कन्न परररत्च 
नामत्त त्पत्या कर्‌ दक पुर्रत्त 
भगतन कर्‌ कोङ्पात्त प्राप्त क्रिया था! उक 


न 


जन्म ग्रहण का प्रजन म्ट्च्छा क ष्रहार्‌ कलना) 


~ सन्तियोकम ८ ाक्रमण 
पत्त> उस्तवाकेन न साक्रमम 





रृट्तः 


+ ४" 


अजलाक्रिन 





क्ल्ट्ण ने उनी वात्तको ठष्टिमें स्ख जर न्लच्टं 


सदह्ारकी नि वात अपनी ठगनं संगति क्यम्‌ रखने क 
च््िकीं { 


= 8 9) 
यचाक्त न्न श्रवस्यते उसा पचे २२२ वेयं 


1 
{, 
॥ 


अद्येक्त करा पयौतर नालोनुन पाव्लीफुत का राजाधा। 
क्रनौक का पुवं जलन करमीर्‌ क्न राजा चा। 
नानुम दता दै! जलौकन त्तो कभी पाटली- 
एच नयाञरन उसका कोई उ्शवर पाटखीपुत्र 
का खजा त्वा! उक्ते पने चित्ता क्ते सिह्सन 
पर्‌ कठ्नंका मो प्रवास रही कवा) क्ट कव्मोर्‌ से 
दा नन्तृ ज [ जलाक् क्य्रशाक्त के पल्चत्नि ८६ ठ्पं 


जातत नट्ना कड्‌ अ्ङ्चय का चात 
नटी मालूम पडती 1 


संतः ६.८4 वुर्‌त 





र राजतरगिणी 


ते यत्रोञ्टितास्तेन म्लेच्छाः छादितमण्डलाः । 


स्थानयुञ्टडिम्धं 


तज्जनैरयापि 


गद्यते ॥ ११६ ॥ 


११६. म्लेच्छ च्छादित मण्डल को जिस स्थान पर म्लेच्छोको उञ््टित कर राजाने 
मुक्त किया था उसे लोग उज्जटडिम्ब ^ कहते थे ओर आज भी कहते है । 
जित्वोर्वी कान्यङ्ुव्जायां तत्रत्य स न्यवेशयत्‌ । 


चातुवण्यं निजे देशे धर्म्यश्च व्यवहारिणः ॥ ११७ ॥ 
११७. कान्यकूव्ज ° तथा अन्य भूमि जीतकर राज। ते वहाँ के चातुववैण्यं ` निवासियो ओर 
घमं तथा व्यवहार निपृणो को अपने देश मे लाकर बसाया । 


कटा जाता ह ! ईसा पूवं २०६ वपं मे कश्मीर 
तथा कलिगादि राज्य स्वतन्त्र हो गये थे। कड्मीर पर 
अणोक के विजय को वात कहौ नही मिलती । किन्तु 
कण्मीर्‌ के स्वतन्त्र राज्यहोने का प्रमाण अ्रशोक के 
पञ्चात्‌ मिलता हं । कदमीर अपनी स्वतत्र स्थिनि 
कायम रसने के छ्िये पाटलीपुत्र का मुखपिक्षी नही 
रहता धा 1 अतएव म्छच्छो के भआतके का सामना 
कर्मीरी सेना ने किया । यूनानी घर्थात्‌ म्लेच्छोसे 
कश्मीरी सेना ने लोहा लिया । म्लेच्छ पराजित हुए 1 
म्लेच्छाकीर्णं भूमि पुन. म्लेच्छ विहीन हो गयी । दूसरी 
तरफ मौर्य साम्राज्य दु्वंल होता गया । श्रशोक जैसी 
क्षमता उसके उत्तरायिकारियोमे नही रह्‌ गयी थी । 
दारीशुक म्लेच्छ सेना का सामना करने मे असमर्थं 
था । यूनानियो से सन्वि कर री 

कदमीर के राजा जलौक ने म्लेच्छो को उच्छि्च 
किया। राज्यका विस्तार किया । उसने विजय 
यात्रा किम भोर की थी। किन भूखण्डो पर 
विजय प्राप्त किया था। इस पर कल्ट्ण कु प्रकाश 
नही डालता । 
पाटभद 

लोक मस्या ११६ म का स, धत्रो' का 
तत्रो, “ज््लटिता' का “ज्जूटित', मुज्मट' का ममुजुटः 
मुजृट', "मृत्कुट' “मुज्जृट' पाटभेद मिलता ह । 
पादरिप्पणि्यों 

१५६ (१) उज्टडिम्ब कण्मीर मे डिम्ब 

व्द स्थानायनामाक अन्तम भूर्‌ श्रथवा योग 


के समान जोडते ह । उज्छटित अर्थात्‌ जिस स्थान 
पर म्लेच्छो को राजा जलौक ने परास्त कियाथा 
उसका इतना महच काश्मरी इतिहास मेहो गया 
था कि उसके नामपर एक स्थान का नाम पड गया । 
काश्मीरियो ने यूनानियो को पराजित कियाथा। 
वह्‌ उनके लिये गौरव तथा महत्व को बात थी। 
यह्‌ इस उल्लेख से श्रौर स्पष्ट होता है कि कल्हूण के 
समय प्र्थात्‌ कगभग १३५४ वपं युद्ध के पश्चात्‌ 
तक उज्क्षटडिम्ब स्थान तथा नाम प्रचरित था। 
कल्हण ने वरहा से प्राप्त सामग्री एव किसी कथानक 
के भाधार पर म्लेच्छो के उच्छिन्न करनेका वर्णन 
लिखा हं । 


इस समय वहु स्थान कहां पर हं! पता नहो 
चलता । परन्तु इसे कार्मीर के दक्षिण परिचम 
किवा पर्चिम होना चादिए 1 
पाग्भेद्‌ : 

दलोकसख्या ११७ मे 'कान्यकरुग्ज' का पाठभेद 
"कन्यकु' तथा "सन्य" का सन्य' पाठमेद मिता ह । 
पाद्रिप्पणिर्यो 

११७ (१) कान्यकूव्ज : यह स्थान वर्तमान 
कन्नौज ह । इत्र, गुलावजल, सुगन्वित तेलके लिये 
आजकल प्रसिद्ध ह उत्तर प्रदेय मे फरुखावाद 
जिलामे एक नगर ह । गगा के वामतट पर स्थित 
है । वाल्मीकि रामायणमे कन्नौज कै नामकरण 
का उत्टे ह्‌ 1 


प्रथम तरंग 
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वाल्मीकीय रामायण मे नगर के नामकरण 
की एक कथा मिलती ह । चन्दरवंशी राजा 
कुशनाभ ने महोदय नगर कौ स्थापना को थी । 
राजाकी एक सौ कन्याएं वायु के शापसे कुव्ना 
हो गयी। उस समय इस नगरकानाम कन्य 
कुन्ज' पडा 


प्रतीत होता ह कि सवसे प्राचीन नाम महोदय 
नगर था । तत्पश्चात्‌ कान्यकुञ्ज पंडा 1 अनन्तर 
गाधिपुर कुशस्थल कुशिक आदि नाम पडता गया। 
कूसुमपर भी इसका नाम पड गया 1 जन्हु के नाम 
पर गंगा कौ धारा का नाम जान्हवौ पड़ानथा। 


महाभारत के अनुसार वह्‌ राजा गाधि को राज- 
घानी थी । कान्यकुन्न राज्य एवं उसके जनपदं 
दोनोका नामथा) (म० श्रादि १७४३, वनण० 
११५२० ) विश्वामित्र ने कान्यकुव्जन मे इन्द्रके 
साथ सोमपान क्ियाथा। ( म० वन० ८७:१७ ) 
गाधिराज कुमारी सत्यवती को अपनी पत्नौ बनाने 
के लिये ऋची ऋषिने श्रपना भचार प्रकट किया 
था । ( म० उ० ११९.४} 


स्कन्द पुराण मे देशो की तालिका मे कान्यकरुव्ज 
का स्थानं छर्व्वाहं। इसमे ३६ लख ग्राम थे! 


कान्यकरुन्न को प्राचीनकारु मे गाधिपुर, कुश- 
स्थल तथा महोदय नगर कदते थे । भागव्रत पुराण 
मे अजामिल को वही का निवासी बताया गया 
विश्वामित्र की वह्‌ जन्मभूमि थी । 


बुद्ध कारसे गुप्त कारके गत तक स्वतंत्र 
जनपदके रूपमे कान्यरकूव्ज का नाम प्राय नही 
मिलता । कालान्तर मे यह्‌ मौखरी राज्य काकेन्द्र 
हौ गया 1 मौखरी राज्यका सस्थापक हरिवर्मा 
था । मौखरी वंशके प्रसिद्ध राजा 'ईलानवर्मा' ने 
महाराजाधिराज की उपाधि धारण कौ थी। 
थानेश्वर के शासक हषवर्धन की बहन राज्य्री 
का विवाह मौखरी राजा मृहवर्म से हुमा था! 
मालवा के शासक देवगुप्तं ने गृहवर्मा को मारकर 


राज्यश्री को बन्दी बना लिया। कान्यकरुन्न के 
मन्त्रियो ने राज्य-हषंवर्धन को दे दिया । 

महाराजा हर्षवर्धन के समय कान्यकुन्जन को 
आशातीत उन्नति हुई । वह राज्यसे साग्राज्यकीं 
राजधानी बन गया । महाकवि बाण नै हपं चरितः 
मे कान्यकुन्ज का जीता जागता चित्रण किया दहे, 

हुएनत्साग ने कान्यक्रुन्न को यात्रा कौ 
थी | उसने यहां को भूरि भूरि प्रशसा की ह| 
बौद्ध साहित्य मे कान्यकुन्न का 'कन्यकूम्ज' जो 
संस्कृत कान्यकुन्ज का श्रपश्रकह, नाम मिलता 
ह । हृएनत्साग ने स्पष्ट उल्लेख किया है । यहाँ पर 
बौद्ध विहार थे। उसमे दस सहस्र भिक्षु विहार 
करते थे। हुएनत्साग के अनुसार कान्यकुन्न का 
विस्तार ४१००० छो था] उसका कथन ह । कान्य- 
कुढ्ज ने संस्कृति, सभ्यता, युद्ध एवं शान्ति कालोन 
कला मे श्रन्तररष्टीय ख्याति प्राप्त करली थी) 


हपं के पर्चात्‌ यशोवर्मा राजा हुम्रा । तत्पश्चात्‌ 
क्रमशः आयुध, प्रतीहार तथा गाहृडवाल राजवंशो 
का कान्यक्रुव्ज पर श्रधिकार हुआ । प्रतिहार वश 
मे नागभट, मिहिरभोज, महेन््रपाल भ्रादि प्रसिद्धराजा 
हुए द । गाहडवाल वंश मे गोविन्दचन्द्रादि के समय 
कन्नौज कौ विशेष उन्नति हुई थी । निस्सन्देह छटठवी 
रातान्दो से १२्वी शताब्दो तक साहित्य, कला, 
धर्मादि का विशेष विकास कन्नौज मे हुमा था। 
“कादम्बरी' तथा द्हपंचरित' के रेखक वाणभहु 
के श्रतिरिक्त यक्ीवर्मा के राजकवि वाक्पत्ति एव 
भवभूति थे । प्रतीहार काल मे राजशेखर, गाहृडवाल 
कारमं रक्ष्मोधर एव श्रीहपं सस्त के उद्भट 
साहित्यकार एव कवि हृए थे । प्रतीहूरो के समय 
क्रीज स्थापत्य एवं मूरतिकला में प्रसिद्ध हो गया 
था। छठवी शतान्दीमे स्वेत हणो ने कन्नौज पर 
ग्राक्रमण कियाया। तालिमी ने इसका नाम कनो 
गिजा' दिया ह । 

फिरदौसी ने शाहनाया मे कम्नौज का प्रनसनीय 
भापामे उल्लेख कियादह। उसका कथनदहै कि 
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पुराकालीन ईरान के वीर योद्धागण, कद्चौज निमित 
शिरस्त्राण, जिरहूवख्तर, कृपाण, दूरा, इत्यादि का 
प्रयोग कन्नौज से मंगाकर करते थे । 

कान्यक्रुन्न ब्राह्यणो का कन्नौज मुख्य स्थानं 
रहा हं । प्राचीन कालसे ही कान्यकरुन्जन के ब्राह्मण, 
शास्त्र, विद्या, धर्म, न्याय, पाण्डित्य, ग्रवहार तथा 
आचारम श्रेष्ठ मान जाते थे। यर्हसे ब्राह्मण 
वगाल, गुजरात तथा कर्मौर गये ये । 

कान्यकुन्ज के गौरवशारी इतिहास का दु खान्त 
पटाक्षेप दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चौहान तथा कन्नौन के 
राजा जयचन््र कै सर्य में होता हं! चदहाबुदीन 
मुहम्मद गौरी के कन्नौज विजय के समय सन्‌ ५१९३ 
ई० मे पूर्णतया पटाक्षेप हो जातां! जिसश्रीके 
कारण स्टस्रो वर्पो तक म्रन्तररष्टरीय जगत्‌ में 
कान्यकुन्न उदीयमान नक्तत्र तुल्य दिव्य प्रकाश 
पुज फलाता रहा वह्‌ श्रौ सर्वदाके लिये मुसक्िमि 
वाहिनी की रण हकार मे कान्यकरुन्ज को नमस्कार 
कर चो गयी । 

(२) वर्णाश्रम धमं कल्टण ने धामिक क्रान्ति 
की श्रोर यहां सकेत किया हं । अशोक का पुत्र होने 
पर भी जखौक अदोक के वसीयत एव मन्तब्यानुसार 
कायं नही कर स॒का । परिस्थितियो ने उसे वाघ्य 
कर दियाया। वह्‌ विवश होकर वर्णाध्रम धमके 
प्रचार की श्रोर यग्रसर हुभा। भारतवपं ने ५० वपं 
के श्रन्दरही दौ धामिक क्रान्तियो का दर्शन किया। 
पहटलो क्रान्ति का जनक भ्ररोक भौर दूसरी क्रान्ति 
का जनक जरौकं तथा पुष्यमिर हुमा था । 


जलौकदो कारणोसे इस क्रान्ति का जनक 
हा था । पहला कारण कश्मीर मण्डल मे बौद्धोका 
प्राबल्य होना था ¡ उसे वह्‌ केम करना चाहता था । 
उनका प्रभाव घटाने का दच्छरुक था । श्रतएव उनके 
कार्यो को निष्फल करने के लिये, वर्णाश्चम धर्मका 
आश्रय लिया । सामाजिकं रक्तिं एव सन्तुलन कायम 
रखने के लिये वर्णाश्रम घमनूयायियो को कदमीरमे 
वसाया । ताकि वौद्धमतानुपायी उसके राजकीय 


राजतर॑गिणी 


कार्योमे अवरोध भौर राज्यका बहिष्कार कर 
राज्यतन्र को पगुन वना देँ | समाज का कायं समुचित 
स्पसे चलते रहने के लिये व्णश्रम धर्मानुयायी 
जनताको भी कश्मीर मण्डल में स्थान दिया। 
समाज तथा जनताका कार्यं ट्पनहौ जाय इसके 
स्यि जागस्फ माही साथ धाप्िक विष्टानो तथा 
न्यायकर्तामो भर्थात्‌ न्यवहार निपुण पण्डितो को 
कश्मीरमे वमाया | न्याय कार्यं वौ शासन पर 
आधारित न॒ कर्‌ वर्णाश्रम ग्यवहारशास्व पर 
आवारित किया गया । 

राजा ज्लौक ने भपने पिता अशोक के विचार 
एवं नीति की विरोधी धारा चलायौ। तथापि 
भारतीय परम्परा के अनुसार बौद्धोको परेशान 
अथवा ताडित नही किया। उसने वौद्ध वम तथा 
उसके अनुयायियो को यथावत्‌ रहने देकर लुप्त होती 
वर्णध्रम घर्मधारा को जारी रसने का प्रयास किया । 
करश्मीरमे वौद्ध एव सनातनी सम्प्रदाय एक दूसरे 
का सुलकर विरोय नही कर सके । पुराने सनातन 
क्रिवा वर्णाश्रम व्मके साथी साथ वद्ध धर्मको 
धारा भविच्छित्निस्यसे कश्मीर मण्डल मे प्रवाहित 
रही 1 

कान्यकुव्ज का पुन वर्णन कह्लण ने. 
राजतरगिणीमे (४१२३५, १४५, ४७१, ५ १६६, 
७ २३७, ८ २०५२ तथा २४७३ ) किया है । 


जलौक के क्रान्तिकारी कदम उठाने का कारण 
था। सम्राद्‌ अशोकने कद्मीरमे बौद्ध धमका 
प्रचार किया! भेरी घोप के स्थान पर धर्म ॒घोप 
किया । सम्राट्‌ ्रशोक ने पुरातन घमं की परस्परा, 
मान्यता एवं सामाजिक जीवन मँ आमूल परिवतन 
करना चाहा था । राजा जलौक को यह्‌ परिवतन 
रुचिकर नही लगा । पाटलीपुत्र मे वौद्धो का प्रभाव 
था। उसके भाई श्रादि पाटलीपुत्रके राजाये। 
उसने कश्मीर को स्थिति एक स्वतन्त्र राज्यका 
वना ली थी । इस स्वातन्त्य भावना मागमे कठोर 
बुद्ध शासन तथा राज्य पर उनका प्रभव वापक 


प्रथम तरंग 





हो सकता था मम्भवदहु। उमे बौद्धो का सहयोग 
कश्मीर मे अपनी स्वतन्त्र स्थिति वनाये रलनैमे 
न मिनी होगी । भ्रस्त उसने बौद्ध प्रभाव के समन 
ही सनातनी प्रभाव को खडा कर देना चाहा । 

पाटलीपुत्र कौ द्वल नीति एव सैनिक 
अन्यरवस्था कै कारण जलौक को सफलता श्रनायास 
मिलती गयी । अशोक के अ्िसक विचार के कारण, 
उसकी सेना निष्क्रिय हो गयी थी । सैनिक अभिगानो 
के स्थान पर, मृगयाके स्थान पर, विजय यात्रा 
के स्थान प्रर धामिक यात्रा को श्रधिक महत्व दिया 
जाने सगा । 

'अत्तिक्रत प्रतर देवन प्रिय हरियत्र नम 
नित्रमिधु । अने म्रगय अनति च एदि्ननि अभिरमनि 
अभूवेमु । सो देवनं पियो पियद्रगि रज दशवप सत 


तिक्रमि संवोधि) तेनद धंमयत्र | प्रत्र इय 
होति 0 # ॐ °| 


[ बहुत समय व्यतीत हुमा देवताग्नो के प्रिय 
( राजालोग ) विहार यात्रा प्र निकरुते थे। 
इसमे मृगया तथा अन्य इसी प्रकार के भामोद 
प्रमोद होते धे। किन्तु देवाना प्रिय प्रियदर्शी सजा 
अपने अभिपेक के दसर्वे वपं सम्बोधि गये । इससे 
धमं याचा (प्रारम्भ हूर) इसमे यह होता 
ह॑ ॥ ] ( शहवाज गदी अष्टम गभिलेख } 

जलौक पद्िचमोत्तर सीमान्त प्रदेश के समीप 
धा । उसके सीमान्त पर यूनानीयथे। उसे म्लेच्छ 
यूनानियो का उच्छेद करनाथा। श्रतएव अिसा 
का सिद्धान्त उसकी मदद नही दे सकता था । 

अशोक के अभिञ्खोसे ही स्पष्टं कि सीमान्त 
पर यवन आदि राज्य थे ।--श्रत्तियोको योन राजा 
येवापि तस ्रंतियकस समीपं राजानौ" `" 


( गिरनार दितोय अभिचेख ) 
( यवन राजा ग्रन्तियोक, उसं श्रन्तियोकं कत 
समोपजोराजाह ˆ ) 


ˆ "पोण कम्बोज गंधारानं, रिस्टिकिं पेतेणि 
कानयेवापिम्र॑ने भापराता `“ ^ 


( भिरनार पंचम अभिलेख ) 
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[ जो ग्रवन कम्बोज गन्धार राष्टिक प्रतिष्ठानिक 
( अथवा पैत्र मणिक ) तथा अपरान्तो-परिचिमी 
सीमा प्रान्तो मे।' 


' "“सेवेसु च योन राज पर च तेन चत्वारो 
राजानौ तुरमायो च ्रतेकिनि च मगा च ˆ" इध 
रज विस यर्हि योन को “^ 

( गिरनार त्रयोदश अभिलेख ) 


[,. .श्रौर य्ह सव सीमा प्रान्तो मे यवनराज 
ओर उसके परे चार राजे वुरमाय, प्रन्तेकिन, मग 
( श्रौर श्रलिकसुन्दर ) `" यर्हा राज व्रिपयो मे यत्न 
कम्बोज । | 


वह्‌ सुसंघटित पेना, भौर दृढ जनता चाहता 
था। जो किसी भी विदेशी सत्ताका सामना करने 
योग्य उसे बना सके | उसने वर्णाश्रम धमं मे क्षत्रिय 
अर्थात्‌ शस्त्रधारी एक वगं पाया ! वे किसी विहारमे 
निष्क्रिय होकर मुकिति पाने कौ श्रपेक्षा शत्रश्रो से संघषं 
करते हुए मृत्यु वरण मे अपनी सुवित की कल्पना 
करते थे । उनका जन्म जात्‌ कर्म आयुधजोवा हौना 
था। इसका हल उसे वर्णश्िम धमं मेँ मिरखा 
जहाँ क्षत्रियो का, जनता के लगभग चौथा वर्ग 
का एकमात्र घािक कायं, देग के लिये शस्त्र उठाना 
धा । उसके लिये नीवनोत्सगं करना धथा। उसमे 
गौरव यनुभव करना था। 


श्रशोकं धम घोप चाहता था । जलौक चाहता 
थामैरीघोप। धर्म घोप म्लेच्छोके श्राक्रमण कों 
रोक नही सका । भेरीघोप उनसे जनता को मुक्त 
करनेमे कम से कम सट्यक अवश्य सिद्ध हुखा । 


ग्रशोक का धर्मं घोप सम्प्रदायो मे एकता, 
समानता, भेदभाव हीनता, कौ वात करते हुए भी 
वौद्ध घमं के प्रसार का साधन था। प्रचलित धार्मिक 
सस्कागो, पाले, सम्प्रदाय, उत्सवो को समाजः 
कहकर हितकर वात करने की चर्चा उखायौ गयो 
थी । तत्कालीन सगल संस्कारोः कौ फछटीन वता 
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कर उसके स्थानो पर महाफलदायक "घमं मगल' कौ 
वात चखायी गयीथी। अशोककी दष्ट मे यह्‌ 
आवश्यक सुधार था । धमं प्रचार था। परन्तु यह्‌ 
सुधार जनता हृदयगम न कर सकी । पर्चिमोत्तर 
सीमान्त पर उसते युद्ध के बादल, जलौक को दूसरे 
ढग्‌ पर विचार करनेके लिये बाध्य कर दिये। 
श्रशोक का अभिलेख इस सम्बन्ध में स्पष्ट था । 


° इय केप (८) येहि एत के मगठे रसयिके 
त (९) स्ियवोत श्रठ निवटेयति सिय पुन नो 
(१०) इश्रलोक चवोत (१९१) इद पुन घ्रम मगल 
प्रकलिक (१२) यदि पुनत श्रठ न निवटे दग्र न्थ 
परत्र अनत पुनं प्रसवति (१३) ह्च पुन त ठ 
निवटेत्ि ततो उभयेस कध भोति इभ चसो धवो 
परत्र च श्रनत पुन प्रस्वात तेन ध्रमगलेन ।' 


[ यह कख्गा । क्योकि इस प्रकार के मगल 
सन्दिग्ध फल वाले होते हँ । इनसे अभीष्टफल की 
प्राप्तिहो भी सकती ह मौर नहो भी । ये इहलौकिक 
है । किन्तु घर्मं मगर ममयसे वाधित नदी ह! 
हो सकता हं कि इससे इस लोक मे वाच्छित फल 
की सिद्धिनदहो। किन्तु परलोक मे इससे भ्रनन्त 
पुण्य होता ह । परन्तु यदि इससे (इसलोकमे 
भी) सिद्धिहोतीरहै तवतो दोनो लाभ प्राप्त 
होते है । भ्र्थात्‌ इस लोक मे इससे रथं कौ प्राप्ति 
होती है । ओर परलोक मे इस धमं मगल से अनन्त 
९श्य उत्पन्न होता हं | 

“से अज देवन प्रियस प्रियद्रसिने रजिने ध्म 
चरणेन भेरि घोषे श्रहो धमघोषे विसन दरशन भ्रस्तिने 
अगिकधनि म्रजनि च दिवनि रूपनि द्रशेति जनस 
(२) ( मानसेहरा शिला चतुथं भभिरेख ) 


| किन्तु भ्राज देवाना प्रिय प्रियदर्शी राजा के 
धर्माचरणसे भेरीघोष ({ रणभेरी) चमं घोषहौ 
गया । विमान ददन, हस्ति दशन, अग्नि स्कन्य 
तथा अन्य दिव्य प्रदशनो की जनता को दिखाकर |] 
क्रिया की प्रतिक्रिया होना अनिवायं ह 1 श्रशोक 
के घर्म प्रचार के उत्साह की प्रतिक्रिया पाटलीपुत्र तथा 


राजतरगिणी 





करमीर दोनो स्थानो मेहूई। कर्मीरमे कल्टण 
के मतानुसार वौद्ध प्रभाव प्रबल हो उठा था । उसने 
जनतामे विरक्तिकी भावना भरदी। गृहत्याग 
को भावना भर दौ। प्रत्रज्या को श्रेष्ठ माना। 
जीवन में उदासीनता को महत्व दिया । वह्‌ एकं 
प्रकार से गार्हुस्य एव क्षत्रिय घर्म से निष्क्रियता की 
मोरे गया। राजाश्रय प्राप्त कर पाटलीपुत्र 
सैनिक शक्ति के केन्द्रं के स्थानप्र धमं प्रचार का 
केन्द्र वन गया । 


जलौक ने विदेशी खतरे को देखा । उसका 
सामना करने के लिये जनता के विचार मे परिवतन 
लाना चाहा । एतदथं कान्यकुव्ज से वणिम धम्‌ 
नुयायियो एव विद्वानो को लाया । प्त होते वर्णाधम 
धमं का उद्धार किया । एक नवोन जोवन उत्पन्न 
किया । नवीन प्रेरणा दी ] 


कदमीर मेँ बौद्धधर्म कै विरुद्ध वह्‌ प्रतिक्रिया 
ग्रशोक की मृत्यु के ३० वरपंके श्रन्रदही हौ गयी। 
वौद्धधमं 'सघ' शरण की वात करता ह । उसके 
ग्रनुशासन को मानता हं) यूरोप मे मध्ययुग में 
सघ अर्थात्‌ चचं तथा राज्यमे स्रपंदहुम्राधा। 
चर्च राज्यपर अपना श्रंकुश रखना चाहता था । 
मूतमान प्रश्न खडा हो गया था । च्च भौर राज्य 
दोनो में किसका भ्रादेश क्रिवा अनुशासन मानना 
श्रेयस्कर होगा । इस भावना के कारण यूरोपमे 
सुधारवादी, नव जागरण तथा धर्मनिरपेक्षता की 
विचारधारा बलवतो हुई । उसने भयकर रक्त- 
रजिन भ्रान्दोलन का रूप पकड लिया । 


कु इसो प्रकार को वात भारत में हई 1 उसका 
बीज जलौक ने कश्मीर मे डाला 1 वह्‌ उसके समय 
ग्रकुरित हुमा 1 ओौर महा वृक्ष के रूप में पल्लवित, 
पुष्पित होता गया । वर्णाश्रम धमं मे देश, जनपद, 
नगर, ग्राम एवे गृह का स्थान था । उनके चये उत्त- 
रोत्तर त्याग करने की वात कहौ गयी ह } देश किंवा 
राष्ट को श्रादं माना गया ह 1 जननी जन्म भूमि 
कोरस्वग से भी डचा स्थान दिया गया ह । जन्मभुमि 


प्रथम तरंग 


यथावद्‌ बृद्धिमप्राप 
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व्यवहारधनादिभिः । 


सामस्यदेश्वद्राञ्यं तावदरिमन्हि मण्डले | ११८ ॥ 
११८. उस समय तक कश्मीर मण्डल में ्य्रहार तथा धनादि का यथोचित विकास नही 
हुआ था ओौर वहाँ कौ शासन व्यवस्था अन्य सामान्य राज्यों तुल्य थी। 








को माता माना गया ह! यह्‌-सिद्धान्त राष्टीयताकी 
ओरं ले जाता धा। 


सघ का सिद्धान्त म्रन्तर्रष्टरीयता की ओर 
उन्मुख करता था ! जनता संघ के अनुशासन मे 
रहेगी अथवा राज्य--यह्‌ कठोरं प्रन उपस्थित हौ 
गयाथा। सधको शरण गया व्यक्ति सघके अनु- 
शासन को मानने के लि बाघ्यथानकि राज्यके। 
विचारो का संघषं उत्पन्न हो मया । शान्ति काल मे संघ 
अनुशासन चाहे कितना ही श्रादशं क्योन हो परन्तु 
जव सीमा पर शत्रु सेना सज्जित खडी हो, राष्ट 
के जोवन-मरण का प्ररत उपस्थितो, देशमेभी 
जनता की शक्ति सघ एवं देश में विभाजित हो गयी 
हो; तो इस काल मे सैनिक विहीन, युद्ध सिद्धान्त 
विहीन, विरक्त समाज कवा देश अपनी रक्ता करने 
मे समथ कंमेहो सकताथा ? जलौक ने जनतासे 
प्रतिबन्धरहित कवा एेकान्तिकि राजभकवितति की 
प्रपेक्षा को । इसमे उपे सफलता मिलौ । म्लेच्छो भर्थात्‌ 
यूनानियो के आत्तक से देश को मुक्त किया । उन 
परःजित करिया मौर कान्यकूग्ज तक सैनिक अभियान 
के साथ पहुंच गया। दुसरी ध्रोर पाटलीपुत्र का 
शासन यूनानियो का सामना करने मे असमर्थं 
सिद्ध हुआ । 


पाटलीपुत्र मे राजा स्वयं बौद्ध था) श्रशोक 
का पुत्र था। तत्पश्चात्‌ पौत्र हुमा । अ्रशोक ने मभि- 
लेखो में स्पष्ट मदेश दिया था 1 उसके पुत्र, पौत्र, 
तथा उत्तराधिक्रारी उसके घमं घौष को जारी रखेगे । 
तमम पृताचपोता च परंचतेनय मै अपचं 
भव संवटकवा श्रनुवति सरे तथा सो सुक्त कासति 
(५) योतु एतदेस पि हपिसति सो दुकतं कासति 
(६) ही पापं ( गिरनार पंचम प्रभिलेख } 





यदि मेरे पुत्र, पौत्र, भौर उनके परे जो मेरे 
प्रप्य { संतान ) कल्प के अन्त तक ( इसका ) 
प्रनुसग्ण करेगे तो वै सकृत करेगे । जो इसका एक 
अंश भो नष्ट करेगा वह्‌ दुष्कृत करेगा । पाप सुकर 
है । -कर्मीर मँ प्रतिक्रिया बौद्ध केन्द्र पाटलीपुत्र से 
दुर होनें के कारण शीघ्र हूरद। किन्तु पाटलीपुत्र 
बौद्धधमं का केन्द्र था अतएव प्रतिक्रिया कौ गति मन्द 
थो । विलम्ब से हुई । 


राजाश्रय मे मौतिक तथा आष्यात्मिक दोनो 
शक्तिर्या वायव्य प्राप्त करती ह । पाटलोपुत्रमे 
जिस प्रतिक्रिया रूपी विद्रोह का बीजारोपणदहो रहा 
थी उस विप्छव वृक्ष के वढने एवं पल्लवित होने में 
४८ वषं कग गये 


अशोक की मृत्यु के ठीक ४८ वषं पर्चात्‌ मौयं 
वश्षीय अन्तिम राजा बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र 
( ईसा पूवं १८५ वषं ) ने शुग वंश की स्थापनाको 
थी । उसने पुरातन सनातन क्रिवा वर्णाश्वम घमं को 
पुन राज्याश्रय दिया । 


वौद्ध लेखक पुष्यमित्र को बौद्ध विरोधी चित्रित 
करते है । गौद्धधमं की अपेक्षा वर्णाश्रम धमकी भ्रोर 
उसका ्ुकाव था} वह्‌ स्वयं एक ब्राह्मण का पुव 
था। बृहद्रथ का सेनापति वन गयाथा) इस 
प्रकार कदमीरमे जो धार्मिकं क्रान्ति अशोक की सुघ्यु 
के ३० वर्पोँके भ्रन्दर हूर उसे भारतवषं मथवा 
पाटरीपृत्र मे सफल होने मे ४८ वर्षं लग गये । इस 
विलम्ब का कारण पाटङीपुत्र मे बौद्धो का अत्यधिक 
प्राचल्य होना था 


अशोकं के उत्तराधिकारी धमं घोषकरने मे 
मसफर रह 1 उन्होने सनातन धमं किंवा वर्णाश्रम धर्मं 
की पुतः प्रतिष्ठा निमित्त भी कोई प्रयास नही करिया । 


९५७८ 


राजतरगिणी 


धर्माष्यक्लो धनाध्यक्तः कोशाध्यक्तशथमू पतिः | 


दतः पुरोधा दत्तः सप्त प्रकृतयोऽभवन्‌ ॥ ११६ ॥ 
११९. राज्य मे सप्तप्रकृति १ अथात्‌ ध्मष्यक्ष, घनाध्यक्ष, कोषाष्यक्ष, चसूपति, दत 
पुरोधा, एवं दवन्न केवल सात ही राज्याधिकारी थे। 


कमेस्थानानि धर्म्याणि तेनाष्टादश कुव॑ता । 
ततः प्रभृति भूपेन कृता यौधिष्टिरीस्थितिः ॥ १२० ॥ 


१२०. राजाने अलरह कमं स्थानो" को धर्मानिसार स्यापित किथा। उसने महाराज 
९4 


युधिष्ठिर कै राज्य समान स्थिति उस समय से राज्य मे प्रचलित की। 


उनकी निष्क्रियता उनके नाश का राजनीतिक एवं 
धामिक दोनो दृष्टियो से कारण हुई । 
पाठभेद . 

रलोक सख्या ११८ मे 'मत््राप्तं" का यसराप्तं' 
तथा "राज्य का "राज्ञा" पाठभेद मिलता ह । 
पादटिप्पणि्यों 

११८ (१) सप्त प्रकृति : महाभारत सभापर्व 
पचम अध्याय श्रडतीसरवे श्लोक मे राल्य की सात 
प्रकृतयो का उत्लेख भिकता है । 

कच्चित्‌ प्रकृतय, सप्त न लुप्ता भरतर्षम । 

राजा के सात अग किवा प्रकृति स्वामी, मन्त, 
मित्र, कोष) राष्ट, दुर्ग, तथा सेना एव पुरवासी है । 
राज्य की सप्त प्रकृतियो मेँ दुर्गाध्यक्ष, वलाघ्यक्ष, 
घ्माष्यक्ष, सेनापति, पुरोहित, वैय एव ज्योत्तिषौ कौ 
भी कही कही गणना कौ गयी है । 

कायन्दक नोतिसार मे पुरातन भारतीय राज्य 
की प्रकृति का उल्लेख मिलता हँ । उसके भनुसार 
राज्य की सात प्रकृतिर्या--स्वामी, अमात्य, जनपद 
दुगं, कोड, दरड एव मित्र थे | 

स्वामी राज्य की प्रथम प्रकृति हं । स्वामी शब्द 
के श्रन्तगत राजतंत्र का राजा तथा गणतत्र का राष्ट 
पति दोनो श्रा जाते हं । स्वामी शब्द वर्तमान प्रच- 
लित शब्द सोवरेनिटि किवा सम्प्रमुत्व के अर्थं मेँ 
राचीनकाल में प्रयुक्त किया जाता था। कौटिल्य 
राजा को स्वामी मानता हँ । वह्‌ राजतन्त्र मेँ विश्वास 
करताथा। स्वामीकेनार गुणं मने गये ह- 
अभिगामिका, प्रज्ञा, उत्साह्‌ भौर गात्मसम्पद्‌ । 


अमात्य के चय कौटिल्य दो वतिं मावश्यक 
मानता ह । प्रथम उसे जानपद प्र्थात्‌ देडा का नाग- 
रिक तथा उसमें दृढभवित हौनो चाहिए । दृढभक्ति 
का अथं ह, राष्ट के प्रति एकमात्र निष्ठा } श्न्दका 
भाव श्रग्रेजी शब्द लायलटी मे श्रा जाता । परन्तु 
भवित शब्द ्रधिक व्यापक्र एव उदार ह । 

तृतीय प्रकृति जनपद हं । इसका श्रथं राष्ट किवा 
देशहै। रष्टर मेँ तीन गुणोका होना कौरित्य ने 
आवर्यक माना ह । शत्रु टेषी शक्यसम्पद्‌ अर्थात्‌ 
इतना शक्ति सम्पनन होना चाहिए कि पडोसौ राज्यो 
कौ नियन्व्रण मेँ रख सके । तृतीय गुण उसे कर्म 
शील कर्पक अर्थात्‌ कर्मशील तथा कृषी कार्य में 
निपुण होना आवश्यक हँ उसका चौथा गण 
भक्तिलील मनुष्यो से युक्त सेना है । जनपद को 
प्रजाभक्त, देश भक्त तथा शद्ध होना चाहिए । 

राज्य की चौथी प्रकृति है दुर्गं । दुगं के 
अन्तर्गत सैनिक शक्ति प्राती है। प्राचीन कालमें 
वारूद तथा अणु परिचालित प्रसर शस्त्र नही 
थे । दुर्गं का विष महत्व था । कौटिल्य चार प्रकार 
के दुर्गं का वणंन करता ह । वे जल, गिरि, मरुस्थल 
तथा भ्रटवी दुर्गं है । दुर्गं उस समय राजधानी किवा 
पुर होते थे। दुगं के अन्दर नगर बस जाता था। 
मुसलिम काल में शहर पनाह तथा खाई नगर के 
चारो श्रोर बनायी जातौ थी। उनपर मौर्चेवन्दी 
होतो थी । कदी कटी खाई ओर खाई के पश्चात्‌ 
शहर पनाह दोनो अनायी जाती थी। मनु दुगं के 
स्थान पर पुर शब्द का व्यवहार करते है । (मनु- 
स्मृति ९५२९४.) 


कोश शब्द मे धनादि आय-व्यय सभी वित्तीय 
वस्तुओ का समावेश हो जाता ह । प्रचार समृद्धि, 
शस्य सम्पत्‌, पण्य बाहुल्य होना कोश का गुण माना 
गया हं। 


दण्ड शब्द के अन्तर्गत बल शब्द आता हं । कोड 
के समान बका होना रान्य के लिये श्रत्यन्त 
आवश्यक ह । बल पुराकालीन भारतोय राज्य प्रकृति 
का छठवां अंग माना गया ह । कौटिल्य ने अयशास्त 
मे छह प्रकार के बलो का उल्लेख किया ह यथा-- 
मौल वल, भृतक वल, श्रेणी बर, मित्र वल, शतु 
बल, तथा अटवी बल | 


राज्यकी अन्तिम तथा सातवी प्रकृति सित्र ह । 
कौटिल्य मित्रो को दो श्रेणियो मे विभक्त करता है । 
प्रथम श्रेणी सहज मित्रो की होती है! दितीयश्रेणी 
मे छरत्रिम मित्र आते ह। सहजमित्नोकी श्रेणी मे 
भराुरवशकं तथा पड़ोसी राष्ट होते वे । छृत्रिम मित्र 
सन्धि तथा प्रयोजन विशेष कै लिये बना लिये 
जाते हँ । 


भारतीय राज्य को इस प्रकृति सिद्धान्त की 
तुलना शंकराचायंने एक रथसेकौह। जिसका 
रत्येकं साग एक दूसरे प्र श्राधित रहता है । सव 
मिलकर रथ बन जाता ह} गति देता है । राज्य 
की यह्‌ परकिल्पना शरीर सदृश की गयी है। 
राज्य कौ प्रकृतिर्या शरीर के विभिन्न अवयव है | 


नोतिसार (४ ५,७५) तथा मनुस्मृति (९ २९६, 
२९७ ) मे इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
ह । कौटिल्य एक चरमसीमा पर पहुंच जाता हँ । 
कहता है--राजा राज्यम्‌ इति प्रङृतिसक्षेप । 
रथात्‌ राजा ही राज्य है । किन्तु यह्‌ कथन फा 
के सम्राट्‌ सुर १४के मतसे सर्वथा भिन्न हं । जहां 
वहं कहता ह । बहु स्वय राज्यहै। वह राष्टरसे 
अपने को उपर रखता है । परन्तु कौटिल्य राजा को 
राष्टर्किवा देशका सेवक मानता] वह्‌ राजा 
के छह शुभो प्र्थात्‌ काम क्रोध मोहादि प्रर 
नियन्त्रण रखने के लिये जोर देता ह } राज्य कितने 


प्रथम तरंग १७९ 
प्रकार के थे यहु राजनीति चिज्ञान क्रा विपयहं। 
प्रकृति के सम्बन्ध मे इतना ही छिखना पर्याप्त होगा । 
१२० (१) क्म॑स्थान : महाभारत मे कर्मस्थानो 
को तीथं कहा गया ह। रामायण मे भी उत्तम 
अठारह कम॑स्थानो का उल्लेख मिर्ता हैँ । 
कच्चिदष्टाददान्येषु स्वपक्षे दश पच्च च| 


ज्िभिच्िभिरविन्नातैकेस्सि तीर्थानि चारकैः ॥ 
सभापर्व ५: ३८, 


श्रदारह तीथं क्वा कमं स्थान--मन्त्री, 
पुरोहित, युवरान, सेनापत्ति, द्वारपाल, भ्रन्तवंदिकं, 
कारागाराघ्यक्ष, द्रव्यसचय कर्तां ( कोषाघ्यक्त ); 
मन्तिधात्र, प्रदेष्टा, नगराघ्यक्ष, कार्यतिर्माण कर्ता, 
धर्मध्यक्त, सभाव्यक्त, दण्डपाल, दु गपाल, राष्टूसीमा- 
पा, तथा वनरक्षक । प्रथम तीन तीर्थो को देष 
करने पर पन्द्रह तीथं होते है । शत्र के अट्ारह्‌ तथा 
स्वपक्ष के पन्द्रह तीर्थो का गुप्तचरो हारा देखभाल 
करवाना राजा का कर्तन्य माना गयादहै। 

पञ्चतन्त्र ( ३.६७--७० } मेँ कर्मस्थानो का 
वर्णन किया गया ह | 

कालिदास ने रघुवश (१७ ६८) मे तथा 
शिशुपालवध ( १४ १९६) मे इन क्मस्थानो करवा 
तीर्थो का उल्लेख कियाद) 

रामायण तथा महाभारत में राजाके साय 
पुरोहितो का उल्टेव मिलता हँ । वामदेव प्रसिद्ध 
पुरोहित थे । करग्वेद मे वशिष्ठ तथा विश्वामित्र को 
पुरोहित कहा गया ह । राष्ट की आध्यात्मिकं शविति 
का प्रतीक पुरोहित माना गया ह} यह शक्ति 
शास्ते मे निहित थी । शास्त्रं के पण्डित ब्राह्यण थे । 
पुरोहित ब्राह्मण होते थे । पुरोहित राजा का सरहु- 
कार तथा धर्मनियन्त्रक होता था। लौकिक शक्ति 
का प्रतीक राजा किवाक्षत्री होता था। अनादि का 
से ्राध्यात्मिके एवं लौकिक शक्ति के माध्यमसे 
राज्य संचालन की कल्पना भारतमें की गयी थी । 
प्रतएव पुरोहित का स्थान कमं स्थान मन््रीके 
पञ्चात्‌ एवं युवराज किवा उपराजा के पूवं 
रखा गयाहं। 


९८० 


राजतरमिणी 


स॒ विक्रमप्रभावाभ्यां सञ्चुपानितया भ्चिया। 


विदधे 


बारवालादीनग्रदारासुदग्रधीः ॥ १२१ ॥ 


१२१. अपने विक्रम एवं प्रभाव से उपाजित धन द्वारा उस उग्र धीमान्‌ राजानेबार 


नाल इत्यादि अग्रहारो की स्थापना की । 


मनु कहते हई । क्षत्रियो का उक्कषं ब्राह्मणो 
के बिना सहयोग के नही हो सकता । इसी प्रकार 
व्राह्मण एव क्षत्रियो के एके साथ मिलने पर लोक 
तथा परलोक दोनो में वा्धक्य प्राप्त होता ह। 
( मनु० ९३२३)। 

प्रारम्भ मे पुरोहित का पद चाहं कुर्मी 
रहा हो परन्तु कालान्तर में यह पद वश परम्परा- 
गत हो गया था। राजा का यहु कर्तव्य माना जाता 
था करि वह्‌ कुलपुरोहित के मतो का आदर करेगा । 
पुरोहित धर्मशास्त्र एव दण्डनीति दोनो मे पारगत 
होता था! 

राजतन्तर एव धमं ्र्थात्‌ पौरोदित्य पद तथा 


उसके कार्य एक दूसरे को शित देते थे । पुरोहित 
घमसे राजा को विरत नही होने देता था। वह्‌ 
राजा पर श्रकुश रखता था । यदि पुरोहित श्रनुचित 
कां करता तो राजा भी उसे दण्ड देनेके लिये धर्मा- 
नुसार मुक्त था। नैपोलियन ने एक समय कहा 
था--!ईसाहइयत का सवसे आश्चयं जनक कार्यं यह्‌ 
था कि उसने गरीबो को भमीरो से चासित करने से 
रोकाथा भओौर यदि पोपका अस्तित्वन होतातो 
मुर एक पोप का भ्राविष्कार करना पडता }' 
राजनौति एव धमं दोनो कोमनु ने एक दूसरे 
का पूरके माना ह । श्रतएवे राजा पर धर्मंश्रौर धर्म 
पर राजा राष्टृहित निमित्त ्रकश लगाया गया ह । 
कल्हण ने राजतरगिणी मे सब स्थानो पर 
राजामो के पुण्य कार्यो, उनके निर्माण, यथा मन्दिरो, 
प्रग्रहारो, शालामो, छात्रावासो, विहारो, का वर्णन 
करने मे किचित्‌ मात्र संकोच नही किया ह 1 उसकी 
लेखनो मे उनके वर्णन काल मे स्फति आ जाती ह ! 
यूरोप के सम्राटो, राजा एव सामतो ने मध्य काल 
मे घम निमित्त जिस प्रकार के कार्यं किये थे उसी प्रकार 
के काथं करमोर केराजाभो नें इतिहास के श्रादिकाक 





से चौदहवी शतान्दी तक भ्र्थात्‌ हिन्द राज्य कारमें 
अनवरत किया ह। इसमे कही मी शिथिलता का 
अनुभव नही होने पाया । 
पाटमेद्‌ : 

लोक संख्या ५२१ मे नुदग्रघी' का पाठभेद 
(तुदारधी' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यों 

१२१ (१) बारबाल यह्‌ वर्तमान ग्राम 
वारु ह । सिन्धु तथा ककणी नदी के सगमसे 
एक मिल ऊर्घ्वं भागमे ककणी नदौ के दक्षिण 
तटपर स्थित ह । यह भूतेश्वर जाने वले मार्ग मे 
पडता है । इस कारण इतका भौर महत्त्व प्राचीन 
कालमेंथा। 

अगस्त सन्‌ १८९१ मे श्री स्तीन भूतेश्वर कौ 
यात्रा कालम इस ग्राममे आये थे उन्हे मागं 
के समोप शिवलिग का अलक्त एक विशाल पाषाण- 
खण्ड पर चना भद्रपीठ मिललाणा1 वहं बहुत वडा 
था। उसे देख कर श्री स्तीन ने श्रौर श्रन्वेषण 
किया । उन्हे एक मौर बडा अलक्त पत्थर खेत मे 
मकानो के नोचे लगा दिखाई दिया था । 

श्री स्तीन को वारवाल के वृद्ध मुकट्म से 
मालूम हआ था 1 यह श्रग्रहार श्रथवा जागोर बहुत 
दिनो तक श्रीनगर के एक पीरजादा कुल की 
थी। राजा गुलाव सिह के शासन काल पूर्वं तक 
यही व्यवस्था थी । वल्लर कल्लर स्थान सवं मान- 
चित्र में दियागयाहै। परन्तु श्री स्तीन को इस 
नाम का कोई स्थान वहां पर नही मिला था। 

वारबाल कै दक्षिण पदिचम सिन्धु तटपर 
प्राचीन चीर मोचन, पूवं दक्षिण ककनपुर, तथा 
पद्िविम दक्षिण मय ग्राम था! इसके उत्तर से उत्तुग 
पर्वत शिखर आरम्भ होता हरमुकरुट तक चखा जाता 


प्रथम तरंग 


द्वारादिषु प्रदेशेषु 


१८९ 
प्रभावोग्राण्युदय्मया | 


ईशानदेन्या तस्पर्या मातचक्राणि चक्रिरे ।॥ १२२॥ 


१२२. राजा की पत्नी ईशान देवी ने द्वार देशो तथा प्रदेशों मे अनेक प्रभावशाली मान 
चक्रों की स्थापना की जो अपनी दैवी शक्ति के कारण विशिष्टता रखते थे । 


है। यहँसे भृतेश्वरका मागं पर्वंतोके बीचसे 
होकर जाता है । कंकनी नदी के दोनो तटो पर ऊंची 
पवतमाला मिलती ह । 

श्री स्तीनका मतह कि कह्वण ने इस अग्रहार 
का विशेषरूपसे उल्लेख इस लिये किया कि 
वह्‌ भूतेश्वर के तीर्थं यात्रा मागं पर पडताथा। 
कल्ण का पिता चम्पक भूतेश्वर की नियमित सरूप 
से यात्रा करता था। ( रा० ७९५४ ) प्रतएव यह्‌ 
सम्भव प्रतीत होतार कि कल्वण कई बार इस 
स्थान से श्रपने पिताके साथ कवा अकेले गया 
होगा । 
पाठभेद . 

श्लोक संख्या १२२ मे द्वारादिषु का पाठभेद 
'स्तिशालादिपु' मिरूता ह । 


पादरिप्पणि्योँ : 


१२२ (१) मातृचक्र मातुचक्र का शल्दिक 
प्रथं होताहै मातुकामो का समूह । मातृ चक्र 
विवेक' इस विषय पर विशेष प्रकाश डरता ह । 
उसका अध्ययन श्रच्छा हेगा | सक्षेपमे इमके श्रं के 
सम्बन्ध मे इतना ही लिखना अलम्‌ हागा कि मूल 
ज्योतिर्यां सूय, चन्द्र, विम्ब तथा चिदात्मा ह। 
उसको रश्मि्यां देवता ह । मातृका, वर्णं, शित 
प्रभूति संज्ञा उनकीदी गयीरहं। इस रदिममाला 
किवा मातृका चक्र के वहिविकासका नाम सृष्टि 
तथा अन्त सकोच का नाम प्रलय रखा गयाहं। 

वैदिक ग्रन्थो तथा गृह्यसूत्रो मँ मातृका का 
निर्देश प्राप्य नही ह । क्गृवेद मे सप्तमातामो का 
उल्लेख मिलता है । मत हं कि वहां सप्त नदियो 
तथा स्वरो के अर्थं मे उनका प्रयोग किया गयाहै। 
( ऋ० ९१०२.४) 





महाभारत में इनके स्वरूप का वरन मिलता 
है। उन्हे दीर्घनखी, दीर्घतुण्डो, नि्मसिगत्री, 
करष्णसेघनिभ, दी्घकेश, कबकर्णं, करबपयोधर, 
तथा पिगाक्ष लिखा गयाह। वे कामरूपधर एवं 
कामरूपचारौ है । वायु समजव है। इनका 
निवास स्थान वृक्ष; चत्वर, गुफा, स्मशान, शैल 
एव प्रस्रवण मे कहा गयाहै। (म० भा० शण 
४४ ३०-४० ) मत्स्य पुराण मे मातृकाभ्रो के जन्म 
का वर्णन अन्धकासुर बध के प्रसंग मेँ किया 
गया हें। 

मातृकागओ कौ संख्याएु ग्रन्थो मे समान नही 
मिलती । उनकी, सख्या कही सात, कही अद्भारह 
तथा कही बत्तीप्त बताई गयी ह । महाभारत शल्य 
पवं मे कातिकेय किवा स्कन्द की भ्रनुचरो मातुका्रो 
की नामावली दी गयी है} उनकी संख्या बत्तीस 
ह । उनमे प्रभावती विशालाक्षी आदि के नाम ह । 

सप्त मातृका मे, ब्राह्मो, माहैरवरी, कौमारी, 
वाराही, नारसिही, वैष्णवी एवं एरी ह । ( माकण 
पु० ८८.११-२०, ३८} शष्ट मातृका में ब्राह्मो, 
माहेश्वरो, चण्डी, वाराहो, वैष्णवी, कौमारी, चामुण्डा 
एव रचचिका ह! शिशुमातृका मे काकी, हलिमा, 
रुद्रा, वृहरी, आर्या, पलाला एवं मित्रा है । (मण 
व° २१७ & ) चौदह ,मातुकाओ मे, गौरी, पञ्चा, 
शची, मेध्या, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, 
स्वधा, स्वाहा, पृत्ति, पुष्टि, तुष्टि एव कुलदेव जो 
प्रत्येक कुल के लिये भिन्न-भिन्न होती ह। 
( गोभिल० स्मृति १ ११-१२ ) अष्टादश मातृका, 
विनता, पृतना कष्टा, पिज्ञाची, अदिति किवा 
रेवती मुखमण्डिका,£दिति, सुरभि, शकुनी, सरमा, 
कद्रू, विलीनगर्भा, .करजनील्या, धात्री, रोहिता- 
यन्ती, प्रार्य है । महाभारत को इस नामावछी में 


१८२ 


दो मातुकाग्रोका नामनहौ दिया गयारह। (मण 
भार० २१६ २६४१ ) 

पहली शताब्दी से मातृका पूजन का स्पष्ट 
उल्लेख मिलता ह । वराहमिहिर के वृहत्सहिता में 
इसका स्पष्ट उल्लेख हं । ( ५८.५६ ) मृच्छकटिक 
नाटक तथा स्कन्दगुप्त के विहार के शिलाल्ेख में 
मातृका पूजन का निर्देश प्राप्त हं । चालुक्य एव 
केदव राजवश मातृका प्के उपासके थे। मालवा 
के विश्वकर्मन राजा के अमात्य मयूराक्ष ते सन्‌ 
४२२३ ई०मे मातृकाश्चो क्रा एक मन्दिर निर्माण 
कराया था। परिचमी एशियाके द्रो सस्कृति में 
प्राचीन काल से मातृका पूजा प्रचित थी। मोह्‌- 
जोदडो तथा हडप्पा स्थित सिन्धु सस्कृति मे मातृका 
पूजा प्रचलित थी । इन सस्कृतियो की जो मुद्राएं 
प्राप्त हुई ह उनमे मूति के सम्मुख नर किवा पशुबकि 
के चित्र अकरितहं। 

मातृकामो कौ प्रतिमामो की पूजा समस्त भारत 
मे प्रचलित थी। इनका स्वरूप, भ्र्धनग्त, एव 
शिरोभूषण, कण्ठ्हार, तथा मेखला युक्त ॒प्रदशित 
किया गया ह । 


उदयपुर सग्रहा्य में मातृकाम्रो को अनेक 
मूति्यां हँ । उनकी विशेषता यह्‌ ह कि प्रत्येक 
मातृका मूति के साथ एकं नवजात शिशु बना रहता 
हं । यही कारण ह कि शिशु के जन्म के प्रथम दिनो 
तक मातृ पजा का विघान मिलता ह । 


कल्हण ने मातृचक्र का उनल्टेव राजतरगिणी 
३३५, ३४८ मे क्यार! रा० त० १३३३ मे 
देवी चक्र का उल्लेख कल्हण करता है । उसने पुन 
रा० त° ३:६६ तथा ५.५५ मे मन्दिर के सन्दर्भे 
मेँ मातु चक्र का उल्लेख किया ह । 

मातृचक्र शिला पर श्रीचक्र तथा रजनीचक्र 
तुल्य खोदा जाता ह । कर्मीरमे श्रव तक उनकी 
पूजा गृहो तथा मन्दिरो में की जाती ह। यह 
तान्विक पृजा हँ । सारिका स्थान अर्थात्‌ हरिपर्वेत 
श्रीनगर मं श्रीचक्र को पूजा होती है । 


,.. ० &राजतरंगिणी 


इसी प्रकार ज्वालामुखो चक्रमूजा उपेन म्र्थात्‌ 
श्रोवन की चदट्वानी पहादी पर होती हं। यहु स्थान 
वीही परगना मेहं । इस स्थान का विरोष महत्व 
है । यहां लोग वडी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करने 
आते हैं । 


कर्मीर मेँ तन्त्र आधारित मातृ पूजा के प्रतीक 
स्वरूप भ्रत्यन्त प्राचीन कारु से प्रचलित ह । तन्त्र 
के अनुसार सप्त मातृका देवी, जोवन एव मृत्यु के 
अनेक रूपो को प्रकट करती ह¡ श्रीनगर के 
सग्रहाल्यमे दुर्गा का एक स्वरूप वाराही रूप में 
दियागयाहं। यह एक युवती की भ्रादम कंद 
मृति है । परन्तु मुख शूकरी बर्थात्‌ वाराही का 
वनाया गया हं । भ्रलवेरनो ने सप्त॒ मातु देवियो के 
साथ वाराही का भौ उल्लेख क्या ह । 


कदमीर उपत्यका मे आनेवालौो द्रौ को दार 
कहा गया ह । कालान्तर मे इसे द्रग कहने ल्गे थे । 
ारोकी रक्षापर कश्मीर के राजा विदोप नौर 
देते थे । दारदेश के सैनिक अधिकारी को द्रारपति 
कहते थे । कदमीर की स्वतत्रता की रक्षा इन दारो 
कीयुरक्ा पर आधारित थी। 

भारतनेसखैवर दरे को सुरक्षा का व्यापक 
ओर मजवृूत प्रबन्ध नही किया था अतएव पर्चि- 
मोत्तर सीमान्त से सवदा भारत पर आक्रमण होता 
रहा । यूनानी, हण, शक, मुसलमान आदि सैवर 
हारसे भारतम प्रवेश करतेये) खैवरकौ सुरक्षा 
शिथिल होने के कारण भारत पराघीनताकी वेणीमें 
जकड गया । गग्रेजो ने इस बातको प्रारम्भ सेही 
समञ्चा था | ग्रतएव लगभग दो तिहाई सेना सीमान्त 
पर्चिमोत्तर प्रदेशमे लगी रहती थी! खंवरकी 
मोर्चे वन्दी श्राधुनिक शैलो से किया था। 

कश्मीर के राजा अत्यन्त प्राचीन काल से इस 
इस महत्व को समक्षते हँ। हारो की सुरक्षाका 
विशेष ध्यान रखा जाता था। द्वारपत्ति का स्थान 
सेनापति तुल्य होता था । उन्हें द्वाराधिपति, दारेश 
तया द्ाराधिकारी कहा जाता था 1 यहं पद अत्यन्त 


प्रथम तस्गृहण शुषः 


{ स 


#॥ फेम 


भ्रतनम्दिपुराणः स व्यासान्तेवासिनो सुप 
सेवनं सोदरादीनां नन्दीश्चस्पधेया व्यधात्‌ ॥ १२२ ॥ 
१२३. वह्‌ सृप ग्यास ^ के एक अन्तेवासीर से नन्दी पुराणञ सुनकर सोदर" तथा अन्य 
स्थानों की तीर्थयात्रा करने लगा जैसे तन्दीश५ से स्पर्धा करता था | 





महत्वपूर्णं सामरिक पद कश्मीर मे माना जाता 
था । इन हारो पर सैनिक चौकिर्यां होती थी । बारह्‌- 
मूला के अधोभाग अर्थात्‌ वितस्ता के संकीणं गह्वरो 
मेइस प्रकार के द्वार थे । अलवेर्नी नै उनके 
वणंन के प्रसगमे उनको संज्ञाद्रारसेहीदीह) हुएन 
स्वागगौरमग्रो कग चीनी पयंटकों ते भी उनका 
उत्छेख किया ह 1 उन्दं कालान्तर मेँद्रग के साथ-साथ 
द्वक भी कटा जाने रगा था | ईखानदेवीने हारो 
पर मातुचक्र कौ स्थापना कर उसे दैवी शविति से 
भी समन्वित किया! उसे एक धार्मिक रूप दिया । 
ट्रार पर नियुक्त सेना तथा भ्रधिकारियो मे विश्वास 
उत्पन्न किया कि दैवी राच ह्वार की सुरक्षा करने में 
उनके श्रनुकूल तथा सहायक है 


कदमीर के प्रदेशे मे भी मातुचक्नो को स्थापना 
दानो ईशान देवी ने इसी दृष्टि से करायी प्रदेश 
राज्य के अवयव हु | उनसे विद्रोह नहो, अतितायी 
शान्त रहे एतदथ यहाँ मातुचक्र की शक्ति स्थानीय 
राज म्रधिकारियो को बल देतं रहे यही मन्तन्य 
मालूम होता है। मह्यराष्ट्‌ तथा मेवाड म मेने 
सैनिक महत्व कं स्थानो पर हनुमान एवं दुर्गा की 
की मतिर्या प्रायः स्थापित देखी ह । 


हार शब्द कश्मोर मे दर्यो के लिये प्रयुक्त होता 
रहा ह 1 यद्यपि दर्यो के किए संस्छृतमे संकट शब्द 
भी आता है ) प्रदेश शन्द भौ मह्वपृणं है । भाजादी 
के पश्चात्‌ सूबो भ्र्थात्‌ प्रान्तो के लिए प्रदेश शब्द 
का व्यवहार भारत में किया जाने लगा था! परन्तु 
प्रदेश शब्द बदखकर उसके स्थान पर अमेरिका कौं 
सघ शासन प्रणाली के भ्राघार पर उन्हे “राज' 
कहा जने लगा ह । प्राचीन काक मे राज केव 
एक 'होता था । उसके अगो को प्रदेश कहते थे । - 


१२३ (१) व्यास : इस जन्द का श्रयं विस्तार, 
विद्डेषण, कथावाचक तथा पुराणो की कथा कहने 
वाला होता ह । कह्लण वरहा किसीका नाम नही 
देता 1 महाभारतकार वेदव्यासका भौ नाम नही 
देता । जो पराशर के श्रौरसं तथा सत्यवती के गभ 
से उत्पन्न हुए थे । वह्‌ वैदिक सहिताओ के पृथक्केरण 
कर्ता, वैदिकशास्त्र प्रवंतको के आद्य भ्राचा्य, ब्रह्म 
सूत्रो के प्रणयित्ता महाभारत पुराणादि ग्रन्थो के रचना- 
कार थे । वे वैदिक संस्कृति के पुनरज्जीवक तत्त्वज्ञ, 
सर्वज्ञ; सत्यवादी साख्य, योगवर्मादि शस्तौ के 
ज्ञाता एवं दिन्यदृष्टिशाखो थे । 


उनमे असामान्य प्रतिभा, क्रातिदर्शी द्रष्टापन, 
जीवन सम्बन्धौ विरागी दृष्टिकोण, भ्रगाध विद्रत्ता, एव 
अप्रतिम सघटन कौशल्य, इन समस्त गुणोयुक्त व्यास 
तुत्य मूतिमत सस्कार प्रतिमा प्राचीन भारतीय साहित्य 
जगत्‌ मे क्वचित्‌ ही मिल सकेगी । उन्हे बुद्ध साहित्य 
मे केवल क्टपि ही नही देवता स्व्प मानागयारह। 
वायु, (१: ४२-४३) कृ्मं (१ ३०. ६६) गरुड 
(१: ८७ ५०), पुराणो मे व्यास को विष्णु का 
अवतार माना गया हं 1 इनको शिव का अवतार कूमं 
(२१११३९६) तथा ब्रह्मा का मवतार वायु(७७,७४ 
--७१) ब्रह्माण्ड (३.१३८६) पुराणो मे माना गया 
हं । लिग पुराण (२४९.१७) मे ब्रह्याके पुत्रका 
अवतार व्यास को माना गया हँ । धर्मराज युधिष्ठिर 
ने महाभारत में ( आश्रः ८७ ) मे व्यास को भगवान्‌ 
की उपाचिदीहं। 


वेदिक संहिता साहित्य मे व्यासं का निर्दर नही 
मिलता । सामविघान ब्राहयण (१४३७७) 
में इनका पैतृक नाम पारञर्य' दिया गया ह 1 बौद्ध 
साहित्य में भगवान्‌ बुद्ध के पूर्वं जन्मो मे एक जन्म 
कण्डदोपायन' प्रत्‌ कृष्ण दरपायन दिया गया हँ । 


१८४ 





आज से २५०० वपं पूर्वं स्पष्ट प्रतीत होता ह कि छरष्ण 
हैपायन नाम प्रसिद्ध हो चुका था। कृष्ण टंपायन नाम 
पडने का कारण वरा । यह्‌ यमुना दीप में जन्म ग्रहण 
किये थे अतएव दैपायन ताम इनका पडाथा। (म, 
आ० ५४२ ) इनकी माता कैवतराज कौ कन्या 
सत्यवती थी । उसका नाम काली था । इमलिये इन्हे 
कृष्ण कहा गया है । एकमत ह॑ किं इनका वणं कृष्ण 
प्र्थात्‌ काला था। मतएव कृष्ण दंपायन नाम 
पड गथा था। यमुनाद्रीप कोई देश विशेष नही 
मानना चाहिए । नदियोमेद्टीप वन जातेहं। दो 
धारा्ये बनकर वहने लगती ह । द्वीप पर ब्रावादी हो 
जाती है । दिल्लौमें जमुनाकीदो धारा वर्षां 
स्पष्ट दिखाई पडतो है । मध्यमे द्रोप वना रहता हं) 
उस पर कंवतं अर्थात्‌ धीवरया माभी किवा कृषक 
ज्लोपडी अवा कच्चा मकान वनाकर रहने लगते हं । 

न्यास का जन्म वैशखं पूणिमाको हुभाथा। 
इनके पुत्र जुकदेव जी भे । शुकदेव को इन्दोने सृष्टि 
क्रम, युगघमं, ब्राह्म प्रलय, महाप्रलय, मोक्षधमं एव 
क्रिया फलादि का उपदेश दिया था। व्यासकी वश्च 
परम्परा इनके पुत्र शुकदेव जो के कारण चली थी । 
शुक का विवाह पौवरो से हभ था । उन्हें भूरिप्रवस, 
प्रसू, शम्भु, कृष्एठ एव गौर नाम के पचि पुत्र तया 
कोतिमतौ नामक एक कन्या हूर थी । विष्णु पुराण 
मे २८ व्यासो का उन्लेख मिलता है | 


व्याम की वैदिक शिष्य परम्परा ह } प्रत्येक वेद 
तथा उसको शखाओ को शिष्य परम्पराह। इसी 
प्रकार व्यास की पुराण शिष्य परम्परा है । प्रतीत होता 
हैकि व्यास को इस शिष्य परम्परा मे कोई 
श्रन्तेवासी था । 


व्यास शब्द कालान्तरमें प्राय सभी कथा- 
वाचको के लिये प्रयुक्त होने लगा । आज न्यास शब्द 
से इन्दी का वोधहोताटै। न्यास की वश परम्परा 
किवा प्य परम्परामें जो लोग रहे होगे उन्दं व्यास 
कहा जाता रहा होगा । क्ण यहाँ व्यास" पद रूप 
मे व्यवहृत किया ह । वह्‌ श्राद्य व्यास नही वत्कि 


राजतरगिणी 





उनको कश ॒किवा पुराण शिष्य परम्परा मे कोर 
व्यविति ष्हाहोगा। पुराण का पारगत तत्कालीन 
व्यास के किसी अन्तेवासी अथवा श्िष्यसेराजाने 
नन्दिपुराण सुना होगा । ग्यास कौ कोई गही भ्रथवा 
पीठ कश्मीर मे उस्र समय रही होगो । वहा अन्तेवासी 
किवा शिष्य रहकर पुराण का अध्ययन तथा अध्यापन 
करते रहै होगे। उन्ही मंसे किसी एक प्रमुखसे 
राजा ने नन्दीपुराण सुनाथा। 

(२) अन्तेवासी श्रन्तेवासी का अर्थं समीप 
रहने वाला शिष्य होता ह । यह शब्द उस शिष्य 
के लिये व्यवहार किया जाता हं जो शिक्षक किवा 
व्यास के समीप निवास कर अथवा उसके प्राध्रम, 
पीठ एव शाला मे रहकर विद्यान्ययन करता है । 


(३) नन्दी पुराण महापुराण किवा पुराण, 
उपपुराण श्रौर उपोपपुराण तीन वर्गो मे पुराण 
साहित्य का वर्गकरण क्या गया हैँ । मत्स्य पुराणे 
मे पुराणो को गुण के भ्रनुसार सात्त्विके, राजसिक एव 
तामसिक पुन तीन वर्गो मे वर्गाङ्रित किया गया 
है। विष्णु ब्रह्मा एव अ्रग्नि-शिव की उपासना 
प्रतिपादित करने वाले पुराणो-को क्रम से सात्त्विक, 
राजसिक एव तामसिक कहा गया हं! सरस्वती 
एव पितरो का माहात्म्य कथन करने वाले पुराणो 
को सक्रर्णं कहा गया ह । ( मत्स्य ५३ ६८-६९ ) 
प्म एव भविष्य पुराणो मेँ मी सात्विक, राजसिक 
तामसिकादिके प्रकार दिये येह! क्नन्तु यहां 
उनका वर्गीकरण श्रौर प्रकारसे क्या गयाहं। 
(पद्म उ० २६३ ८१-८५ भविष्य : ३ २८ १०-१५) 

पुराणो की श्लोक सख्या में एकवाक्यता नही 
ह । प्रत्येक पुराण के वक्ता, देवता, गुण तथा 
प्रसग एव स्थल भिन्न-भिन्न हँ । लगभग १९१ पुराणो 
का प्रसग एव स्थल नैमिषारय हँ । नुसिह, मागवत 
के विष्णु एव देवी वायु तथा किव पुराणो को 
महापुराण मानने मे एकवाक्प्रता नही हं । 

उपपुराणो को सख्या भी १८ कटी जती है ] 
किन्तु उनकी नामावलो मे मतैक्यं नही ह । शिव 


रथम तरग १९३ 


राततस्तस्य कदाचित्त॒ व्रजतो वियेश्वरम्‌ । 
ययाचे काचिदबला भोजनं मागंमध्यमा ॥ १३१ ॥ 
१३१. किसी समय राजा विजयेश्वर जा रहा था । मध्य मागं मे एक्‌ अबला मिली । उसने 
राजा से भोजन की याचना की। 
यथेष्टमसनं दतुं ततोऽनेन प्रतिश्रुते । 


व्यतवृणोद्धिकृता भूत्वा सा सृमांसाश्रयां स्परहाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
१२२. राजा ते उश्षकी इच्छानुसार भोजन देने का वचन दिया तो उसने अपना असली 
रूप धारण फर मानवमाक्त की स्पृहा प्रकट कौ । 


स॒सत्त्व्हिंसाविरतस्तस्ये मांसं स्वविग्रहात्‌ | 


अनुज्ञां प्रदो मोक्तु यदा सेवं तदाञरीत्‌ ॥ १२३॥ 
१३३. राजा अह्सा जत धारण कर जीव हसा से विरतटहो गया था। उसने उसे 
कहा -- "मेरे शरीर का मांष ग्रहण” कर सकती हो । ' उसने राजा से कहा । 


उश्मुश प्रपते जीवन कारु मे ही ईर्वर का 
अवतार माना जाता था] नरामसिन राजां कहता 
था | उसमं देवता का रूप प्रवाहित था भतएव उसने 
प्रपने मस्तकेपर सीग से युवत चित्र श्रंकित करवा 
रखा था 1 

मिक्त मे कुछ इसी प्रकार थी मान्यता थी! 
वहां का राजां देवौ शक्ति युक्त माना जता था। 
मिस्री लोगो का विश्वास था। “रा देवता रानौके 
साथ सहवास करता था। उससे श्रलोकिक रावित 
सम्पन्न राजपुत्र जन्म लेता था। 

यूनानियो में श्रवतार की कल्पना आर्यो के 
समानथो। वीर पुरुषोको वे विभिन्नदेवोके पुत्र 
तुत्य मानते थे । जसे महाभारत मे कणं सूर्यं के, युधि- 
छठिर धमराज के, भ्रजुन इन्द्र के पुत्र माने गये थे। 
यहूदी धमं मे ईश्वर के अवतार किवा पुरुष विशेष 
मँ ईश्वर की शक्ति विशेष मानने कौ ओर अधिक 
मुकाव है । 

ईसाई धममे बाइनिल का श्रघ्ययन इस 
माच्यतता को स्वीकार करतारह। महात्मा ईसामे 
अलौकिक दइावित का होना स्वीकार किया गयाहै। 
इसलाम मे क्लिया सम्प्रदाय इमाम में अलौकिक 


शवित्त की मान्यता स्वीकार करता ह । 
२५ 





कल्हण यह पर जलौक मे उसी भ्रलौकिक 
ईश्भरीय शक्ति का होना कहता हं । उसकी तुख्ना 
नन्दीश के अवतारसे करता ह । 


१३१ (१) छृत्या कथा कल्हण ने यहाँ 
भगवान्‌ बुद्ध से सम्बन्धित तत्कालीन एक कथाका 
उल्लेख किया ह । राजा जलौक का भुकाषं बुद्ध 
धमं की ओर अधिक नही था। श्रपितु वर्णाश्रम 
धर्म प्रचार निमित्त ठोस कदम उठाया था! बौद्धो 
मे आतक न्याप्त हो गया होगा । राज्याश्रय के प्रभाव 
मे वे भमय का अनुभव करते । वर्णाश्रम घर्मावलम्बियो 
हारा बौद्धो का उत्पीडन बन्द किथा जाय, एतदर्थं 
यह्‌ कथा यहां जोड दौ गयी ह} राजा जलौक के 
समय बौद्धधर्मावलस्बियो की क्या स्थिति हौ गयो 
थो । यह्‌ इस कथा दारा प्रकट होता ह । 


पारुमेद्‌ ६ 


क 


रलोक संख्या १३२ मं 
"यथेच्छ' मिलता ह । 


ध्यथेष्ट' का पाठभेद 


इलोक संख्या १३३ 
मिकुता ह । 


मे मास' का पाठभेद "दातु" 


१९४ 


राजतरंगिणी 


बोधिसच्वोऽसि भूपारु कोऽपि सखोगितव्रतः । 
कारुण्यं प्राणिषु दृटः यस्येरक्ते महात्मनः ॥ १३४ ॥ 
१३४ “ निश्चय आप कोई बोधिसत्त्व है" भूपाल ! ओर कौन एेसा सत्यत्रती हो सकता 
है ? महात्मन्‌ 1 आपने जीवित प्राणियो मे दृद करुण। {दिखायी है । 


चौद्रमाषामजानानो 


माटेश्वरतया 


सृपः 


को बोधिसच्यो यं भद्रे मां वेत्सीति जगाद ताम्‌ ॥ १३५ ॥ 
१३५. शिव उपासक होने क कारण नृप बौद्ध भाषा नही समक्ष सकरा । राजाने जिज्ञासा 
की--' भद्रे । वोधिसत्तव क्या ? जिसे तुमने मुञ्चे समन्षाहै?' 
0 ॥ 
पुनयमषि सा मुपं श्रोतव्य मसप्रयोगनम्‌ | 
“अह हयस्थापिता बोद्ध; करोाद्विभकृतैस्त्वया ॥ १३६ ॥ 
१३६. उसने पुन उस भूप से कहा -- ^ प्रयोजन सुनिए मँ उन बौद्धो हारा भेजी गयी हैँ 
जिन्हे अपने क्रोधके कारण बापनेदुखीकरदियाहे। 





पाटरिप्पणिर्यों 

१३३८१) रीर मांस ग्रहण कल्हण इस श्लोक 
के हारा राजा जखौक का चरित्र महत्वपूणं वना देता 
है। राजा का पवित्र चरित्र निखर उठा हं} कृत्या 
वौद्धो हारा भेजी गयी थी । परन्तु राजा ने असीम 
वर्य, मेधा एव दयाक्षीलता क' परिचय दिया हं । 
कृत्या के प्रति किचित्‌ माच्र क्रोध, क्षोभ किवा देष 
उसमे उत्पन्न नही हुमा । 

यद्यपि राजा वौद्ध घमं विरोधी था, परन्तु इस 
श्लोक से स्पष्ट प्रकट होता हं । राजा भरहिसक था। 
उसने बौद्धो के प्रति हिसा वृत्ति का वरण नही किया 
था । उन्हे ताडित नहौ कियाथा। उसने राजा 
शिवि के समान प्राणी रक्षा के लिये अपना मास देना 
पसन्द किया । अपने जीवन को आहूति देना स्वीकार 
किया 1 परन्तु किसी प्राणी कमो कष्ट देना, उसकी 
हत्या करना, उसने अपनी जीवन रधा निमित्त भी 
उचित नही समभा । कल्टण राजा के अलौकिक 
गुणो का वर्णन करते हुए, उसे महाभारत वणित 
ययाति राजा के पौत्र राजा शिवि भौशीनर के समकक्ष 
करदेताहं। 

जि प्रकार राना हिविने कपोतकी रक्ाके 
निमित्त अपना मास काटकर तराजू पर रखना 


श्रारम्भ किया । श्रपने वचन का पालन किया। 
शरणागत की रक्षा की। र्हा कल्टण राजा 
जखौक को ओर ऊपर उठा देता ह । राजा किसी का 
भी मास कृत्या को दे सकता था । वह्‌ श्रपना मासि देने 
के ल्यिन तो वचनबद्धथा ओौरन प्रतिज्ञा किया 
था। परन्तुकिसीमभी प्राणो को उसके कारण कष्ट 
नहो; भ्रतएव अपना माम स्वत ` देनं पर कटिवद्ध 


हो गया । 


१२४ (१) बोधिसत्त्व ; इस शब्द का अर्थ 
होता है बुद्ध प्राप्ति का अधिकारी व्यवितत क्रिवा पात्र । 
वह न्यविति जिसने बुद्धत्व प्राप्त नही किया हं। 
वह महापुरुष जो भागे चलकर बुद्ध हौ गया। 
भगवान्‌ बुद्ध के जन्म कालसे उनके वोधगयामे 
बुद्धत्व प्राप्ति कै पूर्वं काल के जीवन का सम्बोधन 
वौद्ध ग्रन्थो मे बोधिसत्त्व नामसे किया गया ह। 
तुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात्‌ बोधिसत्व स्वय बुद्ध 


हो जते हुं । 


कल्टण ने य्ह अवला क्वा कृत्यासे राजा 
जलौक के गुणो की प्रशसा कराने के साथ ही उन्द 
नन्दो अवतार कै समान बुद्ध अवतार होने कौ ओर 
मो सकेत किया ह । वह राजा जलौक के अवतार की 


प्रथम तरंग 


१९५ 


रोकारोकाद्विषाश्वेस्थास्तामस्यः कृत्तिका वयम्‌ । 


बोधिसत्वैकशर्णः काटच्न्त्यस्तमसः क्यम्‌ ।॥ १३७ ॥ 
१३७. ' हम लोकालोक पर्वत के पाश्वं की तम निवासिनी कृत्या हे । तम मुक्ति की 


आकांक्षा मे बोचिस्व के शरण मे रहती हे । ' 


लोक्के मगवतो रोकनाथादारम्भ केचन । 


ये जन्तवो गतक्रेशा बोधि्षखानवेहि तान्‌ ॥ १३८ ॥ 
१२८. ' थगवान्‌ लोकनाथ १ से आरम्भ होकर अबतक इस लोक में कुष्ठ प्राणी गतक्लेशः 


मान्यता हिन्दू रौर बोद्ध दोनो से दिलाता ह । कृत्या 
राजाके मास को स्पृहा करती थी! उसने स्वयं 
स्वीकार किया । राजा जलौक्‌ बोधिसत्त्व ह । कल्हण 
ने कारमौर मे निवसित बौद्ध एव हिन्दू दोनो धर्मा 
वलम्वियो के अवतार रूप मे जलौक को उपस्थित 
कियाह। 

पारमेद : 


श्लोक संख्या १३६ मे द्युत्या का पाठभेद 
"जहन्तूत्या' मिरुता ह । 

श्लोक संल्या १३७ मे (तमस. का पाठभेद 
"तपस ' मिलता है । 
पादरिप्पणियौं : 

९३७ (१) ोकारोक पवत ; पौराणिक गाथा 
कै श्रनुसार सातो समुद्रो को परिवेष्टित करने वाली 
यह पर्व॑त श्रेणी ह । श्लोकारोकश्चक्रवाल › पृथ्वी को 
घेरने वाले दो पर्व॑त रखोकालोक तथा चक्रवाल ह | 
( अमर" शेक वर्गः ३.२ ) इसका अथं दृश्य एवं 
मदर्य लोक होता ह । कृत्या का निवासत स्थान यहाँ 
वर्णन किया गया है । वे श्रदृश्य रोक अथवा अन्धकार 
मे निवास करनेवाली होती ह ! अतएव उन्हे स्पष्ट 
नही देखा जा सकता । 

(२) तम ; यहाँ तम॒ शब्द तामस 
प्रकृति, अन्धकार, तमोगुण एवं पाप के लिए प्रयुक्त 
किया गया ह । (तमसो मा ज्योतिर्गमय' इस अर्थं 
मे मै समन्नता हँ कल्हण ने तम शब्द का प्रयोग 
कियाहं| तमसका श्रयं कूप नरक का अन्धकार 


हो चुके ह उन्दही बोधिस्व कहा जाता हे। 


तथाकेशमी होतार] ऋग्वेद कै नासदीय सूक्त 
( १०१२०;३ ) मँ तमस शब्दं आया ह । यरा 
इसका अर्थं भन्धकार किया गया ह । तम आसीत्‌ 
तमसा ` `? प्रारम्भमे तमस्‌ ही तमस्‌ था। सब- 
कद्ध तम से श्रावृत था । 


( ६) कृत्या ; आभिचारिक कम॑के भ्र्थं मे 
अनेके स्थानो पर कृत्या शब्द का प्रयोग किया गया 
है । ( क ०:१० ८५.२८;२९ ) अथववेद ( ४१४; 
११) मे मनायागयाह कि कृत्या अपने कर््ताके 
पास लौट जाय। श्रमरकोष मे ( नानाथ वं 
३१५८ ) मे कृत्यका अधं दिया गया है--कृत्या 
क्रियादेवततयोस्त्रिषु भेद्यं धनादिभि" }' कार्य, भूत प्रेत 
आदि अघम देव्ता, धन, स्त्री, भूमि से मेद उरे जाने 
वाले पराये राज्य के व्यक्ति इसका भ्रथं किया गया 
है । इसका रल्टेख एक देवी विशेषके मर्थमेमी 
भ्राता है) मारण कायंके लिये विशेष रूप से 
बलिदानादि दारा इसकी पूजा की जाती है । यह्‌ 
एक शक्ति विशेष अथवा देवी ह } अभिचार क्रिया 
हारा किसीका वध करने के लिये अनुष्ठान विशेष 
दारा उत्पन्न कौ जाप्तीह। छत्याको तम शित्त 
भीस्ज्ञादी गयी) 


१३८ ( १ ) छोकनाथ ‡ रोकनाथ से यहाँ 
प्रथं भगवान्‌ बुद्धसे ह] इस शब्द का श्रथ ब्राह्मण, 
विष्णु, शिव राजा तथा बुद्ध होता है । 

(२) क्लेड : कल्लण यहाँ भगवान्‌ बुद्ध के 
परसिद्ध शब्द ्॒ुःख' का उल्लेख त कर वेश शब्द 
का प्रयोग करता ह ! यं पर केश का अर्थं दुःख 


१९६ 


राजतरगिणी 


सागसेऽपि न कुप्यन्ति कमया चोपङवते । 
वोधि सवध्येव नेच्छन्ति ते विरबोद्धरणोचताः ॥ १३६ ॥ 


१३८. वे पापियो पर भी करो नही करते । वे अपनी क्षमाशीलता द्रा बुरे का बदला 
भले से देते ह! वे केवल अपने लिये बोधि नहो चाहते, अपितु विश्व की मुक्ति निमित्त उद्यत 


रहते हे । 


विहारतूर्यनिधोपिरुनिद्रः 
भवान्न्यधाक्कोधाद्विहारोदटनं यदा ॥ १४० ॥ 


पुरा 


गरेरितिः खे; । 


१४०. एक दिन विहार के तुर्यं घोष द्वारा आपकी निद्रा भंग हो गयी । कतिपय खलो कौ 
प्रेरणा से आपने क्रोषित होकर विहारो, के दलन काञआदेशदे दिया। 


मानना वौद्धदर्शन तथा सिद्धान्त से अधिक मेल 
खायेगा | योगशास्त्र के अनुसार क्लेश मुख्यतया 
पाच प्रकारके होते ह यथा--अविद्या, भ्रस्मिता, 
राग, टेप तथा अधिनिवेश ! 


पाठसेद . 


दलोक सख्या १३९ मेँ क्षमया' का कृपया", 
'वोधि" का "हितः नेच्छन्ति" का नेष्यन्ति श्वोद्ध- 
रण।' का “्वद्धरणो" पाठभेद मिलता ह ] 
पादरिप्पणि्यों . 


१४० ( १ ) विहर दन : विहारो के दलन 
करने के अदेश से मालूम होता ह क्रि राजा जलौक 
बौद्धोकाघोर विरोधी थाओौर वर्णाश्रम धर्मके उद्धार 
निमित्त तुल गया था। कल्टण विहारो के नष्ट 
केरने तथा भिक्षुओ के निकाले जाने का उल्लेख 
पुन, रा० त० १ १८०,१८१ में करता ह। बौद्ध 
विहारो में हिन्द्र देवता रखने कौ प्रथा बौद्धघमं के 
पतन के साथ भ्रारम्म हो गयी थी! कपिलवस्तु के 
समोप अनेक प्राचीन बौद्ध मन्दिरो में पौराणिक 
मृतियाँ प्राप्त हुई हँ । भगवान्‌ बुद्ध को अ्रवतार मान- 
कर कालान्तर मे हिन्दुग्रो ने बुद्ध पूजा श्रारम्भ कर 
दौ थी । तएव देवमन्दिरो मे बुद्ध मूतिके साथ 
पौराणिक देवी देवताभो कौ मू्तियोके रखने की 
प्रथा चल पडी थी] आजमभी एक ही मन्दिर में 
शिव, विष्णु; नरसिह, दुर्गा, गोश आदि देवताग्रो की 
परतिमाये स्थापित की जाती है । विहारो को हिन्दू 


मन्दिर मे परिर्वतित कर देना साधारण वात हौ गयी 
थी । यह्‌ समय-समय पर भारतम हता रहाहं। 

क्त्या के इस सवाद से यह बातत ओरस्पष्टहो 
जातीहं कि राजा का विचार बौद्धो के प्रति जच्छ 
नहीथा। उग्रथा । इसका कारण वौद्धोकी राज्यके 
प्रति निष्टामे कभी हना हो सकता ह । बौद्ध सघ- 
शरण मेँ विद्वासं रखते थे। देश एव रष्टर्का 
उनमें स्थान न था। देशा एव सघ के मतवभिन्य 
भ्रथवा शासन वैभिन्य मेँ किसको प्राथमिकता दी 
जायगी यह प्रन मूर्तमान सर्वदा खडा होता रहा हं । 

वौद्ध जौवन से विरक्त होते थे। सघ शासन मे 
अनुशासित थे । उनकी निष्ठा सघ की अपेक्षा राज्य 
के प्रति कम होती थी । यह प्रश्न म्ययुग कै प्रारम्भ 
कालमे यूरोपमेभी उग्ररूपसेखडाहौग्याथा) 
चर्च श्रौर राज्य दोनो के निष्ठाकारु मे किसको प्राथ- 
मिकता दी जायगी इस प्रन को केकर शताब्दियो 
तक राज्य एव च्च मे सधर्षं होता रहा है । बुद्धधमं 
प्रवर्तक धर्मका। वह लोगो का मत परिवततित कर 
सघ में सम्मिलित करने मँ मिल्लते इसलाम की तरह 
विवास करता था । सम्भव है । वौद्धो की इन मनो- 
वत्तियो के कारण राजा जलौक वौदढधधमं विरोधी 
हो गया होगा । उसके स्थानपर वर्णाश्रम धमं को 
प्रश्रय दिया धा। 


अनेक अनुवाद-कर्त्नो ने "विहार नष्ट करन 
का आदेश राजा ने दिया" यह भ्रनुवाद कियाहं। 


ग्रथम तरंग १९७ 


'महाक्चास्यः स सुपतिनं शक्यो बाधितुं त्वया । 
तस्मिन्द्टे तु कल्याणि भविता ते तमःक्षयः ॥ १४१ ॥ 
अस्मद्विय प्रेरणीयो विहास्करणाय मः। 

द्वा स्वहैमसंभारं स्वया मलिनितः खटः | १४२ ॥ 
तस्मिन्करेते न॒ जायेत विदारच्छेदवेशसम्‌ । 

तस्य तत्प्र रकाणां च प्रायधित्तं कृतं मवेत्‌ ।।' १४३ !। 


्रद्वदिरनुध्याता तदधाय प्रधाविता । 
८ = 
अनुशिष्टा समाहुय बोधिमचेस्तदेत्यहम्‌ ॥ १४४ ।। 


१४१-१४४. ' उत्तेजित भिक्षु ने मेरे लिये सोचा । आपके बध निमित्त मुङ्धे भेजा । उत 
समय बोधिसच्वो ते म्चे बुलाया । निम्नलिखित उपदेश {दये- ' कल्याणि । वह्‌ राजा महाशाक्य 
ह । तुम उनका वध नहीं कर सकती । किन्तु उनका दशन करते ही तुम्हारा तम कम हौ जायगा | 
खलोँकी प्रेरणाद्वारया उसने दोषक्रियाहै, हमारे नामसे तुमउपे प्ररत करना कि वहू 
अपना हेम संभार देकर विहारका निमणकरादे। एेसा कस्ते से ।वहार उच्छेद के दोषका 
भागी राजान रहेगा भौर जिन खलो ने उसे उत्तेजित किया है उनके भौर उष्केदोषों का 


इस प्रकारं प्रायश्चित्त हो * जायगा । 


भ 


कुछ ने "विहार गिराने का राजाने प्रादेश दिया' यह 
अनुवाद भ्रग्रजी तथा हिन्दौमें किया | यहाँ दलन 
शब्द का प्रयोग किया ह| दलन का भ्र्थं दवाना 
अर्थात्‌ विहारे को कूचलने किवा दबानेंकाथा। 
यह्‌ श्रथं श्रधिक समीचीन मालूम पडता है | 

पाठमेद : 

रलोक संख्या १४१ मं -महाशाक्य' का पाटमेद 
"महासत्त्व" मिलता ह । 

श्लोक सख्या १४२ मे \स्वहेम' का पाठभेद 
'दत्वाम्न हेमः मिक्ता हं । 

इलोक सख्या १४४ मे (अनुशिष्टा का "अनुदिष्ट! 
तथा "सत्वे" का पाठभेद 'सघ्यै' मिलता हे । 
पादरिप्पणियों : 

१४१ ( १) सहाञ्चाक्यः एक मत हकि 
गुद पाठ महासम्मत हं । महासम्मत तथा महा- 
शक्यम नाममात्र का भेद) महावश (२.२३) 
के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध के वश का नाम 














महासम्मत था । महावंश मे उल्लेख है क्षत्रिय वशो 
मे शिरोमणि महासम्मत वंश मे महामुनि ( बुद्ध) 
ते जन्म लिया }' 


त्रिपिटक के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध शाक्य वंशौय 
थे । देवदह्‌ शाक्य थे। उन पुत्र सिहहनु थे! 
सिहहनु के पुत्र शुद्धोधन थे) शुद्धोधन के पुत्र 
गौतम अर्थात्‌ बुद्ध धे] गौतम गोत्र था। शाक्य 
क्षत्रियो की एक शाखा थी। यह्‌ शाखा राजा 
इक्ष्वाकू के रवत से सस्वन्धित थी। मगवात्‌ बुद्ध 
शाक्य मुनि है) उन्हं शाक्य मे सर्वश्वष्ठ होनेके 
कारण उनको महाशक्य की सन्ना दी गयीहे। 
महासम्मत शब्द का सम्बन्ध भगवान्‌ वुद्धके वश 
कवा जातिसेथा। महाशाक्य भगवान्‌ का नाम 
शाक्यो मे सवं श्रेष्ठ कवा महान्‌ होनेके कारण 
दिया गया था} वहु विशेपण ह! महाशाक्य शब्द का 
प्रयोग॒महासम्मत के स्थानपर अधिक उपयुक्त 
लगता हे । 


तस्मात्सयातिरेकम्ते 


गिपादेवं 


राजतरगिणी 


परीस्तितः | 


चीणपापाऽद्य संवृत्ता स्वस्ति ते साधयाम्यहम्‌ ।**१४५ ॥ 
१७५. ' राजन्‌ 1 मने रूप परिवर्तन द्वारा आपके स्वत्व की परीक्षा ली थी । मापके 
दशन हारा मेरेपापक्षीण होगये हे! अवमे जाती हूं । स्वस्ति। राजन्‌ ।' 


कृतप्रतिश्रवे गक्ष 
प्रहपत्फल्ननयना 


विहारङतये 
क्रत्यादेवो 


पुनः । 
तिरोदधे ॥ १४६ ॥ 


१४६. राजासे विहार के पुननिर्माण का वचन लेकर प्रहर्षेत्फुल्लनयना कृत्या अदृश्य 


हो गयी ] 


"वौ ग्रथो' के लनुसार महासम्मत शाक्यो के 
आदि राजा वरै । महासम्मत से वुद्ध तक वश कभी 
छिन्न नही हु्रा धा । वशपरम्परा टूटौ नही थो । वे 
सूर्यवशी थे । उन्हे महासम्मत इसलिए कहा जता 
था कि पृथ्वी पर जव अनाचार फला तो जनता 
ने स्वं सम्मति से उन्हे राजा निर्वाचत कियाथा। 
महासम्मत के राज्य में ताडना, वहिष्कार, जुमनिा 
आदि दण्डके प्रकार श्रन्नात थे। एक मतहं। 
महासम्मत मनु थे । श्रीलका के राजा भपनी वशा- 
वली महासम्मत से सम्बन्धित करते थे । 


१४३ (१) प्रायश्ित्त : भगवान्‌ बुद्ध को करुणा 
तथा क्षमा का वर्णन यहाँ कल्टण ने किया ह । इन 
र्लोकोमे प्रकट होताहं। कल्दण ने स्वय विहार 
उच्छैद के कार्यो को पमन्द नही कियाथा। राजांके 
चरिनिमे कालिमा न लगे इसलिये उसने कृत्या हारा 
भगवान्‌ स्वस्प बोधिसत्वो का सन्देदा याजाको 
दिया } उसने दोप किया था। दोप किवापापो का 
निराकरण प्रायरदिचत्त हारा हौ सक्ता धा। यदि 
विहार उच्छेद जैसे दोप कै कारण मनस्तापहोगा 
तोवह्‌भोद्रुरहौ जायगा । प्रायदिचत्त काप्रकार 
भी क्वण ने बताया ह । जिसका नाश किवा उच्छेद 
क्याहैउसे पूर्ववत्‌ करदेने मे दोप कवा पाप 
का प्रायश्चित्त हो जाता हं । 

कल्वण ने यहां यह भी प्रकट कियाहं। राजा 
के पान हेम नभार अर्यात्‌ प्रचुरं स्वर्णं भण्डार था) 
उसका सोप खालो नही वा । पूर्णं था । वह्‌ सुयोग्य 





राजा था! कोश वल पृं धा \ राजा स्वर भण्डार 
का दान देकर दानके पुण्यका भागो वन सकता 
था] बौद्ध धमे मेँ दान का बहुत महत्व हं । बोद्ध 
साहित्य मेँ विहार, चैत्य, वन, शालादि निर्माण 
कराने वालोकी वडी प्रशसा की गयी ह । भगवान्‌ 
बुद्ध ने जेतवन निर्माणकर्ता अनाथपिण्डक, पूर्वाराम 
तिर्माणकर््री विशाखा, जौवक वन निर्माण कर्ता जीवक 
आदिकी वडी प्रशसाकी ह 1 यहाँ कह्वण इसौ 
दान कौ ओर सकत करता हँ । बोधिसत्त्व उसके अप- 
राधो को इस प्रकार क्षमा कर दंगे । इसे स्पष्टसूप 
से यहां कहा गया हं । 

पाठभेद “ 


श्लोक सख्या १४५ मँ 'पापा' का "पापो' 
'सवृता' का 'सजाता' पाठभेद मिलता है । 

१४५ (१) स्वस्ति : क्वण ने यर्हा वैदिक शब्द 
स्वस्ति का प्रयोग कृत्या से कराया ह । वह महतत्व- 
पूर्णं हं । बोद्ध घरं वेद को मान्यता नदी देता । उसकी 
परम्परा मे विशेप आस्था नदी रखता 1 कश्मोर मे 
वौद्ध धर्म, वैदिक परम्परा तथा तत्कालीन हिन्द धर्म 
से इतना प्रभावित दहो गयाथा कि दोनो मं मेद नाम 
मा्रकारह्‌ गया था। वद्ध को अवतार मानलेने 
पर रहा सहा भेद भी नष्ट हो गयाथा। स्वस्तिका 
अर्व कल्याण हँ । स्वस्ति गव्य का प्रणम उल्टेख 
व्ट्वेद ( ११९,१ ३५ १,२ ३२ ८११० ८,३.३१. 
०१.२३८ १,३३८ ९ ) मेँ मिलता ह स्वस्ति 
वाचन मारतीय परम्परा ह । स्वस्तिका अर्थं जाति 


प्रथम तरंग 


अथ दृस्याश्रमं कृत्वा विहारं वसुधाधिपः ¡ = 


` तत्रैव क्षीणतमं 


कृत्यादेवोमसन्धयत्‌ ॥ १४७ ॥ 


{४७. तत्पश्चात्‌ -उस वसुधाधिप ने कृत्याश्रम? मे विहार का निर्माण कराया | वहाँ 
क्षीण तमस कृत्या देवी की राजा ने उपासनाः की | 





मात्र का प्रतीक ह । चाहे वै हिन्दू, ईसाई या कोई 
भीक्योनहो। 


पाठयेद्‌ ई 


लोक संख्या १४७ में श्रयं' का श्रये" मसन्ध- 
यत्‌' का “मवन्दयत' पाठभेद भिलता है ) 


१४७ ( १ › कुच्याश्रम बाह्रमूला से पाँच 
मिल अधोभाग मं वितस्ता के वामतट पर वतमान 
कित्सहोम भ्राम प्राचीन कृत्याश्रम का स्थानहं। 
चीनी पयंटक भो कद्ध ( सन्‌ ७५६-७६३ ई० ) 
कर्मीर पर्यटन कार्म इस स्थान को देखा था। 
उसका उस्लेख किया है। कलह्लण नै इसका पुन 
उल्लेख रा० ४२४० में कियाह। भोकुंद्धके 
अनुसार वह एकर्गांव था। वारहमृखाके समीप 
था। उसे किचाश्रमभी क्हागयाह। ओकुद्नें 
इसे कित्वे नाम से सम्बोपित क्या है) भौकुद्ध 
के पर्यटन काल मे इस स्थान को किचा कहा जाता 
था! उसे उसने अपनौ भावा मेँ कित्वे लिखा ह | 


श्री स्तीन यहा मई सन्‌ १८९६ ई० मे भ्राये 
थे । यह्‌ प्राम वितस्ता नदी तथा पवंत बाहुमूर के 
मध्य स्थितं] यहाँदो ग्रामीण मस्जिद बनी है] 
श्री स्तौन को मसजिदो के समीप कुक श्रलकरत 
शिला खण्ड दिखायी पड़े थे ¦ उनमें कुछ मूति सुदे 
शिला खण्ड थे । उन भ्राम के उत्तर १११५ वर्गं गज 
पर्‌ प्राचीर अर्थात्‌ दिवा का आयताकार नीव चिन्ह 
मिलाथा। इस हाता के केन्रमे श्रो स्तीनको एक 
उचा स्थान दिखाईदिया था। उसे वर्हाके लोभ 
गही कहते थे ! दाता के बाहर दक्षिण पूर्वं कै कोने 


पर एक ६५ फोटञंचा टीला प्रयवा दृहाथा। श्री 
स्तीन के मत्त से यह्‌ स्तुपका घ्वसावशेष था! यहाँ 
पर ओर घ्वंसाव्ोष तथा पत्थरादि न भिलनेका 
कारण स्तीनने यह्‌ दियारहं। 


यहा कौ उपत्यका मेँ पठान शासन काल मेँ पृं 
दिश्ामें एक सीधी दिवार कित्सहोम से चौथाई 
मिनदर परबना दी मगयौथी) इस दिवालका 
अस्तित्व सन्‌ १८३५ ई ० त्क था! वैरत श्री 
हुजेल इस प्रोर अये थे। इस दिवाल को नदीके 
पारसे देखा था। यह्‌ दिवा प्राचौन कत्याश्म के 
घ्व स्ावशेष से प्राप्त पत्थरो से बनायी गयी थी। 
नवोन सडक का निर्माण मन्‌ १८८६ ई° के लगभग 
होने लगा । उक्त दिवाकर कृत्या्रम से प्राप्त 
पत्थरो भौर उक्त दृह से बहुत पत्थर लिये गये ये। । 
यही कारण है कि राजा जलौक वारा निमित्त कत्या- 
श्रम विहार का स्पष्ट चिन्ह नही मिलता) जो कुछ 
शिखाखरड शेष बच गये थे वे सडक निर्माण में 
लग गये । 


मे यहाँ जा चुका ह| बारहमूला से उरी जाने 
वाली संडकं पर अ्रनेकें मन्दिर वाये पारव मँ बते 
प्राजमभौ संडेहं। कुमे तो छतं बिल्कुन नही ह 
मौर कुछ पर टित भ्रादिकी छते ल्गादी गयी ह। 
दो एक टूट मन्दिरो मे मेने दक्षिण भारतीय साधुर 
को निवास करते हुए पाया । वे उन टृटे देवस्थानो 
मे दीपक जलाते तथा पूजा करते थे । 


मु { त्सहोम अथवा कृत्याश्रम मेँ स्तन हारा 
वणित बातौ के भ्रतिरिवत विशेष गौर देखने को कु 
नही मिसा ¦ यदि यहां खनन कायं हो तो कुछ 


२०० 


राञजतरगिणी 


पिधाय सरोऽमग्रासादं नन्दिकषेत्रे ्षमायतिः। 


भूतेशाय समं फकः 


पूजां रतमयीं ददौ ॥ १४८ ॥ 


१४८. नन्दिक्षेन^ मे राजा ने अश्म प्रासाद भतेशः निमित्त निर्माण कराया । उशन कौश कै 





साथ ही साय रतो दवारा भगवान्‌ की व्पिवत्‌ 


~~ ----~ ~- ~~~ 


सामग्री मिल सकती ह । इस समय यह के समीपवर्ती 
सत्र मे सोनिके कम्प लगे ह । पाकिस्तान से रावल- 
पिण्डी श्रौनगर्‌ आने वाली यही मुख्य सठक ह | इस 
सडक पर वहत लडा्र्या हो चुकी ह । उनके स्मारक 
भारतीय सूरक्षा विभागयने स्थान-स्थान पर वनवा 
दिये ह । यहां के गेप पत्थर भादिकुरहीदिनोमे 
विकास योजनाभो मेद हो जर्येगे। प्रमका 
प्राचीन रूप वद गया ह | 


जलीक शेव था । जाति प्राति हीन सव एव 
समाजकी जो स्थापना वौद्धोद्रारा हौ रही ची वह 
पुन वर्णधरम आाषारिते समाजकी ओरपुडरही वी, 
राजा शीव होने परमभी कृत्या के नाम पर कृत्याश्रम 
विहार की स्थापना किया था! निस्सन्देह्‌ वह विहम्‌ 
श्यारट्वी शताब्दी तक कायम धा | कह्वण कै 
समय चाहे इमका पूर्वं गौरव रूपतो गया था परन्तु 
विहार एवं स्तुप का आकार शेप था । 

मेद ग्रपनी पुस्तक समयमातृका (मन्‌ १०४०) 
मे नायिका ककाली को इम विहार मे ठट्राता | 
दुमसे भीस्पष्टहै कि क्षेमेन््र काल मे वह विहार 
निवास करने योग्य था ग्रौर उसका पूर्वं गौरव 
लुप्त तही हज या । 

वोच मूल ग्राम द्याम के समीप! जहां 
पर बौद्ध कालीन वस्तुए पाई जाती हं । वार्हमूना 
के मधान कहा जात्ताहं रि यां भगवान्‌ ने निव्रान 
कियाधा। 

वारदमूला मे कृत्या्रम कौ अर्‌ चन्न पर्‌ 
हुफपुर स्वाण्टव विहार, भ्रादि प्राचीन स्यानौ फे 
घे भिलते ह । 

महाभारत में एुत्तिकाश्रम एक तीर्थका वपन 
मिलना ह । सनुधास्तन पव मे विस्तृत उन्टेस मिक्ता 
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पुजाकी। 





~~~ "~~~ ~~ 


हं । महाभारत तया कत्ते विव कन्याम पोतो 
हौ जलाराय फ पायं पे। (गर अनु०, २५३५) 
महाभारतम छता का उन्यल निनी 1 
द्त्योने घाभिवारिक यन दयाय एए गगमोव अमतत 
ञ्िमया। यर्‌ अमरप्र पधनयनाना पमन ९) 
उठकर रश्रतनने गयो यी। (म, यन" २५२ 
२९-२०) भीष्म पव महाभारल मे ए-पानाना ण्वि 
नदी का भो उत्ते मिलता ह । (९:१८) मभागन 
वणित प्राश्रम तवा दृत्याश्रम ए भिघ्र सान प्रतोन 
होते द्‌ । शनुमन्वानि का चिपय ई । 
(3) कृत्या उपामना पजारी नप्ता 
रा पराफाए्ा दिर गधी द| जिग तव्या 
गजाकामाम मागा ना, जिममे म्रीमो म एन्यः 
नेराजा को विन्ते स्यि ना, शिते रजा 
न्वय योधिगच्वे मर्यात्‌ टश्यर स्प पसन) नेष 
ध्षयक्रियावा, उदधी नगानेदयी मतिर उभरका 
स्मृति मे कृल्याश्रम वहार म निर्माति केगयास्य) 
राजा चाहे कटूटर्‌ वर्पाधिम प्र्मानृयादे, गन ग 
हो; उनने इम घटना परमान्‌ सता दना 
रिथिनकरदोयी। उम विममे पगिवितन 
हृघाया। धन्वा निन वौद्धध्रम ता उर्दि कग्न 
परतुदायथा,टोग कद्ग उपाया, ठो 4 
आदरं प्रकट कर्‌ पिरार्‌का त्ररफण न कृगगा। 
दुगने यह वात प्रक्टरोनोरै हि गना मभौपयः 
क प्रनिप्रादर करनाथा। भार मनते सुश्री क 
नमान नभौ देयो देवनाय उवामनी तम्या पृता 
वासने में सनोन नरो करनाधा) 
पारद | 
दनोद चग्या {दद मे मद्टपा प श म 
दा श्ना; "मदै" पा तवः एता का शष 


पाठ्मेद मिच्ाह। 


प्रथम तरंग 


च . चीरमोचनतोर्थान्तगं णरात्र 


: ~ - ब्रह्मास्चननिविष्टेन 


२०१ 


तपस्यता । 
ध्याननिष्पन्दमृतिना ॥१४६॥ 


१४२. राजा ते ब्रह्मासनस्थ होकर स्पन्दन हक ॑मूतिवत्‌ चीरमोचन तीथंर्मे ध्यान रत 


होकर अनेक रातरियां व्यतीत की । 
पादरिप्पणियों . 

१५८ (१) नच्दिक्षे्र॒ पाद टिप्पणी पृष्ट ७६ 
रा० तण १३९६ द्रष्टव्यह। 

(२) भृतेश्च ; पादटिप्पणी रा० त० ११०७ 
पष्ठ द्रष्टव्य है ¡ यह्‌ भूतेश्वर के पूर्वीयद्रीप समूह का 
मुख्य ओौर बडा मन्दिर है । 


(३) रत्न पूजा कश्मीर शिव पूजा पद्धति में 
रत्न तथा मूल्यवान धातुप्नो को देवताग्नो पर चढाने 
तथा उनसे पजा करने का उल्लेख मिलता ह । यह्‌ 
प्रथा श्रव भी प्रचलित दहै) शिव लिग पर सुवं, 
रजत मुकुट भ्रथवा रत्न जटित मुकुट, मेला, माला, 
शेष नाग, जलद्रोणी, र्घा, पचपात्र, आरती आदि 
चढाया जाता ह । दक्षिण रामेश्वरमे रत्न का एक 
मरुडार ही है । विभिन्न पर्वोँमे विभिन्न रत्नो तथा 
मपृगार विशेषसे पृजाकी जाती है । रामेश्वरादि 
दक्षिणके मन्दिरमे इतन रत्नोको यात्रिधो को 
दिखाया भी जाता ह । 


पाठभेद ह 

श्छोक सख्पा १४६ मे ध्चीर' का श्षीर', 
निष्पन्द का नि स्पन्द, निस्पन्द पाठभेद मिरुता हं । 
पादटिप्पणियों : 


१४९ (१) ब्रह्यासन : कल्टण राजा के योग 
का वणेन करतार । राजा को वीर, क्षमाशील, 
दानी तथा धमं परायण श्रव तक चित्रित करता 
चला श्राया हँ । अब उसने राजा के योग का उल्लेख 
करउ्सेयोगी स्प में चित्रित करने का प्रयास 
किया हे । पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन ध्यान 
के लिये योगशास्व्रानुसार श्रेष्ठ कह गये ह 1 उनके 
स्थान पर ज्रहयासन का उल्लेख किया गयाहं। 


त्रह्मासन वह्‌ योगो लगाताहं जोब्रह्याका ध्यान 
२६ 





करतार! राजाशैवथा। विष्णु के श्रवतार बुद्ध 
के प्रति भक्ति होनेके कारण विष्णु भक्त तथा 
अन्तिम कार मे उसने ब्रह्यासन लगा करब्रह्याकी 
उपासना की । ज्रह्य का ध्यान कियाजो विर्व का 
कर्त ह । समस्त जीवन उसने विष्णु के अनुरूप र्ना 
का कार्यं क्रिया, शिव गुण के अनुरूप संहारषफा भी 
कार्य किया । जीवन के श्रन्तिमि अध्याय मे उसने 
जगत कर्ता ब्रह्या का घ्यान किया । 


योगमे ध्यान को मुद्रा मेरुदण्डको सीधा रखकर 
ध्यान लगाना ह । मेर दण्ड सीधा होने पर इडा ओर 
पिगला नाडियोसे प्राण संचार बन्द हो कर सुषुम्ना 
नाडी मे प्रवेश करता ह । सुषुम्ना प्राण संचार के 
कारण योगी का ध्यान छगता हं । वह्‌ वायुहीन तैल 
दीप कौ ज्योति के समान कम्पनहौन हो जाता ह) 
वह इस ध्यान मुद्रा में आत्मा का सान्तात्कार करता 
हं ! वह्‌ विदेह स्थिति प्राप्त करता हं । वह्‌ आत्मा 
ओौर शरीर के सम्बन्ध को समक्ष जातारहं। वहं 
आत्मानुमूति मे रम जाता ह स्थूल जगत्‌ से उपर 
उट्ता ह । उसे सविकल्प के पश्चात्‌ निविकल्प समाधि 
लग जाती हं । राजा अनेक रात्रियो तक निस्पन्द 
बैठा रहा 1 इसका स्पष्ट भर्थहै। वह समाधिमें 
घ्यानस्थ था ] वहु दृदय, दर्शन, द्रष्टा, को स्थिति से 
ऊपर उठकर एकाकार हो गया था] वह॒ कर्ता, 
कार्य, कारक की स्थिति से ऊपर उठ गया था । वह्‌ 
भौतिक जगत्‌ कौ सीमा पार कर श्राष्यात्मिक जगत्‌ 
मे विचरण करता था । वह भूताकाश, चित्ताकाज्ञ 
की स्थिति से चिदाकाश को स्थितिमेंभागयाथा। 
वह्‌ कर्मन्दरियो एव ज्ञानेन्द्रियो के प्रपंच एवं बन्धनं को 
तोड कर मुक्त हौ चुका था । वह्‌ ब्रह्यासन पर बैठ- 
कर ब्रह्मा मे लोन होना चाहता धा ¡ ब्रह्मा कै कारण 


२०ब्‌ 
उसकी रचना हुई थौ वह्‌ उसी संक ब्रह्मा के पास 
पुन. लौट कर मुक्त होना चाहता था । 

(२) चीरमोचन . नीलमत पुराण के मआधार 
परकहाजा सकता है कि चीरमोचन तीं कनक 
वाहिनी नदी के समीप कही था। नील्मत पुराण 
८ श्लोक १३२५१३२८ ) से चीर मोचन तीर्थं के 
स्थान के सम्बन्ध में एक सूत्र मिल जाता ह एससे 
स्थान कापताल्गाया जा सकृताहै। श्रीस्तीन ने 
भी इस सम्बन्ध मे प्रयास कियाह। उन्होने भी इस 
तीथं के सम्बन्ध मे अनुमान लगाया हु । 





चीरमोचन तीर्थं का नामकरण सप्तषियो के 
'चीणाणि' अर्थात्‌ वल्कल वस्त्र के कारण पडा था। 
इस तों पर सप्तपि गण श्रना चौर त्याग कर 
स्वर्गारोहण किये थे । 

नब्दि क्षेत्र माहात्म्य स्पष्टतया कनकवाहिनो नदी 
का सम्बन्ध चोरमोचन तीर्थसे जोडताह। श्री 
स्तीन जिस समय कश्मीर का पटयन कर रहं थे उस 
समय कर्मीर के पण्डितो को चीरमोचन तीथंका 
ज्ञान नही था । लम्बे काल एव लम्बे मुसलिम शासन 
के कारण अन्यतोर्थो के समान वह्‌ स्थानभीलोग 
भूर चुकेथे। हरमुकूट के पुरोहितौ से भीश्रौ 
स्तीनने जिज्ञासा की थी। परन्तु वे भी कुछ 
प्रकाश नही डाल सके थे । 


नीलमत पुराणतीर्थोमे स्नान के समप्बन्धमें 
उल्लेख करते हए कनक्वाहिनी ओौर सिन्धु-सगम 
का उल्लेख इलोक सस्या १३२५ में किया ह } इलोक 
सख्या १३२६ मं पावन तथा रजोविन्द नदियो में 
स्नान करनेवाला पुण्डरीक तथा राजसुय फल का 
भागी होता ह कहा गया है। श्लोक सख्या १३२७ में 
नीलमत पुराण कहता है कि वहां से चोरमोचन 
तीथं तकृ विस्तृत क्षेत्र वाराणसो के समान 
पवित्र हं । शलोक सख्या १३२८ में चीरमोचन का 
उल्लेख करता पुराण कता ह । चौरमोचन का 
पवित्र स्थान स्वगं मागं प्रशस्न करता ह । वर्ह पर 
सभो तोयं उपस्थित रहते है । श्लोक सख्या १०२९ 


राजतरगिणी 





मं नामकरण का कारण उपरिथत करता है-- वह 
सप्तर्षि अपना चीर त्याग कर स्वर्गारोहण क्ये थे । 
वहाँ स्नान करने पर पापो भी स्वगं गमन करते है । 
लोक सख्या १३३० मे सोदर तीथं का उल्लेख करिया 
गया । 
तयोः समागमे पुण्ये राजसूयफरं स्परत्‌ । 
तस्माह श्षादथारभ्य  यावत्स्याच्चीरमोचनम्‌ ॥ 
11 १५४१ ॥ 


स्वगसार्गप्रदं परोक्त तीथं चीरप्रमोचनम्‌ । 
दिवमुत्छ्ञ्य चीराणि यत्र सक्तषयो गताः ॥ 
॥ १५४३ ॥ 


नीलमत के अनुसार कनकवार्हिनी सिन्धु 
तत्पश्चात्‌ परावन एव रजोविन्दु नदियो के बाद ओर 
सोदर तीथं के मध्य कदी चीरमोचन तीथं होना 


चाहिए । 


दुसरा सूत्र इस स्थान का पता लगाने का यह्‌ 
मिलता ह कि यहं स्थान कनकवाह्नो नदी के समीप 
था । वशिष्टाश्रम भरत्‌ वेगथ चीरमोचन के अपर 
कनकवाहिनी के तट परथा। सप्तक्रषियोमें एक 
तपि वशिष्ठ भ ह । चीरमोचन मे सप्तक्रषियो ने 
स्वर्गारोहण किया था यह्‌ स्पष्ट उल्लेख मिता ह । 


राजा जलौक भूतेश का उपासक था । नन्दकषेव 
का उसक्रै जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था । चीरमोचन 
से भूतेश्वर सीधे मां से लगभग १० मिल गौर 
वश्िष्ठाश्रम लगभग आठ मिरु पडता हं । क्या कारण 
है । राजा ने अपने प्रिय स्थान भूतेश्वर मे जाकर 
तपस्या नही को। उसने चीरमोचन तीर्थं ही 
तपस्या निमित्त क्यो चुना ? 


श्रौ स्तीन ने इस विषय मेँ यथेष्ठ परिश्रम तथा 
भरनुमान लगाया हँ । हरमुकुट गंगा माहास्य म 
कनकवाहिनी नदी का नाम्‌ करक नदी दिया हं । 
करक तीर्थं को करक ग्राम के समीप बताया गया € । 


हर्मुकुट सर की याघ्राके पूवं इस तीथमे भरना 
शराव्यक माना गया ह । श्रौ स्तीन को पुरोहित 


प्रथम तरग 





से मालूम हरा था यह स्थान प्रग प्राम के नीचे 
सिधु नदी के दक्षिण तटपर थी | यह्‌ एक छोटे 
गाव लररी के समीपहै। प्रग ग्रास के कुछ मकानो 
के पड्चात्‌ एक छोटी धारा कनक्वाहिनी की मुख्य 
धगरा से शाखा रूप वारु के समीप फूट कर सिन्धू 
नदी में मिलती है) इस संगम स्थान पर कर्क तीथं 
से विहित श्राद्ध किया जाता है । यह स्थान प्राचीन 
चीरमोचन तीर्थं श्री स्तीन ने मानारहै\ उन्ोने 
इसका कारण उपस्थित किया ह । उनका मतहैकि 
हरमकुट माहारम्य प्राचीन ग्रंथ तही है । उसमे श्रामो 
तथां स्थानो के नवीम नाम मिल्तेह। वे प्राचीन 
नामो के अपश्रशह। उसमें भूतेस्वर का नाम 
बोधेश्वर दिया गया ह । प्रमरेश्वर का नाम प्रम्नो- 
रुह बना दिया गया ह) वह वत्तमान अम्बुरहर 
है) कनकवाहिनी नदीका नाम करक नदी दिया 
गया है । उसक्रा वर्तमान नाम ककनी नदी हो गया 
है । इसी प्रकार प्राचीन चीरमोचन का नाम करक 
हो गया हं) 


नोलमत पुराण, नन्दि क्षेत्र माहात्म्य तथा राज- 
तरिणी चीर मोचन का उल्लेख कनकवाहिनी के 
समीप करतीह। करक तीर्थं के विषयमे वेतचतुप 
हे । दूमरी तरफ हरमुकुट माहात्म्य जिसमे चीर- 
मोचन तीथं का उल्लेख नही है करक तीर्थको 
केकली नदी के समीप वत्ताता ह | 


नोलमत पुराण इम स्थान का तथा क्षेत्रका 
नििचत पतादेतारहै । म वहाँ पर श्राया था । मृह्ञ 
वहाँ कोई प्राचीन चिन्ह नही प्राप्त हा 1 


मेरे मन मेँ यह्‌ तक उठा था] जलौकने 
तपस्या निमित्त इस स्थान को क्यो चुना था ? राजा 
ने भूतेश्वर जैसे दुगंम स्थान मे जाना पसन्द न किया 
होगा । दोनो स्थान देखने पर निस्सन्देह वतमान 
रमोचन का स्थान श्रधिक शातं मालुम हौना है । 
भूतेश्वर मेँ कनकवाहिनी का कलकल उग्र निनाद 
होता रहता ह 1 स्थान उत्तुद्ध पवत से प्रावृत ह । 
तेज पर्वतीय हवा चरती ह । भयंकर दुषारपात 


२०३ 





होत्ता ह । जंगली जन्तुओ का उपद्रव भ्राज की श्रपक्षा 
उस समय श्रौर अधिक रहा होगा | 


यह्‌ स्थान राजधानी श्रीनगर से लगभग पन्द्रह 
मिक दूरहै । श्रीनगर से चीरमोचनतकका मार्ग 
पहाडी नही बस्कि समथर हं! दिनमे भासानीसे 
व्यवित श्रीनगर से घोढो से पर्हुव मौर लौट सकता 
था । वह्‌ स्थान श्रीनगर के धुर उत्तरहै) वहाँसे 
वितस्ता सिधु संगम अर्थात्‌ प्रयाग लगभग बीस मिल 
दक्षिण परिचिम पडता ह । कारमीरी राजाश्रो का दाह्‌ 
प्रयागमे होना पुण्य माना जाता रहा आज 
भी यह्‌ प्रथा प्रचलित ह) काश्मीरी ब्राह्मणयातो 
यहाँ फू का जाना पसन्द करते ह अथवा उनका अस्थि 
विष्जन य्ह किया जाता है} पडत जवाहूरलार 
नेहरू कारमीरी त्राह्यण थे ! उनके भस्म के एक भाग 
का यहाँ प्रवाह किया गया था। 


राजा जलौक ने अपने स्वर्गारोहण निमित्त यह्‌ 
स्थान उपयुक्त ही चुना था । स्थान राजधानी तथा 
दाह स्थान दोनोसे दूर थे काल कौ दिशा दक्षिण 
समी जातीहं। चीरमोचन से प्रयाग सगम दक्षिण 
दिशा की श्रोर पता हँ । स्वर्गारोहण के लिये उत्तर 
दिक्षा श्रेष्ठ मानी गयो हँ } पाण्डवो ने उत्तर दिशामें 
ही गसन किया था} भगवान्‌ बुद्ध राजगृह से उत्तर 
दिशा कुशीनगर मे आये यथे । राजा जलौक 
स्वर्गारोहण निमित्त श्रपना राजप्रासाद त्याग कर 
उत्तर दिशा चीरमोचन पहुंचा था । 
राजाने प्रतीत होता ह । इच्छामृत्यु प्राप्त की 
थी । योग एव ध्यान कै लिये उस काल मे जन चीर- 
मोचन मे मावादी न रही होगी, स्थान शान्त, 
प्राकृतिक एव मानवीय दोनो उपद्रवो तथा कोलाहलो 
से दुर था! वह॒ भृतेदवर जैसे घोर पर्वतीय एवं 
श्रीनगर जैसे जनाकोणं स्थानो के सध्यमेंथा। वह 
स्थान घ्यान योग एव समाधि के लिए उपयुक्त था । 
सप्तियो ने चौरमोचन से स्वर्गारोहण किया था । 
वरिष्ट ब्रह्याकेपुत्रह। राजाने ब्रह्मासन लगाया 
था । ब्रह्म कौ उपासनाकी थौ! चीरमोचन स्थान 


२०४ 


राज्ञा कनकवाहिन्याः 


रा्जतरगिणी 


सुचिरात्पुण्यकरमणा । 


नन्दीशस्पशनोत्कण्टा तेनानीयत छुण्ठताम्‌ ॥ १५०॥. - 
१५०. उस पवित्र पुण्यात्मा राजा की कुष्ट समय पश्चात्‌ नन्दीश स्पशं की प्रबल उक्तण्डा 


कनकवाहिनी २ नदी के कारण कुण्ठति हौ गयी । 





सप्तयो के स्वर्गारोहण के कारण पवित्र माना जाता 
था । अतएव एसे पुण्य स्थान का चयन भावना तथा 
विवेक दोनो दृष्टयो से राजा ने उचित ही कियाथा) 


पाठभेद : 


[म 


लोक संख्या १४९ में (कनकवाहिन्या ' का 
"कनकवाहिन्या', स्पर्शनो का स्पघनोः तथा 
“कुरठताम्‌' का पाठभेद (कण्ठनाम्‌" श्रौर॒"कुण्डनाम्‌' 
मिलता ह] 


पादरिप्पिणियों * 


१५० (१) इरोक १५० ¦ यह श्लोक कुछ 
स्पष्टनही हँ इसका श्रयं वैठता नही । कनक 
वाहिनी के कारण राजा की उत्कण्ठा क्यो कुण्ठित 
हुई समञ्च मे नही भ्राता । 


श्रौ स्तोन ने उक्त श्लोकं को पादटिप्पणी मे 
श्लोक को स्पष्ट केरते के लिए एक ओर अर्थं किया 
ह--राजा नै अपनी तपस्या हारा कनकवाहिनी 
नदी की नन्दीश के स्पशं की इच्छा धीरे-धीरे शिथिल 
कर दिया । 


म इसका श्रयं यह लगाता ह करि राजा स्वय 
अवतार था नन्दोश स्वरूप हो गया था। कनक- 
वाहिनी नदो नन्दी क्षेत्र से प्रवाहित होती आती ह 1 
उसने राजा के ही तपस्या के कारण नन्दीश स्वरूप 
समजा! अतएव कनकव्राहिनो नदी की नन्दीश 
स्पर्ग की कामना नही रह गयी । यदि इसका 
भ्रनुवाद वाला उक्त रथं मान लिया जाय तो उसका 
भाष्य यहौ क्या जा सक्ताहै करि राजा अपनी 
तपस्या के कारण इस स्तर पर पहुंच गया था कि 
उस्तकी नन्दी स्पर्श करो उत्कण्ठा कनकवाहिनी कै 
कारण इस्नलिये दरुण्ठिति हौ गयो शीः कि कनक- 





वाहिनी नन्दी क्षेत्र का स्पर्शं करती नित्य प्रति चली 
आरहीथी) वह्‌ राजा कनकवाहिनो मे स्नान 
कर, उसके समोप तपस्या कर स्वय अनुभव करता 
रहा कि प्रत्येक जल विन्दुं नन्दकषेत्र से स्पशं 
करते चले आ रह ह । उनके माध्यम से नन्दीशका 
स्पशं कर चुका है! एतदर्थं नन्दो स्सक्षं की 
को कामना तिरोहित हो चुकी थी] वह्‌ तपस्याके 
कारण नन्दीश का सानिष्य प्राप्त कर चुकाथा। 


(२) कनकवाहिनी : नीलमत पुराण (श्लोक 
१२३३०- १३३१) इस नदी का स्थान निशित कर 
देता ह । चीरमोचन के पश्चात्‌ रलोक सस्या 
१३३० मे नीलमत सोदर तीथं के स्नान का महच 
वताता ह । तत्पश्चात्‌ रलोक सख्या १, १२३१ मे 
कनकवाहिनी तथा कालोदया नदी के सगम मे स्नान 
करने का उल्लेख करता हं । 


सयोगं सिन्धुना यत्र॒ गता कनकवाहिनौ । 
गोसहखम वाप्नोत्ति धनवानपि जायते ॥ 
॥ १५३९ ॥ 


तथा कनकवाहिन्या सगम याति यो नर । 
[4 

तथा कारोदया पुण्या नदी यत्रैव सगता॥ 

॥ १५४० ॥ 


स्नात्वा तत्र॒ दिवं यान्ति येऽपि पापतो नराः । 

सोदरे तठ॒नरः स्नात्वा गोसहस्रफ़र रमेत्‌ ॥ 

॥ १५४१ ॥ 

एकमत ह कि नीलमतं वणित हिरण्या तवै 

हौ कलकवाहिनी नदी ह । 'हरिष्यिनी पुना 

नाम्ना ' यह स्रोतस्विनी भूतेश्वर के नीच से 

वहती है । इते आजकल ककनी मथना ककनई नदी 
कहते ह । 


प्रथम तरय. ५५०२ 
हादोदयान्सृत्तगीतक्तणे नत्तितुमुत्थितम्‌ । 
प्रददो च्येष्रद्राय सोऽवसोधवधूशतम्‌ ॥ १५१ ॥। 


, १५९१. ज्येष्ठ रुद्र" के - नृत्य एवं गान? के समथ अन्तःपुर की स्त्रियों को चृत्य एवं गान 
निमित्त खडी होती देखकर आल्लादित राजा ने एक शत स्त्र्या ज्यष्ठरद्र को दे दीं । 


भूतेश्वर के उपर अर्थात्‌ उत्तर तरफ अनेक 
नाग पडते है }उनमे ब्रह्मसर भी एक नाग पडता हं 
उसके ऊपर कालोदक है) हरमुकुट गगा का यह्‌ 
अन्तिम तीर्थं स्थल है! प्रति वषं भाद्रपद में 
तीर्थं यात्रा काल पताह । वषं मे जो लोग 
दिर्ेगत होते है, उनका अस्थि प्रवाह भी इसमे 
किया जाता! इस सरके कुछ नीचे एक दूसरा 
सररै। उसे कालोदक कहते हँ । नन्दीसर भी 
उसकी एक सन्नाह! गाथा 1 काल तथा शिव 
दौनो का यह निवास स्थान था! यही शिवके 
नन्दी भो रहते थे ! कनकवाहिनी नदी मे इनका 
तथा हरमुकुट पवेत के पूर्वं ततथा दक्षिण पूवं का जल 
कनकवाहिनी मे आता है। नीलमत पुराण के 
म्रनुसार कनक्वाहिनी का प्रवाह सोदर तीथं के 
दक्षिण ह । यहु कादमीर का मानचित्र देखते से 
स्पष्ट होता है। वह्‌ उत्तरसे बहती आतीहं। 
भूतेक्वर के समौपस्थ भूखण्ड का स्पर्शं करती नीचे 
बहती दक्षिण की ओर चली जाती ह! यदि सोदर 
अर्थात्‌ नरन्नाग मथवा भूतेश्वर मन्दिर पर खडे होकर 
देखे तो इन स्थानो के पूर्वीय श्र॑चल का स्पशं 
करती भयंकर ग्वं मे वहती दक्षि दिना कीओर 
चली जाती है । कनकवाहिनी में हरमुकुट के गगा 
सरोवर अर्थात्‌ गंगव गौर पवित्र नन्द कोल के 
जलस्रोत आकर मिलते ह । 


पाठभेद 1 


दोक सख्या १५१ म न्नृत्त' का न्ृत्य' तथा 
'सोऽवरोध' कए पाडमेद 'स्वावराध' मिलता रै \ 
पादर्प्यिणियों : 


१५९१ (१) ज्येष्ठरुद्र॒ वादरिप्पणी 
द्रष्टव्य है । ४ 


१,११३ 


सम्मुख नृत्य एव गान निमित्त स्त्रिथो की नियुक्त 
करने को प्रथा करमीर मे प्राचीन कालसे प्रचलित 
थी। गान तथा नृत्य वश परम्परा गत भो चलता 
था) देव दासो प्रथा दक्षिण भारप्त को तरह इस 
समय करदमोर मे प्रचकित नही थी परन्तु स्तर्या स्वत 
श्रपने को देवता पर्‌ श्रित कर देतौ थी । नृत्य एवं 
संगीत कार्य पेशेवर स्त्रियो तक सौमित नही धा। 
मन्दिरो तथा देवालयो में घर गृहस्थो की भी स्त्रियां 
नत्य एव गान मं भागनलेतोथी) 


कल्हण ने ( रा० त० ४ २६९--२७० } राजा 
रक्तितादित्य के प्रसग मे वशानुगत नृत्य एव गान 
की प्रथा का वर्णन किया है । राजा ऊलिता- 
दित्यको एक वन मं युवतिर्यां नाचती श्रौर भाती 
दिखायी पडो थी । राजा ने उनसे उस एकान्त स्थान 
मे नृत्यएव गानका कारण पुछा! युवतियोने 
राजा को सूचित किया कि इस स्थान पर श्रनादि 
कालसे उनके कुटुम्ब कौ कन्या क्रिवा युवतिर्यां 
निश्चित समय पर श्राती थो । नाचतीथी | गातती 
थी । पुन चसौ जाती थी} राजा चकित हुभ्रा । चह 
उनका नृत्य तथा गान सुनने अथवा देखने वाला कोई 
नही था 1 प्रसंग वश उसे मालूम हुभा भा। वर्हाँ 
कोई देव स्थान कभी था । राजा को कौतुहर हुमा । 
उसने उस स्थान पर लनन कार्य किया । भूमिके 
नीचे केशव का मन्दिर मिला वहु शताष्दियो से 
वही भूमिरस्य हयो गया था} थवा मिदर पडते-पडते 
वह्‌ छिप गया थ । 


व्हा मन्दिर था । वह परस्परा किंवा जनश्रुति 
चलीभ्रारहीथी। जिस कुटुम्ब के लोग मन्दिरमे 
गाते तथा नाचते रहे वे मन्दिरके भृमि भे लोप 


२०६ 


युक्तवेशवयं स 


राजतरगिणी 


पयंन्ते प्रविष्टशीरमोचनम्‌ । 


पलम्या समं ययो राजा सायुन्यं गिरिजापतेः ।। १५२॥ 
१५२ एेश्वयं भोगकर राजा ने चीरमोचन मे अपनी पत्नी ° के साथ प्रवेश करिया । पत्नी सहित 
उस राजा ने गिरिजापति के साथ सायुज्यर प्राप्ठ किया । 


हो जाने पर्‌ भी नियमत नृत्य एव गान की परम्परा 
का निर्वाह करते चले आ रहं थे । 


इसो तरग के छक्तीसवं श्लोक मे नोण वणिक्‌ 
का वर्णन मिलता ह । उसने अपनी पत्नौ को मन्दिर 
मे गान एव नृत्य निमित्त दान कर दिया था । 


कडमीर में नृत्य एव सगोत कला पुराकाल्से 
हौ विकसित थी । राजा स्वय नृत्य एव सगीतमं 
भागकेतेथे। इस तरग के देलोक ४२३ से पता 
चलता है कि राजा जयापौड ने भरत मुनि कत 
नाटय शास्त्रे का अच्ययन क्रिया था | वह्‌ नृत्य तथा 
संगीत का विद्वान्‌ था। 


कार्मीरका राजा हषं स्वय सगौत एव नृत्य 
विशारद था । उसके रचित गीत जनता गाती थी । 
राजा स्वय नृत्य एव सगीत की शिक्ता लोगो को 
देताथा। युवरान काल मे हौ वहु अपने पिता 
राजा कलश की राज्यसभा मं गौत की रचना 
करता था। उन्हे स्वय गाताथा। 


तरग॒ (७०६-७१०) में मदिरालय मे वृद्धा 
वेश्या के नाचने का उल्लेख मिलता हं । कर्णवती 
नतंकी का उल्लेख (रा त.७ १४६० मे) 
मिलता हं । कश्मीरकी राजसभा के गायक तथा 
नर्तकी समाज मे विशिष्ट स्थान रखते थे । उनकी 
तुलना यूनान के हिषटेरा व्गसे की जा सकती है । 


कर्मौर्‌ मे नृत्य, सगीत तथा काम कला वहुत 
विकसित थो] कुटुनीमत जसे ग्रन्थो का समाज 
मे स्थान था। उसका रचनाकार स्वय राजा 
जयापीड का मत्री दामोदर गुप्त था । उसके श्रष्यरयन 
से कश्मोर के उत्साहपूर्ण, उल्लास, उमगपूर्ण, 
आह्वादपूणं मस्त जीवन कौ एक काकी मिलती ह । 


पाठभेद 


श्लोक संख्या १५२ में श्रवरिष्टश्चौ' का पाठभेद 
"प्रतिष्ठ ची" तथा श््रविष्टञ्चो' मिलता ह । 


पाद्रिप्पणियों 


१५२ (१) पत्नी कल्टण ने राजा का चरि 
पवित्रता तथा घामिक प्रवृत्ति से पूर्णं कर दिया है] 
क्ण यहाँ केवल एक ही पत्नी का उल्लेख करता 
ह । प्रतीत होता ह । राजा एक पत्नीत्रतधारी था। 
उसका श्राचरण अनुकरणौय था । पत्नी भौतिक सुखं 
त्याग कर पतिके साथ चीरमोचन तीथंमे स्वर्गारोहण 
निमित्त भ्रायी थो । पति का जीवन पर्यन्त साथ दिया 
था । अन्तिम समयमे भी साथ दिया । वह छोक मेँ 
साथ थी । परलोक साथ गयी । 


पति के साथ पत्ती सती हुई इसका उल्लेखं 
नहो मिलता ह । यदि वह सती होती तो कल्लण 
उसका श्रवश्य उल्लेख करता | राजा ने जिस 
प्रकार अ्रन्तिमिकारमें योग कां आश्रय लिया भौर 
इच्छा मृत्यु प्राप्त की। उमी प्रकार पत्नीनेभी 
मृद्यु प्राप्त किया होगा । राजा मृत्यु के भ्राकगिन की 
प्रबल उत्करा से चौरमोचन तीथं मे प्रविष्ट हुम्रा 
था। श्रीनगर राजप्रासाद मे भौतिक प्रसाधनो के 
मध्य मरना उसे अच्छा नही क्गा। बहु सप्तयो 
के समान स्वेच्छया स्वगं जाना चाहता था । कल्लण 
इसी ओर सकेत करता हुं कि राजा श्रपनी पत्नी के 
साथ सायुज्य प्राप्त किया । 
- (२) सायुज्य : पांच प्रकार को मुक्तियोमे 
यह्‌ एक प्रकार की मुक्तिहै। एक दूसरे मे इस 
प्रकार मिल जाता कि परस्पर किसी प्रकार का 
भेद न रह्‌ जाय इस प्रकार कौ मुक्ति को 
सायुज्य कहते हं । 


प्रथम तसरग 


र 


कह्लण ने र्हा शिव, शंकर, महादेव का नाम 
न लेकर गिरिजापत्ति का नाम लिया ह। यह्‌ 
विशेष महत्व रखता ह । कल्हण संकेत करता हैं । 
राजा भौर रानी दोनो ने शरीर विसर्जन कर 
सायुज्य प्राप्त किया । इसलिये कल्ण ने कवि दुष्ट 
से गिरिजापत्ति अर्थात्‌ शिव शब्द का यहां प्रयोग 
किया है। पत्नी पति की श्र्धागिनौ होतौ हं। 
दसी से प्र्धनारीश्वर की कल्पना कौ गयो ह। 
शिव का शरीर पत्नी एव पति दोनो का योगं अर्थात्‌ 
प्रधनारीश्वर ह । एक भाग शिवं तथा दुसरा भाग 
पार्वती का है। गिरिजा श्रौर पत्ति दोनो मिलकर 
शिव हुए ह । श्रतएव राजा जक्तौक अपनो पत्नी के 
साथ सायुज्य प्राप्त किया! अर्धत्‌ शिवम मिल 
कर एकाकार हो गया। मुक्तहो गया। राजाका 
श्रश शिव तथा पत्नी का भ्रंश गिरिजामे मिलकर 
एक ही प्र्धनारौर्वर के शरीरमे साथही विलीन 
हो गये । पुरुष मिल गया पुरुष भागमें भौर स्ती 
मिल गर्ईस्त्री भागमे। 

सायुज्य शब्दं का प्रयोग कल्हूण नै बहुन 
समभ ओर पौलक्रर यहाँ किया ह । सजा ब्रह्यासन 
पर बैठा था। उसे ब्रहमलीन होना न कहकर 
गौरोपति ्रथत्‌ शिव मे सायुञ्य प्राप्त केरना 
लिखता हं । ब्रह्मलीन केवल कत्टषि तथा ब्राह्यणो का 
होना पुरानी परम्परा के अनुसार कहागयाहं। 
राजा जलौके ब्राहमण नही था । राजर्षि था । क्षि 
नही था । श्रतएव कद्ण पुरानो परम्परा का 
निर्वाह करते हए सायुज्य का उल्लेख करता है । 
क्वण स्वय शैव था अतएव उसकी दृष्टि मेँ शिव के 
सायुज्य को विशेष महत्त्व था । 
मूल्याकनः 

जलोक का चरित्र चित्रण भारतीय इतिहास 
म शून्यवत्‌ है \ उसका उल्लेख सर्वत्र श्र्लोक के एक 
पुत्र के सन्दभं मे किया ग्यारह 

राजा जलौक का चरित्र इतना महान्‌ एव 


भ्रादशं ह कि उसफरे जैसे चरित्रवान राजा विद्व मे 
दने गिने मिलेगे । 


कल्कि अवतार का वर्णन पुराणो मे मिलता है । 
स्छेच्छो के नाश त्था धमं के पुन.स्थापना निमित्त 
कल्कि अवतार होने की भविष्यद्‌ वाणी की गयी हं । 
कल्कि के काल्पनिक रूप एव क्रिया कलाप से जोक 
का क्रिया कलाप मिलता हँ । सम्भव ह जलौककाही 
कल्कि श्रवतार की कल्पना रूपमे चित्रण किया गयां 
हो । परन्तु इस विवाद मे यर्हाँ पडना उचित नही है । 
जखौक कतिक अवतार के समान महान्‌ सेनानी था] 
उसने म्लेच्छो से भूमि से विहीन किया) कर्ण के 
शब्दो मे वह्‌ स्वयं अवतारथा। नौद्धोके श्ब्दोमे 
वह्‌ बोधितत्व था । तत्कालीन सनातन धमं तथा बौद्ध 
धमं दोनो मतावलम्बियो ने उसे अवतार चाहेन 
भी हो श्रवतार के समकक्ष मानाहै। 


जलौक महान्‌ सेनानी के अतिरिक्त, आदशं 
राजा, विद्वान्‌, द्रष्टा, सघटन कर्ता, चरित्रमान, उदार, 
सहिष्णु, सरल, धर्सभीर, दानी, एक पत्नीत्रतधारी, 
कर्मठ एव योगी था । उसने इच्छा मृत्यु पाकर, स्वयं 
योग द्वारा शरीर त्याग कर, श्रपनी श्रेष्ठता तथा 
अलौकिकता कौ छाप क्गायी हं । 


राजा ने विदेशियो से कश्मीर मण्डल को मुक्त 
किया । कडमीर की सैनिक शविति का संघटन किया | 
उसने कदमोर वोरोको फौलादकी दीवाल तुल्य 


बना दिया । उन्हूं विद्व के यूनानी जैसे वीर सैनिको 
के सामने खडा कर दिया 1 वह्‌ राज्य पाकर वैस 
नही रहा 1 एेश्व्थं मे इवा नही । उसने एक विज्ञ 
क्म॑शीलं राजा तुल्य अस्त्र उठाया । श्रभियान किया 1 
भूखेण्ड विजय किया । किन्तु उपनिवेशवाद का वरण 
नही किया 1 उसने विजय करने के पञ्चात्‌ भौ 
कश्मीर मण्डल के भ्रततिरिक्त ्रन्य भूखरुडो पर राज्य 
नही क्िया। उन्हे भ्रपने राज्य में सम्मिलित नही 
किया ! उनसे मित्रता स्थापित की । जिनका राञ्य 
था उन्ही की वहां रहने दिया । 


उसने कश्मोर्‌ का सामरिक एव सुरक्षा दृष्टि से 
भ्रघ्ययन किया 1 चतुर सेनापति के समान वह समक्ष 
गया । कदमीर कौ सुरक्षा उसके संकटया हार 


# 





रथात्‌ दर्यो को रक्ता पर अवलम्बित ह । यद प्रथम 
कदमीरी राजा था जिसने एक ठोस सैनिक नौति 
को स्थापना को) उसने भविष्य के राजाओ को 
चेतावनो दो जवतक कर्मीर के द्वारो की दृढता पूवंक 
रक्षा होती रहेगी, कदमीर को स्वतन्त्रता कायम रहेगौ । 


राजा ने द्वारो भर्थत्‌ दर्यो कौ मोर्चेवन्दौ कौ । 
वर्ह सैनिफ़ चौ किर्या तथा शिविर स्थापित किया] 
ओर उसकी रानो ईशनदेवीने द्रारो की रक्षाके 
निमित्त आष्यात्मिक शक्ति मातृ चक्रो कौ स्थापना 
को । यदि पति ने भौतिक शक्ति को उत्साहित किया 
तो पत्नौ ने आध्यात्मिक शवित का कर्मीर मण्डल 
को रक्षा के लिये भ्राश्रय लिया । 


वह धर्मं निरपेक्च किवा लौकिक राजा था । उसने 
सभी घर्मो के प्रति समभाव रखा । बौद्धोके प्रति 
उमका रोष स्वामाविक था। बौद्धो का सघटन, 
राष्ट ने प्रति निस्संकोच निष्टा भावना का अभाव, 
प्रारम्भ में उसे उनका विरोधो बना दिया था। 


उसने सनातन धर्मं को पून स्थापना कौ। 
कल्कि अवतार तुल्य उसने सनातन धमं का करमोर 
मण्डल मे उद्धार किया । परन्तु समय भते ही वह्‌ 
सहिष्णु हौ गया । 

कृत्या के साथ श्रा उसका सवाद उसके चरित्र 
को ऊपर उठा देताह। वह्‌ बौद्धे के प्रति कता 
ह । उनके विहारो कौ स्थापना करतां है ! उनके प्रति 
क्रोध, उग्र व्यवहार सत्रको तिरोहित कर देता ह । 
स्वमास देने की घटना उसे पौराणिक श्रादशं राजाग्रो 
कीश्रेणीमें वैठादेतीरह। 

राजा लोकप्रिय था! लोकनायक धा] लोक 
वौर था) श्रनेक लोकविजेता था। लीकनाय यथा| 
श्रनेक लोक प्रिय गाथां उसकं जीवन कें साथ 
सम्बन्धित कर दी गयी थी । उसकी महानता प्रमाणित 
करने के लिये श्रनेक अलौकिक घटना पूर्णं गाधाएं 
उसके नाम के साथ जोडदी गयी हं । 


राजा ने कश्मीर मण्डल को ऊपर उठाया । 
तत्कालीन एतिहासिक जगत्‌ मँ उसका स्थानं बनाया । 


र्ट राजतर॑गिणी 
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उसने अनेक उपनिवेश कश्मीर मण्डल मे वसय । 
जनजीवन को उन्नत करिया। समाज को विकसित 
करते के लिये विद्या काश्राश्रय छलिया} जनता मे नव 
चैतना एव स्फूति का सचार किथा |, उसने कश्मीर 
मण्डल मे नव क्रान्ति कौ! जिसने कदमीर जोवन 
मे एक नवोन प्रेरणा का सूत्रपातं क्रिया } निष्क्रियत 
से रोगो को उठाकर कर्मशीलता की मोर प्रेरित किया ] 


राजशास्त्र का गजा विद्वान्‌ था | राजशास्त्रका 
अध्ययन किया था । यह्‌ उसके प्रशासनिक सुधारोसे 
स्पष्ट प्रतीत होता ह 1 उसने रूढ एव जडता प्राप्त 
प्राचीन शासन पद्धति मे आमूल परिवर्तन करिया । उसे 
समयोपयोगी वनाया । शासन के ठचि को व्॑ञानिक 
ठग पर हाला) शासन पद्धति का नवीनीकरण 
किया । पुन्त.सघटन किया 1 शासन को जनता कै 
किए उपयोगौ बनाया । जनता की सुविधा, कार्यो 
कौ सरलता, समृद्धि का व्यान रखते हुए राज्ययन्त्र 
को सुशासित, समथोपयोगौ एव सुनियोजित किया । 


प्रशोक ने मेरी घोषके स्थान पर धर्मं घोप 
किया था । उसके पुत्र जखौक ने भेरी घोष किया, 
घर्मघोप किया श्रौर विवेक घोष का आश्रय लिया। 
उसने श्रपना जीवन एकागी नही बनाया ] उसने 
अपने जीवन को राज्योपम सन्तुलित रला । किसी 
का त्याग, किसौ का नितान्त प्रिसज॑न, किसी का 
सम्पूर्णं ग्रहण, उसने नही किया । राज्यकेलिए, 
लोक के लिये, जव जिस समय, जो उपयोगी सिद्ध 
हुमा, उसे एक राजर्षि तुल्य निन्सकोच ग्रहण क्रिया । 


सन्त॒ अवधूत ने अपने पाण्डित्यसे बौद्धो को 
शास्तायं मे परास्त कियाया। लोक ने इस खण्डन 
मण्डन से स्वय निष्केषं निकाला 1 श्रपना मार्ग 
सुनिश्चित किया । 

शरैवमतावलम्बी होते हुए भी वह सहिष्णुं था 1 
कृत्या को घटना से स्पष्ट करती ह) वौद्धो के प्रति 
जौ भौ कुछ विरोधी भाव था उसे वर्णाश्रम घमं प्रचार 
भावना कौ प्रवलतां होते हौ क्षण मात्रमें त्याग 
दिया । उसने विनष्ट विहारो का पुननिमाण, राजकोशं 





प्रथम तरंग 


से कराया । उसने मिथ्या राजकीय" मान एवं 
प्रतिष्ठा का याश्रय नही छया} बौद्धो के प्रति श्रादर 
का भाव प्रकट किया च्णीश्रम धम॑प्रचाराथं 
शपित का प्रश्रय नही ख्या । शास्त्रा हारा मत 
परिवर्तन के लोकं तान्तिक प्रखाहछी का अनु- 
करणा किया । 


राजाके विरोधी कौद्धोनेश्नन्तमे उसे स्वरयं 
बोधिसत्त्व मानकर आदर किया । उसे सर्वश्रेष्ठ उपाधि 
किवा पद, जो बौद्ध जगत्‌ मेहो सक्ता था, दिया] 
विश्वमे इस प्रकार के कम उदाहरण मिरुते ह जहाँ 
अनि विरोध्रियोसे इतना आदर एके व्यक्तिनें 
पायाद । 

विश्व मे अपनी जनता कां जितना विद्वास 
तथा आदर राजा जलौकने पाया ह उस तरह 
के उदाहरण कम मिते है । हन्द्रो ने उसे 
अवतार तुल्य माना ओौर बौद्धो ने बोधिसत्त्व तुल्य । 
इस प्रकार तत्कालीन दो विरोधो धर्मानुयायियो का 
राजा श्रादशंदहो गया। परस्पर विरोधी विचारो, 
विरोधी दर्शनो, विरोधौ मतो सनका उसने विद्वासं 
प्राप्त करिया था! 

राजा वास्तव मेँ राजि था। विदेहः था) 
कृत्या ते राजासे ठीके ही कहा था। वहु बोधिसत्व 
था! इस एक शब्द बोधिसत्व का प्रयोग कर 
कह्ठए ने राजा के पवित्र श्रादशं चरित्र का चित्रण 
कृरदियाह। 

शिवे विजयेश, नन्दीश के उपासक दख्पमे उसे 
चित्रित कर कल्ट् नें उसे साधारण मानव तल 
से उठाकर श्रलौकिक पुरूष को श्रेणी मे रख दिया 
है। तथापि लोक, समाज; नित्य एव समित्तिक 
कर्मो से उसे कर्टण ने मलग रखने का प्रयास नही 
क्रियाहै। - 

राजा कार्यषटु था । दृढनिश्चयी था । कृत- 
सकल्पं था) भूतेश्वर तथा विजयेरवर के दर्शन 
की प्रतिज्ञा का निर्वाह करता था ।- उसकी इस 


निष्ठा को देखकर नाग भी द्रवीभूत हो गयाथा। 
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राजा में श्रहुकार नही था। कल्हण -उस्मे 
कोई दोष नही निकाल सका है \ कर्हूण ने निष्क्ष 
भाव से राजामो के दोप एवं गुणका वर्णनकियादहै 
किन्तु राजा जौके का चरित्र शुद्ध जल तुल्य 
निर्मल था । 

राजा सुधार करने मं किचित्‌ मात्र सकोच नर्ही 
करता था। वह पाखण्ड एवं श्राडम्बरो से धमं 
एव समान को दूर रखना चाहता था । उसके समय 
मन्दिरो तथा विहायसे मेंकवेढेगे सूपसे बा बजते 
थे। धामिक कृत्यो मे, उपासना सें, इनका क्या 
स्थान हो सकता था ? वे जनताकी निद्रा मे, स्थान 
की शान्ति मे.बाधक होते थे। राजा इस, प्रखण्ड 
के कारण बिहारो से चिद गया । प्रतीत होता है 
आजकल के समान बेडौल रूप घण्टा-घडियाल, 
मभि, शख धौसि तथा लाउड स्पीकर, रेडियो वजते 
थे। राजा को यह्‌ अप्रिय ल्गा। उसने इनका 
कोई उपयोग नही देखा । 


किन्तु दूसरी भोर देवस्थानो के जीवन को सरस 
तथा कलात्मकं बनाने के लिये राजाने नि सकोच 
एक शत नृत्य गान निपुण ललनाभो को मन्दिरो के 
छ्ियेदेदियाथा। वह स्वयं मन्दिरो के सास्करतिक 
कायं क्रमौ में भाग लेता था । उसने मन्दिरो मे नृत्य, 
संगीत शास्त्र कला विशारदो को रखकर, देवस्थानो 
कोजन जीवनका एकश्रग बना दिया 1 उसके 
प्रति लोक मे रुचि उत्पन्न किया। सरसताका 
सुजन किया । उन्हं केषर पृजा के स्थान पर 
जन-जौवन का, सामाजिक कार्यक्रमो का, एक 
महत्त्वपूणं केन्र वना दिया । उसने रकित 
ककओ मे भी आच्यात्मिकता की भावना भर कर 
उन्हं पवित्र बनाने का प्रयास किया । ` देवस्थानो-मे 
वाङ, युवा, वृद्ध नरनारी सभो एकत्रित होकर नृत्य, 
एव संगौतादि के साथ जघ्यात्म का दन करं 
सक्ते थे। ठक्ति कला, नेत्ये सगीत नाटकादि 
को विलास की सामग्री न बनाकर उन्हे देवस्थानो 


\ सं सम्बन्धित - कर उन्हं आघ्यात्मिकता का चोला 


पननाकेर मानव को विकासोत्मख करते हुए, दैवो 
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जीवन का भविचछन्न श्रग बना दिया था । सगीता- 
दिकला पेडा न होकर, क्रय-विक्रय की सामग्री न 
होकर, भगवान्‌ के मनोरञ्जन, उनके प्रति श्रद्धा 
भविति प्रकट करने, उनके सानिध्य मं रहने का एक 
साधन हो गयी । कला जीविकोपार्जन का साधनन 
होकर मानव विकास का सोपान बन गयी । 

राजा ने राजकोडा का प्रयोग अपने विलास के 
लिये नही किया । जनता कां धन जनता के जीवन 
स्तर को उठाने कै लिये, सार्वजनिक कार्यो के 
लिये खर्च किया 1 उसने मन्दिरो पर दान चढाया । 
विहारो का निर्माण कराया । मन्दिरो का निर्माण 
कराया | जनता को उनके लिये सक्रिय किा। 
उनके सम्मुख दान का श्रादर्शं रखा । 


राजा की देश-मवित सक्रचित नही ची । वहु 
प्रतिक्रियावादी नही था। उसने कश्मीर मरढल का 
सामाजिक ढांचा रिथिल देखा । रूढ देखा । जड 
देखा । विद्या की कमी देखी! उसने सोत्साह 
कश्मीर के बाहरसे विद्वानो को बुलाया । उन 
सब तरह की सुविधा देकर करदमीर को समृद्ध करने 
की श्रोर उन्हें प्रेरित क्रिया ! निश्चित योजनानुसार 
चलाने का स्तुत्य प्रयास किया । 


राजा का व्यवितिगत चरित्र बडा निर्मल था। 
वह्‌ राज्य काय मे न्यस्त रहने पर भी धामिक कर्मं 
से चिरत नही हो सका । उसने भौतिक तथा आध्या- 
त्मिक दोनो कार्यं कलापो को एक समान तुलाके 
दोनो पलडो कौ तरह रखा । 


राजा स्वय योगी था। उप्तने चारपाई पर 
राज्य प्रासाद मं रोग ग्रस्त होकर मरना उचित नही 
समज्ञा । उसने राज सुख त्याग दिया । उसने शरीर 
तथा इन्द्रियो के शिथिल होने के पूवं शरोर त्याग 
देना उचित समन्ना । उसने एक ऋषि तुल्य श्रपने 
परलोक की यात्रा निमित्त स्वय यात्रा मागं प्रशस्त 
करिया । वह चोर मोचन तीथं मे आकर बैठ गया । 
योग॒ का आश्रयं लिया ! अपनी पत्नी जिसका 
पाणिग्रहण कियाथा। जिसे सप्तपदी के समय वचन 


राजतरगिणी 


वरय था किडइसे सर्वदा साथ स्सेगा विलग र्हं 
होगा, उसने एक श्रग से स्वर्गं जाना पसन्द नही 
किया | श्रपनी भर्धागिनी को भी साथ लिया । दोनो 
पति-पत्नौ ने एक साथ ससार का त्याग किया । 
उसने तपस्वियो एव कडपियो जैसी मृघ्यु आलिगन की 
भूमिका र्वयार की। 

ब्रह्मासन लगाया । निश्चेष्ट अकम्पित धूम्र 
हीन ज्योति तुल्य निश्चल ध्यानरत हो गया। 
इमो रूप से उसने सायुज्य प्राप्त किया } 


राजा जलौक का व्यक्तित्व इतना ञंचाहं कि 
कवि की वाणी, लेखक को वाणो उसके वर्णनमें, 
उस तक पहुंचने मे असमर्थता का वो 
करतीरहं। कश्मीर मण्डल कै राजाओ कौ लम्बी 
प्यृखला मे इतना महान्‌, ममर चतु“, सेनानी, नानी, 
राजनीतिज्ञ, कलाप्रेमी, शास्नन्ञ, तपस्वो, निर्मल 
चरित्र, राजा का दर्शन नही मिलता । उसने अपने 
निये अपने सुख के लिये कुछ नही किया। जो 
कुछ किया कश्मीर मण्डल कै लिये किया । वर्ह 
कौ जनता के लिये करिया । 


मुसलिम इतिहासकार भी जलौक के जीवन 
से प्रत्यन्त प्रभावित.थे ! उसकी श्रता प्रमाणित 
करने के लिये अबुल फजल उसको विजय समुद्र पर्यन्त 
होना लिखता हं । माजम, रवैबुदीन उसे उत्तरीय 
ईरान का विजेता मानते है। हसन उमे 
कन्धार ओर बलख तक पहुंचा देते हँ । कन्नौज भौर 
विहार तक उसे पहंचाना हसन के लिये साधारण 
बात थी 1 कन्नौज तक उसका आना प्रमाणित होता 
ह । इन वर्णनो का तना महच्च अ्रवद्य हँ कि जलौक 
को सभी एक महान्‌ विजेता समते थे ओर विजेता 
रूप में उसका चित्रण करते ह । वह पहला कश्मीरौ 
राजा था जो गौनन्द के परवात्‌ कश्मोरी सेना लेकर 
कश्मीर मर्डर के बाहर ` विजयार्थं निकला था । 
लगभग ढाई हजार वपं पश्चात्‌ कश्मीर-वाहिनी नें 
मधुरा युद्ध के वाद पुन अपना पराक्रम प्रद्शित 
किथाथा। 
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अथाऽलोक्रङलोत्पन्नो यद्ाऽन्यामिजनोद्धवः । 
भूमिं दामोऽ्यो नाम जुगोप जगतीपतिः ॥ १५३ ॥ 
९५३. तत्पश्चात्‌ अशोक कूलोदन्त अथवा अन्य कुलोदुभव दामो -र नामक राजा भूमि- 


रक्षक हुमा । 


ऋद्ध्वा जाज्यलितस्योच्चंमहिधरशिखामणेः । 
अयापि श्रुयते यस्य प्रभावो भुञनादुुतः। १५४४ ॥ 
१५४. ऋद्धि से जाज्वल्यमान, माहेश्वरः शिवउ सको मे शिखामणि, जिस राजा के 
अदुभुत प्रभाव कौ गाथा भुवनमे ञाज भी सुनीजातीहं। 





जकौक योगो भवघूत का शिष्य था 1 उसने योगा- 
स्यास क्िया। जल का वांघन, उसके श्रन्दर्‌ प्रवेश 
कर रहना यौगिक क्रिया से सम्बन्ध रखता) 
उसका अन्तिमि समयमे योगद्ारा प्राण विसजन 
करना उसे राज योगौ के सावही माथ राजषियोकी 
शरेण मे रखदेताह) 

१५३ (१) दामोदर द्वितीय ‡ श्राडने अकवरी 
ने राजाका नाम दामोदर दिया उसके प्रनुसार 
कुछ लोगो का कहना ह वह्‌ ग्र्ञोक का वशज था) 
कुछ कहते हं । वह्‌ म्न्य वश का था! राजा घामिक 
धा1 एक भक्त को अपमानित करने कै कारण 
उस्केक्ापद्टारासपंहोगयाथा। 


कल्टण ने दामोदर दितीय की इतिहास सामग्री 
खविल्लकार से ली ह । तत्कालीन प्रचलित्त ग्रन्थो, 
शिलाकलेखो, श्रब्रहारो एवं मन्दिरो से प्राप्त कु सग्रह 
पर दामोदर दितीय का वर्णन कियाद । 


मुहम्मद भराजिम इतिहायकार के अनुसार 
दामोदर उद्र वह्‌ स्थान ह, जहां ब्रह्मणो ने राजाको 
सरपं होने का शप दिया था । यह्‌ सरोवर राजवानी 
म ७ मीन परह्‌ । यर्दा अवमभौ कथा प्रचनित हं 
कि राजा सपं के न्प मे इस स्थान पर्‌ प्रकट 
होतारं । 

हसन निखता है--दामोदर राला जलौक का 
भार था। पसन्दोश्रौर उमद वृवियो मे उसका 
हमसर धा } तर्त मल्तनत पर्‌ वस्कर मस्टृक म्यृदा 


वे 


का अदल श्रीर्‌ प्रहसान के जश््ए आराम अरनाडस 


वख्शौ । मौजा "गोट सवू' इसी राजा का वनाया हुमा 
है। करेवा दामोदर परर श्रपनौ राजधानी के लिए 
कञीर इमारतो वाला एक शहर तामोर किया । 


कंफियत-एक दिन श्राद्ध के तकरीवे पर दरयाए 
सेलम पर्‌ गगल के लिए जाताथा । रास्तेमंदो 
वरहमनो ने उससे खानार्मागा। राजाने कहा) 
गुशल प्रौरश्रद्धके वादस तुम्हे मौरकर दूगा। 
इस पर दन वरहमनो ने राजा के हक मे दूग्राए वंद 
कर दी! इसके नतोजा मे राजा कौ शक्र सपिकी 
हो गगरी । वगमो तक्‌ राजा मजकूर जंगलो मं 
परौणान था! इस वाक्या की पूरौ तफसौल करेवा 
दामोदर के जिकर मे गुजर चुकी हं । राजा दामोदर 
कौ मुद्‌त सल्तनत ३२ साल धो । 


हसन के वणन का कोई श्राघार तथा सत्यता 
तहौ हं । कल्टण निदिचत नही कहता कि दामोदर 
कौन था। ? उसकी वण परम्पराक्याथी ? उतना 
अवश्य निङ्चयपूर्वक उसके वर्णन मे निष्कपं निकाला 
जा सकता हं । वह्‌ जलौक का पुव्रनही था । अशोक 
कावशजहोभो मकताटहं ओर नही भी 1 इसका 
केवल मात्र श्रनुमान किया जाता ह । प्रत्यन्त प्रमाण 
प्रभौ तक नही मिल मका हु) हृत का यह्‌ कहना 
कि वह्‌ राजा जनौक काभाडथा किसी प्रमाभसे 
ग्रचतक सिद तहीदहोसकारं 
वह किस कुन्काथा? किम प्रकार्‌ कश्मीर 
का राज्य प्रास्त करिया? उनके उनराधिकार्‌कान्प 
क्याधा › सनी कुट भ्रनात एृत्िटासके गभमहै। 


हुरप्रसादपात्रेण 


राजतर॑गिणी 


सच्चरित्रातुरागिणा । 


यचन्ध सुखिना सख्यं येन वैश्रवण स्वयम्‌ ॥ १५५ ॥ 
१५५. उस हर प्रसाद पा एवं सच्चरित्रानुरागी सुखी राजा से स्वयं वैश्रवण मेत्री 


सूत्रमे बधे थे। 


कुचर इव यो रज्ञामश्यः स्वज्ञाविघ्रायिनः । 


आदिश्य 
१५६ कुवेर तुल्य राजाओ मे अग्र उसने 
सेतुः वंघवाया ] 


यदि वह्‌ अशोक वशोत्पन्न होता तो भारतय इतिहास 
दस पर प्रकाश अव्य डालता | श्रव तक की प्राप्य 
सामभ्रियो के प्राधार पर श्रशोक के किसी दामोदर 
पौत्र का होना नही मिलता हं। 





१५४ (१) माहदेरवर : कल्दण ने राजा को 
यर्हा पर शिव के उपासक रूप मे उपस्थित किया हं | 
उसने महेश्वर शब्द का प्रयोग किया ह । कल्हणने 
इलोक सस्या १३५ में भी जखौक के लिये माहिङ्वर 
दान्द का प्रयोग किया हं 1 यह राजा निस्सन्देह अपने 
पूवं राजा जलीक के समान महेश क्रिवा शिव का 
उपासक था । अन्यथा उसे उत्तराधिकार मिलना 
कठिन होता । 


वह्‌ जनता अथवा मचन्त्िमण्डल हारा निर्वाचित 
राजा था। श्रवा जलौक कूलावतस था । यह सव 
अप्रकेट हं । यहाँ केवर एक कड गहेश्वर शब्द उसं 
जलौक सं जोडती ह। यह्‌ श्लोक भौर इलोक 
सख्या १३५ इस वातको प्रमाणित करते कि 
जलौक तथा दामोदर दोनोकामत एकथा। वें 
एकं हौ देव के उपासक थे । 


माहेश्वर शिव के एक अवतार हुए ह । शिव के 
अडउताटोस नामोमे एक नाम महेश्वर ह। श्राठ 
मातर में एक माहेश्वरी ह । 


१५५ (१) वैश्रवण ‡ अथर्ववेद (८ १० रण) में 


युवेर वैश्रवण का उल्लेख मिलता ह । शतपथ 
ब्राह्मण (१७४ ३ १०) के अनुसार कुवेर वैश्रवण 


गुद्यकान्दीषं गुदसेतमयन्धयत्‌ ॥ १५६ ॥ 


आज्ञानुवर्ती गुह्यको? को अदेश -देकर दीघं गह्‌ 





एक राजा हु । राक्षस उनकी प्रजा हं । तैत्तिरीय 
ग्रररयक (१३१३) ने कुबेरको एक देवतासरूपमें 
्रस्तूत किया ह । वे नमस्कृत्य हँ । प्रार्थित ह । 


वैवस्वत मन्वन्तर मे विश्रवा क्षि कादसे 
पुत्र कहा गया ह । इनको माता इडविडा थी। 
उनको माता कानाम मदाकिनी भीं मिलतारह। 
घनपतित्व के निमित्त इसने तपस्या, की । कुवेर 
हो गया! जिस स्थान पर तपस्या की थी वह 
महाभारत (श . ४६.२२) के अनुसार कौवेर तीर्थ 
हो गया। देवी पावती कौ ओर इसने एक वार 
देखा तो इसका वाया नेत्रनष्टहो गया! दक्षिण 
नेत्र पीला पड गया । इसलिये उसका नाम एकाक्ष 
पिगलिन्‌ हो गया । 


उत्तर दिशा का अधिपत्ति माना गया ह। 
उत्तरस्थित यक्ष लोक में निवास करता ह । यक्तो 
के अधिपतित्व प्राप्त को कामना से इसने तपस्या 
की थी। तपस्या स्थान कावेरी नवंदा सगम 
माना गया ह । गन्धमादन पर्वत शिखर पर इसका 
निवास स्थान ह । मेरु पवत के उत्तर विभावरी 
भी इसका एक निवास स्थान ह । वृद्धि तथा ऋद्धि 
इसकी शक्तिर्या है । इसकी सभा कानाम कुवेर 
सभा । करुवेरकी एक पत्नीका नाममद्राह। 
इसकी पुरी का नाम श्रलकापुरीहै। पूर्वं जन्मसे 
कापिस्य नगरी ज अग्निोत्री यन्ञदत्त का गुणतिधि 
नामक पुत्र था। मुचकुद से इसका सवाद, ब्राह्मण 
क्षतिय एकता हौने पर राज्य सुख की वृद्धि होती 
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है, हृभा था। (मस. ७५) इसका एक नाम 
समम । एतदथं उत्तर दिशा का ताम सौम्य 
पडारह। 

वैश्रवण कुबेर के पिता विश्रवस पुलस्त्य एवं 
ह्विभूं का पुत्र कहा गया है । (भा० ४ १.३६ 
३७) ब्रह्माण्ड पुराण से इसकी माता का नाम 
इलविला दिया गया हं । व्ह तृणविन्दु तथा 
अवुषा की कन्या थी । (३:७१ ३९--४२) किन्तु 
वायु पुराणमे इसकी माता का नाम द्रविडा दिया 
गया ह । (८६.१६) इसकी नव पलिर्यां थी । 
(म. व २५९ ६०) इसकी एक पत्नी केशिनी से 
रवण, कुम्भकं, विभीषण तथा कन्या सूरपणख। 
हुई थी । महाभारत के अनुसार इसकी पुष्पोत्कटा, 
राका एवं मालिनी तीन पलिर्यां राक्षसी थी ) महा- 
भारत वनपर्व (२५९.७--८मे मालिनी का विभी- 
पण, पुष्पोत्कटा का रावण भौर कुम्भकर्णं तथा 
राका का पुत्रखर मौर कन्यासूपर्णखा कही गयी ह । 


१५६१) गुद्यक : दश देवयोनियो मे यक्षो 
तुल्य एक योनि है । भ्रमरकोश के श्रनुसार दस 
निम्नलिखित देवयोनिर्या ह . 

विद्याधराप्सरो-यक्ष-रक्षौ-गधवे-किन्नराः 
पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ 
1१:१९:११ 
कवेर को गुह्यकेदवर तथा वैश्रवण भी कट 
गया ह । गुह्यक उन लोगो कै लिये प्रयुक्त किया 
गया ह, जो कूमैर के धमकोषकी र्ना करते थे। 
उनके स्वामी को गुह्यकेश्वर कहा गया है । 
कबेरस्ज्यम्बकसखो यक्षराद्‌ गुद्यकेदवरः | 
|} ११२२७१९ 
मनुष्यधर्मा धनढो राजराजो धनाधिपः) 
किन्नरेदो वैश्रवणः पौरस्त्यो नरवाहनः |! 
।१:२:७२॥ 


भास्कयं क्वा मूतिकला विकास मे कुवेर 
तथा यक्ञो का प्रमुख स्थानद । कवेर की श्रकका- 


११ ५१ 


२९१३ 


पुरी का सुन्दर वर्णन मेघदूत मे कालिदासने किया 
ह| यक्ष का स्वामी कृवेरह। वौद्ध मृतियो मे 
कुबेर तथा यक्ष भगवान्‌ की पूजा करते दिखायें 
गये हं । 

गुह्यक शब्द का एक जाति प रूपमे प्रयोग 
मिलता है । उन्हे देवयोनि के अन्तर्गत एक जाति 
महाभारत ने मानाहै। (चादि पवं १८६.७) इस 
जाति के लोग द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित 
थे । गुद्यकेश्वर श्रर्थात्‌ कुबेर की सभा में गुह्यको 
का रहना कहा गया है । (सभा पर्वं १०.३) 
गन्धमादन पर्वत पर उलकां निवास स्थान था । 
भीमसेन ने उन्हे वही श्रपनी गदा द्वारा हत किया 
था} (शल्य पर्वं ११५५-५) गुह्यकको यक्ष भी 
कहा गया हं (१० १५) । 


पुराणो में कवेर कै श्रनुयायी त्था दानव 
गुह्यक कहे गये हं । (भागवत पुराण १.९३, 
१०.३४.२८, २ १०:३७, ४ ४.३४) गुह्यक जाति 
हिमाख्य मे निवास करती थी । (भागवत ४ ५.२६ 
४:१०.५) वे माया विद्या मे निपुण थे! (भागवत 
पुराण १७ ५५.२३) गुह्यको के देवता शिव थे। 
वे शिव के अनुथायी थे! (भागवत पुराण ६३:१०) 
गुह्यको ने पण्वात्माभ्रा के सस्पकं से स्वं प्राप्ति 
की थी। ( भागवत पुराख १११२३; १४५, ) 
गुह्यको को यक्षो तथा राक्षसौ कौ प्रेणीमें रखा 
गया हं । ब्रह्माण्ड पुराख ३७.१६७, ४२२६, 
( मत्स्यपुराण १३१७, १२१, २) गुह्यको 
के आचरण तथा कर्तव्यो का विशद वर्णन मत्स्य 
पुराण (१८० ९०, २४६५३) तथा वायु पुराण 
(अध्याय ६९ तथा १०१) मे मिलता ह। गुह्यक 
वगंको वायु पुराण (अध्याय ३०) मे { मालयवासी 
गुह्यके कहा गया ह--रकर पार्वती के साथ 
विराजमान थे । उक्त सपय आ्आदित्यगण, वसुगण, 
अर्विनीकूमार, गुह्यको को साथ केकर वैश्रवण 
कूवर, सनत्कुमार, परमपि, श्रगिरादि देवि, विवा- 
वसु गन्धर्वं, नारद, कंलास निवासी यक्षराज, महा- 
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मुनि उसना, तथा जप्सराएं उमा शकर कौ उपा- 
सना करने लगी । 


हरिवश पुराण में कैलास शिखर पर गुह्यको 
के साथ कुवेर के भागमन का वर्णन मिलताह। 
(८५ १०) मैने इस विषय परर प्रकाश यक्षो 
सम्बन्धित परिश्ष्टमें डाला) यक्ष जातिकी 
गुह्यक आति एक शाखा क्रिवा वगं थी] उनमे 
तथा यक्षो मे भिन्नता मालूम होती हं 1 गुह्यक 
गणो का उत्तरदायित्व सम्पत्ति की रक्षा करना था 
उनका काम सैनिको का था। वै प्रतिहारी ये। 
वे साधारणतया शस्त्रोपजीवी थे। पहरा, चौकी, 
तथा रक्तादि करते थे। शस्त्रादि चलाते थे। 
उन्होने महामारत युद्धमे माग चाथा) यक्ष 
जातिकेहोते हृए भी, उन्हं भलग गुह्यक सज्ञा 
उसी प्रकार दी गयीथी, जैसे हिन्द होने परमभी 
क्षत्रियो को अलग जाति शस्त्रोपजीवी होने के 
कार हौ गयी थो । 


वायुं पुराण { अघ्याय १०१) से प्रकट होता 
है कि गुह्यक लोग सत्य अर्थात्‌ ब्रह्य लोक मेँ देवताभ्रो 
कै साथ रहते थे } सत्य लोक सात्वां किवा अन्तिम 
रोक है 1 उसमे समस्त देवगण, गन्धर्वो, श्रप्सराओ , 
यक्षो तथा गुह्यको के साथ स्वर्ग लोकमे नित्रा 
करते ह । वायु पुराण ( अध्याय ९९ ) मे गन्धर्वं , 
गुह्यक , यक्ष तथा पिश्चाचो को असुरदेव की श्रेणी मे 
रखा गया ह । परन्तु यहाँ पर सर्प, भूत, पिशाच , 
नाग एव मनुष्यो को पृथूवी लोक का निवासी वत्ताया 
गया ह । इस गुह्यको का स्थान पिशाचो तथा मनुष्यो 
से उपर रखा गया है 1 


गुह्यको की उत्पत्ति के विपयमे वायु पुराण 

( अध्याय ९३२,३० ४) में कथा मातो है--श्रह्या 
मे रजस्तम प्रधान दूसरा शरीर धारण किया } उस 
अन्धकार में क्षुधाकरुल होकर उन्होने दूसरी प्रजा 
उत्पन्न की । वह प्रजा जलं को भक्षण करने के 
लिये कटिवद्ध हो गयी । हम जर को रक्ता करते ह । 
कहते हए जो उत्पन्न हुए वे क्रोधी निशाचर राक्तस 


राजतर॑गिणी 





हुए । जिन लोगो ने कहा हम जल कोखा जायेगे। 
नष्ट कर देगे | श्रतएव उनका नाम राक्षस पडा । यश्च 
घातु पालनार्यक ह । अतएव उनका यक्त नाम पडा । 
भ्र० ९। 


भागवत ( १९३) मे श्रीकृष्ण, अर्जुन, युधि- 
ष्ठिरि आदिके रथ पर जानैकीश्ोभाके वणनमें 
उसकी तुलना गुह्यको सहित कूवेरसे की गयी ह । 
वहाँ पर गुह्यको को कूवेर का साथी कहा गया है । 


स्कन्द ( २१०३७ } मे भगवान्‌ के स्थूल तथा 
सूक्ष्म रूपो का वर्णन किया गया ह । सिद्ध, चारण, 
गन्धर्व, विद्याधर, असुर, गुह्यक, किन्नर, अप्सरा, 
नाग, सर्पं, किपुरूप, उरग, मातृकाए, राक्तस, 
पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूपमाण्ड, उन्माद, 
वैताल, यातुघान के वर्गं मे गुह्यको को रखा गया 
है । (स्कन्द १११२३,१७ १५) 


दत्त यज्ञमे सत्ती के प्राण विसर्जन कालमे 
गुह्यक तथा प्रमथ गणो का उपस्थित होना प्रकट होता 
है । मालूम होताहं शिविके पार्षद गुह्यक तथा 
प्रमथ गण सतो के साथ दक्ष यत्न मे गये थे। सतौ 
के प्राण विसर्जन के साय ही गुह्यको तथा प्रमथोने 
क्रुद्ध होकर, दत यन्मे विध्न डाला था। अस्त्र 
शस्व से आतमण क्रिया था । उनके भयकर आक्रमण 
केवेगको देखकर भृगुने यन्न दारा सहस्रो कभु 
नामक देवो को उत्पन्न किया) जलती छकडियो 
दवारा प्रथमगण तथा गुह्यको पर वे आक्रमण कर, 
उन्हे भगाने मे समयं हुए थे । 


दत्त यज्ञ के परसग मे गुह्यकालय अर्थात्‌ गुह्यको 
के निवास स्थान का उल्लेख किया गयाहं। 
सतौ की प्राणाहुती से क्रुद्ध होकर, वीरभद्रने दन्त 
के मस्तक को यन्न की दक्षिणाम्निमे डाल दिया) 
यज्ञ को विध्वस कर गुह्यकार्य लौट गये | यहां 
पर गुह्यकालय हिमालय स्थित कैलास के समीप 
का स्थान हना चाहिए } वायु पुराणने हिमाख्यका 
यही श्रंचल गुह्यको का निवास स्थान वताया ह । 





प्रथम तरंग 


उत्तम मृगया निमित्त हिमालय मया था) 
वहां उसको हत्या कर दी गयी थौ । ध्रुव अत्यन्त 
रदध होकर, स्द्रो के अनुचरो से सेवित उत्तर दिशा 
मे हिमालय के द्रौणी अर्थात्‌ घाटीमे णये। व्हा 
नगर गुह्यको से जनाकीणं था! (भागवत ४१० 
५) यहांपर मी यही निर्देश किया गया हं। 
गृह्यक लोग उत्तर दिना मे हिमालय कौ घाटी 
क्वा द्रौणी मेँ रहते थे। 

श्री कृष्ण द्वारा गुह्यक रंखनचूड के कध कौ 
कथा भागवत ( १०६६४२८ ) मे कटी गयौहं। 
गोपियौ को एक समय शंखचूड गुह्यक केकर, 
उत्तरदिशाकी ओर भागवचला। श्री कृष्ण उस 
समय गुह्यक के पास पहुचे । गुह्यक गोपियौ को 
छोडकर भागा 1 श्रौ कृष्ण ने उसका पौछा किया । 
उसका वध क्षिया । मणि लेकर वापस लौट आये । 

इससे दो वाते स्पष्ट होती ह । गुह्यक दस्यु 
मादि का प्रनुचित कायं कस्ते थे । उनका नितास 
स्थान उत्तर दिशा था। मथुरासे उत्तर दिशा 
पजाव, कदमोर, हिमाचल पडता है । उत्तर दिशा 
का श्रर्थ प्राय हिमालय का उत्तरीय पर्वतीय 
ग्रचल माना जाताहं। 


प्रद्युम्न तथा शम्बरासुर वध के प्रसग मे 
गुह्यको का पन॒ उल्लेख भागवत ८ १०.५५ २३ ) 
मे किय गया ह । शम्बरासूुर ने यक्ष, गन्धव, 
पिशाच, नागश्रौर राक्षसो की संकडोमाया का 
प्रयोग किया। गुह्यक मायावौयें। युद्धमे माया 
का प्रयोग करते थे। श्रन्य पुराणो मं भी इस 
प्रकार का उत्लेख किया गया हँ । शम्बर ने गुह्यको 
कीमायाका प्रयोग किया हं। यर्हाँ गुह्यको ने 
युद्ध मे भाग नही लिया । परन्तु उनको युद्ध नीति 
का प्रयोग शम्बरने प्रद्युम्न के विरुद्ध कियाथा। 

भागवत (१११२३) मे पुन दैत्य, राश्नस, 
गन्धर्वं, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक को 
एक ही वर्गमे रखा गया है) गुह्यको कै पूर्वज 
बरह्यपि थे। देवयोनि वर्गमे थे | इसका उल्लेख 
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भागवत (१११४५) मे किया गया ह 1 इन 
ब्रहाषियो की सतान देवता, दानव, गुह्यक) मनुष्य, 
सिद्ध, गन्धर्वं, विद्याधर, चारण, किन्देव, नाग, 
किन्नर, राक्षस, मौर किम्पुरुष आदि थे । अपना वंस 
वृक्ष इन्हीं ब्रहमषियो से प्राप्त किया था । 

रामायण में कैलाक् के समीप गुह्यको के रहने 
की वात्‌ कही गयी ह! सुग्रीव ने उत्तर दिशमे 
देवी सीता को खोजने के लिये, जिन देशो तथा 
जातयो का नाम लिया है, उनमे गृह्यक ह । 
वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा काण्ड सगं ४३, 
श्लोक ३ मे उल्लेख भ्राता है--वर्हां यक्षो के स्वामी 
विश्चवाकरमार श्रीमान्‌ राजा कूबेर जो समस्त विश्व 
के लिये वन्दनौयहं तथा धनदाता ह वह यक्त 
राजा गुह्यको के साथ नित्रास करते है ।' 

क्वण के गुह्यकं शब्द के व्यवहार से 
गुह्यक जाति कौ सत्यता तथा वास्तविकता पर 
विशेष प्रकाश पडता है । पुराणो मेँ गुह्यको को 
यत्तौ का एक वर्गं मानाहै। इसका उल्टेख कर 
चुकाहं। क्वण के इस रन्दसे कि राजान 
गुह्यको से सहायता अर्थात्‌ काम ल्पा, इससे 
मालूम होताहे, उस समय गृह्यक नामक जाति 
कदमीर मे रहती थी । जाति परिश्रमौ थी। 
निपुण थी । 


पुरु बनाना श्राज मी शिल्पिक कार्यं समभा 
जाता हं । किमी कश्मीर कलाकार की सहायता नही 
लो गयो । गुह्यको की सहायता पुल बनाने के 
लिये ली गयी, इसका अथंहु। यहु नाति इस 
कलामे निपुण थी। यक्त नामकी मी जाति थी, 
गुह्यक नामकीभी जाति थी। कदमीरमें रहती 
थो। यक्रो गन्धर्वो को कालान्तर मे मानव विशेष 
समभ लिया गया। इसी प्रकार गुह्यको को भी 
मानव विशेष समा गया । 


कर््वण के वर्णनसे स्पष्टहो जाता हँ! गुह्यक 
एक जाति थी । स्स जातिके लोग कर्मीरमें 
ग्राबादयथै । श्रौर निर्माणं कला मेँ निपुण ये। 
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षदे दामोदरीये 
सेत॒ना 


यत्तस्यासौत्स्वकृतं 
तेन॒ ततरैच्छत्क्तं सोऽम्भःप्रतारणम्‌ ॥ १५७ ॥ -- - 
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प्रम्‌ । 


१५७. दामोदर सूर, मेँ राजा ने स्वयं एक पुर निर्माण कराया था } उसने इस सेतु दारा 


वह जल ले जाने की योजना बनायी । 


कल्टण ने पुन श्लोक सख्या १५९ मेँ यक्त र्द 
का उल्लेख कतिया ह । यक्षो के सम्बन्ध में भी 
कठा गया ह । उनकी सेवा सेतु प्र्थात्‌ पुल बनाने 
मे ली गयी थी। पुराण महाभारतम यक्ष के 
अन्तर्गत गुह्यक जाति मान गयी हँ । अतएव राजा 
दामोदर कै काक तक यक्ष भौर गुह्यक दोनो जातियां 
कक्मीरमेथी। वै परिश्रमी थी। शित उनका 
मुख्य उद्यम मालूम होता है । 

(२) सेत ; सेतु करा एक सस्कृेत नाम आलि 
तथा आजकल का प्रचल्तिनाम सेतुयापुल है। 
पुरु वनाने कीवडो प्राचीन कथाहं। ईसासे दो 
हजार छह सौ पचस वषं पूवं मिख के राजा मेनस ने 
नोर नदो पर पल बनाथाथा। वेवलोन को रानी 
ईस( सेदो हजार वर्षं पृवं फरात नदी पर पुल 
निर्माण करायी थी । 


भारत मे सवसे प्राचीन पुल क्रिवा सेतु बनाने 
का उत्टेखे रामायण में मिलता ह । लक्ता विजय हेतु 
सेतु वन्वे रामेश्वरम्‌ मे पुल वनायागपा था। सेतु 
शब्द वैदिक साहित्य मेँ श्रल्कारके अर्थं मेँ प्रयुक्त 
करियागयाहं। 

पुलो की रचना मे निरन्तर विकास होता गया 
ह । सवसे प्राचीन ठोस पुल अर्थात्‌ काजवे होता हँ । 
उसमे ताखे श्रथवा खम्वे नही होते। आज का 
जर्हा वध्र वधे जाते ह । उसी पर पुल वना दिया 
जाता हं वह्‌ वाधि तथा पुलदोनो का कमदेतेह। 
जल रक जाता ह 1 उसे दूसरी तरफ मोडा जाता हँ। 
दूसरा प्रकार खम्बा गाड कर उसे छकडी, पत्थर, 
सिमेण्ट, ककरोट तथा लोहासे पाटा जाता ह| 
तीसुरा प्रकार सूखा पुलह । दोनो तटो पर खोहेके 
माघार पर पुल सुला दिया जाता है ! इसका उक्ष 
उदाहरण हवडा तथा आस्टेल्या मेँ सिडनो का पुल 


है । इसे हेगिग त्रिज कहते हँ । कश्मीर मे लकडी का 
पुल भेम तथा भ्रन्य नदियो मे केटीलौवर शैली पर 
वनाया जातारहाह। चौथासेतुका अकार नौका 
पुलहं । सरौकाके स्थान पर भव पोपाका प्रयोग 
ङ्रिया जाता-है । 

गुदा सेतुका प्रकार क्याथा कल्हण इसका 
उल्लेख नही करता । गुदा का अथं वन्धा भी होता 
है । यह्‌ सेतु प्रतीत होता है बन्धा था। ॥ 

राजासेतु द्वारा समोदर सूरमेंजलले जाना 
चाहता था } यह्‌ नही प्रकट होता हं किं वह्‌ वन्धा 
अथवा सेतु रोमन इक्वेडक्ट कौ शैली पर थाया ठेस 
पत्थरोकावनाथा। नव निमित दामोदर सुद नगर 
मे जल लाने के लिये उसने इस सेतु की योजना बनायी 
थौ । मै समभता हँ । यह्‌ पुल वान्ध सदृश श्रथवा 
इववेडवंट तुल्य बनाया गया होगा । 

मै इस स्थान पर सन्‌ १९६४ ई०्मे अया 
था । वरहा खोजने पर भी प्राचीन अवरोष नही मिले । 
पहले वह स्थान प्रायः निजंन था। भव भवादी हो 
गयी ह 1 बढती जाती है । 

गुदा सेतु के स्थान की चौहही निम्न लिखित 
ह । इसी के मध्यमे पूर्वं कालोन सेतु स्थित था। 
वह श्रव लोप हो गया ह । गुदा सेतु के उत्तर एचछागा 
गाव, उत्तर पूवं तक्रिया रिफ शाह्‌, पूवं महल गुन्द, 
दक्षिण लाल गाव, दक्षिण पश््विम सुन्द गुद, श्रीर्‌ 
चिनना,. पश्चिम बलना तत्पर्चात्‌ एक नाला ह । गुद 
सेतु के घुर दक्षिण एच्ारा नदौ तत्पश्चात्‌ पूवं दक्षिण 
दुग्य गगा नदी पडती ह । पुराधिष्ठान से दक्षिण 
पर्विम दिशा मेँ यह स्थान पडता हँ | दोनो के मध्य 


में कोई पवेत तही ह्‌ । 


१५७ (१) दामोदर सूद . कस्दण के समय 
तक राजा दामोदर सम्वन्धी जनश्रुतिर्यां प्रचक्िति थी । 
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हितं रोकोत्तरं एिंविच्विकोर्पोरुन्नतास्मनः। 
रोहन्ति हा धिक्पस्युहा मितपुण्यतया वृणाम्‌ ॥ १५८ ॥ 
१५८. जव कोई उन्नतात्मा कछ महान्‌ लोकोत्तर हित कायं करना चाहता है तो उस 
विध्न, को धिक्कार है जो मननष्यो कौ अत्प पुण्यशौलता के कारण उपस्थित हो जाता हे ।' 





आज भी दामोदर सूद से सम्बन्धित माथाएं प्रचलित 
ह । यह्‌ एक सूखी श्रधित्यका कऽ्मीर उपत्यका मे 
प्रीनगरके दक्षिण दिशामेरह। इस अधित्यका को 
दामोदर सूद कहते थे । दस समय इसे दामोदर उद्र 
कहते ह । 

उद्रकोफारसी पे करेवा कहते हँ । उद्र अथवा 
करेत्रा कश्मीर उपत्यका पे बहुत ह । यह्‌ दामोदर 
उद्र पच परगनामे ह | बडे गवि बहतोर है । श्रीनगर 
से सात मील दधिण ह । यह्‌ उसके उत्तर-पर्िम 
दिशा मे फलार । यह छह मील स्वा होगा । चौडाई 
दोसे त्तीन मील होगी । ग्रत्यन्त सूखा होने के कारण 
दस पर कही-कटही लेती हो जातो ह} पहले यह शृगालो 
का निवास स्थान था) गाजाक्षेमगुप्त कै समयमे 
दामोदराण्य नामके श्ंगालो कै स्थान रूपमे इसका 
वर्णेन किया गया ह 1 कल्टण ते इसका उल्लेल् 
(६ १८३, तथा ८ १५१९} केवल दामोदर नाम सै 
क्रियारहू| 

इस श्रधित्यका के दक्निण मूल मे गुदसुथ नामक 
ग्राम है ! यहं से च्डाई्‌ करीव १०० फीट उचो ह । 
नीचे एेचार नदी हारा निचित उपजाऊ उपत्यका ह 1 
श्री स्तीन इस स्थान पर अक्तूवर सन्‌ १८९१ ईण्मे 
श्राये थे। उन्हे सेतु प्रयवा जल के बोध का 
किसी प्रकार का चिच्ह नही मिलाथा। कल्हूणके 
समय गुद का प्रथं वन्धा या वन्ध होता था। 

राजा दामोदर के सर्पं हौ जाने को कहानौ वहं 
ग्रामीणो मे आज भी प्रचक्ति ह। राजा के 
सेतु वनाने को कथा केव उन्दे मालूम ह, जिन्होते 
राजत्तरगिणौ पी हं । यह के निवासो ब्राह्ममो तथा 
मुसल मानो दोनो से वात करने पर स्तीन को मालूम 
हा था! उन्हे किप प्रकारके सेतु की वातत मालूम 
नही घी 
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मके कोशम सूदका प्रथं वह्‌ स्थान होता 
है जहां की भूमि बंजर होती ह! यहाँ पर 
उदाहरण, दामोदर सूद' से दिया गया हँ । राजतर- 
गिणी कौ गाथा की यहाँ पुनरावृत्ति की गयी है । 


प्राचीन छत्रिम सिंचाई को नाली भ्र्थात्‌ नकल्क 
इस प्रकार की दूसरो उद्र भर्थात्‌ सूखी भूमिपर 
मिकती है । मार्तण्ड तथा जैनपुर के वलुर्द्‌ भूमि पर 
उनका श्रवदेष मिल्ताहं! ऊचे उद्र पर सिचाई 
निमित्त जल पहुंचाने का रलितादित्य नै त्स्कदर 
मे ( रा० त० ४१९१ }) प्रयास कियाथा। 


दामोदर सूद कर्मीरसे ८ मोल दक्तिण स्थित 
ह ! एक छोटा गावि श्रधित्यका पर चसा ह । दामोदर 
सूद नामक यर्हां एक हवाई अड्डा ह । दामोदर 
करेवा को कल्टण ने दामोदर सुद कटाह! उद्र 
करमीरी शव्द है । फ़ारसौ श्रथं करेवा श्रणवा 
प्लेटो हुं | 

प्राचौन दामोदर सूदका क्षेत्र उत्तरमे मीर 
गुद श्रौर वदीपुर, दक्लिग मे खाल गाँव, वहतोर, 
पूवं मे तुन वाग, मोहनपुर, पोर वाग, रावलपुर, 
जफरखा, गोमू, बोहूस, तकिया पौरला भ्रौर दुग्धगंगा 
का एक भाग, तथा परचिम मे खानपुर, जोरगुण्ड- 
तकिया मयर परिडित की ्रावादियो तक विस्तृत 
माना जा सकता हं । 


(२) पुर : कल्टण यहा पर राजा के एक नगर 
वमाने तथा वर्हाकं जलामावको दूर्‌ करने की 
योजना की ओर संकेत करता ह} राजा निर्माण- 
कार्यप्रियथा। प्रजाको रघा, सुविधा का ध्यान 
रखताधा। प्रम्रगदहं।यातो ऊँचे स्थान पर्‌ रोमन 
ववेडकट कं प्रमान सेतु वनाकर जल के जाया जाय 
अयवा ववि (रबाधकर जल रोक्ाजाय | जल स्तर 
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राजतसर्गिणी 


स॒हि कारयितुं य्नेय॑तते स्म स्वमण्डलते | 


दीर्घानश्ममयान्सेतंस्तोयविष्टवशार्तये 


१९५६ ॥ 


१५८ उस राज। ते स्वमण्डल मे जल विप्लव शान्त करते के लिये यक्षो को सहायता से 
पषाण मय दीघं सेतुभो के निर्माण का यत्न किया था। 


ऊचा होने पर उसे ऊचे स्थान में पहुंचाया जा सकता 
है} राजा दामोदर दवारा वसाये नगरको भ्राज भी 
स्मृति स्थानीय लोगोमें हुं । 


१५८ (१) विघ्न ‡ कल्दण ने कुटिल तथा तुच्छ 
मनुष्यो ह्वारा परोपकारी कार्यो सँ वाधा डाल्तेकौ 
मनोवृत्ति को धिक्कारा ह । उस लोकोत्तर कार्यको 
उन्नतात्माग्नो का कायं कहा ह । गौर ङस प्रकार के 
कार्यो मे भरुचि रखने तथा वाधा डालने वालो को 
उनकी पूर्वं जन्म की पुण्यशीलता का अभाव होना 
उनमें मानाह। वह यर्हां पर कर्मसिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता ह । वह्‌ महात्मा गान्धी के समान 
मनुष्य को बुरा नही कहता परन्तु उनके कमं को बुरा 
कहता हँ । कमं हारा मनुष्य पुरयाप्मा एवं दुरात्मा 
दोनो होता है । अतएत्र सुक्रमं करने वाके इलाघ्य ह । 
दुष्कृति करनेवाले धिक्कार के पात्र हैँ । 


१५९. (१) जल प्टावन : करमीर को प्रकृति 
ने हरामरा नन्दन उद्यान तुल्य अतिरम्य बनाया 
है तथापि कश्मीर मण्डल पर प्रकृति की ही वक्र दुष्ट 
रहती हँ । जक एव भ्रमति कश्मीर, मुख्यतया श्रौनगर, 
के शत्रु रहे है । जल विप्लव, जलप्लावन वर्षाके दारा 
पहाडो का गिरना मादि साधारण बातें हैँ । घनघोर 
वर्षा यदि छ्गात्तार तीन दिन तक करद्मीरमें हो जाय 
तो जल विप्लव सदृश दृश्य दिखायी पडता ह । इनसे 
कदमीर की रक्षा करने का स्तुत्य प्रयास प्राय. सभी 
राजागोने कियाहं। राजाने भी यक्षो को सहायता 
लम्वे बधि वधाने के लिये ली थी। यश्न शब्द 
के प्रयोग से यहाँ प्रकट होतार! रजा का सेतु 
निर्माण कार्यं श्रसाघारण था। सावारण पुरुषां मात्र 
से सम्भवनहीधा। भ्रात कल कदमीरी मुसलमान 
वर्मीर कै वने पुराने मन्दिरो ठथा श्रन्य निर्माणमे कगे 


विशाल शिलाखण्ड को देखकर उन्हुं जिन तथा परियो 
काकाम कहते हँ | इसका कारण यह्‌ ह कि मुसलिम 
काल में किसो वडी पत्थरोकौ इमारत की रचना 
नही हई । पुराने पत्थो को तोड कर नि सकोच 
उनका प्रयोग नवीन निर्माण मे किया जाता रहाह। 
१५९ (२) यक्ष ‡ कल्टण कदमीर मेँ प्रचित 
किवदन्ती कौ ओर सकेत करता ह । प्राचोन विशाल 
इमारतो का निर्माण, जिनमे विशाल शिलाखण्ड लगे 
है, उन्हे यक्षो का निर्माण, मानवोय शवित के परे 
होनेके कारण मानता हं । कल्हुण ने जिन भव्य 
भवनो तथा निर्माणो का वर्णन किया ह उनमें बहतो 
के ध्वसावज्ञेष वतमान ह) कदमीरी मुसलमान 
उष्टे जिन तथा परियो का बनाया मानते ह] कारण 
स्पष्टहं । भ्राजमभी उन श्शिलाखरडो को देखकर 
आद्चयं होता ह 1 वे किस प्रकार मानवो को स्वल 
शवित से उटठाये गौर भवनो मे क्गाये गये होगे । 
यक्ष शब्द टग्‌ तथा भथवं वेद में मनेक स्थलो 


पर आयारह। ( कछण्वेद ११९०४, ४४.१३, 
५१०४, ७५३;९६, १०८८ १३; ७६१५, 
अथवं वेद ८६२५, १०२३२, १०७३८, 


१०८ ४३, ११२४) 
वायु, मत्स्य, ब्रह्यारड पुराणो मेँ यक्ष शब्द प्राय 
गन्धवं तथा किन्नरके साथश्राताहं। ये हिमालय 
प्रदेश निवासी जातिया थी । अलवेरनो ने गन्धर्वो को 
गायक जाति्मे गिनाह। गन्वर्वोँका सगीत तथा 
नृत्य पेशा थाश्रौरभ्राजमभी हं । 
गन्धर्वान्‌ किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरांस्तथा 1 
करायग्रामकारचेव तथा रकिंपुरूषान्‌ खसान्‌ ॥ 
अग्नि पुराण ( १९४८) मे करश्यपपत्नौखसा- 
जाता ' भर्थात्‌ क्यप कौ पत्नौ खसासे यक्षोकी 
उत्पत्ति का उल्लेख किया गया ह । 





प्रथम्‌'तरंग 


यक्षोका वर्णन महाभारतम यथेष्ट रूप से 
मिलता है । गह्यको के सन्दर्भ मे यक्षो का उल्लेखं 
किया गया है 1 महाभारत मे उन्हे देव योनि मे रखा 
गया है! विराट मण्ड हारा ब्रह्मादि के उत्पन्न होने के 
पश्चात्‌ यक्षो की उत्पत्ति बताई गयी ह । महाभारत 
श्रादि पर्वं (१ ३५) मै यक्षो कौ पुलस्त्य मुनिको 
सन्ता कहा गया ह । श्रादि पवं (६६७) मे 
राक्षस रावण पुलस्त्य का नाती था। अतएव यक्षो 
का सम्बन्ध राक्नसोसे मिन का प्रयास किया 
गया ह} 


यक्ष मानवथें। श्री शुकदेव जी ने यन्तो को 
महाभारत की कथा सुनायी थी (आदि पवं १ १०८) 
यक्षो ने कुठेर का राजपद पर श्रभिषेक किया 
था | ( वन पवं ९११ १०:११ ) पाण्डव सीमसेन 
ने यत्तो तथा रात्तसो को पराजित कर भगा दिया 
था। ( वन पर्वं १९० ५७-५८ } सूृन्द-उपसुन्द नें 
इनको पराजित तथा पीडित किया था! ( वन प्रवं 
२०८ ७ ) 


यमनेयक्षका रूप धारण कर युधिष्ठिर से 
प्ररनोत्तर किया था। यक्ष के प्ररनो का उत्तर देकर; 
धर्मराज युधिष्ठिर ने चारो भादयो को जीवित किया 


था । ( वनपर्व ३१४ ५७ । ) 


प्राय देवतामो कौ मूतियो पर यक्षगण आकाश 
मे उडते उन्हे माला पहनाते, पुष्प वर्षां करते हुए 
दिखाये जाते है । भगवान्‌ बुद्धकी मृति मे भी 
शिरोभाग के दोनो पार्श्वो मे उडते यक्ष, मासा सहित 
उत्कीर्ण किये मिलते है । 

ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराणो के अनुसार वे रात्तस 
तथा खसाकी सन्तान ह! वे अपनी माताकौ 
खा जाना चाहते थे श्रतएव उनका नाम यक्ष पडा । 
यक्षोकेरूपका वरन कियागयाहं। उन्हे चार 
हाथ तथा चार पैर वाला दिखाया गया ह) रात्रिमे 
अपने आहार निमित्त विचरण करते ह । एक यक्त 
वसुरुचि कारूप धारण कर प्रप्सरा क्रथस्थला के 
साथ नन्दन मं निवास किये थे। उससे रजत नामक 
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पुत्र उत्पच्च हुमा । यक्ष श्रपने पुत्रे के साथ हिमालय 
मेँ निवास निमित्त प्राया था) 

ब्रह्माण्ड (३७६०, १००-१७, २२.१४, 
४१३०, ७१ १११.) भागवते आदि पुराणो मे यन्तो 
की उत्पत्तिकी एके ओरक्थाहं। कश्यप पिता 
तथा विद्वा माताका पुत्र यत्त था। ( भागवत 
(२९१५३, ६८२४, ५० ३६२७, ६२ १८, ८५ ४) 
ब्रह्माण्ड पुराण २.३२ १-२, ३५ १९१, ३६.११८) 

पुराणो मे उन्हे रुद्र का अनुयायी कहा गयाहूं । 
उनके स्वामी का ताम कुबेर द्विया गया ह । मागवत्त 
( ४.१०२४,११.१६.१६.२३ २४ ) तथा मत्स्य पुराण 
( ८५) के भ्रनुसार ब्रह्याने यक्षोका श्रधिनायकत्व 
शूलपाणी को दियाथा।! वृत्र की सहायता इन्द्रके 
विरोमे यक्षोनेकौथी। द्व यज्ञ मे सतीके 
साथ गये थे । भागवत्त ( ६*१०२०,४६४ ४:३४ ) 
उनके खलो का वर्णन भागवत पुराण ( १०९० ९) 
मे कि्यागयाह। हरि की भविति कारण यक्षो 
ने मोक्ष प्राप्त किया था। भागवत ( ७.७.५० } । 
ब्रह्मा के समीप जव कङ्दूमी गये थे तौ उनका अनतं 
राज्य यक्षोनेले यियाथा। भागवत्त ( ९३३६) 
देवो के गय भगवान्‌ कृष्ण को यक्ष देखने भ्राये धे । 
भागवत ( ७८.३८,९:३१ २ ) रावणे यक्षोको 
परास्त किया था । ब्रह्माण्ड पुराण (३ ७:२५५) । वै 
पित्रौ कौ पूजा करते थे | भागवत पुराण (३ १० ३८, 
११९१, ११८१, ४२२६) १४४, २०५०, २०६९, 
३३७५ ) । 

मरस्य पुराण ( श्रघ्याय २२३) मै वर्णन मिलता 
है कि देव गुरु बृहस्पति की पत्नी ताराके कारण 
शंकर तथा चन्द्रमा मे युद्ध हुभा ¦ उसमे यच्तोके 
स्वामी कुबेर ने वैताल, यन्त, नाग तथा किल्नरो की 
सेना के साथ शंकर की सहायता निमित्त युद्धमे 
भाग लिया या। 


मत्स्य पुराण (श्र १८० } म यन्तो के विषय 
मे एक रोचक कथा दी गयी हं । उसे यत्तो के ग्यव- 


हार, भ्राचरण तथा धमं पर प्रकाश पडता ई । इसका 
सम्बन्ध हरिकेश यक्ष से है । 
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पृणभद्र यन्नो का राजा था। उसका पुत्र हरि- 
कैर था । हरिकेश शिव का उपासक वन गया । पूणं 
द्र ने अपनी पुरातन परम्परा पर पुत्र का घ्यनि 
आकर्षित करते हुए कहा--रुद्र की उपासना उचित्त 
नही ह । हमारा काम मानवोसे भिन्न ह । यत्त 
स्वभावसे कूर होते ह। कच्चा मास खाते हं) 
कुत्सित जोवो का भच्तण करते हँ । हिसक होते हं । 


न हि यरक्षुलीनानासेत मूढ चत तव) 
गु्यका बत यूय वै स्वमावाच्कूरचेतस, ॥ 


कृत्यादाश्चैव किमक्षा दिसाशीखादच पुत्रक । 
मैव कार्षीनं ते वृत्तिरेव दुष्टा महात्मना ॥ 


पिता की बात न मानकर हरिकेश काशौ आकर 
तपस्या करने लगा । तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने 
हरिकैशसे वर मांगने कै ल्य कहा हरिकेशने 
शिव मक्ति का वर मांगा 1 शिवने प्रसन्न होकर यक्ष 
को वरदान दिया --्यक्त, तुम सवके पूज्य गणो के 
स्वामी तथा धनपति होगे । प्राणियो से श्रजेय होगे । 
अन्नदाता होगे । क्षेत्रपाल होगे । उद्भ्रम तथा संभ्रम 
नामक दो गण तुम्हारे होगे ! तुम दण्डपाणि होगे ।' 

काशौ तथा मथुरा दोनों स्थानो पर यत्त रोग 
श्रपने पुरातन धार्मिक परभ्पराके स्थान पररिवकी 
उपासना अपना लिये । यक्ता ने लौकिक किवा जातीय 
घम तथा रोत्तियो के स्थान पर शैव मत स्वीकार कर 
लिया । उन्हे शिव के गणो मे सम्मिलित कर लिया 
गया । वे शिव के भक्त तथा भनुयायी हौ गये थे । 

भागवत ( २६.१३) मे विराट्‌ पुरूष के वणन 
के प्रसंग में देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, यन्तो, मृग, 
गन्धर्व, अप्सरा, राक्षत, भूत, प्रेत, विद्याधर, सर्पादि 
कोएक वगं मेँ रखकर उन्टे विराट्‌ पुरुष माना 
गया हे । 

भागवत (६८ २४) मे नारायण कवच के वणन 
मे कूष्माण्ड, विनायक यक्त, रात्तस, भूत, प्रेतादि को 
कौमोदकी गदासे नष्ट करने की प्रार्थना की गयी ह| 

देवराज इन्दर के विरुद्ध जाते हुए यत्तो का वर्णन 
किया गया ह । दैत्य, दानव, यक्त, राक्तस सुवणं के 


राजतर॑गिणी 


साज सामान से भुसन्जित होकर देवराज इन््रको 
सेना की वाढ रोकने के लिये आये थे । ( भा०६ १० 
२० )। 

तृसिह्‌ श्रवतार के समय भगवान्‌ के समीप जय- 
जयकार करते आने वालो मे-सिद, विद्याधर, महा- 
नाग, मनु, प्रजापति, गन्धव, श्रप्सरार्थे, चारण, यक्त, 
किम्पुरुष, वैताल, सिद्ध, किन्नर, सुनन्द तथा कुमुद 
भ्रादि विष्णु के सभी पापंद वहां आये । भागवत 
(७८३८ ) यहाँ पर विष्णु के पार्द खूप से यत्नो 
का वर्णन किया गया ह। 





रेवत ने कुरस्थली नामक नगर वसाया था। 
उनके ५० ककुद्मी थे | वेब्रह्मासे भेट करने गये 
ये । लौटकर अपने नगर मे भये । देखा कि उनके 
वक्षजो ने यत्तो के भयसे नगर का त्याग कर दिया 
था । भागवत पुराण ( ९.३.३५ ) । 


भागवत ( १०.६ २७ ) मेँ यत्तो को भूत, प्रत, 
पिशाच, राचस ओर विनायकके वर्गमें रखा गया 
है । भागवत पुराण ( १०३२१६९) में यत्तो को 
पुन देवता, गन्धर्वं, सिद्ध, चारण, दैत्य, विद्या- 
धर तथा मनुष्यो के साथ वर्णन किया गयाह। 
भागवत पुराण (१०९०९) मे भगवान्‌ श्रपनी 
पत्नियो के साथ बिहार करने की उपमा यक्षराज 
कुवेरण़का यद्िणियो के साथ विहार करने के साय 
देते हं । 

उद्व कै प्रदनो का उत्तर देते हुए छृष्णनं 
अपने विराट्‌ स्वरूप का वर्णन किया हँ | उसमे कहा 
ह--'मै दैत्यो मे दैत्यराज प्रह्लाद, नक्षत्र मै चन्द्रमा, 
भ्रौषधियो मे सोमरस एव यक्चरा्तस में कुबेर ह । 
( ११ १६.१६ } । 

यत्तो को "धन कृपण' कहा गया है शजो मनुष्य, 
देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुम्बी 
ओर धन के भागीदारो को उनका भाग देकर सन्तुष्ट 
नही रखता श्रौर न स्वय ही उपभोग करता हँ वह्‌ 
यक्ष के समान धन कौ रखवारी करने वाला कृपण 
ह ।' भा० ( ११.२३.२४) । 


प्रथम तरंग 


रामायणकार को यक्तोका ज्ञान था । सुप्रीवने 
चन्दरोको सीता के अन्वेषणाथं जिन देशो तथा 
जातयो मे जानेकानाम लिया था उने यत्तका 
भीनाम है । वह्‌ जाति कंखास के समीप उत्तरमे 
निवास करती थो । ( बात्मोकिं रामायण किष्किन्धा 
काण्ड सगं ४३:२३ } । 

मत्स्य पुराण (अध्याय ४२१) में यत्तो के निवास- 

स्थान के सम्बन्ध मँ उक्छेख है -- कंलास परवत कै 
पृं श्रौर उत्तर दिशा मेँ दिव्य सुवेल नामक पर्वत तकर 
पीला रत्नो कौ तरह जाज्वल्यमान चन्द्रप्रभा गिरि 
ह 1 उसके समीप श्रच्छोद सरोवर है । उस सरसे 
अच्छोद नदी निकलोह।! नदौ के तट पर चैत्ररथ 
वन है ! उसके समीपस्थ पवत पर मणिभद्र क्रूरकर्मा, 
यत्त सेनापति, गुह्यको से रक्तित निवास करता ह । 

कैलासं के दक्षिण भौर पूवं दिशा मे हेमण्पग 
क्रिवा लोहित नामक एफ पर्वत ह! उसके पाद 
प्रदेया मे लोहित सरोवर ह । उससे लौहित्य महानद 
निकला है } उसके तट पर विशोक वन है । वहाँ 
परम घामिक मणिधर यक्त एवं सौम्य गुह्यको हारा 
रन्तित निवास करता हे । 

क्कुद्मो कंलास के पश्चिम ककुदुमान पर्व॑त पर 
रुदर ( वृष नन्दिकेश्वर ) की उत्पत्ति हुई थी ! त्निक- 
कुद के सम्मुख त्रैककुद कज्जक तुल्य रौर है । वहां 
वैद्युत पर्वत हँ । उस पाद में मानस दित्य रूरोवर 
है । उससे सरय्‌ नदी निकली हं! उसके तट पर 
वैभाज दिभ्य वन है । वहाँ प्रहेति का पुत्र कुबेर का 
सेवक ब्रह्मती पौरुषशाली राक्षे निवासं 
करताहिं) 

वायु पुराण म्रघ्याय ३६) मेँ यक्षो का 
निवास स्थान दिया गया ह-शतण्छेग पर्वत पर 
बत्यन्त बली यक्षोकेसौोपुरहै। 

वायु पुराण (अध्याय ६९} मे यत्तोके विषय 
मे उत्लेख मिलता ह- 

पुण्यजन नामक यक्ष, गुह्यक नाम से प्रसिद्ध 
यक्त, एव देवजन नामक यक्रादि गुह्यको के 
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ग्रन्तगंत है । श्रगस्त्य पौलस्त्य तथा विद्वामितर 
के गोत्रो में उत्पन्न होने वे राक्तसं तथा यक्षो 
के राजा वृवेरदहै। श्रलका नगरी के कुबेर अधी- 
स्वर ह । य्न केवल खो से देखकर रक्त मास 
एव चर्बीपी जाते है। राक्षस शरीर के भीतर 
प्रवेश कर पी जाते ह । पिशाच पौडित कर पीते ह। 
सभी ल्तणो से सम्पत्न देवताओं के समान, अधि- 
कारी, तेजस्वी, बलवान्‌, एेष्वर्यशाली, इच्छानुसार 
रूप धारण करमे वाके, शवितशाली, विक्रमी, रोको 
हारा पृजनीय, सूम स्वरूप धारण करने वाले, 
तेजस्वी, यादि के योग्य वरदान देने वाले, यश्च 
परायण एव देवताओं के समान धर्मात्मा होते ह, 
उन्हे श्रसुर कहा जाताहं। 


गन्धर्वो का प्रभाव देवतताश्रो कौ श्रपेक्ना तीन 
चौथाई हान होता है । अर्थात्‌ गन्धर्वो मं देवताओं 
का चतुर्था प्रभाव हीन है । गुह्यक का प्रभाव यक्षो 
के प्रभाव का चतुर्था होता है । मर्थात्‌ गृद्यकोमे 
केवल सोखहवा भाग देचताो के प्रभाव काशेप 
रहता है । रक्षसो का प्रभाव गुह्यको अर्थात्‌ यक्षो 
तुल्य होताहै । यक्तो से तीन मून हौन प्रभाव 
पिद्ञाच होते हँ । रूप, वायु बर, धमं, देश्वर्य, 
वुद्धि, तपस्या, शस्त्र बू एवं पराक्रम मे गन्धव, 
यक्ष, राक्षस, पिशाच चार देवयानियो से उत्पन्न 
होने वते, वगं सुर तथा श्रसुरो की अपेक्षा हीन 
होते हं 1 

उक्त उद्धरणो से यत्तो के सम्बन्ध में कुछ बातें 
स्पष्ट होती ह । (१) यत्ते देवयोनि मे थे। मानव 
थे } (२) उन्हे गन्धर्व, राधस तथा पिशाचो के वर्ग 
मे रखा गयादह। (३) सुरो कौ अपेत्ता असुरो के 
वं मे उन्हे ्रधिक रखा गया हँ । (४) वै हिमालय 
निवासी थे । उनका भावास कलास के भ्रासपास 
था। (५) वै जासुरी मत्त, मासादि खाने तथा रक्त 
पातत करने वारे थे । किन्तुं कालान्तरमे वे शिव के 
अनुयायी हो कर शेवमतावलम्बी हौ गयेथे। ६) 
कुबेर उनक्रा राजाथा। घैयुद्धमेभाग छेते थे। 


२२२ 
तपोविभूतयोऽचिन्त्या 


राजतर॑गिणी 


दहिजानायग्रतेजसाम्‌ । 


ताद्शामपिये इर्यः प्रभावस्य विपयंयम्‌ ॥ १६० ॥ 
१६० उग्र तेजस्वी द्विजो की तापो विभूतिर्यां अचिन्त्य होत्ती हे क्योकि उन जैसे राजाओ 


का भी प्रभाव जिन्होनेनष्टकर दिया है। 


दायादादिवछैनं्टा वष्ट भूयः सुस्थिता 


श्रर्धिप्रावज्ञया 


गज्ञामपुन संभवा 


पुनः ॥ १६१ ॥ 


१६१. दायाद १ आदि केबलपे नष्टश्री का पुनर्त्थान देख! गया ह किन्तु विप्रो को 


अवज्ञा हारा नष्टश्री का होना असंभव हे । 


्राद्धाथंमुत्थितः स्नातुं द्विजैः कैधिद्‌ वुखुरितैः । 
प्राव्लानाद्धोजनं राजा स कदाचिदयाच्यत ॥ १६२ ॥ 
१६२. किसी समय राजा श्राद्ध निमित्त स्नान करने के लिये उठा । उसो समय क 


बुभत्सु ब्राह्यणो ने राजा से स्नान क पुवं ही भोजन मांगा । 


(७) मत परिवर्तन के कारण उन्हे शिव का गण वना 
ल्या गयाथा। (८) गुह्यक रोग यत्तो कौ एक 
शाखा थे । (९) उनका सम्बन्ध भारत के उत्तर 
पश्चिम सीमा तथा पवंतीय भागो मे रहने के 
कारण असुरो से होना स्वाभाविक था तथा उनका 
आचार-विचार प्रारम्भसे प्रसुरोसे मिक्ता धा। 
( १० ) यक्ष करदमीर के सीमान्त मेरु के दक्षिण 
तथा कलास के परिचम अर्थात्‌ कश्मोर की उत्तरी 
पूर्वी तथा उत्त ग-पश्चिमी सीमा पर रहते थे । 


मेने गुह्यको के सद्भ मे कछ्िखते हुए यक्नोके 
विषय में कु लिखा ह । कल्हण ने यक्षो का विवेचन 
यहाँ शिल्पी के रूपमे किया ह । वे सेतु निर्माण करने 
मे निपुणये। पुराणोमे यक्षो को वस्तुपरक माना 
है । कही-कही उन्हे इतर णोनि भी माना गया ह| 
आंखो मे पठने वालोके रूपमे भी चित्रित किया 
गयां) कल्टण ने इन सव कपोलकल्मनाओ को 
छोडते हए वास्तविकता का परिचय दिया ह। 
उसने यक्षो को एक जाति के रूपमे चित्रित किया 
ह । जिनका मुस्र काम शिल्प था। राज्य मे 
जनाभाव को दुर करने के लिये राजान यक्षो-ारा 


योजना वनायी । वे राजा दामोदर कै समय 





गुह्यको के साय कश्मर मे अावाद थे। गुह्यक 
ओर यक्ष दोनो शिल्पो केरूपमें चित्रित क्रिये गये 
है। किन्तु कल्लणने गुह्यको का विवरण केवल 
सेतु के सम्बन्धमे दियाहु। ओर यक्षो कारु 
अर्थात्‌ वाघ वनाने के सम्बन्य मे विया ह । 
अतएव गुह्यक यदि सेतु बनाने मेप्रवीणयथे तो 
यक्ष जलाभाव दूर करने के लिये वाच वनानेमे 
चतुर दिलायी पडते हे 1 


१६१ (१) दायाद्‌ दायाद शब्द का अयं 
उत्तराधिकारी-पुत्र, भाई, बन्धु होता ह । 
दाय भाग हिन्द्‌ कानून इसी शब्द के आघार पर 
वनाह। कह्ण, राजा का बल किस प्रकार 
नष्ट होताहै, इस ओर सकेत करता ह । करदमीर 
मे राजा गण श्रपने उत्तराधिकारियो तथा सम्ब 
न्वियो से वहत परेशान किये गवे थे । उनके कारण 
कडमीर के राजा तथा कदमोर राज्य दुबल होता 
रहार । दिन्छी मे मुसकलिम वादशाहौ को सर्वदा 
श्रपने सस्वन्वियो से भय वना रहता धा। उत्तरा- 
धिकार के लिये गृह युद्ध होता रहता था । 


कल्ण यहां ब्राह्यणो को प्रवल शक्ति का 
वर्णन करता ह । उसके मतसे ब्राह्यणो का कोप- 


प्रथम तरंग 


२९३ 


यियासुना वितस्तान्तयंदा तेनावधीरितम्‌ । 
तदा प्रभावात्ते तस्य तां धुनीमग्रतो व्यधुः | १६३ ॥ 
१६२. वितस्ता गमनातुर राजा ने जब उनका तिरस्कार किथातो ब्राह्मणों ने अपने 
प्रभाव से तरितस्ता" को राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया । 
सेयं वितस्ता दष्यूवनां भोजयास्मान्स तैरिति । 
उक्तोऽपि मायापिहितामज्ञारीत्सरिदाहतिम्‌ ॥ १६४ ॥ 
१६७. ब्राह्मणों ने कहा --' यह्‌ वही [वितस्ता है । इसे देखकर अब हमे भोजन कराभो | 
उनके दघ प्रकार कह्नेपरभी राजा नेनदीका लाया जाना माया" ही समज्ञा । 


भोज्यं ददामि नाऽस्नातो विप्राः सपत सांप्रतम्‌ 


तेनेत्युक्तास्तमरपंस्ततः 
१६५. ‹ विप्रो विना स्नान श्रिये मै 
सपंत^ होद्ये । ' राजा के इस प्रकार कह्ने पर ब्राह्यणो ते शाप दिया --' तुम सपद जाओ ॥' 


भाजन राजा कभी सम्हर नही सकता। यद्यपि 
सम्बश्धियो तथा श्रन्य कारणोसे नष्ट राजाश्राका 
पुनरुत्थान देखा गया है । 

१६३ (१) वितस्ता : कह्लण ब्राह्मणो के 
प्रभाव, चमत्कार तथा अलौकिक शित का र्हा 
उल्लेख करता है । प्रतीत होता ह! राजा किचित्‌ 
हरी था । वह्‌ ब्राह्मणो की शवित पर विशेष विष्वास 
नही करता धा । अतएव उसने उपेक्ना भाव यहाँ 
प्रकट किग्राहु। 


१६४ (१) माया; अलबेरनौ ने कश्मोरके 
प्राहमणो के चमत्कार का वर्णन किया ह 1 वह्‌ कहता 
कि कदमोरौी जड खिलौनो तथा प्रतिमानोको 
सजीव प्राणी की तरह चला दैते थे। मेने इसका यथा 
स्थान विस्तृत वणन किया है । 


निस्सन्देह योग तथा सिद्धियो हारा बहुत कु 
श्रनहौनी वात्तं प्रत्यक्षर दिखाई पडती हँ { ब्राह्यणो 
के इस चमत्कार को देखक्रर भी राजान विेष 
महत्व नही दिया । क्योकि वह्‌ ब्राह्यणो कौ माया 
का उसे खेल समक्ता धा। 


विभ्रो तथा राजा के सवाद से प्रकट होताह 
किब्राह्मग भोजन पाने केलिए जिद कर रहै थे। 





सपो भवेति ते॥ १४५ ॥ 
भोजन नही दूणा । अप लोग इस क्षमय 


ओर राजा भौ स्नान के पडचात्‌ ही भोजन देने का 
हव्कर वैठाथा। यह्‌ घ्यानं देने कीवातहं कि 
राजा ने भोजने देना श्रस्वीकार नही किया था) 
वह्‌ श्राद्ध निमित्त स्नान के पङ्चात्‌ देने पर हठ किया 
था। कह्ण स्वय ब्रह्मण था । श्रत्तए्व उसने 

हा ब्राह्मणो की प्रतिभा दिखाने का स्वाभाविक 
प्रयास किया हं । 


१६५ (१) सपेत॒ कल्लण ने यहां अपनो 
कविप्रिमा का परिचय दिप्रा ह। पृं पदमे 
“सपंत साप्रतम्‌" तथा उत्तर पदमे सर्प" शब्दे का 
प्रयोग कर अनुप्रास वैसाया । राजा ने उन्ह जैसे रेगते 
हुए चे जाने के ल्यि कटा । उनका तिरस्कार 
किया । उस तिरस्कारसेक्रुद्ध होकर राजाकेही 
“सपंत' शब्द को पकड कर सप" हो जाने का शाप 
दिया । मनुष्य को सपं रूप परिणत कर देना यह्‌ 
कोई नयो बात नहीथी। इसके श्रौर भी प्रमाण 
पुरा साह्य मे मिलते हं । 


नहु जव इन्दर पद पर आसीन हए थे तो उन्होने 
इन्द्राणी को प्राप्त करने का प्रयास किया। सर्तापियो 
से पालकी उव्वायी । इन्दराणौ मिलन कौ उतावछी मै 
सत्वर गति से चलने के लिए सर्प-सर्प' कह्ने कगे । 


=+ 


1 
[९ (1 


अशेपमेकेनैवाहा 


श्रुत्वा 


राजतरगिणो 


रामायणं तव । 


शापस्य शान्तिभेवितेत्यूचिरे ते प्रसादिताः ॥ १६६ 
१६६. राजा द्वारा प्रसन्न हूए ब्राह्मणो ने कहा -~ ' सम्पूणं रामायण एक दिन मे 


सुनने पर शप शान्त, हो जायगा] 


स ॒दामोदरषदान्त्धाबन्दूरदन्यया । 


शापोऽणश्वासधूमेन जनेरघयापि 


लक्ष्यते ॥ १६७ ॥ 


१६७. आज भी लोग उस शाप ग्रस्त ^ राजा को उसके उष्णश्वास् के धूम से पट॑चानते है 
जो जल निमित्त दामोदर सूद मे इर उधर प्यासा ्रुमता रहता है । 
अथाभवन्स्वनामाङ्कपुरप्रयविधायिनः । 


हष्कलुष्ककनिष्काख्यास्त्रयस्तत्रेव पार्थिवाः ॥ १६८ ॥ 
१६८ तत्पश्चात्‌ वही पर तीन राजा हुष्क ^ जुष्क तथा केनिष्क नाम के हुए जिन्होने अपने 
नामं पर तीन नगर ( हृष्कूर, जुष्कपुर, कनिष्कपुर ) बसाये । 


सप्तपियोमे मगस्त्य च्छपिने क्रीधित होकर शाप 
दिया --प्तु स्पंहो जाय । राजा नहुष सपं होकर 
पृथ्वी पर गिर पडे । अगस्त्य को उसकी दशा पर 
दया श्रायी । उन्होने शाप शान्ति के लिये कहा- 
युधिष्ठिर के राज्य काल में तुम्हे सपं योनि से मुक्ति 


प्राप्त होगी । ( मे० उ० ११. १७ अनु १५६- 
१५७ आ०६ १८ २-३' . भा०६ 
७--८ ' विष्णु० १ २४) 


राजा तहुप तथा राजा दामोदर द्ितीय दोनो 
ब्राह्मणो के कारण पतित होकर सपं गति पाये ये। 
राजा नहुष तथा राजा दामोदर दोनो को ब्राहमणो का 
कोपभाजन बनना पडाथा। उनके कारण राज्य 
के साथ हौ साय मनुष्य योनि त्याग केर स्पे 
होना पडा । 


१६६ (१) शाप ऋषि, मुनि, देवी, देवता, 
सक्षम ब्राह्मण क्रोधित होने पर शापदेतेहं1 गाप 
देने वाले कौ भी शक्ति क्षय होती ह । शाप सवंदा 
क्रोघके कारण दिया जाता हु । प्रान्तरिकक्रोवका 
शाप बाहरी साकार रूपह। क्रोध स्वत अवगुण 
तया दोप । प्राय देखा गया ह कि शाप देने 
घालादही शाप शान्ति का उपाय भी वताता ह| 


नहुष के शापित होने पर अगस्त्य ने शाप शमन का 
उपाय वतायाथा। यहां पर भो शाप देने वले 
विप्रो ने ही उसके शान्ति का उपाय राजाको 
बताया था । 

१६७ (१) ्ापग्रस्त : कह्नण के समय तक 
यह कहावत प्रचलति थी। दामोदर उद्रमे उसे 
सपं स्वरूप व्याकुल तृषित ग्म॒श्वास क्ते हुए लोग 
देखते हं । इससे दो वार्ते प्रकट होती ह | मालूम 
होता है राजा शाप मुक्त नही हुमराथा। कल्लण 
उसकी मृत्यु, राज्य काल, उसके उत्तराधिकारियो के 
विषय में कुछ नहीं लिखता । इस विषय पर 
कही से मौर प्रकाश ममी तक नही पड सकाहै। 
स्थानीय वृद्ध प्रामोख इस प्रकार को कथा कहते ह । 
परन्तु नयी पोठी उन्हँं भूल रही ट 1 क्वण 
ब्राह्मणो के शाप के श्रद्भुत प्रभाव की धाक वैठता 
ह । चेतावनी देता हं। विप्र के विमुख होने पर 
परिणाम मयंकर होता ह| कहावत ह~-दुर्भाग्य 
गमं श्वास पदा करती ह । प्रौर सौभाग्य उसे 
शीतल वना देता ह । 


१६८ (९) आने अक्वरी में उन्हें ग्येदीक, 
जेशेक, केनगेक तीन भाई कहा गया हं । अबुल 
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फजल कहता ह । तातार मेँ एक कथा प्रचलित ह । 
मधुन तुरुष्क राजा ने बोखारा, बल्ल, इमोर, 
काबुल तथा कदमीर जीता था । उस समय 
करमर का राजा जगम्‌ था। उसने कदमीर मे 
जफैत नामक धर्म चाया} यहु घटना ई० पूण 
२८०० वषं पहले घटौ थी । 


ष्क 


हसन इनके सम्बन्ध मे रत्नाकर पुराण 
का सन्दर्भ देकर एक विचित्र बात कहता ह- 
"तुक्स्तान के शहजादो मे से २ भादमी हुष्क, जुष्क, 
कनिष्क राजा सन्दिमान के इस तख्त पर हमराह्‌ 
थे! इस निना पर अपनी पैदाइश खसलत के 
बमूजिवं इन तीनो शहजादो को मत्क कदमीर बतौर 
जागर वस्शा । दस मुस्क के बहुत से लोगोको 
भपना गरवेदा बना लिया । एक हपता तकं करमर 
की शैर वह्‌ सपाहत श्रद्तियार कर॒ वापसी श्रस्ति- 
यार किया ।' 


रत्नागर किवा रत्नाकर पुराणकी गाथाको 
मिथ्या करार देने के लिये यहाँ एक श्रौर प्रमाण 
उपस्थित हो जाताह। हष्क, जुष्क तथा कनिष्क 
केकारो का निर्घारण हो चुका ह । कनिष्क 
(७८-१०१ ई०) ईसा के पश्चात्‌ हुभा था । हजरत 
सुलेमान का काल ईसा से ९७० वषं पूवं हूं, 
हजरतं सुलेमान का कार ९७० ईसा पूवं से ९३३ 
वषं ईसा पूर्वं तिर्धारित हो चुका ह । सन्धिमत्ति, 
सन्धिमान, सन्धिमदि एक ही व्यक्ति केनामहं। 
अभिमन्यु के काल तथा सन्धिमान के काल में 
लगभग ११०० वर्षो का भ्रन्तर है! सम्राट्‌ कनिष्क 
तथा हजरत सुलेमान के समय में १०४८ वर्षो का 
अन्तर है । अभिमन्यु, हुष्क, जुष्क, कनिष्क, 
सन्धिमत तथा हजरत सुलेमान जिन्हं एक ही समय 
मे रखने का प्रयास किया ह) उनके एेतिहासिक 
कालो में शताव्दियो का अन्तर ह}! कै एक 
समयनही हृए थे । उनका एक काल मे होना 
एतिहासिक तथ्यो के परेहै। रत्नाकर पुराणकी 


कपौल कल्पना, उसे अनुव।द तथा उसके अस्तित्व 
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मे गम्भीर सन्देह प्रकट करने का अकाट्य प्रमाण 


उपस्थित करती हूं । 


हुष्क, जुष्क तथा करनिष्क को सन्दिमान अर्थात्‌ 
हजरत सुलेमान ने कादमीर का राज्य जागीरके रूप 
मे दिया) उन्हे तुकिस्तानं से साथ कछाकर, गही 
पर वैठाया । इतिहास इसकी साकी देने मेँ असमता 
प्रकट करता ह } हृष्क, जुष्क, तथा कनिष्क तीनो को 
काश्मीर राजकी जागीर दी गयी भौर तीनों एक 
साथ राज्य किस प्रकार कर विये एेतिहासिक तथूयो 
तथा घटनाओं के विश होते हुए भी मानवीय प्रकृति 
के तथा व्यावहारिक दृष्टिसे सम्भव नहीह। एक 
साथ तीन राजा सिंहासन पर बैठे। राज्य करं, वह्‌ 
भी जहाँ राज्य प्रणाली राजतत्र पर आधारितदहो 
इतिहास इस प्रकार का उदाहरण मूत वतंमान तथा 
किसी कालम देने मे असमथं ह । गणतन्त्र शासन 
प्रणारी मं यह सम्भव दहो सक्ता । जेसेकरि रोम 
मे दो काउसिलो की प्रथा थौ । 


हुक, जुष्के तथा कनिष्क तीनो तीन विभिन्न 
न्यव्ति थे । तीनो का राज्यकार भिर था! अतएव 
हसन तथा रत्नाकर पूराण को गाथा मनगढन्त कपो 
केल्पना के अतिरिक्त भ्रौर कुछ नही ह । 


हजरत सुलेमान ओर कनिष्कादि : हसन 
अपने इतिहास मे लिखता है--यह तीनो राजे 
हजरत सुलेमान को मदद से क० १७९८ संवत्‌ मे 
हकूमत कश्मीर पर मुन्तकिल हौ गये । सखलूक सुदा 
को अपने अदल व इन्साफ भौर सखावत से दिल 
खुश किया । इन तीनो ने तीन गाव भ्राबाद किये । 
चुनाच हुष्क ने मौजा अशकूरा, कनिष्क ने परगना 
वहो में कापपुरा भौर जुष्क ने परगना काक में मौजा 
जकरो जजौ आखराज करने मौजा जकरो की 
प्रानादौ के लिए, सन्दलार से पानीकी एकं नहुर 
जारी की । मजकूरह बाला तीनो राजाओ ने इकता- 
रीस साल इन्तहाई, इतफाक व इतहाद से, हकूमत 
की। प्रर बहुत लोगो को अपने मजृहूष का 
गरवीदा बनाया । इसके पटले एक शर्म शाख सहम 
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नामी ने उड सौ साल से लेकर इनके वक्त तक खिता 
कश्मीरमे बुद्धमत का प्रचार क्था गौर बहुत 
से लोगो को इस मजहव मेँ दाखिल कर ल्या था) 
उसके पैरोकारोमे एक श्स्स नागसेन ने मोजा 
हाल्न में वुद्धमत के प्रचार मे वदि वजान 
कोरिशकी थी 1 उन्ही दिनो वरहुमनो ओर जेनियो 
के मा वैन मजहवी मुमामलात पर सख्त फगडा वरपा 
हुए जिससे जनवेन में सस्त खून रजौ हुई 1 हुष्क 
श्रौर कनिष्क के पास इन कगडो को दवाने के लिए 
काफो फौजनथी। इसलिए वह इस मुआमला 
( हकूमत ) के चलाने से भाजिज रह! इसलिए 
तमाम वरहमनो के इत्तफाक्‌ रायसे प्रभिमन्युजो 
राजा वीरमचन्द को भ्रौलादसेथा ओौर परगना 
दाच्छेत वारह मे जागरो रखता था 1 तस्त सल्तनत 
पर वैठा 1 हृष्क, कनिष्क गौर जुष्क हकूमत से मलग 
कर दिये गये । ( पृष्ठ ४२-४२ ) 

उक्त वाते मनगढंत हँ । हजरत सुलेमान ने 
अगर इन लोगो को गही पर वैठाया तो उनको भग- 
वान्‌ बुद्ध के समय या उनके पदचात्‌ होना चाहिए । 
परन्तु भगवान्‌ बुद्ध हजरत सुकेमान के ४१६ वषं 
पश्चात्‌ हुए थे । उनके जीवन मे शतान्दियो का अन्तर 
हं । वादविल के हज रत सोकलेमन भौर कुरान शरीफ 
के हजरत सुलेमान एक ही व्यक्ति ह! कनिष्क का 
काल सन्‌ ईसवी की पहलो शताब्दी है । कनिष्क ओौर 
भगवान्‌ बुद्ध के समयो म चार शताल्दियो का अन्तर 
हे । कनिण्क के समयमे तृतीय बुद्ध परिषद कश्मीर 
में हई थी । मतएव कनिप्क को हजरत सुलेमान से 
जोडना इतिहास कौ सत्यता, तथा सिद्ध घटना, 
तथ्यो भौर काल निर्णय से परे जाना होगा । 


छिन्नश्रखलाः 
कृह्ण को इतिहास श्युखला व्हा टूट जाती ह 1 
जलौक के पश्चात्‌ दामोदर द्ितीय तत्पङ्चात्‌ वह्‌ 
हुष्क, जुष्क, कनिष्क का उत्लेख करता ह । दामोदर 
दवितीय से उक्त राजाभो के कालो मेँ शताल्दियो का 
अन्तर पडता है । कन्द्ण ने इन तीनो राजामो का 


राजतरगिणी 





वणन छविल्लाकर के आधार पर किया ह । ( रा० 
त० १२० ) 

कल्हण यहां मौन हो जाता ह । इस छम्ब काल 
मे कश्मीर मे कितने राजा हए 1 कर्मीर मण्डल 
की कव्या अवस्था थी { कोर प्रकाश नही पडता । 


भ्ररोक के पड्चात्‌ लगभग श्रडतालीस वर्पो तक 
मौय वश का राज्य ईसा पूर्वं १८४ वषं तक था । 
मोयं वश के पश्चात्‌ ईसा पूवं १८१५ वषं मेँ शु ग वश 
का राज्य पाटलीपुत्रमें हृश्रा | कनिष्क का काल 
ईसा पृं प्रथम राताब्दौ का उत्तरां है । 


जोक तथा दामोदर का राज्य काल कल्टृण नें 
नदी दिया ह । यदि उन दोनोका सम्मिलितं राज्य 
काल पचाससे साठ वषं भी मानलेंतो दामोदर 
ओर कनिष्क के बीच कमसे कम एक शताब्दीका 
अन्तर पड जाता ह । 


कल्टूण स्पष्ट कहता है । जलौक के पश्चात्‌ 
दामोदर द्ितीय राजा हुभा । परन्तु दामोदर हितीय 
के पद्चात्‌ कदसोर मण्डल मे कौन राजा हमा 
उसपर कच्छ प्रकाश नही डालता 1 इस शताब्दी का 
इतिहास श्रभौ तक अन्धकार की गोदमें ह । जौक 
की वश परम्परा लुप्त हुई । दामोदर राजा हुआ । 
प्रतीत होताहै कि दामोदरका चक्ञ भी लप्तहौ 
गयाथा। दामोदर के शाप ग्रस्त होने परक्या 
घटनाएं घटी कुछ पता नही चलता । दामोदर ने 
रामायण सुनकर प्रायरिचत्त किया यानी यहभी 
सन्दिग्ध ह । वह सपं हो गया 1 सर्पं तुल्य गर्म श्वास 
लेता था। इससे यही प्रकट होता है1 उसने 
प्रायरिचत्त शायद नही किया । उसके वक्ष मं कोई था 
या नही । उसके सपं होने पर कदमीर की क्या अवस्था 
हुई सव कुछ ठृ हँ । क्योकि कल्हण ने ५२ खुप 
राजाओमेंसे केवल पाच राजा ्र्थात्‌ श्रशोक से 
अभिमन्यु यथा जलौक हुष्क, जुष्क, कनिष्क तथा 
श्रभिमन्यु का वणेन किया हँ 1 अतएव इनक्रौ काल 
गणना अमान्य है । इन दोनो रजामो काक्रमभी 
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गर्त दिया गया । इस पर प्रकार परिशिष्ट करुशान 
राजा' मे डालागयाहं) 


कुरान वंशी किस प्रकार काश्मीर के राजा 
हुए कल्हण मौन दह । वह दामोदर द्वितीय के 
परचात्‌ सहसा कुशान वीय राजाओ का उल्लेख 
करता हं ! कोई कारण भी नही उपस्थित करता कि 
वहु लम्बी राजागो की श्ुखलाका जो दामोदर 
द्वितीय से कशान वंशीय राजाग्रो तक हुए थे उल्लेख 
व्यो नही करता! प्रतीत होता है कश्मीर मे 
लिखित, असिखित कोई सामग्री प्राप्त नही भी जिसके 
आधार पर वह एक शताब्दी के राजाभ्नो तथा केद्मीर 
की घटनाभ्रो पर प्रकाश डालता । 


(२) हुष्क ‡ मथुरा के कख से हृष्क राजा 
हविष्क प्रमाणित हृश्रा है। परिशिष्ट करुशान वंश 
्रष्टन्य ह] 

(२) जुष्क : जुष्क राजा वास्तव मे कुंशात 
राजा वशिष्क था) परिशिष्ट करुशान वश 
द्रष्टव्य हं । 

(४) कृनिष्क ‡ परिशिष्ट 
्रष्टन्य ह । 

(५) इष्कपुर ‡ वतमान उच्छुर गाव ह । यह 
ग्राम बारहुमूला से २ मील दक्षिण-पूवं वितस्ता के 
वाम तट पर स्थित ह) बारहमूला के डाक बंगला 
से आध मील पर ह! कल्ह्ण ने इसे वाराह क्षेत्र 
मे कटाह (रा० त० ५२५९, ६.१८६, ७ १३११, 
८;३६०, ७१८, ८२२) ९४४) 
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कुशा वंश 


यह ककितादिव्य ने विहार तथा मन्दिर 
निर्मांस कराया था (रसा° त० ४१८८ ) । कदमीर्‌ 
के पर्िचिमी पत्थरोसे बनेद्ार से प्रवेश करने पर 
यही हृएनसाग स्ह भथा ( हृएनसाग 9:२० ) 
अत्वेरुनी ने इसे वारहमूला के दुसरी तरफ लिखा 
ह । ( इण्डिया पृष्ठ १ २०७) । अबूरिहान उष्कर 
मौर बारहुमृकला को मिला दियाह। ( फ़ग मेर्टस 
भाफ भररवे पृष्ठ .११६ ) 


बारहमूला के समीप उष्कर ग्राम चितस्ताके 
वाम पा्वंमे हं । यर्हादो चीर्जं दर्शनीय) एक 
ऊचा टीला उष्कर ग्रामके पासहै! मै जिस समय 
पहुंचा था यहां भारतीय फौज की छावनी थी । 
छावनी के फाटक तथा ऊंचे दृहा के मध्य से बारह्‌- 
मूला ऋषी बावा की सडक ह | वह सडक वारह- 
मृखा से बाबा ऋषौ जाती ह । 


दृहा पर एक भीमक्राय शिवक्गि है । लगभग 
६ फीटङञचाहं। मेरे पास फीतानहीथा। भ्रतएव 
ठीक नाप नही दे सकता । शिव सिग में एक बाण 
बनाहै। वाणकी नोक मूर्धा से प्रत्यंचा नौचेकी 
तरफ होती मद्रपीठ तक चली गयी ह। चिका 
भद्रपीठ चौकोरह। लिगमे बाण तथा यज्ञोपवोत 
तुत्य प्रत्यंचा बना मैने भव तक कही किसी लिगमें 
नही देखा हं । इस लख्गिका नाम क्याथा | कहना 
कठिन है । बाणं चिह्व अंकित होने के कारण 
वाशेश्वर' नाम र्वा जा सकताह। इस समय 
केवलं छ्गि अकेला गडा ह । यर्हात्ततो कोई मन्दिर 
हन किसी प्रकारका ध्वसावशेष। लिग की पूजा 
भी नही हीतौ । बाणेदवर लिग होना असम्भव तही 
हे । बाणेदवर का मन्दिर रतलाम स्टेशन से ४४ 
मीर पर स्थापित ह! यह्‌ स्थान बाणासुर की 
राजधानी थी । क्थादहकि बाणासुर ने बाणेश्वर 
लिग की स्थापना की थो) संसवे हं। इस 
टूटा पर कभी मन्दिर था वहं तोड दिया गया। 
अब उसका ष्वसावशेष मत्र रह्‌ गयाहं। दृहा 
खोदने पर यहाँ के स्थान पर कुछ प्रकाश पड सकता 
हं । यर्ह-की ईट आबादी पास होने के कारण 
गवि वाले उठालेगये हौ । केवल मिद्टीका टीला 
मात्र शेष रह्‌ गया है | 


उष्कर ग्राम मे, वारहमूला स्कूरके प्लेश्राखण्ड कै 
पीछे मुकुलित कमल शैली के स्तूपं का भग्नावरेष 
है । परिहासपुर तथा उष्कर दोनो स्तूपो कौ परि- 
कत्पना एकं जसी ह । इस समय यह्‌ स्थान तार से 
धेर दिया गया है । बडो-वडी घास तथा जंगली खर 


२२८ 





पात उगे थे । उनसे मेरा पैर वुरौ तरह्‌ चिला गया 1 
किसी प्रकार अन्दर पहुंचा । 


स्तुप का अधिष्ठान मात्र शेष रह्‌ गया ह । स्तुप 
की चारो दिशामो में सीदियां वनी ह । दो सीद्ियो के 
नीच तीन त्रिकोणीय सधिष्ठान के अश किवा कमल 
की मुकूलित एक एक पखडी ह । इस समय यर्हाँ 
यत्र-तत्र पड कुछ अलकृत शिलाखण्डो के अतिरिक्त 
गौर कोई दशनीय वस्तु ष नही रह्‌ गयी है । स्तुप 
के पृष्ठ भागमे एक तरफ पहाडो है । दुसरी तरफ 
वारहमूला शहर वितस्ता के वाम तट पर ह । बारह्‌- 
मूका इस समय समृद्धिशाली नगर हौ गया ह । 
भारतीय सेना की छावनी के कारण खूब चहूल- 
पहल रहतौ है । 


हृष्कर मे एकाको एक स्तुप मौर उसके परि- 
वेष्ठित दिवाल का अश शेष रह्‌ गया ह । खनन कार्यं 
मे यर्हां से प्राप्त खिखौने प्रतापसिह सम्रहाल्य 
धीनगर कर्मीर मे सगृहौत ह! वे दिवलिके 
उत्तरीय दिशा मेँ एकाध फीटकी दूरी पर गड मिले 
थे) कश्मीरमें मूतिभगको शेली भारतलजैसीही 
थी । मन्दिर तथा मूतियो को खण्डित करने कौ 
एक शेखी प्रचल्ति हौ गयो थी। मूतियो के नाक 
तथा हाथ अवद्य खण्डित कर दिये जाते धे । खण्डित 
मूतियोकोया तो किसौ मसजिद को सीब्योमे 
लगा दिया जाताथा कि लौगोके पैरो तरे पडती 
अपनी अ्रसमथंता, दथनोय दशा, शक्तिदीनता प्रकट 
करती रही अथवा तोडकर कही मुदो की तरह 
दफना दी जाती थी] 


हृष्कर से प्राप्त खरिडत मूत्तियो पर गन्धार 
दीली कीदछाप ह । मूतिया कदमीर के पुराकालीन 
मूतिकला तथा उनके स्थापत्य शैली पर प्रकारा 
डालो हं 1 


प्रताप सिह संग्रहालय की भगवान्‌ बुद्ध की 
(वी सी. १ .) मूति घ्यान मुद्रा प्रदषित 
करती ह ।! भगवान्‌ पद्मासन लगाकर वैठे है! 
त्रिचीवर धारण किये हं । 


राजतसगेणी 


_ ___ _  ____ __--_______________~_~__~__~_~__~____~_~_____~_~~_____-~~~~___~_-~~-~~~-~--] ~~~ ~~~ ~~~ "~ ~~~ ~~~ ----~ 


मूति वी सौ २ गान्धार परवर्ती कारुको 
मूति कला पर प्रकाश डालती है । यह एक 
सस्तक मात्र ह । अधोभाग का पता नही चला ह! 
मृत्ति भग्न है । मूर्धा परउमहै। 


मृति बी सी. ३ भग्न मस्तक ह । नाक तोड 
दिया गया ह । मस्तके के उमं खण्डितहं। मुख 
अण्डाकार है । 

मृति वी . सी ४ एकब्राह्यण का मस्तक हं । 
तत्कालीन लोगो की वेशभूषा पर प्रकाश डालती 
है । मृत्ति कला सजीव है। दाढी-मृछ ह । के 
पीछे वधे है। वाल कघीसे संवारे गये हूं । 

मृति बी . सी , १० केश विन्यास का उक्कृष्ट 
नमूना है । धुंघरठे केशो से कान ठका हं। 
मूध पर से केश चारो तरफ फैले ह। उन्हे 
सर पर मुक्तापोहित सूक्ष्म वस्त्र से वाघा गया ह । 
भ्राज कल केशो को सयत रखने के लिये खू्माल 
या पट्टी से प्राय बाल वाध लिये जाते हं 1 करमीर 
के खेतो पर काम करते वाली नारियो कैसर पर 
इसी प्रकार के वस्त्रो छवा वाधा मुर दिलाई 
पडा । यद्यपि पुष्चा्य सम्यत के प्रभाव के 
कारण करमो. नारियो के साज-ष्गार तथा 
वेशभूषा मे.“श्रामूर परिर्वतन होने लगा हँ । सूति 
की मुखाक्टिति कोमल है । यह्‌ भग्न मस्तक वोधि 
सत्त्व का हं ॥ 


मूति बी सी , ११ बोधिसत्व का भग्न 
मस्तक है । उस मस्तक पर भ्रलकृत मुकुट हं । 
यह मुकुट त्रिट्श राजाओं के मुकुट से कुछ 
मिलता ह । 

मस्तक वी. सो. १५, एक युवक काह । 
उस मस्तक का, दादी-मृछ, सव कु मुडा है । भधरो 
पर आध्यात्मिक मुस्कान है । श्राङ्ति भन्य तथा 
प्रभावोत्पादक ह } कलाकार ने जैसे अन्तर की मनो- 
वृत्तियो को मुखाङृति मेँ उरेह दिया हं । 

मूति वी, सी, १८ , श्रत्यन्त उक्कृष्ट॒कलाकृति 
यह्‌ एक उपासिका का खण्डित मस्तक ह। 





प्रथम तरंग 


अधरो पर गम्भीर मुद्रा कै साथ बाध्यात्मिकता 
मिधित मुसकान ह । भरी पुरी मुखाकृति है 1 कथी से 
संवारे कैश्च मे सीमत मन मे अनायास पवित्र भाव 
उत्पन्न करते ह । मिथुन, काम एव मौत्तिक सौन्दयं 
प्रदर्शक मुद्रा के यह्‌ विपरीत मुद्रा ह तथा 
कलाकृति ह । 


मूतति वी, सी १९ भग्न मस्तक है । नासिका, 
भी, अधरो पर की मुसकान देखते बनती हँ 1 मस्तक 
पर बाल कदे हुए है । मघ्य भागसे कानो के उपर 
होते हृए कंघी किये हूए केश पीछे की श्रोर घूमे हं \ 

खण्डित पीन पयोधर कौ क्रम सस्या वी. सी. 
३५ है । स्तन पर कुच बन्ध लगा हँ । कण्ठ में मुक्ता 
माला के श्रतिरिक्त स्तनो पर दूसरी मुक्तामाला 
सुशोभित हँ । कामिनी के श्मृगार कैरूपकोप्रकट 
करतो हं । तत्काछीन काश्मीरके लोग कितने शगार 
तथा कला कै त्रिय ये| उस पर प्रकाश डालती ह । 


मस्तक खण्ड बी. सी. १६ एक भिक्षु का 
ह । उसकी दादी-मृंछ तो मुडी है परन्तु मस्तक पर 
वाल कटे ह । यह्‌ तत्कालीन काश्मीरी छोगो के वार 
रखने की एक शैली पर प्रकाश डउरुताहं। इस 
प्रकार के बाल काटने को वनारस की तरफ “लतः 
काटना, कहते थे । मेरे बचपन मे पुराने लोग खतः 
कटति थे । सेराभी बाल वचपनमें इसी दढग पर 
काटा जाता था । इस समय पाश्चात्य शटी पर वाल 
काटा जाने लगा ह । पुरानी वाते लोग भूल रहं हं । 

मूति खण्ड बो. सी. ३४ विचित्र मूति ह। 
उसका कटि तथा ऊरु मात्र शेष रह गया ह। इस 
मूति का शिश्न तथा अण्डकोष खुला है} कन्धासे 
आता कुर्ता कटि प्रदेश तक रह्‌ गयाह। करर्ताके 
छोर पर मुक्ता पविति गुथो ह । यह्‌ किसी श्वेताम्बर 
जेन सन्त की भूति हो सकती हं ¦ 

इसके भतिरिक्त वहं से हाथ, कलाई, पद 
भजामो के खण्डित भाग मिलेह। उन्हे देखने से 
तत्कालीन वेशभूपा तथा विभिन प्रकार के प्रायोगिक 
भलकारो पर प्रकाश पडता ह । ककण, चूडियां, 
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भजवन्द पहनने की चाल थी । कलाई कौ उगलिया 
वहत ही सुन्दर तथा लहर कौ तरह बनायी गयी हं । 
(६ ) जुष्कपुर ‡ श्रीनगर के उत्तर मे एक वडा 
ग्राम है । इसका वर्तमान नाम जुकूर ह । हरि पव॑त 
से ४ मीक दर है। यहाँ के प्राचीन घ्वंस्ावशेषो के 
शिलाखण्ड, मजारो, कत्रिस्तानो तथा मसजिदो मे 
लगे ने देखा ह । बहुत पच्थर गढकर नवीन इमारतो 
मे लगाये गये है । अतएव उनका पूरं रूप निश्चित 
करना दिन पर दिन कठिन होता जायेगा । जनरख 
श्री कनिघम को सन्‌ १८७४७ मे तथाश्री स्तीन को 
वहां बहुत शिलाखण्ड मिले थे । 

जनरख कर्निघम ने सन्‌ १८४७ ई० नवम्बर मास 
मे वर्हाकी यात्रा की थी) उन्हे उस स्थान पर बहुत 
श्रधिक स्यामे पत्थरके स्तम्भ भिलेथे । कु 
कश्मीरी पुरातन शैली से श्रलक्रृत पत्थर थे । सवका 
उपयोग तरार कर मसजिदो तथा जियारतो मे किया 
गया था । ( एनिसिएण्ट ज्योग्रेफी पृष्ठ ८५ ) 

जनरल कनिघम ने जिन स्तम्भो तथा पत्थरो को 

देखा था वे निस्सन्देह जुष्कपुर मे निमित विहारो के 
भ्रवशेष थे । अगले श्लोक से यह्‌ स्पष्ट प्रकट होता 
है कि उसने जुष्कपुरमे विहार का निर्माण किया 
धा । जुष्कपुर के उत्तर देवीपुर, पूर्वे मे तार्वल, 
पञ्चिम प्राचीन अमरेश्वर, उवरहर ओर धुर दक्षिण 
उगरपुर तथा दुर पर हरिपर्वत पडता ह । 
(७) कनिष्कृषुर्‌ . वर्तमान कानिशपुर ह ! यह्‌ 
श्रोनगर-वारहमूला सडक पर स्थित हं! भ्राम के 
पास एक पुराना रीलाह। वर्ह से अलक्त पत्थर 
मिलेथे। कहा जाताह कि राजा कनिष्क का 
य्ह निवासस्थान धा) उस स्थान पर प्राचीन 
घ्वसावशेषो के शिखण्ड तथा मुद्राएं मिलती है, 
जनरल कतिघम ने १८४७ मे यहा कौ यात्राकौ 
थी । प्राचीन ध्वसावशेपो के शिलाखण्डादि उन्ह 
जियारतो तथा क्रो में लगे मिते थे। वहत भ्रधिक 
सस्यामे इस प्रकार के ष्वंसावशेप चिखरे थे। 


श्रो स्तीन लिखते ह । पण्डित साहिवराम के 
तीथ मे इसका मूल नाम कनिष्कपुर्‌ दिया गया है | 


९) 
९४ 
0 


रांजतर॑गिणी 


सविहारस्य निर्माता जेष्को जुष्कपुरस्य यः । 


जयस्वामिपुरस्यापि शुद्धधीः सविधायकः ॥ १६६ ॥ 
१६० उस शुद्धधी जुष्क राजाने जुष्कपुरके विहारका निर्माण कराया। वह जय 


स्वामीपुर! काभी निमताथा। 


ते तुरुष्कान्वयोद्भूता अपि पुण्याश्रया नृपाः । 


शुष्फरलेत्रादिदेशेषु 


मटचैत्यादि चक्रिरे ॥ १७० ॥ 


१७०. तुरुष्क वंश मे उदुभूत होते हए भी इन पुण्यात्मा सृपो ने शुष्कलेत्रादिर स्थलो मे 


मठ, चेत्यादि वनवाधा | 





श्री पण्डित काशीराम से श्रौ स्तीन ने सन्‌ १८६९१ ई० 
मेर्जाच कराया था। वर्ह के स्थानीय ब्राहमणो की 
एक प्रचलित परम्परा से ज्ञात हुभा था। यहाँ 
कनिष्टराज का राज्य था। 


यह्‌ स्थान पीर पचाल जाने वाठ दर्रा मार्ग 
पर श्रीनगरसे १० मिल दक्षिण स्थित हं। यर्हां 
पर एक छोटो सराय ह उसे कामपुर सराय कहते ह 1 

यह्‌ स्थान वितस्ता नदी से लगभग ९ मील 
पृवं ह । इसके दक्षिण वितस्ता पर॒ वारहमृला पडता 
है इसके उत्तर पूवं रावटपुर तथा पूवं दक्षिण सय्यद 
भोकल की जियारत ह 1 

१६९ (१) जयस्वामीपुर ‡ जयस्वामीपुर का 
पता अभी नही चल सकाह्‌। इस पर अनुसन्धान 
की श्रावश्यकता ह । जयस्वामो विष्णु का नाम 
ह । प्रतोत ्ौता ह । जव्िष्कं का भुकाव 
वैष्णव धर्म कोभोर हो गया था। अन्यथा वहु 
जयस्वामी शब्द का प्रयोग नही कर सकता। 
उसने जुष्कपुर मे विहारोका भी निर्माण कराया 
या। इससे प्रतीत होता हं1 राजा सहिष्णु था। 
वह्‌ बौद्ध तथा र्वष्णव दोनो घर्मो का आदर 
करता या। 

१७० (१) तुसष्क : कनिष्क तथा उसके उत्तरा- 
धिकारी तुकवशीय थे। यहं मान्यता प्राचौन काल 
से प्रचित रही है! मल्वेस्नीने भमौ यहीक्हार्हं 
(२ १०) । तुरक्न शव्द ऋग्वेद (२.४६ ३२) मे दात 
श्छ के साय प्राया हं । श्रारयेत्तर जाति कवा दाम 


हुए आयं के लिये सम्भवत प्रयोग होत्ता रहा है। 
पुराणो मे तुपार शब्द तुरुष्क के ल्िभीआयाहै। 
भागवत के पाठ मे तुरुष्क शब्द का प्रयोग किया गया 
है । इनका उल्लेख यवनादि राजामो के साय किया 
गया हं । ( वायुपुराण ६९ ३६० ६२, मत्स्य पुराण 
२७२ १९ २१ ब्रह्माण्ड पुराण ३७४ १७२- १७६, 
भागवत पुराण १२१३०।) 
पुराणो में उत्लेख भाया हँ 
काम्बोजा दरदाइचैव ववंरा अग लौकिका, | 
चीनार्चैव तुषाराङ्च बहुला वाह्यतो नराः ॥ 
मारकण्डे पुराण ५७.३९ 


"वाह्यतो नरा ' शब्द महत्त्व रखता ह । 
इस श्रोर सकेत करता ह किव भारत के वाहुर 
से श्राने वाले खोगथे। 


माकंर्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड तथा वामन प्राणो 
के भ्रनुसार कम्बोज, करमर के राजौरी (राजपुरो) 
उपत्यका से हिन्टूकुश पवंतमाला तक रहने वालो 
के लियं प्रयुक्त किया गया है 1 कृ विद्रान्‌ 
कम्बोज क्षेत्र को वदखशा के समीप हिन्दुकुश के 
पार तक ते जाते ह। दरद-कृष्णगगा के अर्घ्वं भाग 
वाली उपत्यका भर्थात्‌ उत्तरी कश्मीरमें रहते हं 
उसे वर्तमान काल मे ददिस्तान कहते ह 1 

कम्चोज गौर दरद नाम के साथ-साय प्राने 
से यह प्रतीत होता ह कि दोनो क्षत्रं परस्पर 
मिले थे । ( मत्स्य पुराण २७३, वायु पुराण २३७, 
ब्रह्माण्ड पुराण ३७४) 


, „4 
प्रथम तर्ग ` 


र १ 


~~~ ~ ~ 


(चीनाश्चैव तुषारास्व' के प्रयोग से मालूम 
होता कि केम्बोज तथा दरद कौ तरह चीन 
तथा तुषार देश परस्पर मिले थे । दोनो को 
सीमाए एक साथ मिलती थी अन्यथा युगल प्रयोग 
न किया गया होता ! 

माकेण्डेय, ्रह्याण्ड तथा वायु पुराणो मे 
“चीनाश्चैव तुपाराश्च' एक साथ उल्लेखे किया 
गया है । वायु पुराण में श्चीनङ्चैव तुषाराश्च का 
उल्लेख है । मार्कण्डेय पुराण मे श्चीनाइचैव 
तुषाराश्च" का उल्लेख ह । बामन पुराण मे वेरणा- 
द्चैव तुषाराश्च" शब्द का उल्लेख किया गया है । 
श्ररबो नै तुखारिस्तान का वर्णन कियाह । उसमे 
वलख सम्मिलित हो जाता हैँ) वक्षु अर्थात्‌ श्राम्‌ 
दरया के मध्यवर्ती दोनो तय्वर्ती श्र॑चलो को 
केता चला जाता ह । यदपि आम्‌ दरया के 
दधिण करा अंचल तुषार देश मे श्रता ह। 
वर्तमान तुकिस्तान तुषार भ्र्थत्‌ तुर्क का भ्रचल 
कहा जा सकता ह । 


पुराणो मे उल्छेख मिलता ह 


साध्रास्तुषाराद्‌ लम्पाकान्‌ पद्टेवान्‌ पारदान्‌ शकान्‌ ] 
एतान्‌ जनपदाञ्चष्ु : प्कावयन्ति गतोदधिम्‌ । 


वायु पुराण मे सान्घ्रास्तुपारास्तम्याकान्‌ 
तथा सिाघ्रास्तुषारास्तम्यकान्‌' आया ह । माकण्डेय 
पुराण मे (्तुषारान्‌ वर्वराकारान्‌' तथा (तुखारान्‌ 
ववं राकानू' का प्रयोग किया गया है 1 ब्रह्माण्ड पुराण 
मे शसाघ्रास्तुषारान्‌ लम्पाकान्‌" का उल्लेख 
मिलता ह । 

तुशार तथा तुषार शब्द एक ही ह । जाति के 
किए तोषणी अथवा तोखरौ शब्द का प्रयोग किया 
गया है। विष्णुं पुराण (४२४५३ ) मे तुरुष्क 
शब्द का उल्लेख करते हए 'तुरुष्कारा मुरुडाश्चः 
कहा गया ह । इस प्रकार तृशार, तुषार, तोखरी, 
तुरुष्क; तुकं सव एक ही जात्ति के नाम हँ । केवल 
उच्चारणके भेद प्रकट करते ह| महाभारतम 
तुषार त्था तुशार दोनो हौ जब्दो का प्रयोग किया 


गया ह । तुषारवासियो को स्लेच्छ भौ कहा गया ह । 
(सभा पवं ५०१९८५०} 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मेँ वरहा के निवासी 
भाये ये तथा रसोई परोसने का कायं करते दिखाई 
देते है।! वन पवं ( ५१.२५-२६, ५१.१९९१, 
१७७.२१. ) मे उत्लेख मिलता है 1 पाण्डव रोग 
गन्धमादनसे दैत वन की ओर लौट्ते समय तुषार 
देश को पार कर राजा सुबाहु के नगर में पचे थे । 
भीष्म पर्वं ( ७५२१ ) मे तुषारो के युद्धमे भाग 
लेने का वर्णन मिलता ह। तुपार जनपद कै वौर 
गण भीष्म द्वारा निर्मित क्रीच व्यूह्‌ के दक्षिण पाशवं 
स्थान मेंव्यूहकी रक्षा कर रहै थे। शान्ति पर्व 
( ६५.२४२९ ) तुषारवासियो के निवास के विपय 
मे कहा गया है) तुषारवासी भ्लेच्छ मान्धाता के 
राज्य में निवास करते थे। 

मान्धाता के विषय में पुराणो मेँ कहागयाहं 
क्रि इ्ष्वाकुवंशकी धश्प्वी पीठी मे हृए थे। वै 
अपने पित्ता युवनाइच की कुक्षि से उत्पन्न हुए थे। 
पुरुकुत्स, श्रम्बरौप तथा मुन्तुकून्द उनके पुत्र थे। 
मान्धाता चक्रवर्ती राजाथे। सात दीपो मे उनका 
राज्य था) उनके राज्य विस्तार के विषयमे कहा 
गया ह! 

यावत्‌ साप उदेति स्म यावच्च प्रत्तितिष्ठति । 
स्वं तद्‌ यौवनाइवस्य मान्धातुः क्षेत्रसुच्यते ॥ 
( ब्रह्माण्ड पुराण 3 ६३ ६८-७२ ) 

हरिवंश पुराण उनका शक, पह्वव, दरद, अन्य 
म्लेच्छ तथा दस्यु जातियो के साथ उल्लेख 
करता हं । 


स्टेवो ( ९.५१५ ) कहता ह कि ग्रीक भ्र्थात्‌ 
यूनानियो के बलख से निकालने का श्रेय तोपरौ 
जाति को भी हं । यह्‌ स्थान तुकिस्तान प्रतीत होता 
ह ! तोखरी जाति का स्थान हिन्दूकुशा पर्वत के 
उत्तर वताया गया ह) वह्‌ तोखरी जाति का उल्लेख 
करता है जो वास्तव मे तुषार भ्र्थात्‌ तुक्तिस्तान के 
तुकं है । माकण्ड्य पुराण ( ५७.३९ ) में तुषारो 
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का वर्णन ह । उनका उल्लेख काम्बोज, दरद, वर्वर 


तथा चीनो के साथभश्राया ह । 

१५बवी शताब्दौ तक सस्छतलेखलो मे तुर्की के 
लिए तुरुष्क शब्दे का प्रयोग किया गया हं मेवाड 
के राजा मोकल का विक्रम सवत्‌ १४८५ के 
चितौड गढ के लेव में उल्लेख है कि राजानं 
अग, कामरूप, वेग, निषाद, चीन तथा तुरुष्को पर 
विजय प्राप्त कियाथा। यहु कविका गौरव वर्णन 
ह । एतिहासिक तथ्य नही ह | इसका महत्व केवल 
इस लएटहै कि उस समय भारत मेँ रहने वाले 
मुसलमान के लिए तुरुष्क शब्द का प्रयोग होता था । 


श्रपनी वात्यावस्था की बात मुके यादहंकि 
तुकं श्ब्दका प्रयोग मुसलमानो के लिएर्गावोमें 
होता था । तुर्की नाई, तुर्की कहार श्रादि लोग हिन्द 
से मुगलमान हो गये थे । हिन्द नाई तथा मुसलमान 
नाई मे भेद जानने के किए तुकं श्न्द लगा दिया 
जाता था । 


(२) शुष्कलेच्र ‡ कट्दण उक्त॒ तीनो तुरुष्क 
राजाओ में किसी विशेष कौ शुष्कलेत्रादिक्षेत्रोमें 
मठ, चैत्य, तथा उसी के सदृशा अन्य निर्माण वनाने 
का उल्ले करता ह । अपितु उनका नाम सम्मिलित 
लेता हं कि उन राजाश्रो ने निर्माण कराया । 


वह ग्राम दुत्त परगना मे हुकालेतर अथवा 
हुकालेतरी है । श्र स्तीन के तिर्देश पर सन्‌ १८९२ में 
प० काशीरामने यहां की यात्रा की थी । परन्तु 
उन्हं यहां कोई प्राचीन घ्वसावशेष नही मिला । 


यह॒ स्थान श्रीनगर से लगभग १४ मिल 
दक्षिण पदिचम है । दामोदर उद्र क्षेत्र कै पर्चिम 
भ्रोर किचित्‌ दक्षिण दिशा की श्रोर भुकताह। 
शुष्कलेत्र क्षेत्र के उर मेँ नागम, पूवं में गन्द, दक्षिण 
मे पेत कूट, पश्चिम में सुन्दरा तथा लरवल है 
स्थान के समोप छोटे छोटे नाले हं । 
चैत्य चैत्य अमरकोश कार के श्रनुसार यज्ञशाला 


तथा आयतन होता है । परन्तु पालि मे यह भिन्न 
भ्यो में प्रयुक्त होता रहा है । इसका पाकिरूप 


चेतीय हं । "चिताया भव चैत्यः" भ्र्थं किया जाता 
है । चितासे इसे सम्बन्धित कर दिया गयाह। 

ब्राह्मण, बौद्ध तथा जेन परम्परा के श्रनुसार 
दिवगत के पवित्र भस्मवा चितास्थान के ऊपर 
स्मृति भवन, समाधि, तथा वृक्षो को लगाया 
जाता था। यह्‌ प्रथा आज भी प्रचलित है । 
महात्मा गधी, जवाहर खाल नेहरू तथा लाल- 
बहादुर शस्त्री के भस्मस्थान पर उद्यान वना 
दिये गये हं । महात्मा गान्धी की समाधि तथा 
जवाहरलाल जी के चित्तास्थान मँ शान्ति वन 
दिल्ली मे बन गया हं। राजाभो के दिवगत होने 
पर उनके राज्यो में छतरिया वना दी जाती ह । 


रामायण, महाभारत एव भगवद्गीता में 
यह॒ शब्द पावन वेदो, देवस्थान, प्रासाद 
एव धार्मिक वृक्ष आदि के लिये प्रयुक्त हुमा है 1 
देवस्थानेषु चैत्येपु (महा ३ १९०. ६७) ्रासाव- 
गोपुरसभाचैत्य' (भाग ९११२७ ) कच्चि- 
च्चैत्यशर्त्जु्ट ` ( महा० वन० १२२९ ) चैत्य 
शन्द प्राचीन शब्द ह । भगवान्‌ बुद्ध के समय 
मे भो चैत्य के चापाल चैत्यादि पर्याय थे। 


बौद्ध काल में भस्थि एव चित्ता भस्मो पर 
चैत्य बनाने कौ परम्परा चक पडी शी। 
कालान्तर में चैत्य विशालकाय होकर स्तुपोका 
रूप ग्रहण कर लिये) श्रौलका में इन्हे दागव 
जो सस्कृत शन्द॒ धातुगर्भका अपश्रश है कटा 
जाताहं। तिन्बती भाषा में दुगनेन कहते हं। 
बौद्ध स्थापत्य मे चैत्य निर्माण कौ एक विशेष 
कला विकसित हुई थो। गिर्जाधर एव चर्च ने 
चैत्य दौली के उपासना गृहो कौ नकल कीरहं। 
अजन्ता एरोरा एव ईसा से पृवं बने चैत्यो के 
वर्णन से यह स्पष्टो जाता हं उपासना भवन 
मे जहां चर्च की वेदी तथा ईसा मसीह को 
मृति एव क्रा होता हं वही पर बौद्ध उपासना 
स्थलमें चैत्य तथा वैदी होती ह । प्रारम्भ में 
चैत्य रामायण, वौद्ध तथा जैन मप्रन्थो के श्रनुसार 


प्रथम तस्ग 
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प्राये राञ्यक्तणे तेषां प्रायः करदमीरमण्डलम्‌ 1 
मोज्यमास्ते स्म बौद्धानां प्रवरस्योभिततेजसाम्‌ ॥ १७१ ॥ 
१७१, प्रत्रज्या ज्योति, से बौद्ध उन शक्तिशाली राजाओों के विस्ठृत राज्यकाल मेँ कश्मीर 


मण्डल का प्रायः उपभोग करते थे । 


काठके होते थे। कालान्तर मे वे पक्के पत्थर 
तथा ईटा चूनो से वनने लगे । 


कनिष्क प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रेखक श्रश्वघोष का 
संरक्षक था। कनिष्क के समय में अश्वघोष का 
होना कहा जाताहै। चीनी माषामे वृद चरित 
का अनुवाद सन्‌ ४२०६० में हुमा था। एक 
मतदहै किबुद्धवघोप ने किसी युद्धमेंपायाथा। 
उसे निवास स्थान तथा अध्ययन अध्यापन एवं 
लेखन की पूर्णं सुविधा दौ थी । बुद्ध चरित्र 
काशी से प्रकाशित हो चुका ह। कुछ भाग सस्त 
तथा कुछ हिन्दो मे ह| 
पाठभेद . 


श्लोकसख्या १७१ में कश्मीर' का 'कारमीर' 
तथा स्म' का 'स' श्रीर्‌ 'च' पाठ भेद मिरुता हं | 
पाद्रिप्पणि्योँ . 

(१) प्रत्रज्या : बौद्धो मे दो वगं होतेह। 
उपासक एवं मिक्षु । उपासक साधारण वेदा भूषाधारी 
गृहस्थ होते है । प्रव्रज्या लेने बाला न्यवित गृहु त्याग 
करता है । गृहस्थ धमं त्याग करताहँ। सर दादी 
मुडाकर, सन्यासी वन चीवर धारण करताहं। 
पिण्डपात, चीवर, शयनासन, ग्लान तथा प्रत्यय 
भिक्षुभो के चार निश्चय कहै जाते ह । भिक्षा पात्र 
के भ्रतिरिक्त उनके पास भौर कुछ नही होता । 
असंग्रह होते ह । माला, गन्ध; विलेपन, अककार 
ऊंची शय्या, संगीत, सोना, चदी, आदसे विरत 
रहते है । मिका मागि कर भोजन करते है । भित्ता 
मागिनेको भी एक शैली ह । भिक्षु किसी गृहस्थ के 
हार पर चुपचाप जाकर खडा हौ जायगा । कुछ 
मागिगा नही, याचना नही करेगा 1 यदि गृहस्थने 


उसके पात्र में कुछ भोज्य पदाथं डाल दिया तोके केता 
२० 


है । अ्रन्यथा वह्‌ खछौटश्राता हं । विहार में वृत्त मूल, 
अथवा गुफा मे भसन कगाता ह । 


संघ शासन मे भिक्षु शामिल रहता ह | संघ 
उसे दण्ड दे सकता है! संव से निकाल सक्ता ह | 
भिक्षु त्रिरत्न किवा तीन वचनो, बुद्धं शरणं 
गच्छामि, घर्मम्‌ शरणम्‌ गच्छामि, संघं शरणम्‌ 
गच्छामि, कहकर तीनों की शरण केता ह । बुद्धधमं 
मे ब्रह्मचर्यं पर॒ अत्यधिक जोर दिया गयाहै। वै 
अवने कठोर आचरण से लोगौ को प्रभावित करते 
है । उनका नियंत्रित जीवन आक्र्पक होताह। वे 
मध्याह्न के पूवं केवल एक बार भोजन करते है । 
मध्याह्न के पदचात्‌ भोज्य सामग्री ग्रहण नही करते । 
केवर पेय पदाथं लेते हँ । सनातन धर्मी संन्यासी 
दण्ड धारण करते ह । गर वस्त्र पहनते हं । परन्तु 
बौद्ध भिक्षु दण्डघारण नही करते । उपर से नीचं 
तक सुभआच्छादित रहते हँ । 


परित्राजकके पाच नाम होतेह । (१) भिक्षु 
(२) परिव्राजक (३) कर्मन्दिन्‌ (४) पाराशरिन्‌ तथा 
(५) मस्करिन्‌ । परिव्राजक ओर प्रत्रज्या के शाच्दिक 
र्थं मे.ेद नही है । प्रत्रन्या का शाब्दिक श्रथ होता 
है । व्रज का अर्थं गमन होता ह) प्र उपसगं विशेष 
लगाकर प्रव्रज्या शब्द बन जाता ह । विशेषरूप से 
गृहत्याग करना यहौ साधारण अयं होता है । 


वीस वषं से कम आयुका ग्यविति उपासक हौ 
सक्ता हँ । श्रमणेर हो सकता है । उसे एक भाचा्यं 
किवा उपाध्याय के निश्रयमें रहना पडताथा। 
बीसवषं से उपर होने पर हौ वहु भिक्षुदहो 
सकता ह | दस चीजें ग्रहृण करने पर श्रमण होते 
है । दस भिक्षुप्रो के मध्य ही उपसम्पदा दी 
जा सकती ह। भिक्षुभो कौ २२७ नियमोँका 
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राजतरगिणी 


तदा भगवतः शाक्य॒पिहस्य परिनिश्तेः । 





अस्मिन्महोलोकथातौ साध॑ वर्षशतं ह्यगात्‌ ॥ १७२ ॥ 
१७२. उस समय भगवान्‌ शाक्य सिह्‌^ का इस महीलोक मेँ परिनिर्वाण? हृए एक सौ 


पचास वषं व्यतीत हो चुके थे। 


पालन करना पडता है । पचशील ग्रह करने 
वाला कोई भी व्यक्ति भिक्षु हो सक्ता ह। 
जीवित माता पिता की अनुमति विना कर्द 
भिक्षु नही हो सकता । 


वौद्धो को राजकीय श्राश्रय कदमोर में मिला 
था। कनिष्क ने तृतीय सगीत कदमीर में को 
थी । फाहियान तथा सुगयुन के वणंनो से प्रकट 
होता है। गाधारमें बौद्ध भिक्षुमो कौ राजकीय 
प्रश्रय था । उनकी यात्रा के समथ करमीर मेँ सनातन 


धमं का प्रभाव वड गया था। 
पाटमेद्‌ ३ 

श्लोक सख्या १७२ मेँ (तदाः का ततो, 
परिनिवृते' का पुरनिवृति' गौर "परनिवृति", 
तथा भमहीलोकः का सहलोक' “सहीलोक' ओर 
“दावलोक' पाठभद मिलता हं । 


पादर्प्पिणि्यों 


( १ ) शाक्यसिह्‌ शाक्य भगवान्‌ बुद्ध के 
वेशका नाम ह । वहं इच्छाकुवशीय क्षत्रियोकी 
एक शाखा है । उस वश में सिह तुल्य प्र्थात्‌ श्रेष्ठ 
भगवान्‌ बुद्ध हए थे । भ्रतएव उनका नाम शाक्यसिह 
रख दिया गया था । वास्तव मे उनका नाम 'सिद्धार्थः' 
था । भगवान्‌ के जन्म स्थान के सम्बन्ध मेँ भव कर्द 
विवाद नही रह गया ह । ईसा पूवं ५६२ वषं में 
शावयो की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी 
अर्थात्‌ रूमिनदेई में भगवान्‌ का जन्म हुमा था। 
श्रशोक का स्तम्भ वहां पर गडा हं 1 उसपर श्रंकित 
है-- हिय वुघे जाते ति' सृत्तनिपात में स्पष्ट उल्लेखं 
भ्राता हं--'सो बोधिसत्तो' 1 

भगवान्‌ को शाक्य मुनि भी कहते है । कल्हण नें 
भगवान्‌ का तत्कालीन प्रचलति मूर नाम दिया 





हे । उसने बुद्ध तथा वौद्ध शन्द का प्रयोग भगवान्‌ 
के प्रचलित बौद्ध धमं के लिये सर्वत्र किया ह । 

(२) परिनिर्वाण : कल्हण यहाँ कुशान राजाय 
का काल भगवान्‌ बुद्ध के परिनिर्वाण के १५० वषं 
परचात्‌ देता ह । यह अब तक के प्राप्त प्रमाणोके 
आघार पर ठीक नही वैरा । 


सिहखो परम्परा के भ्रतुसार भगवान्‌ वृद्धका 
परिनिर्वाण ईसापृवं ५४४ वर्षं मेँ हुमा था | यही 
कारण कि सन्‌ १९५६ मेँ विश्वन्यापौ समारोह 
२००५ वषं पूणं होने पर परिनिर्वाण उत्सव मनाया 
गया था । » 


राजा बिम्बसार तथा उनके पुत्र भ्रजातशतरु के 
भगवान्‌ समकालीन थे ! 


महाराज अशोक का भगवान्‌ के परिनिर्वाणसे 
२१८ वषं पश्चात्‌ राज्याभिषेक हुआ था । यह्‌ सब 
कार प्रमाएत्ुला पर तौर कर प्रामाणिक माने 
गये ह| 

यदि कल्ट्ण की काल गणना मान लो जायतो 
कुशान वीय राजामो का कारु ईसा पूर्वं ४१६ वषं 
होता हं । भ्रशोक करा राज्याभिषेक परिनिर्वाण के 
२१८ वषं पश्चात्‌ हुआ था । इस प्रकार कुशान 
वशीय राजामो का काल अशोक के राज्याभिषेक से 
६१ वषं पूवं होता ह । अर्यात्‌ कुशान वरीय राजाओ 
के पश्चात्‌ भ्रशोक का काल पड जाता है । 

हृएनसाग कनिष्क का शासन कार भगवान्‌ बुद्ध 
के परिनिर्वाण के ४०० वषं परुवात्‌ रखता हं । 

कल्हण स्वय अशोक, जलौक, दामोदर तथा 
अन्य लुप्त राजामो के पदचात्‌ कुशान वक्षीय 
राजा का प्रम रखता ह । कल्ट्ण को काल गणना 
यहाँ प्रामाणिक नही मानी जा सकती । उसने तत्का- 


प्रथम्‌ तरंग 


२३५ 


बोधिसत्व देेऽस्मिनेको भूमीश्वरोऽभवत्‌ । 
स च नागाजैनः श्रीमान्‌ ष्डदेदनसंश्रयी ॥ १७३ ॥ 
१७२. इस देश मेँ षडहेन” निवाक्ी नागाजु नर नामक भूमीश्वर हुंभा । वह॒ बोधि- 


सत्व भी था। 





लीन किसी काल गणनाके ्राधार पर यहं समय 
नही दिया ह । कुशान वशोयं राजाप्नो तथा कर्टस 
के कालमे छगभग तेरह शताल्दियो का भ्रन्तर पड 
जाता ह | उसके समय तक भारत मे बौद्धधमं लुप्त 
होचुकाथा] भारतमे मुसलिम रासन दो शता- 
न्दियो से कायम था। कष्टमीर पे स्वतः इतने राज- 
विप्लव, जलयप्लावन, भूचाक आये थे कि कितनी दही 
इतिहास साममयं तष्ट हो गयोथी। यहाँ पर 
कल्टुण को प्रमाण भी नही उपस्थित करतां कि 
उसकी कार गणना का श्राधार क्याह? तकं 
जर प्रमाणकी तुला पर कल्टूण का यह्‌ समय ठीक 
नही उतरता । 


पाठभेद द 

रलोकसंख्या १७२ मे न्नेकोः का न्नेकः, 
(भूमीश्वरो" का “मूम्येश्वरो', भवत्‌" का “वसत्‌”, "च 
का तु भौर (त', एवं "ह्न का 'हुन्वन, ट्व न 
“हंत्वन" पाठभेद मिलता है । 
पादरिप्पणियों : 


१७३ (१) षडहट्धेन ; वर्तमान हरवान है । 
इसका शाब्दिक भ्रं ६ सन्तो का वन है श्रीनगर 
कौ जल पूति निमित्त सन्‌ १८९५ मे यर्हा निर्माण 
कां आरम्भ किया गया। उस समय यर्हां के 
ध्वसावेशेषो का पता चला । सन्‌ १९२५ मेँ पुनः 
यहाँ खनन कायं हुजा ह । जलाखतत सुन्दर फील 
क्‌ रूप उपस्थित करता है । सीदियो से जलाखात के 
बधि पर लगभग ४* फीट जाना पडता 1 एक 
तरफ हरा ऊचा पर्वत ह | दसरी तरफ ऊंचो भूमिरहैँ 
तथा बाँध के नोचे सुन्दर बगीचा ह } इसमे चिनार 
के पेड़ लगे हुए ह । वनोत्सव तेथा वन विहार के 
लिए आदश स्थान ह । 


कहा जाता ह । हर्वान मेँ कनिष्केके सरमय 


-में चतुर्थं॑बौद्ध परिषद हई थो। खनन कार्यके 


पश्चात्‌ इसे परिषद से मौर सम्बन्धित करने का 
प्रयास कियागयादह। विहारो के निर्माण निमित्त 
यह स्थान प्रक्रत की गोद मे भत्यन्त सुहावना 
तथा उपयुक्त ह । हरवान के ध्वंसावशेष स्थानसे 
यदि उपत्यका कौ तरफ दष्िपात क्रियाजायतो 
हृदयग्राही सुन्दर दृश्य नेत्री को अनायास सुखकर 
प्रतीत होता ह । 

ह॒रवान के पृष्ठभाग मे उत्तूद्ध पर्वत है । दक्षिण 
दिशामे भो उत्तुद्ध पवत है। सम्पुख पर्वत ह । 
केवल वाम पार्श्वं में खुरुता गया विस्तृत मेदान ह । 
तीनों पारशवो मे पर्वत हारा वेष्टित मध्यमे खुली 
उपत्यका इतनी सुन्दर लगती है कि यहां चुपच्चाप 
वैठकर समय वितति रहने मे एक प्रकार के नैसगिक 
भ्रानन्द का बोध होता ह । सितम्बर माह को शालि 
से भरौ पुरी उपत्यका केसरिया साडी पहने युवती 
कामिनी तुल्य लगतो ह । हरे-भरे पादप, पल्लवित 
वक्षो का समूह्‌, ग्राम का ज्मुरमुट, पास बहती जख 
रेखा किसी प्राप्तयौवना के चीर पर बने बेल-बृटे 
जसे रगते हं । 

मे प्रकृति के इस श्रनुपम दृश्य को देखता मुग्ध 
खडा था । सम्मुख पवंत पर खानाबदोशो के कु क॑स्प 
लगे थे । यहाँ से ब्रज होम दिखाई पडता था | उस 
समय वहाँ पर खनन कायं हो रहा था । शायद वहं 
कभी सिद्ध रहते थे ! गुह्यक गण रहते थे 1 भौमगृह 
वासी रहते थे । वे वास्तव मे कौन थे अमी अनुस- 
न्धान का विषय दहं} इस स्थान परमै तीन बारजा 
तुका ह । वर्ह मे होकर मै यहाँ आया था। 

जिस समय मँ पहुंचा धा भ्राकाश मेघाच्छन्नं था । 
हरवान पर जहां पर विहार वना था उसके पीछे का 
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णन इधर-उधर जाना, वाम पाश्वं मे वर्षा जलद्ारा 
प्रवाहित कल-कल ध्वनि करता नाला, ग्रामो के शान्त 
गृहो से उट्ती धूम राशि, पठते फुहार मे किचित्‌ 
खडे हौकर उपत्यका को चुपच।प निरखते रहने मे मुज्ञ 
एक विचित्र मानन्द का बोध हो रहा था । यह दुश्य 
प्रौर यह स्थान मुने इतना प्रिय ठग रहाथा मानो 
मे स्वय इस दृश्य का एक ग्रग वन गया था। 

इस समय हरवान का रूप वदल गया ह । स्तीन 
के समय हरवान जो रूप उपस्थित करता रहा होगा 
वह्‌ अव नही हं । शालीमार कै दक्चिण पाव से पक्को 
पिच को सडक हरवान ग्राम होती आगे निकल जाती 
ह । सडक के समीप स्वच्छ जल पूर्णं नाला ह 1 
यहां पर तीन नाले ह । दच्ती राम नाला, तेल वल 
नाला तथा शराव कूल । शराव कुल स्वच्छ जल की 
प्रणाखी ह । विहार कौ पहाडी के माघे भाग में वहती 
ह 1 पूछने पर प्रकट हुमा । यह्‌ जल राज। के शरा 
वनाने के कारखाने की तरफ जाता ह। भतएव 
इसका नाम शराव कुल पडा हं | इस समय कार- 
साना वन्दहं। 

हरवान पहाड की उतार किवा डाल परह। 
ढाल पर स्थान इतना समतल वनाया जा सकता 
दै कि पर्वतीय शैली पर बहुत मकान वन सकते 
है । एक छोटा चौरस मैदान किना भूमि है । उसमे 
तीन चौकोरं प्रागण वनं हं । मध्यवर्तयि प्रांगण मे 
चौकोर स्तुपाकार स्थान वना ह 1 उसके दक्षिणं 
पा्वं मे चौकोर प्रागण के निमित पूर्वकालीन दिवारो 
के कुचं घ्वमावरोपके प्राकार देप रह गयेहं। 
मध्यवर्ती प्रागण के समीपभौ एक लम्बी दिवा का 
भग्नावशोष रह गया हं 1 प्रागणो के ऊपर दिवालो 
का मवशेप वच गया ह । दिवां विचित्र रप उप- 
स्थित करती हं । निर्माणकर्ताप्रो तथा राजगीरो 
की कला पर प्रकाश उालतो हं! दिवासो की रचना 
पर यहां पर दो शन्द लिख देना उचित होगा । 

पत्यर के ठोकोसौ दिवा खडीको गरईहं। 
उनके बाहुर्‌ बडी सुन्दरता से छोटे रिव लिगोको 


राजतरगिणी 


तरह नदियो से प्राप्त पत्थरो को पलस्तर के स्थान 
पर लगाया गया हँ । स्यान स्थान पर सुन्दरता श्रौर 
वढाने के लिये बीच वोच मे पत्थर केढोके रख 
श्रतीव मनोरम रचना की गयी हं। वैदेखनेमे 
भ्रत्यन्त सुन्दर रगती हं । आधुनिक कला की याद 
दिलत्ती हं । इस प्रकार की दिवा रचना मे कितना 
श्रम लगा होगा उन्हे देख करके ही शनुमान क्गाया 
जा सकता हूं । 


यहां पर पुराने बर्तनो के टुक्डे तथा खपडें 
वहुत निकले है । प्राप्त टादइतल्स मे फूल-पत्ती तथा 
मानव आकार वने हैँ । तत्कालीन पुरुषो तथा 
स्त्रियो को वैशमृपा तथा उनका चेहरा-मोहरा कंसा 
धा । स्पष्ट मालूम होता हें । 


मैने उन आकृतियो को ध्यानपूर्वंक देखा । प्रार्यो 
की मुखाकृति जैसी हँ । मृख-रेखाएं उनके हृष्ट पुष्ट, 
स्वस्थ तथा वल्वान रूप को प्रकट करती हं 1 उनका 
कद ऊँचा । पादकी पेडली मास पेशी पष्ट सम 
तथा आकर्षक ह । नारियोका रूप उनका श्राकार 
अत्यन्त हृदयग्राहौ हँ । नास्सिका लम्बौ भार्यं जातीय 
सीधीह! रोमन नासिका की तरह उनमें मोड 
नही है 1 वाल उमड़े गण्डस्थल पर अद्भुत शोभा 
वढाते है । कानो मे गोखाकार वाला ह। आजमी 
कर्मीर की स्त्रियां गुच्छे का बाला पहनती ह। 
मुसलमान स्त्रियाँ चदियो के वाले गुच्छोमेंकानोसे 
लटकाती ह । बाली किवा बाले पहनने को प्रथा 
कटमीरी श्रंगनावो से शीघ्रतापूवेक रोपटोरहीह। 


उनके स्थान एर तग पहनने कौ प्रथा फैल चुकी ह । 
टाइल्स पर वने आकार नर-तारियोकेहं। शरौर 


पर अलंकारो को वहुलता नही है । रोचक्र अलकार 
है। वे शरोर कौ सुन्दरता वढाते ह । उसे भटहर 
नही वनाते । इससे प्रकट होता ह कि समाज उस 
समय कितना सुसस्छृत तथा सस्य था । पुरुप टीला- 
ढाला वस्त पहने दिखाये गये ह । व्मधारी, भ्वा- 
रोही, घ्रनुप-वाण धारो तथा वीर पट पहने पुरूपो 
कौ आकृतिं मिलो ह । युवतिर्यां मृदग अर्थवा 


॥ 


प्रथम तरंग 





ढोर बजाती तथा नर्तकिर्या नत्यमुद्रा मे खंपड तथा 
टाइल्स पर मिली ह । 


हाथो का उल्लेख काद्मीरी साहित्य मे मिलता 
है । हर्वान के टाइल्ख पर हाथी कौ मूति खुदी 
मिली है । हस्तिशाला का उर्छेल भौ ( साज त० ७. 
७७२-७७६ मेँ ) कल्हण करता ह । हर्वान मे स्तूप 
मन्दिर, ईटा, टाइत्स चत्रावथी के अत्तिरिक्त "ये 
धर्मा हेतुप्रमवा' ब्राह्मो कल्पि मे मिला ह। एक 
काकासन मेँ वैठे साधुकी श्राकृति भो मिली । 
खरोष्टी लिपि कामी यर्ह दर्शन मिलाहै। 


कुछ उपर एक हारुदह। हालके पीछे एक 
वृत्ताकार हाल भौर हँ! इसे देखकर मुभे गौहाटी 
स्थित कामाक्ता देवी के मन्दिर कास्मरण भ्रा गया। 
यदि इस हाल का प्रत्यास्थापन किया जाय तो 
कामरूप कामाक्षा के मन्दिर तुस्य पृष्ठ भाग मे गर्भगृह 
तुल्य गोलाकार तथां मण्डप आयताकार होगा । 
कामाक्षा देवी में मण्डपसे गर्भ गृहमे जाने के लिए 
दार वना ह । परन्तु यर्हां आयताकार मण्डपसे 
पृष्ठमागोय वृत्ताकार गर्भं गृह मे जाने के लिए किसी 
हार किवा मागंका चिन्ह मैने नही देखा। यह्‌ 
वृत्ताकार स्थान चैत्यहौ सकता । स्तूपहोनेका 
भी श्रनुमान लगाया जा सकता हँ । श्रजन्ता तथा 
एलोरा को गुफाओोमें चैत्य के सम्मुख मायताकार 
मण्डय भिक्षुज के वैटने तथा पूजा करने के लिए वना 
है । सम्भवदहै कि उसौ स्थापत्य तुत्य यहां का 
निर्माण रहा हो । 


ह रवान पिण्डपात किवा भिक्षुमो के सिक्षा प्राप्त 
करने की दृष्टि से श्रादशं स्थान मानाजा सकताह। 
जल का सुपास हं! जल दूर से खाने कौ यहा समस्या 
नही थौ । निक्लर के कभो सूखने की कल्पना भी नही 
कौ जा सकती हु । बादाम, अखरोट तथा फलो के 
वृक्ष तथा उनके उद्यान यर्हा मुके अधिकता से भिरे । 
उपत्यका मे शालि सूव उत्पन्न होती है । हरवान 
जिस समय अपनी गौरव गरिमा पर रहा होगा, उस 
समय ` यहाँ फल-फूल के वृ लू लगाये गये होगे । 





खेतो मे नाना प्रकार की सन्नी तथा अच्च उत्पन्न करने 
का प्रयास किथा जाता रहा होगा । पिण्डपात निमित्त 
स्थानीय जनता से भात, तरकारी तथा फलादि मिल 
जाना सरल था । इस समय चिनारके वृक्षभी लगे 
है ! मालूम नही उन दिनो य्ह चिनार थे कि नही । 
कुछ लोगो का यत हँ कि चिनारके वृक्ष ईरानसे 
त्पकर लगाये गये । इस विवादमेन पडकरमे 
यही कहना चाहता हँ कि अध्यात्म ज्ञान चर्चा एवं 
तपस्या निमित्त हरवान का स्थान शान्त तथा आदशं 
कहा जायेगा । 


इस समय हरवान भ्राम का रूपं बहुत कुछ बदले 
गया है । भौत्तिक दृष्टि से यह एक समृद्धिशाली ग्राम 
है । यहं प्रस्पताल, स्कूल, टाउट फा्मिग सेण्टर, 
श्रीनगर वाटर वक्सं तथा घ्वंसावशेषो के कारण 
प्रसिद्ध स्थान हो गया है । 


(२) नागान ‡ उरुष्क राजाग्रो किवा कुशान 
राजाओ का समकालीन नागाजुन नही था । कल्वण 
के वर्णनसे भ्रम उन्न हो सकता रहै । चीनी ग्रन्थो 
मे जो साममरौ इनके जीवन के सम्बन्धमें प्राप्त होती हँ 
उससे पता चलता ह वह्‌ श्रान्ध्रभृत्यकूुरोय शालिवाहन 
राजा श्चौ गौतमी पुत्रका समकालीन था। उसका 
काल सन्‌ १६६-१९९ ई० तक था) कदमौर मे कल्हूण 
वणित हविष्क का काल सन्‌ १०६ ई० भाता हं । 
कुछ मत ह कि यह शालिवाहन राजा गौतमी पुत्र 
यन्ञश्ी नही ह परन्तु अव अनेक विद्टान्‌ सी को 
मानते ह । नागार्जुन ने इस राजाके पासनजो पत्र 
लिखे थे उनका अनुवाद तिब्बती तथा चीनी 
भाषा मे उपलब्च ह! राजा यज्ञश्री नागार्जुन का सम- 
सामयिक मानाजाताह) इसपत्रका नाम भ्ञार्य 
नागाजुंन बोधिसत्व सहल्लेख' है । 

आयं नागार्जुन बोधिसत्व" यह्‌ उल्लेख वहत 
महत्वपूणं ह । कल्टण ने इस श्छोक मे उसे बोधि- 
सत्त्व कहा ह । कटहण के समय मे नागार्जुन प्रख्यात 


था । वहु बोधिसत्व माना जाताथा। उसे कश्मीर 
मण्डल का भूमीवर भी कहा गया ह । नागार्जुन नाम 
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के साथ भार्यं एव बोधिसत्व दोनो शब्द होने के 
कारण प्रकट होता है । बौद्ध जगत्‌ मे उसका अत्य- 
धिक आदर था | भूमीश्वर शब्द का प्रयोग कल्हण ने 
यहां राजा के श्रयं मे नही किया ह । बोधिसत्व राजा 
नही हो सकता । वह मौतिक जगत्‌ से, उसकी 
सम्पदाभ्रो से, उसके एेश्वर्यो से अलग रहता हँ । यहाँ 
कल्टण ने उसे कदमीर मण्डल का श्रघौश्वर उसी 
प्रकार कहा ह जसे 'एकलिग' जी मेवाड के श्रघीदवर 
हैं । यहां पर येह शब्द नागार्जुन की कश्मीर राज्य में 
महत्ता तथा उसके प्रमावके कारण प्रयोग किया 
गया ह । उसका प्रभाव राजापरथा। राजा का 
प्रभाव कर्मीरमण्डल परथा। अतएव वास्तवमे 
कश्मोर मण्डल का वह्‌ भूमीश्वर तुल्य था । 


नागार्जुन वौद्ध दर्शन के माष्यमिक सम्प्रदाय का 
समर्थक था । उन शून्यवादी कहा जाता ह । उनका 
प्रसिद्ध ग्रन्थ भाघ्यमिक कारिकाः ्रथवा "माघ्यमिक 
शास्त" ह। वह २७ प्रकरणो में विभक्त है । 
कारिकाएं ४०० हँ । यह्‌ माध्यमिक दशन का प्रधान 
ग्रन्थ ह । महायान सूतौ को सक्षेप रूपसे इनमें 
सकलन किया गया ह । इस महान्‌ ग्रन्थ द्वारा नागार्जुन 
कौ अन्तदुष्टि, विवेक, तकं तथा मेवा शक्ति का 
परिचय मिलता ह । 


हिमालय निवासी एक भ्रति वृद्ध भिक्षु से 
नागार्जुन सूत्र प्राप्त हृग्राथा। एक मत भौर हं । 
अश्वघोष से काशी से नागार्जुन ने शित्च प्राप्त को 
था। यही उसे महायान सिद्धान्तसे प्रथम वार 
सम्पकं स्थापित हुआ था । मै स्वय निक्चवय करने मेँ 
अपने को मसमथं पातां कि उनमे कौन बात 
सत्य हं । 


युश्रानचाग ने वौद्ध धमं को विश्व मे प्रकाशित 
करने वाले चार सूर्थोका वर्णन किया हं! उसमें वह 
अङ्वघोष, कुमारलन्ध, श्रायं देव तथा नागार्जुन को 
स्थानदेताह। इस समय तक नागार्जुन कौ २० 
रचनाभमो के चीनौ भ्रनुवाद प्राप्त हो चुके । 
नागाजुंन दवारा प्रतिपादित शून्यवाद के मुख्य 
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व्याख्याकार पाचवी शताब्दी मे बुद्ध पालित तथा 
भाष विवेक हुए है । 


कथा ह । नागाजुंन विदर्भं मेँ एक ब्राह्मण के घर 
जन्म लिया था । श्रमने पिताका एक मात्र पुत्र था। 
पित्ताको बडी उघ्नमे पैदा हुमा था। ज्योत्तिपियो ने 
कहा । नागार्जुन केत्रल ७ वपं जीवित रहेगा । माता 
पिता दुखो हृए । सातवें वपं उसे नालन्द विश्वविया- 
लय मे विद्यार्जना्थं मेज दिया । उसने ९० दिनोमें 
त्रिपिटको का भ्रघ्ययन कर लिया था। 


श्राचायं राहुल से नालन्दा मे नागान का 
सम्पकं स्थापित हूश्रा । वह भिक्षु वन गया। लोग 
नवयुवको का स्वरूप घारण कर उसका प्रवचन सुनते 
थे। नाग जाति के श्रामन््रण पर उनके वीच, तीन 
मास व्यतीत किया। नागामो के सम्पकंके कारण 
उसका नाम नागार्जुन पड गया । 


एक कथा ओर ह । र्जुन वृक्ष कौ छायाम 
उसका जन्म हुमा था । अतएव नाग॒ तथा अजुन 
मिलाकर उसका नाम नागार्जुन पड गया था । 

नागार्जुन महायान सम्प्रदाय का प्रवर्तक था। 
उसने तिब्बत में अपने दर्शन एव मतका प्रचार किया । 
वह॒ कवि, दानिक तथा वद्य था। एक भ्रौर 
कथा तिन्वत में नागार्जुन के विषय में प्रचलित है। 
नागार्जुन के जन्म के समय से माता पिता नँ ज्योति- 
षियो से सम्पर्क स्थापित किया। यद्र प्रथा भ्राज भी 
प्रचलित है ्रामो में यद कार्यं पुरोहित करते हं । 
उनके पास पत्रा होता है । एक रिका भी रखते ह । 
उनमें ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म एव मृत्युका 
दिनि तथा समय लिखा रहता ह । सुरे भो अपना 
जन्म दिन तथा काल मालूम नही था । हमारे ग्रामीण 
पुरोहित से र्गभग २० वर्षं पश्चात्‌ मिला था । यह्‌ 
यह प्रथा कम होती जारही है । साक्षरता कै प्रचार 
के कारण रोग अपने यह डायरी आदि मे लिखने 
लगे है । अतएव भ्रव ग्रामो के पुरोहितो के यर्हा 
रिकाड मिलना कठिन होता जा रहा है । 


प्रथम तरंग 
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ज्योत्तिषियो के गनुसार नागाजुन की आयु केवल 
७दिनोकी थी | उसके माता-पिताके धर्माचरण के 
कारण देवता ने उसको ७ सप्ताह बढा दिया } 
तत्पदचात्‌ पुनः आयु ७ वषं बडा दिया। सात 
वषं पूर्णं होने के पूवं वह नालन्द विहार मे विदाध्ययन 
निमित्त भरतीं किया गया वहं उसने भ्रमितायु की पूजा 
आरम्भ की । देवता प्रसन्न हो गये । उसकी आयु 
३०० वर्षोकी हौ गयी 1 उसकी मृत्यु के सम्बन्ध 
मं विचित्र कथा ह । उसने स्वय अपना मस्तक भ्रपने 
हाथो से काटकर मृत्यु का आलिगन क्रिया था। 

कहा जाता ह ! नागाजुन आनघ प्रदेश कै गन्तुर 
जिला में श्रीपर्वत पर रहते थे! कालान्तर मे इसे 
विनयपुरी तथा नागार्जुन कोडा कहने कगे ! जन- 
श्रुति ह । राजा शातवाहूनके समय नागाजुंन ने काशी 
छोडने के तद्चात्‌ श्रीपवंत पर अपना निवास स्थान 
वनाया । कदसोरौ बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध धर्मानुयायी 
वही की यात्रा करने लगे । 

नागार्जुन कोण्डा मे मगचान्‌ बुद्ध की धातु 
एक स्तुप मे पायी गयी ह। उस स्तूप मँ भगवान्‌ 
को घातु एक गोले सुवणं मंजूषा में मिली थी। 
सन्‌ १९३३ मे यह धातु महानोधि सग्रहालय 
सारनाथ वाराणसी मे केन्द्रीय सरकारने सुरक्षित 
रखनेके ल्िदेदिया है । मै प्रात प्रतिवपं 
कातिक पूणिमामें मगवात्‌ के इस पवित्र धातु 
का दर्शन करता हँ ! यह्‌ धातु मूल गन्धकुटी 
विहारमें सुरक्षित ह! य्ह के खनन कार्यमें 
वडे स्तुप, विहार, मन्दिर, मूतियो, कध स्तुष, 
देदेखी, श्रधिष्ठान श्रादि अमरावती शैलो के 
प्राप्न हुए है । 

प्राकृत अभिलेख ब्राह्मी लिपिमे दूसरी तथा 
तीसरी शताब्दी के मिले हँ! वहां एक अर्धचन्द्रा 
कार देवस्थान (संख्या २) नागार्जुन कोर्डा मे 
दान देने बालो की तालिका श्रकित मिली ह । 
समोपवर्ती स्थानो मे श्रीलका, गाधार, चीन 
तथा कदमीर के पयंटको तथा यात्रियोके लिये 
स्थान बनाने का उल्लेख है 1 


नागार्जुन की एक मूरति नालन्द के खनन 
कार्य सन्‌ १९१९-१९२० में प्राप्तं हुई ह । 
स्वर्गीय श्री राहुल सास्कृत्यायन तिब्बत से कुं 
चित्र काये थे। उनमे एकनागजुन का हु । 
वह॒ इस समय पटना समग्रहालय विहार मे सुरक्षित है । 


रानी क्लातिश्री नै श्रनैक चैत्य तथा विहारो 
का निर्माण नागाजुन कोडा में कराया था । 
एक श्रन्य उपासिका बोधिश्री ने चैव्यगृह वहा 
बनवाया था 1 उनमे विदेश तथा कर्मीर के 
भिक्षु जाकर रहते थे । 


चीनी अनुवादो में उसके १८ ग्रन्थो का 
उल्लेख वुनियु नजियो ने अपनी तालिका मे दिया 
है । नागार्जुन ने 'सहल्लेख' अर्थात्‌ अपने उन 
पत्रो का संग्रह किया था, जिसे उन्होने पत्र 
स्वरूप भ्रपने मित्र यज्ञश्री गौतमोपुत्र को लिखा 
था । नागाजुंन की जीवनी का अनुवाद चीनी 
भाषा मेंकृमार जीव ने सन्‌ ४०५६० मेँ किया 
था। नागाजुन का तिम्बती नाम ह क्रुसग्रुव । 
प्राकृत भ्रास्यायिका लीलावती के अनुसार नागा- 
जुन पोष्टि् तथा कूमारिल के साथ इ।तवाहन 
कौ राजसभा में रहते थे। 

नागार्जुन सिद्ध हस्त केखक थे । उनकी रचना 
रौलो तथा युक्ति विश्व साहित्य मे प्रसिद्ध ह) 
माध्यमिक कारिका नागार्जुन के पाण्डित्य, विदत्ता, 
तकनुद्धि, दार्शनिक विचार तथा उसके व्यावहारिक 
जनान का उक्कृष्ट उदाहरण ह । 
नागाजुन शून्यवाद का आचार्यं है । वह कहता है . 
न सच्‌ नासन्‌ न सदसत्‌ न वचाप्यजुमयात्मकम्‌ | 
चतुष्कोटिविनिंमु क्तं॒तत्वं माध्यमिका विदुः ॥ 

नागार्जुन कौ दृष्टि मे भूलतत्व शुन्य ह । 
किसी मी पदार्थं का स्वरूप निर्णय करते मे 
चारही कोटियो का प्रयोग संभाव्य ह । पहला 
अस्ति है। दूसरा नास्ति है। तीसरा तदुभयम्‌ 
चौथा नोभयम्‌ ह। परमार्थं इन चारो कोटियो 


२४० 
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अथ निष्करण्टको राजा कण्टकात्साग्रहारदः | 


¢ (~ 
अभीघभूवानिमन्युः 


गतमन्यृखिएिः ॥ १७४ ॥ 


१७४ तत्पश्चात निर्भीक एवं निषप्कंटक" त्था कण्टकोटम ° भगहर दत्ता तीयं इन्र 


तुर्य अभिमन्यु राजा हुभा । 
से मुक्त होता है । गतव उसवेः अभिधान निन 
यन्य शव्द का प्रयोग नाणनुन ने पिया र । 





प्रार्य नागार्जुन कै नाम मे उतेक नतक, 
रमायन विद्या एव तन्न कै गन्व उपनल्म ट 
दार्मनिक नागाजुन को तान्प नागान न 
अनेक विदान्‌ भिन्न मानते दै] घन निमताका 
पदशित करने कै तिये तान्विक नागाजुन ति भिः 
नागार्जुन के नाम मे अभिहित पिया जाता । 
तागारजन काकाल द्वितीय णतो के उत्तरां तवा 
गिद्ध नागाजुन का मतत्री रतनी के नमोष 
रसा जाता ह । 

भायुवेदाचार्यं नागान निद्रो का परम्भरा 
मे हए ह । उनका रामय नायी ता गनो 
शताब्दी ह! प्रवन्वय चिन्तामणि ने पता नयना 
ह फि नागाजुन पादलिप्त सूरि कै शिष्य? । 
इस पुस्तके के अनुसार पारद रो स्पर्णां व्रनाने 
मे उन्दने सफनता प्राप्त को थी । भारन मे 
इन मुखप तीनो नागार्जुन के र्यं सेन, गुण 
एव्र धमं मे अनवर ह। उन्हे प्राय भिकादर 
एक व्यप्रितं मान ल्या जाता है! वोद दशन 
माध्यमिककारिकाकार, आयं नागलजुंन नवमे 
पूवं नागार्जुन नामक ग्य्रयित हुए मे । वेअन्य 
इसी नामके प्रसिद्ध व्यवितधोसे भिन्न ये। 


आधुनिक युग मे नागाजुंन के दर्णन का 
पुनर्जागरण हुमा ह । जापान कै वर्तमान नामाजिक 
जौवन मुख्यतया बौद्ध घर्मातुथायियो मे मने पुन. 
स्थान प्राप्त कियाहं। 


कह्लण नागार्जुन के विपय में यह सत्यदही 


लिखता है कि वह्‌ कुशान राजाओ के समय 
हुभा धा । 


पारभटद , 

दनक सम्या २५८८ ककण्टकोन्नग्रि' का कण्ट 
कौलमार्ग" वाटभेद पिनता र । 
पद्टरिप्पणि्यो . 


१५ (१) निकट श्न प्र कटपहीन ददा 
६1 गाया कै त्रनेक ग्ट लते दह) राज 
मागं ष्ट्रात कलनया ६1 राजा के पादवं 
म रटने गते, उनके दापाद, वृदटुम्मो तया सम्यन्पी 
प्रथम कट्या शने हु । उत्तराधिक्रार शवा सजा 
केः पयात्‌ गत्य, पद, गम्पत्ति मादि पाने 
षट्क राजा कै नम्यनमी पदुम फामना कर्ते र] 
य राजा मरे आरन क्यं स्वयं सजावनर्वठे। 
यदु मनोवृत्ति राजाभो कै विरुद्ध पट्यन्त्र, विध्व 
गृरगुय तना दस्पाप्रो मे परिणत्त दतत स्टती रह्‌, 
मदरव्राङानो गोनापत्ति तना अमात्य जो राज्य 
ज्मा प्प्ति दूति, सौपा स्वय राज्य लेना 
चादते हं प्रसी श्रेणी मेँ याते ह। कौटित्यने 
उमीखिपे राजा का एक महे्पपृणं कार्यं कटक- 
गोधन कटाह । 

(२) कण्टकोत्स : वौषट परगना मेँ यहं 
कन्फोर ग्राम ह। हुरवलितर ग्राम से वहत इर 
नही ह। 


(२) अभिमन्पु: मर्दने मवरीमें नाम 
अवेहमुन दषा गया ह | हन अभिमम्यु कै यिपय 
मे लिवा ह। राजा श्रभिमन्यु नै १८३४ क 
मे लोगो की मर्जी सो ताज हकूमत सर पर 
रखकर प्रहा काग यह्‌ किया कि, बुघ मजहव 
को कर्तयन जट से उखाडं दिया । इन दिन) 
चन्दर श्राचारज नाम एक निहायत हौ फाजिल 
वरहमन था । उसने हिन्दुस्तान मे महावाश 


प्रथम तरंग 


स्१ 


स्वनामाङ्कं शशाङ्काङ्शेखरं विरचय्य सः । 
पराध्यंविभवं श्रीमानमिमन्युपुरं म्यधात्‌ ।॥ १७५ ॥ 
१७५. इस श्रीमान्‌ राजा ने अपते नाम पर्‌ परम वैभवशाली असिमन्युपुर+ नगर बसाकर 
उसमे उस नगर का आभूषण शर्शांकांकक्षेखरर मन्दिर का निर्माण कराया । 


(महाभाष्य) किताब अपने हमराह्‌ साकर यहा 
के बरहूमनो को तालीम दी भौर श्रपनी खुद 
नसीफ करदा किताव "चन्द व्याकरण यहां पर 
रायज कर दी । चूंकि (४३) नागसेन की 
तालीम श्रौर परचार से वहां के बहुत से लोग 
मपने मजहव बरगस्तर हो गये थे भौर बुध 
मजहब अच्तियार कर चख्यि थे अपने खादती 
श्रशमाल छोडकर बडे कामो में मुबतिला हो गये 
थे इसलिये उसकी नहूसत से इस मुल्कं मे 
वकसरत वरफ बरसना शुरू हौ गयी । यहां तके कि 
यहा के बादशाह मौसम सरमा में पंजाब ्रौर 
(४४) वगैरह की तरफ हर साल जने लगे। 
चन्दर भ्राचारज हुस्न इखलाक श्रौर तालिफ कलव 
से कामलेकर लोगो को श्रपने पुराने बापनदादो 
के मजहूब पर कायम रहने को तलकीन करता । 
दसं ॑वजह्‌ से य्ह के बहूत से रोगो ने बुघ 
मजहव छोडकर श्रपना पुराना ञावाई मजहव 
ग्ररुतयार कर छया । नोलमत पुराण किताब 
पर भ्रजस्रे नव अमल पैदा होकर साविक्‌ रवाज 
के मुताबिक नजरव खैरात करने लगे) इसकी 
बरकत से बरफ कौ मुसीबत से निजात पा । 
राजा अभिमन्यु ने परगना वागल मे मौजा जाम- 
पुरा आबाद करके बरहमनो को बख्श दिया। 
चन्दर आचारज को खास एक जागीर देकर ताजीम 
मौर तकरीम से उसकी परवरिशकी! यह्‌ राजा 
तौद्ध मजहन के पीरो के साथ मजचिश मुना- 
जिरह मुनकद कराता था। इसमे इस मजह्व के 
लोगो को वडी खगवो का सामना करना पडता था } 
३३ साल हकूमत करके इस दुनिया को छोड दिया । 


गुलजार कदमीर का मुसनिक लिखता हैकि 


यहो चन्दर आचारज ह जिसने कित्राव नीरमत 
३९ 


पुराण चक्ष्मा नीलनागसे निकाली है। या खुद 
तसनीक को ह ! फकत अल्लाह ज्यादा जानता ह \ 
( पृष्ठ ४४) 


पुरातन इतिहासकार छविट्लाकर की सुप्त 
राजाओ की तालिका मेँ यह्‌ भ्रन्तिमि नामदहै। 
कह्वण ने इस राजा का वर्णन छविल्लाकर कै 
वर्णन के आधार पर क्याहं। 


प्रभिमन्यु कौन था । कसि वंश का था! 
किस प्रकार कश्मीर का राजा हृ्रा इस पर 
कहणने कोई प्रकाश नही डाला ह \ कुशन 
राजा वसुदेव की शक्ति क्षीण हौ गयो थी । उसका 
राज्य मथुरा मण्डल के समीप सीमित रहं गया 
था! नाग जाति के उपद्रवो कै कारण कुलान 
शवितहीन होकर भ्रपना श्रधिकाल राज्य खो बैठे 
थे। कह्लुण ने हविष्क के पश्चात्‌ कूशानवंशीय 
जओौर किसी राजा का वंन नहीं कियाहं। कुशन 
राजागो के प्रति किषसौ प्रन विद्रोह एव संघर्ष 
की श्रोर कलवण संकेत नही करता! निविवाद 
माङूम होता है। वासुदेव तथा उसके पश्चात्‌ के 
राजा निर्वलता के कारण कनिष्क के साम्राज्य 
को सम्हाल सकने मेँ श्रसमर्थं रहे । केन्द्रीय शित 
के क्षीण होते के कारण शासन सूत्र शिथिल 
होकर टूट गया । प्रदेश तथा विजित भूखण्ड 
स्वतन्त्र हौ गये । निस्सन्देहं यही प्रक्रिया कमीर 
मे हुई होगी । 


कश्मोर की व्यवस्था कुशन राजा न कर 
सके । पंजाब तथा मथुरा के समीप उसकी शक्ति 
नाग जात्ति के विद्रोह को दवान मे ग गयी । 
कश्मीर. जंसे दूर पवंतीय प्रदेश से सम्बन्ध चिच्छेद 
हो जाना स्वाभाविक था। 


म 


१४२ 


राजतरगिणी 


(= 
चन्द्र(चा्यादिभिरुन्ध्वाऽऽदेशच तस्मात्तदाऽ्गमम्‌। 
प्रतितं महामाप्यं स्वं च व्याकेरणं कृतम्‌ । १७६ ॥ 
१७६. चन्द्राचार्यादि^ ने राजा के आदेश ५र॒ उस समय लुप्तप्राय भाष्यर का जनतामे 
प्रचार किया । साथ ही साथ उन्होने अपने स्वराचत व्याकरणउ का भी प्रचार किया) 


अभिमन्यु इस स्थितिसे लाभ उठाकरयातो 
स्वय कश्मीर मण्डल का राजा हो गया होगा 
अथवा कश्मीर की जनत्ता ने उसके गुणो के कारण 
शासन निमित्त राजा चुना होगा । 


पाठमेद : 


श्लोक संख्या १७५ में नामाद्धु' का नामाङद्खा' 
नामाद्धु' गौर “शशाद्काद्कु' का शशशाद्ाथ' पाठ- 
भेद मिक्ता हं । 
पादरिप्पणि्यां 

१७५ (१) अभिमन्युपुर ‡ यह श्रीनगर के 
नैकव्यकोणमें चार मील दुर विमयनम्राम ह। 
रानी दिहा हारा वसाया गया अभिमन्धुपुर जिसका 
वर्णन राज० तर० ६ २९९ मेकियाह दूसरा 
ग्राम है । दोनो को एक ही अभिमन्युपुर नही 
मानना चाहिए । 


(२) शशाकांकरोखर : शशाक का अर्थं शशि 
या चन्द्रमा होताहं । शेखर का श्रयं शिरका 
प्राभूषण है । शिर पर धारण कौ जाने वाली 
किरीट तथा पुष्पमाला ह । भगवान्‌ हिव का 
शिरोभूषण चन्द्रमा हं । तएव शशाकशेखर शकर 
कानाम पडारहं। कह्वण ने शशाकदोखर अर्थात्‌ 
लिव के मन्दिर कौ समानता नगरके श्रल्कारसे 
कौ हं 1 शशाक जिस प्रकार शिवका अलकार 
ह उसी प्रकार अभिमन्युपुर नगर का श्राभूषण 
किवा मल्कार शशाकशेखर का मन्दिर था। 
कल्टण का तात्पयं यह मालूम होता है कि मन्दिर 
इतना सुन्दर था कि बह नगर का माभृषण 
मालूम होता धा | 

कत्द्ण ने इस मन्दिर के माघ्यंम से यह कह्ने 
का प्रयास किया ह कि राजा शिवमक्त था । कुशान 


-______ऋ_~_~__~_~----~--~ 


राजाओ हारा प्रचलित बुद्धघमं को राजाश्रय प्राप्त 
नही था । राजाश्रय प्राप्त हौ गया था । वे शिवभक्त 
किवा सनातनधर्मी थे। कश्मीर ने चर धामिक 
त्रान्तियो का सामना तीन शतान्दियो के अन्दर किया 
था । पहली धार्मिक क्रान्ति बुद्धघमं प्रचार कौ अशोक 
नेकीथी1 उसको विरोधी दूसरी क्रान्ति जलौक 
ने सनातन धमं को चक्कर को । तीसरी क्रान्ति 
कुंशान राजाओने बुद्ध धर्मं की पुन प्रतिष्ठा तथा 
राजाश्चय देकर की । सनातन धर्मं पृष्ठ भागमें रह्‌ 
गया । चौथी क्रान्ति राजा अभिमन्यु ने पुन. बौद्धधमं 
के स्थान पर सनातन धमं को स्थापित करकी 
थी । एक प्रकार से सनातन तथा बौद्धघमं के अनुयायी 
राजा अपने धर्मो का प्रचार तथा राजाश्रयं देते रहे । 
एक ही कदमीर मण्डल जसे लघु स्थान मे धामिक 
क्रान्त्यां एक के पश्चात्‌ दूसरी होती रही । परन्तु वे 
राजविप्लव का रूप नही ठे सकी । विचार आते रहै । 
जाते रहे । जनता समयानुकूल उनको स्वीकार तथा 
अस्वीकार करती रही । 


पाठभेद 


[क 


ष्लोक सख्या १७६ में ' लव्व्वाऽध्देां ' का 
" लन्धादेश', "लब्ध्वादेशान्‌' /लब्धादेदौ' "लन्धादेनात्‌' 
तथा “स्व च" का "चन्द्र पाठभेद मिक्ता ह 1 
पादरिप्पणियों . 

१५७६ (१) चन्द्राचायं ‡ इनका नाम चन्द्रगोमी 
था । चन्द्राचार्य एव चन्द्र नाम से इनकी ख्याति थी । 
इन्दोने पाणिनीय व्याकरण के माधार पर भपने 
एक ओर व्याकरण की रचना की उसमे स्वर 
वैदिकी' प्रकरण नही मिलता । एस आधार पर 
विद्वानोका मतरहै किव बौद्ध थे । षयोकि बौद 
वेद फो मान्यता नही देते । 


प्रथम कतरा 





इनका करटा जन्म हृश्रा था अ्रनिरिचत हं । कुछ 
विह्टानोकामतदहै किष्वतथाव'मे इन्होनै मेद 
नही किया ह । अन्तस्थ 'व'कारान्त पदो को भौ 
पवर्गीय "बग्कारान्त प्रकरण मे पढाहं) अतएव 
कहा जाताहै कि वे वग ( बगाल) निवासी ये। 
कारण यहु दिया जाताहकि वंग प्रदेशीय लोगो 
मे यह्‌ उच्चारण दोष पाया जत्ताह। इनके वश 
का व्रिशेष परिचय नही मिलता ह । 


(२) महाभाष्य ¦ र्हा पतजलि के महा- 
भाष्यसे भभिप्राय हँ । वह दूसरी शताब्दौ ईसपूर्व 
मे हुआ था-। पाणिनि पर उसने महाभाष्य लिखा 
ह । राजा जयापीड के समय (रा०त० ४०४८८) में 
इसी प्रकार का प्रयास किया गयाथा। राजा अभि- 
मन्यु ने व्याकरण शस्त्रके लुप्तं शि जाने के कारण 
साहित्य को नवजीवन तथा एकरूपता देने के 
लिये चन्द्राचार्यं जिन्हे चन्द्रगोभिल भो कहा जाता 
है । तथा अन्य विद्रानो को नियुक्त किया था} मालूम 
होता ह । उस समय कादमीर मे न्याकरणाचार्यो कौ 
कमी हौ गयी थी । िक्तको के प्रभाव में उसने चन्द्रा 
चायीदि की सहायता हारा लुप्तप्राय ज्ञान के पुन- 
जीविन निमित्त प्रयास क्रिया थः | जयापोड के समय 
मे भो पतजलि के महामाष्य के प्रचार निमित्त पुन 
प्रयास होता दिखायी पडता हं | 


हिन्द राजाभ्रो % प्रतिरिकत कश्मीर का सुलतान 
बडशाह्‌ जेनुले आबदोन जो स्वयं सस्छरत का ज्ञाता 
था । उसके निर्देश पर॒ रामानन्दने महाभाष्य पर 
टोका लिखी थी । वुद्धमट्ट स्वयं महाराष्ट्र मे सथय- 
ववेद के ज्ञानाजंन निमित्त गया था । वह्‌ बादशाह के 
पासन न्यायाधीरा शिवामट्‌टकी प्रेरणा पर भेजा गया 
था । टुप्तप्राय वेद का जान प्राप्त कर , उसका प्रचार 
कर्मर मे भ्राकर करें । लगमग ५०० वर्प॒पञ्चात्‌ 
स्वर्गीय रणजीत सीताराम पण्डित के भाई स्वगीयश्रौ 
एस. पी. पंडित को जव श्रथववेद कौ पाण्डुलिपि 
दक्षिण मे प्राप्त नहीहौ सको, तो कदमीरी पाण्डु- 
लिपियो को उन्होने अपना आधार साना था) 


क 


ल. 
कट्हण ने पतंजछि का नाम महाभाष्य के साय 
नही लिखा है) परन्तु राजतरंगिणी के सभी 
विद्रानोका मतै कि यहां कल्ट्ण का तात्पर्य 
पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यसे ही है । उन्दं योग 
सूत्र, चरक सहिता तथा व्याकरण महामाष्यर्का 
रचनाकार माना जाताह। परन्तु प्रथम दोही 
ग्रन्थ उपलव्य है । तृतीय का लेखक भिन्न व्यचि 
है इस प्रकारका मत कु विदानो ने प्रकट किया 
है । परन्तु सव्रहवी शतान्दौ के वैयाकरण नागोजि 
किवा नागेश भु ने अपने व्याकरण ग्रस्य मंजूपामे 
“इति चरके पतंजकि ' शब्द का प्रयोग क्रियाहं, 
तथापि आधुनिक विद्वान्‌ चरक संहिता का लेखक 
योग सूत्रकार पतंजलि कौ नहौ मनते । 


महाभाष्यकार पर्तजलि का काल निर्णय 
निश्चयात्मक रूप से निरिचत नही हो सकाटहं। शुग- 
वंशोय राजा पुष्यमित्र के श्रौतयज्ञ मे, कहा जाता 
है, पत्तंजक् पुरोहित थे! दह्‌ पुण्यमित्रं याजयाम. 
महाभाष्य से सिद्ध होतारं} यवनोंने साकेत भौर 
माच्यमिका पर श्राक्रमण किया था | पतजलि उस 
समय वतमान थे। इह प्रकार महाभाष्य तथा 
पतंजलि दोनो का समय ईसा पूवं दूसरी शताब्दी 
ठहरता ह । इस आधार पर विद्रानो कामत कि 
ईसा पूवं २०० वषं से १४० वषं के मध्य महाभाष्य 
की रचना हुई थी । 

महाभाष्य मे ममुनित्रय' को व्रिशेष महत्त्व दिया 
गया है । वह्‌ मुनित्रय श्रष्टाघ्यायीकार पाणिनि, 
वािककार कात्यायन, तथा महाभाष्यकार पतजलि 
ह । अष्टाघ्यायौ पर कात्यायन नै वातिक की 
रचना कर व्याकरण को अधिक व्यापक, पूर्ण, तथा 
स्पष्ट किया ह । पततजि ने श्रपने महाभाष्य हारा 
वातिको की व्यास्या की गौर भगे बढाया | 
उसमे उनसूत्रोकी मी विवेचनाको मव्री ह जिन 
पर कात्यायन ने लेखनी चही उशयी थो । 


(वाक्यपदीयः कार भतृहरि ने महाभाष्य कौ 
रचना का हतु उपस्थित क्या ह! उनका मत्तह 
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राजतरगिणी 


तस्मिन्नवसरे बोद्धा देशे प्रबरूतां ययुः | 
नागार्जुनेन सुधिया बोधिसत्वेन पारिताः ॥ १७७ ॥ 
१७७. सुधी बोधिसत्व नागाजुं न^ हारा पालित बौद्ध उक्त समय देश मे प्रबल हौ गये थे 


किं जिस समय व्याकरण के विद्वान्‌ सक्षेप रुचि तथा 
अल्पविदयापरिग्रही हो गये तो सग्रहः ग्रन्थका 
सन्ध्या काल आ गया। उस समय तीथंदर्शी गुर 
पतजलि ते महाभाष्य को रचना की | उसमें न्याय 
वीनोकाभी निबन्धन है। इससे स्पष्ट होता ह) 
'सम्रह्‌' ग्रन्थ मे व्याकरण सम्बन्धौ अत्यन्त विस्तृत 
विवेचन था 1 


महाभाष्य को शैलो पाण्डित्यपूणं है । व्याख्या 
शेली सरक हं | गद्य श्रत्यन्त सरक ह । अक्रत्रिम हं 1 
स्ष्टहं । धारा प्रवाहिक ह । भततृहरि को टीकाका 
अधिकार अव्रतके अनुपलन्ध हं । विवादास्पद विषयो 
का योग्यतापूर्वेक निर्वाह किया हं । पहले पूर्वं पक्त 
को उपिस्थत कर उसके पश्चात्‌ उत्तर पक्षको 
उपस्थित किया ह । अनन्तर उसने श्रपना मत प्रकट 
क्ियाह। यह्‌ रली कौटिल्यते अथंशास्वमें भो 
अपनायी है । महाभाष्य में दार्शनिक दृष्टि के साथी 
सोथ शब्दनित्यवाद किवा शब्द ब्रह्मवाद का निर्देश 
किया गया ह । वाक्यपदीय" में भतृ हरि ने इस पर 
विस्तृत ग्यास्या की है | 


कल्टण के वणन से प्रकट होता हकि उस 
समय उपयुक्त तथा विज्ञ अध्यापको तथा शुद्ध 
पाठ के अभाव मेँ उसका व्यवहार कम हौ गया 
था । शनै शनै उसे रोग भूल गये थे । 
(तरग ४ ४८८) राजा जयापीड के समय मे 
कल्हण पुनः वणन करता ह कि महाभाष्यका 
प्राय लोप हो ग्या था } राजा ने करमीर 
मर्टल के बाहर से विद्वानो को बाकर उन्द 
करमीर मेँ रखा । महाभाष्य का पठन-पाठन पुन 
ञारसम्भ हुमा था । 


(३) चन्द्र॒ व्याकरण के (११२२६) के 
"अजयत्‌ जर्तो हुणान्‌' को परिवतित कर कुछ विद्रानो 





ने नर्तो" के स्थान पर शुप्तो' कर दिया दस्मे 
अभिमन्यु का काल गुप्त सन्राटो के पश्चात्‌ सिद 
करते ह । किन्तु “जतं' शब्द का उल्लेख महाभारत 
मे प्राप्त ह । यह शब्द राजाके ल्यि भी प्रयुक्त 
किया गया हँ । उससे प्रकट होता ह कि जतं ने हणो 
को पराजित किया था। भ्रतएव अभिमन्यु का काल 
प्राचीन प्रतीत होता ह! राजतरगिणी में कल्ण 
ने जो समय दिया है वहु चनद्राचा्यं कै वास्तविक 
समय के बहुत निकट ह । 


१७७ (१) बोधिसत्त्व नागाजलँन : कन्दण 
ने यहाँ पर नागार्जुन के लिये पुन" बोधिसत्त्व शब्द 
का प्रयोग कियादह। बौद्ध गण नागाजुंन हारा 
पालित अर्थात्‌ कश्मीर मण्डल में रकित थे! उनका 
किसी प्रकार अनिष्ट नही हौ सकता था । बोधिसत्त्व 
स्वत प्रबोधि प्राप्त के पश्चात्‌ बुद्धहौ जाते है। 
नागार्जुन के आध्यात्मिक शक्ति का उल्लेख यहां 
पर कल्हणए करता हं । नागार्जुन यद्यपि कश्मीर 
मरडरु के राजा नही थे परन्तु श्लोक सख्या १७७ 
मे उसे भूमीश्वर कहा है । राजा यद्यपि दिव 
उपासक था परन्तु वह मालूम पताह, बोद्धोका 
विरोध करने मँ असमर्थं था! 


भगवान्‌ बुद्ध को पूजा कल्टण के समय तक 
प्रचलित थो 1 बुद्ध जन्मोत्सव मनाने का कल्हण 
उल्लेख करता है । वारहवी शतान्दी सन्‌ ११९१ ई० 
की हादी ग्राम मे एक शिलालेख मिलता ह । वह बुद्ध 
भ्रवलोकितेशवर की स्तुति से आरम्भ होता ह । परि 
हासपुर मे बोधिसत्त तथा एक बुद्ध की मूति मिली 
थी । हृदेनसाग १०० तथा भ्रोकूग ( सन्‌ ७५९ ई० ) 
८०० विहारो के होने का उल्लेख करता ह । प्रताप 
सिह समग्रहाल्य श्रोनगर मे बोधिसत्व पकापाणि को 
एक मूति रखी हं । ` 


प्रथम तरंग 
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ते वादिनः पराजित्य वादेन निखिरान्बुघान्‌ । 


क्रियां 


नीरपुराणोक्तामच्छिन्दनागमदिषः ॥ १७८ ॥ 


१७८. आगम द्वेषी" उन बौद्धो ने अपने विरोधी निखिल विद्वानों को बाद में परास्तकरः 
तीलमत पुराणोक्तं धामिक क्रियाओं को उच्छिन्न कर दिया । 


१७८ (१) आगम : शन्द का अर्थं लिखित 
प्रमाण ज्ञान, परम्परा गत सिद्धान्त, शास्र किवा 
विधि, वेद तथा न्याय के चार प्रकारके प्रमाणो मे 
श्रन्तिम प्रमाण ह! 

आगम लाघ साधारणतया तन्त्र शास्त्रके नाम 
से प्रसिद्ध दहै । निगमागम शब्द का प्रयोग बहुत 
होता है। निगम जिस प्रकार वेदै उसी प्रकार 
भ्रागस तन्त्र भी है । निगम कम, ज्ञान तथा उपासना 
का स्वरूप बनाता ह 1 श्रागम उनके उपायभूत 
साधनो का वर्णन करता है। वाराही तस्त्र कफे 
अनुसार आगम का सात लत्तण यथा-सुष्टि, प्रख्य 
देवताच॑न, सवंसाघन, पुरश्चरण, षट्‌ कमं तथा 
साघन गौर ध्यान योग ह । षट्‌कर्म,-शान्ति, वशौ- 
करण, स्तंभन, विद्रेषण, उच्चाटन तथा मारण ह । 


महानिर्वाणि तन्त्र के अनुसार प्राणी पवित्र तथा 
अपवित्र अर्थात्‌ मेष्य तथा अमेध्य हँ । विचारो 
से प्राय हीन होते हँ। प्राणियो के कल्याणार्थ 
शकर ने पावती को श्रागमो का उपदेश स्वयं दिया था 
कलि आगम सम्मत" भर्थात्‌ कलियुग मे भ्रागम की 
पूजा पद्धति उपयोगो एव लभिप्रद कही गयी ह । 


वेद मे बहुदेववाद का बहुल है। उनकी 
` भिन्लताके कारण उनके तीन प्रकार हो गयेह। 
वैष्णव आगम अर्थात्‌ पाचरात्र श्रौर वैखानस 
आगम एवं शैव आगम मे पाशुपत, शैव सिद्धान्ती 
तथा त्रिक । तीसरा शाक्त आगम ह । दैत द्र॑ता- 
टत एवं अदधत दृ्टियो से भी तीन भेद माने गये है । 

अनेक आगम वेदं मूक हँ । अनेक तन्त्रो पर 
ग्रागम का बाह्य प्रभाव भमो रक्षित होता ह । बौद्ध 


धम ने वेदिक सिद्धान्त के विरुद्ध आवाज उटायी 
थी । वेद एवं ब्राह्मणो की समालोचना से बौदध- 


साहित्य भरा पडा) बौद्धो की इसी मनोवृत्ति की 
ओर संकेत करते हुए कहण ने बौद्धो को भागम 
देषी ख्पमें यहाँ चित्रित कियाद । 


शिव तथा च्रिकसूत्र के पूवं भी कश्मीर 
मे आगम तन्त्र शास्त्र का अस्तित्व मिलता है। 
मालिनी, विजय, स्वच्छन्द, विज्ञान भैरव, भ्रानन्द- 
भैरव, उच्छस्य भैरव, मुगेच्ध, मातंग, नेत्र, नव 
स्वास, स्वयभू एव रुद्रयामल रूप मिलते हं । 

(२) चाद्‌ ` वाद काश्रथं वाणी, शब्द, वचन, 
कथन, वर्छन, निरूपण, वाद-विवाद, शास्त्रार्थं, 
तथा खण्डन मण्डन होता ह । वाद प्रतिवाद का 
श्रयं क्षगडा-वहस आज कल होता हे। कल्लण 
ने यहां वाद शब्द शास्त्रार्थं के प्रथं में प्रयुक्त 
किया है । पराजित्त शब्द के ध्वादेन' के पूर्वं रखने 
सेःस्पष्ट हो जाता है कि कौद्धो ने शस्त्रम 
तत्कालीन विदानो को परास्त किया था। बौद्धो 
ने भ्रागमो का खण्डन कर अपने मतत का मण्डन 
कियाथा) 


(३) उच्छिन्न: कह्नण बौद्धो की प्रबल 
बद्धिप्रचखुता का य्ह उल्लेख करतारहै। सभी 
करमर मण्डल के विदानो को बौद्धो ने शास्वार्थमे 
पाण्डित्य, अकाट्य तकं, एवं विघत्ता के कारण 
परास्त कर दिया था । उनके धम प्रचार का इतना 
गम्भीर प्रभाव पड़ाकि कश्मीरमे नील मत विहित 
धार्मिक सस्कार आदि समूल नष्ट हो गये । यह्‌ एक 
सामाजिक क्रान्तिथो। उसने समाजके ठचि को 
बदर दिया । लोग प्राचीन सनातनधर्मी परम्पराभो 
कोस्वत त्याग व्ििं। राजा इस सामाजिक एवं 
धामिक क्राति मे सम्मिलित नही था परन्तु बौद्धो 
के अनुलासरन, विचार तथा प्रचार के कारण धा्सिक 
कृत्य स्वत उच्छ्रि हो गये भे] 
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मण्डले विष्टुताचारे 
नागैजनक्तयशकर 


राजतरगिणी 


विच्छिननवर्किम॑भिः 
प्रभूतहिमवर्षिभिः ॥ १७६ ॥ 


१७८. जब उस मण्डल मे आचार विलुप्त हो गये, वलिकर्म* विच्छिन्न हो गये तो नागाओ 
दारा की गह प्रभूत हिमिउ वर्षा द्वारा जन क्षय होने लगा। 
हिमान्यां बौद्रवाधाय पतन्त्या प्रतिषरसरम्‌ । 


शोते दावाभिमारादो पण्मासान्पाथिवोऽवसत्‌ ॥ १८० ॥ 
१८०. बौद्धो को बाघा पहुचाने के लिये प्रति वपं हम वर्षा होने लगी । अतएव राजा शीत 
काल मे छः मास तक दार्वाभिसार, मे निवास करने लगा। 


१७९ (१) बलि कमे श्रनेक प्रकार के वकि 
कमं एव सस्कार नोर मत पुराण में विहितहं। 
वोद्धो के कारण वलि कमं बन्दहौ गया था । बौद्ध 
नाग पृजा, मूति पृजा तप्रा देवर पृजा में उस 
समय तक ॒विइवास नही करते धे । 

पंच महा यन्नो मेँ पांचवां वलि हं। बलि 
अर्थात्‌ जीवो को श्रन्न दानादि से सन्तुष्ट करने का 
नाम भूतयज्ञ है । वलि का दुसरा प्रकार 
पशुम का वघ क्वा बलिदान है । वलि का 
बलिदान कालम पूर्वाभिमुख तथा खड्गधारी बलि 
देने वे का मुख उत्तर दिशा की श्रोर रहना 
चाहिए । वैर्वदेव' कमं करने के काल मेनो 
अन्न भाग श्रल्ग रख दिया जाता ह उसे प्रथ- 
मोक्त वि कहा जाता है। यह अन्न भाग देव 
यज्ञ के लक्ष्यभूतं देव के प्रति एव जल, वृत्त, 
गृहपशु इन्द्रादि देवताभो को सर्मपित किया जाता 
है । वलि का अन्न भाग श्रन्ति मे नही डाला जाता। 
भूमि पर फक दिया जाता हं । 

(२) नागः; नाग पूजा करमीर मेँ अत्यन्त 
प्राचीन काल से प्रचलित थो । ओनिस क्रोटस सश्राट्‌ 
सिकन्दर के साथ यूनानसे भारतमे भायाथा 1 
उसके केख का उल्लेख स्टार्वो ने किया ह--द्भा- 
भिसारकेराजाका दूतदो बडे नागो का पालन 
पोषण करता था! इसौ प्रकार तक्षशिलाके राजाने 
एक वडा भारी नाग दिखाया था । उसे वह्‌ बडे स्नेद 
से खिलाता था । उसक्रो पूजा देवता तुल्य करता था। 





भ्राहने श्रक्वरी मेँ अबुल फजल लिखता है-- 
कश्मीर मे नाग पूजा सम्राट्‌ भ्रकवर के समय तक 
होती रही ह । यद्यपि वरहा कै रहने वाले प्राय. 
मुसलमान हो गये थे । इस समय ७०० नाग मूति्यां 
कर्मीर के विभिन्न स्थानो में पूजी जाती हँ । भ्रवुल 
फजल ने यह्‌ उद्धरण भने अकवरी मे पुण्यभट्ट 
से केकर दिया ह । 

नीलमत पुराण में भगवान्‌ विष्णुने नाग पूजा 
के प्रसंग मे कहा ह- 


नागस्य यस्य ये स्थाने निवसिष्यन्ति मानवा । 
ते त स पूजयिष्यन्ति पुष्पधूपानुरेपने ॥ 
नत्र विचिधैगन्पर ्रक्षादानैर्च योने. । 
त्वयोक्तं च सदाचारं पारयिष्यन्ति ये जनाः ॥ 

२८९-२९० 


न ~ ४४ 
तस्मादस्य सदा पूजां वलि च विधिना बुध. । 
विदध्यात्तन्निवासस्थैरम्भर्व्योऽसौ सदा समुदा ॥ 
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(३) हिमपात : प्रतीत होता है कि बौदधोके 
प्रावल्य के पश्चात्‌ कदमीर मे कुश्च एसी घटनाएं घटी 
जिनका कारण बौद्धोकेसर थोपा गया । रगातार 
कई वर्षो तके अकाल पडता रहा } हिमपात इतना 
होने याकि लोग न्याकूलदहौ गये थे । चन्द्रदेव, 
एक ब्राह्मण नेता ने प्रचार आरम्भ करदिया कि 
इत सव श्रनर्थो का मूलकारण वौद्धोका प्रचार 


रथस तरंग 





तथा प्राचीन सनातन धर्मसे लोगो का विरत होना 
था । नाग देवतागण श्रपनी पूजा वन्द हौ जाने के 
कारण क्रुद्ध हो गये थे 1 हिमपात इतना भयकर होने 
लगा धा कि राजा दार्वाभिसार ( कदमीर के दक्षिण- 
पर्चिम रजौरी क्षेत्र मे ) किवा नौशेरा मौर पुछ 
मे जर्हा कुछ शीत कम पडतो थो निवास करने लगा 

१८० ( १ ) दावांभिसार दार्वाभिसार का 
उल्लेख पुराणो, महाभारत तथा बृहत्‌ सहिता 
मे पंजाब को जात्तियो कै वर्णन के सम्बन्ध 
मे आया ह । यह रावौ तथा भेलम ( वितस्ता ) 
नदियो के अधोभागीय मध्यवर्ती पर्वतीय 
स्थानके लिए प्रयोग क्या गयाह। रजौरी का 
पर्वतीय क्षत्र दर्भाभिसार मण्डल मे आत्ता ह । ( रा० 
त० ८१५३१, १८६१ ) । भीमवार इसी क्षेत्र के 
मध्य मेँ एक छोटा पर्वतीय राज्य था । उगल वितस्ता 
के समीप अधोमागौय पर्वतीय दुगं घण्धर को कहते 
है 1 दर्भामिसार उत्पलापीड के समय कर्मीर के 
प्रन्तगत था । ( रा० त० ४४७१२ ) शंकर वर्माने 
उसे पुन उससमय जीता था जब वह्‌ गुजरात जो 
भीमवर के दक्षिणथा जीतने गयाथा ( रा० तण 
४ १४१, ५२०८ ) | यहाँकेलोगोके चरि्रके 
विषय मे कल्हण ते ( रा० त० ८ १४५३१ मेँ) वर्णन 
किया) 

दर्भाभिसार का उत्लेख सिकन्दर के आक्रमण 
केसमयभी आया है) दर्भाभिसार के राजानं 
सिकन्दर की सहायता को थी] ० 

द्यः एक जाति का नाम ह। यह जाति 
वरकावर तथा जम्मू में रहतीथी । दवं जाति के 
साथ हो अभिससार जाति आबाद थी । अतएव प्रदेश 
कानाम द्वाभिसार पड गया। चेनाव तथा रावी 
का मध्यवर्ती पवंतीय भाग दवं जनपद था ! माकण्डेय 
पुराणादि के भ्राार पर कहा जासकतादहै कि दवं 
लोग पजाव्र की उत्तरीय दिलाकी जातियोमेसे थे) 
उनका उल्लेख त्रिगर्तं के साथ प्राय. बाया ह| 


व 


महामारत सभावे मे दरद-दार्व-नात्ति का 
उत्लेख प्राया ह । ( सभापवं ५१।१३ ) 
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पुनः उल्लेख आया है | 


कामव्याः दरदा दार्वा श्चूरा कैमकास्तका। 
जओदुम्बरा दुर्विभागाः पारदा वारिहिकै. सह । 


करमीरा ऊन्दमानार पौरका हंसकायना . । 
शिवत्रिगतंयोषेया राजन्यार्चन्द्रफेकयाः ॥ 
--सभा पवं ४८ १२ १३ 


उशीनर को पत्तीकानाम दर्वा था) दविन 
उशीनर का पुत्र वैष्णव मत के अनुसार था । 
असिसार का उल्लेख वृहत्‌ सहिता मेँ वाराह्‌- 
सिहरि ते किया ह । उसने अभिसार, दरद, दर्वा, 
खस, कोर, कुत, कौठिन्द श्रादि जातियो करा वणन 
किया ह । अभिसार जनपद भफेलम चनाव के मध्य 
वर्ती प्रदेशका नाम था । प्रतएव निष्कपं ठीक होगा 
दर्वा तथा अभिसर दो भिन्न जनपद थे। मारकरडेय 
पुराणसे वर्णन आयाह। 
ङन्दप्रावरणार्चैव उर्णा दार्वाः सुद्ृद्‌ गृहाः । 
त्रिगर्ता. जारखवाङ्डैव किरातास्तामसैः सह । 
१७.१.६९ ७ 
वृहत्‌ सहिता १४.२९, अलबेरुनी १.३०.३ 
दर्वा का उत्लेख पवंताश्रयी देशके रूप मेँ मार- 
केण्डेय पुराणमेम्रायाह। 
अतो दैकान्‌ प्रवक्ष्यासि पवंताश्रयिणदच ये । 
नीहारा. इससार्गाहच रवो गुगंणाः खशा. ॥ 
न्तप्रावरणाश्चैव उर्णा. दार्वाः सङ्द्गहाः | 
तिगर्ताः गार्चादचैव किरातास्तामसैः सह ॥ 
मारकर्डेय पुराण ५७।५६-५७ 
नागरहुजा गिलगिट क्षेत्र में स्थान ह । उसका 
प्राचीन हंसमागं नाम था । हस का भ्रपभ्रश हना 
हो गया हं । यह्‌ प्राचौन दरदं जनपद ह । पुरातत्त्व 
विद्वानो मे अव भी मत्सेदह कि वास्तवमे हना 
हसमागं हीह । म स्वय कुछ साधिकार नही कहु 
सकेता क्योकि इस स्थान पर मैभ्राया नीह भौर 
यह नही देख सका हँ कि करतु विशेष में हंस ॒किवा 
पक्षौ इस ओरसे गमन करते है । यह्‌ स्थान इस 
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राजतरगिणी । 


तदा प्रभावः कोऽप्यासीदङिदहोमविधायिनाम्‌ । 


नानशन्यद्रशद्धिप्रा बोद्धाथ निधनं गताः १८१ ॥ 
१८१ उस समय किसी अलौकिक शक्ति के प्रभावके कारण जिन ब्राह्यणो ने वल्लि तथा 
होम » विधिवत्‌ किया उनका नाश न होकर केवन बौद्धो का निधनः हुञा था । 





समय पाकिस्तान में ह । वरह पाकिस्तानी सैनिक 
छावनिया ह जाना सम्मव नही ह । 
मारकण्डेय पुराण में-"जर्ण दर्वास्तथेव च' "उर्णा 
दर्वास्तिथैव च ब्रह्मारुड पुराण मेँ ऊर्णा दर्वास्तिथेव 
च" उत्लेख श्राया हँ । पुराण काल मे दवं जाति चथा 
दर्वा देर समन्ने जाते थे। भीष्म पवं मेँ जनषवो के 
वणन मे दर्वा तथा अभिर दोनो जनपदो का नाम 
भारतवषं के जनपदो के श्रन्तर्गत भीष्म पितामहं ने 
गिनाया हू । 
अभीसारा उद्टूतादच, रोवा वाहिकास्तथा । 
दारवीं च वानवा दर्वा वातजामरथोरगा. ॥ 
भीष्म पवं ९५४ 
सभा पं में अजुन के परवंतीय देशो के विजय 
के सम्बन्ध में तालिकादीगयीटहं। उसमे दार्वाका 
नाम भायाहं 1 दार्वा द्वे प्रदेश किवा जनपद ट । 
उसका वर्णन काडइमीर त्रिगतं आदि देशो के पाय 
ही क्रमसेआयाहं। 


ततस्तिगर्ता कौन्तेयं दावा कोकनदास्तथा । 
क्षत्रिया बहवो राजन्नुपाचत्तन्त सवेश. ॥ 
२७.१९ 


साथ ही दूसरे श्लोक मे अभिसारी' शब्द भाया 
हे । यह माभिसार प्रदेश तथा नगर का चयोतक ह । 
अभमिसारी ततो रम्यां विजिग्ये कुरुनन्दन. । 
उरगावासिनं चैव रोचमान रणेऽजय्रत ॥ 
२७.१९ 
भीष्म पवं मे एक भारतीय जनपदके रूपमे 
'दव' शब्द का प्रग किया गयाहू। 
अभीसारा उदुताद्च हौवा वाद्हिकास्तथा । 
दार्वीं च वनवा दर्वा बतज।सरथोरगा, ॥ 
५०.५४६ 


सभा पवं मेँ दवं शब्द का प्रयोग एक क्षत्रिय जाति 
केरूपमें किया गया हं । पूवं वश्षीय क्षत्रिय राज- 
कुमारो ने युधिष्ठिर को वहत धन उपहार स्वरूप 
दिया था। 
कैराता दरदा दर्वाः श्रा वै यमकास्तथा। 
ओदुम्बरा दुर्विभागाः पारदा वाद्दिकै. सह ॥ 
५२१३ । 
दार्व शब्द का प्रयोग दर्वदेशीय किवा दवं 
जाति में उत्पन्न क्षत्रिय नरेश के रूपमे किया 
गया ह । 


ततसखिगर्ता. कौन्तेय दार्वा. कोकनदास्तथा । 
क्षत्रिया वहवो राजन्नुपाचतन्त सवेश ॥ 


दार्वाभिसार शब्द एक स्ङेच्छ जाति के लिये 
प्रयुक्त किया गया दह । 
दार्वामिसारा दरदाः पुण्डारवैव सदखश । 


तेन शक्या. स्म संख्यातुं ब्रात्या शतसहसश ॥ 
९३ ४४ । 


पारमेद्‌ 

रलोक सख्या १८१ मेँ 'विधायिनाम्‌' का 
“विघायिन ' तथा "नशन्‌" का “नरयन्‌" पाठभेद 
मिलता है) 
पादर्प्पिणियाों १ 

१८१९ (१) होम ‡ देवतामो के उदेष्य से भरम्नि 
मे घृतादि डालकर हवन करने को होम कहते ह । "यह 
पच महायज्नोमें से एक देवयज्ञ ह! उस_"दानं का 
भो होम कठते ह । जा श्राद्धादि के समय मच पूर्वक 
करिया जाता ह। मनुस्मृतिने होम को एक यच 
मानाह। 


ग्रथसःतरम 


नीलमुदिश्य 
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देगस्य ररितारमदीश्वरम्‌ । 


कार्यपश्चन्द्रदेवाख्यस्तपस्तेपे ततो द्विजः ॥ १८२॥ 
१८२ काश्यप गोद्रीय चन्द्रदेव, नामका द्विज नीलनाग को प्रसन्न करने के लिये तपस्या 
करने लगा जो काश्मीरके नागाभों का राजा तथा रक्षक था। 
तस्य प्रत्यकतां भतो नीरस्तुहिनविश्चवम्‌ । 
न्यवार्यज्जगादापि स्वपुराणवि्धि पनः ॥ १८३ ॥ 


१८३. चन्द्रदेव के सम्प्रुख नील प्रसन्न हए । तुहिन विप्लव शान्त किया । नील ने स्व 
(नीलमत) पुराण की यज्ञादि विधिर्णो» पुनः बतायी । 


अध्यापनं ब्रह्ययक्नः पितृयक्तस्तु तपणम्‌ । 
होमो दैवो बक्िभँतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 


२७० । 


(२) निधन . बौद्धो के राजनीतिक उत्पीडन 
का श्लोक संख्या १८० तथा १८१ मे एक मत से 
कवित्वपूर्णं वर्णन कल्हण ने क्याह। बौद्धोको 
बाधा पहुंचाने के लिध्रे हिम वर्प तथा बलि एवं 
होम कै कारण ब्राह्मणो पर सकट न अकर बौद्धो 
का निधन होने कगा यह्‌ पुरातन सनातन परम्परा- 
नुसार बलि तथा होम की शक्ति तथा महत्ता 
दिखाने कै लिये यहा वर्णन किया गया ह ) 


पाठभेद : 


र्लोक संख्या १८२ मे तारमहीश्वरम्‌' का 
(तार महेश्वरम्‌, श्तपस्तेपे' का श्ततस्तेपे' तथा ततो 
द्विजः" का पाठमेद 'दिजस्तत.' मिलता ह । 


पादरिप्पणियौं ; 


१८२ (१) चन्द्रदेव ‡ इस तपस्वी के विषय मेँ 
विस्तृत बाते श्रप्राप्त ह । यह्‌ ब्राह्मण थे । तपस्वी 
थे काश्मीर मे हमि विप्ठवादि समाप्त करने के 
लिये कारमीर के नागराज नीरुको प्रसन्न करने के 
लिये तपस्या करने लगे । कश्मीरमे यह प्रचलित 
परम्पराहै कि नील नाग कश्मीर का रक्षक हु। 
वही सब नागोका नेता क्वा राजाह! नीलमत 
पुराण कमीर का पुराण तथा पूजा, उपासना, 


वलि एवं धामिक संस्कारो को विधि निर्धारित 
३२९ 


करतार) प्राचीन संस्कार बौद्धो के नवीन शासन 
के कारण नष्ट प्राय हौ गये थे अतएव उन्हं पुनः जारी 
करने के लिये उसने तपस्या की । 


१८३ (१) विधि : प्रतीत होता है कि बौद्धो के 
प्रभाव के कारण, बौद्धमतावलम्बी राजाभो के 
लम्बे काल एव प्रश्रय के कारण नीलमत पुराण 
विरहित सस्कार विधि कश्मीरमे प्रायः लोग मूल 
गये थे अथवा भूलने लगे थे । नील ने चन्द्रदेव ब्राह्मण 
के सम्मुख प्रकट होकर नीलमत पुराण विहित विधियो, 
धामिक सस्कारो श्रादि को पुन बतायी । सम्भवो 
सकता हैकि प्राचीन नीलमतपुराणलुपतहो गया 
हो । उसके स्थान पर नवीनं नोलमत पुराण का 
सरुएरण चन्द्रदेव ब्राह्मण ने किया । अनन्यथा यहाँ पुनः 
नीरुमत वणित बातो को वताते की भावश््यकता नं 
पडतो । 


श्री रणजीत सीताराम पण्डित शिविर भ्राफ 
किगसः' पृष्ठ २६ पर श्री फाउचर के एक मन्तव्य का 
उत्छेव करते हँ। श्री फाउचर नं कदमीर के 
ब्राह्मणो तथा मुसलमानो दोनो मे नाग, पिशाच, 
योग नियोग भादि के विषय में अनेक कथायं त्तथा 
जनश्रुतियो का होना कहते हँ । जिनपर्‌ करमीर 
उपत्यका कौ साधारण जनता विश्वास करती ह । 
उनका अभिप्राय कि इस प्रकार कौ कयाश्रो, 
किवदन्तियो का संग्रह्‌ करना भ्रच्छा होगा । 


२५० 
आयेन चन्द्रदेवैन 


दमिता 


राजतरगिणी 


यक विङ्वः | 


दितीयेन तु देशेऽस्मिन्दुस्सहो भिक्षुविक्षवः ॥ १८४ ॥ 


१८४. आद्य चन्द्रदेव १ ने यक्ष विप्लव का शमन किय। था ओर द्वितीय चन्द्रदेव ने इस देश मे 


दु सह्‌ भिक्षु त्िप्लव शान्त किया । 


पाठभेद 

रलोकसख्या १८४ में यक्ष" का पक्ष" , ध्यन्न' 
तथा "भिक्षु" का "बौद्धः "नित्त" तथा 'सिक्ष' ये पाठ 
भेद मिर्ते हं । 
पाटरिप्पणियों : 


१८४ (१) आद्य चन्द्रदेव पिशाचोसे भ्रादि 
चन्द्रदेव ने कश्मीर मरड्छ की रक्षा की थी। नीरुमत 
पुराण में चन्द्रदेवं ब्राह्मण नील समागम वर्णनहै। 
उसमे आद्य चन्द्रदेव काश्यप वशीय वृद्ध ब्राह्मण थे] 
शीत चऋछतु एव तुहिन पत्त के कारण लोग मासुज 
मास मेँ पुरानी परम्परा के अनुसार करमीर उप- 
त्यका का त्याग करते थे । 


वृद्धावस्था के कारण चन्द्रदेव काश्मीरकास्यागन 
कर सके । पिशाच उसके साथ क्रीडा करने लगे । उ 
सर्वं प्रथम रज्जु से वावकर रखा 1 अनन्तर उसे मुक्त 
कर दिया) उसे कुर समभफमेंनहीभ्रारहाथा। 
वर्हां शरण ग्रहण करे । वह घूमने लगा । घूमते-घूमते 
वह्‌ नौर के निवास पर पहुंचा । नील को उसकी 
दशा पर करूणा भायी । उसका आतिथ्य सत्कार 
किया । उसदे' पिङ्ञाचौ तथा शोत रक्ता निमिन अनेक 
क्रियाएं बतायी । 


चैत्र मास में हिमपात बन्दहोजाताह। भूमि 
हिम विहीन हौ जाती ह । लोग पुन कदमीर उप- 
त्यका मे लौट श्राते ह । वृद्ध चन्द्रदेव को प्रसन्न तथा 
स्वस्थ देखकर रोगो को श्राश्चर्यं हुभा । उसे राजा 
वीर्योदय के सम्मुख उपस्थित किया । चन्द्रदेव ने 
पिशाच तथा नील के साथ हूरई वार्ताकाप तथा चट- 
नामका वर्णन किया! नील हारा विदित पूजा विधि 
वतायी } राजा तथा प्रजा उन्हें प्रसन्नतापूर्वेक करने 


के च्िएितेयार हौ गये। परिणाम स्वरूप कश्मीर 
उपत्यका पिशाच-भेय एव उपद्रव विहीन हौ गयो । 


अवद्युज्यामत्तीतायां निमेयुमनिवा वहि. । 
कादयपरश्चन्द्रदेवाख्यो चृ्धो वब्राह्यणपुंगव ॥ 


निजंगाम नि्वंदाद्चोदितोऽथ॑न माचिना । 
क्रीडानिमित्त च भयान्नि कुम्भस्य न यात्तिति ॥ 


बराह्मणेन पिशाचास्तुरिचक्रीड्स्तेन ते तदा । 
रञ्छनद्धेन सु पथा यक्षिणा चृपदारका ॥ 


कट्पमाना` (१) पिशाचैस्तु निदं परम ययौ । 
हिमेन शोतेन तथा पिश्ाचे.समीप्यमानो दिजचरद्धवयं 
वभ्राम तत्नैव चिमूटचेता ्मन्थयौ यन्न स नागराज. ॥ 
४२५-४२९ 


यर्हा कल्हण नैं पिश्ञाच के स्थान पर यक्ष शब्द 
का प्रयोग किया हे) दोनो शब्द को प्राय समानार्थक 
कुछ एेतिहासिको ने माना ह । परन्तु यत्त तथा 
पिज्ञाच दो भिन्न जातिर्यां हूँ । उनका उल्लेख यथा 
स्थान क्रियागया हं । मुभे नीलमत का मत कल्ट्ण 
की श्रपेक्षा अधिक तकसम्मत मालूम होता ह। 
कश्मीर मेँ यच्च, गुह्यक तथा पिशाच तीनो जातिर्या 
थी। यत्तो को कही धमविरोधी कायं करते नही 
दिखाया गया ह । पिशाच धर्म विरोधी कार्यं करते 
थे। अतएव य्ह पिद्ाच नाम यक्ष कै स्थान पर 
होना चाहिये । यत्तो को शिल्पी केषूपमें चित्रित 
कल्टण ने किया ह! वै निर्माण कायंमे लगे दिखाई 
देते है । चन्द्रदेव आस्यान से प्रतीत होता है) 
कर्मी र उपत्यका मेँ रोग ^ मास निवास करते थे । 
तुषारपात आरम्भ होने के पूवं उपत्यका छोडकर गरम 
स्थान मेँ चले जाते ये। इसी प्रकार तुषारपात बन्द 
होने पर पुन उपत्यकामे लौट आतेये। भ्रव भी 


प्रथम तरंग 


२५९१ 





सीत ऋतु “रम्भ होते ही पर्वतो पर रहने वालो 
धूमन्तू जातिर्यां मैदान मे मपनी भेडो तथा पशुमौ के 
साथ शरण लेती ह। सितम्बर मास्त मे मेने इस 
प्रकार ऊँचे पर्वतो पर से आने वाले लोगो का समूह 
कश्मीर की सङ्करो पर बहुत देखाह। क्ल्हणने 
यर्हा प्रानी गाथा की पुनसावृत्तिकी है। 

उक्त वंन से प्रकट होता ह । पुरातन नीलमत 
वर्णित सस्कारादि जो बौद्धो केकारणबन्दहौो गये धे 
पुनः मारम्भ क्ये गये। नाग पूजा पुन कर्मौरमे 
प्रचक्िति हई । कुछ विद्टानो कामत । नीरमत 
पुराण इसी समय की स्वना ह । नीरुमत सिद्धान्त 
लोग त्याग दिये थे । इससे यह भौ प्रकट होता कि 
नीलमत पुराण का महत्व घट गया था। बौद्ध 
सिद्धान्तो नै जोर पकड लिया था। वौद्ध धमं के 
विशदध प्रतिक्िया काकालथा। कुछ लोगो का मत 
ह कि नीलमत वी श्रथवा ७वी रतान्दौ कै पूरवका 

ग्रन्थ नही ह । 

हसन चन्द्रदेव के विषय मे लिखता ह एक दफा 
काजिक्रह क्रि एक वृढा खूसट ब्राह्मण चन्द्रदेव नाम 
जो इत्म व॒ जमलमे मुमताज था कश्मीर के एक 
गारमे ुपकर याद खुदामे मसरूफ हो गया। 
ज रूरियति जिन्दगी कौ तमाम चीजें इक शख्स ने 
भ्रपने पास जमा कर लीं । जाडं का मौसम था! ब्फं 
व वारिश्च से तग आकर देव फोज दर फौज इसके 
पास जमा हो गये ओर उस बृढे सूसट ब्राह्मण को 
अपनो सुफिया जगहे से निकाल बाहर करिया । वाद 
जजादो खतरनाक क्वो हैकल देव नीलनाग के 
चश्मा पर जो कोहस्तान नागिम की तलहृटी मे वाका 
है सडे हो गये ओौर बरह्मन मजकूर को यह दोनो 
एक दुसरे को बगलमे डालकर हंसी व्ट्ठा करने 
लगे । इत्तफाक से गरीब ब्राह्मण का पावि फिप्तल 
गया । भौर चरमे कै श्रन्दर जा पडा } देवता है क्या 
कि एके वडी वसीय व खराज दुनिया ह जिसमे एक 
आलीशान महर ह शरीर महल मे एक जर निगार 
तरूत जिसपर एक वादशाह वडी शान व तमकूनत के 
साथ जलसहगर है । ब्राह्मण हाथ जोड़कर उसके 


सामने खडा हो गया श्रौर बडी श्राजिजी के साथ देवो 
के मुजालिम भौर बफं की तकालौफ उससे बयान 
करने लगा । यह्‌ बादशाह खुद नोर नाग था । उसे 
बराह्मण की हाक्त जार पर सख्त रहम आया ओर 
श्रपने पास बुलाकर अपनी सुद तसनीफ करदा किताव 
नीलमत पुरान उस्रको वख्णदी। साथ ही वसीयत 
की कि किताब मजकूर को मृतर्वाक्रि मुकामात पर 
पढकर देवो भौर राक्षसो को खैरात व शदकान दिये 
जाया करर । वहु अमल श्रौर वजायक जो इस किताब 
मे दज है वाजनाप्तगी से हमेशा पठे जावे । श्रकसर 
ग्रौकात खुदाताला की इवादतत व श्रताजत मे मस- 
रूफ रहा जाये । इस सूरत मे लोग देवो भौर राक्षसो 
की इज'ज तकालीफ से महफूज, रह सकेगे । यह कह 
कर बरहमन मजकूर को चशमा नील नाग के किनारे 
पहुंचा दिया । 

इवनदार वहार थी। लोग सरजमीन हिन्दु 
स्तानमें खेती बाडीकी गरज से फिर कर्दमीर 
श्राने लगे । यह्‌ देखकर उन्हं बडा ताज्जुन हुग्रा 
कि एक बूढा व॒नातवान ब्राह्मण सही हव माल्म 
मौजृदहै। लोगो ने इसका सबक्न दरयाप. किया 
जिसको उसने मन व ग्रन्न से कह डला । यह्‌ 
सुन कर लोग बहुत खुश हुए । चुनाचः उसे गौर 
उसकी कितावं फाले नेक जानकर अपने अफसर 
दरया देव नामी के पास लेगयें। लोगो ने दरया 
देव के हुक्म पर सरश्रताभ्रत रखकर देवो श्रौर 
शिहूत वरफ वारा के श्रासोव से नजात हासिल 
कर री! उसी वक्त से कद्मोर में विला इम्त- 
याज मौसम मुस्तकिल तौर पर श्रावादी शुरूहौ 
गयौ । नस्ठे इन्डयानी को दितिव दिनि कसरत के 
वापस दिहात व कस्बात बजुद मे आ गये । 

इवदा मेहर एक गावो का श्रलग हाकिम 
होताथा। फिर सरकशी भ्रौरहिसं कै बढ जाने 
की वजह से एक रारू कड-कर्द्‌ दिहौत दवा 
वैठा । वाहमी मुदाफतश्रौर एक दुसरे कै शरसे 
बचने के लंदन लोगो ने छोटे-छोटे किलो की 
तुनियाद डालंदौ। जिन्हैकोटके नाससे पुकारा 


२५२ 
राजा 


तृतीयगोनन्दः 


राजतरमिणी 


प्राप्रराज्यस्तदन्तरे । 


$ ५ 0 
यात्रायाजादि नागानां प्रावतंयत पूववत्‌ | १८५ ॥ 


१८५. तदन्तर गोनन्द ठृतीय> राजा 
म्रवतित किया । 


जाता है। चुनाच भ्राज मौ यह्‌ राय मुन्दरज 
जैल मुकामोके नामो से दुरुस्त साबित होती दै- 
श्रन्दर कोट, जीन कोट, सीदरह कोट, दूर 
कोट, पटकोट श्रौर स्यालकोट। तारीखमें 
इस दौर को कोट राज (या तवालीफ प्रर्मलूकी) 
फैनाम से ताबौर किया जाता ह! कश्मीर में 
यह्‌ दौर्‌ काफी मुदत तक जारी रहा । उस जमाना 
मे कोट हाकिम को सन्सज (सन्नर) कहा जाता था । 





'प्रपनी असलो दौलत पर काना न होकर 
इन कोट राजो ने एक दूसरे पर चडढाई शुरू कर 
दौ । नतीजा मगूव हुक्मरान को राजा जम्म्‌ की 
तरफ मुतवज्जह होना पडा । उसने अपने वेटे 
कुमर दयाकरण कौ सरकर्दगी मे एक वडी भारी 
फौज भेज दी । जिससे बहुत थोडे भरसा में 
भ्रमन गौर श्रमान वहान्‌ हो गया! उसी वक्त 
से राजा जम्मू कौ हकूमत की कदमीर मे दाग- 
बेल पडी 1 कहा जाता हँ कि इस राजा के खानदान 
के पचीस आदमियो ने छसौ तिरपन साल तक 
सर जमीन कश्मोर पर हकूमत कौ । छेकिन इन 
बादशाहो केनामकौ उनको मुहत हकूमत ओर 
उनके कारनामो की तशरीफ कोई मोर भी 
नं कर सका। 


हसन तारौख करमर पृष्ठ ११-१२ 


पाठभेद . 

श्लोकसख्या १८५ मे गोनन्द ` का गोनर्द ' 
तथा प्राप्षराज्यस्तः का प्राप्तो राज्ये तंद' पाठ- 
भेद मिरुता हं । 
पादरिप्पणि्यों 

१८५ (१) गोनन्द ‡ श्रादने अकवरौ मे 


हुमा 1 उसने पवैवत्‌ नागयात्रा, नागयज्ञादिर 


नाम राजा केनुन्द तथा राज्यक्राल ३५ वषं दिया 
गया ह । 

वैवुरीन कहता हं । गौनन्द राजा वनाया 
गया था। वह्‌ अभिमन्यु का पुत्र नही था। वह्‌ 
यह्‌ भी लिखता ह। राजा के सेनापति नन्दराम 
ने नर्वदा तक हिन्दुस्तान का फतह किया था। 
किन्तु लेखक के सत्त का कदी से समयन नही 
मिल्ताहं। इस राजान नर्बदा तक विजय किया 
था! इसकाभी प्रमाण नही मिलता 

हसन कहता ह - राजा र सोयम राजा 
लव के कबोलेमे से था। कण्ठवत्‌ १८६२ मे 
ताज हकूमत मर पर रखकर अदर व श्रहसान मौर 
मखलूक सुदा की फलाह्‌ व वरहवृद मे दिल वजन 
से काशा रहकर उन्हूं श्राराम आसाइश पटंनाई । 
यकीदा को उमदगी मौर अच्छे कामो की वदौकत 
सरजमीन कटमीर से मजहव जैन का गल्वा भौर 
शिदह्‌त बरफवारी खतम हौ गयी। ३५ बरस 
बादशाह रहकर इस दारेफानी से रुखसत हम्रा । 
हुस्न नीयत की बरकत से बहुत से पोते पडपोते 
उसको जरीयत से इस मुल्क के हाकिम हृए। 
इसके खान्दान के हुकेमरानो का कुर मुह्‌त हकूमत 
दो हजार छह सौ मुतएन कौ गयी हं। पृष्ठ ४४ 
ह्न की काल गणना अत्यन्त दोषपूर्ण ह 1 

(२) गोनन्द्‌ तृतीय ‡ गोनन्द तृतीय कौन 
था? उसकी वश परम्परा क्याथी? उसे राज्य 
कसे प्राप्त हुमा ? आदि इन वातो कौ ओर 
किचित्‌ मात्र सकेत कह्वण नही करता । राजा 
अभिमन्यु प्रथम के समान गोनन्द ने अपने भाग्य भथवा 
पराक्रमसे कदमीर मण्डल का राज्य प्राप्त किया 
होगा । राजा श्रभिमन्यु के किसौ वशज, सम्वन्वी 
भदिका कोई वंन क्वण ने नही कियाहं। 


प्रथम तरंग 
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राज्ञा प्रवर्तिते तेन पुननीकोदिते विधो | 
भिक्षवो हिमदोपाश्च सवतः प्रशमं ययुः ॥ १८६ ॥ 
१८६. राजा द्वारा नीलोक्त विधि को पुनः प्रवतित करने पर भिक्षु तथा हिम दोष सवः 


+शन्त हो गये) 


कासते काले प्रजापुण्यैः 


संभवन्ति महीभुजः । 


य्मण्डलस्य क्रियते द्रोत्सन्नस्य योजनम्‌ !' १८७ ॥ 
१८७. प्रजा के पुण्य के कारण समय-स्मय पर एसे नृपो का जन्म सम्भव + होता है जो अत्यन्त 
छिस्न भिन्न हृए राज्य का योजन (पुनर्सपटन) कसते ह । 


मालूम होता ह । वौद्धोके विशद्ध हुए आन्दो- 
लन तथा पुरातन घमं के पुनःस्थापन निमित्त गोनन्द 
ने विशेष प्रयास किया होगा ! अतएव यातो 
प्रभिमन्यु ने गोनन्द को स्वयं अपना उत्तराधिकारो 
वनाया होगा । अ्रथवा सन्तान हौन उसके मरने पर 
प्रजा ते गोनन्द को राजां निर्वाचित कर लिया होगा । 

(२) नाग याच्रा नाग यज्ञ ; नील मतत पुराण 
द्रष्य हं | 
पाठभेद . 


व्य 


रखोक सख्या १८६ मे 'हिमदोपाश्च' का हिम- 
दोपाच्च' तथा "हि सदोषाश्च' पाठभेद मिक्ता है } 
पाद्रिप्पणि्यो 

१८६ (१) दोष शान्ति ‡ कल्टण ने प्राकृतिक 
प्रकोपं किस प्रकाररोक्रा गयाथा तथा रोकाजा 
सकता हं ¡ उसका वहां उल्लेख किया ह ¦ तपस्या, 
पूजा, पाठ, यज्ञादि एवं नीलमत विहित संस्कारो तथा 
कर्मो के कारण वौद्ध तथा हिमपात दोनो का 
समय हो गया । 

१८७ (१) सम्भव ‡ यहा गोता कौ भोर 
लक्ष्य कल्ट्ण करतां) धर्मकी जव जव हानि 
होती ह तो भगवान्‌ का अवतार सम्भव होता ह 
उसी प्रकार प्रजां यदि परय कायं करतीरहै तो राज्य 
को समृद्धि शाली, सुगटित वनाने के छ्यि सुयोग्य 
नृपो का जन्म सम्भव होतारह। गीताके धामिक 
सिद्धान्त सम्भवामि युगे-युगे' को कठ्दण ने राजनीति 


श्रेत मे "संभवन्ति महीभुज ' कहू कर ॒दोनो को समा- 
नताकीहं | वह्‌ प्रजाको पुण्य कर्मी होने के लिये 
संकेत कर्ताहं । प्रनाके पुण्यक कारण उत्तम 
राजाग्नो का आविर्भाव सम्भव होतार । प्रजाके 
पाप के कारण क्रूरकर्मा राजा उत्पन्न होते ह । 
कट्हण ते कर्म॑सिद्धान्त को राजनीति मे लागू 
कियाहं। 


“मैन एरंड टेकनीक' मे श्री स्पेगरूर ने इस 
कर्मं सिद्धान्त को श्रोर लक्ष्य किया ह । उसमे प्राचीन 
भारतीय कर्म॒ सिद्धान्त की खक मिलती ह । वह 
कहता है 1 यह हमारी शवितिमे नही हं कि हम यह्‌ 
नुने कि हम तीन सहल वषं पूर्वं किसी मिस 
कृषक, किसी ईरानी राजा, अथवा आधुनिक जगत्‌ 
केः अवायो की सन्तान बने! यह्‌ भाग्य कुछ इस 
प्रकारका कि हमे स्वीकार करना पडेगा । वह्‌ 
हमे किस परिस्थित, विचार एवं कायं कौ श्रौर प्रवृत्त 
करता ह । जिसके विषय मे दानिक वातं करते ह 1 
किन्तु केवल समय के मादमी होते ह, स्थान कै आदमी 
होते हं जातिके आदमी होतेह, ग्यवितगत वणं के 
भ्रादमी होत्तेहं जो समरागणमे एकं निर्दय विव्वेमे 
सन्तोप करतें ह भौर जीतते याहारते है जबकि 
उनके चारो तरफ विद्व शनै श्न गतिशील ईच्वरर 
के निखिप्त भाव तुल्य रहता ह । यह्‌ सघषं जीचन 
ह नि सन्देह जीवन नीत्सेके भाव मे एक निर्दय- 
दयाहीन है जिसमे उच्छा हारा शक्ति प्रािके सर्प 
काकोई स्थान नहीह। 





२५४ 


राजतरगिणौ 


ये प्रजापीडनपरास्ते विनयन्ति मान्वया | 
नष्टं तु ये योजयेयुस्तेपां वंशाद्ुगाः भियः १८्द } 
१८८ जो प्रजापीडक राजा होते हैँ वे कुलसहित नटय जातेहं ओौरजो नष्टराजको 
सुव्यवस्थित करते है, उनके वरा की अनुगामिनी श्री ° होती है । 
इत्येतत्प्रतिषत्तान्तं देशेऽस्मिन्वीकष्य छक्षणम्‌ । 
माषरिनां भूमिपारानां प्राजनेधयं सुभागुभम्‌ ॥ १८६ ॥ 
१८९ विज्ञ जन राजाय के इन प्रतिवृन्तान्तो को देखकर भावी भूपालो के शुभाशुभ कर्म 


को समञ्च लेते हे | 


नवीकृतवतो देच तस्य वंश्येसियं मही । 
सिद्धे क (+ $ [३ 
; प्रवरसेनावरेशिरं युक्ता स॒फमेभिः ॥ १६० ॥ 
१८०. देश को नवोक्रेत+ करने वाले उस राजा (गोनन्द) के वशज, प्रवरसेन आदि सिद्ध 


थे तथा अपने सुकर्म द्वारा पृथ्वी का चिरकाल तक भोग किये | 





कल्हण इसी भौर संकेत करता हं 1 हम चाहते 
कुछ है ! होता कुछ ह । यहक्योहोतारह? इसे 
कर्मका फल कहा जाताहं! क्ट जनता को 
सचेत करता ह 1 यदि वह्‌ पुर्यशालो होगी तो 
भादर्श नृपो का राज्यसूव्र परिपालन सम्भव ह 
भरन्यथा क्रूर होने पर पापी करवा दपि होने पर 
उसे उसके कर्मानुमार उसी प्रकार के अवाच्छित 
राजा की प्रासि होगी । 


पाठभेद 

एछोक सस्या १८८ मे विनश्यन्ति सान्वयाः" 
का पाठमेद 'तध्येयु सदान्वया ' मिलता हं । 
पादरिष्पणियों 

१८८ (१) श्री ` कह्वण ते सूत्रवन्‌ यह 
राजाभो के भाग्य तथा उनके भविष्य को तरफ 
लक्ष्य कर इस श्लोक से चेतावनो दी हं। पपि 


का परिणाम सर्वनाश ह। पुणयका परिणाम ध्री 


की प्राप्ति करनादहुं। राजाको पुण्याश्रगरी होना 
चाहिए। राज्य को सुव्यवस्थित करना, जनता कां 
सन्तानवत्‌ पान्न करना, जनताके सुवन्दुख को 
अपना सुख-दुख समक्षना, उसके निमित्त बडासे 
वडा त्याग करना यह्‌ राजा का पुण्य कर्यह) 





उनके हारा उसके यश, कूल त्था राज्य की श्रीः 
वृद्धि होती ह 1 भन्यथा सव कुछ नष्ट हो जाता है 
ग्यास ने १८ पराणो को लिखने के पश्चात्‌ कितना 
अच्छा निष्कपं निकाला ह । 

अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्यम्‌ । 

परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
पारुमद 

रलोक सस्या १८९ में द्देशे' का देवे तथा 
'देवी' पाठभेद मिलता हं । 


पादरिप्पणियों 

१८९ (१) ञुभाञ्युभ कमं कल्लण राजा के 
जीवन चरि तथा उनके शुभाशुभे कर्मो पर 
पुन प्रकाश डालता उन्हे चेतावनी देता! पूवं 
वर्ती राजाश्रो का इतिहास एव वृत्तान्त उनके कर्मो 
पर्‌ आधारित रहता ह । राज्य के घटना चक्र कर्मो 
के कारण घटित होते ह । यह्‌ घटना चक्र उनका 
यह प्रतिवृत्तान्त भविष्य के भूपालो के लिए उदाहरण 
हं । उनका भविष्य किसी अलौकिक शक्ति हारा 
परिचालित नही होगा । अपितु वह नियन्त्रित 
होगा । जीवनमे मोडलेगा उनके कर्मोकेदढारा) 
वहौ उनके भविष्य के शुभे तथा अशुम का निर्णय 


प्रथम तरंग 
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[> ~ 0 
गोनन्दन्वयिनामाद्यः स रघूणां रघुयेथा । 
नृपतिः काश्यं वर्षान्पञ्चत्रिरतिसन्वसचात्‌ ॥ १६१ ॥ 
१६१. यह्‌ राजा जो गोनरः वंश मे प्रथम राजा रघुवंरियों+ मरे रघु तुल्य हुमा था! इष 


काश्यपी का पतीस वषे तक शासन किया। 
0 ? ट 
वूर्षष्टि सषण्मासः 


पट्मिवपविंवर्जिताम्‌ । 


विभीपणामिधोऽरकषस्कितिं मोनन्दनन्दनः ।॥ १९२ ॥ 
१९२. तत्पश्चात्‌ गोनन्द नन्दन वि्यीषण नामक राजा ने तत्पश्चात्‌ साठ वषं मे £ वषं £ 
माह कम सथौत्‌ तिरपन वषं छह मास कित्ति की रक्षा की । 


करते ह) यही उनके भाग्य का निर्णय करेगा) 
विद्वान्‌ इनसे शिक्षा केकर राजाग्रो को चेतावनो 
देते रहै, जनता तथा राजा का मार्गं दर्शन करते 
रहं यही अभिप्राय यहाँ कष्ण काह । 


पाठभेद ` 

दलोक सख्या १९० मे वंश्ये का व्व॑शे' 
तथा “सुकर्म! का पाठभेद स्वकं" मिलता ह ¦ 
पादरिप्पणि्थँ : 

१९० (९) नवीकरत कह्लण का तात्पयं यहां 
सुधारो सेह) गोनन्द वंशीय राजग्रो ने कर्मर 
मे सुधार कियाथा। शासन तथा शान्ति स्थापित 
कीथी। प्राध्यात्मिक विचारधारा, प्राचौन नील- 
मत हाया विहित धम तथा संस्कारो की श्रोर 
मोडकर उनका देश मे प्रचार कियाथा। हिमपात 
तथा बौद्धो दोनो के प्रबल दोपोसे कदमीर मडल 
का उद्धार कियाथा। 


पारभेद 


दलोक सस्या १९१ मे गोनन्दा' का गोनर्द 
पाठभेद मिक्ता ह । 


पादटरिप्पणिर्यौ ; 


१९१ (१) रधुक्शा ; रघु इश्वाकु वंश मे 
एक भतिश्रेष्ठ राजा हुए ह । यह्‌ भगवान्‌ राम के 
पूवं पुरुष थे! राम का एक नाम रघुनाथ इसी 
रघु कै कारण पडा ह । महाभारत मे वर्णित 
पराचौन राजामो की नामावली मेरु का नाम 


लिया ग्या है। (म० आ० १: १७२) भागवत, 
विष्णु एवे वायु पुराणो के श्रनुसार रघु राजा 
दोघवाह कापुत्र था। राजा दिलीप खट्चाग कः 
पौत्र थे। किन्तु मत्स्य तथा पद्मपुराणो्मे रघुको 
निघ्न राजा का पुत्र कहा गया । (पण्य. ८) 


कालिदसि ने रघुवंश मे रघुको राजा दिप 
कापुत्रकहा है| नन्दिनी धेनु के प्रसाद स्वरूप 
रघु पुत्र राजा दिलीपको णस हुआ था | इक्ष्वाकू 
वशर्मे सर्वं श्रेष्ठ टोनेके कारण हरिवंश पुराण 
(१९ १५) नँ इसे अयोध्या का प्रथम राजा 
माना रह! इस कालान्तर मेँ इक्ष्वाकु वंश रघुवश 
नाम से विस्यतते हुमा है । रधुवश (५) तथा 
स्कन्द (२ ८२) पृराणमे रघु के दान एवं 
गौरव का वर्शन क्या गयाहै) रघु को अपने 
पूवज युवनाश्व राजा द्वारा दिन्य खड्ग प्राप्त हुभा 
था) इस खड्ग कों उसने अपने वंशज हरिणाश्व 
को दे दिया था। रधु के पुत्र श्रज थे! अज 
के पुत्र दशरथे! दशरथ के पुत्र शगवान्‌ 
रामचन्द्र थे । 


कह्लण ने रधुवेश मे जैसे रधु श्रष्ठथे 1 
उनके नाम पर वंश चला था। उसौ प्रकार 
गोनन्द वं्ञ मे यह गोनन्द रोना स्वं श्रेष्ठ हा 
था\ उसो कै नाम पर इस वश्च की रुयात्ति 
गोनन्द वंशसे हुई । यहां कह्वए रघु वंश की 
गोनन्द वंच तथा रघु की गोनन्द से तुलना करता ह। 


२५६ 


राजतरगिणी 


इन्द्रनिद्रावणावास्तां पितापुत्रौ नृपौ क्रमात्‌ । 


पशचत्रिं शत्सहारधाश्च 


१८२ पिता तया पुत्र इन्द्रजीत" तथा रावण? राजाओ ने क्रमश्च 


तीस वषं राज्य किये | 


पिन्दुरेखाच्छवियेस्य दृष्टा 
स रावणस्य पूजाथं लिङ्गं भाति बटेश्वरः 


वर्पाशिशषद्रयोर्ययु; ॥ १६३ ॥ 


३५ वषं & मास तथा 


भाव्य्थशमिनी 


[म 


|| १६४ ॥ 


१८४. वटेश्वर नामक लिग की रावण पूजा निमित्त उपयोग करता था । वह्‌ लिग आज 
भी चमकता है । छम के चमकते बिन्दु एवं रेखां पविष्य कौ सुचना देती ह । 





( ) काश्यपी कह्वण करमोर को यहां 
काश्यपी अर्थात्‌ क्यप के देश के नाम से सम्बोधित 
करता ह । 


(३) काट उल्छेख ¦ क्वण गोनन्द तृतीय के 
समय से क्रमवद्ध सवत्‌ तथा राज्यकाल प्रन 
इतिहास राजतरगिणी मेँ देना आरम्भ करताह। 
वह॒ राजाग्रो का विधिवत्‌ नाम देता ह । उसने 
कक्मोर मण्डल को क्रमानुसार वभावली तथा राज्य 
का वणन कियाह। 
पाटमेद 

लोक सख्या १९२ मे शगोनन्द' का "गोनर्द 
पाठभेद मिलता हं । 


पादरिप्पणि्यों . 

१९२ (१ ) आइने अकवरी मे नाम विखुन 
तथा राज्यकाल ५२३ वषं दियां गया हं । 

विभीषण का राज्यकाल छौकिक वषं १९२९ 
होना चाहिए । कण ते राज्याभिषेक का कोई 
सवत्‌ तथा कार नही दिया हं । 

हसन के अनुसार--राजा ववीशान क ० १८९७ 
सवत्‌ मे वप का जानलीन ताजशाही सर पर 
रखा ओर रि्आया की भ्राशाइश भौर सुशषहाली 
में तिरपन साल वसर करके इस जहान सं रुखंसत 
हुआ ! पृष्ठ ४५। 


१९३१) इन्द्रजीत आइने कवरो ने इन्दर- 


जीत नाम तथा उसका राज्यकाल ३५ वपं ६ मास 
दिया ह ! 


हसन के श्रनुसार राजा इन्द्रजीत कण 
१९५१ में बवापकी जगह तरूत नशीन होकर 
केश्मीर श्रौर हिन्दुस्तान के भ्रासपास कै इलाको 
पर काबिज हुमा। वाप को सत्तनत को श्रदल 
व इन्साफ से आवाद किया । ३५ वरस श्रौर ६ माह 
हकूमत को सतरज खेलकर जिन्दगी का विस्तरा लपेट 
लिया । पृष्ठ ४५ 


(२) रावण आइने श्रकवरी ने रावेन ताम 
तथा उसका राज्यकाल ३० वर्षं दियाहं । गणनासे 
रौकिक वषं २०१७ आता ह। हुस्न के अनुसार 
राजा रावन वाप के मरने के वाद कण १९८६ मे 
ताजशाहौ सर पर रख कर हिन्दुस्तान कौ 
सरजमीन के बहुत से शहर फतह किये । तीस 
सालु तक हुक्मरा था। पूजा-पाठ कै लिये 
वटेर्वर का मन्दिर तामोर किया। मुसन्तफ 
गुलतस्तए काश्मीर ते उसे बादशाह का मन्दिर ख्याल 
कियारहै। हाकि यह्‌ बिल्कुल गलत है । मतर्जुम 
रत्नाकर ने वडशाह्‌ के मन्दिर का साम लोकश्री 
बताया ह । पृष्ठ ४५. 


पाठमेद्‌ . 


(० 


दलोकसख्या १९४ में 
'पूज। ह्‌" मिलता ह । 


“पूजार्थ का पाठमेद 


ग्रथम तरय २५५७ 


चतुःगालमटस्यान्वः दकरदायाऽ्दायि मृजा । 


वृटेर्वर्‌ाय 


निखिलं तेन कश्मीरमण्डम्‌ ॥ १६५ ॥ 


१८५. चतु शाला मठ” मे स्थापित वटेश्वर पर उक्त राजा ने निखिल कश्मीर मण्डल चदा 


दिया था! 


पञ्चर््िशतभन्दानां ष्मा वुभोज महाय्ूजः। 


रव्रणकोणिभृत्घूयुः सार्घामन्यो विभीषणः ॥ १६६ ॥ 
१८६. रावण का पुत्र महाशुज विभीपण राजा हया । उसने तीस वपं छह मार प्रथ्वी 


का राज्य किय 
किचगपरनामाऽथ 


विभीषणस्य पुत्रोऽभृन्नरनामा नराधिपः 


पिनरगीतविक्रमः 


[1 


|| १६७ ॥ 


१८०. जिस नर" कवा किन्नर राजा का क्िक्रम गीदह किन्नर गाते ह| वह अपने पिता 


व्रिभीषण के पश्चान्‌ नराकपि हवा 


पा्रभदः 

व्लोकरसं्या १९५ में शानाः का नालः तया 
“कठ्मीर' का पाठ्ेद “कान्मीर' मिलत्ता हं 1 
पाद्ररिष्पणिर्य : 

१९५ (१) वर्वर तथा चतुमा मठः 
टत ग्रदृत वटेश्वर लिग का पन. रानतर्रविणौ म 
क्री उक्टेष नदी करत्ता । उनक्रा स्यान किम दिगा 
यथत्रास्थान मयेशा { क्ट के समय तक दोना का 
ग्रस्तित्व था । वे इतने प्रिद वें क्रि कट्टर ने उनके 
स्थरानादिका वर्णन करना नाघ्रार्ण वान नमक्करर 
नी किया । चानया सै २०मौट दत्तिख॒-नूवं यमुना के 
दक्षिण तट पर्‌ वकेन्वरदूं । श्राजमौ र्वो का मेला 
खगता हं | यह प्राचीन नगर हं । वरहा प्राचीन खण्ड 
नरा व्वंाव्रनेषर्हु । यह्‌ वटेष्चर्‌ महद्रैव का स्थानद] 
तीह! इसी करं ्रावार्‌ परया मौलिकन्य स 
वटेश्वर्‌ के मन्दिर मं वटेव्वर मृदिव की स्यापना 
निमित्त निर्माण कराया गया होगा । 


काव्मीर्‌ मण्डलको जायो नं करई वार्‌ मगव- 
दर्पण क्रिया ह! कनिष्कर ने समम्त क्र्मीर वर्महनु 
श्रपितं कर्‌ दिया या । मेवाडके राजा मी घप्ना 
राज्य एकलिगम का मानने ये) मार्‌तीय स्वतन्यतता 


ए, 
[ति 4 
५» 





के पूवं स्वयं वपने को मगवान्‌ का सेव्रक समः 
राज्वको व्यत्रस्या करते घे। 
पाठम्‌ द 

व्लोकसंच्या १९६ मे श्ोणि' का श्तीखिः , 
तौणि' तथा ससार्वा का शार्वः शावाः न्वार्घ्व 
पाठमेद मिलता ह 1 
पादरिप्पणि््रौ : 

१५६ (१) विभौपण ‡ मादने भक्वरी ने 
नीवीगुन नाम तश्रा उस्तका रान्यकाच ३४ वर्ष 
६ मामद्ियाहं। 

गणन, स र्ज्यारोहुण कां खक्रिक्‌ वर्प २०४८ 
याता हं] 

वैवुहीन यह एक दूरे राजा इन्दरायन को स्वता 
ह 1 उमे कंलाश सिह क्रा पुत्र ताताहं । 

हसन कहता है-- खजा ववौद्यन दोम राव्न का 
वेटाथा1क० २०१६ मत्त शाहौ पर वया ! चूकि 
इल्म मौमीकौ वची सीरा था इसरिपएु हमेमा साजौ 
सरोद धीर्‌ गाने वनाने मे अपने गीक्रात वसर करता 
था 1 तवियत् मौज पाईं श्री ! इसलिए छोग इसे वहत 
व्डागयर भी मानते! २६ वपं हकूमात में 
गुजारा 1 पृष्ठ ४५ 


२५८ 


राजतरगिणी 


सदाचारोऽपि स नृपः प्रजामाग्यविपर्ययेः। 


व्यधाद्विषयदोपेण 


महयन्थंपरपराम्‌ ॥ १६८ ॥ 


१८. यद्यपि वह्‌ राजा सदाचारी था । परन्तु प्रजा के भाग्य विपर्येय के कारण विपय दोप 


की बाधा लग गयी ओर महा अनथ करने लगा] 


१९.७ (१) नर ‡ आइने श्रकवरो ने नाम नखं 
दिया) यहभीलिखारहं कि उपे खर भी कृते 
ह । राज्यकाल ३६ वषं ९ मास दिया हं । श्रवुल 
फजल नें लिखा ह कि इस राजा की मददसे ब्राह्मणो 
के अनुयायियो ने बौद्धो के विहारो को जला दिया । 

भ्रन्य मुसलिम ठेखको ने उसे वूज्‌ लिषा हं । 
उनको गणना से सौकिक वर्षं २०८३३ श्राता ह । 

हसन लिखता ह-- "राजा नर क० २०५२ 
मँ वापके कायम मुकाम होकर ताजशाही सर पर 
रखा । इन्साफ पसन्द श्रौर सखी था लेकिन श्रपनी 
रानी के साथ स्त उलफत रखता था । रात-दिन 
उसी के पासर्वैठने मे अपने मौकात वसर करता। 
सकए रियाया को देख-भाल की उसे फुरसत 
नही थो । 

कैपयत--'मजहव्‌ जैन्‌ का एक वडा आविद 
व जाहिद इन्सान मुकाम कानुर में रहा करता था, 
जोग माया के जोर से उसने एक एेसा तिकस्म ओर 
जाद्रु कियाहुमाथा कि वह्‌ तो सवको देख सकता 
लेकिन उसे कोई न देख सकता । इस जादू के जोर 
से वह रोगो के धरमें दाखित हो जाता ओर उनकी 
ओौरतो श्रौर लडकियो से जनाह्‌ किया करता । यहाँ 
तक कि राजा को रानी से मदारखलत करने लगा 
राजा कोजव दसवात का पतालगा तो उसके 
तनवदन मे आग लग गयी । इस विना पर उसने 
बोधो के सारे इवादतखानौ भौर मन्दरो के इन- 
हदामका हूक्म दे दिया भौर उनमें आग लगवा 
दी । उनका तमाम माल, दौलत, जागीर श्रौर गव 
ओर मकानात बवरहमनो को वरू दिये। दरयाए 
भेलम के किनारे मुकाम चक्दर मुतसिल वैजवारह 
एक. पराहुर बनवाया -भ्रौर वहां भ्रपनेः किए एक 
आलीशान महल निहायत पुरू तगी ओर शानवाला 
तामीर कराया 1 


कैफियत--"मोरीन लिखिते है कि ८सके 
हकूमत मे विशाक नाम का एक वरहुमन था । शेशरम 
नाग की लडकी को श्रपनें निकाद्‌ में लये हृ था। 
राजा नर उस पर फेसफला हो गया । अपने साथ 
सुने ओर सुहवत करने के लिए राजा मजकूर नें 
वरहुमन मजकूर पर जवर तशदुद किया । यह्‌ वात 
सुनकर शेशरम ताग गुस्सामे भर गया श्रौर राजा 
के वनाए हुए शहूर पर साग वरसाना शुरू केर दी । 
शद्र भौर शहर वालो कोथोडीदही दैर में तबाह 
व वरवाद कर डाला । इसके वाद शेजरम नागकी 
वहन रमती ने युस्सासे भरपूरहो कर वीस मोल 
तक शहर मजकूर पर पत्थरो को बारिश को जिसके 
वायस यह शहर ही दनियासे मादोमदहो मया। 
इसका मुफसल किस्सा दोशरम नागके जिक्रमे 
मजकूर ह । राजा नर की मुदृत हकूमत उनतालीस 
साख भ्रौर नव महीना थी । पृष्ठ ४६ 

(२) किन्नर ¦ दश देवयोनियो मे एक योनि है । 
शरीर मनुष्य तथा मुख अण्व तुल्य होत्ता है 'स्यात्कि- 
न्नर किम्पुरूपस्तुरगवदनो भयु ।”' (१ २७) वैदिक 
साहित्य में मुके किन्नर जाति का वर्णन किवा उल्लेख 
नही मिला । सम्भव है यहाँ अश्व तुल्य का अर्यं मुख 
लम्बा समक्षा गया ह । वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराणो मे 
किन्नरो का उल्लेख भ्राता हं । यथा 

गन्धर्वान्‌ किंनरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविद्याधरोरगान्‌ । 
कराप्मासकाद्चव तथा किपुरूषान्‌ खगान्‌ ॥ 

हिमालय पर्वतीय सौमावर्तीय जाति का उल्लेख 
न होना विन्न पाठको को चकित करेगा इसपर 
गवेषणा की जवश्यकता हं । 
- १९८ (१) भाग्य चिपय॑य - कल्हण वरहा पर 
पुन दुष्ट राजा होने अथवा राजा के दुष्ट हो जाने वा 
दोप प्रजा पर मढारह। प्रजाके भाग्यके कारण 


प्रथम तरंग 


विहारे निवसनेकः 


२५९ 
 कफिनरश्रामचतिनि । 


तस्य योगबलात्कोऽपि श्रमणोऽपादरसियाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
१८८ करिन्नरप्राम १ स्थित एक वहार मे रहने वाले श्रमणः ने योग बल द्वारा उसकी प्रिया 


काहूरण कर लिया। 


विहाराणां सहस्वाणि तच्कोपान्निदंदाह सः । 


अनिग्रह 


तदुग्रामान्दिनैमेध्यमटाश्रयेः ॥ २०० ॥ 


२००. इस कारण कूपित होकर राजा ते सहस्रो विहारो को जलवा दिया ओर उन 
विहारो पर चदे ग्रामो को मध्यमठ२ निवासी ब्राह्यणो को दे दिया । 


ऋद्धापणं 
स्फीतपुष्पफलोव्रानं 


राजपधर्नौयानोज्ज्वनिम्नगम्‌ । 
स्वगंस्येवाभिधान्तरम्‌ ॥ २०१॥ 


दिग्जयोपार्भतैर्वि्तेजितविततेशपत्तनम्‌ । 


वितस्तापुखिनि तेन 


नगरं निरमीयत ॥ २०२॥ 


२०१-२०२. दिग्विजय द्वारा उणजित घन से ।वतस्ता पुलिन मे राज! ने एक नगर? निर्माण 
कराया था । वरहा आने वाले याजपथों दारा बाजार सामानों से लदा था) नौकाओ के आवागमन 
से नदी की गरिमा वद्‌ गयी थी । प्रभूत पुष्प एवं फलोदयानों से पृणं नगर दूसरे स्वगं सदश 
लगता था । वह॒ नगर कूबेर कौ भी पुरी को मात करने वाला था। 





प्रनाकोवुरे राजाकौ प्राप्तिहोतीहै। यहाँ पर 
लोकतान्तिक सिद्धान्त वी गौण रूपसे पुष्टिकी गयी 
हं । प्रजा को जागरूक होना चाहिए । वहु उसका 
भी कत्तव्यह कि सच्चरित्र राजा को दुश्चरित होने 
से वचाये । कल्हुण ने यह पर यह भी सकेत किया 
ह कि सच्चरित्र राजाभी विपयदोषमे लिप्तहो 
सकता हं ' यदि मन्त्रिगण, प्रजागण् राजा को 
निरकुशस कर देते हतो निस्वयही दोषोकी बीर 
प्रवाहित हो जाताहं। राजा चाटृकार, स्वार्थी, 
कुटिल पापदोसे भी धिरा रहताह। वे अपने 
स्वार्थं सिद्धि कवा राजा को प्रसन्न करनेके लिए 
सन्मां से कूमागं में बदल देते ह । 
पाठभेद 

रलोक सख्या १६६ मे (विहारे का "विकारे", 
"विकारो, पाठभेद मिलता हं । 
पादटिप्पशिरयो : 

१९९ (१) किन्नर राम : कर्मीर के साभिम 
परगना में कानिर प्राम हो सकता ह । 


~~ ---~ ~~~ ~~ ~~~ -~~ ~~ ~ --- --- ~~~ ~~ - ~~ ~ ------*- ~~ ~ --- 


एक किन्नौर क्ते्रहै जो किन्नर जाति का मूक 
स्थान माना जाताहं। हिमाचल प्रदेशमेहै। मै 
यहाँ गया हूं । यहाँ के लोगो का मुख सुन्दर होता 
है । श्राकृति भ्रार्यो' तुल्य है 1 कटी-कही प्चंतीय तथा 
मंगोल मिश्रण मालूम होताह। सम्भवं । प्रवं 
कार में इस स्थान पर लहाखी ढंग के भआादमी मधिक 
रहते रहे हौ । जिनका मुख लम्बा होताह। मै 
रदाख मे गया । वहाँ के लोगो की मुखाृति देखकर 
पहली प्रतिक्रिया मेरौ यही हुई किवे भ्रार्यवंशीय 
नही है । उनका मुख गोल होने कौ अपेक्षा रम्बा 
तथा चपटा श्रधिकहोताह। यहाँ प्रश्वकी तरह 
मुख यदि शाब्दिक अर्थं मे मान च्या जाय तौ उन्हे 
हयग्रीव मनुष्य कहना होगा जो गलत होगा । 

(२) श्रमण . बौद्ध भिक्षु। 
पाठभेद 


रलोक संख्या २०० मे श्रजिग्रहच्च' का पाट 
भेद अनिग्रहश्व' मिलता ह 1 


२६० 


राजत्रगिणी 


तत्रेकस्मिन्किरोद्याने खच्छस्वादुजलाधितम्‌ । 
आसीस्सुश्रवसो नाम्नो नागस्य वस्तिः सरः ॥ २०३ ॥ 
२०३. वहा किसी एक उद्यान मे स्वच्छ सुस्वादु जल मय सरोवर था । वहाँ सुश्रवा» नामक 


नाग निवास करता धा। 


पाद्टिष्पणिर्यो 

२०० (१) विहारदाह कद्मीर में यह 
एक ओर उदाहरण मिलता हं। जब राजा ने 
कुपित होकर धार्मिक स्थानो मे आग लगवा दी 
थी । कदमीर के अनेक राजाभ्रो ने भविष्य में धार्मिक 
स्थानो को नष्ट करने का प्रयास किया हं। 


राजा विषय वासनामे चिप हौ गयाथा। 
उसका प्रमाव भ्रन्तपुर मे पडना अवर्यम्भावी 
था। राजा के कारण नैतिक पतन हो रहाथा। 
इसका यह एक ज्वलन्त उदाहरण ह कि एक श्रमण 
का यह्‌ साहस हृभ्रा कि वह्‌ राजा कीश्रियाको 
उलाले गया। 


(२) मध्यमटठ इस स्थान का निर्चय नहो 
किया जा सकता कि करां था । कह्ू्लण इस स्थान के 
विषय में कुछ सकत भी नही करता । 


रलोक सख्या २०१ तथा २०२ युग्म ह । दोनो 
का अथं एक साथ किया गया है । 

२०१-२०२ (१) नगर किन्नर किंवा नर- 
पुर ‡ राजा नर के पत्तन अर्थात्‌ नगरकादो नाम 
दिया गया हं । (रा० त० १ २७४) उसे किन्नरपुर 
तथा (रा०त्त० १ २४४) नरपुर कहा गया हं । 
कल्लण ने चक्रधर का वर्णन (रा० त १: २६९१, 
२७०, ८ ९६१) करते हुए इस नगर का स्थान 
विजयेश्वर श्रथवा विजत्रोर के अत्यन्त समीप रखा 
है । यहौ बात स्थानीय जनश्रुति से भी प्रकट होती 
हं । विजन्रोर से १ मील नीचे एक उदर ह| 
जिसे आज भी तस्कदर (चक्रधर) कहते है । यही 
पर चक्रधर का मन्दिर था। यहाँ वितस्ता एक 


प्रायद्रीप बनाती हँ । इस अधित्यका के दक्षिणपूर्वं 
कोण के समीप एक सूखी नीची भूमि है। वहां 





स्तीन को अ्रपनी यात्रा (सन्‌ ४८८९ तथा १८९५} में 
स्थानीय लोगो से मालुमहोताथा कि इसी स्थान 
को सुश्रवा नाग का निवास स्थान कहा जाता था) 


कल्हण हारा वणित पुनशवृत्ति अभी तक स्था- 
नीय लोगो की परम्परा तथा स्मृति मे जीवित है । 
तस्कदर के टीले तथा त्रिजत्रोर के मध्यके स्थान को 
लोग उस नगरकी सज्ञा देते हं जिसे नागोनें 
भस्म कर दिया था। 


प्राचीन यूनानी तथा भारतीय शककालीन सृद्राएं 
बहुत सख्या में यहाँ मुरूयतया नदो पुलिन से प्राप्त 
हई है। इन मुद्राभो की प्रापि हारा इस स्थानक 
प्राचीनता में किसी प्रकार का सदेह नही रह्‌ जाता । 
यहाँ बाढ के समय प्रति वर्षं जल श्रा जाताह। 
यदि उदरपे खनतेका कायं कियाजाय तो कुठ 
प्राचोन एतिहासिक सामग्रियां प्राप्त हो सकती ह । 
कल्हण ( रा० त० ६५ २७० ) के उल्लेख से प्रकट 
होताहै कि उसके समयमे भी यह्‌ स्थान अपना 
प्राचोन गौरव समाप्त कर घ्वसावस्थामे पडाथा। 
पृष्ठ ८३ की रिप्पणिर्या द्रष्टव्य है । 


सेने विजयेश्वर की यात्रा मेँ इस स्थान को 
देखा ह । श्रौ स्तीन ने जिस जनधृति का उत्लेख 
किया । उसे मेने अतिवृद्धोसे सुना ह । श्राधुनिक 
कासे रोग उसे भूल चुके है। मृलरहै हं। 
वे इन सविधानो को कपोल कल्पना मानते हं । 
प्रन्तरीप का दस्य सुहावना है ! स्थान के प्राचीन 
भूगोल तथा वर्णन मेँ परिवर्तन हौ गया है1 बाद 
के जलके कारण मूर रूप बदल गया है। कत्हण 
के समय निस्सन्देह वहत कु प्राचीन अवशेष तथा 
रूप स्थायी रहं होगे । 


प्रथम्‌ तरंग 


२६१ 


कदाचित्तस्य द्राध्व्गान्तो मध्यन्दिने युवा । 
छायार्थी तत्सरःकच्छं विशाखख्योऽविश्द्हिजः॥। २०४ ॥। 
२०४. किसी समय मष्याहकाल मे एक युवक विशाख नामक ज्नाह्यण दूर मागं से थका 


हभ उस सरोवर तट पर छाया निमित्त आया । 
सच्छायपादपतक्े समीरः 
रनैजंलमुपस्पर्य भोक्तुं 


रामितक्ल्मः 
सचतूस्प्रचक्रमे | २०५ ॥ 


२०५. उस पादप तल क सुष्टाया मे समीर के कारण उसकी क्लान्ति का शमन हो गख । 


हाथ-मँह्‌ घोकर धीरे धीरे स॑न्त्‌* खाने लगा । 


पाठभेद ‡ 

रलोक संख्या २०२ मे “ज्चितम्‌' का “स्वित्‌ ' 
तथा ससर" का सारः पाठभेद मिल्ताहै। 
पादरिप्पणिर्यो : 

२०३ (१) सुश्रचा नाग हरचरित चिन्ता- 
मणि (१०.२४८) मेँ तथा नीलमत पुराण मे सुश्रवा 
नाग का उल्लेख मिलता हं। सुश्रवा नाग का 
स्थान विजयेद्वर तीथं के समीप था । 

आचुफारौ फलाफङ्च नागः कानसरस्तथा । 
सुश्रवो देवपार्ङ्चव नागेन्द्रोऽथ वलाहक ॥ 
नी° ८६२:1062 

(२) चन्द्रलेखा ; श्लोक संल्या २०३ से २७९ 
तक चन्द्रलेखा उपाखूयान कल्हण ने वर्णन किया है । 
पारभेद्‌ : 





लोक सख्या २०४ मे मध्यः का पाठेद 
“मध्या', "मघ्ये तथा 'मघ्य' मिलता हँ । 

दोक सख्या २०५मे “शनैर्जल' का पाटप्रेद 
सरोजल' मिलता ईह । 


पादरिप्पणियों : 


२०५५ (१) प्रचलित शब्दं॑सत्त्‌ है) 
पूर्वाय उत्तर प्रदेश तथा विहारमे मध्याह्ल कालम 
गरीवोका एक मात्र भोजन है । पर्वतीय क्षे्ौ मे 
सत्तू का प्रयोग क्या जातारह। प्राय भारतवर्पं 
माच्रमे सत्.का क्सीन किसौ रूप मे प्रचलन 
ह । यह्‌ वना वनाया भोजन ह। मक्का, ज्वार, 


बाजरा, यव-चना का मुख्यतया सत्तु बनता ह । 
यव-चना का मिधित सत्तु श्रत्यन्त स्वादिष्ट होता 
है । वहु रोटी श्रौर दाल दोनौ पोषक्र गुणो का 
मिश्रण ह । म ग्रीष्म चरतु मे प्राय. सत्त्‌ खत्ता । 
सत्त मध्याह्न काल के पूर्वं खाना चाहिए 1 सत्त्‌ 
खाने के करई प्रकार हँ । ' हला प्रकार नमक मिचं, 
तथा आम की चटनी अथवा अचार से, तथा दूसरा 
प्रकार मीठा सत्तू खाने का हैं) इसमे दुध, चीनो 
अथवा घी चौनी मिलातेह। नमकीन सत्त्‌मेभी 
सम्पन्न छोग घी मिलाकर प्रयोग करते है। सतत्‌ 
के होटल भी चल्तेहु) उन्हं तरन्ता होटल कहा 
जाता है । जहा तुरन्त भोजन मिल जाता है । 

सत्त का वेदोक्त नाम सक्त हं । परवर्ती 
संहिताभो एवं ब्राह्मण प्रथो मे सवत शब्द विशेषतः 
यव के सवत्‌ का वाचक)! (त° सण ६४१०. 
६, वा०सं० १९२१, श० ब्रा १.६२१६,- 
९ १:१.८) 

वरगवेद्‌ मेँ केवकं एक वार (१०७१.२) 
इसका उल्लेख तिततऊ (चलनो) से चालने के प्रसंग 
मे श्राया ह । श््तपथ ब्राह्मण (१३.२.१३) मे 
देवाना वा एतद्‌ रूपं यतृसक्तव ' मे सवतुका 
उत्लेख श्या गयाहँ 1 इसी प्रकार प्रजापतेर्वा 
एतद्‌ रूप यतुनक्तव ' का उल्तेख, तैत्तिरीय ब्राह्मण 
(३.८१४.५) मे किया गया ह ! 

सत्तू का इतना महत्त्व दिया गयाह कि सप्त 
संक्रान्ति पर्वं के दिन सत्त खाना धामिक छृत्य मान 


२६२ 


राजतरगिणी 


तान्पाणो गृहतेवाथ तेन तीरविरारिभिः । 
0 णि > 
पू्माकणितो हंसः श॒भ्रुषे नु पुरध्वनि ॥ २०६ ॥ 
२०६. उसने ग्रस हाथ मे लिया हीथा कि नुप्रध्वनि सुना उक्त ध्वनि को तटपर 


व्रिहार करने वाले हंसो द्वारा पूव ही सुन चुका था। 
मञ्जरीकुञ्जादपश्यरपुरतस्ततः । 


(^~ ¢ 
निगते 
कन्ये नीहनिचोलिन्यौ 


स॒ केचिचारुलोचने ॥ २०७ ।। 


२०७. नौल निचोल१ धारिणो चारुनोचना दो कन्याओ को उप्ते मंजरी कुञ्जसे 


निकलती सम्मुख देखा । 


कणिकापद्मरागान्ननारुलीखायितस्पशा । 


मनोज्ञधवरापाडं 


तनीयोऽञ्जनरेखया ।। २८८ ॥ 


२०८. मनोज्ञ घवल अपाग की पतली अंजन रेखा, उसके कणं कुण्डल मे लगे पद्मराग 


मणि के कमल नाल तत्य लग रही थी । 


हारिनेतराज्चलैमन्दमारूतान्दोलनाकुरेः । 


सनाथांऽसयुगे 


रूपपताकापल्लवेखि । २०६ ॥ 


२०८. उनके दोनो स्कन्धो + पर मन्द मन्द मरुत के आन्ेलन से आकुल मंजुल नैघ्रांचल, 


सौन्दयं के पताका पल्लव सदश ल रह थे । 





लिया गया ह । इस दिन ब्राह्मणो को सत्तू, एक 
भक्षरभरा जल तथा दक्षिणा देने कौ परम्परा 
प्रचलित है । 

वेदिके साहित्य मं इन्द्र कै प्रसग मेँ वर्णन 
मिलता हं । उनका स्वागत सत्त्‌ तथा सोमरस से 
किया जाताथा। 
पाठभेद : 

रलोक सख्या २०७ मे "निर्गते का पाठभेद 
"निर्गतो' मिलता ह । 
पादटिप्पणियों 

२०७ (१) निचोख : चोल का शाब्दिक श्चर्थ 
चोली भथवा अगिया ह) चोल अथवा निचौल मस्कृन 
दाव्द का अथं चादर, मोढनो, चू घट, बुरका, पलग- 
पोश तथा पालकी का परदा होता हु! सचोलकरका 
अर्थं चोखो तथा सदरी होता ह । शाल शब्द निचोल 
से निकला सरल भाषा मे कहु सकते टह शाल 





शब्द चोल का अपश्रशहं; सदर पुरा काल से 
कश्मीर का शाल प्रसिद्ध रहा हं ! यह्‌ कहना भ्रामक 
ई। कश्मीरमे शाल का वनना मुसलिमि कालमे 
प्रारम्भ हृभा था 1 यूरोप में नेपोलियन वोनापाटंने 
शाल को विख्यात किया था । राज्यमुक्रूट धारण करते 
समय उसने शाल को मान्यतादीथी। उस समय 
पेरिस मे उन्हें "शाले दि कदमीर' कहा जाता धा : 


२०९. (१ ) स्कन्ध : कालिदास के समान कलहे 
नारीलरूपका प्रशसक्र रहाहै। वड जर्हाभीकही 
नारौीका वर्णन करता है उसका वर्णन अत्यन्त 
परिष्कृत, सौन्दर्यमय उसको कवित्व प्रतिभा कौ 
प्रकट करता है । कालिदासनेनारीके स्कन्धौ का 
सुन्दर वर्णन किया ह । कल्हुण ने भी वहां स्कन्मौ 
की सुन्दरता का प्रति उत्तम वर्णन क्याहं। इस 
प्रकार कल्टूण उंगलियो का वर्णन श्लोक खस्य 
२५२ मे करता हं । 


ते शश्चाङ्ानने 


प्रथम तरंग 


दृष्टवा 
विररामाश्ननारम्मार्मुहुत्रीडाजड। कृतः 


२६३ 


शनैरभ्यर्णमागते । 
।। २९० ॥ 


२१०. उन शशांक आनन कन्याभों को समीप आयी देखकर वह्‌ लज्जा विद्‌ हौ भोजन 


आरम्भ करना बन्द कर दिया । 


युञ्जाने कच्छगुच्छानां 
प्रिचिद्च्यापारितेकषणः ॥ २११॥ 


ते पुनद ्टव(नगर 


शिम्बोरम्बुजलोचने । 


२११. उसने फिचित्‌ नेत्र घुमाकर देखा । कमललोचना वे दोनों कन्याएं कच्छ गुच्छ की 


फलर्याखा रही थीं 


आङ्रतेरह धिगीदश्या मोऽ .मेतिति द्विजः । 


ध्यायन्करपाः: संमान्य स॒ ते सक्तूलम।जयत्‌ | २१२ ॥ 
२१२. धिक्कार है ! इस रूप का यह्‌ भोजन १ सम्मान्य तथा दयाद्रं उत्त ्राह्यण ने उन 


दोनों कन्याओों को सत्तू खिलाया । 
उपनिन्ये 


च सगृह्य पुठकैश्चटसीकढृतैः 


तयोः पानाय पानीयं सरसः स्वच्छ्शीतलम्‌ ।॥ २१३२ ॥ 
२१३. तत्पश्चात्‌ पीने के लिये पत्रपुटक" मे स्वच्छ एवं शीतल सरोवर जल लाकर 


दिया। 


(२) तिरछकम्‌ : कल्हुण ने युग्मम्‌ तिलकम्‌ तथा 
कुलकम्‌, तीनो श्टोक रचना शैली को किसी विषयो 


घटनाभो एव शगार वर्णन के लिए अपनाया! ` 


दो इलोके मे जहाँ भाव किवा घटना प्रकट कौ जातो 
है उसे युग्मम्‌, तीन इलोकोमे प्रकटको जातीहैं 
उसे तिलकम्‌ तथा पच से पन्द्रह रखोकमे जह 
प्रकट किया जाता हं उसे कुलकम्‌ कहा जाता ह । 


कल्हण ते शलोक संख्या २०८, २०९, २१० 
तिलकम्‌ में कन्याओ के सौन्दयं का वर्णन कियाह। 
प्राय सभो अ्नुवादकतश्र ने तीनो श्लोक का 
अनुवाद एकहोमे कियाहै। मैने उन्हे श्लोक के 
क्रमसे दिया दह इन श्लोको का रूप वर्णन अनुवाद 
मेनही लायाजा सकता । तीनो इलोक कट्टूण 
की उत्तम कवित्व प्रतिमा प्रकट करते है! उनका 
रस उतके मृलमेही है 1 उका भनुवाद कटिनि ह । 
प्राय सभी भ्रनुवादकारो ते भित्न-भिनच्न शैलीत्तथा 
शब्दो का विभिन्न अथं करते हुए अनुवाद क्ियाह। 


----------~----~ 


मं स्वय नही कह सकता कि इनका अनुवाद करने मेँ 
मै सफ़ल हो सका हू । 
पाटमेद ‡ 

रलोकसंख्या २१० मे श्रीडा' का श्रीड' पाट- 
भेद मिलता हं । 

श्लोक संख्या २११ में द्दष्ट्वा का पाठसैद 
वु ट्वा" सु ष्ट्वा' तथा "पृ ट्वा" मिलता है । 
पादरिप्पणियोँ : 

२११८१) कच्छ गुच्छ ‡ कर्मोर मेँ इसे कचदन' 

कहते हं । एक प्रकार की घास ह) उपत्यका के चर 
तथा सुसिचित नदी के समोप बहुत होता ह । 


पाटभेद्‌ ` 


रलोक सख्या २.२मे करपा्द्रः का पाठमेद 
(कृपार््रा › पिलत्ता है | 


श्लोक संख्या २१३ मेँ “गीतलम्‌' का शलीच्छृतम्‌' 
पाठमेद मिल्ताहं । 


गदं 


आचान्ते श॒चितां 
ततश्च 


ग्रे, : # कछ 
राजतरगिणो 


प्राप्ते कृतासनपरिग्रहे । 
वीजयन्पर्णताबृन्तेरमाषत । २१४॥ 


२१४. भोजनोपरान्त जल से शुद्ध होकर, उनके आसन ग्रहण करने पर विशाख पच ताल 


वृन्त (पंखा) से हवा करता हु बोला । । 
भवत्यौ पूवसुकृतेः 


चापलाद्विप्रसुलमातमष्टुमिच्छत्ययं 


कैश्चित्संग्राप्दशंनः । 
जनः ॥ २१५ ॥ 


२१५. पूर्वकृत सक्कर्मो से अप दोनो का दशंन प्राप्त हृजा । अव विप्रसुलभ चपलता के 


कारण यह्‌ जन कुष्ठ पृष्ठना चाहता हे । 


फल्याणिनोभ्यां कतमा पुण्या जातिः पारेष्ृता । 
कुत्र वा क्छान्तमेतादग्विरसं येन सज्यते ॥। २१६ ॥ 
२१६. 'कटथाणिनी अप दोनो ने करां ओर कौन सी पुण्य जाति को अलंकृत करिया है 7 
जिसके कारण इपर प्रकार के क्लान्त एवं नीरस वस्तु को खाती हे 
एका समूचे विदध्यावामस्य सुश्रवसः सुते । 
स्वादु भोक्तन्यमप्राप्तं प्रिमीद्‌ नोपयुज्यते । २१७ ॥ 
२९७. उनमे से एक ने कहा -हम सुश्रवा नाग की कन्या हँ 1 सुस्वाद्‌+ वस्तु के अभाव 


हम क्या यह भीन खां! 





पादरिप्पणिर्यो 

२१३ (१) पुटक : यहां पर पत्तोके दोनोसे 
अर्यं ह) विशाख ने समीपवर्ती कमल पत्र मथवा 
किसी भ्रन्य वृक्ष किवा पौषे के पत्तोे दोना बनाकर 
उमे कन्याश्रो को जल पीने के लिये दिया । 

२१४ (१) ताछब्रन्त : ताल पला श्रयं यहां 
लगताहै। प्रतीत होतार) कश्मीर कै दक्जिण 
पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणापथ मे प्रचलित 
ताल भ्र्थात्‌ ताड के पलो का प्रचरतो गयाथा)। 

२१५ (१) जन ; कुछ विद्वान्‌ अनुवादको नें 
'जन' का प्रनुत्राद आपका विनच्र सेवकः कियाहूं। 
मैने यहा मूल जन शब्द हो रखे द्विया हँ 1 जन शब्द 
प्रचलित ह! बवोधगम्यहं। कल्हण ने प्रकृत जन 
शब्द प्राय जन साधारण के चयि प्रयोग किया ह्‌। 
पाठभेद 

श्लोक सस्या २१६ में 
'वहिष्करृता' मिकुता हं । 


"परिष्कृता"! का 


२१६ (र)प्रन ¦ कल्ट्ण की प्रश्न शैलो 
कालिदास की शकृन्तला नाटक शली जैसी हं। 
नाटक कै प्रथम श्रकमें करव के आश्रम की युवत्तियो 
तथा दुष्यन्त के वीच हुए प्रर्नोत्तर का स्मरण कराती 
है । निष्कषं निकालाजा सकता है । कल्दण ने 
इतिहास के साथ ही साथ साहित्य सस्रत एवे कान्य 
का यथेष्ट भ्रघ्ययन किया था। यह्‌ शैली रग्वेद 
मे उवं्षी मौर पुरुरवा के सवाद तथा यम-यमी के 
प्रषनोत्तर मे भी मिलता ह । 
पाठभेद 

श्लोक सरूपा २१७ मे प्राप्त का पाठभेद 
"प्राप्यः तथा मप्राप्य" मिलता हं । 
पादरिप्पणियों . 

२१७ (१) सुस्वादु : कल्दण ने वडी ही सरल, 
सर्मस्पर्णो शैली तथा माषा मे कन्यामो की दयनौय 
दशा का चित्रण किया ह ) स्वादिष्ट मोजन के श्रभाव 
मे जो कुछ मिल जाय वही वहुत कुछ है । 


प्रथम तरंग 


२६५ 


पित्रा विद्याधरेन्द्राय प्रदातुं पारकल्पिता। 


इरावत्यहमेषा च चन्द्ररेखा यवीयसी ।। २१८ ॥ 
२१८. ° पिता ने वि्याघरेन्ध१ को मुञ्ञे देने कौ परिकल्पना की है। मेरा नाम इरावतीः 


ओर इस यवती का चनद्रलेखाउ है \ 


पनर्हिजोऽभ्यधादेवं नेष्किल्चन्यं किमस्ति वः | 


ताभ्यामवादि तातोऽच्र हेतु वेत्ति स पृच्छ्यताम्‌ । २१६ ॥ 
२१२६, द्विज ने पनः कहा--आाप इतनी निष्किचन (दरिद्र) क्यों है ? उन दोनों ने उत्तर दिया 


इसका कारण पिता जी जानते ह । उनसे पृषठिए 


उयेष्ऽत्र करष्णद्रादश्यां यात्रायं तक्कस्य तम्‌ | 


आगतं चूडया तोयस्यन्दिन्या ज्ञास्यसि धर वम्‌ ॥ २२० ॥ 
२२०. “ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी कों तक्षक नाग^ की यात्रा के लिपे भाये हुए , उनके जलस्यन्दी 


चूडा से उन्हँ निश्चय जान लंगे । 





पाठभेद ‡ 
रलोक सख्या २१८ मे च' का मे पाठभेद 
मिक्ता ह । 


पादरिप्पणियों : 


२१८ (१) विद्याधरेन्द्र : विधाधरेन्र जाति के 
राजाका अथं यर्हह। विद्याधर एकदेव योनि 
विशेप ह । पुराणो मे इनके राजाप्नोकानाम चित्र 
केतु, चित्ररथ, अथवा सूदर्शन दिया गयाहे । 
( मा०` ६ १७६१,११ १६२९ ) वायु पुराण (३८ - 
१६) में पुरोमन को वि्याधरपति कहा गया ह | 
इनकी स्त्रियो को विधावरी कहा जाता है । 
( ब्रह्याण्ड पुर ३३.५०.४० ) 

इनं देवतभ्रो के शेवेय, विक्रान्त एवं सौमनस 
नामके तीन प्रमुख गण थे । (वायु० ३० ८८} इनका 
विद्याधर नाप्रक नगर तास्रवणं सरोवर एवं पतग 
पवंतमालाओ कै मध्य हं । ( मत्स्य० ६५:१८ \ 


(२) इरावती : पजाव को एक नदी है । रावो 
कानाम इरावतीं ब्रह्मयाकोभौ एक नदोका 
नामहै | . कश्यप की क्न्याका नाम इरावती है। 
इरावती का विस्तृत व्च ब्रह्यार्ड मे ह । यह पर 


यह शब्द केवल नाम के लिये प्रयुक्त किया गया ह । 
३४ 


(३) चन्द्रलेखा : चन्द्रलेखा का अर्थं चन्द्रमा 
को कला हे। एक अप्सराकाभो नाम चन्द्रलेखा पुरा 
साहिघ्य मे आता हं । चद्द्लेखा बाणासुर कौ कन्या 
एवं उषा को सखो थी! र्हं केवर नामका 
वोघक ह | 


पाडमेद : 
नकन । 


रलोकसख्या २२० मे “ज्येष्ठे का 
“चूडया' का पाठभेद “चूरुया' मिलता ह । 


ज्यैष्ठे" तथा 


पादरिप्पसि्यँ 


२२० (१) तक्षक नाग: बीही परगना कै 
जयवन वतमान जेवन के समीप एक पवित्र स्वच्छ 
नागरं! स्पोरसे दो मौलसे मी कम दूरी पर 
उत्तर' पश्चिम जेवन पडता हं । वह्‌ नाग सरोवर भ्राज 
भौ वतमान 1 मे वर्ह पर दोबारा चुकाहं। 
उसमे भ्राज भी तक्षकनागकी पूजाकौ जातीह। 
यह स्थान श्रीनगर से ५ मील दुर ह| विक्रमाकदेव 
चरित्र के रेखक विल्हण ने इसका बडा ही सुन्दर 
वर्णन किया ह । इसके समीप ही खोनमुल प्राममे 


` उसका जन्म हुभा था । (१८ ७०) विल्हूण कहता ह : 


प्रवरपुर (श्रीनगर) से डेढ गन्यूती पर स्थिति है। 
जयवन मे एकं ऊंचा स्मारक हं) उसे जयवन कहते 


२६६ 


ह । व्हा स्वच्छ जल पूर्णं एक सरोवर हँ । तक्षक का 
वह्‌ पवित्र स्थान ह । तक्षक नागो का राजाहं । घमं 
तष्ट करने वाटे कलि का मस्तक चक्र तुल्य नाग ने यहां 
उडादियाथा। 


पुरावृत्त ह । तक्षक नागने इस क्षेत्र में केसर 
की खेती स्वंप्रथम करना भारम्भ किया था। आइने 
अकबरी मेँ वणन भ्राता ह । ज्पेष्ठमास मेँ जब केसर 
की खेतीश्रारम्म कीजाती हतो इस जलाशय को 
तीयं यात्राको जाती है । (२३५८ तथां रा० त° 
४९३१) माहात्म्यसे प्रकट होता ह कि हषे ९ तीथं 
मेँ तक्तक नाग का स्थान ह । (श्लोक ८०) च्येष्ठकी 
पूणिमा को हष॑श्वर कौ तीर्यं यात्रा के समय तक्षक 
नाग के स्थान पर भी आना चाहिए । तक्षक नाग का 
उल्लेख कल्दणने पुन ॒रा० त° ४४२१६ मेका 
ह । नीकमत पुराण मे उल्लेख ह 


दरौ पदुमौ द्वौ महपद्मो द्वौ कालौ द्वौ च कच्छपौ । 
हौ सञुदौ स्ञुदाणौ द्वौ गजौ दौ च तक्षकौ ॥ 
884 


नरपुरके प्रसगमे तक्षक नागकी यात्रा का 
वणन कत्दण ने क्रिया हँ । इससे प्रतीत होताह कि 
प्राचौन काल मे इस तीथं का महत्व था। 

महाभारत मे प्राप्यतीर्थो की तालिका में कश्मीर 
के केवर इस तीथं का उल्लेख मिलता हं 1 


कारमीरेष्वेव नागस्य भवन तक्चकस्य च । 
वितस्ताख्यमिति ख्यातं सवंपापापमोचनम्‌ ॥ 
(म०च० ८२९०) 


करमीर में नाग, विष्णु, शिव एव सूर्यं को पूजा 
श्रय देवताभ्मो की अपेक्षा विदोष प्रचकित थी । 


अबुल फजल कश्मीर के देव स्थानो को निम्न 
लिखित तालिका देता ह--शिव = ४४, विष्णु = ६४ 
ब्रह्मा = ३, दुर्गा = २२ ओर नाग = ७०० । 


१) 


राजतरगिणी 





आठवी शताब्दो तक वराह तथा नरर्सिह्‌ की 
पूजा प्रचलित हौ गयौ थौ । रबु फजल की उक्त 
तालिकासे स्पष्ट कि नाग पूजा तथा देवस्थान 
कष्मीर मे सर्वाधिक लोकप्रिय थे । 


तक्षक नाग कश्यप एव कद्रू का पुत्र धा। 
(विष्णु १ १५, मत्स्य ६७, म ० श्रा० ५९४०, हु 
व० १.३ १२॥) उसके दो पुत्र श्र्वसेन तथा 
श्रुतसेन थे । ( म० भआा० ३ १४५- १४६ ) 

श्रजुन नै खाण्डव वनभ्रभ्निको दिया। उस 
समय वर्ह तक्षक, उसको पत्नी तथा अश्वसेन उप- 
स्थित थे 1 प्रश्वसेनको माता ने पुत्र कोमुखमे 
लेल्या। वह भाकाशमा्ग दारा भागने ल्गौ । 
अजुन ने वाणो द्वारा उसका शिरश्छैद कर दिया । 
तच्तक के मित्र इन्द्र थे। इन्द्र ने अश्वसेन की रक्षा 
का विचार किया उसने अश्वसेन की रक्षा की 
(म० भ्रा २१८ &} 

इस घटना के समय तक्षक कुरक्षत्रमे था। 
(म० भा० २१९ १३) तत्पश्चात्‌ क्षि शमीक के 
पुत्र श्ुगी की प्रेरणा परश्रजुन कै पौत्र राजा 
परीक्ित को इस कर उसको मृत्यु का कारण हृमा । 

जनमेजय तथा तक्षक में शत्रुता वैद क्षि के 
शिष्य उत्तक के कारण हई थी। पौष्पं राजाकी 
रानी का गुरु उत्तक था। पौष्पं पत्नौ ने अपना 
कुण्डल गुरुदक्तिणा स्वरूप उ्तक को दिया । (म 
जा० ३२५) तक्तक नाग उस कुण्डल को 
हस्तगत करना चाहता था । उसने एक क्षपक 
का वेष धारण किया । वह कभी दुर्य होता था। 
कभी अदुद्य हौ जाता था। 

उत्चक मागं ॒मे कुण्डल रखकर लयुशका करने 
लगे । श्षपणक रूपधारी तत्तकं ने कुण्डल तुरा 
च्या । उत्तक श्राचमन कर लौटे! उन्होने देखा । 
्तपणक् कुण्डल सहित मागा जा रहा था । उत्तक 
ने पीछा किया! क्षपणक ने अपना मूल स्वरूप 
घारण किया । एक विवर मे तक्तक नाय सूप 
प्रवेश किया । पाताल में पंचा । उत्तकने बिर किवा 


प्रथम तरंग २६७ 


द्रक्यस्यावामपि तदा तदभ्यणेकृतस्थिती । 
इत्युक्त्वा एणिकन्ये ते कणादास्तां तिरोहिते ॥ २२१ ॥ । 
२२१. उस समय हम दोनों को भी उनके समीप स्थित देखेगे › यह्‌ कहकर वे फणि 
कन्याएं तत्क्षण तिरोहित हो गयी । 
क्रमासरवधृते सोऽथ नटचारणसंङरः । 
[द्‌ 0 4 
प्रसिलोकक्षमाकीणस्तत्र यात्रामरोस्सवः । २२२ ॥ 

२२२. वहा नट चारण संकुल प्रक्षक समाकीणं नाग याचा महोत्सव क्रम से आरम्भ हुजा । 
द्विजोऽपि कोतुकाकृष्टः पय॑टन्‌ रद्गमञ्जसा । 
कन्योक्तचिहक्ञात्य नागस्याऽन्तिकमाययौ ।। २२२ ॥ 

२२३. कौतुकाकृष्ट॒वह्‌ द्विज भी शीघ्रता पूवेक मेले मे पयैटन करता हुभा, क्म्या हारा 

बताए, चिन्ह से ज्ञात नाग के समीप आ गया। 
पाश्च स्थिताभ्यां कन्याभ्यां पूर्वमाबेदितोऽथ सः। 
हिजन्यने व्याजहार स्वागतं नागनायकः ॥ २२४ ।। 

२२७. पाश्वं स्थित दोनो कन्याओ ने उक्षके विषय मे पिताको जना दियाथा। अतएव 

नागनायक ने ब्राद्यण के लिये कहा--श्वागतः। 
ततः कथान्तरे क्राऽपि पष्ठः कारणमापदाम्‌ । 
जगाद त द्विजन्मानं निःश्वस्य श्वसनाश्नः ॥ २२५ ॥ 


२२५. तदनन्तर कथा प्रसंग मे आषदाओं का कारण पृष्ठने पर उस द्विजन्मा से निःश्वास 
लेकर श्वसनाशन, ( नाग ›) बोला : 


--------- ~¬, --- 





विवर खोदा । पाताल पहुचा | नागो कौ स्तुति महाभारत वणित कदमीर के इस तीथं का 
की । (म० भ्रा ३१५४१५८ दे० भा० महत्व आजभीह। जेवन ग्राम कै समीप एक बडे 
२१०)। निर्मल सरोवर मे तक्षक नाग की पूजाकी जाती है। 


ह रा० तण ७:६०७ 
तक्षक कोनष्ट करने की कामना से, ऋषि ( | 


उत्तक ने जनमेजय को सपं यज्ञ करने कै लिये, पा्मेद 
प्रेरित किया । सपंसत्र राजा ने भ्रायोजित किया । 
उसमे अद्ारह सपंकुल जलकर मर गये वे पिच्छाडक, 
मडलक, पिडसिक्त, रमेणक, उच्छिक, शरभ, भग, 
वित्वतेजस, विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुकुमार, 
प्रवेचन, मुद्गर, शिशुरोमन, सुरोमान तथा महाहनु 
थे । तक्षक नाग क्षि आस्तीक को कृपा से नागयन्ञ २२५ (१) श्वसनाडइान : इसका अर्थं र्हा नाग 
मे हवि होने से वच गया 1 (म० श्रा० ४८.१८) क्िवा सपं हं 1 (वसनः स्पर्शनो वायु; इत्यमर. 


रलोक सख्या २२१ मे ।तद' का "पाठमेद (तदा! 
मिलता हं । 

श्लोक सखा २२४ मे पवेदितोऽथ' का पाठभेद 
'नेदिताय' मिलता हं 1 


२६८ 
अभिसानचतां 
युज्यतेऽवश्यभोग्यानां 


राञज्जतरगिणों 


ब्रह्न्युक्तायुक्तविवेकिनाम्‌ । 


दुःखानामप्रफाभनम्‌ | २२६ ॥ 


२२६. ्रह्यन्‌ ' । स्वाभिमानी युक्तायुक्तविवेकी जन अवश्यमेव भोग्य दुखो? को प्रकाशित 


करना ठीक नही समक्षते । 
परदुःख 


समाकण्यं स्वभावसुजनो जनः । 
उपकारसमथेत्ासख्राप्नोति 


हृदयव्यथाम्‌ ॥२२७ ॥ 


२२९७. स्वभावतः सज्जन जन, पर दुःख सुनकर उपकार करने मे ससमथं होने के कारण 


हादिक व्यथा का अनुथव करते हे। 


वत्ति स्वँ बहु मन्यते हदि शुचं धत्तेऽुकम्पोक्तिभि- 
व्यक्तं निन्दति योग्यतां मितमतिः इुवन्स्तु तीरात्मनः । 


गदद्योपायनिषेषणं कथयति 


स्थास्नुं वदन्व्यापदं 


्रुत्वा दुःखमरु तुदां वितते पीडां जनः प्रातः ॥ २२८ ॥ 
२२८. मितमति साघारण जन द्खियोके दुख को सुनकर , मरात्मश्लाघा करता हुमा, 
उनकी अपेक्षा अपनी वृत्ति श्रेष्ठ समक्ता हे । तथापि हृदय मे शोक धारण करता हुभा, सहानुभूति 
पणं वचनो से उनकी योग्यता की स्पष्ट निन्दा करता है । दुःख निवृत्ति निमित्त कुत्सित उपायो के 


आश्चय की मन्त्रणा देता है | 


अत॒ एव विवेक्तुणां यावदायुः स्वमनसे । 


जीर्णानि सुखटुःखानि दहत्यन्ते चिताऽनकूः ॥ २२६ ॥ 
रण अतएव विवेक्रियो के मन मे आजीवन जीणं हुए सुख-दुःख अन्त मे चितानल ही 


जलाते हे। 


अर्थात्‌ वायु जिसका भोजन है उसे नाग कहते हं । 
सपं हवा पीकर रहते हं यह अम कहावत हं । 
२२६ (१) दुःखः कव्हण का यह्‌ श्लोक अत्यन्त 
मामिके है । उसने स्वाभिमानी ओर विवेकी लोगो 
के चरित्रका चित्रण किया । वे भाग्य विपर्यय के 
कारण श्राये हुए दुःखो को चुपचाप सह लेते ह । उसे 
प्रकट करते का किचित्‌ मात्र प्रयास नही करते। 
इसी भाव को कवि रहीम व्यक्त करता ह | 
रहिमन निज मन को व्यया मन ही राखो गोय। 
सुनि प्रल््लिहं रोग सव बांट न हूं कोय॥ 
पाठभेद 
श्लोक सख्या २२७ में समाकर्ण्य का यदा 
करण्यं" तव्या स्वभाव ' का “सुभाव' पाठमेद मिक्ता ह । 


रोक सख्या २२८ मेँ - (मति? का ममते; 
स्तुतीरा' का स्तुतेरा', 'निषेवण' का निषेवन तथा 
'जन › का "पुन ` पाठभेद मिलता हं 1 
पाद्रिप्पणिर्यो . 


२२८ (९) यह शादरुल विक्रोडित चछन्द हं । 
इसका लक्षण निम्न प्रकारसे हं। 


सूरयादनैमसजस्तता सगुरव शारु विक्रीडितम्‌ । 


पाठमेद 

इलोक सख्या २२९ में "विवेक्तृणा' का "विव- 
क्तणा', जीर्णानि" का दीर्घीनि' तथा दीर्घाणि 
्ोर "चितानल ' का “चितानिकः" पाठभेद मिलता हे । 


प्रथमः तरंग 


२६९ 


कः स्वमावगमीराणां छकचयेद्‌ वहिरपदम्‌ । 


वालापस्येन भृत्येन यदि सा न प्रकाश्यते | २३० ॥ 
२१०. स्वभावतः गम्भ,र जनों कौ भापदाओं को बाहर कौन जान सकता है ? यदि वालक 


च 
एवं भृत्य उसे प्रकाशित" न कर। 


तदस्मिन्नेतयोर्वाल्याद्रस्तुनि 


व्यक्तिमागते | 


तवाग्रे गोपनं साधो न ममाऽप्युपपचते ॥ २३१ ॥ 


२३१. इन दोनों कन्थाभो के बाल स्वभाव १ द्वारा वस्तु स्थिति प्रकट हो जान पर साधो | 
आपके सम्मुख अब कक गोपनीय रखना, मेरे लिये उचित नहीं है । 


स्वयाऽप्यस्मद्धिता्थाय 


निसगंसस्छार्मनः | 


ईेषस्यासः कल्याणिल्क्रियतां यदि शक्यते ॥ २३२ ॥ 
२३२ कल्याणिन्‌ । स्वभावतः सरलात्मा आप भी हमारे हित हेतु यदि दहो सके, तो 


थोडा प्रयास कीजिए । 


योऽय तरतङे युण्डशचूडालो दृश्यते व्रती | 
अञ्रुना सस्यपासेन कान्दिशीकाः कृता वयम्‌ ॥ २३२ ॥ 


२३३. यह्‌ तरु तले , जो गण्ड जटाधारी व्रती ।दखाई पड़ रहा, 


हमे भयभीत कर रखा है। 


इसी सत्यपाच ने 


अयुक्ते मान्विकैरन्ने नवे नागैनं युज्यते 
अयं नात्ति च तत्तेन समयेन हता वयम्‌ ॥ २३४ ॥ 
२३४. मान्विको" के नवान्त ग्रहण करने के पूवं नाग नया अन्न नही खाते। यह्‌ 


नवान्न नही खाता हे । इसी नियम के कारण हमारी यह दुर्दशा है। 


२२३० (१) प्रकाशित : कव्हण एक चतुर व्याव- 
ह्‌ारिक गृहस्थ को तरह धर को बात बाहर क्रिस 
प्रकार फूटतो हं, उस पर प्रकाश डालता ह । गम्भौर 
मनुष्यो कौ वातं, जिसे वह्‌ किसी से कहता नही, 
तथापि घर के बाकक तथा नौकरो के कारण बाहुर 
फल जाती हं। किसी भौ व्यविति के लिए यह श्रसंभव 
है। घर मे अपनी बात वाल्क कवा नौकरो से 
चिपाकर रख सके । दोनो ही अपनी मृढता क कारण 
गुप्त से गुप्त बातें अनजाने बता देते ह । 

२३१ (१) बङ्‌ स्वभावे ; बालके का स्वमाव 
सरल होता ह । वे बाति प्रकट करदेते ह। इसग्रोर 
सकैत करता तक्षक नाग कन्याग्रो हारा वात प्रकट 
करने प्र खेद प्रकट करता ह । 


1 


पाठभेद & 


लोक संख्या २३२ मे र्थाय' का दाने तथा 
"कल्याणिन्‌" का "कल्याणि पाठभेद मिलता ह । 


शोक संरा २३३ मे भुण्डश्चूडालो' का मुण्ड 
चूडालो" तथा 'सस्य' का !शस्य' पाठभेद मिक्ता ह । 
पादरिप्पणियों : 


२३३ (१) मुण्ड ‡ मुण्ड शब्द का अर्थं शर 
मुडा हुभ्रा भ्रथवा मुण्डित होता है । मृण्डशुभका 
एक सेनापति था । इसका अर्थं राहुं ओर मुंडित 
का अर्थश्रधममी होताह। तक्षक नागने यहाँ 
मुण्ड शब्द उपेक्षा एव घुणा सूचक र्थं मे ग्यवहूत 
कियाह। 





२७० 


राजतरगिणी 


त्राणि रक्षत्येतस्मिन्ट्ष्टाऽपि फलपम्पदम्‌ । 
मोक्तुं नैव समर्थाः स्मः प्रेता इव सरिज्जलम्‌ ॥ २३१५ ॥ 
२३५ इसके खेतो के रक्षक रहते हुए, हम प्रेतो^ के समान सरिता के जल तुल्य फल 


सम्पत्ति देखकर भी ग्रहण करने मे असमथं हं। 





पाठभेद 

श्टोक सख्या २३४ मे “रत्ने का रत्नै ' पाटभेद 
मिरुता हं । 
परादरिप्पणियों 

२३४ (१) माचिक : कल्हण ते यहाँ नागो में 
प्रचलित किसी पुरानी प्रथाको ओर सकेत कियाहै। 
पाग जाति नया अन्त मान्त्रिक के ग्रहण कर छेते पर 
री खाते थे । यह्‌ सकेत यहाँ मिलता ह | 

यह्‌ प्रथा कसो रूप मे आज भी प्रचलित 
। ्रामोमे पुरोहित तथा ब्राह्मणो को नवीन 
ग्न दान देने के पश्चात्‌ ग्रहण करने कौ प्रया 
मारत के ्रनेक श्रचलो मे प्रचलित ह । भगवान्‌ 
पूजा सर्वं प्रथम नवानन तथा उससे वने सामान 
को जातो ह । तत्पश्चात्‌ उसे ग्रहण किया 
ताता ह । 

मान्त्िको ने नवानन नही ग्रहण किया था 
पतएव तक्षक नाग कौ कन्याएं नवान्नं उपलन्ध 
गने परमो ग्रहण नही कर रही थी । 
7ठमेद . 

श्लोक सख्या २३५ में “रक्षत्ये' का °रत्तत्वे" 
था दृष्ट्वा का "सृष्ट्वा" पाठभेद मिलता ह । 
1दटिप्पणिर्यो 

२२३५ (१) प्रेत; मृत व्यकितियो को सज्ञा 
ति नामो से दी जाती ह । परासु, प्राप्तपचत्व, 
रेत, प्रेत, सस्थित, मृत तथा प्रभीत । मृत भ्रात्मा 
ग प्रत एक अवस्था हं । वहु भ्रौष्वंदैहिक 
त्य किये जाने के पूवं रहती ह । प्रनत दो 
ब्दो के सयोग से प्रेत वना हं । इसका अथं हं-वह्‌ 
ग चलागया ह। पापियो की श्रात्मा प्रेतस्वरूप 


चिर तृष्णा से तृपित रटती ह । वे अपनी तृष्णा जल 
से तृप्त नही कर सक्ते । जक के समोप रहते जल 
पान से वचित रहते है । मानव शरोर त्याग देने पर 
दिवगत भूत हो जाता ह । भृतका प्रथं शरीरहीन 
भ्रात्मा । भूत तथा प्रेत मेँ भन्तर है । पापी प्रेत होते 
ह । भूत मरने पर सभी होते है । 


वैदिक काल मे प्रेत दिवगत श्रात्माके लिए 
व्यवहूत होता था । प्रेतो को जल नही प्राप्त 
होता । परिचम तथा पूर्वीय प्राचीन विवास के 
भ्रनुसारवे जल की सीमा पार नही कर सकते। 
प्रेत का अथं भूत पिशाच बहुत वाद मेँ होने लगा है । 
वैदिक साहित्य मे दिवगत मानव के लिए प्रेत शब्द 
का प्रयोग किया ह । ( चतपथ ब्राह्मण १० ५ २११३ 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ ५११ १) 

दर्ध के पर्चात्‌ पीपल वृक्ष से मृत्तिका पात्र 
मे ्वण्ट' कटका दिया जाताहै। उस हंडिया मे 
छेदकर देतेहं। छेदमे कुशा डाल दियां जाता 
है। कुशाग्र से वृद-वूद जक गिरता ह । शुद्ध 
होने तक दग्ध देने वाखा व्यक्ति प्रातं तथा साय 
उस पात्रमे जरुभर देता है। कथा ह। यह्‌ 
टपकता वृद प्रेत ग्रहण कर सकताह। प्रेत की 
कल्पना विव के समस्त साहित्य, धर्म॑तथा देशो 
मे किसी नकिसौरूपमे प्रचलित ह विश्वास 
करिया जाताह। शरीर से भ्रात्मा निक्रल कर धर 
उधर भटकती रहती हं । 

ब्राह्मण प्रेत को ब्रह्य कहा जाता है। स्वरी 
प्रत को चुडैल कहते है 1 श्रत्याचारी तथा पापी 
प्रेत का पिशाच प्रचलित नाम ह । 

रेत कल्पना का भ्राघार जीव वादह। प्रत 
का स्वभाव प्रतिशोधात्मक माना गया है। वक 


प्रथम तरंग 


क 


हीप निवासी प्रेत को वी" कहते हं। वी" में 
चिन्तन शवित रहती ह । परन्तु स्वरूप का भभाव 
रहता है । वे स्वरूप धारण करः सक्ते ह ! तथापि 
प्रदृदय रहते रहँ। केवल मृत व्यित उन्हे देख 
सकताहं | 

असुर अर्थात्‌ असीरिया निवासी प्रेत को "एडिम्‌? 
कहते है । अकाल मृव्यु के पश्चात्‌ "एडिम्‌' कौ 
प्थित्ति होती ह । प्रेत तुल्य एडिम्‌' प्रणियो को 
भयभीत करते है । वहां सात प्रकार के प्रेतोको 
कल्पना भारत के सप्त प्रेतो तुल्य कौ गयी हं । 

चीनीलोग प्रत्त को क्रीः कहूतेहै। "कोः 
राधि मै विचरण करते है| मिघ्मेप्रेतको षु! 
कहते ह । जापान मेंप्रेत को “ओनी' कहते ह। 
उनका विइवास ह करि भनौ" त्रिनेत्र होते ह। 
उनकी जिह्वा बाहर क्पलपातो निकर्तो रहती ह । 
उनका दर्शन केवल प्रधं रात्रि भँ होताहै) 

इस्लाम मे प्रेत को 'जिन' कहा जाताह। 
उनको सन्ना शेतानसे भीदी गयी ह। पारसी 
धर्मानुयायी प्रेतो को देव तथा प्रेत योनि को "वृजेजः 
कहते ह । प्रहरीयन प्रेतो का नायक ह । तिव्वत 
मे प्रेतो को "इहा' कहते है । 

पुराणोरमेप्रेतोके रूपका वर्णन किया गया 
है । उनका वर्णं कृष्ण, स्वरूप विक्रार तथा 
पद को उग्रया पदे की तरफ हत्ती ह । उनकी 
छाया मनुष्यो कै समान नही पडतो । वे नकिया 
कर बोलते है । 


मृत्यु के उपरान्त लिग शरीर रह्‌ जाता है, 
पिण्डादि दिया जताह तो प्रेत शरीर होता ह । वह्‌ 
उनका भोग शरीर होता ह। स्वगं किवा नरक 
प्राप्ति के पूर्वं तक्र प्राणी प्रे्तयोनि में रहता ई । 

पौ गगिक मान्यता के अनुसार कतिपय निषिद्ध 
कार्यो के करने पर प्रेत योनि प्राप्त होती है। 
निषिद्ध कर्मोकी लम्बौ ताक्कि ह । उनमे मुख्य 
ठिज निन्दा, माता-पिता का निरादर, कन्या विक्रय, 


-२७१ 


कुरत मे दान ब्रहण करना, गोवध, चोरो, मदिरा, 
दूष, दही, महा का विक्रय मुख्य है । प्रेतो के 
सम्बन्ध मे धारणा है । वै श्रपवित्र स्थानो मे 
रहते हैँ । श्रपवित्र वस्तु ग्रहण करते ह । उनका 
सई के समान पतला शिर तथा पेट बहुत बडा 
होता ह । अतएव वै सवंदा तुष्णाएव क्षुधा से 
पीडित रहते हं । 

प्रेत सस्कार की विधि विहित ह। प्रेत सस्कारो 
के द्रारा अनेक उदेश्यो की पूति को जाती ह । मृत्यु 
के उपरान्त परकर पिड संस्कार या दस पिड संस्कार 
हारा प्रेत देह की उत्पत्ति होती ह । प्रथम पि 
द्वारा प्रेत का मस्तक, दूरे हारा कान, अखि 
तथा नाक, तीसरे के द्वारा कठ, स्कन्ध तथा 
हृदयस्थल, चौथे के द्वारा मूत्रेन््रिय, नामि तथा 
गुदा, ्पाचवेंके दवारा जंवा, छठे केद्वारा चर्म; 
सातवे के हारा नाड्या, व्व के हारा रदति भौर 
केश्‌, नवे कै हारा वीयं तथा दसवे प्र्डि के द्वारा 
समी श्रंगोकी पति होती है। मृत्यु के एके वषं 
पर्चात्‌ सपिण्डीकरण संस्कार होता है । उक्त 
संस्कार दारा व्यविति प्रेत देह तथा प्रेत्तयोनि का 
परित्याग करता हँ । प्रेत सस्कार करने का श्रधिकार 
उयेषठ किवा कनिष्ठ पुत्र को होता है । उनके अभाव 
मेँ पौत्र प्रेत श्राद्ध तथा संस्कार कर सकता हं । 

कर्मविक्ेषसे प्रेत श्रद्ध होनें पर भी कुछ 
रोग प्रेतयोनि मे रहते है । उन्हे भूत कहा 
जाता ह प्रेत श्राद्ध निमित्त कुछ समय निश्चित ह । 
चैत्र, श्राश्विन कृष्ण पक्ष , पितु पक्ञ उत्तम समय 
कहा गया ह । प्रेतत्वं द्र करने कौ पुराणो में 
अनेक विधियो का उल्लेख किया गया ह । उनमें 
वृषोत्सगं मुख्य है । इसे आ्यंकोदिष्ट श्राद्ध 
भी कहते है । एक वषं तक प्रेत निमित्त प्रतिदिन 
जरु तथा ग्रन्न दान दिया जाता हँ! इसे अंबुधट 
श्राद्ध कहते हं । प्रेत वाधा समाप्त करने के चयं 
गया में प्रेतशिला पर पिण्डदान करने कां विधान 
है! गयामे एक प्रत पर्वत ह। वरह श्राद्ध करने 
पर प्रतोद्धार होता है) वशी में पिशाचमोचन 


२७य्‌ 


राजतरगिणी 


तथा रु यथा भ्रश्येत्समयादेष तेष्टिकः । 
योग्यां प्रतिक्रियां विद्मो वयमप्यु प्रकत षु ॥ २३६ ॥ 

२३६. “ आप एसा कीजिये कि यह्‌ नैष्ठिक ° , जिसने प्रातन्ञा कर ली है किं नवान्न नही 
ग्रहण करेगा , प्रतिज्ञा भ्रष्ट हो जाय । हम भी उपकारियो का योग्य प्रत्युपकार करना जानते हैँ । ' 
स तथेति ततो नागथुक्त्वा यत्नपरो दिजः । 

अचिन्तयदिवारात्रं सस्यपालस्य वश्चनाम्‌ ॥ २३७ ॥ 
२३७. ' एेषा ही करूंगा । ' यत्न तत्पर उस द्विज ने नाग से कहकर, रातदन उस 
सस्यपाल? को व्रतश्रष्ट करते की चिन्ता करने लगा । 


गूढ॒ तस्य 


पच्यमानानभ्‌ाण्डान्त्न वान्नं 


वहिःे्रङ्कटीगभकृतस्थितेः । 


न्यक्षिपत्ततः ।॥ २३८ ॥ 


२३८. जब मान्त्रिक खेत के बाहर कुटी मे बैठा था, उप्त विप्रने चैक के प्रकते 


मोजन पाच्रमे छिपकर नवान्नं उर दिया । 


युञ्जान एषे तत्तस्मिन्क्षणादेव जहार सः । 


अदीन्द्रः करकासारवपी स्फीतां फरभ्रियम्‌ ॥ २३६ ॥ 
२३८ मान्त्रिक के ततक्षण भोजन हण करते ही अहीन्द्र" ने उपल तथा घनधोरः 
वष्टि द्वारा खेतो की अत्यधिक उपज हरण कर ली । 


पर प्रत बाधा प्रतिकार निमित्त श्राद्ध किया 


जाता हं। 

२३६ (१) नैष्ठिक : नैष्ठिक शब्द नि्ठासे 
वना हं । किसी बात का त्रेत खेना; प्रतिन्ना करना, 
क्रिसी बात का निर्णय लेकर उसपर दृढ रहने वाले 
व्रती को नैष्ठिक कहते हं । यह विशेषण हं । उप- 
तयन से लेकर मृत्यु पर्यन्त तक गुरुकुल मे रहकर 
बरह्मचर्यं पालन करने वाले को भी तैषठिक कहा 
जातां । किसौ त्रत के अनुष्ठान में सलग्न व्यक्ति 
केतु मौ इस विशेषण का प्रयोग किया जाताहं। 

क्वण ने इस श्रयं में इस शब्द का यहां प्रयोग 
किया हं । मान्त्रिक नें नवान्न न ग्रहण करने का त्रत 
लिया था । उसक्रा यह्‌ दृढ निश्चय था । एतदयं उसे 
नैष्ठिक कहा गया ह । रइलोक सख्या २२३८ कुटी 
मे उस मान्त्रिक का रहना कल्टूण ने वर्णन किया 
है । ससे भी प्रतीत होता है । मान्त्रिक निष्ठावान, 
गद्‌ त्यागी अर कूटी निवासी था । 


पाठभेद 

लोक २३७ मे 'दिवारात्रम्‌ः का दिवारात्रौ, 
“सस्य' का “शस्य तथा "वञ्चनाम्‌! का 'वञ्चन' 
पाठभेद मिलता है । 
पादरिष्पणिरयों . 

२३७ (१) सस्यपाल : पाल का श्रं रक्तक) 
राजा, ग्वाल तथा सस्यका अर्थं अन्न होता ह। 
शाब्दिक अथं खेत की फसल तथा अन्नका र्षफ 
है । यर्हा पर अथं खेतको फसल की रलवाली 
करने वाखा करना अच्छा होगा । 

२३९ (१) अदहीन्द्र ‡ अहि का भरं स्प, नाग, 
वुत्रासु२, मेघ, जल, नक्षत्र, पृथ्वौ तथा नामि होता 
ह । महीन का प्रथं सर्पो, नागो क्वा अहियो का 
रजा 1 यहाँ पर सृश्रवरानागके किए यह शब्द 
श्राया ह 1 

(२) उपर वृष्टि तथा तूफान ‡ नागलोग 
उपल वृष्टि तथा तुफान कारूप धारण करते दै। 


भ्रयस्‌ त्तरग 


२.७३ 


तं च व्युत्रान्तदारद्रियः सरसोऽस्यर्णमागतम्‌ 1 


कृतोपकारमन्येघु्निजोर्वीमिनयद्‌ 


द्विजम्‌ ॥ २४० ॥ 


२४०. दारिद्रय मुक्त नागराज ने उस उ१कारी द्विजको, जो दुसरे दिन सरोवर पर 


आया था, अपने" स्थान पर ले गया। 


स॒ तत्र पितुरादेशात्कन्याम्यां विहिताहंणः | 


अमत्य॑सुलभैमोगरतोप्यत 


दिनि दिने॥ २४१॥ 


२४१. वहो पिता के आदेश पर दोनों कन्याये द्विज की शुश्रूषा करने लगो । वह्‌ 
दिनोदिन अमर्त्यो के सुलभ भोगों से तुष्ट होने लगा। 


कालेन सर्बानापरत्य स्वां युवं गन्तुञु्यतः । 


्रतिश्रुतवरं नागं 


चन्द्ररेखासयाचत ॥ २४२ ॥ 


२४२. कालान्तर मे सबसे विदा लेकर, अपने धर जाने कै लिये उद्यत हुभा। वर 
देने की प्रतिज्ञा करने वाले नाग से द्विज ने चद्धलेखा मांगी । 


यह जनश्रुति सत्य मानौ जातौ ह । तूफानो हारा 
कृषि नष्ट कर भोजन प्राप्त करतेह। यदी वात 
तरग ३४१६ मे कही यी हँ । उनको तूफान पैदा 
करने वारी शवित का वर्णन तरंग १२५९ करिया 
गया ह । सि-नू-कौ (१६५ तथा १२२ ) इसी 
प्रकरार का वणन करता ह । 


उपल वृष्टि, तूफान, हैजा, जकप्लावन करमीर के 
लिये साधारण बातेहु। जा पर श्रव॒ नियन्त्रण 
कर लिया गया ह । जर प्लावन अर्थात्‌ बाढ जव भी 
वारहमूला के पास बा अथवा पत्थर नदी तक मे 
एकत्रित हो जाते है, तो घोर वृष्टि होने पर जलस्तर 
उट जाता ह । उपत्यका मे जर प्टावन का दृश्य 
उपस्थित हो जाता ! कश्मीर सरकारनेदोड्‌जर 
खरीदचख््यादहं। वे वितस्ता का बाद सराफ करते 
है । अतएव जलप्लावन कौ सम्भावना कम हो 
गयीं 


सन्‌ १४६९, १५७६, १६८२, १७२३, १७३२, 
१७४५, १७९३ के जलर्प्लावन श्रत्यन्त उग्र थे । 
सन्‌ १६८२ को बाढ एक मास तक कश्मीर में रही । 
सन्‌ १८९३ मे श्रीनगर के ७ पुलो मे ६ वितस्ताके 


धारा प्रवाह मं वह्‌ गये थे । पुरातन कागजौ के देखने 
२५ 


पर पता चरूतौ ह कि प्रत्येक १२ वर्पोःमे एकवार 
बाढ आने का क्रमरहारहं। 

२४० (१) नाग स्थान : नीलमत के अनुसार 
नागामो का निवास स्थान भोगवती नगरी ह । यह्‌ 
नगर पाताल का एक खण्ड माना जाताह। बौद्ध 
ग्रन्थोमे गरो की तालिकामें भोगवती नगरीका 
उल्लेख हं । 


नागानामाख्यं नागनाम्ना भोगवती पुरीम्‌ । 
223.२९८ 
योगी भूत्वा स॒ नागेन्द्र ॒तत्रेहापि कृतालयः ॥ 


नीलमत पुराण मे नये वपं के प्रथम दिवस पर 
महाशान्ति वर्णनमें नाग द्ीपका उल्लेख किया 
गया है| 
इन्द्रयुम्न. करोरस्ताग्नवर्णो गमस्तिमान्‌ । 
नागद्वीपस्तथा सौम्य गान्धर्वो वारुणस्तथा ॥ 
२०1*७१२ 
रहो नागस्तथा मासो यः स्यात्संचर्सरः प्रभुः । 
ग्रहो मविप्यरद्वस्य तथा मासस्य चारकः ॥ 
625.७४७ 


२.७४ 
सम्बन्धायोग्यमपि 


राजतरगिणी 


कृतज्ञत्ववकशवदः । 


संविभेजे स॒ युजगः कन्यया च धनेन च ॥ २४२ ॥ 
२४६३. यद्यपि वह्‌ विग्र सम्बन्ध के अयोग्य था, तथापि कृतज्ञता द्वारा वशंवद, उस 
भुजंग, ने कन्था एवं धन के साथ उसे भजा । 


एवं नागवराऽवाप्तश्चियस्तस्य 
नरपुरे कारस्तैसतैरनित्योत्सवे्ययौ ॥ २४४ ॥ 


महान्‌ 


दिजन्मनः । 


२४९. नागद्वारा वरसेप्रप्तिश्रौ के साथ उसने (नरपुर' मे नित्योत्सवो द्रारा वहुत 


समय व्यतीत किया | 


युजगेन्द्रतनूजाऽपि तं पति पतिदेवता। 


अतोषयत्पर्यश्रीः 


रीलाचारादमिगु णैः ॥ २४५ ॥ 


२४५. भजग की वह्‌ अतुल सौन्दयवती कन्या, पति को देवता, मानती हुई शील एवं 


आच।रादि गुणो से संतुष्ट रखती थी । 


तस्यां कदाचिस्सोधाग्रस्थितायां प्राज्गन।द्वहिः । 
आतपायोञ््ितं धान्यं बुभुजे विषरन्दयः ॥ २४६ ॥ 
२४६ किसी समय जबकि चन्द्रलेखा अपने सौधाग्र पर स्थित खडी थी, प्रांगणके 
बाहर सुखवन के लिये डाले गये घान्य^ को विहरता एक अश्व भाकर खाने लगा । 
तं वारयितुमाहता भृत्या नासम्गृहे यदा | 
रिज्ञानमञ्जमञ्ञोरा सा तद्‌।ऽत्रातरत्स्वयम्‌ । २४७ ॥ 
२४७. उसे हटाने के लिये चन््रलेखा ने श्रत्यो को पुकारा परन्तु वे घरमे नही थे। तब 


_ शिञ्जान मंजु मंजीरा" वह्‌ स्वयं नीचे उतरी । 


एतेषां पूजनं कार्य बह्वन्नऊुसुमोत्करैः । 
फर वेदान्तथा न्ञात्वो नगचषस्य चारकम्‌ ॥ 
627 ७४७५-७४७६ 
वह्ितीथं चन्द्रतीर्थं नागतीर्थं तथैव च) 
चक्रतीर्थं वामन च गोप्रदानफर रमेत्‌ ॥ 
131; = १५३९ 
पाठभेद १ 


श्लोक सस्या २४२ मेँ श्रुतवर' का पाठभेद 
श्रत वर' मिलता ह 1 
पादरिष्पणिर्योँ : 


२४३ (१) सुजग : सुश्रवा नाग यद्यपि स्वकुल 
परम्परा के अनुसार कन्या दान द्विज को नही कर 


सकता था तथापि कृतज्ञता तथा वचनबरद्धता के 
कारण चन्द्रलेखा को उसने कुक परम्परा तोड कर 
विशाख ब्राह्मण को दिया था । 


२४५ (१) देवता ‡ देव से तल प्रत्यय होकर 
देवता वनता हं । देव तथा देवता शब्द समानाथंक 
नही थे । देवता शन्द स्त्रीलिग ह । उसका प्रयोग 
केवल मंत्रो के सम्बन्ध में होता रहा हं । प्रत्येक वेद 
मन्त्र के साय उसके देवता का नाम निर्दिष्ट रहता हं । 
हिन्दी में देवता शब्द का व्यवहार देव शब्दके 
समान पुख्गिमें होने ल्गाह। देव वगं का निवास 
स्वर्गदं ।देवका पर्याय सुर होता ह । देव, दिग्य 
घतुसे वना ह । इसका अथं चमकना ह । प्रकाश- 
मान एवं तेजस्वी लोग देव कहै गये है । 


प्रथम्‌ तरग 


२,७८५ 


एकहस्तधृतावेगस्सस्तशीरषाशुकान्तया । 
तया पाशिसरेजेन धावित्वा सोऽथ ताडितः ॥ २४८ ॥ 
२४८. वेग से आने के कारण श्शीर्पाशक सर से खिसक गया था । उसके छोर को एक हाथ 
से पकडे उसने सरे पाणि सरोज से दौड़कर उसे ( अश्व को ) मारा । 
भोज्यसुत्घञ्य यातस्य एणिस्रीस्पशेतस्ततः । 


सोवणीं 


पाणिरद्राऽङ् 


तरगस्योदपचत ॥ २५६ ॥ 


र्द, भोज्य को त्याग कर जाते हृए तुरग के अंग परफणि खी के स्पशं से सौवर्णी पाणि 


श्र अंकित हो गयी । 


तस्मिन्काले नरो राजा चारस्तां चास्लोचनाम्‌ । 
श्रत्वा द्विजवधू तस्थौ प्रागेवाऽट्‌कुरितस्मरः ।॥ २५० ॥ 


२५०. उस समय राजा नर के मन मे चारुलोचना द्विज वध्‌ के प्रति अनुराग अंकूरति 
हो गया, जिसके सौद के विषय मे वह॒ अपने गप्तवरो से पूवं दही सून चुकाथा। 


कल्हुग ने पति देवता शब्द का प्रयोग यह किया 
है । पतिव्रता स्तिया पति को देवता मानतो है । पति 
भवित उनका ध्म साना गया ह! कल्हूण आर्यो की 
इस परम्परा का यर्हां उल्लेख करता ह । 

२४६ (१) धान्य ; धान्य का शाल्दिक अर्थं घान 
होता हं । धान कूटने भौर मूसी निकल जाने पर 
चावलदहो जाता ह। धान्य का राजतरंगिणी मे 
सवत्र अर्थ चावल धान्य किंवा शाली किया गया है । 

२४७ (१) शिन्जनमंजुमंजीरा : यहां 
पर इस वाक्य का अनुवाद न कर यथावत्‌ रख 
दिया ह ताकि मूल भाव करा रस प्राप्त हो स्के, 
यह्‌ शब्द कवि कल्टुण के साहित्य मर्मज्ञता का परि- 
चायक हं । भूषणो की मधुर घ्वनि के लिये शिनित 
कव्द का प्रयोग प्रशस्त कहा गया है । ^भूषणाना तु 
शिल्जितमूः । ङ" ज्जः का प्रचुर प्रथोगमाधूर्य का 
व्यंजक ह । 
पाठभेद ह 

लोक संख्या २४८ मे 
"एकहस्ते' मिलता ह । 
पाद्रिप्पणि्योँ : 

२४८१) शीर्षाशुक : शाब्दिक अर्थं शिर तोपने 
का वस्व होता ह शिरोधान भी कहते है! कदसीरमे 


"एकहस्त' का पाठभेद 


इसे तरंगा कहते हैँ । हरवान विहार कै खनन कायं 
मे मिट्टी कौ टाइल्स तथा खिलौने मिले है । तृतीय 
शताब्दी के शिरोवेश किवा शीर्षाशुक के रूपतथा 
प्रकार काज्ञानहोतादह। 

हेरवान के एक दाद पर नृत्यशील एक रमणी 
का चित्र उमडा अंकित दह! वह्‌ पैरोमे यातो श्ल- 
वार पहनी ह या पाजाम । शरीर पर कूरताहै। 
करता की बहि दीलीनहीदह। कानोमे बाला हैः, 
लम्बे केश जूडामें बधे है। शिर परदुपषटराकी तरहं 
वस्त्र ह । वहु दोनोहथो मे शिरोभाग से वाम 
कर में नीचे जानु तक तथा दक्षिण कर मे स्कन्ध 
प्रदेश तक उठा ह। उसका वाम पद सीधा तथा 
द्िण पद उठा ह। वहु वाम दिशा की भ्रोर देख 
रही हं । यह्‌ टाइर प्रत्यन्त भावनामय प्रभावो- 
त्पादक होने के साथ ही साथ तत्कालोन वेश भूषा 
पर प्रकाश उालती ह ! उसमें प्रकट होता ह कि उस 
समय कं। कश्मीर समाज वेशभूषा मे कितना 
सुसंस्छेत तथा भ्रागे बढ चुका था। इस टाई के 
चौसूटे पर गोरे गोले चिन्ह घेते तया उभडे ह । 
पाठमेद्‌ १ 

रेलोक सख्या २४९ मे द्राद्धं का पारभेद 
द्राके' मिलता हं । 


२.७द 


तस्य 
बलान्नियमितु 


राजतरगिणो 


ध्ावन्तमुन्मत्तमन्तःकरणवारणम्‌ । 
नासीदपवादभयाद्छुसः ।॥ २५१ ॥ 


२५१. लोकापवाद का भय रूपी अंक राजा के धावित उन्मत्त अन्तःकरण रूपी गज को बल 


पवेक नियन्त्रित करने मे असफल रहा । 


तसमिन्तुद्वृत्तरागभिविष्ल्वे भपतेः पुनः 


उवाह दयवृत्तान्तो 


टप्तवातानुकारिताम्‌ ॥ २५२॥ 


२५२. राजा को उस उदहीप्त रागाग्नि विप्लव मे पुन. अश्व वृत्तान्त ने प्रचण्ड वायुका 


कायं किया | 
॥ स ¢ 
चक्रे पयस्तमर्थादः 


सरलाङ्ग छिशोभिना | 


स काञ्चनकराङ्कन शशाङ्कनेव वारिधिः ॥ २५३ ॥ 
२५३. शशाक जिस प्रकार समुद्र को मर्यादा हीन करदेताहै, उसी प्रकार काचनकरा 
कित्‌ सरल अंगृलियो+ की शोभाने राजाको मर्यादा रहित कर दिया । 


व्रीडानिगडनिमु क्तो 
तामुपच्छन्दयन्सोऽथ 


द्तैराद्तशंसिभिः । 
सुन्द्रीमुदवेजयत्‌ ॥ २५४ ॥ 


२५४. लज्जा श्खला से निम क्त उस राजा ने अभिप्राय विज्ञ दूतो द्वारा उसे प्रलोभित" 


करता उस सुन्दरी को उद्वेजित किया । 


सर्बोपायेरसाध्यां च 


विगप्रस्तत्पतिरप्यसो । 


तेनाऽयाच्यत लुब्धेन रागान्धानां इतस््रपा ॥ २५५ ॥ 
२५५. उस लोभी राजा ने सब साध्य उपायो से भग्राप्य उसके पति विप्र से भी उप सुन्दरी 
की याचना की । रागान्धो को भला लज्जा? कहाँ ? 


इलोक सख्या २५१ मे वारणम्‌" का पाठभेद 


"कारणम्‌" मिलता ह । 


रलोक सख्या २५२ मे श्ुदुत्त' का पाठभेद 
नुद्रद्ध' तथा शुदत्त' भिल्ता है । 


पादरिष्पणिर्यों . 


२५३ (१) सरखागुलि ‡ कल्हण यहां अपनी 
प्रकार्ड विद्वत्ता का परिचय देता ह । यहाँ पर सरल 
शब्द का प्रयोग साभिप्राय कियागयाहं। स्त्रियो 
की सरल एव छम्ब उगलिया प्रशस्त फट कवा 
शुभकर कही गयो ह 1 भावप्रकाश इसे व्यक्त 
करता हं 1 


कोमरु सररोऽड गुष्ठो वतुरो यदि योषिताम्‌ । 
क्रमादेवं कृश्चाङ्ल्यो दीर्घाकाराईच वता । 
पृष्टरोमा शस्तफलारिचपिटा उदिता बुधं. । 


कवि दण्डी "ददाकुमार चरितम्‌" मे सरल, गोल, 
लाल उंगलियो का इसी प्रकार सुन्दर वर्णन करता 
है-- कोमल नखमणी ऋज्वनुप॒ व॑वृत्ततप्तताम्रागुली 
सन्नतास देर स्कुमार्यवत्यौ निमग्नपवंसन्धी च 
बाहुलते । ६।२८ 1 

२५४ (१) प्रखोभन ‡ इस विषय पर कश्मीरी 
रचना सस्त काव्य कुटुनीमतम्‌" द्रष्टव्य ह 1 वह 
गणिका, वेश्या तथा कामियो के प्रलोभन आदि का 
विपय वर्णन करता हँ । 


भ्र्थ॑म तरंग 


अथ निरभस्तेनां तस्मादपि प्रप्षवतासद्त्‌। 
हठेन इत तां राज्ञा समादिश्यन्त सैनिकाः ।॥ २५६ ॥ 
२५६. उस द्विज से निरन्तर तिरस्कृत होने पर भी उस राजा ने सैनिकों को बलात्‌ उश्तको 


हुरने का अदिश दिया । 


तगु हारे ृतास्वन्दो निर्गत्याऽन्येन बत्मना । 
त्राणाथीं नागभवनं सजानिः प्राधि शद्‌ दिजः ॥ २५७ ॥ 
२५७. गृहान उन सैनिकों से धिरा देख सपत्नीक त्राणार्थं उस द्विज नै अन्म माभ से निकल 


कर नागथ्वन मे प्रवेश किया। 


ताभ्यामभ्येत्य वृत्तान्ते ततस्तस्मिस्स्िदिते । 


क्रोधा उन्धः मरसस्तस्मादुज्जशाम फणीश्वरः ।॥ २१८ ॥ 
२५८. समीप पहुंचकर उन दोनों के वृत्तान्त निवेदित करने पर क्रोधान्ध फणीश्वर उस 


सरोवर से बाहर निकला \ 


उद्गजंलिह्यजीमूतजनितध्वान्तसंततिः । 


स॒ घोराशनिवकेण ददाह सपुरं 


चरृपम्‌ ।॥ २१५६ ॥ 


२५८, उस नाग ते काले बादलों से अन्धकार उत्पन्न कर भयंकर गजना की ओरघोर 
अशनि वृष्टि दारा नगर सहित राजा को भस्म कर दिया । 


दग्धप्राण्यङ्गविगलद्वसासुक्स्नेहवाहिनी । 


मयुरचन्द्रकाङ् च 


धितस्ता 


समपद्यत । २६० | 


२६०. दश्व प्राणियों के अंगों से विगलित वसा, रक्त एव॑ अन्य तरल श्ञरीर त्वो के बहने 
कै कारण वितस्ता नदी विचित्र मयूर पंख तुल्य ^ हो गयी थी । 


२५५ (१) ज्जा : महाकवि कालिदास ने 
कुमार संभवमे उसी भावको प्रदशित याह) 
'्यसानयन्त्यात्मसुतोऽपि "*" "` 

न कामवृत्तिवचनीयमीक्षेत ५:८२ 
पारुभेद ‡ 

श्लोक संख्या २५७ मे चवत्मना' का वत्मणा' 
तथा 'सजानिः' का सजामि ` मिलता है । 
पादरिप्पणियौँ ; 

२६० (१) मयूरपंख तुल्य ‡ कल्टण के इस 
वर्णन से सिद होता ह कि किन्नरपुर किवा नरपुर 
वितस्ता पुलिनमेंथा। इत्ते समीपथा किलोगो 








के मेद, मज्जा, रक्त तथा जले हुए गव नदीमे बहु 
गये थे । कस्हण यर्हां अपनी कवित्वं शक्ति का 
परिचय देता मज्जा, मद, रक्त तथा जले हुए शव के 
वर्णेन की तुलना मयूर पखसे करतादह। तदीके 
उज्ज्वल एवं निमेल अलस्तर पर यदि जली हुई 
स्मशान की लकडी, कोयला ग्रथवा जला या अधजलां 
शव तैरने लगे तो वह्‌ सचमुच कृष्ण मयूर पुच्छ तुल्य 
श्राकार वना देता है | मैने स्वय एक समय काडीमे 
मणिकणिक्रा घाट पर यह्‌ दुर्य वनते देखा है । 

चिता शव दाह के पश्चात्‌ टण्डी की जाती ह । 
चिता पर पानी डाला जाता है 1 जली लकडी, 
कोयला, श्व का शेषाश्च आदि गगा मे वहा दिये जाते 


२.७८ 


राजतेर॑गिणी 


शरणाय प्रविष्टानां भयाच्चक्रधरान्तिकम्‌ | 


युहरतान्निरददन्त सहस्राणि शरीरिणाम्‌ ॥ २६१ ॥ 
२६१ भयग्रस्त सहस्रो प्राणी जो शरण हेत्‌, चक्रधर, मन्दिरमे प्रविष्ट हुए थे, वे मुहूतं 


माच्रमे जल गये। 


मधुकैटभयोमेदः प्रागर्वोरिवि चक्रिणम्‌ । 
दग्धानां प्राणिनां तत्तत्दा सबद्िमस्प्शत्‌ ॥ २६२ ॥ 
२६२. प्राचीन काल मे मघु-कैटसम^ के मेद से चक्रधर के दोनो ऊरु स्पशं हुए थे । परन्तु इस 
समय उनका सर्वाग शरीर दग्ध प्राणियो के मेद से लिप्त हो गया था । 





हे । उस समय गगा के उज्ज्व जक स्तर पर मयूर- 
पख के "आंख' पुच्छ तुल्य चित्र बन जाता है | 

२६१ (१) चक्रधर : टिप्पणी दोक ३८ (१) 
तथा रलोके २०१ द्रष्टव्य ह । कल्हण इस प्रकार का 
वणन पुन तरग ८ ९९० मे करता ह । 

कल्ट्ण का वह वणन नरपुर स्थान कै निरचय 
मे सहायक होता हँ । चक्रधर के समीप नरपुर था। 
इस भयकर अ्रग्नि दाह के समय लोग त्रस्तो कर 
चक्रधर मन्दिर में र्ना निमित्त शरण चयि थे । 
परन्तु मन्दिर भी भ्रग्निदाह्‌ से नही बच सका । वहाँ 
भी लोग जल मरे। मन्दिर नरपुरमें, या उसके 
इतने पाप्र था, कि लोग दौढकर उसमे पह 
गये थे । 
पाठभेद 


न 


श्लोक सख्या रष्रं में भद" का 
तथा "तत्तत्‌" का पाठभेद त त" मिलता ह । 


पादणिप्पणिययों . 


1 मत ॥/ 


२६२ (१) मधु केटभ : मघु एव कैटमका 
वध पुरावृत्त के अनुसार भगवान्‌ चक्रधर ने अपनी 
जघा पर रख कर क्या था उनके वध के 
कारण मेद अर्यात्‌ चर्वी उनके जाधही तक सीमित 
यौ! इस समय सहार के कारण भगवान्‌ का 
समस्त शरीर मज्जा पूणं हो गया था) 

मधुकैटभ असुर द्य ह । सुविर्पात हैँ 1 मधु 
तथा कंटभे दोनो भ्रसुरो का जन्म त्र्या केस्वेदसे 


हमा था। (विष्णु धमं १ १५) पद्म पुराण 
सु° ४० के श्रनुसार ब्रह्या कै तमोगुण दारा 
इनकी उत्पत्ति हुई थी । देवी भागवत (१ ५) 
के अनुसार इनकी उत्पत्ति विष्णु भगवान्‌ के कान 
की्मैल अर्थात्‌ खुठसे हुई थी । महामारतभो इस 
कथा का समर्थन करता ह । भगवान्‌ ने मृत्तिका 
से इनको अआछृति का निर्माण क्या था । उन 
मूतियो मेँ वायु का प्रवेश हो गया। भ्रस्तु वे सप्राण 
हो गयी । इन दोनो श्रसुरो मेँ मघु की त्वचा 
कोमल थी | ग्रतएव उसका नाम मधु पडा। 


महाभारत मेँ उनके जन्म कौ एक ओर कथा 
दी गयी ह। भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमर पर 
जकके दो जिन्दुगिरगयेथे। वे तमोगुण तथा 
रजोगुण के प्रतीक धे । भगवान्‌ ने उन वृदो पर दृष्टि 
पात किया | उनमें एक मधु तथा दूसरा कटमहो 
गया 1 (म० शा० ३५५ २२ ६२३) 


कठिन तपस्या द्वारा वै भ्रजेयत्व प्राप्त कर लिये 
थे । कालान्तर मेँ श्रसुर स्वभावानुकूल प्राणियो को 
त्रस्त करने लगे । अतएव भगवान्‌ विष्णु ने इनका 
वधकिया। देन्मा० १.४) 

महाभारत वन परवं (१३ ५०) मेँ इनको 
एक ओर कथा दी गयी ह! जन्म के साथही 
दोनो ने ब्राह्मणो का वध करना आरम्भ कर दिया । 
ब्रह्मा की हत्या पर भी तत्पर होगये। ब्रह्मा ने 
विष्णु कौ स्तुति की। भगवान्‌ विष्णु का इन 
दोनो असुरो के साथ सहस्र वपं तक सधषं होता 


प्रथम तरंग 


२७९, 


स्वसा सुश्रवसो नागी रमण्याख्याऽद्रिगहरात्‌ । 
साहायकायाश्मराश्षीस्समादाय तदाऽऽययो ॥ २६२ ॥ 
२६३. उसी समय सृश्चवा की बहन रमणी (रमण्या १) नाम्नी नागी गिरि गह्वर से 


सहायता निमित्त अश्म राशि लेकर आयी । 


सा योजनाधिकरे शेषे मागंस्यारात्सहोदरम्‌ । 


करृतकायं निशम्यास्मवं 


ग्रामेषु तजौ ॥ २६४ ॥ 


२६४. एक योजन. से कुठ अधिके मागं शेष रह गया, तो उसने अपने सहोद्र भाई की 
सफलता सुनकर, अश्म राशि की वही ग्रामो पर वृष्टि कर दी। 
योजनानि ततः पश्च जाता ग्रामधरा खिला | 


सा रमण्याटबीत्यायाऽप्यस्ति स्थूरशिछाविखा ॥ २६५ ॥ 
२६५. पाच योजन तक ग्रामो की समस्त भूमि स्थूल शिला मयहौ गयी मौर वह्‌ 


'रमण्याटवी, आज भी है। 


रहा 1 इन्दं मरता न देखकर भगवान्‌ ने इ्हुं 
मोहित किया । तत्पश्चात्‌ उन्हे पलथी भ्र्थात्‌ ऊरुओो 
पर रख कर॒ मारा । (पद्म क्रि ° २, माक : ७८ 
ह.व०३: १३) 

इनकी मेद से पृथ्वी बनी । श्रतएव पृथ्वी 
का नाम भेदिनी पडा । ब्रह्या के निवेदन प्र विष्णु 
ने उन्हे मारा था। अत्तएव विष्णु का नाम मधु- 
सूदन हो गया। (म० शा० २०० :१४--१६) 

पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राममे 
वे हिरण्याक्ष केपक्ष से युद्धमे भाग च्यि थें। 
देवों से वै भायायुद्ध करते ये। (पद्मण सु: 
७०) मधु-कंटभ असुरो के पूर्वज थे} तमोगुण 
्रवत्तिके कारण, उग्र प्रवृत्ति के हो गये थे। 
भयकर एवं क्रूरकर्मा थे । 

कह््वणने राजा नर तथां युश्चवा नाग के 
संहार की तुलना मधु कंटभकी हत्या से कीह। 
भगवान्‌ विष्णु ने उन्हुं ऊरु पर रख कर मारा था! 
भगवान्‌ चक्रधर का केवल ऊर प्रदेश तक श्रसुरो 
के मेद, मज्जा एवं रक्तसे भरगया था} परन्तु 
सुश्रवा नाग कानर सहार इतना त्रूरकर्मां एवं 
भयकर था कि मगवान्‌ चक्रधर का समस्त हरीर 
मानव मेद, मज्जा एवं रक्तसे भर गयाथा। 


पाठभेद्‌ ` 
श्लोक संख्या २६२३ मे "राशीन्‌ का पाठभेद 
“राशी' मिरुता हं । 


२६३ (१) रमण्या--यर्हा का “रमण्यास्याद्रि” 
पाठ बहुत भ्रामक ह । इससे बहिनिके नम काश्रौर 
पर्वत्तकेनामकाभी भ्रम होत्ताह। रमणी शब्द 
स्त्रीवचक भीरं । रमराया पर्वंतहुं या बहुन ह? 
श्री रणजीत नारायण पण्डित ने यहा पर रमण्या 
का पवत भथं लगायाह। श्री स्तीन ने ध्रमण्या' 
नागीका नामददियाहं) रमणी श्र्थं भो लमाया 
जा सक्ता ह । रमणी +-आस्या से रमर्याश्या 
बन जाताहं। प्रीर श्लोक सख्या २६५ में भी यह 
वैठता हं । व्हा पर रमणी ~-अटवौ “रमरयध्वी' 
वन जाता ह रमरया +श्रटवौ यदि मान कर 
सन्धि कीजाय तो रमण्याटवो चन जातारह। जो 
अभीष्ट नही है । क्योकि पाठ रमण्य श्रटवी ह । 
पाठभेद ` 

रलोक संख्या ए६४मे सायोःकासयो' तथा 
(रात्सहोदरम्‌ का “रान्महौदरम्‌' पाठमेद मिलता ह) 


२६४ (१) योज्ञन : एक योजन चार कोस 
काटौता है! एक कोस २भीर का होतार, 


राजतरगिणी 


घोरं जनक्षयं कृता प्रातः सानु्षयोऽप्यदहिः । 


लोक्ापवादनिर्विण्णः 


स्थानयुत्सृज्य तद्ययौ ॥ २६६ ॥ 


२६६. घौर जन क्षय करके भी पश्चातापयुक्त नागराज लोकापवाद से खिन्न होकर, प्रात 


कालं उक्त स्यानकावत्यामे केर चला गया। 


दुग्धान्धिधवकं तेन॒ सरो द्रगिरौ तम्‌ । 


अप्रेश्वरयघ्रायां 


जनेरथापि 


दृर्यते }। २६७ ॥ 


२६७. उसने दुर पवेत पर दुग्ध सागर तुत्य घवल एक सर? का निर्माण कराया ममरेश्वर२ 


यात्रा मे जनता उसे भाज भी देखती है| 


अल्वेरनी लिखता है--हिन्दुम्रो मे दूरौ नापने का 
माप हं} उसे योजन कहते है। योजन ८ मोल 
का होता हं! अर्थात्‌ २३,००० गज होता हं। 
दस नाप के अनुसार अल फजारी ने श्रपनी गणित 
ज्योत्तिप पुस्तिका मे पुथ्वौ कौ परिषि कानपि 
दिया हु! योजनको उसने श्न" कहा ह । जुन 
का बहुवचन भजवान होगा । 
पारभेद 

श्लोक सख्या २६५ मे "खिला' का शिलाः 
"रमण्याटवी' का ^रमण्यटवौ' तथा प्यस्ति'क्रा 
पाठभेद 'प्यस्यि' मिक्ता हं । 


पादरिप्पणि्यों 


२६५. (१) रमण्याटवी : नागराज सुधत्रा की 
वहन का पुरावृत्त यहां दिमा गयाहं। उप्ते राम- 
व्यार नदी के सन्दभं मे कहा गया ह । रामन्यार्‌ नदी 
का शुद्ध सस्रत अब्द रमण्याटवौ हं } 


रामन्यार्‌ नदी पोर पजाल पवत मालातया 
रूपरी दर्यो के मध्य वह्ने वाली जल याराओको 
भ्रपने मे मिरत्ती है । हरपुर कै समीपसे वहती हई 
सुग्यान रोती उत्तर.पूर्वं वहने कगती रै! यह्‌ 
वितस्ता मे गम्भीर मगम के स्षमौप आक्र मिलती 
ह । यह सयम चक्रधर से तीन मील श्रवोभागमें 
है । दरपुर मथवा हरिपुर से यह्‌ अनेक छोटी-छखारीं 
याराप्रोमं पस्यगे कै द्धोको ओर ककेडो से टोकर्‌ 
ग्बातो बने लगती ई! श्राये वनने पर्‌ चौटी होती 


जातोहं । नदीकरा पाट प्राय वषं मे सूखा रहता 
ह । केवर वाढ के समय जरसे पाट भर्‌ जात्ताह। 
त्सूरन के समीप इसका पाटदोमील काहौ जाता 
है परन्तु ल्ितर गांव के उपरसे यह्‌ पाट संकुचित 
होने ख्गता ह } प्रवाह एक ही घारा वन्तकर मूषी 
वलुरई भूमि से वहने लगती ह । छितर ग्राम के ऊपर 
पथरीली भूमि मे वहु स्थान मिलता है जहाँ कहा 
जाता रह कि रमण्या ने पत्यरोकौ वर्पाकोथी। 
चक्रधर श्रौर इस स्थान कै मघ्य ८ मीलकौ दरी 
होगी । कल्दण के वर्णन से वित्करुल मिलता हं । वह 
कटा हँ चक्रधर से एके योजन से कुछ उपर अर्थात्‌ 
८ मील की दरो पर रमण्या ने पट्थर फक 
दिया था । 


करठ्ट्ण भे लिखा ह । शिला वृष्टि द्वारा ५ योजन 
को सीमित भूमि वेकार कर दी गयी। स्तीनके 
मत के अनुसार माप मे कुछ स्यान कम उतरा 
हं । हरपुर से लितर की आवादी के मव्यकौ 
भूमि को दूरी लगभग २२ मोल होगी । यह्‌ पांच 
योजन अर्थात्‌ वीस मीक से कम स्यान होगा। 
वर्तमान काम्मीरी कोस दढ मील का होतार) 
कल्टण तरग { ७३९३ ) तथा विक्रमाकदेव चरि 
मे विल्टृणके दिए गए साप ( १८७० ) अर्थात्‌ 
पराना काण्मीरो कोस इसमे कम न होगा । 

२६७ ( १) सुश्रवा सयरोश्रः यह सरोवर 
जिसके साथ सुश्रवा नाग कै निव्रासि कां °रावृत्त गुथा 
ह, लिदर्‌ नदी के एक उद्गम स्यान के पास । यह 


प्रथम तरंग 





शेष नाग नाम से प्रसिद्ध है! श्रमरेश्वर तीथं यात्रा 
का यह्‌ एकर प्रमुख स्थान है) 
अमरेश्वर माहात्म्य के अध्पाय ६ मे जो पुरावृत्त 
कहा गया ह । उससे यह सरोवर दोष नाग के सरोवर 
से मिता है। उसी अध्यायमे सरोवर कौ सज्ञा सुश्र- 
मसनगसेदी गयौ ह। सुश्रमप्त शन्द सुश्रवा कां 
अप्र श मालूम होता है । अमरवर के पुराने पुरो- 
दित इसे श्रमी भी सुश्रमनाग सरौवर कहते ह । 
इस सरोवर का जल उज्ज्वल ह । यहु विशेष 
घ्यानदेने को बातदह। चारो तरफ के चूनेके 
पत्थरो के चट्टानो कै प्रतिविम्ब के कारण इसका 
उञ्ज्वर रंग प्रतीत होता हो । 
एकं संकीणं जल स्रोत इस सरोवर में जल लाता 
है । दक्षिण दिश्ामें कोहेन हर शिखर की ओर ह । 
द्मे जामातुर नाग कहा ह । जामातुर का प्रथं जामाता 
होता ह । सूश्रवा नाग का जामाता अर्थात्‌ जामातु 
विशाख था। अमरेश्वर यात्रा मागमे सुश्रम नाग 
के साथ इसका भी उत्ले कियागया ह । तीथंमे 
इसका वर्णन मिलता ह । 
(२) अमरनाथ यात्रा : ्रमरेश्वर यत्रासे 
हा तात्पयं ग्रमरनाथकी यात्रा सेह । शिव अमरे 
रवर उन देवरताओ के सम्मुख प्रकट हुए थे जिन्होने 
उनकी स्तुति मृत्यु से रक्षा निमित्तकीथी। यहा 
हिम शिव लिग की पूजा होती ह । 
कदमोरः कौ यह्‌ यात्रा अत्यधिक सर्प्रियहै। 
यहा भारतवषं के सभो भगोंसे यात्री भातेहै। 
नीलमत पुराणमे इस तीथं का बहुत कम उल्नेखरह । 
इती प्रकार राजतरभिणी मे भो अमरनाथ का बहुत 
केम उद्धरण दिया मया ह| प्रतोत हत्त हकि 
प्राचौन काल मे इसक्रा उतना महत्व नही था। 
जितना आजकल है । 
नीलमत पुराणने कदमीरके तीर्थो मे अमरे 
रवर को मो एक तीथं तथा पव॑त माना ह । यथा: 
अमरेदो नरः स्नात्वा गोशतस्य फट रुभेत्‌ । 
मारन्यां तु नर स्नास्वा दृश्शगोदफलं मेत्‌ ॥ 
1321 : १५३५ 


हि 


३६ ध 


२८१ 


जोजिला पास कै पूवं भौर दक्ञिण-पृवं 
पर्वतमाला कर्मौर्‌ की पूर्वीय सीमा बनातो अपने 
मुख्य पर्वतमाला से फूटकर करई क्खामोमे दो 
जाती है। वह पर्वतशाखा प्रायः दक्षिण की तरफ 
जाती ह! वितस्ता कै धुर दक्षिणोय उद्गम 
स्थान तक चली आती ह। वहां से वह उत्तर 
परिचिम घूमती ह । बतिहाल पास के समीप माकर 
पीर पंजाल पर्वतमाला से मिल जाती ह। इस 
पव॑त से चलकर मार्गं कश्मोर तथा वादवन उपत्यका 
को पूवं मे जोडता है । इस उपत्यका का जल 
चन्द्रभागा श्र्थात्‌ चनाव नदी मे बहकर जाता 
है। यह्‌ मागं किस्तवार अर्थात्‌ प्राचीन काष्ट्वाट 
उपत्यका से मिलाता ह । 





काष्टवाट चन्छभागा नदो पर है इसचचत्र 
म आबादी कम हँ । मार्ग दुर्गम है। भारतीय 
स्वाधोनता के पड्चात्‌ संडकं इसन्तेत्र मे वन गयी 
है) मार्गं सुगमहो ग्या है। दोनो उपत्यकाओ 
ने कश्मौर के इतिहास मे प्रपने दुर्गम अवागमपनके 
साधनोके कारण कोई महत्वपृणं भाग नदौ चिया 
ह । वैदेशिक्र तथा व्यापारिक क्ते्मे भी विशेष 
भाग नदी लिया है 1 इसके उत्तरो षछछोरपर तुषार 
मण्डित पर्वतमाला ह! समाप अमरेश्वर कवा 
कह्वग कालीन भ्रमरनाथ का तीथं है। हरमुकरृट 
पर्वत के गगा सरोवर के पश्चात्‌ कश्मोर का सबसे 
महत्वपृ्ं तोथं स्थान रहा है। 


कमर के प्रगणित तीर्थो मे हिन्द तीथं यात्रियों 
को श्रमरनाय कौ यात्रा आकपित करतो हं। 
बद्रोनाथको यात्रा के पश्चात्‌ भ्रमरताथ कौ यात्रा 
माभुनिक काल के तोथयात्रियो कौ दृष्टिमे महत्व 
पूणं पर्वतय तीथं यात्रा हो गधो ह । यात्रा 
श्रावण मासमे होती हं। 


भगवान्‌ श्रमरनाथ का हिमर्गि समुद्र तल 
से १२७२६ फुट ऊँचाई पर स्थित है । यहा 
पर॒ पारदर्शी हिमलिग वनता ह । सशि कला 
जिस प्रकार घटती-बदृती रहती ह, उसो प्रकार 





उवशुरायुग्रहान्नागोभूतस्यापि 
जामात्रसर इस्यन्यत्तत्र च प्रथितं सरः 


८२ राजतरगिणी 


हिजन्मनः | 
| २६८ ॥। 


२६८. स्वसुर के अनुग्रह से नाग हुए, द्विजन्मा का जामद सर^ नामक व्हा एक दूसरा 


प्रसिद्र सरोवर हे। 


लिग काभ्राकारभी घटता वढता है। विश्वके 
वैज्ञानिको के लिए यहु एक विचित्र चमत्कार उप- 
स्थित करती ह 1 

श्रावण पूर्णमासी के दिन यह्‌ कल्िगि पूर्णं आकार 
मे दृश्यगत होता ह । वैज्ञानिको का मतरह॑। शीत 
के कारण, पानीचृनेके कारण, गिरता जल जम 
करलिगाकारहो जाता हं । अतरव लिगको सन्ञा 
स्वयभू ल्गिसेदी गयी ह। अमरनाथ माहात्म्य 
मे यत्रा का.विस्तार पूर्वक वर्णन किया गयाहै। 

नीलमत पुराण तथा राजतरगिणो काल मे इस 
यात्रा का विशेष महत्व नही मालूम होता । वहत 
कम उल्ले आया ह । जोनराज सुरुतान जैनुल 
आवदीन अमरनाथ की यात्रा का वर्णन करता है। 

१२३३ जोन चरित्र 

अमरनाथ को यात्रा वडी रोचक होती ह। मने 
एस यात्रा का दुद्य देवाह । श्रोनगरसे भ्रमरनाथ 
फी गुफा ९५ मील दुर पर स्थित! श्रीनगरसे 
पहलर्गाव ६० मील पर हं । पट्ख्गांवसे श्रीनगर 
तकं को सडक वहत भच्छी, चौडो तथा प्रारामदेह 
हं । वसं चलती ह । साधारण यात्र वसो का उपयोग 
करते हु 1 मार्गका दद्य च्छा है] पहरर्गावसे 
३५ मील का मार्गं मोटर कार तथा वम चलने 
लायक अव तके नही वन पायाद जीप वहुत दुर 
तक्रजा सकतीं! प्राय पहृखर्गाँव मे हजारो यात्री 
पैदल, श्रौर टट्‌टू पर जातेदहै। घनोलोग जीपमे 
भो जहां तक पहुच सकती ह, जाते ह 1 इस समय 
यह्‌ यात्रा उननो सुगभहो गोह करि पहलर्गावसे 
एक दिन मे वहां पहुंचा तया लौटा जा सक्ता ह] 
चन्दनवाडी पटलर्गावमे ८ मोल दूर ह। चन्दन- 
वाड ९५०० फुट कौ ऊवारईपरह। वह्रंकौ वनधरी 
देपते ही चनतो ह 1 





चन्दनेवाडी से शेपनाग ६ मील दुर है। पिस्सू 
घाटी तके की चढाई सीघी ऊंचाई पर है । जाजपल 
के समीप मागं एक छोटे मैदान से होकर गुजरता है ! 
वहाँ पैदल यात्री श्रपना शिविर श्र्थात्‌ कैम्पल्गा 
सकते ह 1 यहां घे ३ मोरु श्रौर चलने पर शेपनाग 
पहुंचा जाता ह । शेषनाग ५२२३० फुट ऊंचाई पर 
स्थित ह । इस गिरि का दृश्य प्रेक्षणीय है। इसका 
जरू हिम तुल्य शीतछरहं। इममे स्नान करते से 
थकान तुरन्त मिट जाती ह] वेवजन स्थान पर के्प 
लगाया जा सकता ह । यहा लकड़ी कौ कमीह। 
जलाने का पहले से प्रवन्य कर ठेना चाहिए । 

यात्रा का तृतीय चरण शेपनागसे पच तरणी 
तक है । दोनो के मध्य ८ मील कौ दररौ है 1 कषेषनाग 
से सीधी चढाई महागुण तक मिलती हं । यह स्थान 
समुद्र कौ सतह्‌ से १४००० फुट की ऊँचाई पर 
स्थित ह । यहाँ स्लोतस्विनियो का जल मिलता ह । 
यहा से उतराई आरम्भ होती है) भैरव पर्वतके 
मूल में र्पाच स्रोतस्विनिर्थां मिलेगो । उन्हे पार करना 
पडता ह । उनका नाप पच तरणी है । वहां यात्री 
एक रात पडाव कर सकते हं । 


यात्रा का चतुर्थं चरण पचतरणोसे श्रारन्म 
होताह। यर से श्रमरनाथ कौ गुफा केवल ४ मील 
दूर रह जातीह। यदछोटा चढाईका मार्गै) 
पर्वत के वाहुमूल मेँ घूमकर यात्री सगम स्थान प्रर 
पटवता है । यहां जमरावती नदी पचतरणौ में मिलती 
ह । इस स्थान से गुफा का दृश्य मिलता हं। 

२६८ (१) सर : अमरनाथ तोयं यात्रा मार्गं मे 
पर्वत शिर पर एक सरोवर हँ । उसे शेषनाग सर्‌ 
कते है | गाथाहै कि यह्‌ सर सुश्रवा निर्मित 
सरोवर ह। यहां एकम्रौरसरदह1 उरे जामातुर 
नाग कठते ह । कल्टण वर्णित जामातृ सर दै । 


पर्थं तरंग १८३ 
प्रजानां पालनव्याजाननिरशङक रयकारिणः । 
धकस्मादन्तकाः केचित्संभवन्ति तथाविधाः ॥ २६६ ॥ 
२६८ प्रजापालन के व्याज से प्रजा का निशंक क्षय करने वालों के इस प्रकार के अन्तक" 
अकस्मात्‌ उदन्त हो जति है | 
अचाऽपि तत्पुरं दग्धं श्व भरौमूतुं च तत्सरः । 
उपचक्रधरं द्एवा कथेयं स्मयते जनैः ॥ २७० ॥ 
२७०. भस्म हए उस नगर तथा चक्रवर के घमीप छिषले सरोवर? को देखकर, इस घटना 
काञाजभी लोग स्मरण करते है । 


राजञां रागः कियान्नाम दोषः स्वल्पदशां मते । 
तत्तस्य तेन संवृत्तं यन्नाऽभूत्काऽपि कस्यचित्‌ ।॥ २७१ ॥ 
२७१. संकुचित दृष्टि बालो के मतानु्ार--“ राजा का अनुराग कौन बड़ा दोष हे? 
तथापि उस नाग ने इस राजा को एसा कर दिया, जैसा कही भी किसी के साथ नही हुमा था । 
सतीदेवतविग्राणामप्येकस्य प्रकोपतः । 
रुतो हि प्रतिवृत्तान्तं तरेरोस्यस्यापि वि्षवः ॥ २७२ ॥ 
२७२. सती स्त्रीः देवता तथा विरोमे किसीएककेभी प्रकोप से त्रैलोक्य के धी विप्लव 
का वृतान्त सुना गया है । 
चर्वारिरतमन्दान्स मासैर्चोनां त्रिभि समाम्‌ । 
युवं थक्त्वा `तेतिदृषा दुनेयेन कषयं ययो ॥ २७३ ॥ 
२७३. चालत वषं मे तोन माकर कप भूमि का भोगकर अपने दुर्नीति के कारण राजान 
हो गया। 


अप्यल्पकारसंदषटप्राकारा्वालमण्डलम्‌ । 


तत्किनरपुरं सेमे गन्धव॑नगरोपमाम्‌ ॥ २७४ ॥ 


२७४. प्राकार एवं अट्ालिकाभ से पूणं उस नगर का अस्तित्व अल्प काल तक ही रहा । 
तत्पश्चात्‌ गन्धव नगर सदृश हो गया । 


[1 





क ॐ 
२६९ (१ अन्तक : इस शब्द का अथं मृयु, पाठभेद : 

काल, यमराज, तथा नाश करने वाला होता हं 1 प्रजा 
के निशक क्षय करने वाटो कै दलन, किवा सहारा 
प्रनत निमित्त कोई न कोई कायं, घटना किवां व्यचि 
उत्पन्नहोजाते ह जो सहारककेनायके कारण 
वनते ह । वत्हूण ने अन्तक शब्द का इमी अर्यं मे 

हा प्रयोग कियाहू। 


श्लोक सर्पा २७० में 'दवश्री' का पाठभेद 
“शु्रौ' मिलता है । 

२७० (१) सरोवर : श्री स्तीन ने इसी चिच्ले 
सरोवर का उल्ते् चक्रधर के अन्तरीप के सम्बन्ध 
मे भ्रपनौ टिप्पणी रा० त० १,२०१ -२०२मेकिया 
हं । वह सरोवर सुश्रवा नाग का कहा जाता ह। 


राजतरगिणी 


एवंस्त॒ तनयस्तस्य वैचिन्या्कमंणां गतेः । 


स्वधात्या विजयक्षेत्रं नीतः प्राणनं तत्यजे ॥ २७५ ॥ 
२७५ भाग्य वै चच्य के कारण उसका एक तनय अपनी धात्री के साथ विजयक्षेत्र, गया 


था ] अतएव जीवित रह्‌ गया । 


राजा सिद्धाभिधः सोऽथ तथा निश्सेषितं जनम्‌ 


नवीचकार जलदे 


सिद्ध; 


दावद्ग्धमिवाचलम्‌ ।॥ २७६ ॥ 


२.७६. सिद्ध, नामक उष राजा ते शेष जनो मे उसी प्रकार नवजीवन का संचार किया 
जिस प्रकार जलद दावानल से दग्ध पवेत का पुनः नवीकरण कर देता हे । 


पापमद ध 


श्छोक सस्या २७१ मेँ "रान्ना कां "रज्ञो 
८फियान्नाम' का 'कियन्नाम', मते का "मते ›, "यन्ना 
का ध्यत्रा' तया त्ववापि' का क्कापि' पाठभेद 
मिक्ता ह । 

क्लोक सख्या २७३ मे दुर्नयेन" का पाठभेद 
ष्दणयेन' मिक्ता ह । 

लोक सख्या २७४ मे “अप्यत्प' का पाठभेद 
"अत्यत्प' भिलता ह । 
पादरिप्पणि्यों . 


२.७४ (१) गन्धवंनगर गन्धर्वं नगर काल्प- 
निक नगर तुल्य माना जाता ह 1 किन्नरपुर्‌ का 
अथं किन्नरो का नगर होता है । किन्नर का 
शष्दिक अथं क्रि कत्सिनो नर ' होता हं । देवताभो 
कै गायक माने गेह 1 इनका मुख अश्व तथा 
दारीर मनुष्य तुत्य होता ह । 

गन्ववं भी देवतामो के गायक माने गये ह । 
मृत्यु के पश्चात्‌ एवे जन्म के पूर्वं को यह्‌ एक 
स्थिति मानौ गयो हं । गन्धर्वेनगर दृष्टि दोष के 
कारण मृगमरीचिका के समान श्रयवा आकाश मे 
दिखाई देने वाला मिथ्या फरिवा आभास स्प 
नगर ह । 

कश्यप तथा अरिष्टा कौ सन्तति को गन्धर्व 
कहते हं । दाहा, हह, तुम्बर, किन्नरादि इराक 
भेद गाने गवेहं। गन्वर्वो का दे हिमालय का 


मध्य भाग माना गया हं। गन्धवं तथा किन्नर देश 
पुराणो द्वारा निदिष्ट किये गये हँ । गन्धर्वौ को स्त्रिया 
अप्सरा कही जाती ह । कश्यप खसा को सन्ताने 
अप्सराएं ह । 

चित्ररथ, विक्वावयु, चित्रसेन, आदि गन्धवं 
राजभ्रो का निर्देश सर्वत्र मिलता ह। चित्ररथ 
तथा पाण्डवो का संघर्षं प्रसिद्ध ह । गन्धर्वे अपनी 
सुन्दरता, वीरता तथा वल के लिये प्रसिद्ध हं । 
पाठमेद्‌ 


श्लोक सख्या २७५ मेँ "वैचिव्यात्‌' का ववैचि- 
नात्‌" तथा स्वघात्या' का पाठमेद ^स्वधात्रा 
मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो . 

२५५ (१) विजय क्षेत्र : विजय क्षेत्र क्वा 
विजयेर्वर क्षेत्र मे विजयेर्वर तथा त्रिजत्रोर का 
नगर सम्मिलति था। टिप्पणी तरग १ ३८, १०५ 
१०४, ११७, १३१, ३१४ तथा तरग २ १२३ 
१२५ तरग५ ४८, तरग ६ ९८, तरग ७" 
१८३, १८४, ३५४, ४६३, तरंग ८ २२२९ 
२३७१, हरचरित चिन्तामणि, राजानक जयद्रथ 
१० १९१ रा० त० ७ ३३९, ४३१; ५२४ 
भी द्रष्टव्य ह । 

किच्चरपुर नगर कौ भौगोलिक स्थिति यह 
श्लोक श्रीर स्पष्ट करता है । विजय क्षेत्र, विजयेश, 
चक्रयर, किन्नरप॒र स्भोएकरही भौगोह्कि पा 


प्रथम ततर 


इतिवृत्तं सहाश्चयं तस्य पत्यं महामतेः †' 


संसारयसारताज्ञाने प्राप 


पण्योपदेशताम्‌ ॥ २७७ ॥ 


२७०. उस महामति के लिये पिता का महाश्चयं पूणे इतिवृत्त संसार के अकारत्व के ज्ञान 


मे पुण्योपदेश सिद्ध हुमा । 


भोगयोगेन मारिन्यं नेतुं मष्यगतोऽपि सः। 
न रक्यते स्म पडन प्रतिमेन्द्रिवामलः ॥ २७८ ॥ 


॥ 


मलिन नही दहो सकाथा ॥ 
टपेञ्वरोष्णभूपालसध्ये 
पुधाघ्रतिकरामौि 


२७८. प॑क मे निर्मल इन्दु प्रतिबिम्ब" सदृश वह राजा भोग योग के मध्यगत होता भी उससे 


निर्ध्यायतोऽनिश्चम्‌ । 
तस्यवोल्नाधतोद्ययौ ॥ २७६ ॥ 


२७८. दपं ज्वर से सन्तप्त भूपाल के मध्य मे सुधा सूति कला मोलि ( शिव ) का रात्रि-दिन 


ध्यान करते हुए केवल वही पूर्ण स्वस्थ रहा । 


गणितं गुणिना तेन मणींस्तृणमिवोञ्छता । 
खण्डेन्दमण्डनाचीयां मण्डनतमखण्डितम्‌ 1! २८० ॥ 
२८०. मणियों को वृण तुर्य त्यागते हुए, इस राजा ते खण्डन्द्‌ मण्डन ( शिव ) की अर्च 


को अखण्डित मण्डन माना । 


चितस्ता तट पर एक साथ हीये) नरं का 
पुत्र सिद्ध छोटा था इसलिए सपनी उपमाता किरा 
धात्रीमाता के साथ विजय क्षेत्र गया था ! यह स्थानं 
किन्नरपुर के समौप था इसौलिए अपनो धात्रोमातीं 
के साथ सिद्ध गयाथ) उसंको इस अनुपस्थिति मे 
ही किन्चरपुर मे अग्निदाह्‌ हुमा था । 

२.७६ (१) सिद्ध : शआ्राइने अकबरी मे नाम 
(सिदेह' तथा राज्यकाल ६० वषं दिया गया है । 

सिद्ध का राज्याभिषेक कारु २१२४ लौकिक वषं 
हीगा } हसन लिखता ह--"राजा सिद्ध राजा नर 
कावेटाथा। के २०९१ मे वापके हादशाके 
वक्त शहूर वै "वारह्‌ से अपनी रजा माके साय 
गया था । उस॒क्रे वफात के बाद तर्त तशीन हुमा । 
प्रद व॒ इन्साफ, बहष्दुरी भौर सुजात मे वें 
नजीर था। हमेशा रेयूयत के भ्राराम ओर माशा- 
यश भौर मलूक सुदा की फलाह व॒ वहवूदमे व 
दि ब जान कोशा रहता । साठ वरस हकूमत 
करके मुल्क अदम मे जा बसा ।' ( पृष्ठ ४६ ) 





पाठभेद्‌ : 


श्लोक संख्या २७७ मेँ “पित्यंः कां पित्र" तथा 
ताज्ञाने' का पाठभेद (ताज्ञेन', "ताज्ञन' मिक्ता ह! 


पादरिप्पणियों : 


२,७८ (१) चन्द्र प्रतिविस्ब ¦ पंकमय सरोवरं 
मे चन्द्र प्रतिमा अथवा चन्रविम्ब की पडती छाया 
पकं के करारण दषित नही हेती भौर म उसका 
चन्द्र विस्व पर कोद प्रभाव पड़ता है । 


कल्टण ते उपमा दी है । पंकिल जल मे.जथवां 
पंकमे शि विम्ब पड़ता ह। किन्तु उस पंक 
तथा परकिर जल के कारण उसके विम्ब में मलिनता 
नही आतो । दूषित पक ्रयत्रा पंकिलं जलं शशि 
विम्ब के ससग मेञआनेपर भी म्नि करनेसे 
प्रसमथं रहता ह । इसो प्रकार भोग के मध्य रहृते 
हए मौ मोगका दोष राजाको स्पशं नही कर 


पायाथा। वदभोग मे रहता भी तिरङ्प्तिथा। 


निमल था 


२८६ 


राज्ञस्तस्येव राजश्रीः 


राजतर॑गिणी 


प्ररोकानुगाऽमवत्‌ । 


यस्तामयोजयद्‌ भूमौ घमणाऽव्यभिचारिणा ॥ २८१ ॥ 
२८१. केवल उसी राजा कौ राज्यश्री उकी परलोकानुगामिनी हुई । क्यो कि उसने इस 
भमि पर अव्यभिचारी घमं ते उस्र राज्यश्री को संयुक्त कर दिया था । 


पिमन्दान्प्रशास्योवी मासन्नाजुचरान्वितः। 


आरुरोह सदेहोऽसौ 


लोकाञ्जरिशिखामणेः ॥ २८२ ॥ 


२८२. इस राजा ने साठ वषं तक, प्रथ्वी का प्रशासन कर निकटवर्ती जनुचरे सहित 


सदेह शशिरशिखामणि के लोक पर आरोहण किया । 


भृत्या नरं समाभरित्य प्रययुः शोचनीयताम्‌ । 
तत्सुतं त॒॒समारुत्य प्रम्‌ युवनवन््ताम्‌ ॥ २८३ ॥ 


प -ू 


२८२ राजा नर का आश्रय लेकर शत्यो कौ शोचनीय दशा हई थौ किन्तु उक्के पुत्र परभ 


का समालम्बन लेकर उनकी भवन मे वन्दना हुई । 
यात्याश्चितः किङ समाश्रयणीयलभ्यां 
निन्ां गाति जगदि सवेजनाचितां वा । 


गच्छत्यधस्तृणगुणः 


भ्रितदूपयन्त्रः 


पृष्पाश्रफौ सररिरोशुवि रूटिमेति ॥ २८४ ॥ 
२८४. जगत्‌ मे आधित, आश्रयदाता से प्राप्त निन्दनीय अथवा सर्वजन श्लाघ्य गति 
को प्राप्न करता हे । क्योकि कुप यंत्र१ का आश्रय वाली दृण की रस्सी नीचे जाती है । ओर पुष्य 


का आश्रय लेकर दण सुर के शिर पर चदृता है । 


पाठभेद 

रलोक संख्या २७९ मे ^रोष्' का “रोस्म' 
"रोपम', श्निशम्‌ः का शशम्‌' तथा 'त्लाघतो- 
चयो" का पाठभेद 'त्लाघतो्ययौ" मिक्ता है 1 
पादरिप्पणि्यो . 
,- -२८० (१) मण्डन-विरोधाभास : यहां 
विरोधाभास अल्कार का प्रयोग कल्ह्णने किया 
है । शकर के किए खर्डेन्दुमण्डन शब्द का प्रयोग 
क्ियाहै। परन्तु शिव की प्रर्चना किवा अर्चा को 
अखण्डित मण्डन अर्थात्‌ पूणं आभूपण माना ह | 
खण्डित मण्डन की अर्चा हारा खण्डित मण्डनत्व 
क प्रापि सगत्त हो सकती है परन्तु यहां खण्डिते- 
म्दुमण्डन को अर्चसे अखरिडत मण्डन की प्रासि 
परोघाभास का मूर हं । 





पारभेद्‌ 


श्लोक सख्या २८१ मे 'यदूभूमौ' का पाठमेव 

1 न ॥ 

'यद्धूतो' 'यद्भूतो' यदतो" "यदूर्तोः तथा धमणान्य 
का %र्मेणन्य' पाठभेद मिक्ता है । 


२८२ (१) सिद्र का राज्यकाल : राजा के लम्ब 
राज्यकाल काकारण यह्‌ है कि वह शेशवावस्थाम 
राजा वन गया था। धात्री माँ के साथ विजयेदवरमे 
जाने के उल्लेख से स्पष्टहो जाता ह कि वह उस 
समय शिश था । शैशवावस्था में उसका अभिभावक 
कौन था 7 तथा राज्य सचान किस प्रकार होता 
रहा ? कल्टूण ने इस पर प्रकाश नहौ डाला हं । 
सम्भव ह । राज्य के मन्त्रियो ने कोई परिपद वना- 
कर शासन-सूव के सचालन का प्रवन्ध किया हो 


प्रथम तरंग 


पाष्रसेद : 
लोक संख्या २८३ मे वन्यताम्‌' का पाठभेद 
"वत्भ्यताम्‌' मिर्ता ह | | 
शलोक सख्या २८०४ में "चिता 
¶वितं' मिलता है । 


का पाठभेद 


पादटिप्पणि्योँ : 


२८४ (१) यन्त्र; कूप शब्द का प्रयोय कल्दण 
तेक्रियाह। यह सम्भवतः भरषट भर्थात्‌ रहृट के 
लिए प्रयोग किया गया है । प्राचीन संस्कृत साहित्य 
मे इसका प्राय वर्णन मिलता ह । परसियन हील 
इसका नवीन नाम ह । ईरनमें इसके प्रचलन कै 
बहुत पूवं से वह्‌ भारत मे प्रचल्तिथा। यह्‌ 
भारतीय अन्वेषण थान कि परसियन । अपना 
इतिहास भूल जानेके कारण लोगो ने इसे परसियन 
व्ही कानामदेकियाहं। 


कह्लृए ने एतिहासिक दृष्टि से यन्त्र का यहां 
प्रयोग कर भारत का गौरव बढाया ह । रहट 
अर्थात्‌ परसियन ब्दीलद्ाराकूपसे जल निक्राला 
जाता ह । जगत्‌ यही जानता ह करि यह परसियन 
धर्थात्‌ ईरान वालो का श्राविष्कार ई । परन्तु 
कल्हण के वणन से प्रकट होता हैकि करमोरमें 
रहट सुदुर प्राचौन कार से प्रचलित था) 


भारतवर्षं में मेवाड एसा स्थान हं जर्हा 
विदेशी प्रभाव कम पडस्काहं) वर्ह की जनता 
रातान्दियो तक स्वाधोनता के लिए युद्ध करती 
रही । श्रपनी स्वतन्त्रता सुरक्तं रखने मे सफल 
रही । भ जव हिन्दुस्तानिक लिमिटेड का श्र्यक्ष हुजा 
तो प्राप्य साधनो के कारण मेवाड का कोना-कोना 
छान डाला} प्राश्चर्य हुभरा| भारतीय संस्कृति 
सभ्यता वरहा श्रपने कुछ सौलिकि रूप में दिखाई 
दी । मन्दिरो की श्खलाएं अद्ृती खडी ह। वे 
खरिडति एवं भंग नही क्ये गयेथे। कदमोर में 
जिस प्रकार भ्राम-ग्राम में प्राचीन कारमे देवर 
स्थानथे वसी प्रकार र्हीं प्रत्येक प्राम तथा 


२८५ 





स्थान पर मन्दिर, स्मारक, सती का चौरादि 
वने दिखाई देगे । पुराने रीति-रिवाज भी कायं 
सिलेगे। अधनी भाषा वै बोलते है ¡ उरसं पूर 
फारसी तथा श्र॑गरेजी का कम प्रभावं पह 
इय समय परिवर्तन तेजी के साथ हो रहाहै। . ˆ 

मेने यहां पर रहट चलते हुए बहुत देखे । 
वे अत्यन्त प्राचोन शली के ह! शताब्दियों पं 
से चलते आ रहैहै। वै रुकी के बर्नये जाते है। 
परसियन व्हील का नाम बहुत सुनाथा। यहे मौ 
सुना थाक रहट.परसियन भ्रावरिष्कार्‌ है4- ईरान 
से भारतमे आया था। ४" 9 

ट धारणा तथा ` माव्यता गलत है | !रहट' 
भारतीय आविष्कार ह । भारतमे अज से सहस्रौ 
वपं पूर्वं चलता था) प्राजमभी चल. रहा ह। 
उनका मूल रूप आज भी मेवाइ मे, द्खिार्ट 
पडता है । राजस्थान में रहट बहुलता के.्पथ 


मिलेगा । 9 4. 


मेवाड में ५२ विकश्चाल क्षीले है । वापिर्यौ-है। 
कूप हं । जलस्रोत हँ । सलोतस्विनिर्या ह । --सरोवर 
है) पानीको कमी नही है । एतदर्थं रहट्‌ अत्यन्त. 
उपयोगी पानो उटाने तथा सीचने के छ्िए क्दमीर 
के तुल्य उपयोगी यहां सिद्ध हा हं । +क्रश्मीर मप्र 
जल का सवत्र सुपास हं । प्राय वही वात उदय- 
पुरके क्षेत्रके विषय मेकहीजायेगी | ~. - , 

करमोरमे पुरनेढग के रहट दिखाई नही 
देगे । परन्तु मेवाडर्मे गांव मव मे अभी तकवे 
मिलते ह! यद्यपि बीस पचीस वषमे वै भो 
लोप हौ जायेगे ! उनका स्थान पाम्पेग सेट श्रथवा 
लौह रहट ले केगा । 

नवम्बर सन्‌ १९६७ मे मेवाड का पर्यंटन 
आरम्भ क्रिया । पुराने मन्दिरो, दुर्गो, भग्नावशेषो 
के साथ रहटो को देखा । मैने -उनक्ता नाम पृद्ा- 
लोगो ने उसका नाप अरहटः वताग्रा । राज- 
तरगिणीके “अरवटु' शब्द कौ ओर तुरन्त ध्यान 
गया । इस्त विषय पर टिप्पण लिख चुका था। 
टेक्रिन उसे पुनः किलने का निश्चय किया | 


२८८ 
॥ 


रहट शब्द प्राचीन सस्कृत शव्द “अग्धटु' का 
अप्रशहै। अमर का अथं होता है पिये की 
अरा। नेमि के मध्य को भ्राडी ल्कडी। उसे 
पष्िये का मारा भी कते ह 1 रष्टय मण्डो पर 
वक्र फे मध्य वेन्द्र विन्दु से परिधि पर लगी 
लंकंडियां “अरः श्रथवा "आर' कही जातो हं। 
घटः का अथं हुं घडा। श्र + घट मिलकर बनता 
है “अरघट' । अथवा जिसका भरथं होगा "घडा 
युक्त आर अथवा भ्रर' । 


उदयपुर का प्राचीन शटी का "रहट' बआधु- 
निके रहट से भिन्नह। वह प्राचीन परिभाषा 
से मिक्ता ह । खडा जराः घूमता दहै । वह्‌ चक्र 
शर्थात्‌ चरखी को घुमाता है। चर्खी श्रथवा पहिया 
पर घट" रस्सियो से बंघे रहते ह । यद्‌ "घट 
पहिया से श्राघुनिक “रहट' के वालटी' अथवा 
“ख्व्मो' की तरह नीषे जाते ओर पानी लेकर 
धूमते पहिया पर आते हँ । अरहट' शब्द इसी 
“भ्ररघट' शब्द का अपश्रश है | 


(मृच्छकटिकम्‌' नाटक मे अरघट, अरघट्ा, 
रहट का नाम "कृषयन्त्रघरिका' दिया गयाहँ। 
(१०. ५६) "कूपयन्त्रघटिका' वही रस्सी मे का 
चटिका यन्तर था | जल ठेकर ऊपर आता तथा नीषे 
फिर जाता था | कवि शूद्रक ने उसको उपमा उन्नति 
एव अवनति तथा दवसेदी रह! भाग्य इसे यन्तर 
घटिका के समान मनुष्य को नीचे गिराता तथा ऊपर 
उटाता ह । 


“कादिचत्तच्छयति प्रपूरयति वा 
। कांरिचन्नयत्युन्नरतिं 
कांरिचत्‌ पातविधौं करोति च पुन. 
, कारिचन्नयत्याङटम्‌ ॥ 
अन्योन्यश्रतिपक्षसहतिमिमां 
लोकस्थितिं 
क्रीडति कूपयन्त्रघटिका 
, ्यायप्रसक्तौ विधि ॥ 


चोधय- 
न्नेष 


राजतरगिणी 





कालिदास ने (मालविकाग्निमित्रम्‌ण नाटक 
के द्वितीय श्रक रलोक १२ मे यतस्त्र शब्द का प्रयोग 


कह्वण के समान किया ह । उसका भी अथं 


रहट्हीरह 
विन्दुन्क्षेयान्पिपासु परिसरति शिखी 
्रान्तिमहारियन्त्र 
2 _ = [न च 
स्वरु. समग्रस्त्वमिच नृपगुणे- 
दीप्यते सक्षसक्षिः ॥ (२.१२) 


अरघटू भरष्ट, श्ररघद्रक श्रथवा रहट को 
मराठो मेँ 'रहाट' सिन्धी में अरटु' पजावी श्ट 
राजस्थानी मे ्ररहट' तथा हिन्दी मेँ 'रहट' कहते 
हे । यह सव मूल अरघटू के भ्रपध्रश ह इती प्रकार 
'अर' को हरियाणा मे “भ्रारा' हिन्दी मे जारा गज 
कहते हँ । यह्‌ लकडो या पटिया अथवा चक्र श्रौर 
नेमि के वबौच को लम्बौ ककड ह 1 


परसियन ह्वील तथा भारतीय रहट मेँ मौलिक 
अन्तर था। परसियन न्हौल का चलाने वाला 
पेदल वैल अथवा ऊंट को हाकता, उसके पीछे स्वय 
घूमता है । 


भारतीय रहट दो प्रकार केरहोते थे] श्रौर 
है । एक तो परसियत रहट को तरह 1 चलने 
वाला स्वय पशु के पीछे हाकता चलता है । दूसरा 
रहट पर स्वय श्रादमी र्वव्ताहं। तेखी के पुराने 
कोर के समान बैठने के लिये स्थान वना रहता 
है । उसी पर आदमी बैठ कर धानी चलातारहं। 
यही प्रकार मेवाड के रहट मेँ विदोष प्रचलित ह | 
रहट पर चलाने वाला स्वयर्वैठ जाता ह। बैठे 
ही बैल को हकिता ह। परसियनः रहट में 
यह बात नहीरहं। इस दृष्टि से भारतीय रहट 
'परसियन रहट' को अपेक्षा अधिक विकसित था 
ओररहं। 

“परियन रहट' में मृत्तिका पात्र गोले हंडिया 
शली के लगतेह। वेमीरस्सी से वाधकर माला 
रूप चैन की तरहु वनाये जाते दँ उदयपुर कै 


प्रथम तरग 


पिद्धः सिद्धः सदेहोऽयमिति शब्दं सुरा दिवि । 
प्राघोषयंस्ताडयन्तः पटह सभन वासरान्‌ ॥ २८१५ ॥ 
२८५. सिद्ध, यह्‌ सदेह सिद्ध है ॥ सुरगण इसका घोष करते हुए सात दिन तक पटहः 


वजाते रहे । 


=, 


मि 


रहट का मृत्तिका घट अण्डाकार होता ह! प्रत्येक पाठभेद : 


ग्रामो मे कुम्हार यद्‌ घट श्रथवा घडा बनाते है । 
वह्‌ ज्यादा पानी उठता है । वैज्ञानिक दृष्टि से 
परसियन-गुराने रहट से यह मधिक विकसित 
कहा जायगा । 

कल्हण का वर्णन भाठ शताब्दी पूवं का है । 
उस समयभारतमे ओर कश्मीर मे रट चलता 
था! कल्टण ने पुनः अरघट्ट" का वणन रा० त° 
६; ण्८्मेँकियाह। 

मैने उदयपुर तथा समीपस्थ स्थानों के वृद्धो 
से पृछा । उनका “रहट' कव से चलता हं । 
वै बोले--“"वाप दादों ते अपने बाप-दादो से सुना 
था } वह्‌ बहुत दिन से चरता रहा दै । हम भी चला 
रहे है ।" 

मेवाड को छोडकर रेष भारत में यह्‌ नवोन 
सिचाई की प्रथा हं । उत्तर प्रदेश तथा विहार सें 
इसका प्रचलन गत तीस या चालीस वर्षो से हुआ 
है । पजा में निस्सन्देह्‌ यह्‌ बहुत पूवं आ गया 
था। परसियन भाषा, लिपि तथा सभ्यता का 
उत्तरी भारत मे मुगल समय में अधिक प्रचार 
हज था। यदि यह्‌ पुराना भी रहा होगा तो 
दसका नाम परसियन दे दिया गया | गश्रग्रेजी 
सम्यता के समय परसियनं तथा भ्रं्रेजी नाम मिल 
कर उसका नामकरण "परसियन ब्हीक' हो गथा । 


निस्सन्देह अरघट' श्र्थात्‌ रहट भारतीय ावि- 
प्कारथा। कदमीरमे हजारो वषं पूवं प्रचलित 
था । मेवाड मे आज भी पने मृत रूप मेँ प्रचलित 
हं । वह्‌ परसियन व्हील से अधिक्र विकसित तथा 
चलतिमे सर, सुगमता से ग्रामीख साधनो्ारा 
प्राप्य ह 1 रहटं को विदेशी आविष्कार कहना तथ्यो 


एवं प्रमाणो के विपरीत बात होगी] 
३७ 


लोक संख्या २८१५ मे श्राघोष' का प्रोद्धोष', 
'ताउयन्त;' का ^तानुयन्त.' न्तो ह्यनन्‌' पाठभेद 
मिलता है| 


२८५ (१) सिद्ध ; दश देव योनि मे एक योनि 
सिद्धोकीदहै) मनुष्यों मे जिसका साधन पूराहो 
जाताहै उसे सिद्ध कहते है) जिन संतो तथा 
योगियो को सिद्धिप्राप्त हौ जाती उन्द सिद्ध 
कहते हँ । 

राजा कानाम सिद्धथा | कर्टण उसके 
नामके अनुसार सिद्ध प्रमाणितं कर उसे सदेह 
स्व्रगं भेजता हँ । सदेह स्वगं जाना अस्यन्त कटिनं 
क्यं है। विद्वामित्र तथा त्रिशंकु की कथा सदेह स्वगं 
गमन के लिए प्रसिद्ध ह। त्रिशकू विरवामित्र को 
तवस्या के बलस भी सदेह स्वगं नही जासका 
था | भाज भी अधरमें लटक रहाहै। 

कल्हूण ने राजा सिद्धम मी जलौक के 
सप्रान अलौकिक गुणो के वर्णन का प्रयास किया 
ह । राजा जलौक आध्यात्मिक तथा राजनीतिक 
दोनों दृष्टयो से श्रष्ठ था। परन्तु वहु भी सदेह 
स्वगं तही जां सका । उसने साधना-ारा श्रपनें 
शरोरकात्याग कियाथा। 

राजा सिद्ध को कल्हण सदेह स्वगं पर्वां 
कर, आध्यात्मिक जगत्‌ मे उसे मनुष्य वर्ग।से 
ऊपर उठा कर, सिद्ध प्र्थात्‌ देव वगम रख 
देता हं। 

सदेह स्वगं ॒महाभारत के पात्रौ में केवल धर्म 
राज युधिष्ठिर गये थे! भगवान्‌ राम तथा श्री 
कृष्ण ने भी शरीर त्याग इसी भूमि पर्‌ किया था 


राजा सिद्ध युधिठिर तुल्य घर्मात्मा था | अपने 
पितानर कै चरित तथा आचरण मे उसका चरि 





१९४ 


राजतरगिणी 


उत्पलाक्ञ इति स्यर्पति पेश्छादतया गतः । 
तस्घरूनुखिशतं सार्था ॒वर्षाणामन्वशञान्मदीम्‌ ॥ २८६ ॥ 


उत्पलान्तः 


: ८६. पेशलाक्ष होने के कारण प्रसिद्ध राजा सिद्ध के पृत्र उत्पलाक्ष" ने तीस वषं छ. माख 


मही का शासन किया । 


तस्य घ्ुलुर्दिरण्याक्षः स्वनामाङ् पुरं व्यधात्‌ । 
ह्मां सकन्नं शतिं वर्षान्समन मासांश युक्तवान्‌ ।॥ २८७ ॥ 


हिरण्याक्ष. 


२८७. उसके पुत्र हिरण्याक्ष, ने अपने नाम पर नगर बसाया ओर सैतीस वषे सात 


माह प्रथ्वी का भोग किया। 


विपरीत थां। पिता जितना क्रूर, विषयी एव 
लम्पटथा, सिद्ध उतनादही भ्रपने गुणो के कारण 
सिद्ध होकर, सदेह स्वगं प्राप्त किया था । 

(र) पटह ‡ पटह का श्र्थं ढोल, मदग, 
डुग्गी, नगाडा, डका होता ह। देवगण मृदग 
तथा नगाड़ा बजाते थे । पटह घोष, उयोढी 
तथा इग्गी बजाने वालो का होता ह । पटह 
भ्रमण का अर्थं जनताको एकत्रित करने के लिए 
घूमकर टोल बजाने बालो का होता है। 





पा्मेद्‌ १ 

रलोक संख्या २८६ मे पेशलात्ततया' का 
पाठभेद पेशकाक्षितया' मिलता हं । 
पादर्ष्पिणियो . 


२८६ (१) उल्पलाक्ष॒ यह्‌ एक मत ह । पुष्क- 
राक्ष नामक कोई राजा करमीरमे नही हुमा ह। 
कह्वण कौ काल गणना भति त्रिपूर्णं इस समय 
कीट । मुद्रारक्षस नाटक का काल भी श्रमी 
निरिचितनीदहौ सकाहं। विभिन्न विद्रानो कफे मतो 
मे उसके रचना काल में शताव्दियो का अन्तर पड 
जाता हं । 

पुष्करा को चन्द्रगुप्त कालोन राजा मान 
लिया जाय तो उसका समय श्रोक, जलौक जादि 
सवके पूवं पड जाता है। अर्थात्‌ वह कल्वण के 
वणनानुसार रुप्त राजामा कौ श्रेणी मे भा 
जाताहूं। 


श्री एसण० जो० पण्डित दस राजा का काल 
कल्लण को गणना के भ्रनुसार ईसा पूर्वं ८९५ वषं 
भ्रौर श्रौ स्तीन उत्पलाक्त का समय लौकिक संवत्‌ 
२१८४ वषं तीन मास देते हँ! प्राप्य सामग्रियो 
के आधार पर भ्रभी कु निर्चयपूवंक नही कहा 
जा सकता । इस पर विशेष भ्रनुसन्धान की भव- 
श्यकता हँ । यदि मुद्राराक्षस के एतिहासिक घटना 
को सत्य मान जिया जाय तो एेतिहासिको के 
सत से चन्द्रगुप्त मौ्यं का राज्य काल ईसा पूवं 
होता ह 1 मुद्राराक्षस का जो उद्धरण दिया जाता हं। 
वह्‌ निम्नलिखित है 

“कश्मीरः पुष्कराक्षः च तरिपु, महिमा सैन्धव 
सिन्पुषेणा. यंक ५ मेँ पुन उल्लेख प्रथम अंक 
रखोक ११ के परवात्‌ भराता हं 

“--कुलूताधिपरिचत्रवर्मा मल्यजनपदाधिप, 
सिंहनाद , कदमीरदेशाधिप पुष्करा , सिन्धुराज. 
सिन्धुसेनः, पारसिकाधिपतिर्मेघान्तः 

प्रक मे पुन उल्लेख आता 

“ये एतेन राक्षसेन सह सौहार्दमुत्पाचास्म- 


च्छरी रदरोहेख चन्दरगुप्तमाराघयितुकामा राजान 
तद्यथा कोलूतः चित्रवर्मा, मल्यनरपतिरसिहनाद , 


कारमीरपुष्कराक्न सिन्धुराजसुषेण - 

आदते अकवरी मँ नाम दुत वौल वेह्‌' तथा 
राज्यकार ३० वषं ६ मास दिया गयाहै। हसन 
लिखता है--“राजा उत्तपलाक कण ५१५२में बाप्‌ 


प्रथम री 


हिगण्योत्सकृदास्मजः । 
वसुदुटस्तस्छनुरभवत्समाः ॥ २८८ ॥ 


हिरण्यक इत्यस्य 
षष्टि पट 
हिरणप्यकूल : 


२९१ 


२०८. उसके पुत्र हिरण्यकुल? ने हिरण्योत्सः स्थापित किया गौर साठ वषं राज्य किया । 


सुकुल ; 


उसके पूत्र वसुकुल> ने भी साठ वषे राज्य किया । 


कै कायम मुकाम होकर हमेशा रिया की फलाहं 
व बहवृद मे कोशा रहता था । कुल तीस बरस हक्‌- 
मत मे गुजारे । 
पाठभेद त 

रलोक संख्या २८७ मे 'सप्त त्रिशति का पाठ- 
भेद सप्त त्रिशतं" तथा “सप्ता त्रिशति" भिलता है । 


पादरिष्पणियों : 

२८७ (१) हिरण्याक्ष ‡ श्रादने धक्बरो में 
"हिरण्य" नाम तथा र।ज्यकाल ३७ वर्प ७ मासं 
दिया गयौ हं । 

हसन लिखता ह--“राजा हरनयाल्ल ने कण 
२१८२ मे बाप के तस्त को रौनक बर्श कर 
मुकाम रनल अनाद क्िया। पतीस साल सात 
माह हकूमत व सल्तनत में गुजारे ।' 


हिरण्याक्ष एकदैत्यकामौनामरह | हिरण्य- 
फश्यप का भ्राता था) चहु वाराह भगवान्‌ दारा 
मारया गयाथा। (भागवत पुराण ३: १७११८-- 
३१, ३ : ५८) 


कथासरितूसागर मे हिरण्याक्त नायक के रूप 
मे चित्रित क्रिया गया । (६५ : २१५) उसके 
पिताकानाम कनकाड द्या गया)! उसे कर्मी 
का राजा कहा गया ह ।! उसको राजधानी हिरण्य- 
पुर वतायी गयो ह । हरिणाक्ष सरित सागर मे एक 
नायक के रूपमे एक व्रियाषरी से विवाह करता हैँ । 
उसके पिता का कच्‌" नाममभौो दिया गयाहं। 

(२) हिरण्यपुर ; श्रौनगर से गान्दर बलं 
तथा सिन्ध उपत्यका में जाने वालो ऊँची सङ्क 


पर ररन्येछ' प्राम ह । गांव के सभौप कां 
नाग एक तीर्थं स्थान माना जाता है) यर्हा हर 
मुकुट जाने वाले यात्रौ आते है । इसका उल्टेखं 
तीर्थो मेँ ह । सुरेवरो माहात्म्य मे इसे (२:७) 
हिरण्यगगा कहा गया है। कल्हण ने इस स्थानं 
को हिरण्यपुर के समीप लिखा ह | 

भिक्षाचर, मयश्राम॒भ्राधुनिक मनगाम कै 
समीप शिविर उलि पड़ा था। यह्‌ स्थान सिन्धु 
उपत्यका के कार से बहुत द्ूरनही है । लहर 
र्यात्‌ लार के विद्रोही जो उसके समर्थक थे, 
हिरण्यपुर के समीप राजकीयं सेना को पराजित 
कियिधे। (रा० तण ८: ७२९) राजकीय सेना 
का शिविर भमरेक्वरपुर अर्थात्‌ भअम्बुरह्र मे 
पडाथा। यह्‌ स्थान रगन्येर प्राससे ढाई मील 
दक्षिण होगा । यही स्थान दहिररयपुर था। इसी 
प्रकार जब उच्चर लोहरं से बढता आया ओर 
सिन्ध॒ उपत्यका से राजधानो पर घेराडालाथा। 
उस समय मागं मे ही अर्थात्‌ हिरण्यपुर मं 
ब्राह्यणो ने उसका राज्याभिषेक कर प्यिथा। 
पाटमेद्‌ < 

लोक संख्या २८८ मे 'रयोत्सकदा कां 
"प्याक्षस्य चा" तथा ववसुकरुल' का "वमृकरुल' "वमू- 
प्कुल' भ्रौर "च मुकुलः पाठभेद मिल्ताहं। 
पादरिष्पणियां : 

२८८ (१) हिरण्य : श्रादने अकवरी में 
नाम 'हिरेन कुल' तथा उसका राज्यकाल ६० वर्षं 
दिया गयाहं। 

हसन कहता है-"राजा हरभ्यगुल (हरत्य) 
उसका वेय था। साठ वरस, अकल व इन्साफ 


मिहिरकृल : 


राजतर॑गिणी 
अथ म्लेच्छ गणाकीण मण्डर चण्डचेष्टित 
तस्याऽऽत्जोऽभून्मिदिरकुलः कालोपसो सूपः 


[१ 


॥ २८६ ॥ 


२८८, म्लेक्ष, गणो से मण्डल आकीणं होने पर उसका लडका चण्डचेष्टा, काल स्वरूपं 


मिहिरकृलः राजा हेमा । 


से वादशाहत करके दुनिया से रुखसत हुभरा । 

(२) हिरण्योत्स ‡ इस स्थान का पता नदी 
चलता । 

(३) वदुकुख ‡ भादने भ्रकवरी में नाम “इवि- 
कट ' तथा उसका राज्यकाल ६० वपं दिया गया ह । 
हसन कहता है ~ राजा चस कुल राजा हरन्यगुल 
फावेटाथा। इसने भो साठ सारु हकूमत किया । 
एौकिक वपं २२१२ में कदमीर के राज्य सहासन 
पर वैठा होगा ! 


२८९ (१) म्लेच्छ ; पांचवी शताघ्दी के प्रयोग 
मेश्रामू दरया के उपत्यका के हण जु भ्रन जातिसे 
मुवित पाकर शवितिशाली हौ गये। शासको कै 
वेदा के कारण येथा--इफयेलाइट कटै जाने लगे । 
यूनानियो ने दन्द च्वेत हण कहा ह । यही शब्द 
भाज प्रचक्िति ह। यहां म्लेच्छ शब्दं से इफये- 
राइट हुणो से तात्पयं ह । इन हणो ने श्रामू दरया 
कै समीपवर्ती प्रदेशो पर अपना राज्य स्थापित 
कया था। यूनानी वौद्ध सम्यता का अफगानिस्तान 
मे नाद किया । उत्तरो भारत मे राज्य विस्तार 
कर्‌ स्याछकोट को श्रपनौ राजघानी वनाया। भागवत 
पुराण कै अनुसार हणो पर भरत ने भपनौ 
दिग्विजय याना मे विजय प्राप्त को धौ 1 (भागवत 
९ २० *३०) 1 मत्स्यपुराण मे १९ हणोका 
यर्णन मिलता हं । (मत्स्यपुराण २७२ : ९) 


दसन कलिसता ह--“राजा मिहिरकुल राजा 
वमुकुलका वेदटावा। क० २६३६ में हकूमतका 
भण्डा बुलन्द क्या । खुदा का खीफ न होनें 
घ्रौर यैरटमो मौर गजवनाको में वेमिघ्ाल था। 
यो जुर्म पर्‌ कतल करने से गुरेज नही करता वा । 
फिसी दिन भी नूनरेजी केवगंरर्चन नतेता। 





रहम करने केनाम व॒ निशान का उसको पतां 
तक न था। परिन्दे ओर चरिन्दे मकतरुलो के 
गोर्त को उम्मीद मेँ उसके साथ-साथ जाया 
केरते थे। उसके जमाने में तुरकिस्तान केएक 
हाकिम ने कश्मीर पर हमला केर दिया। राजा 
ने इन्तहाई जवां मरदी, वहादुरी गौर इस्तकलाल 
कै साथ उसके हमला कां मुंहु्तोड जवाव दिया। 
जिसके नतीजा में वहूत से सिपाही मकतूल ओर 
जख्मो हुए । विल खीर शिकस्त खाकर भाग 
गया । चेन्दरकुलं नाम कौ एक नहर परगना 
खादिर पारा मे सखुदवायौ। दौरान सुदवाई मे 
कोह्‌ भासर व अगरके पुद्तामें एक वड़ाभारी 
पत्थर सदराह हो ग्या भौर किसी भो तदवौर 
श्रोर हीका सँ अपनो जगह से ने हिखा। यह्‌ 
देखकर राजा को सरूतं फिकर हू्द्‌। पूजापाट 
के वाद ख्वाव मेँ एक आद्भी देखा। जो उससे 
कट्‌ रहा था कि हूर वह्‌ गओौरत जो गुनाह वदः 
कारीसे पाक वसाफ टोगो जव शस पत्थर पर 
हाथ रखेगी तो वह्‌ फौरन नादद हौ जायगा। 
राजाने इसौ इलहाम के वमूनिव हर तरफसे 
प्रौरतो की जमायतो को अखड करवाया । ठेकिनि 
किसी एक के भी हाथ ऊ्गने से वहु पत्थर 
अपनी जगह सेन हिला । राजा निहायत गज॒व- 
नाक हृग्रा मौर गौरतो को जिनारकारी श्रौर वन्वो 
को ह्रामजदगी गौर मरदौ का वेवस गौर वेहयार्द 
के वहाने से कतल भ्रामं कर दिया । 

कफियत--"मोरखो ने गौरत) वच्चे श्रौर मद 
मकतरुलीन कौ तादाद तीन करोड लिखी ह टेकिम 
वाज तीन खाय त्तक खायतत करते हू 

"आखिरकार चेन्धवती जो एक बुम्दार की 
कंडको थौ हाजिर हद्‌ 1 उसने राजा को वहे गुरस्छा 


प्रथ तर 


फ़ साथ मुखात्तिव होकर कहा राजा साहब श्रपते 
पहर ही दिन भौरतो को इस मुद्िकल काम करने 
की तल्फीन न फरमाई ताकि पाक दामनी के 
जोर से वह इस पत्थर कोफना कर देती भौर 
फिर इतने केगुनादो कांखन जनाभ न होता। 
अगर ओौरतो कै हीथ लगाने से इस पत्थर ने 
अपनी जगहसे हरकत नही की तो हम देखेंगे 
कि यह्‌ सवासनं जो भपने लोगो परकोहै क्या 
प अपने ऊपर कर सकतेहुं? यह कहा मौर 
अपना श्रकपरस्त हाथ पत्थर पर रखा भौर अपनी 
जगह से उठाकर एक तरफ फक दिया । 

एक दिन वही राजा अपने महलमे दाखिल 
हआ ओर भपनौ रानी को देखा फं एक सुनहरी 
तकशा वे निगार करा केपडा अजीव तन किये हए 
है उस पर राजा सिंगर दीप की तसवौर है। 
यह्‌ देखते ही राजा के मस्सा की हादी भक्ष 
भे प्रा गयी। फसमं खाई जव तक राजा सिगल- 
हप कोसजानरदईगा किसी काम पर हाथ न 
उदगा । उसी दिनं से लडाई का सान्‌ व सामान 
जमा करके बहुत भारी फयज कै हमराह्‌ सिगल- 
हीपकी तरफ रवाना हौ गया। रास्तामे लाल 
चोर भौर करनाट के राजो कौ श्रपना मति 
किया। प्रौर वहा से जहाजो श्रौर किरितयोके 
जरिए सिगलद्रीपमे जा पंचा) बड़ी खनरेजो 
ओर जंग व जद के बाद व्हा के राजा को 
फौज को एक वडी तादाद के समेत कतल कर 
डाला । उसकी जगह दूसरा राजा वैठाकर हुक्म 
नाफिद केर दिया कि इसके वाद कपडो पर 
रोगो के तसवीरो मे सूरजकी तसवीरं वनायें। 
वापसी के वक्त जुत्म जुल्म व तथदी सेकाम 
लेकर बहुत-सा माल गनौमत इकट्ठा कर क्या | 
जित वषत पीर पजाव फे पहाड पर पहुंचा अचानक 
एक हाथो एक टोला से फसल गया भौर फिसलते 
वषत हाथी ने जोरजोरं से दहाडे मारी। राजा 
को हाथी का दहाडना वहुत पसन्द भाया । चुनाचें 
हनम दियाकि एक सौ हाथी दसी तरह टीला 
से तीचे गिराये जाय । इस वषत से उस जगह 
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को "हस्तवज' कहते है । कारमीर में पटुचकैर 
हील लाड के मुकाम पर मिहिरपुर नाभका एक 


शहर आवाद किया! कन्दहार कै बरहूमनौ को 
बडी बडी जागीरं प्रता कौ । मुख्तसर यह्‌ 
कि किस्म किस्म के जुत्मों मे वह जातिम इस 
मरतवा काथा कि अहाता तहरीरसे नही लाया 
जा सकता । सत्तर साल हुक्मरानी के बाद एक 
तिहायत दही पचीदह ओर खतरनाक मजं उस 
परतारीदहो गया। एक दिन हवन के लिए भाग 
जलाई थी उसमे मपने आप को आहुति की जगह्‌ 
जरती हुई भ्राग में डालकर जला दिया ।' 

हण पुराणो मे एकं जाति के रूपमे हणो का 
चित्रण कियाहै। राजा भरत ने अपने दिग्विजय 
काल मे हृणोका संहार कथा था। (भागुवत 
पुराण & : २०: ३०} मत्स्य पुराण (२७२ : १९) 
मे १९ हणो का वर्णन मिलता है । 

वैदिक साहित्य मे हणो का नाम नही मिलता । 
रघुवंश महाकान्य मे दिग्विजय के समय राजा रघुं 
ने क्क्षुके तटपर हणो को पराजित कियाथा। 
(४१८५) 1 कालान्तर मे हणो के लिए किसी किसी 
लेखक ने तुषार तथा तुरुष्क राब्द का प्रयोग किया 


हं । यद्यपि तुरुष्क, तथा तुषार वास्तव मे तर्को के 
लिए व्यवहृत किया गया ह । 


पराणो मे उत्छेव मिलता है- 
गान्धारा यवनाद्दैव सिन्धुसौवीरमदरकाः । 
शतद््‌.जा णिन्दाङ्च पारदा हारहूणकाः ॥ 

ग्रह्याण्ड पुराण मे पारदा हारहुणका' 
माकरुडेय पुराण मे (पारदा हारभूषिकाः श्दारटूणः 
शब्दो का उत्छेख किया गयादहं। सम्भव है वे 
हणो की एक शाखा रहै हो । हणो ने मध्य एशिया 
से मध्यभारत तक कौ भूमि पांचवी शताब्दी के 
उत्तराद्धं मे विजयकर, राज्य स्थापित कियाथा। 
कुछ रोगो का मत ह। हार हटूणौ का स्थान 


हेरातक्षेत्रथा। वे वही के निवासी थे! किन्तु यह्‌ 
विवादास्पद हं । 


हषचरितमे हणो का स्थान उत्तरापय में 
रखा गया हं । 'हणदावस्तिथैव च' का उल्ले 


२९४ 
मिलता ह । कश्मीर के दक्लिण पश्चिम में दार्वा 
भिसार का स्थान ह! इस मत से परिचमीय- 
उश्चरीयं पजाव में इनका निवास प्रकट त्ता 
है। पुराणो मेँ एक स्थान पर हणो का ओर 
उत्लेग्व भाता हं । 
मा (म) रका मारुवाङ्चैव पारियात्रनिवासिन । 
सौवीरा. सैन्धवा हणा शास्वा शाकलर्वासिन ॥ 

विष्णु पुराण तथा कूमं पुराण मेँ सौवीरा 
सैन्धवा हणा ' का उत्लेख आया हं । यह्‌ भी इस 
वानकी ओर सङ़ेत करता हं। पश्चिमी उत्तरी 
भारत में हण रहते थे 1 उनका स्थान सिन्धु नदी 
से पश्चिम था । 

शोभा तन्त्र ५६ देशो कौ एक तालिका देता 
है । उसमे हणो का उल्लेख ह । उन्हे पुलिन्द, कौल 
तथा गान्धार के साथ रता रह । सेत मिक्ता ह । 
वै परिचमोय उत्तरी भारत को तरफ रहते थे । 
भलार्चैव पानारा पावाघान्धक (१) पुरिन्द्‌ (का ) 
हृ(दू)ण कौखगान्धारविदर्मा. सवि देका. ।।४।।२.४ 

शक्ति संगम "तन्त्र ३७.४२ में हणो के देश का 
उल्लेख है । 
कामगिरिं तमारभ्य द्वरक.न्तं महेदबरि। 
श्रीकुन्तरामिधो देशे हण शगु महेश्वरि ॥*३॥ 

यहां पर हण देश काम्गिरि के दच्विणमेतवा 
मष्देन के उत्तर मे रखा गया ह | श्रौ कुन्तल नाम के 
कई क्षेत्रो का वर्णन मिलता ह| प्रतएव इस कुन्तल 
फा निर्धारित करना कठिन ह । यह्‌ कौन कुन्त 
है। कामगिरि मरुस्यल के उत्तरमेथा। सिन्ध 
राजस्यान तथा पजाव का दक्षिणो भाग मरस्थल 
ह 1 प्रतएव यहाँ कुन्तल से तात्प्थं उत्तर पश्चिमौ 
भारत में लगाना चाहिए) कामदेशका नाम सन्‌ 
११७९६ ई० के एकं अभिलेख में मिला हं । जिसँ वहां 
के राजा को सयादलक्ष ( सेगालिकि ) पर्वत के राजा 
फे श्रन्त्गत कहा गया ह । 

हणो को एक जातिके सूप मे महाभारतने 
चित्रित किया है । उनको उत्पत्ति नन्दिनी गौ के 
फेन से हुई थी । गाथा का वर्णन महाभारत 





रंजतरगिणी 


आदि पवं (६५ ५१) तथा वन प्रवं (४३ १४) 
मे कियागयाहै। हृखोकेदेद्को हण देश कहा 
गया ह । उनका स्थान पर्चिम दिशा निर्धारित 
किया गयाह। उन पर नकुल नै विजय प्राप्त 
की थो} (सभा पवं ३२. १३) । हण देश तथा 
जाति के राजागण युधिष्ठिर के राजसुय यज्ञ में भेट 
लेकर ्राएये। (समा पवं ५१३४) 

(२) मिदहिरकुक : भाईइने अकबरी मे नाम 
“मेरह कुल' तथा राज्यकाल ७० वर्षं दिया गया 
है । र।ज्यकाल लौकिक वषं २३७२ से आरस्भ 
माना जाता ह । कुछ एतिहासिक इसका सन्‌ ५१५- 
५५० ईऽ मानते हँ । 

मिहिरकुल हफयेलाइट अथवा श्वेत हण धा | 
हणो ने बौद्धो कै विरुद्ध जिहाद बोला था। उनके 
विहारो तथा चत्योकोनष्ट कियाथा। भिक्षु्नोको 
तलवार को घाट उताराथा। हंन्साग लिखता ह- 
मिहिरकुल अपने अजेय साहस तथा प्रलोभनीयं प्रकृति 
के कारण प्रपूर्वं व्यक्ति था। पडोसी राजायो में 
एेसा कोई नदी था। जो सक्रम्पित उसके आदेशो 
का पालनन करता र्हाहो)' 

आमू दस्यासे चलकर हणो ने हिन्दरकुश पर्वत 
पार किया गान्धार लिया। भ्रागे बढना चाहते 
थे | सन्‌ ४६० ई० मे स्कन्दगुप्त ने उनकी बाढ 
रोक छी। ईरानमें हण सफल हए । ईरान ने 
हथियार रख दिया । सन्‌ ४८४ ई० मेँ ईरान 
के राजा को मारकर राज्य पर श्रधिकार कर 
ल्या । पाँचवी शताब्दी के अन्त तक उनका राज्यं 
वलखं तक फल गया । 

पांचवी शताब्दौ में तोरमाणं ते पंजावं पर 
अधिकार करलिया। एके मत है। मालवा कें 
राजा यशोवर्मा ते सन्‌ ५३०-५४५ ई० के वोच॑ 
हणो पर विजय प्रपतिको थी। यहं भी एकं 
मतरहै। वे बवालादित्य नरसिह गुप्त से पराजित 
हो गये थे। इस पराजयं के पञ्चात्‌ मिहिरकुलं 
ने भारत कश्मीर विजय किया । वहां से उसने 
गान्धारं पर भौक्रमण किया। वहा के राजवज्ञ 








प्रथम तरंग 


फो समाप्त किया । स्तृप, चैत्य तथा विहारो को 
नष्ट किया) देश कौ लृटा भ्रपनी लट तथा 
य॒द्धबन्दियौ के साथ कर्मीर लौट पडा। मागमे 
उसने बन्दियो को सिन्धु तट पर मार डला। 
अन्ततोगत्वा भारत से हण लोग थानेरवर के 
हषवंशोय' राजाओ दारा निकार बाहर किये गये । 
हण वौद्धोके विरोधी थे। वै शिव के उपासक 
थे । उन्होने शिवि मन्दिर निर्माण कराया था) 
वे रैव मत के सम्थंक थे। 


मिहिरकुल तोरमाण कापुत्र था) तोरमाण 
करी मुद्रामो से पता चलता है कि उसने मध्य 
प्रदेश से इरन सागर तक श्रधिकरार कर लिया 
था। उससे थह भी पता चलतारहकिं वह्‌ उततर 
प्रदेश, पंजाव भौर कदमीर तक पहुंव गयाथा। 
सोरमाणने जैन धर्मं जेन श्रुति के भ्रनुसार स्वीकार 
क्र व्याधा) पव्वैयामें रहने लगा था। यह्‌ 
स्थान चन्द्रभागा प्र्थात्‌ चनाते नंदी के तट पर 
पजान मे दहै! तोरमाण का उत्तराधिकारी मिहिर- 
कुल सन्‌ ५१५ ई० मे राल्यसिष्ासन पर बैठा । 


यशोवर्मा तथा बालादित्य से हार कर वह 
फश्मीर साजा के माश्रय मे आया) राजान उसे 
कश्मीर में एक जागौर दी। किन्तु वहु कश्मीर 
के राजा को हटा कर स्वयं राजा वन गया। 
उसने कन्धार पर श्राक्रमण कर विजय किया। 
प्रनेक सोगौो को सिन्धु मे इवाकर मार डाला । 


गाथा हं । मिहिरुल ने नर्सिहगुप्त बाला- 
दित्य ( सन्‌ ४८५-५३० ई ०) को पराजित करने 
का निश्चय किया । परन्तु अपने साथियो के साथ 
न्दौ वना लिया गया । वालादित्य उसका वध 
करना चाहता था । परन्तु उसकौ मा ने उसे मुक्त 
कर देनेके लिए कहा) बालादित्य ने एक राज 
कन्था से उसका विवाह कर दिया । 


कर्मी रो इतिहासकारो तथा भारतीय इतिहाम- 
करार केकालमे मेल नही खाता। मन्दसौर के 
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शिलालेख से पता चलता ह । शैव यश्ोधर्मम के 
सम्मुख मिहिरकुल का मस्तक भुके गया था । 


कोसमस ने इडिको प्टुस्तस में मिहिर 
कुल (कोसमस ¡ इन्डिको ष्ट्स्तस) को गोला 
नामसे पम्बोधित क्रिया है। चीनी पर्यटक सुग- 
युन ने इसे गान्धार का शासक येयाः कहा है । 
मिहिगकुरकी रान्य सभाम सन्‌ ५२० ईण्मे 
अपना जाना वर्णत्त करता हं) 


ह्यनत्साग नै भिहिरकुल को मोह-हिस लो-ुलो 
चवा ह । उसे महान्‌ साहसी चाहं । कोई भी 
एसा पड़ोसी राजा नही था जो उसका भ्रदिश 
नही मानता था। उसने सिहिरकूल को बुधो के 
एक बडे भारी पीडक कै रूपमे प्रस्तुत किया ह । 
गाथाहै कि मिहिस्कुल चै बौद्धो से एक उपदेशक 
मागा । भिक्षुगण उसके भय क्िवा स्वल्प ज्ञानी 
होने के कारण कुच निश्चयन कर सकै। अष्त 
मे उन्होने राजा के राजभवन कै एक भत्य बौद्ध 
कौ धमज्ञानौ केखूप मे चुना। राजा ने श्रपना 
अपमान समल्ञा । क्रुद्ध होकर उसतै बौद्ध संघके 
ना्चका अदेश दिया। इससे प्रकेट होता हँ । 
उस समय बौद्ध सघ निष्क्रिय, प्राणहीनं एवं अज्ञ 
हौ मया था। 


राजतरमगिणी का वर्णन तोरमान तथा मिहिर 
कुल के भारतीय एतिहासिक वर्णन से मेल नहीं 
खाता । राजतरगिणौ के भनुसार तोरमाण तथा 
मिहिरकर के समयो मे अन्तर पड़ता है । 


चीनौ राजदूत सुंगयुन ने सन्‌ ५२० ई० मे 
गान्धारकी सीमाके शिविर मे राजा मिहिरकुख 
से भेट कीथी। उसने उस समय ॐ इतिहास 
पर प्रकाश डाला है) वह अपे समय से दो 
पोटी पूर्वं का इतिहास देकर तत्कालीन समय का 
वणन करता ह । वह मिहिरकुल से उसके राज्य 
के प्रारम्भिक कारु मे सम्भवतः मिला था 


वहु लिखता ह--उत्तर'भारत मे श्वेत हण रहते 


२९६ 
हँ । उनमे एकर नाम गोला (मिहिरक्रल) हं । वह्‌ 
युद्ध.के समय २ हजार हाथो त्था विशाल अडवा- 
रोही सेना के साथ चलता ह। वह भारत का 
राजाह । व्ह लोगो को नष्ट करता ह| लोगो 
को सम्पत्ति भेट करने के लिए बाध्य करता 
है। फिसन नदी (सिन्धु) हणो के देश को 
भारत से श्रलग करती ह! यह उल्लेख सन ५२५- 
५३५ ई०्काटहं। इसमेदो वात सिद्ध होती ह। 
तोरमाण भानुगुप्त से पराजित हो ग्या था। हणो 
का राज्य सिन्धु नदी के परिचमो क्षेत तक सीमित 
रह्‌ गया था। 


तीरमान के पश्चात्‌ मिहिरकुल ने राज्य विस्तार 
का पिचार कफिया। उसने उत्तरी भारत पर 
श्राक्रमण किया। सन्‌ ५३० ई० के शिलालेख से 
प्रकट होताहं वह उसके राज्य का १भवा वर्षं 
था । उस समय उसका राज्य ग्वालियर तक 
पिस्तृत था । 


मिहिरकुल के यदोधर्मन तथा नरसिंह गुप्त के 
कारण उत्तरी भारत का त्याग करना पडा! उसने 
सन्‌ ५४४-५५० ई० के वीच सिन्धु नदी के श्रघो- 
भाग स्थित राज्य प्राप्त करने का पुनः प्रयास 
किया । जिसेखो चुका था | 


यशोधमन महाप्रतापौ राजा था। उसके 
चरणो पर अपमानित राजा मिहिरकुल का मस्तक 
कषुका धा। मिहिरकुलं शिव के अतिरिक्त ओर 
किसी के सम्मुख मस्तक भुकाने में सर्वथा अशक्य 
था । जिसकी भुजाएं तुषार पव॑त का ्रालिगन 
करती यो। उसे प्रपते राज्य के दुद॑म्य होनेका 


दम्भ उत्पन्नहो गया था! 
५ 


= र्हा तुषार पर्वत से अथं हणो का उस 
मयर हिमाक्य के पर्वतीय खण्ड में रहना सिद्ध 
रूरता ह 1 सुग-युन ने स्पष्ट कहा ह कि हण 
राज काकृदमीरके राजा से संघषं हुमा था। 
तुपारपात कदमीर के अत्तिरिवत॒ पश्चिम द्विशामं 


राजसरगिणी 
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प्रौर कही नही होता श्रतएव कद्मीर में हणो का 


रहना लक्षय करता हं । मिहिरफुर जब भाग्त 
के भोतरी भागो मे धुसने का प्रयासं कर रहाथा। 
तो माक्वा के राजा यशोधमन ने उसका सामना 
किया था। यश्ोघमन के परचात्‌ मिहिरकरुल का 
पुन" शवितशाली हो जाना मालूम होता हं । 


मिहिरकुल अत्यन्त क्रोघी स्वभाव का था। 
पयंटक हवँनसाग के श्रनुसार उसने स्यालकोट तथा 
समीपवर्ती भूभागो पर मधिकार स्थापित कर लिया 
था। किसौ समय बौद्ध भिक्षुक से रुष्टहो गया 
था । उसने अपने अधिकारियो को आज्ञा दी। 
हिन्दुस्तान के बौद्धो का नाक कर दिया जाय। 
बुद्ध अनुशासन समाप्त कर दिया जाय । वृद्ध नाम 
से सम्बन्धित कोई चीज शेष न रह जाय । 


इसने कश्मीर पर श्रधिकार करने के पश्चात्‌ 
वहा बौद्ध विहारो तथा स्तूपो को नष्ट करा 
दिया । सम्पत्तियां जप कर ली । 


हण वौद्ध नही थे । वे पिशाचो कौ पूजा 
करते थे । हण राज्य के साथं किपिन भ्र्थात्‌ ककमीर 
का समवर्ती विवाददहुत्रा था। कश्मीर तथा हुण 
राज मेँ ३ वषं तकं युद्ध चरता रहा । 


स्कन्दरिया निवासी एक यूनानी ने हणो के 
समय के गुप्तवशीय राजा का नाम नरसिंह बाला- 
दित्य दिया ह! वह यशोघर्म॑न तथा हणो के 
माक्रमणो सेत्रस्तदहो गया था! गुप्त साघ्रान्यको 
शवित क्षीण होती देखकर हणो ने अपनी शक्ति 
वढा छी 1 वह्‌ मिहिरकुक को भेटभी देने ल्गा। 


बालादित्य के साथ हुए युद्ध का वर्णन हवन 
साग करता ह--वालादित्य भगवान्‌ बुद्ध के प्रति 
श्रद्धा-भक्ति रखता था । मिहिरकुल के अत्याचार 
को वात सुनी तो उसने भट भेजना बन्द कर 
दिया । मिहिरकुल ने उसके राज्य पर आक्रमण 
कर दिया । बालादित्य ने एक दोप पर शरण 
खो । सूचना प्राप्त होने पर नाव द्वारा मिहिर- 
कुल ने द्रोप पर भक्रमण किया । द्वीप पर उसको 


प्रथम तरग 





सेना उतरौ । उसने अपनो सेनाका मुख्य भाग 
अपने कनिष्ठ भ्राता के नेतृत्व मे पीछे छोड दिया । 
वह॒ एक संको्णं दर्मसे गुजर रहाथा। बाला- 
दिव्य की सेना मै उसपर आक्रमण किया । 
मिहिरकुल बन्द बना लिग गया। बालादित्य 
उसका वध करना चाहता था। परन्तु उप्तको 
माता ने उसे रोका । उसे मुक्त कर दिया। 
छूटने प्र मिहिरकरुल ने सुना कि उसका भाई 
लौट गया ह। स्वय राजर्सिहासन पर बैठ गया 
ह । उसने कश्मोर के राजा के यहा शरण ली । 

कदमीर मे मिहिरकूल ने एक चिद्रोह्‌ भ्रायोजित 
किया। कश्मोरके राजाको हटाकर स्वयं राजा 
वन बैठा} उपने गान्धारके राजाको भौ मार 
कर्‌, उसके वंशजो को समाप्त किया। वर्ह का 
भी राजा बन गया स्तूपो तथा संघारामो को 
सूब लृटा । देल को भी लूटा । छौटने के एक 
वपं प्रचात्‌ मर॒गया । सन्‌ ५९३-५६७ ई ण्में 
मध्य भारतम हृणो का रोप हौ गया। तुकं 
तथा ईरानियोने भी आम्‌ दरया की उपत्यका के 
निवासी हणो का संहार कर हण शक्ति नष्ट 
कर दी । ( 


मिहिरकर ने साकल श्र्थात्‌ स्यालकोट तथा 
उसके समोपवर्ती भृखण्डो पर श्रपना ध्रधिकार कर 
स्यराध्रा। 


५ 


मिहिर्ुल की समुद्रा पर-जयतु वृषः (जयतु वृष 
ध्वज' टंकित है उसको मुद्राश्रो पर चनद्धकला, 
वृषभ, त्रिशूल, सपं का चक्र तथा शैव चिन्ह टंकित 
है । "मिहिरः का अथं सूयं होता ह । यह्‌ सस्रत शब्द 
है । ईरानी श्रवेस्ता उल्लिखित मिहिर शब्द मिश्र 
अर्थात्‌ ममित्र' ह 1 ईरान तथा मन्दसोर के अभिलेख 
भिहिरकरुल कै इतिहास पर यथेष्ट प्रकाश डालते ह । 


प्रशन उपस्थित होता ह कि मिहिरकुल का 

क्या कोई शिलेव आदि भो प्राप्य| जिसके 

कारण कल्टण कौ बात की पुष्टिहौ । यह्‌ सिद्ध माना 

जाय कि कद्मीर में मिहिस्कुल का दासन था । हण 
२८ 


२९५ 


नरेश मिहिरकुरु का ग्वालियर का शिखालेख तिथि 
शासन-काल १३, इस विषय पर प्रकाश डार्ता हं । 


नाना धातु त्रिचित्रे गोषाहव्य नाम्नि भरधरे रस्येः 
कारितिवान्येरमयं भानोः प्रासादवरसुख्यम्‌ ॥ ९ 


पुण्याभिदृद्धि रेतोम्मतापिन्नोस्तथात्मनरचैव । 
वसता च गिरिरे() रिमि (न) राज्ञः ॥१० 


"गोपाहनव्य नाम भुधरे' यहा गोपाका भरथंमे 
गोपाद्रि भिरि भ्र्थात्‌ गोप पर्वत लगाता हूं । गोपाद्वि 
वर्तमान शंकराचायं पर्व॑त है । शकराचा्यं पर्वत के 
मूर में डललेक के तट पर गुपकर जिसका प्राचीन 
नाम गोपा श्रम्रहार था, स्थित ह। वन, शल तथा 
पुण्य की वृद्धिके लिए वह॒ इस शिखिरमे निवास 
करताटह। यह्‌ स्थन पुराधिष्टानहं। पुराधिष्टान 
जेसाम लिख चुका हूं गोपाद्विभ्र्थात्‌ शंकरीचार्यं 
पर्वत के वाम पाश्वंमे ह । मिहिरकूल के समयमे 
केश्मीर की राजधानी था । अतएव गिरिवर पर बसने 
की श्रोर संकेत शिरारेख मे किया गया है । 


मिहिरकुर बौद्ध घमं विरोधोहो गया था। 
उसके रिलाठेखसे प्रकट होताहं कि बह द्विजगणो 
के प्रति भ्रास्था रखता था । यथा-- 


( यतौ ) ( नि ) म्मरे भाति ॥ ६ 
द्विजगण सुख्यैरमि संस्तुते च पुण्याह नाद धोषण । 
तिथि नक्षत्न-सुहूतं संप्राप्त सप्रशस्त ( दिने ) ७ 
मात त॒र्स्य तु पौत्रः पुत्रर्च मातृदासस्य । 
नाम्ना च मातृचेटः पव्वं-- 

( त दुगे ( जु वास्तव्यः ) ॥<८॥ 


इसी शिलाटठेख से तोरमाण ओौर मिहिरकुल का 
सम्बन्ध सिद्ध होता है कि मिदहिरकुल एतिहासिक 
प्रासो था । तोरमाण का पुत्र था 1 कतहु का वर्णन 
वास्तवमे कर्मीरमें किसी प्रचलित इतिहास के 
भ्राधार पर दिया गयाहु। कट्हण मिहिरकुल को 
चसुकुरु का पुत्र बताता | वह्‌ मिहिरकूल की 
वंशावली ५ पीटियो तक कौ देता हं । कल्हण 
मिहिरकुल के पुत्र बक का भी उत्लेख करता हं 


२९८ 





जो उसके पश्चात्‌ करमीर का राजा हुमा था । वक 
के पञ्चात्‌ सीधी वंशा परम्पराकारोप होता ह । 
उसी के एक वश का क्षितिनन्द राजा होना कल्हण 
लिखता है । एक्‌ ओर कल्टण स्पष्ट वणन करता हँ 
तथा दूसरी तरफ तोरमाण तथा मिहिरकुल के 
शिलालेखो पँ कदमौर का उल्छेख नही मिक्ता । 


श्गोपाहुव्य' शब्द से उसका सम्बन्ध खीच तानकर 
जोडा जाता । अशोक के समान मिहिरकुल के 
कदमीर सस्वन्ध पर सन्देह कियाजा सक्तां । 
अलोक के सम्बन्धे में यहो बात राजतरगिणी मे पाई 
जाती है जिसमें उसके दादाका नाम शकुनी दिया 
गया है 1 अशोक की वदावली दी गयी हं] उसमें 
गोधर, उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र सुवणं, उसके 
पर्चात्‌ उसका पुत्र जनक तथा उसके पश्चात्‌ शचीनर 
ओर उसके पर्चात्‌ राजा शकुनी का प्रपौत्र अशोक 
राजा हुमा । जिस प्रकार कल्हुण को दी गयी श्रोक 
की वशावली भारतीय इतिहास से मेल नही खाती 
उसी प्रकार मिहिरकरुल कीदी गयी कल्हण की 
वश्रावरी भारतीय इतिहास से मेख नही खाती ] 
ग्वाछ्यर का शिकाेख इस विषय मेँ स्पष्ट ह 
श्री तोर ( माणद्‌) तिप. प्रथितो (भू चक )य. 
प्रभूत-गुण । । ~ 
सत्य प्रदान श्लोयर्याधेन मही न्याय त शास्ता ॥ इ 
तस्थौदित ऊरु कोते. पुत्रो () उरु विक्रम. 
पत्ति पवव्या । . 
मिहिर करे तिख्यातो ( ) भडगो य. पश्युपतिम ॥ ४ 
यह्‌ मिहिरकुल या तो भारतीय राजा मिहिरकूख 
था श्रथवा वह कदमीर का भिन्न राजा था | हसन 
ने रत्नाकर पुराण का उल्लेख बहुत किया है किन्तु 
उसने वहो वशावली दो है जो क्ल्ह्ण कौर । 
नीलमत पुराण हण रानामो, हण जाति, तथा 
मिहि रकुर आदि किसी, का उल्लेख नाममात्र के लिए 
नही करता । चीनो लेखको ने मिहिरकुल कै पिता 
का नाम नही दिया ह! भारतीय इतिहास लेखको 


राजतरगिणी 


ने कल्हण तथा चीन पर्यटको हारा कक्मीर राजा 
मिहिरकुल को एकर में मिलाने का प्रयास क्यार] 
इन नामो की समता विशेष रूपसे भ्राधार मानी 
गयी ह । इस विषय पर श्रभी भ्रौर अनुसधान तथा 
गवेषणा की भ्रावश्यकता ह । 


ग्वालियर का शिलाठेख मिहिरकुल को-वसुकूल 
का पुत्र बताता है । यह एक विचित्र पहली 
है । ग्वालियर कै शिलालेख तथा कल्हण कै काल मं 
६०० वर्षो का अन्तर टह । अतएव ग्वालियर का 
शिलासेख मिथ्या नही हौ सकता । सम्मवहं कि 
मिहिरकरुल को कक्मीर राज्य की परम्परा में जोढने 
का प्रयास क्ियागयादह। उसे ५ पीढी से कुलः 
पदीयराजामो के साथ कर दिया गया हो। तोरमाण 
प्रौर मिहिरकुल नाम में साम्य नही ह परन्तु वसुकूल 
तथा मिहिरकुल के नामोमें साम्य भ्रौर.वे एकः 
वशोय मालूम होते हैँ । 
यशोघर्मन के मन्द॑सोर प्रशस्ति मे उर्लेख मिलता है 


जा रोदित्योपकण्डा न्तर्वन गह (नो) 


८ पत्यकादा ` महेन्द्रादा 
गगारिरुष्टसानोस्तुहिनशिखरिण र 
परिचिमादापयोध ` । 


सामन्तैयेस्य बाहु दचिण-हत-म (दै) 


ध पादयोराननमद्मि 


. इचृडा-रत्नां श्यु-राजि व्यतिकर श्रवखा 
. भूमि मागा क्रियन्ते ॥*५॥ 

स्थाणो रत्नन्रयेण ` $ णति कुपणता 
_ प्रापितं नोत्तमा्घ 

यस्यारिख््टौ भुजाभ्यां वहति हिमगिरि 
दागि-श्ब्दाभिमान (म्‌)। 

नीचस्तानापि यस्य प्रणति भुजवला- 
वञ्जन क्लिष्ट मूद्‌ध ना 

(चू) डा पुष्पोपहार्भिहिरकुर नपे 
णाच्िता (.) पादयुग्मं ॥६॥ 


प्रथम तरम ६९०, 


दक्षिणां सान्तकामाशां स्पधया जेतुयद्यता । 


यन्मिषादुत्तरहरिद्यभारान्यमिवान्तकम्‌ 


|| २६० ॥ 


२६०. उत्तर १ दिशा ने, दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्त कृरमे के लिए दक्षिण के देवता काल 
की स्पर्धा मे मिहिरकृल को यमराजःत॒त्य उपस्थित क्रिया । । 


सान्निध्यं यस्य सैन्यान्तहेन्यमाना परनोस्सुकाच्‌ । 


1 


त , अनानन्गृध्रक्राकादीन्दष्टवाञगरे धावतो जनाः ।। २६१ ॥ 


२८१. राजा के समीप अनेको सूचना लोग उककौ सेना द्वारा मारे जाने वालों के मांस 
उत्सुक गृध, काकादि पक्षियो को उसके आगमन के पुवं मेडराते हुए देखकर पा जते धे । 


; {विरात्र 


योऽभृद्‌ भुपारवेतालो 


हतप्राणिसदहस्परिवारितः | 


विल्यसमभवनेष्वपि । २६२ ॥ 


२८६२. रात दिन सहस्रो हत प्राणियोः से परातरेतं चहु भपाल अपने व्रिलासभवन मे $ 


वेताल धा) 


वाटेषु करुणा सषु ध्रणा वृद्धषु गौरवम्‌ | 
न वभूव नृशंसस्य यस्य पोराङ्रतेष्नतः।! २६२ ॥ 


२८३. घोर आकृतिं, नशस ओौर मानव द्रोही इस राजा मे बालकों के प्रति करुणा, स्त्रियों 
फ प्रति घणा तथा वृद्धो के ग्रति गौरव भाव ्नंही था) 


( १ ) उत्तर दिद्याः चारो विशाप्नौके चार 
दिक्पाल किवा देवता ह! इन्दर पूवं दिशा, वरुण 
पदिचम दिशा, कुबेर उत्तर दिशा तथा यम दक्षिण 
दिशा के देवता हं । कुबेर घनके स्वामी ह} उनके 
कारण लक्ष्मी प्राप्त होती हं । वै पालक ह । सम्पत्ति 
प्रदायक है । नाशक हीह! विष्णु भी रक्षक है । 
विष्णु मन्दिर करा मुख इ लिये उत्तर तथा पृं 
दिगा रखा जाता ह । उत्तर जिस प्रकार दक्षिण 
दिशाके ठीके विरोप्री दिशा मेह! उसी प्रकार 
दोनो दिशागो कै देवता तथां क्म भी परस्पर विरोधी 
है । कल्हण इसी भोर सकेत करता है ! उत्तर दिशा 
ने "दक्षिण दिशा पर विजय प्राप्ति निमित्त दक्षिण 
दिशा कै संहारक यम तुल्य मिहिरकुल स्वहप यम- 
राज उत्पन्न क्रिया था। 


(२) दक्षिणदि्ाःमृत्यु की दिशा है, 
उप्तका देवता यम ह} शिव सहारके देवता ह । 





अतएव शिव मन्दिर का द्वार दक्षिण तथा परिचम 
होता ह । पर्िम मे सन्ध्या जन्म कती ह। व 
जीवन सन्ध्या की दिशा ह। वरहा श्रन्धकार उत्पन्न 
होता ह । पूवं दिशा उदयकी दशाहं) वह्मसे 
सूयं ज्योति ्रन्धकार को तिरोहित करती उठती ह । 
ओर पदिचम मे जाकर लुप्त हो जाती ह| उत्तर तथा 
पूवं दिशा की ओर मुख कर उत्तम तथा पवित्र कां 
किये जाते ह । मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्योका पद 
दक्षिण दिशा की ओर कर दिया जाता ह । मुसलमान 
भी अपने शव का पद दक्षिण कौ ओर करके 
गाडते हं । | 

२६२ ( १ ) वेताख : पिशाचो का एक समूह्‌ 
वेताल कहा जात्ता ह । श्र गणो मे वेताङ सम्मिलित 
हैँ । र्णभूमि मे उपस्थित रहते है । वर्ह के मानव 
रक्त एवं मास भक्षण करते ह । ( भा०१०.३९ ). 
इनको देवता मानकर भौ पूजा की जाती है) .इन्हे 
सर्वत्र शिव का उपासक माना गया है । ( मत्स्य ' 


= ~+ ॥ क 
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स॒ जातु देवीं संबीतसिदलांश्चककर्वुकाम्‌ । 
हैमपादाङ्कितकुचां दष्ट्वा जज्वाल मन्युना ॥ २६४ ॥ 
२८७. किसी समय रानी को हैमपादाकित१ सिहल देशीय कंचुकी धारण किये देखकर, 
जिसका अंकित पद रानो के कुच पर पडता था, वह्‌ क्रो से प्रज्वलित हौ उठा 1 





२५९.२४ ) पार्वती के शाप के कारण मृत्यु लोक में 
इसने मनुष्य योनि प्राप्त की थी) वेताल कौ 
भक्ति देलकर शिव एवं पार्वती भौ महेश एव 
शारदा नाम से पृथ्वी पर भवतीणं हुए थे । ( शिव० 
शतत १४) । 

कालिका पुराण मे वेतालके भाई का नाम 
भैरव दिया गयाह। वै राजा चन्द्ररोखर तथा रानी 
ताराके पुचथे। वे पूर्वं जन्ममें भृद्धी एव महाः 
काल नामक रिवदूत धे। भृद्धी वेताल हुमा था। 
महाकालने भैर का स्पलिया था। कामाख्या 
देवीं की उपासना हारा उन्हं शिव गणो का नेतृत्व 
प्राप्त हुमा था! इनके वशजो को “वैताल वं 
कहते हैँ । वैताल जननी स्कन्द कौ एक अनुचर 
मातृका थी । ( म० शा० ४५४१३ ) प्रेतका एकी 
प्रकार भीं वेताल कहा जाता है । शव पर प्रधिकार 
नकर लेता ह । 
पाठभेद : 

रोक सख्या २९४ मे "सिहर्ला' का 'सिद्घाल 
दीप तथा "हैम" का पाठभेद शेम" मिलता है । 
पादरिप्पणिर्यो 


~ २९४ ८ १) देमपादांकित ‡ कचुकी महि 
लाये पहुनती हैँ । पुराने समय मेँ चोटी पट्नती थी । 
स्तन वे भीतरसे रूमाल गौर श्राजकल पेटी कोट 
से कसती ह । उसपर कचुकी अथवा चोली या 
म्पर पहनती ह ¡ कुच स्थान पर किसौ पुष्प 
गोलाकार ञआङृति क्वा कुछ न कुष्ठं वेरु बूटा 
वना देती हँ । इसी प्रकार स्वणं पाद श्रकित चिन्ह 
कुच स्थल पर षन जाता था) 
आज कल भी बेल-वृटो मे उगलिर्या, हाथ, 
पजा, मुखाकृत, मनुष्याकृत्ति, पशु पक्षौ को आरति, 


वनायी जाती हं। कुछ इसी प्रकारका स्वर्णं जरी 
का व्लाउज कंचुकी अथवा चोली का कपडां उन 
दिनो श्री कका किवा सिहर में वनता रहा होगा । 

षस वणन से एक वात क्रा भौर पता लगता 
है | सिहर से क्मोर का व्यापार होता था । सिहल 
के व्यापारी कश्मीर तथा कश्मीर के व्यापारी सिहर 
की वस्तुभो का न्यापार करते थे । भन्यथा श्रीनगर 
से श्रौ कका अथवा सिहल दो हजार मिल दुर्‌ पडता 
ह | वहांका वस्त्र कंसे कश्मीर मे उपलव्य हौ 
सवता हं । निस्पन्देह मिहिरकुल तथा प्राचीन काल 
मे कदमीर का व्यापार समृद्धथा] कठ्मीरमे भारत 
के कोने कोनेसे व्यापारी भ्रातेथे ओर कदमीरसे 
भी चारो ओर जाते रहं होगे । 


पार्दकित्त शब्द एक भनुमान को ओर अनायासं 
ले जाता ह । मिहिरकूुल के समयमे स्िहलके 
सभी लोग बुद्धमतावलम्बी हो चुकेथे! माजमभी 
वे वौदढ हं । सिहल अर्थात्‌ श्री लका मे आदम पीक 
श्र्यत्‌ रिखर हं! उस पर चरण चिन्ह हं 
वौद्धं उसे बुद्ध, हिन्द विष्णु तथा ईसाई महात्मा 
आदम का चरण चिन्हे मानते ह । वाइविल गाथा 
के अनुसार वे मानवो के आदि पुरुपयथे। उन्दीसे 
जगत्‌ के मानवो को सन्तति हुई है। वै चाहें 
जाज विभिश्न वर्णं, रूप, जाति एव भापाभापौ 
क्योन हो। 


वैष्णव वैरागी रोग रामनामी ओदते हे। 
वह॒ कर्दप्रकार की होती हं । किसी पर राम, 
किसी पररिव का नामच्पा रहता ह) दसी 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु का यह चिन्ह, शख, गदा, 
चक्र तथा पद्म भी चछपे रहते ह 1 ललाट वाहू 
हदय पर विष्णु पद छाप चन्दन, कस्तुरी) रोरी 
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तथा गोपौ चन्दन से ङुषवाते ह! भर्नेक भक्त 
उनका गुदना गुदवा लेते है । 

वैर का चिन्ह वस्त्र प्र छपवाने का कोई 
तुक नही मालूम होता । व्ह मनुष्य पादाक्ित 
वस्तु श्रपवित्र मानी जायगी । यह्‌ सम्भव नही था 
कि तत्कालोन इन्द कवा बौद्ध जनता पादाकित 
वस्त्र श्रपनो महिलाग्रो से हृदय पर घारण कशतराती । 


मँ समक्षता हु। सिहर भगवान्‌ के पद 
चिन्ह के कारण तीर्यं था। उसे देखने तथा 
पूजा करते के लिए हिन्द तथा बौद्ध दोनी जाते 
थे। भगवान्‌ का पद पवित्र॒ था। भतएव 
उसे वस्त्र प्र स्वर्णं सूत्र अर्थात्‌ जरी से भ्रकित 
कर दिया जाता था उसी प्रकार शिवं विष्णु 
के शंख, चक्र, गदा, पदूम, त्रिशूल वस्त्रो, उत्तरोय 
भ्रादि प्र श्रक्िति कर द्यि जाते ह! सिहूरुका 
यही पादाकित वस्त्रे करमीर मे आया रहा होगा । 

किन्तु कह्वण यहा "राजा शन्द पादाकितत के 
लिए प्रयोग करता हु। उसका स्पष्ट भमथं राजा 
का पदह। यर्हापर दो बाते सम्भव हो सकती 
है! मिहिरकुल बौद्ध घर्मं विरोधो था। वह्‌ शिव 
मक्त था! उसने यदि जना होगा कि उसको 
हुदयेश्वरी हृदय पर बुद्ध पादाकित वस्त्र पति के 
शिव भक्त होते हुए भी धारणा करती रह, ती वह्‌ 
क्रोधितदहो उठा होगा। वहु सिहर राज के इस 
धमं प्रचार कोबुरा मानकर उसे दण्ड देने के 
अपने उग्र स्वभावानुकक श्रभियान किया होगा । 
सिहलराज के पादाकित वस्त्र विक्रय करने का 
कु अर्थ॑समन्न मे नहौ आता । उसने भगवान्‌ का 
पादांकित वस्त्र सिहर के गौरव स्वषूप बेचने का 
प्रयास (किया ६ 


मिहिरकुल ने पार्दाकित वस्र के स्थान 
पर॒ यमुषदेव वस्र लाया । कहं ने 
उत्लेख किया है । सूर्यं की उपासना श्रार्य 
धर्मावलम्बी करते ह + सूयंको उपासना का 


स्थान बौद्ध धमं मे नही ह! यमुषदेव वस्त्र भी 


सिहल मे तैय्यार होता था! दिन्द्‌ धमं काप्रतीक्र 
सूर्यं तथा वुद्धका प्रतीक चरण दोनों से अंक्रित 
वस्त्र बनते थे । , 


गया मे चरण पादुका पर पूजा होती ह। 
दिल्ली में कुतुब मीनार स्थान कां नाम विष्णु पद 
पर्वत था। मनििर विष्णु का था। हिन्दुभो मे 
पादुका पूजा एवं चरण पूजा का विशेष महत्व है + 
प्रत्येकं मन्दिर मे चरणपादूका पत्थर पर बनी 
होती ह । उस्र पर पुष्प, दक्निणादि चडाया जाता 
है। बौद्धो मे भी हिन्दुमो की देखादेखौ चरण 
पूजा भ्रारम्भ होगयी थी। बौद्ध मन्दिर मे भी 
चरण पादृका रखौ जाने क्गी । 


राजा भिहिरकुल ने बौद्धो के इस प्रचार प्रकारं 
को, हैमपादाकित वस्त्र के स्थान पर अपने श्रमि- 
यान कै फलस्वरूप यमुषदेव हिन्दुश्रो के प्रतीक 
चिन्ह को मान्यता दिया। सिहल राजा पादाकरित 
वस्त्र की यह कल्पता सवधा टीकनही उतरती । वे 
पद के तीर्थं तथा पदको पवित्रता के महच्वको 
भूर. गये होगे । 

कंह्लण यहाँ कंचुकी .के मुख भे कटलाता हँ 
कि सिहल राज के पद का भ्रकिन वस्त्र था। 
कंचुकी का अन्त.पुर मे स्थान एक पार्ष॑दकाथा। 
वह्‌ वृद्ध रूप मे सवंदा एवं सरव॑त्र चित्रित किया 
है । चहं नारदकाभी कायं करता चित्रित किया 
गया । राजा केक्रोघ को देखकर परिहास किवा 
राजा की चाटुकारिता कै चि पद" देख कर दो 
राजामो में ल्डाईहो नाय, कटुता वदे इस प्रयो 
जन से सिहरूराज कानाम ले लिया होगा) 
सिहल का वह्‌ वस्त्र था। यह्‌ सब जानते थे। 
सच प्रयोग करतेथे\ किसौीने पदक ्नोर्‌ घ्यानं 
भी नही दिया होगा। यदि कभी किसी ने जिज्ञासा 
कोभो होगी तो सिहल के व्यापारौ भगवान्‌ 
का पद ह कह दिये होरे । 


कचुको को तुरन्त उत्तर देना था। परिहासं 
एवं पिशुनता के कारण सिहल कै राजा के वस्त 
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म सिहलराजं के अत्तिरिक्त भ्रौर किस का पद 
हो सक्ता हँ । इस विचार से अनायास विहलराज- 
का हेमाकित पद कह दिया । राजा, मिहिरकुल के 
उग्र स्वभाव को, देखकर किसी को प्रतिवाद करने 
का साहस न-हुमा होगा । 

सिहल का प्राचीन नामश्रौ लका तथा भ्रा 
चौन नाम सिलोन ह} -अरबो ने इसका-नाम 
“सैखान' रखा था। श्रंग्ेजो ने उसी सैलान- नाम के 
प्राधार परं इसे सौरौन कहना आरस्म किया 
भौर अन्तर्खष्टीय जगत्‌ में यही नाम प्रचलित्त 
होगया। ` ॥ 

सिहल मँ रावणं को स्याति एक वैं तेण 
विदान्‌ केंख्प मे ह विभीषण-की मान्यता देवता 
तुल्य है । 'भ्रीरका मे अलोक वाटिका ,जाज-भी 
है 1 उसकी पुरानी राजघानौ का नाम सीता बकः 
है । विजय सिंह गुजरातसे श्री ख्का गये थे। 
अतएव उततके नाम पर सिह नाम पठने कौ 
एक गाथा ह । 

प्राचीन समय में भगवान्‌ बुद्ध की प्रतिमः 
नही बनततो-थौ1 -उनकेः श्रीपद्‌ ही- की पूजा होती 
थी। यह्‌ पद सीधा ह। साधारण मनुष्यो का 
पद किचित्‌ धुमा हुमा रहता ह 1 पद चिन्ह में 
महापुरुषो के लक्षण हं । , - 

श्री लका में प्राचीन भित्तिचित्रो मे कंचुकी के 
स्थान पर गोखाकार वृत्तः बने दिखाये गये ह 1 
यह वृत्ताकार चिन्ह बौद्ध जगत्‌ का तथा घम 
चक प्रवतन का प्रतीक ह"! सम्भव ह! भगवान्‌ का 
चरण हूदय देश पर स्थित रहँ अतएव हैम पादाकित 
चिन्ह वत्तस्थर पर कचुकी मे बनाया जाता रहा 
रोगा 1 हेम शब्द यहाँ महत्त्व रखता है । क्योकि 
भगवान्‌ का वेण स्वणं अर्थात्‌ हैम तुल्य था । 

कदमीरं के इतिहास तथा उसके स्थानो पर 
जिस प्रकार मुसलमान धामिक रग चढानै का 
प्रयास किया गया है उसी प्रकार श्रोपाद पर्वत 
पर भमी हिन्द्‌ तथा बौद्ध परम्परामो पर परदा 


रांजतस्गिणौ 
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डाल कर उसे मुसलिम- धार्मिक साचा मेँ ढालने 
का प्रयास कियागया ह 1, - ् 





श्रीदीकराचायं पर्वत का नाम जिस प्रकार 
कदमीर मेः तसत्तए - सुलेमान दे-दिया गया हहै-। 
वहौ प्रक्रिया श्रौ कंका में श्रीपाद - पर्वत के.साथ 
हई । -उसका नाम बाबा श्रादम्‌ की चोटी तथा 
न~ 
खोह का नाम खोह्‌ खिचर* रख दिया हँ । 


श्रीपाद पर प्रहुचने बलि रास्तो.का मूख 
नाम बदल कर एक मार्गं को “वावा आदम' तया 
दूसरा "मामा (हौवा) नाम-रख दिया गृया ह । 
श्रीपाद तक -पटुचने के लिए श्री र्का कै राजाभो 
ने लोहे कौसिकडी अथवा जजीरे लगवा दी धी। 
यात्री उन्हे पकडकर श्रौपाद तक पहुंचता है । उसे 
सिकन्दर का गवाय प्रसिद्ध किया मया । 

प्रसिद्ध ईरानी कंवि श्रसगफ ने भ्रपने ग्रन्थ 
श्िकन्दरनामा में लिखा दहं कि सिकन्दर जव लका 
पहुंचा तो जजीरो को आदम के कदम तक पहुंचने 
के लिए लगवा दिया था। 


इव्नवतुता एक कदम ओर .आगे; बढ जाता 
है । वह्‌ कहता है हार सिकन्दर का निर्माण कराया 
हरा है । य पर लार गुलां का'फूल 'हेली भर्‌ 
का होता ह । उस पर “अल्लाह प्रौर `मुहम्मद' का 
नाम प्रकृति ने स्वय लिख दिया ह। जजीरका भो 
नामकरण कर दिया गयाहै । दसवी जजीर, को 
जजीरे शहादत को सन्ञादे दी गयी ह। दसवी 
जजर से खोह चिच तक की दूरी दस्र मौल. 
है। उसमे एक सोत है! उस सोत को टेजरत 
खिर से सम्बन्धित कर दिया गयाह। जजीर 
शहादत पकडने पर (कलम शहादत' पढने की 
हिदायत की गयी है । 


इभ्नवतूता नै चरण चिन्ह का परिमाण 
ग्यारह बालिदत मौर सुलेमानः सौदागर ने सत्तर 
हाथ लम्बा बताया है} इसका स्पष्टीकरण इस 
प्रकारं किया है किं मनकी भावना के घ्रनुसार` 
वह॒ किसी को वालिर्तो ' मे श्रौर किसी को हाथो 


-प्रथम तरंग 


मे वहुत लम्बा श्रौर छोटा ' दिखाई देता है । यह 
सव वास्तविक इतिहास पर दूसरा रेग॒चदृने के 
लिए क्रिया गयाहं। व 


यह्‌ तथ्य है किं सिकन्दर कभी लंका मे पैर 


भौ नही रखाथा। वह ईसा पूवं ३२७ वषं मे. 


मारत प्राया भौर सिन्ध कै मार्गं से अपने देश 
की प्रोर लौट गया भौर मार्गमे ही उसका देहाव- 
सानसूसामे हो गया। हजरत खिर का पैगम्बर 
मुहम्मद के बहुत बाद काह । पैगम्बर साहब 
काजन्म हीसन्‌ ५७० ईण्मेदहूम्राथा। 


श्रोपाद्‌ पर्वत का अस्तित्व हजरत, सिख्रके 
जन्म से हजारो वषं पूवं था जौद्ध घमं भ्रशोक के 
काल अर्थात्‌ ईसा पूवं तीसरौ शताब्दी में पहुंच 
चुका था। देश बौद्धहो चुका था। † 


श्रोपादध्रौ लंका काश्ंष्ठ पूजनीय स्थान था। 
श्रीपाद धर्म॒चिन्ह॒ था। सिहर के हेमाकित पाद- 
चिन्ह वस्र का व्ही श्रथंथा कि वहु वस्र जहा 
जाता था वह भगवान्‌ बुद्ध के पद चिन्हुकफैकारण 
रामनामी वस्त्र के समान पवित्र तंथा श्रेष्ट माना जाता 
धा । पाद चिन्ह का इतना महत्व था कि उसे विद्व मे 
चार स्थानो मे बौद्धोने मानारह। जह भगवान्‌ 
बुद्ध ने अपना पद रला था! यद्यपि यह्‌ भी सत्य हं 
किं भगवान्‌ बुद्ध अपने भौतिक जीवन कालल मेँ मध्य 
देश से कभी बाहर नही गये । ध्ीख्कातोभारतके 
बाहर था । पाद चिन्ह के विषयमे कहा गया है । 
एकं पाद चिन्ह नवंदा के तट पर धा! दूसरा सत्य, 
वध्य पवत की चोटी पर था! तीसरा ` श्रीलकामें 
कूट पर था । चौथा यवन देश मेँ था । बुद्ध जगत्‌ 
निम्नलिखित पद पदृकृर चरण चिन्ह की वन्दना 
करता हु । 


यं नम्मदाय नदिया पुकिनि च तीरे 
` “ यं सच्चबद्धगिरकि सुमनां च रग्ये । 
य॑ तथ्य यौनक पुर सुनिनौ च पाद्‌, 

त्रं पाद्‌ रच्छनमषुं सिरसा नमामि ॥ 


र 


२०३ 





सुमन कूट पर श्रीपाद है । पवनपुर में चौथे 
श्रीपादका होना कहा गयाह। मेने बहुत वृद्ध 


` भिक्षुख से -पृछा । उनका कहना है कि - चौथा पाद 


मव्कामें था ।` कावा जिसे बुतखान -कंहा गयु ह 
वह्‌ वास्तव मे बुद्ध स्थान था! वर्ह संकडो से उपर 
मूतियां थी । बत शब्द बद्ध का अपथरश ह । यह 
उब प्रमाणितहौ चुका कि बुद्ध शब्द का चुत 


. श्रपभ्रश है| कावा मे ३०से उर मूतियां थी + 


सबकी पूजा दत्तौ थी । इस विवाद “में त पड़ ' कर 
यदी कहना अलम्‌ होगा कि मिरहिरकुल के समय 
तक. बौद्धधर्म भारत ठथा बाहर था । श्रीपाद कां 
हेम परादाकित रूप ॒पृज्य था । क्योकि उस समय 
बुद्ध प्रतिमा कौ पूजा प्रचक्िति नही थो । 


सूमनकूट पहुंचने के लिये हैटन पर्हुचना 
चाहिए । हेटन से मसकेलिय जाना पड़ता है । वर्ह से 
११ मिल -द्रूर पडता है। मसकेलिय से श्रीपाद 
पवत दिखाई पडता ह । शिखर पर पहुंवने प्र 
चट्‌्टन काटकर सीदिर्या. बनायी गयी ह । जंजीर 
तथा छंड पकंडकर श्रीपाद तक पहुंचे हुं । 


" श्रीफद के समीप सुमन देवः का मन्दिर है । यह्‌ 
स्यान समुद्र की सतह से ७३६० फिट ऊँचाई पर है । 
{भगवान्‌ सुमन देव कौ प्राथना प्र तीसरी बार टका 
जाये थे । -ऽमुमच कुटी प्रर उनका आगमन हमा । 
रहा पर वैशाख पूर्णिमा के दिन अपरा काल मेँ 
मपने वाम पद का चिन्‌ प्रंकित क्रिया था । ( सुमन्त 
कूट-वण्णना ७७९ } इस पाद की महिमा मेँ समन्त 
कूट वण्णना मे कहा ,यया हसे देष रिपुरहित 
मनुष्यो के -हिति-साघक उस धर्मराज न लंकाकी 
लक्ष्मी के रम्य सुमनमिरि प्र जिस-जिस चण चिन्ह 
को दिया वह चित्त मात्र के प्रसन्नं होने से तुह बुद्ध 
के समान स्वर्गाएवगं देगा । अतएव हे लोगो ! प्रसन्न 
मन होकर सज्जनो से प्रशंसित उते नमन कसे। 
उस्रकी पूजा करो । 


1 


- उसको महत्ता का वर्णन उसीग्रन्थ में श्रौर 
किया गया है वरहा -सरवेदा वृच्च एवं लतां नत 


३०४ 


राजतरमिणी 


सिदलेषु नरेन्द्रादिघ्मुद्राङ्कः क्रियते पटः । 
इति कल्चुकिनां पष्टेनोक्तो यात्राम रात्ततः ।॥ २६१ ॥ 


२८५. जिज्ञासा पर कंचुको ने बताया सिहल मे बने वस्त्र पर राजा का पद चिन्ह अंकित 
किया जात्ता है 1 ~ राजा ने अभियान का अदेश दिया । 


तस्सेनाकुम्मिदानाम्भोनिन्चगोकृतसंगमः । 


यमुनालि्गनप्रीतिं 


परपेदे 


दक्षिणार्णवः ॥ २६६ ॥ 


, , २८५६. उसकी सेना के गजो के गण्डस्थल से उदुभूत मद धार मिलन से दक्षिण समृद्रने 


यमुना^ मिलन सुख का अनुभव किया । 


मस्तक श्रीपाद का मनस्कार करती ह । उस पर्व॑त 
पर जहाँ पदचिन्ह है, मनुष्यसंकुर होने प्र भी स्थान 
हो जाता है । जव एकत्रित मनुष्य पूजा कर निकलते 
हतो उस पवित्र चरण चिन्ह को मेघ घो डालते 
1 2 

` ` प्रामाणिकरूपसे यह्‌ मान्यता ह कि श्रोपाद 
५ फिट लम्बा है । वह स्पष्ट नही है । केवल लम्बा 
गड्ढा माङ्म पडता है । राजा नि शक मल्ल ( सन्‌ 
११९३-१२०७) श्रोपाद को एक बडे शिला खण्ड से 
कवा दिया था । ठके पत्थर ' पर नवीन चिन्ह मूल 
के समान चनवा दिया गया 1 स्थान छाया हुआ है । 
समीप ही पुष्पासन ह । वर्ह पूजा निमित्त पृष्पाजक्ि 
दी जाती ह+ श्रौपाद इस समय सिमेण्ट की रेखिगसे 
धेर दिया गयो हूं! वह स्थान समुद्र तट से*६५ मील 
दुर ह} नव मिल द्रुर से ७३६४फिट की ऊची 
चढाई्‌ चढनी पडती ह । मागं घने वनश्रौसे होकर 
जाता ह ।' मागं मे धर्मश बनीरहै1 छ मिल 
तक मृल शिखर दिखाई नही पडता । तीन मिलकी 
चटाई शेष रट्‌ जाने पर श्रीपाद शिखर का दर्शन 
होता ह 1 तत्पद्चात्‌ सोधी चढाई पडती ह । पहाड काट 
केर सीया बनायी गयौ ह । सोटियो के पदचात्‌ 
जजीरोका सहारा केना पडताहं! जजीरो तक 
पहुंचने के पूरव यात्री को खूब समज्ञा दिया जातां ह 
किं वह्‌ नोचेको ओर न देखे। नीचे ' देखने पर 
भयकरः खाई मालूम पडती ह 1 मस्तक घूमने लगता 
है । फिचित्‌ मात्र पैर फिमलने पर इरीर का पता 


नही चलेगा . सव कश्च चकनाचूर हो जायगा । इसके 
परचात्‌ ४० फिट उचो रोहेकी सीढी ह! उसके 
१३चात्‌ श्रीपाद का चवूतरा मिलता ह मैँश्रौ लका 
कोयात्रादो वार कर चुकाहं। मेरा निरिचत मत 
ह कि कल्हण वणित पाद हैमाकरित चिन्ह इस श्रोपाद 
का प्रतीकथाजो कचुकी पर इसप्रकार बनाया 
जाताथा कि'वह हृदय स्थल पर भगवान्‌ का पद 
स्पशं करता ह । 

पाठसेद्‌ 


लोक सख्या २६५ में नोक्तो" का नोक्ता 
तथा भमदात्तत ' का 'मधात्तत ` पाठभेद मिर्ताहं। 


पादरिप्पणियों . 

२९५ ( १ ) कचुकी ‡ इसका शान्दिक अर्थ 
चोली, भ्रगियास्त्रीक्गिखूपमें तथा पुलिगसरूपमें 
भरन्त पुर रक्षक, द्वारपाल, रनिवास में दास दासियो 
का अध्यक्ष मानां गया ह । अन्त पुर के राज्य 
अधिकारियौ मे इसका बडा महत्व रहा ह । संस्कृत 
नाटको.में यह पात्र विशेषरूप से चित्रित किया 


गया है 1 राजामो के गार्हस्थ्य जीवन्‌ के स्वरूप को 


प्रकट करता हं । 


२९६ ( १ ) यसुना ‡ गमा-यमुना का प्राय 
एक साथ वन मिलता हं! गगा का जल उज्ज्वल 
तथा यमुना का नीला मानागयाहै। पभ्रौरदह भी) 
इसका स्पष्ट दर्शन प्रयाग सगम पर मिलता ह । जहाँ 
यमुना तथा गंगा का जल बाकर मिलता ह । वहू 


प्रथम तरग 





^ 
नकन 
= ~~~ "~~~ ~~~ = 


दोनो जलो म भिन्नता प्रकट होती है। संगम के 


पश्चात्‌ काशी पहने पर गंगा जर उतनां उज्ज्वल ' 


नहो रह्‌ जात्ता, जितना. हरदरार तथा प्रयाग मे दिखाई 
देता है । हरदयार से प्रयाग तक गंयाकी घारामं 
तेजी रहती है । प्रयाग के पश्चात्‌ वैगकेा रोपहो 
जाता है । स्थिरता आती है । | 


हिमालय से गंगा तथा यमुना दोनो मदिरया 
सिंकलक्ती है । दोनो का जल सदृश'होनां चाहिए 1 
परन्तु भिन्नता दिखाई पडती ह! इस पर कुछ 
प्रकाश डालना आवश्यक ह । 

गंगामे हरद्रार से प्रयाग तक मिलने. वाली 
सव नदियोका स्रोत हिमालय है । सब हिमालय का 
परक लाकर भंगा पै डालती हँ । अतएव गंगाका 
जल एक हौ हिमालय एवं हिम गलने के कारण एकं 
रूप रहता हे । 


यम॒नाके साथ ठोक उकूटी वात होती ह। 
यमुना मेँ मिलने वाली सव नदिर्यां विन्ध्याचल, 
भ्ररावखी आदि से निकरौ हँ । दक्षिण दिला किवां 
दस्तिण पथ से भ्राकर यमुना मेँ मिलती ह 1 वे मैदानी 
छत्र तथा विन्ध्य के उज्ज्वल वणं हीन पत्थरो का 


टकराया हुआ जक यमुनामे खातीहं। यमुनाका 
जल हिमानी, हिम गलिन उसके स्रोत के पश्चात्‌ 


पुन उसमें नदी माता । किन्तु गंगा का जल द्विमालय 
पर्वत ऊ पत्थरो से, जो श्रपक्षाकृत विन्ध्य कै पत्थरो 
मे अधिकं उज्ज्वल ह, टकराता वलुई भूमि से वहता 
माता ह । वह्‌ अपनी उज्ज्वलता स्थिर रखता है । 
यमुना मे आनेवाला जक दक्तिण की नदियो 
काजल ह । वे नदियां वलुई मूमिसेन होकर कुछ 
काली मिष्री से वहती भ्रात दहँ। वहमि्ही लसदार 
होती ह 1 वह्‌ उत्तर प्रदेशके गंगा श्रौर हिमालय के 
मक्ष्य भागोय क्षेत्रकी मिदर कौ तरह भूरी तथा 
बलुभा नही है । स्परशस्पशं एवं भौगोलिक स्थिति 
के कारण जलके रूप मेँ परिवर्तनदहो जाताह) 
जसे एकहोपिताकेदो पूत्रएकहीवर्ण एवंरूप 
के होते हए भी यदि एक रूस मे.तथा दूसरा कागो 
३९ 
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अथवा मद्रास में निवास करे तो कुछ समयपर्‌ ताच 
दोनो के व्ण मँ श्रन्तर पड जायगा | एक श्रधिक 
रीतकेकारण गोराही रहेगा! दूसरा प्रत्पाधिक 
गरमी के कारण क्षंवर होता जायगा । यही बाते 
गंगा तथा यमुनाके जलोके विपयमे कहीना 
सकती हं । 





सिहल ( श्रीलंका ) तथा भारत रथात्‌ रामेशवर 


“के बीच मनार . की लाडी है । दोनो के मध्य पतला 


समुद्र भागदहुं जोभारत तथा सिह को अलग 
करता ह । भगवान्‌ रामचन्द्र ने पम्बन के पास सेतु 
बाधा था। रामेश्वर का मन्दिर तथा स्थान पम्बनं 
सेतु पार कर जाना पडता हं । पम्बन से धनुषकोटि 
तथा रामेश्वर दौ तरफ- रेलवे छादन गयी है । 
धनुषकोटि तथा रामेदवर एक द्वीप पर हैँ । धनुषकोटि 
से -आज भी जहाज तथा नार्वे श्रीलंका कौ 
जाती है । 

सन्‌ १९६४१९६७ ई० भारतीय नौपरिवहन 
मरडल के अध्यक्ष होने के कारण मै यहम केई बार 
आ चुका द्रं सेतुम्‌ समुद्र एक विशार योजना 
है । उसके दारा बडे जहाजो को भारतीय समुद्रमें 
होकर आवागमन के लिये नहर बनाने की योजना 
हं । इस समय जहाज भारत के पर्चिमी तटसे 
पूर्वीय तट पर अनेकेल्िं ध्रीलकाको परिक्रमा 
करते हँ । इस योजना के बनने पर वे सीधे भारतीय 
क्षेत्रीय जल सीमां के अन्दर ही पूवं से पिच 
तथा पर्चिमी से पूर्वीय तट पर पहुंच जायेगे । लगभग 
४०० मौलकी लम्बी यात्रा वच जायगी । 


उस समय मेने य्ह की भौगोलिक स्थिति 
ग्रादि का विश्लेष अध्ययन किया । निस्सन्देह मिहिर- 
कुल घनुपकोरि श्र॑चल पर भ्रपना शिविर लगाया 
होगा । यही से सबसे संकीणं समुद्र पार करनेका 
मागं ह। 

समुद्र का जर यदि शीशे के गिलासमे रखदिया 
जाय तो वह्‌ उतना नीलानही ल्गेण। जल को 
गहराई, समुद्र श्रथवा नदी में जल करा बाहरी 
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राजतरगिणी 


स॒ सिहलेन्द्रेण समं संरम्माददपाटयत्‌ । 


चिरेण 


चरणस्पृष्प्रियालोकनजां - रुषम्‌ ।। २६७ ॥ 


२४७ उक्तने सिहल नरेश को पदाक्रान्त करने तथा हेम पादांकिंत प्रिया के कंचुकी द्यरा 


उद्भूत क्रोधो को शान्त क्रिया । 
दूरात्तत्सैन्यमालोक्य 


लङ्कासौपैनिशाचराः । 


भूयोऽपि राधवोद्योगमाश्डक्य प्रचकम्पिरे ॥ २६८ ॥ 
` रष्न जब लका के सौधो से निशाचरो ने उसकी सेना का दरस ही अवलोकन किया, तों 


राघव १ के आक्रमण की पनः आशंका हई । 





रूप तथा वणं वनाती ह । हवाई जहाजमें यात्रा 
कृरने पर यह वात स्पष्ट दिखायी पडती है । तट- 
वर्ती समृद्रका पानी भूरा तथा गदला लगेगा । 
तट्से जितना ही दूर जाय, उतना हीजलका 
रग "गाढा नीला हो जायेगा। समुद्र मे जहां 
नदिया धाकर मिलती ह व्हा दो तौन मील 
तक का जल गदला रहताहै। गगा, सागर के 
पास यड बडी भ्रच्छी तरह दिखाई देता ह । प्रशान्त, 
अटलारिटक महासागर, तथा भूमघ्य महासागर का 
जल श्रत्यन्त नीला मिलेगा) सी प्रकार बंगाल 
को साडी के मध्य पहुंचने पर भी जल की नीलिमा 
वढ जातो है । तटवर्तीय जल हने के कारण समुद्री 
जल का वर्णन नीलजा यमुनाके जल के समीप 
रगरूप में पहुंच जाता ह । 


कह्लण ने बडी ही उत्तम उपमा यहादीदह। 
नील समुद्र में नीलजा का जल मिलना श्रिय 
तथा प्रिय के मिलन चुल्यहै। नील जल युक्त 
समुद्रे पुल्लिग हे भौर नौल जल के साथ नीलजा 
भर्थत्‌ यमुना स्वीलिग शह । नर-नारी कां मिलन 
हीप्रेमह। वही काम की चरम सीमा हं । निस्सन्देह 
कल्ट्ख को उपमा कौ जितनो प्रशसा की जाय वह 
थोडी मानी जायगी । 


पाठभेद्‌ , 


लोक सख्या २९७ मे ^रुषम्‌' का पाठभेद 
¶जमु* मिलता ह | 


पादरिम्पिणियों 

२९७ (१) सिहर आक्रमण ‡ मुजमुल तुल 
तवारीख में लगभग दसी प्रकार का वरन दिया गगा 
ह । कश्मीर के एक राजा ने सिंघ पर आत्रमेण किया 
था। कश्मीरके राजा कानाम नही दिया द्वै। 

सिन्धराज हाल ने मिहिरकरुल को सन्धि करने 
के लिए बाध्यकरदियाथा। ¦ । 

(२) क्रोध ` क्वण यहा दोनो क्रोधो की 
शान्ति का उल्लेख करता ह। प्रथम क्रोध टेम 
पादाकित कुकी देखने के फारण उसमें उत्पन्न 
हृश्रा था। दूसरे क्रोध का उदय सिहर आक्रमण काल 
मेशत्रु को पराजित करने के क्षि हृाया। 
सिंहर विजय के कारण हेम पादाकिति वस्त्र के 
(स्थान पर यमुपदेव वस्त्र प्राप्त किया था। इस 
प्रकार उसके प्रथम क्रोध की शान्ति हुदै । दूसरे 
क्रोध की' शान्ति सिहलराज को सहासन च्युतं 
कर क्ियाधा। ` । 
पार्मेद्‌ ‡ ,' 

इ्लोक सख्या २६८ 
मेद “सौधानि' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो . 

२९८ (१) राघव ‡ यहा पर राघव शन्द भग- 
वान्‌ श्री रामचन्द्र जी के लि भ्रायाष्। श्री लका 
पर एतिहासिक किवा गाथाके आधार पर स्वं 
प्रथमश्री राम की सेना ने सफ़ल प्राक्रमण कद 
विजय प्राप्न-की थौ । 


मे प्सौधैनिं का पा 
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प्रथम तर्स 


1 


कल्ण मिहिरकुख के कका आक्रमण की तुलना 





भेशवान्‌ श्रो राम के आक्रमणसै कराह) लका 


धति रावण से राम की सेना देखकर भयग्रस्त 
रसोने संवाद कहा था) श्रन्धकारमय भविष्य 
कैहाथा। रामकी सेना से उत्यन्न भष कहाथा। 
ही मवस्था मिहिर की सेना देखकर राक्षसो 
को हुई थी । वे भयमीत हो गये थे। 


(२) सौध से सेना अवशोकन : लंका 
का जैसा सर्वनाद्च बन्दरो तथारामकी सेनाद्वारा 
श्राया! कही उसी की पूनरावृत्तिन हौ जाय) 
धसे स्मरण कर लंका वासौ आशंकित हो गये थे । 

क्का के सौघो अर्थात्‌ प्रसादो से उन्हीने 
मिहिरकरुल की सेना देखी । इसी प्रकार सेना देखने 
का वर्णेन वाल्मीकि ने रामायण मे करिया है। 

(लका सौघ से सेना श्रचरोकन क्या सम्भव 
था ?' प्रदन उपस्थित होता है । क्या भारतीय तट 
पर पडी सेना लंका के सौधोंसे रामाण तथा 
मिहिरकरुल काल मे देखी जा सकती थी । म इसका 
यही उत्तर दे सक्ता हँ कि यह्‌ सम्भव था। 

मण्डपम स्टेशन से रेरुगाडो रामेद्वर द्रीप की 
शोर बढतीदहं तो वौच मेँ सायर मिक्ता ह। यह 
धंगाल कौ खाडो तथा मन्नार की खाडीके जल 
को मिलाता है। जलं उमरूमघ्य ह। इस पर 
लम्बा रेलवे का पुरे बना ह । रेल गाडी बहुत धोरे 
घोरे चलती ह । , 

समृद्रका जल जिस दिनि भाटा के कारण 
नीचे प्राजाताहं तो रहर बही उर्ती। जल 
स्थिर हौ जाता ह। यही समयह! जब निश्चय 
क्रिया जा सक्ता ह कि भारतीग्र भूखण्ड भौर 
पम्बन को जोडने के लिए कभी सेतु वहां बधा 
पयाथा या नही । ज्वार के समय जल बहुत 
ऊपर उठ जाता ह । पम्बनके पुल के नीचेवेगंसे 
छहर उछ्ती ह । 

मेने यही समय इस स्थान को देखने का 
निश्चय किया अपने साय शिविग विभाग के 
एक ईनीजियर को भीतो लिया। 


1 


पटली वस्तु ध्यनि श्राकर्षित करने वाली समुद्र 
तल में पडो विशाल चटुाने है! दोनो भूखण्डो 
के मध्य विशाल शिरखण्ड समुर तकत मे पडे 
ह। यह केवल व्ही भिकते ह। समीप पर्वत 
नही ह 1 जरह से विणा शिलाखण्ड छाया 
जा सके । 

यह्‌ शिला खण्ड इतने विश्चाल रहै कि 
उन्हें मात्वो शिनि द्याया उठाना सम्मदनहीह। 
उन्हे उठाने के ल्यि करेन अथवा कन्हण वणित 
यन्व को आवश्यकता पड सक्ती है! वात्मीकि 
रामायण मे उल्लेख मिक्ता ह । नल तथा नील 
तत्कालीन भ्रभियन्ताओ कै निरीत्तणमे नेतु बोधा 
गया था। विशाल शिलाखण्ड बन्दर क्ते थे श्रीर्‌ 
समुद्र मे छोडते थे । यन्तर का प्रयोग किया गया था। 


पम्बन्‌ पुल के नोचे के विशार र्िराखण्ड गौर 
कश्मोर के,मूतेर्वर, मार्तण्ड, परिहास्षपुरादिमे लगे 
विशार शिखाखण्डो को देखकर अनायास प्रश्न 
उठता ह । उनका छाना कंसे मानवीय शक्तिके 
साम्यं की बात हो सकती थी ? 

कल्हुण हृसका उत्तर देता हं । कल्टण ने शिला- 
खण्डो को उठने के लिए "यन्त्रण शब्द का प्रयोग 
किया ह} यह यन्त्र करेन थे) वहु स्पष्ट उपमा 
देते हुए कहता है कि ध्यत्त्रः से भिरे शिला 
तुस्य, अर्थात्‌ यन् शिला को करेन क्म तरह 
ऊपर उठाताथा। वह क्रिसौ समय भिरता था 
तो राज्यच्युत होते राजा के गमान उ रोकना 
कठिन था । यही बति करन के सम्बन्ध मे कही 
जायगी । क्रनसे गिरते सामानको किसी प्रकार 
भी रोका नही जा सकता। वह भिर कर 
ही रहेगा । ॥ 

रामायण ने इसका उत्तर बन्दे की अलौकरिक 
शक्ति कावेर्णनकरदियाह) इससे प्रतीत होता 
है । प्राचीन कालमे कश्मीर से रामेरवरम्‌ तक 
न्वः भर्थात्‌ करेन का शिलाभो के उठाने तथा 
रिर्पाणि काय॑ मे प्रयग किया जाता था । यद्यपि वेक्रैत 


३०८ 


प्राज के समान विद्युत भाप तथा मदीन परिचाकिति 
नदीये । प्रारम्भमेक्रेनभीहायसेही चते थे। 
कंत्दणने मो सेतु शब्द का रत्लेख गुद सेतु के सदरभ 
मे कियाहं। भगवान्‌ राम निमित सेतु टोस्था 
संयवा पावो पर बनाया गया था, स्वत एक 
गवेपणा का विपय है! जसा कि गुह्‌सेतुके 
सम्बन्य मे छ्खा जा चुका है। विशेपत्तो कौ 
यहु घारणापुषटहोगयीहकि सेतु सम्भवत ` ठोस 
था। पवि पर नही वना था। 


मे एक रोमन कंथोलिक आयरिद इनिनी- 
यर मिल गये । वे विङ्व पयंटन निमित्त निकले थे । 
उन्दं भो स्थान देखकर कौतूहल हुमा । चर्चा प्रसग में 
उन्दने कहा--म रोमन कंधोक्तिकि हँ । वादत्रिल 
मे विश्वास करता हँ। रामायण की चाहे जो 
गाथा हो| परन्तु मै इतना निश्चय स्प सेकट्‌ 
सक्ता हं । यह्‌ विशाल शिलासण्ड र्हा बाहर 
से ल्येगयेये। दोनो समुद्रौ तटोकोसेतु सें 
जोडने का प्रयसि किया गया थां । (बाल्मीकि 
रामायण लका काण्ड सगं रर द्रषन्यह) 


मे हिन्दू ह । प्रतएव राम तथा राम गाथा पर 
स्पभावत विदवास करता ह । परन्तु अभियन्ता्नो 
का यह्‌ मत स्थिर हौ चाह । किसी समय 
यहासेतु था। भारतीय भूखण्ड को रामेक्वर द्वीप 
से मिलाता धा। | 


1 


वर्तमान सेतुवन्ध रामेश्वरम्‌ मन्दिर का 
स्थानदो हजार वर्प से पुराना किसी भी प्रकार 
नही हो सक्ता ¡ भतएव निश्चयपूर्वक नही 
कटा जा सकेता । रामायण वर्णित रमेश्वर को 
स्थापना किस स्थान परकी गयी थी। रामेदवर 
शब्दस स्पष्ट हं। राम नै रामेश्वर कौ स्थापना 
कीथौी। ईश्वर दन्ददइस वात का योतकहं कि 
शिव की स्यापना भगवान्‌ राम ने को वी। 
उन्दोके नाम पर॒ रमेश्वर शिवक्गि का नाम 
स्पा गया। कन्दणने राजतरमिणी में सर्वत्र शिव 
मन्दरो कै चिएुनामके अन्तमं ववर या ई 


राजतररयिणी 








तथा विष्णु मन्दिर के लिये स्वामी शब्द का अयोगं 
कियाथा। यह्‌ नामकरण पद्धत्ति समस्त भारतमे 
प्रचलित हो गयी थी । ४ . 


सेतुबन्ध शब्द से प्रतीत होता कि रामेश्वरका 
सेतुवन्य ठोस था। इससेतुकोपार कर रामी 
सेना-लका के समोप पहुंच गयी थी] ` ! ` ` 


यदि धनुपकोटि के पास खडादहौ कर "देखा 
जाय तो दरसरी ओर श्रीलंका का तट स्थान 
धुंघला दृष्टिगोचर होगा । कका श्रौरं भारत के' वीचै 
वह सवसे सकीणं स्थान ह । वोनों के मध्य चिचछ्छी 
जल है । उसमें कुछ दीपो कौ श्पुखज्ञा मिंरेगी जो 
लका श्रौर भारतके वौचरहै इस छ्छले पानके 
कारण वगाल की खाडी से अरव सागर जाते वि 
जहाज सरल ओौर नजदीकके मार्गसेननजा केर 
श्रीलकाकौ परिक्रमा कर जातेहै। इस संकीर्णं 
स्थान को श्राज कल की प्रचलित भाषा में जादम्‌स्‌ 
त्रिज' कहते है । पूर्वं काल मे रामेश्वरम्‌ रीष से तक" 
तट स्थान भूखण्ड से मिला रहा दोगा। ` 


मिरिरङुल की सेना सेतु किवा नावसे धरी 
लका पहुंची थी या कोई गीर उपाय निकाला धा। 
इस विपय पर कल्ण शान्त हं । रामायण का वरन. 
भ्रधिक पूर्णं तथा विस्तार से वस्तु स्थिति पर प्रका 
डालता ह । | 


८ 


। कल्ट्ण ने स्वय श्री लका किवा रामेद्वर कौ 
यात्रा नही की थौ । उसने पूवं श्रुत भर्त्रा किसी 
पूर्वं कृति पर श्रपना वर्णन चखा । यद्वि वह 
रामेश्वरम्‌ की यात्रा करिया होता तो उसका वर्णन 
भविक सारगभित, पूणं भौर समुद्रो दृयो कै वरन 
से भरा होता । 

कल्टण ने केवल "राघव" कौ सेनासे उपमा 
यहां दीरहं। श्री रामकी सैना ने जहां शिविर 
डालाथा वहां मिरहिरकुलकी सेना का शिविर 
पड़ना सम्भव तथा कठिन दोनो हौ सकता हं । शस 
स्थान फी सौगौलिक स्थिति में भआमूर प्दिवर्ठनदी 
चुका है । साष्वछोन, सैरड इन तथा तूफानो से स्यान 


प्रथम्‌ सरणः 





्राक्रान्त रहता है । सन्‌ १९६५ ० कँ साद्व्लोन मे 


पम्बन सेतु वह्‌ गया याः) अनेक मक्रानों की छते 


सादवछोनो.मे उड गयी थी । भमि कही समुद्र मे-ध .. 


गयी, कुछ ोपहो गयी, कु निकर श्राथी धी | 
वडे-बडे वृक्ष जड़ से उखड़ कर तुण के समान उड गयं 
धे अतएव लगभग दो हजार वषं पूर्वे श्रथवा 
रामायण काठ में क्या भौगोलिक स्थितिथी। इस 
परं "स्वतः एके ग्रन्थ तैयार हौ सक्ता हं । 


स॒वसे आश्चथ जनक बात्र यहा. के समुद्र. तट 
पूर मीरा पानी गिरता है । श्री राम तथा मिहिर 
कुलकी सेना के लिये जल. कौ. भ्रावेदयकता पड़ी 
होगो । यँ कोई नदो नही.है \. सरोवर नही है \ 
इस एक बात के अनुसन्धान -में उदञ्च उत्पन्न कर 
दीथौ। 9 ~ 


जिस समय -मनघ्नार के गल्फ-तथा बंगाल कीः 
खडी मिलने कै चिए इडिलिग का, कायं नहर के 
सर्वेक्षण के च्वि 'आरम्भहुमातोदो बाति विशेष. 
मरहुच्वपूणं मिरी । लजिनसे-रामायण कौ सत्यता तथा 
कल्टण के वर्णन का मेल खात्ताह । ` -- ` 
` समुद्र तट से २०० गत दुर पर इिलिंग करतें 
सभय जौ पानी निकला वह मीठा था । मन्नारकी 
खडी तथा उपद् दरंसरे तट वंगाल की खाडी तक के 
मध्यवर्ती भूमाग मे कही भौ ३०० फिट गहराई तक 
भूमि मे पहाडं अथवा चदान नही मिली } बदुई भूमि 
ही मिलती गयी । जल कटी भी किचित्‌ मात्र खारा 
तही मिला । इससे दो तथ्यो की पुष्टि होती ह । 


श्रीराम तथा भिहिरकरुस क्री सेना को मीठा जक 
समुद्र तट पर मिकरुगयाथा। वहाँ शिविर स्थापित 
करने योग्य स्थान था। दूसरी बात भो प्रमाणित 
होती है किसे वघ केलिए शिलालण्ड कही बाहर 
सेखयेगयेथे। जौ प्म्बन सेतु के नीचे , विशाल 
फाय पडे हैँ । क्योकि, यह, सूमि के ऊपर तथा भूमि 
कै नीचे पत्थर नही मिलते । 

मेने इस विषय मे कोचीन बन्दरगाह के बनाने 
घाके श्री वेकटेद्वरम्‌ मुख्य, अभियन्ता जो दस समय 


{ # ध 4: [१ 


३०९ 





सेतु समुद्रम योजना मे रामेशवर मे कायं कर रहै ह । 
विस्तार से"विचार विमशं किया उनक्राभी बही 


मत॒ है । किसी समय श्रीः लका तयां भारत मे स्थल 


तथा जकर - दोनो माघ्यमो से आवागमन र्हा) 
काङान्तर मे हजारो वर्षं के भूकम्पो साद्व्लोन 
समुद्र के'तुफन के कारण यहु भूमागं थातो समुद्र 
गर्म मे चला गया ह, अथवा टूटा फूटा (आदम त्रिजस 
के रूपभे उसको छाया रूप वत्तमान हं । 


राघव तथा मिहिरकुल दोनो की सेनार्भ्रो का 
शिविर लंका से" वाहर थो । उनके मध्य समुद्र था । 
उमे ही देखकर राश्नरसोको लंका पर आक्रमण का 
भय, श्रौ रामक्रो सेनाको देखकर हृश्राथा। , भौर 
भिहिरकुर -के, समय उस आशका की. पुनरावृत्ति हुई । 


० .सरमुद्र दोनो तटे के मघ्य इतना सकीणं ह कि 
लंका-के सौधों अर्थात्‌ प्रासाद्किवा उच्च स्यानसे 
भारतीय. तट पर होती घटनाये, सेना का शिविर, 
सेना का परिचालन तथा सेना का प्रकार देखा श्रौर 
सममा जा सृक्ता ह । 


६ + 


--- मिहिरकुल ने किस प्रकारं लंका पर आक्रमणं 
किया, युद्धः क्या गति हुई? युद्धका- वयांरूप 
था ? इन सव महत्वपूणं घटनासौ' तथा उनके वर्णन 
के सर्वथा अमात्र मे, कछ तत्तव पूर्णं निश्चित अनुमान 
लगाना कठिनःह । बाल्मीकि लका कार्ड (संगं 
४,९० ) द्रष्टव्य है । ध“ न 

` रामेरवर सेतुवन्धे के ` सम्बन्ध मै रामाधण कां 
उद्धरण यहा ठीके होगा । पत्थरो सेः जल स्थान पाटः 
दियायेया था। रामायण भं कही तासा श्रधवा 
सम्भा वनाने का उल्टेव बहौ मात । वर्ह यही 
उल्लेख मिलता ह किं शिलाखर्ड फक 'जल में 
गिराये गये । वे शिलाखण्ड हाथियो जसे विक्लाल 
धे । पर्वतोसे लातेये। वे बाहरसे समुद्र तटपर 
लाये जाते भे । 

ते नगान्‌ - नगसंकाश्चाः 
-त्रमन्जुः - पादपास्तत्र . 


शाखाद्रगगणषमः, । 
भचक्पु श्च सागरम्‌ ॥| 
('रा० भ्र० २२४५५ 1.) 


+^ 
=^ + 
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रोजतरगिणी 


सं तुत्रान्यं तृषं दस्वा तीत्रशषक्तिरुपाहरत्‌ । 
पटं ` यञ्ुपदेवार्य मार्ताण्डप्रतिमा्भितम्‌ ॥ २६६ ॥ 
२८८ तोत्र शक्तिमान राजा ने सिंहल का सिंहासन दूसरे नृप को देकर, व्हा से मातंण्डं 


प्रतिमा।कत यमप देव नामक वस्त्रं लाया | 





हस्तिमात्रान्‌ महाकाया. पापाणाच महा वला. 1 
पवताश्च समुत्पाय्य चन्व्रैः परिवहन्ति च ॥ 


२२६० 
समुद क्षोभयामासुनिर्पतन्त समन्तत. । 
सूत्राण्यन्रे ्रगृहन्ति दयोयत शतयोजनम्‌ ॥ 

२२६२ । 
पाघाणांइच गिरिप्रख्यान्‌ गिरीणा रिखर'णि च । 
हई्यन्त परिधावन्तो ` गृद्यदानवसनिभा. ॥ 

` २२.६६ । 


पञ्चमेन तथा चाहा पवी; क्िप्रकारिमि. । 
यो परनानि त्रयोविंशत्‌ 'सुवेरमधिकृन्य वै ॥' 
२२ ७२। 


उक्त उत्लेख से पांच वातं सिद्ध होती ह। 
शिलाखण्ड विश्ालये। जेमेवे भाज भी पेम्बन' 
पुल के नीचे पड़ेहै। दूसरी बात पर्वतो तया भ्रन्य 
स्थाना से उन्हु यन््ोद्ाय लाय्रा जाताथा। वह्‌ 
तने वडेधे कि मानवंभ्य ` किवा घानरी शारीरिक 
शविति के परे की वात थो । तीसरी वात महत्त्वपूर्ण 
यह ह कि पुल पाँच दिनो मे वनकर तयार हो गया) 
चौथी वात मरत््रपृणं है। षम्भा या ताखा नही 
वनाया गया था 1 सर्वत्र उल्तेव मिलता ई । शिना- 
लण्डासे पाट द्या गयाथा। वहु वात "म्बनम्‌" 
मे किसी प्रकारके निर्माणं न मिल्नेके कारण स्पष्ट 
होती ह । पांचवी वात, निर्माणमें सूच्रका प्रयोग 
त्रिया गयाया कि पुल पीघा वने। 

सृत्राण्यन्य प्रगह्णान द्यायतं शतयोजनम्‌ ॥ 
२२.६२ । 


यद्यपि सूत एक सौ योजन लम्बा वाधा गया 
धा! परन्तु सेतु केवल २३ योजन लम्बा वाधा 
गया धा + यह्‌ बात श्लोक स्या २२७२ के भ्योज- 





नानि त्रयोविश्त' -से प्रकटे होती ,ह। एक सौ 
योजन लम्बा सेतु बांधा गया था परन्तु पुल तेस 
योजन ही क्यो बाधा गया ओर वह भी केवल पाँच 
दिनो मे! इन वातो मे मे नही खाता। यदि एक 
योजन आठ मील का मान लिया जायपतो रका भौर 
भारत के मध्य समुद्र का पाट ८०० मिल होना 
चाहिए । परन्तु शुद्ध "ट केवल २० मौल कारह। 
यदि सेतु २३ योजन रम्बाथा तो १८४ भील लका 
मौर भारत क मध्य दरौ होनी चाहिए । यह भी 
गलत होता ह । “पम्बनम्‌' पुरुः की लम्बाई देखकर 
यह्‌ समक्षा जा सकता हं किं निर्माण मे विशेप दिन 
नही ल्ग सकरा । केवल "पाच'दिन' कै उल्लेख से 
प्रकट होता ह कि पुल ८०० या १८४ मिल लम्बा 
नही हौ सकता । कवि वर्णन एव सेतु कौ विशालता 
दिखाने के च्वि यह वर्णन क्रिया,गयाह। एक 
योजन चार कोप का होताहै#† एक कोस दो मिल 
कराहोताहं। परन्तु कारमीरौ कोस दो मिल तथा 
ढाई मिल के वीच होता था । प्रचक्िति कोस को दूरी 
से कम धा! उक्त प्रमाणो तथा "पम्बनम्‌" मेँ बडे 
विशालकाय शिलाखण्डो को देवकर सेतुका वही 
होना प्रमाणित होता ह 1 


यहां तटपर मुसलमान माक्षियो तथा ईसादयो 
कीश्रावादीरहं। कुष्ठ निम्न वणं के हिन्द्र रहते हू । 
उनसे मेने महिरकुल सम्बन्धी पुरानो कहानी क्वा 
माख्यायिका जानने का प्रयास किया। परन्तु उन 
प्रादचयं॑हुभा । उन्होने मिहिरकुल का नाम भी नही 
सुनाथा। वे केवल रामायण वणितगाधा कोटी 
कु हैर फेर के साय वता सकने मे समर्थं हुए । 


पाटरमद 


श्लोक संख्या २९६ मे शक्तिरूपा" श्त का 


प्रथमं तरेग ;३१९ 


व्यादृत्य चोरकर्णाटल्यदादीक्व नरेश्वराच्‌ ~. .. . 
सिन्धुराजिव्र गन्पेमो गन्धेनैव व्यदारयत्‌, | ३०० ॥ 
३००. लौटकर उतने मागं मे चोल ९, कर्णाट, लाटादिः के नरेश को परास्त कर द्विया, 
नषे गजराज मदगन्ध से ही हाथियों को तिनर वितर कर देता. है । 





मया' तथा 'शव्तिदया' ओर प्यार्नाएड' का मार्तण्ड 
पाठभेद मिचता ह । 
पादरिप्यणिर्यो : 

२२९ ( १ ) यमुषदेव ¦ यह वस््रक्या था 
ठीके से पता नहौ चलता । मार्तण्ड धर्यात्‌ सूधका 
उस्तेख यहां महस्वपू्णं एतिहासिक दृष्टि से है। 
मिहिरकरूल तश्रा उसके पित्ता दोनो को मुद्रध्रो पर सूयं 
आकृति श्रकित भिक्दी ह ! प्रतीत होता है! राजा 
दिव भक्त था । सूर्यं का उपासक था । सिहल राजा 
के हैमपादाकरितं चिन्ह के स्थन पर्‌ उसने सूर्याकिततं' 
चस्त्रका प्रचलन क्रिया। रानीके कुव प्र उसने 
हल राजपादाकित चिन्ह देखा धा 1 उसके स्यान 
गोल उत्तुंग कुच पर उगता गोर सूर्यं रिम तुल्य 
वस्त्र लगाना अधिक कलात्मके मालूम होता ह । 
स्तनो प्र्‌ प्रदिविमीय देशो के रंगमंच पर स्त्रियोको 
दस प्रकार कागोल जरी का काम किये वस्त्र पहने 
देवा ह! 
पारमे 


दोक संख्या ३०० में 'लाटादीष्च' का “नाटा- 
दोद्व' तथा ्यदारयत्‌' का '“न्यधारत्‌' पाठभेद 
मिलता हं । 

३०० (१) चोट ‡ आधुनिक तजौर तथा 
त्रिचनापल्ली तथा पुड्कोट्ट के कु मागो कौ 
मिलाकर प्राचोन चोर मण्डल प्रायः वन जाता ह । 

चोल राज्य पूर्वीय. सागर तट पर वेन्वर नदी 
से वेल्लार तथा पश्चिममें कुर्यं तक विस्तृत था! 
यह्‌ भो मत्त ह । वेल्लारू नदो कै उत्तर दक्षिण { एक 
हीनाम को दो नदिं) पृवं मेँ समुद्र तथा 
पदिचम मे कोट्‌टावकराय तक फेना था 1 वर्तमान 
भरचिनापत्ली, तंमोर तवा पुडुकोट्ट्ह का कु भाग 








सम्मिलित था} इसकी राजधानी उरगपुर्‌ मथवा 
उरिपुर अर्थात्‌ प्राचीन धिचनापत्लो थो । कवि दण्डी 
ने अपने कान्यादशं मेँ.चोल देश का उल्लेख किया 
है । कावेरीपट्‌टन कावेरी नदी के उत्तर इस राज्य 
कावडा बवन्दरगाह था! काची अर्थात्‌ वतमान 
कांजीवरम चोल प्रदेशं का एक विशाल नगर धा) 
नागपटम्‌ अर्थात्‌ नाडीपत्तनम भी दसका एक्‌ वन्दर- 
गाह्‌ था ! यह्‌ बन्दरभाह्‌ घाज भौ चाद ह) मे यरा 
दोवारभ्राचुकाहूं। समद्र उथला होने के कारण 
जहाज दो मिल दूर ठहसते है 1 


वंजोर, त्रषुतुपल्ली, कूम्भकोनम पूरवकात्नीन 
चोर राज्ये प्रसिद्ध) नगर दहु! ग्यारहवी त्था 
वारटवी श्त्ताष्दी में गगाई कोण्डा, चोर्पुरम चोल 
राज कौ राजधानी थी । दक्षिण भारत के भमिलेखो 
मे कावेरी नदीका नाम चोरुभी दिया गयाह। 
चोल देदा तथा देशवासी दोनो के लिए भाया है। 
( समा पर्थं ५२.३५ } । 

माकरडेय { ५७१.४५, } वायु (४५१२१२४) 
मत्स्य पुराणो ( ११२४५४६ } मेँ चौल राज्यका 
नामं पाण्ड्य तथा केरल के सायभ्राया रह । सके 
अतिरिक्त पद्म पुराण ( ३०, ९०८, १०९; } स्कन्द 
पुराण ( २,४.२६-२७ ) मे भौ उ्लेख सिनता ई । 


रामायण किष्किन्धा काण्ड ( ४१:९२ } मे चोल 
का उल्लेख श्रान्ध्र, पुण्ड, पाण्डच, केरन के साय 
किया गवाह) उसकी दिशा दक्षिण वतायौ गयी 


है) कविरी नदी का उत्तेख दसी स्यत प्र किया 
याहं) 


महाभारत सभा पर्वं ( २७:२१ ) में उल्लेख 
हैकरि धर्जुनने चौल सेना पर विजय प्राप्त की 
धी । भीष्म पव ( ९:६० तया ५०.५१ } मे उत्तेख 


३९२ 
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मिलता है । धृष्टय्‌म्न दारा निमित, रक्रौच व्यूह्‌ के 
दक्षिण पाद्व में यहाँ के 'सैनिक रक्षा निमित्त तत्पर 
ये १" कणं धर्व' (१२१५) मे उल्लेख भत्ता है ॥ ` 


पारडवो कै पक्ष से चौलवासियो ने महाभारतः युद्ध 


मे भाग लियाथा। द्रोण पर्व.(११ १७) मे वणन 
मिलता ह । भगवान्‌ कृष्ण ने इस देश को-जोता था ] 
,. कात्यायन ने पाणिनि के वात्तिक,.मं चोल-तथा 
पाण्डय, का उल्लेख क्रिया ह \ पाणिनि ने अपनी अष्ट 
घ्यायौ में (४;१.१७५-७) काचीपुरम का -उल्लेव 
करिया हं । अशोक ने द्वितीय तथा तेरहवं िलालेख में 
चोल, पाण्डच्च, केरल पत्तो (केरल पुत्र) तथा 
सतियुपुत्तो ( सत्यपृत्र ) का उल्लेख अपने राज्य के 
दक्तिणान्त के सीमान्त देशके रूपमे कियाह। 


तिव्वतीय रौद भ्रन्थो,से मालूम होता है. 
मौर्योने दक्षिण पर आक्रण्ण किय] था! इसका 
समर्थेन आधुनिक भ्रनुमन्धानो से हो गया ह । महाव 
मे चोल तथा कावेरीपत्तनम का उल्लेख हं । जातक 
मे कावेरीपत्तन का उल्लेख मिलता) चोल का 
ए्रतिहास उतार-चढाव से भरापडाहं। । 


1 


पाशिनं ने ्रपनीअशध्यायी में चोल का उल्लेष् 
करिया ह 1 बौद्ध ग्रन्थो मे सम्नन्त पमारिका, जातक, 
पिटकादिमें को? जनपद का श्रर्थं चोल जनपद 
लगाना चाहिए ॥ि 


परमार राज, रक्ष्मण दैव कौ, प्र्षस्तिमे चोल 
व्रिजय का चणन्‌ ह.1, परन्तु यह्‌ कल्पता. मात्र प्रतीत 
होता हैः । प्ठोतमी-ने चोल का- उल्लेख 'सोर' शाब्द 
सेकियाहं। उस पर अरकाट का शासन होना 
वत॑तां ह । र ॥ 


, . माकण्डेय पुराण (५७.४५), वायु. पुराण (४५ 
१२४), मत्स्य पुराण (११२.४६) में चोल- देशका 
उतल्लंख हं । माकण्डेय पुराण म-- चोला कुल्या- 
स्तर्थव च वायु ओर ब्रह्माण्ड पुराण में-"चौत्या 
कुटधास्तथव (्च ` मच्स्यं पुराण मँ "चोलाः कुल्यास्तथैव 
च-।' वामन पुराणम च्वोक कत्याश्चं राक्षसं! कौ 
उल्लेल श्राया है1 ५ 


राजतस्गिणी 





5 
` शक्ति सगम तत्रे (३:७ २२) मेँ उत्लेव किया 
गयाहू ˆ ' . 
द्ाविडतैरगधोरमध्य । चौलदेशं ˆ प्रकीर्तिव , । 
टस्त्रकर्णारच॑ते प्रोषता मेदोस्थांधान्परो मवेत्‌" २२ 
' इमसे प्रकटं होता है कि चोल देश प्रविड'तया 
तेलग देव के मध्य स्थित था। ;* । 
२ कर्णाट: वर्तमान कर्णाटक क्षेत ह । 
भागवत (५.६ ७,) महाभारत, भीष्म प्रवं (९१९) 
मे कर्णाटक को दच्चिण भारत का एक जनपद कदा 
गया हँ । जात (भाग १४४७,) महावश (६ ५, 
दः२४) ८ ६७) ,, , , 
भागवत पुराए् (५ ६.७) मे कर्णाटक का उल्ल 
आयारहै। इसे धरा मजल कहा गयाहं। स्कन्द 
"पुराणन्के देशो को तालिकामे.केणटिका स्थान 
ध्वा तथा प्रामरस्ख्या १२५०००्दी गयोरह" 
बृहत्‌ सहिता मे केरल के माथः कर्णाट करा उल्लेख 
किया गम्ाह। - (= 
; सम्भोह तन्त्र जिसकी रचना सन्‌, १४५० ई 
के पूवं हुई थी, मे उल्लेखं आना है : 
सौरा्टो 2विदृईचेव (च) तैरिग मल्ययाद्र (द्वि) कौ। 
कर्णारावन्त्य॒वैदुमं सर्पा (४) मीर (रा) समाटवा 


4 ॥1 


(वा) ॥ ४ 
राक्नि सगम तन्व्र (+ ७ ११४ ६) मे उल्लेख आता हं 
मार्जारतीथेरजेन्छे ', कोलपुरनिव सिनी 


त।वदृशो महार कर्णारस्यामि गोचरं ॥ ११4, 
-रामनुध समारभ्य श्रीरंगान्तं  वरैङ्वरि 
~ कर्णाद देश्य देवो.शे साञ्राज्यमोगदायकः ॥ १९ 
। ६ ‡ { षक्ति संगम तन्त्र ३८.१५ 
पूवं ` 'वैरजनाथस्तूत्तरेऽमरकंण्टकम्‌ । 
कांचीपुरममध्यमागे मोहनावत्तमे (एव च ॥ 
| भ १५ 
उक्तं उद्धरणोसे स्पष्ट प्रतीत हौतादह् कि 
क्ल्तण ने कर्णाट नाम टीक दिया ह । कर्नाटक 
प्राचीन नाम" नही ह । "कन्नड भो प्राचीन नाम नही 


प्रथम तसर्ग 





ह । कर्नाटक देशवासियो कौ भाषा कन्नड ह । उनका 


साहित्य कन्न द साहित्य कहा जाता ह । वतमान 
मसूर राज्य समस्त कन्नड भापियोका राज्यहं। 
क्च शब्द सस्रत कर्णाट का अप्रं है । 


उवत तन्त्रो के अनुसार प्राचीन कर्णाटकं देश 
रामनाय से श्रीरंग तक विस्तृतथा। श्रीरंग शव्द 
वतमान श्रीरंगपत्तन केलिए भाया है! श्रीरग 
कावेरी नदी कै दूसरे तट पर तंजोर के दूसरी 
तरफ ह । रामनाथ स्थाने रामनाथपुरम्‌ ब्र्थात्‌ 
पूर्वं रामनद जिला अथवा रामनाथ मट मदुर 
जिला श्रथवा तुंग ओर भद्रा नदियो के संगम 


पर रामेश्वर तीथं हौ सकताह। 


कश्मोरी महाकवि विल्हण ने कुन्तल देश को 
कर्णाट देल का समानार्थक कहा ह । विक्रमादित्य 
पष्ठ को (कुन्तलेन' तथा “कर्णन्ति' कहा गया है । 
कुन्तल देग कटक का एक भागदहो सकता ह | 
हरिहर राजा दितीय के एक लेख सन्‌ १३०७ ई० 
सेपता चल्ताह कि कुन्तल विद्य कर्णाट देश 
मे था। 

विजय नगर साप्राज्य के विस्तार के साथ 
कणटि प्रदेश को सोमा दकि मे वहत विस्तृत ही 
गयी थी। तल्लीकोट के युद्ध (सन्‌ १६६५ ई ०) 
फे पर्चात्‌ विजयनगर के राना चन्द्रगिरी 
अर्थात चित्त्‌र जिला तत्पश्चात्‌ वेल्लोर जिला, 
उत्तरीय श्ररक्राट तक पीछे चले आये थे! उनका 
राज्य परिमित हौ गया था। ल्घु राज्य होने 
पर भौ उन्हे कर्नाटक का राय कहा जाता हं । सन्‌ 
१९६२-१७०३ ई ० मे जुलफिकार अली खा कर्ना- 
टक का नवाव वना दिया गयाथा। 


(४) छाट : दक्षिण तथा गुजरात के मध्य का 
प्रदेश जिसे तापसी तथा न्वंदा नदिया मीचती है} 
खाट देश था । एक मत्त ह । ताप्ती ओर माही के मध्य 
का देश लाट था । वन्धुवर्मा के मन्दसोर शिलचेखमे 
साट का उल्लेख मिलता ह । प्रतिहार राजा कक्वुक 


त लाट देशमे वहत स्याति प्राप्तकी थी! एक्‌ 
9 


२१३ 


ग्रीर मत्त हं माही श्रौर किम नदियो के मध्य 


यहु अचल था! उत्तरी कोकन भौर गुजरात 
का पुराना नाम कहा जातां! एक मत कि 
यह मध्य गुजरातका भाग हं खेहके कर्णं के 
शिलारेख से मालूम होता है कि इसमे मध्य तथा 
दक्षिणी गुजरात क्षेत्र सम्मिलित थे। बौद्ध साहित्य 
टीपवश् तथा महावंश के अनुसार छटराष्टर गुजरात 
था जिसकी राजघानौ दीपवंश के अनुसार सिह 
पुर थी। पुराने रण्टरकूट भौर गुजरात के कागजा- 
तो से प्रतीत होताहै कि लाटेख्वर देश गुजरात 
था । लाटेश्वर राज्य कौ राजधानी इलापुर थी! 


महाभारत भतुशासन पवं (३५ : ६७-१२) मे 
वणन श्राताहुं कि लाट एक त्रिय जातिथी 
परन्तु ब्राहमणो के साथ ईर्प्या करने के कारण 
नीच हौ गये थे। 
समोह तन्वम (२;:३) देशौ की तालिका 
मे खाट देशका नामदियाह। यथा. 
चोदयां (पां) चालगौस्व मरपांड (पालद्च सिंहर । 
व्योक विडो ग्योचदवेव(१) का (कर्णा टो राट एव च॥ 
दाविति सगम तन्त्र (३.७ ५५) मे लाट देशका 
उल्लेख मिलता ह ] 
अवन्तीत. पञ्चमे तं वैदर्माद्‌ दक्षिणोऽन्तरे। 
लाटदेशः समाख्यातो ववेरे श्णु पावंति ॥ 


राट देश उक्त उद्रणो के आधार पर अवन्ती 
कै पश्चिम तथा विदभे (वरार) के उत्तर पर्चिम 
ठह्रता ह ! काट देश श्रधोगामी माही तथा तापी 
के मध्यमे था! राजाग्रो कौ शवित एवं राज्य 
विस्तार के कारण यह्‌ सीमा कभी-कभी माहीसे 
ओर परे तक चलो जाती णी । उसने भृगुकच्छ 
(भडौच) तथा नवसारिका (नवसारी) के श्रंचर 
सम्मिलित यथे। कामसूत्र (६.५.२६) के भ्रनुसार 
लाट देश माख्वा के परिम दिशा मे धां) 
सन्‌ १४२५ ई० के एक दक्िणी अभिलेख से पता 
चलता है कि पच द्राविड ब्राह्मणो मे कंञ्नदिग, 
तामिल, तैलगः इयाल श्र्थात्‌ गुजरात कै ब्राह्मण 
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तस्मिन्प्रयाते प्राप्यः 
नरनाथेभ्यस्नुटचदद्चटमेखलाः ।॥ ३०१ ॥ 


नगर्यो 


राजतरगिणी 


सशंसुस्तत्पराभवम्‌ । 


३०१ उसके चले जाने पर, पुनः लौटे, राजाभो से टूटती अदहूाल मेखलाभो वाली नगरियो 


ते उनके पराभव को कहा । 


कारमोरं द्ारमासाय श्रभ्रभ्रटस्य दन्तिनः । 
भ्रुत्वा स त्रासजं घोप ॒तोपरोमाश्चितोऽभवत्‌ । ३०२ ॥ 
३०२ कश्मीर दार १ पहुंचने पर गतं मे गिरे गजञ के आतंनाद को सुनकर वहं हपं से 


रोमाचित होगया । 


थे । स्कन्द पुराण के पच द्राविड ब्राह्मणो मे निम्न 
लिखित ब्राह्मण वगं आते हं । 


कर्णाट इचैव, तेरगा (्ाविडा) गुजरा राष्टृवासिन । 
आन्ध्राङ्च द्राविडा. पच विव्यदक्षिणवासिन ॥ 


कर्णाट, तेलग, गुजर, आन्ध्र तथा रष्टूवासी 
(महाराष्ट) पाच गष्ट्वासियो को विध्य के दक्िण 
रहने वालो मे गिनता ह। प्रर्थात्‌ दक्षिणापथ का 
प्रथं यही लगाया जाता था] विन्ध्य के उत्तर 
रहने वके पच गौड ब्राहमण पुरो की व्याख्या 
स्कन्दपुराण करता ह 

सारस्वतः कान्यङकव्जो गौडमैथिलउत्कखा. । 
पञ्चगोड़ा इति ख्याता विन्ध्यस्योरारवासिनः ॥ 


न 


विनयचन्द्र की कान्यशिक्षा मे लाट दैश 
के ग्रामोकी सस्या २९१ हजार तथा गुर्जर देश 
की ७० हजार दी गयी हँ । स्कन्द पुराण मे देशो 
की तालिका मे लाड कवा लाट देश की 
क्रमसख्या ३८ तथा उसके ग्रामो की सख्या 
भी २१ हजारदी गयी हं । उसमे क्च्छकी ग्राम- 
सख्या १४ हजार, सौराष्ट्‌ कौ ५५ हजार तथा गुजरात 
की ग्राम सख्या ७० हजार दो गयी ह । इससे 
स्पष्ट ह किलाट देशका अस्तित्व प्राचीन कार 
मे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ से स्वतन्त्र तथा भिन्न 
या। लाट प्रदेश गुजरात त्था सौरण्टरसे छोटा 
ओर कच्छ से वडा था। 

राट तथा लाट विद्य का उल्लेख प्रथम शताब्दी 
से सातवी तथा भाठवी शताब्दी तक भारतीय वाड्‌ 


मयमेहोतारहाहं। उस प्रदेश का नाम पुराण तथा 
महाभारत नौर रामायण मे मुर नही मिल सका 
है । प्लोतमी ने इसका उत्लेख किया ह! लाट 
देशका प्रकृत रूपलार देशदहौ गयाथा। इसमे 
गुजरात तथा उत्तरीय कोकेन का श्रचल भ्रा 
जाता था । मुगलो के काल मे लार समुद्र तथाभापा 
मसूदी लारी का उल्लेख मिलताहै। लाट देशके 
अन्तर्गत वरयगजा (भडीच भरुकच्छ) तथा भोगेन 
(उज्जैन) नगर थे । 


३०२. (१) द्वारः; द्वार का अर्थं दर्याया 
पास है । सस्रत में दर्याको सकट कहते हँ । खवर 
पासकी तरह कश्मीर के दरो प्र्थात्‌ दहारोकी 
सुरत्ता का विशेष प्रयत्न किया जाताथा) हारो पर 
सेना रहती थी । सुरक्षा कौ दृढ व्यवस्था की जाती 
थी । उन्हे द्वाराधिप, द्वाराधिपति, हारपति, हारेश, 
हाराधिकारी तथा द्वारनायक कहा जाता था। 
हार के आधीन ््रग' श्र्थात्‌ चौका होती थी। 
दरगाधिपति द्रग का नायक होता था । वह्‌ हाराधिप 
के आधीन होता था। कल्हण ने हार का पुनः 
उल्लेख रा० त० ४४०४ ५१३७, ८.१६२०्में 
कियाहं। विशेष द्रष्टव्य ह टिप्पणी १ १२२ पृष्ठ 
१८२ । 


(२) गतं हस्तिवज जिसे आदते श्रकबरी 
मे गरुती के हस्तिवतर लिख दिया गया है । पीर 
पजाल मार्गं पर अलियावाद सराय से माधा मील 
अधघोभागमें ह| 


८ ~ 


पर्थसत्रं ग 


तेदाकणनसंरम्मे सदर्पोऽथ 
हठेन निररोटयत्‌ ॥ ३०३ ॥ 


सतमन्यद्रजेन्द्राणां 
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विरुद्रधीः ! 


३०३. उस समय विरुदघी, प्रसन्न उस राजा ने, उस घोष को सुनने के उत्साह मे एक सौ 
दूसरे हाथियों" को बलात्‌ गत॑र्मे गिरवा दिया। 7 








(३) गज-हाथी ` वरनीयर्‌ इस प्रकार कौ 
भौरेगजेव के समय कीं एक घटना का वर्णन करता 
है) जवकिं हाथो पीर पजाल पन्तसंल या पचाल 
धारा पर्व॑त पर चढ रह था, तो गतं मे गिर गया) 

३०३. ( १ ) हाथी सुग युन तथा कोसमस 
ईण्डिको प्लीपस्टेस ( पृष्ठ ७९ ) दोनो इस वात पर 
जोर देते ह किवत हृणोकी सेनामे हाथियौका 
एक बडा भारी समूह्‌ था। सुग युन लिखताहं 
किसेनामे सात सौ हाथो थे । इण्डिकोप्लोपुस्टेस से 
प्रतीत होता है कि गोत्लास' ( मिहिर्कुल ) के युद्ध 
मे जते समय एक सदृख हाथी से कम उसके पास 
नही थे । 

(२) गतं हस्तिवंज : प्राचीन कारसेही 
यह घटना जर्हां हुई थी उसे लोग जानते है। 
इस घटना के पश्चात्‌ से मिरहिरकल जिस मार्ग से 
लौटा था उसे हस्तिविज कहने खगे थे । आइने मक- 
वरीमे यह्‌ घटना राजतरगिणी से रो गयीहै। 
उसमे गलती से स्तीवतरः स्थान का नाम 
लिखा हं । . 

काश्मीर इतिहास लेखक हैदर मलिक, नारायण 
कौर श्रौर नीरबल कचरू हस्तिवज ही नाम देते 
ह। उसे पीर पंजाल पवंतमाला मेही स्थित 
करते है । 

स्तोन ने स्वयं सितम्बर १८९१ मे इस स्थान 
की यात्रा को थौ । उसे वरहा स्थान तथा लौक- 
श्रुति का पता लगा ल्या था। उसने वहांका 
विस्तृत बणंन टोपो प्राफी पीर पन्ता मागं जे 
ए० एस० पी० १८९५ पृष्ठ ३७६ पर द्विपा है] 
पुराने मृग सां का वरण॑न किया है । हरपुर अर्थात्‌ 
शूरपुर (३२१७) से यह मार्ग कुछ दूर तक राम॑न्पार 


नदी कै दक्षिण तटके साथ चलता | फिर मागं 
यह ऊंचाई पार करता वाम अथवा उत्तरो तट पर 
चरता पुरानी मुगरु सराय जिते अलियावाद' कहते 
है पहुंचता है । दक्िणी पाश्वं के संकुचित मार्यं के 
दूसरी तरफ लगभग श्राध मील भ्रलियात्राद के अघोः 
भाग मे एक ऊँची पवंतीय ऊर्वं भूमि मिलती है । 
वर्ह से कगार की चद्वान दालआ हौती नदी केपेट 
मे मिल जाती है । यह शुकी हुई उच्व भूमि हस्तिभम 
का स्थान कहाजातादै। यहाँके सभी लोग इस 
वात को दुहुरतिदहैं। एक राजाका हाथी यहाँसे 
नीचे खड्ड में गिरगयाथा। राजाका ताम उन्है 
नही मालूम है । हाथी स्वय गिरा था । अथवा भिरा 
दिया गया था। यह्‌ भी उन्ह मालूम नही दहै) 

भ्रकवर के सड़क बनवाने के पहले मागं हस्तिवंज 
टीके परसे रमन्यारनतदीके दक्षिण प्तटसे जाता 
था । आदने श्रक्वरी मे अबुल फजल भीसवर से 
कारेमोर के अनेक सार्गोका वर्णन करता ह। वहं 
हस्तिवज (हस्तिवतर) का उल्लेख श्रलग करताहं 
(२७।३७) । यह पूरव॑कालीनं मागं था । श्रकवर की 
सेना इसी मागं से कारमीर पहुंचौ थी । 

पीर पंतसल का सुगर मागं जो पोसियाना तथा 
वहुराम गल्ला हौकर जाताहं वह्‌ दक्षिण से उसं 
मागं से मिलता । जो नन्दन सर के पास से दरहा 
दर्यं होता राजौरी जाताह। यहां से दक्षिण का 
मार्गं सीधा पडताह। इस सार्ग का लोग अव मभी 
प्रयोग करते है । सन्‌ १८१४ तथा १८१९ मे स्तिखो 
ने अपने सैनिक श्रभियानके लिये इसी मार्को 
चुना था। यह मागं रामन्यार नदी के दक्षिण 
ओौर हस्तिवंज के ऊपर होकर जतिाहै। इस प्रकार 
नदी पार नही करना पडता । 

सीमान्त प्राचीन द्वार प्रथवा ठक्क का स्थानें 
क्रमावतं मे था। ( रा० त° ३८२२७ )। इस स्थान 


२१६ 
को स्तीन ने कामलेन कोठ से पहचाना ह। यह्‌ 
वर्तमान दरार स्थान रामन्यार नदी के दक्षिणमेंहं। 
हस्तिवज से लगभग ३ मील नीचे अर्थात्‌ अधोभाग 
मे ह । इससे प्रकट होता है कि पुराना द्वार जिसका 
उल्लेख श्लोक २०२ मे क्ल््णने क्ियाह। उसी 
दिशामें रहा होगा) 


हस्तिबिज जिस मार्ग से पार कियाजाताहं। 
वह्‌ ऊंचाई पर चढता, घास वाले ढाल से पूवं की 
ओर टीके के पचिम पडता ह ! भ्राज भमी इस उपे- 
लित मागं पर जानवरो पर सामान लादकर ठे जाया 
जा सकता ह । 


हस्तवज नामसे ही प्रकट होतार स्यानका 
सभ्वन्ध हस्त भ्र्थात्‌ हाथो से रहा होगा । परसियन 
पुरावृत्तकारो से पता चलता ह । "वज' शब्दका 
अथं शरफ्तन' अर्थात्‌ चलना ह । पश्चिमी पजावी 
मे वज साने (चलना' माज भी प्रयुक्त होता हैं । 

अलियावाद सराय श्रीनगरसे ४६ मील दुर 
होगी । पीर पतसल या पंजाल दर्या (सकट) के 
पडाव का स्थान ह । मुगखो के समय यह्‌ सराय थी । 
आश्चय स्थानका कार्यं करतीथी। जगम हं। 
शीतकारू में हिमाच्छादित हो जाता ह । समुद्र कौ 
सतह से ११४०० फुट ऊचा हं । 


समीपवर्ती पर्वत शिखर लगभग १६००० फुट 
ऊँचा । कौसर नाग पर्वत पर स्थित कश्मीर कौ 
सवसे बडी क्षील हं । 


इसका प्राचीन नाम करमसरहं। शिखरका 
नाम नौवन्धन ह | नौवन्व तीथं का वर्णनं महाभारत 
के वन पवं १८७५० में किया गया हं। इस 
शिखर पर मत्स्य भगवान्‌ के सीग से खोक र नौका 
सप्तषियो ने बाधाथा। यह्‌ शिखर बनिहाल को 
परिचम दिशामें हं । ब्रह्मा, विष्णु, महेद+-तीन 
शिखर हँ 1 इनमे सवसे उचा शिखर १५५३३ फुट 
हे । यहो प्रसिद्ध नौवन्वन तीथं ह 1 

नाइविल वणित जलप्लावन तथा हजरत नूह 
के नावसे कथां मिलती नावसे दुर्गा -प्राणियौ 


राजंतरगिणी 


स 
के सहार से रक्षा निमित्त उत्पन्न हुई थी । "महाभारत 
वन पर्वं १८७६५०, नीलमत ३३, हरचरित चितामणि 
४.२७, श्रीवर ११७४, सर्वावतार ३४४१ २, 
४ १७४, नौवन्वन माहात्म्य ) 


वह्‌ समुद्र की सत्तह से १३००० फुट ऊंचाई पर 
ह । ्लीलदो मील लम्वीहै। फीलके चारे भोर 
हिमालय कौ अत्यन्त शोभनीय पर्वतमाला तथा 
शिखर ह । उनमें ३ शिखर १५००० फुट ऊचे ह । 
वे कोसर नाग सरको जैसे निरन्तर नीचे कीश्रोर 
देखती रेतो ह । "पजा" ईरानी शब्द ह । कश्मीरी 
मं उसे पतसल कहते हैँ । इसका भर्थ होता ह यात्नियो 
के लिए जल का प्रवन्य । “पौसला' अथवा 'पौसता' 
से इस शब्द का मेल खाता ह । पौसला, पोसरा, 
प्याऊ, सवील, एक ही शन्द के समानार्थक भिन्न 
नाम हँ । उनका सम्वन्व पानी से ह । पचाल शब्द के 
लिए पन्तशाल शब्द का प्रयोग किया गया ह | पंचाल 
महाभारत मे एक जनपद के किए प्रयुक्त किया गया 
ह । ( भीष्म परव ९४१ ९४७) 


मने इस स्थान को देखा ह। यदि ऊपर 
अर्थात्‌ भारत सेभ्राने वले मागं से श्रीनगर कौ 
गोर चलाजाय तो इस श्रचल का सवं प्रथम 
प्राचीन स्थान पुश्याच्नाद मिलेगा । यह वर्तमान 
पुशियान ह । तत्पश्चात्‌ पचाल धारा पदेगी। 
अनन्तर हस्तिवज गौर फिर उसके वाद उतरा 
पर क्रमावर्त, दरग एव सूरपुर पडेगा । सूरपुर को 
आज करू शूरपुर कहते ह । तत्पश्चात्‌ प्राचीन दे 
ग्राम, नगकोक, मिनार श्रौर शुषियान पडता रह। 
शुपियान के पश्चात्‌ श्रीनगर भौर विजयेश्वर तक 
समथर भूमि मिलने लगती ह । 

अल्ियावाद सराय रामन्यार मदी के वाम तट 
पर खडे ऊचे पहाड के मूर मेँ स्थित ह । नवम्बर से 
्प्रैल तक तुषार से ठेका रहता ह । यहां उस समय 
कोई नही भ्राता । वह॒ उजडे,निजं न स्थान मे उपेक्षिति 
पडाह। यात्रियो का निवास स्थान प्रवेश दार 
के दूसरी तरफ के आगन के पश्चिम पां मेंहं। 
मारत भयंकर रूप मे गदी है । उसमे खिड़की 


पर्थसं तरगं 





तथा दरवाजे तक नहीलगेह\ सराय की श्रपेक्षा 
इसे अस्तबरख कहना ठीक होगा । फिर भौ तूफान 
म इससे रक्षाकोजा सक्ती हं! यह्‌ इतना टण्डा 
तथा उरावना हकि वहा पर किसी प्रकार का 
सामान नदी मिक्ता । सरायके चारौ तरफ कम्प 
रगाने लायक स्थानद । नदो केतट के समीप 
य्ह हंजे दवारा सन्‌ १८७६ मेँ मरे भल्फेड जान 
वले एसण्डी० की कन्न ह| इस सराय पर 
पहुचने के पूवं रामन्यार नदी के दक्तिणी तट पर 
एक सखोतस्विनी इससे मिलती ह । उसे ठदी नाला 
कहते हं । इसके तट से मार्गं नन्दन सर तथा 
मगसर कोजाता ह! इन सरोमे रजौरी से 
दरहर दर्यासे होकर पहुचा जा सकता ह । वहा 
दो-तीन पडाव डाल कर पैदल पहुचा जाता ह। 
यहा जाने के किए वरमगल्ला या पोशियन या हुर- 
पुर से सामान भ्रादि लेञेना चाहिए \ रावलपिण्डी 
से माने वारे मार्गं पर यह्‌ कदमीर उपत्यका के 
सवसे समीपवर्ती पडने वाले सरह । बडी ऊंचाई 
पर होने के कारण स्थान शीतर, पथरोला तथा 
रहने योग्य नही ह | कठिनता से जरौनी लकडी 
मिलती ह । यहा कु ऊपज नही होती । कस्तुरी 
मृग श्रलियाबाद सरायके ऊत पर्वतो स्थानो मे 
मिक्ते है । 

अलियावाद में यात्रियो को नही ठहूरना 
चाहिए । सराय से & मील दूर शंखोद मे ठह्रना 
चाहिए ! कैम्प लगाने लायक स्थातं रामन्धार 
नदीके दक्षिण तटपर मिल जाताहै। यहासे 
सूपियान एक दिनि मे जाया जा सकता ह । 

केष्टन नाइट ने सन्‌ १८६० जून २७ में 
यहा को यात्रा को थी । वह्‌ श्रपनी पुस्तकं मे लिखता 
ह-दो मील दर्यासे नीचे उतरने पर भलियाबाद 
सराय मिरी । वहा पर रहने लायक एक भाग था 
जिससे एकं फकौर या सुह्ला रहता धा } गौर एक 
युवक वंगो तोपची जो शिकार खेलने भाया 
था रहता था, लगभग मध्या कार मे पानी 
बरसने लगा ! वरह एक कष्टप्रद रूम से बचान कै 


३१७ 


किए गया। बर्हा की फस सीलनसे भरी थी। 
हां पत्थर कै बहुत ही सुन्दर समतराकी 
कौ एक खिडकी थी । वहा की शेप इमारतो से 
वहु मेल नही खातो थी। सराय के वीच मे 
हरा जल से भरा एक गडा था 1 पृष्ट ७१ 

उन्त्यू ०उन्त्यू० भ्ल्फेड (१८७५) संक्षेप मे केवल 
इतना कहता है । पौशियन से अलियाबाद सराय आया 
जाता है। दोनोके मध्यमे दूरी ११ मील ह 
एकं दिनि मे मागं खतम किया जा सक्ता ह। 
मुख्य दर्यां पीर पजाल का यहाँ से पार किया जाता 
है। व्ह उचो मौर खडी चढाई है । चढाई 
उँचाई पर चव्डा मेढा श्रौर पहाड का किना 
काटकर कर मार्ग बलाया गयां । मागं काफी अच्छा 
है। परन्तु कही कही पर बडे बडे पत्थरोके ढोक्रो 
ओर असस्जन्धित पत्थरो कै कारण उवड खाति 
है। मुके वडा आश्चर्य मालूम होता था करि 
कैसे रहं । खच्वड लदे हृए एक चटरान से 
दूसरे चषटरान पर बिल्ली कौ तरह कूदते हुए चलते 
थे। उपर की चढाई धीमी पड़ जाती है। पेत- 
शिया से प्रस्थान करने पर चार घर्टे मे शिखर 
पर पहुंचते ह । जहां से पोशियाना ६ मोर पोषे 
छूट जाता ह । 

शिविर उत्तराई क्रमशः सरल दूर्वाच्छादित 
प्लेटो पर से आरम्भ हो जात्तीह। ५ मील ऊम्बा 
तथा आर मिल चौड़ा मागं ५ मील चक्कर 
्रलिथावाद सराय पहुचा देता है } यह्‌ यात्रियो 
के लिए एक साधारण भ्राम स्थान ह ! यह्‌ एकाकी 
एक निर्जन स्थानम खडा ह! वपं के अधिक 
महीनो में वह वोरान पडा रहता ह । क्योकि वफ 
के कारण यहा पहुंचना कल्ति हो जाताहं । 

बादशाह्‌ ( ओरंगजेब ) पोर पजाल पवत पर्‌ 
चढ रहे थे । वह्‌ पष्ाडो मे सबसे ऊचाथा) वर्हासे 
केश्मीर्‌ का दुर्य मिल जाता है । बादशाह के पीछे 
हाथियो कौ लम्बी कतार थी | जिनमे महिलाएं थी । 
हौदो तथा म्रम्बारियोमें बैठी थी। पहला हाथो 
रम्ब चटदृाई देखकर भयभीत हो गया । वहु पीछे 


~~~ 
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राजतर॑गिणी 





हटा । उसके पौ हटने पर पीछे वाले हाथी अपने 
पीछे वाले हाथो को धक्का दिये। इस प्रकार हट 
जानें के कारण पक्ितिमे हधियो ने अपने पिछले आने 
वाले को हठात्‌ धक्का दिया 1 वह चडाई श्रौर मागं 
पतला था । ध्रूमन सकने के कारण उस धघवडाहट 
मे १५ हाथी उची चदढाई से नीचे गिर गये। उन 
पर चटी स्त्रियोमें तीन मर गर्द | दष इस लिए 
वच गयी कि वहां चढाई बहुत ऊचौ नहींथो। 
हाथियो को बचाने का कोई उपाय नही था। हाथी 
जव श्रच्छो सडक पर गिरजातेहं उस समयी 
उन्हे उव्नेमेक्ष्टहोताहं। हदाथियो के गिरने के 
दो दिन पश्चात्‌ हम लोग इस मागं से गुजरे। मैने 
उन गरीव हाधियो कोदेखा कि उनमे कुछ अभी 
भीसूड हिला रहं थे। बादशाही फोजजोएकदही 
१व्ति सं इस मागं सेजा रही थी उसे बहुत असुवि- 
धाम का सामना करनापडा धा। शेप दिन तथा 
रात गिरो स्त्रियो तथा सामान बचाने मे लगाया गया। 


हमे तीन चीजे स्मरण रहेगी जव हम यहाँ से 
ज। रहं थे । पहला तो यर्हा गरमी तथा ठडक दोनो 
रतुश्रो का अनुभव एक ही घर्टा के नीच में हुप्ना । 
चढते समय कंडी धूप लगो भौर पसीना श्रने लगा । 
चोटी पर पहुंचते ही जमा बफं मिला । वफं काटकर 
जाने वाली फौज ने रास्ता वना दिया था । कुछ पानी 
घरसने लगाथा। शरौरको चुभने वाली खण्डी ह्वा 
चलने लगी थी । 


दुसरो चीज यह थी कि २०० कदमके वीचही 
षो दिशाभोसे एक साथ ह्वा चल रही धी! चोटी 
पर चढने के समय यह्‌ उत्तर से बहु रही थी । जबमे 
उततरने लगा तो यह पौठ कौ तरफ अर्थ्‌ दक्षिणसे 
वहने लगी । 

तीसरी चीज यहाँ पर मुभसे एक फकीरसे भेट 
हुई । वह जर्हामीर के समयसे यहां की चोटी पर 
रहता था । उसके धमं के विपय मेनही कहाजा 
सकताया कि वह्‌ किस घमं का अनुयायी था 1 कहा 
जताथा कि वह अलौकिक वातं करता था । वह्‌ 


विचित्र विजली पैदा कर देता था। हवा का तूुफौनं 
चलादेता था। व्ह तुपार तथा वर्षा तक करा 
देता धा । 


उसको सफेद ओर घनी दादी बहुत लम्बी थो | 
वह्‌ वडी रूखाई तथा कडाहट के सय भीख मगिता 
था। वह्‌ देखने मे जगली मालूम होता था। वह्‌ 
यात्रियो के एर पत्थर पर रखे गये कतार मे मिट्टी 
के वरतनसेपानीपौ लेनेके सकेतके साथ जल्दी 
से जल्दी चुपचाप चोटो छोडकर च्छे जने का 
इशारा करते हृए वरहा ठ्हरने के ल्एि हाथसेमनां 
करताथा। वह्‌ उन छखोगो पर वडा गुस्सा होता 
था जो हल्ला करते थे] मै उसको गुफा में गया। 
आधा रुपया उसके हाथ पर रखा | उसे देखा कि 
मुखाकृति पर कु कोमलता भराई ह । उसने मुभे 
बताया कि यर्हा हल्का करने से वडी भयंकर आंधी 
श्राठी ह । श्रौरगजेव ने उसकी सलाह पर वुद्धिमानी 
सेकाम लिया फौज को जल्दो तथा चुपचाप चले 
जाने का आदेश दिया 1 उसका पिता शाहजहाँ भी 
इसी प्रकार विवैकसेकाम लेताथा। जर्हागीरने 
एक वार उसके कहने के अनुसार काम नही किया 
ओर सलार तथा तुरही बजवाया । वह्‌ बडी कठिनता 
से विनाश होने से बच पाया । पृष्ठ ४०८-४१० 


पुस्तक का सम्पादक इस पर नोट लिखता है किं 
ग्राज कर भी करमीर के पर्वेतो कौ चोटी परर स्थित 
पत्रित्र स्थानो पर यात्रा करने वाले मन्त्रादि तथा 
प्रार्थना नहो करते जव कि वै वफ कै किनारे पहुंचे 
ह । क्योकि वाणी की प्रतिध्वनि के अवाराच 
को भ्रस्थिर कर देता ह ओर उसके लपेट मे फितने 
ही नर नारीनष्ट हौ जाते हं । नोट पृष्ठ ४१० 

उक्त वणित फकीर को मजार सम्भवतः दर्यं 
कीचोटी पर ह1 यहाँ बहुत यात्री अव भी भते 
है। कश्मीरी बहत द्रुरसे लश्च दफनाने के किए 
वर्हां जाते हं अज भी भ्रठपहुले वचि टावर 
के पास एक फेर दिसाई पडता ह | वह दर्याकी 
चोटी पर रहता ह। वह यात्रियो को दुघ) पानी 
तथा मावद्यकं सामान देता ह 1 नोट पृष्ठ ५०९ 


प्रथमे तरंग ३१९ 


स्प्शोऽद्खानि यथा वाचं कीतंनं पापनां तथा । 


सदृषयेदतो नोक्ता तस्यान्याऽपि चृशंसता ॥ ३०४ ॥ 
२०४, जि प्रकार पापियों का स्पशं अंगोंको दूपित करताहै, उसी प्रकार पापियोंका 
कौतंन वाणी को सन्दूवित करता है । अतएव उसकी अन्य चृशंसता का वणंन नहीं किया गया है | 
फो वेस्यदूयुतचेष्टानां दस्यं प्राञृतचेतसाम्‌ । 


धसं सुकृतसंप्रामिहेतोः सोऽपि यदाददे ॥ ३०५ ॥ 
३०५ अद्भुत चेष्टा करने वाले सामान्य चेतस प्राणियों के कत्थ को कौन जान सकता 
है, जबकि वे मी सुकृति प्राप्ति हेतु घमं का आश्रय लेते हँ 


भरोनगर्यय हि दुवुदिर्विदधे मिरिरेथरय्‌ । 
होलाडायां स भिदिरपुराख्यं प्रथुपत्तनम्‌ ।॥। ३०६ ॥ 
२०६. उस दुदु द्धि राजा ने श्रीनगर मे मिरहिरेश्वर, तथा होलाडार मे मिहिरपुर3 नामक 
महा नगरों की स्थापना कौ । 


५ 


श्रादने ्रकवरी मे भी यहु कहानी दी गयी हं! निभ्नलिखित उल्लेख नीलमत पुराण में इसके 
मिहिरकु लज्जाहीन क्रूर राजा था। स्वगने उसं सन्दभंनेआताहः 
इजाजत नहीदी थी कि वह काफी फतह करे। 
एक वार जब वह्‌ पर्वत से हस्तीवतर स्थान पर 
उतररहाधातो एक हाथी फिसल करगतंमे चला 
गया । मूत्युमुष्र कष्ट मे पडे हाथौ का आतनाद 
सुनकर मिदहिरकुल प्रसन्न हो गया । तुरन्त आदेश 
दियाकिणएक सौ हाथी ओर उस स्थान पर ठढकेल 
दिए जाएं 1 वह्‌ क्रूर राजा उन हाथियो का करुण 
क्रन्दन सुनकर आनन्द विभोर हौ उदा । ६०-६२. 39-41 

वरनीयर कहता है कि श्रौरगजेव जव कश्मीर  नानेतान्‌ श्िखरान्पस्य वब्द्याविष्णुमहेदवरान्‌ । 
जारहाथा तो इस स्थान पर १५ हाथी नीचे नौवन्धरिखरं यत्त॒ स एव नृप शंकरः ॥ 
गिर केर मर गये। 

विचित्र बात ह कि सुग-युन तथा यूनाची 
लेखक कौसमस दोनो ही हणो की सेनामे विशाल 
हाथोवाहिनी का वर्णन करते है । सुगयुन सशस्न॒ पाठमेद्‌ : 
सुमन्जित्त ७०० शिक्षित हाधियो का वणन मिहिरकूख 


तदा स्थापयते राजंस्तां च नावं जगदुगुरः । 
मर्स्यरूपधरो विष्णुः शङ्गे छत्वापकषंयति ॥ 
आप्य नावं तां देचस्तस्मिन्पवेतमस्तके । 
वद्ध्वा रजति भूपार द्यभिक्ञातां तद्गतिम्‌ ॥ 
इद च शिखरं पर्य देश्तेऽस्मिन्नृप परिचमे । 
नोवन्धनमिति ख्यातं पुण्यं पापभयापहम्‌ ॥ 


क्षेमे कवि मे समयमातृका मे वर्णन 
कयाह। 


नभय प 3 [र इलोकसंरः (© ् '्वेत्य्‌ | 
कीसेनामे करता ह । कोसमस ने गोल्लाको युद्ध ५ ३०१ मं वेत्यदुमुत का पाठभेद 
क प ५५ [९ 1 ते ओ 
पर एक हजार से क्म हाथियो के साथ जाते शच्यु्वृत्त मिर्ता हं । 
नही कहता । दलोकसंख्या ३०६ मे होलाडाया' का पाठभेद 


पोर पजा का प्राचीन नाम पचार धारा ह। "हीखाडाया', होलाह्वायाः, 


'होखडायाः तथा 
वहु करमौर की दरषिणी-पर्चिमौी सीमा पर्‌ स्थित ह । श्टोलाद्राया' मिलता है । 


३२० 
अग्रहाराञ्जगरहिरे 


राजतरगिणी 


मारधारन्राह्यमास्ततः । 


समानशीलस्तस्येव ध्रवं तेऽपि द्विजाधमाः ॥ ३०७ ॥ 
३०७. उसके समान शील वाले, वे द्विजाघम गान्धार? ब्राह्मणो ने उस राजासे अग्रहार 


ग्रहण किया । 
पादर्प्पिणि्यों : 





३०६ (१) मिदहिरेडवर यह मन्दिर र्हा था 
कुछ पता नहं चलता 1 राजा मिहिरकरुल ने श्रपने 
नाम पर मिहिरेश्वर कौ स्थापना की । इससे पता 
चलता है कि वह्‌ पूणंतया शिवभक्त था । 


(२)होखाडा : प्राचीन हालदा प्रचल श्रवन्तीपुर 
के दक्षिण दिशा मेँ ह । इसके पर्वं कटिका, भवच्छेद, 
खोल तथा उत्तर मेँ पर्वत श्रौर परिम मे वितस्ता 
नदी पडती है। होल्डा क्षेत्र इस समय बुर 
परगना नाम से विख्यात रह । क्रार्मीर उपत्यका में 
वितस्ता के उत्तर- पूवं दिनपुर तथा वीही परगना 
के बीचर्मे स्थित । इसका प्रशासकीय केन्द्र त्नालं 
है । लार भ्र्थात्‌ लोहर तथा देवसर के सम्बन्ध में 
सका पुनः उत्छेख आया हं । रा० ते० ८.३११५ । 
तरंग ७ १२२८ के वर्णमोसे प्रकट होता हं कि यह 
मदव राण्यमें था) मदवे राज्य मराज हं | काडमीर 
उपत्यका का पर्वीयि भाग ह । इसका स्थान रा० त° 
८: १४३० कै वर्णन से गौर स्पष्ट हो जात्ता हँ ) राजा 
जयसिंह कै दो अधिकारी होलदाके विद्रोहौ डामरी 
द्वारा घेर लिये गये थे । यहं स्थाच भ्रवन्ति स्वामी का 
मन्दिर था } अवत्तोपुर मे था 1 अवन्तीपुर उलर पर्‌- 
गना में है । रा० तरगिणी (८:७३३,२८०८,३१११) 
से श्रोर समथन मिलत्ता है । होलदा के डामर सूदवी 
अर्थात्‌ खुव के डामरो के साथ दिखाये गये है । खुव 
वीही परगनाके समीपथा) जोनराजरके वरन 
(लोक सं० ५४८) से मालूम होता ह । 


(३) मिरपुर: स्थान का पतानही चलाहै। 
दस नाम तथा इससे मिलते किसी अम्रभ्रशनामक्रा 
करोड स्यात अभी तकं नही पायाजासकादह। 





पाठभेद्‌ : 


इलोकसस्या ३०७ मे "गान्धाख्रा' का पाल्ेद 
(गन्धारान्ना", मिलता है | 


२०७ (१) गान्धार ‡ काबुल उपत्यका कां 
गान्धार एक प्रदेश था इसमे भ्रग्रहार, लम्बक 
(लघमान) कपिसा (कावुल तथा कोहिस्तान का उत्तरी 
भाग) तथा पुरुषपूर (पेशावर) सम्मिलित थे । 


गान्धार कै ब्राह्मणो करा वर्णन महाभारत के कर्णं 
पवं में आता ह । उनका वर्णन पजाव कै ब्राह्मणो के 
साथ उनके प्रसनातनी आचारः के सम्बन्धमे किया 
गया हँ । महाभारत की वातोकाही समंत कल्टण 
के वणन से मिक्ता है । कल्टण उन्हे द्विजाधम कहा 
हं । मह्‌।भारत कारमं भी गान्धार ब्राह्मणो के 
आाचार उत्कृष्ट नही मने गये थेश्रौर लगभग ३ 
हजार वषं पश्चात्‌ कल्हण ने उनकी निन्दा दूषित 
किवाक्रूर मिहिरकुल हारा किए गए दानखेने के 
कारण काह । कारमोर के ब्राह्मणो ने सम्भवत" 
पापो तथा दुरात्मा के हाथो द्वारा प्रदत्त पाप घनरूप 
दान सेना अस्वीकार किया था। अतएव गैर 
फाश्मीरी श्र्थात गान्धार कै ब्राह्मणो कौ दान देने की 
बात कहकर कल्ट्ण कार्मीरो ब्राह्यणो के चररि की 
गौणरूपसे प्रशंसा करता ह । 


नीलमत पुराण मे गान्धार देश का उल्लेख 
मिलता 
दर्वामिसार गान्धार जह्ुण्डुशशषकान खसान्‌ । 
तंगणाच्‌ माण्डवान्‌ मद्रान्न्तर्मिरि चहि्गिरीन्‌ ॥ 
80:१२ 
दार्वाभिसारगान्धारजालन्धरश्षका खसा. । 
तेगणा माण्डवादपैव भ्रन्तमिरिः वहिर्िरिः ॥ 
{39:१६३ 





प्रथम तरंग 


३५१ 


मेषागमः एणियुजं प्रथितान्धकरारः 
प्रीणाति हंमममलो जलदात्ययश्च । 


ग्रीतेः 
दुः 


समानर्चितैव 


भवेन्निमित्तं 


ग्रतिग्रहकृतश्च परस्परस्य ॥ ३०८ ॥ 


३०८. घोर अन्वकार वाले मेघ का मरागमन मयुर को तथा जलद का निमंल अन्त हंस को 
प्रसन्न करता है । क्यो कि दाता एवं ग्रहीता की समान सुचि ही परस्प्र प्रेम का कारण होती हे। 


स वर्पसप्तति युक्त्वा युवं मूोकभैखः। 


भूरियेगादितवपुः 


भ्रापिशज्ातवेदसम्‌ ॥ ३०६ ॥ 


३०८. वह भूलोक भैरव सन्तर वर्षं भूमि का भोग करके अत्यधिक रोग ग्रस्त होकर, अग्नि 


मे प्रवेश फिया। 


सोऽयं त्रिकोटिहा दक्तो यः सरात्म्यपि निघ्र णः । 


देदत्याचेऽस्य 


गगनादचचारेति भारती ॥ ३१० ॥ 


- ३१० इसके शरीर त्यागने पर गगन से यह भारती उच्चरित हुरई--'चिकोरिहुन्ता वह्‌ 
मिहिरकुल मुक्त हो गया, जिसने अपने शरीर पर भी दया नहीकी) 





उरूचः करोकणो वायुः छो वैश्रवणो यमः । 
मण्डक नासो गान्धारो नाग. शूरपरिकिध्वेनिः ॥ 
894; १०६४६ 
विशेष द्रष्टव्य है-गान्धार' पृष्ठ १०६ टिप्पणी 
श्लोक १६५ 


पाठभेद्‌ : 


लोक संख्या ३०८ मेँ सत्यश्च" का "व्गयङ्च' 
'निमित्तम्‌' का नितान्त तथा श्रहकृेतश्च' का 
पाठभेद ग्रहहूतश्च' मिलता है 


३०९. (१) भूटोकभैरव : श्रष्ट॒ भैरव 
निदिष्ट है, उनके ताम है--असितांग, स, चण्ड, 
क्रोय, उन्मत्त, कूपति करवा कपालिन्‌, भीषण एवं 
संहार) भैश्वकी गणनां ख्रगणोमें होतीह। 
भैरव वाराणसी नगर कै क्षेत्रपाल (कोतवाल) -है । लिग 
पुराण वीरभद्रको ही भैरवका स्प मानता है। 
कालक पुराण मेँ भैर स्तोत्र नामक मंत्र की 
विस्तृत व्याख्या उपलन्य ह । उसके श्रनुसार वारा- 


णसी असुरविख्यात राजा विजय भैरव का वंदज 
“ ४ न 


था । उसने खाण्डवी नगर को विध्वस्त कर खाण्डव 
बन निर्माण किया था। ( कालिका पुराण ९२) 


भैरव की उत्पत्ति की कथा लिग पुराण (१.९८) 
मे दी गयी हें। एक समय विष्णु तथा ब्रह्मा 
गर्वोद्धत होकर भगवान्‌ शकर का भ्रपमान करने 
लगे 1 हिव क्रुद्ध हुए । एक सत्यन्त भयानक हिवगण 
को उत्पन्न किया। वही भैरव दहै उच्पन्चहोतेही 
वामकररकीउ्गलीके नखे से ब्रह्याका पाँचवाँ 
मुखे काट डाला । ब्रह्मा ने अपने पाचवें मुख से शिव 
कीनिन्दयाको थी। प्रतएव उसे त्र्य ह्या का 
पातक छग गया । शिव ने न्रह्या का कपाल भैरव 
को थमा दिया । अदेश दिया कि कपालमें भिक्षा 
मागो । साथी शकर नेनब्रह्यहत्यासे एकस्त्ीका 
निर्माण किया मौर उसे भैरवे का अनुकरण करने 
का आदेश दिया । 


अन्ततोगत्वा वाराणसी क्षे्रमें प्रवेश करने पर 
इसकी ज्य हत्या इर हो गयी । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा का 
कपाल र्रवके हाथसे गिर गया) जिस स्थान प्रर 


३२२ 
इत्यूचुय मते तेषां 


खण्डयन्वीतध्रणतामग्रहारादिकमभिः 


राजतरगिणी 


स एव॒ परिहारदः। 
॥ ३११ ॥ 


३११ जो लोग इस प्रकार कहते थे, उनके मन मे था । परिहार देने वाले, उसी राजा 
ने अपनी निर्दयता को, अग्रहारादि कर्मो दारा खण्डित कर दिया था। 


आक्रान्ते 
विनष्टधमं 


दारदेभौडि भ्लँच्छेरुचिकर्मभि । 
देशेऽस्मिन्पुण्याचारप्रवतनम्‌ ॥ ३१२ ॥ ¦ 


३१२ दरदो, * भटो, स्लेषठों तथा जन्य अशुचि कर्मो द्वारा आक्रान्त इस विनष्टषमं - 


देश मे उसने पुण्याचार का भ्रवतंन किया । 


गिर गया उसे कपाल मोचन तीर्थं कहते हैँ 1 ( शिव ° 
शत ८ तथा स्कन्ष पुराण ३.१;२४ } । 

भैरवी यातना काशी मेँ एक प्रचकित शब्द ह 1 
कारी मे मृत व्यक्तिको भैरवदो घडी मे यातना 
देकर उसे मुक्ति देदेते हँ। सी के आघार पर 
कहा जाताह कि काशी में मरने से मुविति होती है, 

कल्टण ने भू-लोक भैरव मिहिरकूुल को कहा 
है । वह इतना भयकर था कि काल स्वरूप भैरव 
तुल्य था) इस भूमि का अर्थात्‌ मानवे रूप वह्‌ 
भैरव था । 


पाठभेद . 
श्लोक संख्या ३१० में गगना का पाठभेद 
"गणना" मिलता है । 


३१०. ( १ ) भारती ‡ इसका शान्दिक अर्थं 
सरस्वती, वाणी, तथा वाणी की अधिष्ठात्री ह। 
यहा पर कल्हणने श्राकशि वाणी के श्रं मेँ प्रयोग 
किया ह । वह्‌ वाणी जो सुनाई पडती ह । परन्तु 
कहने वाला दिखाई नही पडता । 


३११ (१) खण्डित; दान की महिमाका 
वर्णन कल्टण यह करता ह । दान के दारा मिहिर- 
कुल के चरस एव निर्दयता पूणं कार्योके दोषो 
किवा पापो का मोचन हो गया था । यदि मिहिरकुक 
नेक्रूरता की तो उसने उपकार भो किया था। 
कल्हण उसके गुण एव भ्रवगुण दोनो चरो का 
यर्हा चित्रण करवा ह । 





पाटसेद्‌ . 


दलोक संख्या ९श्२में भोटः का पाठभेद 
(में ' तथा टं ' मिलता है । 
पादरिप्पणियौं : 

३१२. ( १) दरद्‌ ‡ कत्ण वणित दरद 
जाति आधुनिक दरद ह! वे आयं जातीयहै। 
प्राचीन यूनानी खोगो कौ उनकान्ञानथा। वे इस 
समय भी सिधु नदी के पद्चिम चित्रा श्रौर यासीन 
से गिलगिट, चिलास, वुजी तथा कृष्णगगा कौ 
उपत्यका मे रहते हँ । उनका निवास स्थान काश्मीर 
के उत्तर दशाम हं! (रा० त० ७ ११७१ तथा 
८२७०९ ) दरद के कुछ प्रामो में विचित्र प्रथा 
ह । धमं परिवर्तन बहुत होता रहता है । बौद 
माता-पिता का पुत्र मुसलमान भ्रौर मुसलमान माता- 
पिताका पुत्र बौद्ध घर्मावलम्बी हो जाताहं। इस 
ओरके दरदोमें किसीभी धमं कै प्रति विष 
आस्था नही हं । 

यूनानी इतिहास केखक हिरोडोटूस के समय 
से भ्राज तक दरदो के निवास स्थानो मे सम्भवतः 
कोई परिवतंन नही हुश्रा है । यह करमीर की उपत्यका 
के उत्तरीय पव॑त माला मेँ सुदूर पडता हे । 

(२) भोटः तिव्बत वशीय जाति हं। 
कदमीर कै पूर्वं तथा पूरव-उत्तर श्र्थात्‌ वर्तंमान 
कादमीर के पवंतीय क्षेत्र लदाख पास तथा कृ 
सकद भँ निवास करते है । णो जिला पाष ( रा० 
तरर ८२८८६ ) कै वर्णन से मानम ॒दोता दै किं 


प्रथम तरमै 


५} ~ 


दरस तथा खदाख के ऊवे पर्वत भौदु तथा कादमीर 
के मध्य॒ जलच्छाया बनाता था! श्री जोनराजने 


दवितीय राजतरंगिणी मे भौ का उल्लेख क्रिया ह । 
कल्हण वणित भट यही लोग थे । 
घनाम्बु प्राप्य भीटटेभ्य कदमीरजनविक्रयात्‌ । 
गज्जैन्नाद्राः प्यधात्सर्बास्तदा रिञ्चनवारिदः ॥१५८ 


मोदाल्छहरकोटान्तः पटटधिक्रयकौतुकान्‌ । 
रत्यहं व॑चनोचोगे रि्रनोऽपविसष्टवान्‌ ॥ १६७॥ 
९ ९ ८ 
स्वदेशे मन्न्रिणोस्तस्य कोटभटोदयध्ियोः । 
समरेषु भरतवासीच्चन्द्रडामरल्ैखयोः ॥ ३९९ ॥ 
५९ ८ ५९ 
केवलं हृदयं शरन्यं मौदानां नाभवत्तदा । 
भूमिपारमयवेशात््‌ कोपोऽपि चिरसच्चितः ॥८२५॥ 
श्रीवर नै तृतीय भ्र्थात्‌ जोनराज तरङ्िणी मे 
भीरो का उल्लेख किया है । 


अथाशषङ्क्या नृपः पाप तद्वधात्‌ कर्िचिदधैः । 
बहिर्निष्कासयामास सुमार्गेण तं सुतम्‌ ॥१:७१॥ 
>९ ४८ : 
कारेनादमखानेऽथ जुद्धान्‌ जित्वा समागते । 
हाभञ्िखानोऽकरोचात्नाः रोहराद्रौ नूपा्लया ॥१६८२॥ 
> >८ >€ 
पिन्याः पैतामहा वापि विरुद्धा बन्धनेऽवसन्‌ । 
सुष्देशं धिया तस्य तेषां निष्कासनं व्यधात्‌ ॥३;२२ 
सभ्मोह्‌ तन्त्र मेँ भोट देश का उल्सव क्रिया 
गथा: 
पराकमोर्टातचीनं ( ना ) महाचीनस्तथैव च 
नेपारु( तः ) शीरुटद्रच, गोडकोरारमगधाः ॥ 
--राकिति संगम तन्त्र ३०७३३ 
कादमीरं तु समारभ्य कामरूपास्च परिचमे । 
मोटन्तदेशो देवि पराकः परिकीर्तितः ५ ३२ ॥ 


१२द्‌ 





उवत उल्लेखो से भोट देश का महाचीन, नेपाल, 
कार्मीर, कामरूप रेराक के समीप वणन क्रिया हैं । 
कारमीर से कामरूप अर्थात्‌ भ्रासाम तक यह श्रंचल 
रम्बा था) मानसरोवर के दक्षिणथा। इस प्रकार 
प्राचीन भोटृट देश की सीमा उत्तर मे मानसरोवर, 
दक्षिण में नेपा, पूवं में कर्मरूप किवा भ्रासाम तथा 
पेरिचिम मे कारमीर था। वर्तमान तिन्बत का यह्‌ 
दक्षिणी भाग था। वतमान भूटान सिक्किम तथा 
तिब्बत का वहु दक्षिणी भाग जो मानसरोवर के 
दक्षिण मे पडता था, भोट देश में सम्मिलित समा 
गया था । तिन्ती रोगो के किए भोदट्‌ट, मोटिया 
तथा मोट शब्द का प्रयोग कियां गया ह। 


कल्हण ने भभुदराष्ट्राधवन' भौ देश जाने वाले 
मागं जोजिला पासका नाम दियाह) (रा० त° 
८.२८८७) 

(३) म्लेच्छ ; यह्‌ सम्भवतः हणो के लिये प्रयुक्तं 
किय गया है जो सिन्धुं महानद के उस पार रहते 
ये 1 किन्तु स्लेच्छ शब्द का रूप तथा उससे सम्बन्धित 
होने वाले रोगो की परिभाषा समय-सर्मय पर 
बदलती रही ह । 

मद्राराप्तस श्रंक प्रथम (११२) मे चाणक्य कहता 
ई--“यथा तस्य स्लेच्छरजवलस्य मध्यात्‌ प्रधानतमाः 
पञ्च॒ राजनः परया भक्त्या राक्षसमनुवर्तन्ते । 
ते यथा-- 
कौलृतरिचन्नरव्मां सरुयनरपतिः विहनादो नसिंहः 
कादमीरः पुष्कराक्षः क्षतरिपुमदहिमो सैन्धवः सिन्धुषेणः। 
मेधाक्षः पच्चमोऽस्मिन्‌ प्रधुतुरगवलः पारसीकाधिराजो 

म्लेच्छ राज मल्यकेतु कीं सेना कै पाचि प्रमुख 
राजगण राक्षस के बड़े भक्त तथा अनुयायी थे । 
उनका नाम- कुटूृतराज चित्रवर्मा, मरूयनरेश 
सिंहनाद, का्मीर के राजा पुष्कराक्ष, सिन्धु- 
देशाधिपति सिन्धूषेण, पारसीकाधिराज मेधात्त था । 


४० 


राच्तस द्वे अंक में 
कहता हैः-- 


मलयकेतु को म्लेच्छ 


३९४ 


रजतर॑गिणी 


आय॑देश्यान्स संस्थाप्य व्यतनोदारुणं तपः । 
सकल्प्य स्वचपुदाहं प्रायरिचत्तक्रियां भ्यधात्‌ ॥३१२॥ 
३१३. आयं देशीय जनो को संस्थापित कर, उसने दारुण तपस्यार की । शरीर दाहऽ का 


संकह्प करके प्रायश्चित्त कमं किया । 








मरुयकेतु पर्वतीय राजकुमार ह । उसके साथी 
>. कुलूत आदि राजा पवंतीय ह । 


कल्टण का व्णंन स्पष्ट इस श्रोर सकेत करता ई 
किं सीमा पर रहने वारे म्लेच्छादि कारमीर 
भरवेश कर्‌ पुराने माचारको नष्ट कर दिये थे 1 म्लेच्छ 
एवि कार्मोरियो का सम्पकं इससे प्रकट होता है । 


म्लेच्छ शब्द का अर्थं शुक्रनीति के समय श्रौर 
रूपके ल्याथा। साचार भ्रष्ट निकृष्ट तथाहेय 
न्यवितयो तथा वर्गं के लिये म्लेच्छ शब्द प्रमुक्त होनें 
ल्गाथा| समय के साथ शब्द के अर्थं तथाभाव 
मे परिवत्तन होता ह॑ 1 म्लेच्छ शब्द इसका एक 
उदाहरण ह । 


न जात्या बाद्यणश्चात्र क्षत्रियो वैद्य एव न । 


नं श्रो न च वै म्लेच्छो मोदित ुणकपमि ॥१.३८॥ 


जन्मना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भौर म्लेच्छ 
नही होते किन्तु गुण एव कमके भेदके अनुसार 
होते है । 

राजा को भीं म्लेच्छ कटा गया ह यदि वह्‌ 
भपने कर्तव्य का पालन नही करता- 
असत्यवादिन गृूदुचार न वेश्च शास्ति य । 
स यो म्केच्छ इत्युक्त प्रजाप्राणधनापह । १ १३६॥ 


सत्यवादी, गृढचारी का जो राजा शासन नही 
करता वह्‌ प्रजाके प्राण एव धन का अपूर्ती 
भ्टेच््रहै। 
म्लेच्छ कौ एकं मौर परिभापा शुक्रतीति 
करती है-- 
व्यक्तस्वधर्माचरणा निघरुणा परपीडका । 
यण्डार्चर्िसका नित्य म्केच्छास्ते दछस्यविवेकिन.। 


धर्माचरण त्यागी, निर्दय, परपीडक, चण्ड, नित्य 
हिसक तथा अविवेकी न्यक्ि म्लेच्छ ह | 


५० 


'मृच्छकटिकम्‌' नाटक में म्लेच्छोको भरु 
भाषा भापी कहा गया ह । उनका उच्चारण ठीक 
नही होता था । (ग्रक ६) 


पाठभेद. 


(प 


इलोक सख्या ३१३ मे देश्यान्‌' का पाठमैद 
देशान्‌" मिलता हं 1 


पादटिप्पणिर्यों 


३१३ (१) आयं देशीय ‡ बार्थदेशीय ब्राह्मणो 
के कर्मीर मे वसाने का उल्लेखं मिलता है । परन्तु 
“भार्यदेशीय जनो" का यहं उल्लेख किया गया हं 1 
मिहिरकुल, प्रतीत होता है, शार्यदेश भर्थात्‌ कश्मीर 
के बाहर पजव प्रादि भारतीय भागो से सभी श्रेणी 


तथा वर्गोके जनोको लाकर कमीर मे आबाद 
कियाथा। 


(२) दारुण तपस्या; प्रतीत होता है, मिदिरकृल 
योगी था। उसने दारुण तपस्या की थी । उसकी 
तपस्या इतनो उग्र थी कि उसने स्वेच्छया घ्रागमे 
प्रवेश किया 1 

राजा षिद्धके प्रसंगमें ल्खाजा चुकाहं। 
किवहभी योगौथा। उसने भी तपस्या की। 
तत्पश्चात्‌ सपत्नीक प्राण विसर्जन किया । 

यहाँ प्राण विसर्जन की प्रक्रिया धत्यन्त क्रूर तथा 
रोर्माचित करने वालो ह । मिहिरकुकं का यदहं 
चरित्र वर्णन उसे योगियो की श्रेणी मेँ रख देता हं । 
उसे सासारिके माया व्याप्त नही थी 1 इकोक सख्या 
३९१५ के वर्णन से प्रकट होता है । उसने चरी, 


' प्र्थ॑म्‌ तरंग 
अत एवाऽग्रहाराणां सहसरं 


६५५, 
प्रत्यपादयत्‌ । 


गान्धारदेशषजातेभ्यो द्विजेन्यो विजयेश्वरे ॥३१४॥ 

३१४. अतएव [वजयेश्वर मे उसने एक सह अग्रहार गान्धार देशीय द्विजो को दिया 
्षुरखङ्ासिधेन्वादिपू्णे यः फर्क तदा । 
वहिप्रदोप्ते सदसा पय्॑ते सां तनुं जहौ ॥३१५॥ 

३१५. तत्पश्चात्‌ उखने सहसा क्षुर, खड्ग, असिधेन्‌ आदि से पूणं वहनि प्रदीप्त फलक पर 


अपने शरीरउ को डाल ब्दथा | 





कृपाण, असि मादि जडित तपे तरत पर अपना शरीर 
डाल दिया धा) 

उसका शरीर गर्म तीक्ष्ण धार चाले वस्तुभो से 
चदि गथा। गर्मलोहा घावोमे घुस गया) उसे 
दारुण कष्ट दिया । इस प्रकार वह फलके प्र जलता, 
धावो से छिदता, प्राण विसर्जन किया । यह कायं 
साघ्रारण नही है! उस्के इस कायं से प्रकट होता 
है । वह नृशंस होते भी कितना ग्यवितत्व सम्पन्न, 
प्रतिभारारी, उग्र तेजस्वी पुरुष था । 
पादरिष्पणी : 

३१४ (१) गान्धारदेरीय द्विज : कारमीर के 
ब्राह्मणो से, प्रतीत होता है, मिहिरकुल अप्रसन्न 
था। श्रपनी इस प्रसन्नता के प्रतीकं स्वरूप, 
उसने द्विजाधम गान्धारं ब्राह्मणोको, जो कि भ्राचार- 
हीन महाभारत कालस ही कहे जातये, प्रश्रय 
दिया । उन्हे दान देकर उनकी मर्यादा उपर उठाने का 
प्रयास किया 1 विजयेश्वर के उल्लेख से मालूम हता 
है । उन दिनो वह्‌ स्थान ब्राह्यणो तथा पुण्यकमियो 
काकेन गयाथा। 
पाठभेद ; 

श्लोकसस्या ३१५ मे धेन्वा" का धन्वादि' तथा 
श्षुर' का "तर" पाठभेद मिक्ता है । 
पादरिप्पणिर्या : 


२१५ ( १ ) श्लोक ३१२-३१६ ` एक मत 
हं कि रोक ३१२ से ३१६ तक कुलकम्‌ है । 


श्री स्तीनने ३१२ से ३१९ तथाश्री रणजीत सीताराम 
पण्डित ने ३१२ से ३१७ तक इन्हु कुलकम्‌" मानकर 
उनका एक साथ श्रनुवाद किया है। मेने यहाँ 
श्लोको के भरत्येक पदो को भिन्न मानकर अनुवाद 
किया है । यदि सबका एक साथ कुलकम्‌" समभ- 
कर अनुवाद किय। जाय तो भ्रनुवाद सरल तथा 
साहित्यिक दुष्ट से श्रच्छा ओर भाव प्रधान होगा| 
परन्तु प्रत्येक इरोक के शाब्दिक अर्थो का तार्य 
समने मे कटिनाई होगी | 





(२) असिधेनु . यर्हा पर छुरी के अर्थम 
प्रयोग किया गया) छोरी द्रौ भादि को असि. 
धेनु कहते हं । 


(३) शरीर : कल्टण ने वहां तीसरे उदाहरणं 
से योग, साधन एवं भनोवल के कारण स्वत शरीर 
त्यागने का वर्णन क्याह! इसके पूवं जलौकने 
सपत्नीक तपस्या हारा तथा सिद्ध ने अपनी सिता 
दारा शरीर त्याग कियाथा ! मिहिरक्ुल ने अपने 
अदभुत मनोव कै दारा शरोर त्याग किया । 
करहूण ने यह तीसरा प्रकार स्वेच्छया शरीर त्यागं 
का उपस्थित किया ह । 


स्वतः प्रात्मदाह्‌ से प्राण विसजन करना प्राचोन 
कारु से प्रचलति था। परन्तु यह ्रात्महत्या 
सनातनी विचार के अनुसार माना जायगा । बौद्ध 
देशो मे आज-कल भी प्रचलति है । .वीतनाप्न के 


३२६ 





युद्ध के समग्र श्रनेक वोदधमिक्षु तथा भिक्षुणियोने 
तत्कारीन राजग्यवस्था के भरन्याय के व्रिरोधमे 
आत्मदाह किया था । उनकी सहानुभूति मे वरमा, 
श्री लका तथा जापान तक में वौद्ध भिक्षु किवा 
सिदुणियो ने किसी अन्याय के प्रतिकार भ्रयवा 
ध्रन्याय के प्रतिकार निमित्त भात्मदाह करनेवालो 
की सहानुभृति मे आत्मदाह किया ह 1 


विदेशी पयंटको ने अनेक घटनामो का उल्लेख 
किया है जहां योगौ, भ्रवधूत अथवा कापालिक 
प्रसन्तता पूर्वक अग्नि में कूदकर प्राण दे दिया करते 
थे। दक्षिणमे एकप्रथा थी मि किसी निद्चित 
समय तक राज्य करने के पश्चात्‌ राजा पवंतसे 
कूदकर प्राण दे देते थे। 


भगवान्‌ रामचन्द्र ने स्वय सरयू में स्वत. जल 
समायि लेकर स्वर्गारोहण क्रिया था । स्वामी 
रामतीर्थं ने भी स्वत. जकसमापि ठे लीथी। 
त्रिपिटक मे मगवान्‌ बुद्ध के जीवन काल मेही 
राजगढ की शिला से कूदकर अग्रश्रावक ने भात्म- 
विसर्जन किया था । 


मुद्राराक्षस नाटकके रक ६ मेँ पुरुष इस 
आत्मदाह्‌ प्रथा को मोर सकेत करता ह--"साम्भत 
स॒ दीनजनदत्तविभवो ज्वलन प्रवेष्टुकामो 
सगरान्निष्क्रान्त ' । 


“मृच्छकटिक' नाटक मेही राजा शूद्रक के 
११० दिन राज्य करने के पर्चात्‌ अग्नि प्रवेश कर 
मात्मदाह का उ्तेख मिता ह । 


शजान वीक्ष्य पुत्र परमससुद्येना्वमेधेन , चेष्टा । 
रूढ्ध्वा चायु" शतान्दं॑दशदिनसहित शद्रकोऽ्चि 
प्रविष्टः॥ १.४॥ 


"दशकुमारचरितम्‌! मे कवि दण्डी भग्निदाह्‌ 
ष्ारा प्राण विसर्जन की प्रया का उल्लेख करता 
ह (€ ५ : २५ } 





रांजतरगिणी 





जलौक तथा मिहिरकुरु दोनो को स्वत ग्नि 
स्नान कवा अग्नि दारा स्वत शरीर पिस्जंनकी 
वात करता हं! परन्तु दोनो ने किस सस्कार 
दारा भग्नि प्रवेश किया इसका उल्लेख नही करता । 


धवेणीसहार नाटक भें कविवर श्रीभट नारायण 
ने युधिष्ठिर के मुख से इस सस्कार तथा प्रक्रिया 
पर प्रकाश उल्वायाहं। राक्षस दारा भीमसेन 
का शोक समाचार सुनकर द्रौपदी तथा युधिष्ठिर 
पति पत्नी दोनो स्वत. जलौक राजा की तरह 
प्रसिति प्रवेश का निश्चय करते है | 


युधिष्ठिर कहते है- मे स्वय काष्ठ एकत्रित 
कख्गा। चिता वनाऊगा। उसमे स्वय भाग 
लगाऊ्गा। मै अपने को उसमे दधन के समान 
उल दगा-हमलोग दोनो एक साथ ही 
अभ्युदय का उपयोग कर ।* 


युधिष्ठिर जल से पाद प्रक्षालनं करते ह। 
आचमन करते ह। तत्पश्चात्‌ वह्‌ सल्िलाजि 
सर्वप्रथम गागेय पितामह भीष्म को देते है । दूसरी 
सकिलाजलि पितामह विचित्रवीयं के लिये देते ह । 
तोसरो सलिलाजलि पिता पाण्डु को देते है- 
वे कहते ह- 
अद प्रश्ति वां दत्तमस्मत्तो दुरुभं पुन । 
तात त्वयाऽसम्बया साध मया दत्तं निपीयताम्‌ ॥६॥ 


एतञ्जर जलजनीखविरोचनायः, 

मीमाय मौस्तव ममाप्यविमक्तमस्तु | 
एक क्षण विरम वत्स पिपासितोऽपि, 
पातु त्वया सह जवादयमागतोऽस्मि ॥ 


नील नेत्री भीमसेन 
अनन्तर द्रौपदीसे 


अविभक्त जलाजलि 
तथा स्वय भपने लिये देते हं । 
जखाजलि देने फे लिये कहते हं । 


न्तस्से देहि जट छ्ृष्णे सहसा गच्छते दिवम्‌ 


प्रथम तरंग 


इत्येतस्मिञ्जनाम्नाये 


२२७ 
केचिदव्यभिचारिणि । 


राहु. पुरूपासिहस्प क्रौयं तस्याविगहितम्‌ ॥२१९॥ 
३१६. इस अविच्छिन्न जम परम्परा मे कतिपय लोग, उस पुरर्वासिह्‌ की कऋरूरता" को 


अनन्वित कहे हँ 


थे नागेन रषा प्टुष्टे नगरे प्राभवन्खशाः । 
तेषाँ नाशाय धृत्तान्तं पूर्वोक्तं जगदुः परे ॥३१७॥ 
३१७. रुष्ट नाग द्वारा नगर (किन्नर) के द्ध होने पर वहाँ जिन खशों + का बाहूुद्य हो गया 
था, उनके नाश निमित्त पूर्वोक्त वृत्तान्त उसने किया-एेसा दूसरों ने कहा है । 





पाठभेद : 

इस इलोक के पञ्चात्‌ "कुलकम्‌" मिलता है । 
पादरिप्पणी : 

३१६ (१) ऋरता : कल्ट्ण यहां पर, मिहिर 
कुल की क्रूरता, क्यो भ्रनिन्दित कौ, इसका कारण 
प्रानेवातते श्लोको मेँ उपस्थित करता हं। वह 
स्वय उसे क्रूर न कहकर, अनपरम्परा का भ्राध्रय 
लेकर उसकी क्रूरता को {नभत करता हं । उसे 
जनपरम्परा से भ्रनिन्दिति करवाता ह। राजा 
राष्टरदोष, राष्ट के चरित्र दोष आदि निवारण 
निमित्त क्रूर हो सक्ताहै। दण्ड का जात्रय ले 
सकता है| कल्ण को दृष्टि मेँ यदि वह राष्टो- 
पयोगी, चरित्रोपयोगी क्रूरता का भ्रा्नय लेता हैतो 
वहु क्रूरता निस्तन्देह्‌ अनिन्दित कहौ जायगी । 
कल्हण का यह्‌ सिद्धान्त राजनीतिक दाशनिक 
सेक्रियावेलीप्े मिलता है । शुक्र भीदसी का 
प्रतिपादन करते है । 
कालस्य कारण राजा सदसत्कमेणस्त्वतः । 
स्वन्रौर्योचतदर्डाभ्यां स्वधमं स्थापवेसखरजाः ।। १:६० 

कालका कारण राजा होता है। अपने सत्‌ 
तथा असत्‌ कर्म॑ भपने क्रूर ण्डके अभ्यासं से 
प्रजा में स्वधम स्थापना करं | 


३१७ (१) खञ्च : आजकश की खश जाति हौ 
कट्हण र्वणित खरा जाति ह। इसका भपश्रश 
सखस जातिवाचक शब्द ह । यहु जाति पौर पंजाल 


या पंतशल पव॑तमाला कै दक्षिण भौर परिवम रहती 
थी! वै सीमित दायरे मेँ पीर परंजाङ उपत्यका 
कै दक्षिण-परिचम मे, वितस्ता की मधघ्यधारा 
जौर काष्ट्वाट (किश्तवार) के पूर्वं पवंतत के एक भाग 
सै, अपने को आज भी मुस्लिम राजपूत कहते है । हिन्द 
खस जाति हिमालय के श्रन्य भागो में रहतो हे। 
कमाय कौ पहाडियो मे बहत रोग अपने को खस 
कहते है। वे राजपूत होने का दावा करते है । 
राजपुरी का खश सरदार राजपूतों मेँ विवाह-शादी 
करता था। लोहर के खश सरदार सिहराज 
ने काबुल के शाही राजाभो से विवाह सम्बन्ध 
स्थापित किया था ( रा० त० ६: १७५, १७७ )। 
सिंहराज की कन्या दिहा राणी थी । उसने काश्मीर 
पर राज्य कियाथा। 

नीरमत पुराण खश जाति का उल्लेख निम्न 
स्थानो पर करता हः 
( दनायुस्वा प्रतस्तु ) 
गन्ध्या वजिना पुत्र मद्रादच सुरभेः सुताः । 
यक्षाश्च राक्षसाश्चैव खसायास्तनयाः स्ताः ॥ ४८७२ 

~ + + 

कद्रुः कोधा इरा प्रवा विनता सुरमिः खशा । 
छषादवाश्च तथा पूज्या सुप्रमा च तथा जया ॥ 

583 : ७०३ ७०४ 
दार्वामिसारगान्धारजुह्ुण्डरङकान्‌ खसान्‌ । 
तंगणान्‌ पाण्डवान्‌ मदरान्नन्तमिरिवदहि्िरी्‌ ॥ 

80 ; १२३ 


९४ 


२८ ~ = 


दरा्वामिमारगांधारजाक्ंधररशका. खसा. । 


तगणा साण्डवाञ्चव भान्तशिरिवदहिमिरिः१३९ = १८२ 


नीलमत मे खशा' तथा खशः एक ही शब्द 
कितवा मसाना्थक मसञ्चना चाहिए । 

कर्टण ने खशो का वहुत वर्णन किया ह । उन्हे 
ट्स समय खवा भो कहते हैं । खक्ख मुसलमान 
भी है 1 उन्दं राजपूत मुसलमान भी कहा जाता है । 

राजतरगिणी में श्रनेक स्थानो पर राजौरी 
अर्थात्‌ राजपुरी का शासक सरोके राजानामसे 
सम्योधित किया गया ह। उसकी सेना कोखशा 
कहा गया हं ( रा० त° ७ ६७&, १२७१, १२७६, 
८ ८८७, १४६६, १८६८, १८९५ } । राजपुरी से 
पूर्वं कौ ओर चलने पर भआन्स नदी कौ ऊपरी 
उपत्यका मिलती ह । इस नदी को अव पजगन्वर 

हते हं । श्रीवरने जोन राजतरगणी में इसका उल्लेख 

कियाहै। 
पद्चगहुरजा केचित्‌ सिनधुपत्यन्वयोदिता. 1 
सना म्टेच्छास्तथान्येऽपि रुरुधु सर्वतो दिनि. ॥ 

उसने इस नदी को पचगहुवर ल्खाहै। उसे 
खशो का निवास स्थान कहा है | उससे पूर्वे वाणश्ाल 
प्र्थात्‌ भ्राुनिक वानहाल ह । उसी के नीचे वनिहाल 
पास ह । यही पर भिक्षाचरः ने खश राजा भागिक के 
दुर्गमं शरण लीथी (रा० त०८ १९६५) । 
राज्तरगिणौ (८ १७७ तथा १०७४ ) के वर्णन 
से प्रतीत होता ह कि वह सव उपत्यका जो वनिहाल 
से चन्द्रभागा तक जातौ ह, जिसे अव "विचलारी' कहते 
हे, जीर जिसे पुरावृत्तिकार "विशाक्टा' क्ते ह, 
सशो से ्रावाद थी । 

राजौरी के पूवं श्रचल कौ भी सज्ञा अनेक स्थानो 
पर पंचगह्वर नामसेदी गयी हं । 

खशालयकाभी वर्णन कत्हणए ने ( रा० त° 
४ ˆ ५६, ५८, २८४, २९०, २९९ ) किया ह । 

यहां भो खदा जाति रहती वी । पशालय दी खैशछ 

की उपत्यका हं । इमे करैर भो कते हँ । वह्‌ दक्षिण- 
पूर्वमे मारवल पाससे कादमीर केषु कौनसे 


राजतरगिणी 


=== 





होती किश्तवार तक चलो जातीह1! खकशाल्यका 


पुराना नाम खश्ारो श्रौवर के अनुसार मालूम होता 
ह ( रा० त०७ ३९९) 

राज्य नद्यति दह्यति वाह्या यश्ारीनका । 
रोक. किश्यति छुण्ठिदाहकरणेर्चोर. स्वक परयति 


| ४ ४५२॥ 


मुद्राराक्षस नाटक मे खश' को एक सैनिक 
जाति के स्प में चित्रित किया गयाह । मलयकेतुने 
चन्द्रसेन पर आक्रमण करने की जो योजना वनायी थी 
उनमे खस सेनाको अग्रिम पक्तिमें रा था। 
प्रस्थातन्य पुरस्तात्‌ खसमगधगणैर्मामनुन्यूह्य सैन्ये 
गान्धारमथ्यमाने सयवनपतिमि सविधेयप्रपन्च । 
( मृद्राराच्तस नाटक अक ५) 
यहां महत््वपृण वात मृद्राराक्षस मे पाच 
पवतीय राजाभो मेँ कादमीर गजा का उल्लेख ह । 
पचो पवंतीय राजा मलयकेतुके पक्षमेथे। यहां 
यह विचारणोयहंकि काश्मीरी सेना कानामत 
देर खस का उल्लेख किया गया ह । खस कारमीर 
में आवादये | वेवलीयथे।! सेना मेथे। युद्ध मे 
भागतेतेयथे। खसतकोअग्रमाग में , यवन, गान्धार, 
को मध्य, तथा पृष्ठ भागमे चेदि हण एव शक सेना 
रखी गयी थी । इसमे प्रकट होता ह । खस" वीर 
सैनिकथे। निपुण योद्धा ये! अन्यथा उन्दं 
अग्रिम पक्ति मेँ रखने का कोर श्रं नही था । 
खस के सम्बन्व मे मृच्छकटिकम्‌" नाटक छे 
शरक में चन्दनक के मुखसे मिथ्या वात छिपाने के 
कारण शुद्ध तथा स्फुट शन्द निकल जाने पर वह्‌ 
पकडा जानें लगा तो उसका स्पष्टीकरण करता 
कहता ह--श्ररे को भअप्पच्चओौ तुह? वय 
दक्लि गत्ता श्रव्वत्तभा भामिणो सस--घत्ति खडो 
विलग्न" ` “"" भणेजदेस भासाभिण्णा जहेट्‌ठ 
मत्त, माम "दट्ढो दिट्‌ठा वा, अज्जौ मज्जेजा वा ।' 
खस, खत्ति आदि देण भाषा से जन 
भिन्न होने के कारण मनमाना देखा गया' देखी 
गयी' आयं या श्रार्याः श्रादि बोला कसते हं । 


~ 


„ 
भ्रयमतरग 





राजपुरो से परिचम घूमने पर पर्णोत्सि श्रथवा 
रा०त० ६.;३१२मे वणित प्रन्त मे एक व्यक्ति 
तुंग खस मिलता ह । वह्‌ चरवाहा धा । रानी दिहा 
के समय अत्यन्त शक्तिश्चारो मन्त्री बन गया। 
( रा० त० ७ : ७७३ ) प्रतीत होता ह। तुग 
के पश्चात्‌ काश्मीर कै 


के वशजं रानो ददि के 
राजा हृए थे । उन्हं निम्न समञ्चा जाता था । 


खस खोगो की माषा परिष्कृत नही थी । 
भशुद्ध॒बोरते थे। इससे प्रतीत होता ह 
विशेष सुसस्कृत नही धे । वे पवंतोय थे। नगर 
निवासियो के समान व्यकररण शुद्ध भाषा बोल्ने 
के आदी नही यथे । 

खशालय काश्मीर उपत्यका के पूवं दक्षिण 
वर्तमान उदि क्षेत हं। वह्‌क्षेत्र त्रिग तथा 
शाहाबाद प्रचल के पूवं दक्षिण ओर पठेगा। 
बकरी बल तथा मरवल पास इसके पश्चिम मे 
पडे । इसका वर्णन शुक चौथी राजतरगिणी मे 
क्रतां ह। 
खशाख्यस्थं चक्रे विखष्टस्तैमंहात्मसिः । 
ऊेखहारस्तमाह स्म॒ मार्गेश सुखचाचिकम्‌ ॥ 

सुकण० २ा०:२२¦२८६२५ 


9}; 9» 


वितस्ता उपत्यका के श्रघोभागमें बारहमृखा 
के श्रागे खस रहते थे वोरकाको खशो काएक 
केन्द्र कहा गया है । (रा० त० ८ , ४०९ } यह्‌ 
स्थन प्राचौन इरावती के समोपथा। एवतौीको 
इस समय द्वारवेडी कहते हं ।! वितस्ता उपत्यका 
का यह्‌ भाग कथाई तथा मुजप्फरावाद के मध्यहूं। 


आधुनिक खक्छ जाति भ्रौर खस्तएक ही रह) 
कादमीर मे वित्तस्ता उपत्यका के श्रघोभागीय प्राय. 
सरद्वार इसो जाति केहि) खक्ख शब्द खश का 
प्रपश्रलहं । 

वितस्ता उपत्यका के खखा सरदार सिख राज 
आगमन के पूवं अधं स्वतंत्र हैसियत रखते धे। 
भ्रपने पडोसी वोमृब कवोके के साथ खख लोग 


कादमीरके लिए एक समस्याहो गयेयथे) उनका 
४२ 


भयकर क्रूर कर्म जो शेख इमामुदीन के समय में 
( १८४६ } किया गया था, अभीत्क लोगो को 
याद) 
कादमोर के मदुंमशुमारी सन्‌ १८९१ ई० के 
सपो पृष्ठ १४१ पर खसो की श्रावादी ४्षण्दे दी 
गई ह । उनको जाति मुस्लिम पवंतोय राजपूतो कौ 
एक उपजाति लिखी गयी हं । ( पृष्ठ २०१, 
खश जाति का माकण्डेय पुराणम परवेताश्रिता 
जाति कहा गया ह । भरात्‌ यह्‌ जाति पवेत मे 
रहती धो । 
अतो देञ्चानू प्रपदयामि पचेताश्रविणदच ये। 
नीहाराः हंसमार्गारिच रवो गुमंणाः खद्राः ॥ 
४५ ३ शु 
गन्धर्वान्‌ किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोबिद्याधरोरगान्‌ । 
करापग्रामकाश्चेव तथा किंपुरषान्‌ खसान्‌ ॥ 
॥ ५७ : ५६& ॥ 
मह्‌(भारत सभापवं मे भी खस जाति का 
उल्लेख आता है । उन शको तथा दरद जात्तियो 
तुल्य श्रं सम्य जातिमे शामिल क्रिया गया है। 
महाभारत समा पवं ; (५१६: १८५९ } तथा 
(द्रोण पवं ११.७९९; १२१, ७) । सभारप्वमे 
पुन" एक स्थान पर उल्लेख भ्राता ह । वे मर 
तथा मन्दर पव॑त के मध्य शलदा नदी की उपत्यका 
मे रहते थे। (सभा पवं ५१ : १८५८, ५१ 
१८५९ }) । शलदा नदी परिचमी पर्व॑त के वरुण 
पव॑त से निकली है ओर पश्चिम सागर मे गिरती 
ह । (मत्स्य पुराण : १२० . ३३ )। मनु ने 
उन्हे त्री माना है । परन्तु ब्राह्मणो के प्रति श्रद्धा 
न होने के कारण वे पतित हो गये। ( मनुस्मृति 
१० ४३ ४) उन्हे काशगर से कुछ विदान्‌ 
सम्बन्धित करते ह । माकण्डेय पुराण ( ३४६ ; 
२५० ) के अनुसार उन्हे शाल्य, नीप, शक 
गौर शूरसेन श्रादि जातयो के साथ रखा गया है। 


सेन तथा पालवश के शिलालेखो मे इनका उल्लेख 
आता हं! 








वृहद्‌ सहिता म-कूलूत, तगशणा, खश, 
कादमीरा उल्लेख किया गया ह । (१० १२) । 
करग्बेद सहिता ( १: ३१७ ) मे खस जातिमा 
उल्लेख मिलता ह 1 


खसा ‡ प्राचौनत्तम दच्त प्रजापति तथा असिक्नी 
की कन्या थी 1 कश्यपं प्रजापति को दो गयी थी। 
उससे यक्ष राक्षसादि हुए । माकण्डेय पुराण मे 
कुरवो गुर्गणा खसा, "वायु पुराण में ^्ुपणास्त- 
द्खण खसा. 'कुणपस्तगणा खसा.,' श्षुपणास्तज्ख- 
णास्तरसा ` श्षुपणास्तद्धणा स्वस्रा" । त्रह्याण्ड 
पुराण में (कुपयस्तद्खणा खसाः,' मत्स्यपुराणे 
(कुपथा अपथास्तथा' वामन पुराण में 'कुपथास्तङ्खणा 
ससा" कुपथ क्रिवि अपथ हिमालय में कोई 
स्थान था। 


खस देश का उल्लेख द्रोण पवंमें किया गया 
है । मत्स्य पुरणमें वर्वर तथा यवनो के साथ 
खसो का उल्लेख किया गया हँ । 'वर्वे रान्‌ यवनान्‌ 
खसान्‌' । वायु तथा ब्रह्माण्ड पुराण में 'पारदान, 
सीगनान्खसान्‌' भार दास्ताद्धणा खसान्‌', “किम्पुरुषान्‌ 
खान्‌! का उल्लेख पारद तद्धण तथा किम्पुरुष के 
साथ श्रायाहं। द्रौण पवं महाभारत मे खस जाति 
का उल्लेख दरद आदि के साथ कियागयाह। 


तत्त. पुनव्यत्तसुखास्तेऽदमच्रृ्टौ समन्तत. । 
अयोहस्ता श्रुखहस्ता द्रदास्तङ्गणाः खसा. ॥ 
( ९२१४२) 


खाशीर जनपद का उल्लेख भोष्म पवं में 
पूवेत्तिर भारत के एक जनपद के लिए किया गया 
ह । माकण्डेय पुराण में खश जाति कानाम मगध 
तथा लौहित्य के साथ पूर्व दिशामे रखा गयाह। 
परन्तु धह कादमोर साहित्य में वणित जाति खस 
नही है । अपितु भ्रासाय खासी पर्वत मे रहने 
वारी खासी जाति हो सक्तो ह । अथवा खस जाति 
जिसक्रा उल्लेख वगाल के पाल राजाओ के शिला- 
लेल में हँ वे ये जिनका अव्रागमन वाङ, असाम 


राजतरगिणी 





तक होता रहा ह, अथवा कही वही श्रावाद रहै 
होगे । 

शरूदामीराश्च दरदाः कादमीराः पञुमि' सह ॥६५॥ 
खाशीरादचान्तचाराश्च पबा गिरिगहरा 1 


आच्रेया समरद्वाजास्तधैव स्तनपोपिका ॥ 
( मीप्मपवं ९. ६८ ) 


दरद श्रौर काश्मीर के साथ ही खस का उल्लेख 
किया गया ह । खासीर, खसा, खश एव खस शब्द 
एक ही जात्ति के लिए प्रयुक्त क्रि गये ह । ( भीष्म 
पवं ९:६८) । 

भागवत पुराण (२ ४ १३) के अनुत्तार 
खस जाति पतित हौ गयी थी परन्तु भागवत भक्ति 
के कारण शुद्धहो गयौ। ब्रह्माण्ड पुराण (२ 
२६ १४५ तथा ३; ६९ १२०) मे उल्लेख 
भ्राता ह । विन्घ्य पवेत मे सिवास करने वाली एक 
निम्न कोटिकीक्षत्रो जातिथी। उसे निषादभी 
कहते थे ! हरिवंश पुराण के अनुसार सगर ने 
उन्हं जीता था। उन्हं निम्नश्रणी म रख दिया। 
श्रौर वे म्लेच्छ माने गये। हरिवेश पुराण 
( १४ ७८४ ) ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण ने उन्द 
पूर्वं का एक जनपद माना ह । जिसमें होकर चक्ष 
नदी बहती हं। ( ब्रह्माण्ड पुराण २ १६ ४६ 
तथा मत्स्य पुराण १२१, ४३, १४४ ५७ ) 


वायु पुराण मे एक पवंतीय जनपद कहा गया 
है । वहां खस के स्थान पर खश शब्द का प्रयग 
किथा गया है। वायुपुराण (४५ ३१५ तथा 
७७१ ७७,) मेँ दरद जाति को खस जाति का पडोसी 
माना गयाह। वगालके पाल राजम्रो के शिला- 
केख में हण तथा खस जाति का उल्लेख मिलता 
है। इससे ग्रह निष्कषं निकालाजा सकता कि 
खस लोग बगाल तक आते जाते थे । 

हरिवंश पुराण ( १३ २३-३७ ) में उल्लेख 
आता है । रघुवशी राजा बाहु को हैहय तथा ताल- 
जंव वशोय राजाश्रो ने शक, यवक्त, कम्बोज, पारद 


प्रथमं तरंग 


अव तार्यतस्तस्य चन्द्रहुल्यामिधां नदीम्‌ । 


अशक्योन्मूरना मध्ये शिछाऽभूद्धिघ्चकारिणी ॥ २१८ ॥ 
३१८. जबक चन्द्रकल्या नाम्नी नदी को राजा अवतारतर कर रहा था, बीचमे 


न हटनेवाली शिला विध्नकारक हौ गयी । 


ततः कृततपाः स्वभे देवैरुक्तः स भूषतिः । 
$ ४ तिष्ठति 
यत्तः शायां बलबान्त्रह्चायंत्र॒ तिष्ठति ॥ ३१६ ॥ 
३१९. तदनन्तर उस राजा ने तपस्या की । स्वप्न मे देवताश्रों ने उससे कहा--नलवान 


एवं ब्रह्मचारी यक्ष शिला पर आसीन है 


साध्वीं स्पृशति चेदेनां निरोद्धु न स शक्तुात्‌ । 


ततोऽपरेधुः स्वभरोक्तं शिलायां तन कारितम्‌ ॥। ३२० ॥ 
३२० यदि साध्वी स्त्री इस शिला का स्पशं करे, तो वहु यक्ष कायं निरोघमे असमथ 
होगा !' सरे दिन उसने स्वप्नोक्त क्रिया शिला पर करायी । 


तथा पह्वव की सहायता से बाहु तथा उसके राज्य 
को नष्ट कर दिया। (१४:४8) यवन, पारद, 
काम्बोज, पल्लव तथा खस पाचगणो ने हैहय राजाभो 
के विजय निमित्त पराक्रम किया था। य्ह स्पष्ट 
उल्छेख मिलता है कि खसो को राज्य-~ग्यवस्था 
गणतस्त्रीय थी ¦ खसो ने बाहु राजा तथा उसके 
राज्य को नष्ट केरने मे सम्भवत प्रत्यक्ष भाग नही 
लिया था क्योकि (१३ ३० ) खस का उल्लेख 
नही आता । हंहय तथा तालजघ राजो के साथ 
शको का उल्लेख हं । उसने बाहु के राज्य को 
छीन ल्ियाथा। वही पर ( १४. ४) केवल यह 
उल्लेख आता है कि वाचगण राज्य जिनमे खस 
भी एक गणराज्य था, हंहयो के लिए पराक्रम किया 
था} खस्तखोग शकोकौ तरह बाहु के राञ्यको 
रेते हुए दिखाई नही देते । 

पादरिप्पणियों : 

२१८ (१) चन्द्रक्ृल्या मुहम्मद भ्राजिम 
कहता है कि राजा मिहिरकुल ने चन्दरकुल्या नहर 
बनवायी थी | उसके समय तक वहु नहर 
वतंमान थी । 

(२) अवतारितत श्री स्तीन तथा सौताराम 
पण्डित ने यहां जख प्रवाह को डाइवटं अर्थात्‌ जर 





प्रवाह को मोडने का प्रथं किया ह! अन्य अनु- 
वादकोने भी विभिन्न भर्थं क्यहै। श्रतएव मेने 
यहां मूल “भवतारितः शब्द दे दिया ह । “गंगावतरण' 
रब्द अत्यन्त प्रचित ह । भगीरथ नेगगा का 
भ्रवतरण कियाथा। 

कल्हण के मस्तिष्क मे शगंगावतरण' की बात 
रही होगी । भगोरथकौ शगा' के समान "द्र 
कुलपा को राजा मिहिरकरुर अवतारित करा रहा 
था । यही भाव यहाँ प्रदशितिं किया ह | कुल्या शब्द 
का अथं नहर, नाला एव नाली होता है । कुल्या का 
मार्गावरोध शिखा के कारण ( रा० त० १: ३२० 
३२१ ) हो गयाथा। जलावतरणनहीहो रहा था। 
इससे प्रकट होता है कि चन्द्रकुल्याका राजा निर्माण 
करा रहाथा। 

कुल्या शब्द का प्रयोग कल्हण ने ( रा० तण १. 
९७ ) सुवणंमयी कुल्या के संदर्भ में कियाहै। 
कुल्या शब्द पर विशेष पृष्ठ १३० द्रष्टव्य है । 
पाठभेद द 

श्लोक संख्या ३१९ मे व्यक्ष' का पाठभेद "यन्ता! 
तथा "यक्षाः" भिता है । 

ररोकसंख्या ३२० मे भ्चेदेना' का व्चेदेनं' तथा 
नन स' का पाठमेद न च" मिक्ता है । 


# 


२९२ न 


= राजतर॑गिणौ 


तसु तासु कुरस्रीषु व्यथेयलास्वथाचलत्‌ । 
चन्द्रवत्याख्यया स्पृष्टा ृङाल्या सा महारिला ॥ ३२१ ॥ 
३२१ उन उन कलीन सियो के यत्न व्यथं हो जाने पर, चन्द्रावती नाम्नी खीके स्पशं 


से वह्‌ महा शिला सचल हो गयी,° । 


कोखित्रयं नरपतिः करुदधस्तेनागसा ततः। 


सपतिभरातृपुत्राणासवधीर्कलयोपिताम्‌ 


| २२२ ॥ 


३२२. इस अपराध कै कारण क्रद्ध॒ नरपति ने तीन करोड ° पति, श्राता पत्र सहित कूल 


योपिताभो का वघ कर दिया | 


हय चान्यमते ख्यातिः प्रथते तथ्यतः पुनः । 
अभव्या सनिमित्ताऽपि प्रार्णिहिसा गरोयसी ॥ २२३ ॥ 
३२३ अन्य लोगो के मत मे यह्‌ ख्याति उपयुक्त है, किन्तु तथ्यतः सकारण भी इतनी बडी 


संख्या मे प्राण हिसा शोधनीय नही हे । 


न 


दलोकसख्या ३२१ मे 'सामहा' का पाठमेैद 
“स महा" मिक्ता ह । 


पादर्रिप्पणि्यों 


३२१ (९) आइने अकवरी मेँ शिला उठाने की 
केहानो का निम्नलिखित वर्णन किया गया हु- 
"काश्मीर की एक नदी मे एक बडा पत्थर उभड 
प्राया था | उससेनदी की धारा काअवरोधहो 
गयाथा। दित में पत्थर जितना काटा जाता था, 
रात में उतना हौ बढ जाता था । इसी समय भ्राकाश- 
वाणी सुनाई दो- यदि कोई सतो स्त्री पत्थर का 
स्पशं करे, तोश्लाकालोप हौ जायेगा 1 स्त्रियो 
को शिला स्पर्शं करने के लिए, आदेश प्रचारित 
किया गया । राज्य कर्मचारियो ने बहुत स्त्रियोको 
शिला स्पशं कराया । परन्तु शिला टससे मस्त 
हई । राजा मिहिरकूक बिगडा 1 उसने असती 
स्वी तथा उनके पति को असती स्त्री रखने के श्रप- 
राधमे मृत्यु दण्ड दे दिया । उनके सतानो को वणं- 
सकर घोषित कर दिया । इस प्रकार तीस लाख 
लोग मार उल गये। एक कुम्भकार कोस्वीने 


शिखा स्पर्श किठा। आश्चर्यजनक घटना घटो] 
पत्थर हट गया । राजा बीमार पडा । उसने स्वयं 
रग्नि प्रवेश कर प्राणोत्सगं किया 1" 

राजा मिहिरक्‌ल को मृत्यु सन्‌ ५३० ई में 
हई । 

३२२ (१) च्रिकोदि हन भिहिरकरूल का नाम 
( रा०त० १ ३१०) त्रिकोटिहन दिया गया 
है । उसने ३ करोड मानव का सहार कियाथा। 
कल्टण के कथनानुसार मिहिगकुल का नाम तीन 
कोटि लोगो कै बध करने के कारण चत्रिकोटिहन पड 
गया था। 

यूनानो इतिहासकार हिरोडटस ने भी फरोहा 
के सम्बन्ध में इसी प्रकार कौ एक कहानो का वर्णन 
कियाहं। 

ह्वेन्साग॒ कहता है--'तव € सौ हजार 
उच्च कुलके रोगो को राजा मिहिरकुल ने शिन्त 
नदी के तट पर वध करवा दिया था} मघ्यम 
श्रेणी केलोगोको नदीम इववादियाथा (१) 
१७२ सूयूको ) । 


प्रथम तरंग 


एवं क्षद्रोऽपि यद्राजा संभूय न इतो जनैः । 


तत्कम 


कारय द्धिस्तदवतैरेव 


रक्चितः । ३२४ ॥ 


३२४. कषद्र होते हए भी उस राजा की प्रजा ने ।वप्लव द्वारा हत्या नही की क्योकि वह्‌ उन्ही 
देवताभो श्राया रक्षित था, जिनकी प्रेरणा से उसने उन कर्मो को किथा धा। 


मापुण्योदयैस्तीत्रेधि यत्तस्मिन्कयं 


वकस्ततप्रभवः पौरः 
बकः 


गते । 


सदाचारोऽभ्यषिच्यत ॥ २२५ ॥ 


३२५. प्रजा के तीतर पुण्योदय के कारण उक्षके मरने पर, उसके पुत्र सदाचारी वक का पौर 


जनों ते अभिषेक किया] 





३२४ (१) देवता ` कल्हण यहाँ दैव सिद्धान्त 
का प्रतिपादन करता ह। भाग्यवादी दैव में 
विद्वास करते हँ! उनका विश्वास ह! सब कुछ 
देवी प्रेरणा से होता है। मनुष्य केवल निमित्त 
मात्रहै। साधन है 1 उसकी मतिविधि्याँ पूवंसे 
ही सुनिश्चित रहती है 1 फलित ज्योतिष सिद्धान्त 
इसका सबसे बडा समर्थक है । यदि बातें पूवं से 
ही सृनतिश्चित न होती तो प्चासो वषं पूवं जन्म- 
कुररी मे लिखी श्रण्वा वषफर, जन्मफर कौ कही 
फरुगणना मौर भविष्य की घटनाय किस प्रकार 
सत्य उतरत्ी ? 


भाग्य एवं कमं का ववाद बहत पुरानाह। 
प्रागे न बठकर यहा इतना ही लिखना अलम होगा 
फर कल्हण ने सिहिरकुल के क्रूर कर्मो का प्रोरक 
देव को ही मानार्ह । जिसकी प्रेरणा से उसने 
क्रूर कर्मो कोकिया था उन्हीकी प्रेरणा से उसकी रक्षा 
भी हई । जनत्ता उसकी नृशसताभो तथा उत्पीडनं 
से ग्रस्त होने पर भी राजविद्रोह नही कर सकी । 
वह्‌ प्रदूता बच गया। उसकी हत्या करनेका 
किसी ने प्रयास नही किया । कारण एकमात्र कन्हूण 
यहीदेताह। जोगप्ररकं शक्ति उसकी नृशसताभो 
के लिए उत्तरदायी थौ, उसी ने उसकी रघा 
की 1 जनतां मे विद्रोह, विप्छव को भावना एवं 
विचार उत्पन्न नही होने दिया। कवि दण्डीने 
राजामो के सम्बन्ध मे दैवौ राक्ति कै विषयमे 


(दशक मारचरितम्‌' मे कहा ह--“मदीयैविरवास्य- 
तमै. पुरुषैः प्रभूता 1” ( उपसंहार १ ) 
पाठभेद र 





रलोकसंस्या २३२४ मे 'वकस्तः का पाठभेद 
एकस्त' मिलता हं } ए' तथा व" का भ्रम चारदा 
ल्पिके प्रयोग केकारण होगयाहं। 
पाद्रिप्पणियोँ ; 


३२५ (९) श्रादने मकवरी ने नाम वेक तथा उसका 
राज्यकाल ६३ वषं १३ दिन दिया हं। श्री स्तीन 
के भ्रनुसार लौकिक वषं २४४२ के चौथे मासमे 
उसने राज्यारोहण किया था। श्री एसम० वीण 
पण्डित ने यह्‌ समय ईशा पूवं ६३५७ वर्षं रखा ह । 


हसन कहता ह-- "राजा वकने वाप के मरने के 
वाद क० २४०९ मे हुकूमत कौ । दृरुहिन अदब 
व॒ इन्साफ के जेवर से जव व जीनत देनेवाला 
लना । चकाशुर के मुकाम परर अपने नाम पर एक 
स्वामी का मन्दिर निहायत उमदगी से तामीर 
किया! इसी तरह एक नहर अपने नाम खचं 
कसीर से खुदवायी । शहर पृछ उसीका भावाद 
किया हुमा ह । चारौ तरफ इसके इर्दगिदं ऊचे- 
ऊचे पहाड है । इसके जमाने में एक जोगी भौरत 
वटका नाम कौ पैदा हो गयी 1 उसकेह्ुस्नव 
जमानत को देखकर राजा का दिर वेकाबू हौ गया । 
वह जादूगरनी एक दिन राजा को कुर्बानी की रस्म 


॥ १ 


३९४ 


तत्रापि पूर्व॑संस्कारादुक्तत्रासं 


राजतरगिणी 


दधे जनः। 


इमशानविहिते कोरावेरमनीव नृपास्पदे ॥ ३२६ ॥ 


३२६. श्मशान मे बने लीलावेश्म सदश पूवं संस्कार के कारण उसके सिंहासन के सम्मुख 
भी लोग उक्त जास कौ आशका से भय णत रहते थे । 


0 


जलोधां 


अतिसतापदाजातं स जनाहादकोऽभवत्‌ । 
जलरदश्यामात्तपात्ययदिनादिवि ॥ ३२७ ॥ 


३२७. अति संतापदायी से उत्पन्न “ वह्‌ जन आत्हादक, उसी प्रकार हुमा, जैसे जलद 


दरा श्याम ग्रोपमान्त दिन से उन्न बृष्टि | 


पर इसके आशनाभो ओर करीबी रिरतेदारो समेत 
जयाफत परले गयौ थी। इसश्रौरतने जादू के 
जोरसे उन तमाम को मार डाला । सफ एक 
लडका खितो नन्द नाम का जिन्दा रहा। मुदत 
हुकूमत वासठ बरस ९ महीने ।* ( पृष्ठ ४९ ) । 

(२) पौये द्वारा राज्याभषेक कल्हण इस 
स्थानपर नागरिको द्वारा राजा चुने कौ बात 
करता है । मालूम होता ह कि मिहिरकरुरु के पुत्रो 
से किसौ सदाचारी पुत्र को लोगो ने राजा बनाने 
का निहचय कर उसे राजा बनाया । अन्यया कल्हण 
यहा पर केवल यही लिखता कि मिहिरकुर का पुत्र 
उसके पश्चात्‌ राजा हुग्रा । 

कार्मीर में प्रायः राजा का निर्वाचन प्राचीन काक 
मे होतारहारहं। राजतरगिणी में वर्णन ताह 
कि यशाष्करं ब्राह्मण को काश्मीर को परिषद्‌ ते राजा 
तुना था (रा० त० ५ ४६९, ४७७) । 
पारुमेद 

श्लोकसख्या ३२६ मे 'दुत्त्तास" का 'मुक्तत्रास' 
'दुक्ता चास' मुक्ता सन्द, मुक्त तास, पुत्रास 
स' तथा दुकनात्वास' पाठमेदं मिलता ह 1 
पाद्रिप्पणिर्यो : 

३२६ (१) चृपास्पद यह कट्हण ने सिहा- 
सने नही “नृपास्पद' शव्द का प्रयोग क्या) श्री 





स्तन तथा श्री रणजीत सीताराम परिडत भादि 
ने सिंहासन ही 'नुपास्पद' का भ्र्थं ल्गायाहै। 
नृप + आस्पद मिलकर नृपास्पद शब्द वना है। 
नृष का अर्थं राजा श्रौर श्रास्पद का अर्थं स्थान, 
अधिष्ठान, इत्यादि होता हँ । यहां राजस्थान तथा 
राजा के कैठने की जगह भर्थात्‌ अधिष्ठान भीहो 
सकता हं । य्ह पर सिंहासन को अपेन्ता राजा के 
स्थान करना अथवा उनके ठको के श्रासपास अर्थं 
श्रधिक्र कल्हण के समीप होगा । नृपास्पद शब्द का 
भावार्थं सिंहासन मे आ जाता है। किन्तु यह्‌ 
शाल्दिक अर्थं के अधिक समीपनही हं । 


पाश्मेद . 


रलोकसख्या ३२७ मे 'मति' का "अपि, "जातः" 
का जाता ', "जनाह्लादको' काशजना द्ादको' तथा 
"मात्तपा' का भमोत्तापा', “मातापा' गौर 'मात्तापा' 
पाठभेद मिलता हं । 


पादरिप्पणिर्यों 


३२७ (१) सतापदायी ‡ कण्ण यहां पर 
दूसरा उदाहरण सतापदायी राजा से उत्पन्न उत्तम 
तथा जन आह्लादक पुत्र का देता है । पहला उदा- 
हरण उसने नृशस नर के पुत्र सिद्ध का दिया ईह 
यहाँ दूस का उदाहरण भूलोकभैरव मिहिरकूल के 
पुवक्कक्रादेता ह) 


प्रथम तस्ग 


२२५ 


लोकान्तरादिवायातं मेने धमं तदा जनः । 


अभयं 


च॒ परावृत्तं 


प्रवासाद्गहनादिव ॥ ३२८ ॥ 


३२०. उस समय लोग घर्म" को लोकान्तर से आया तथा अभय को चिर प्रवास से पराइृत्त 


मानते थे । 


स॒ वकं वकश्वभ्रे वक्वत्यापगां तथा। 
तवा पुरं पराध्व॑श्रीलंवणोत्सामिधं व्यधात्‌ ॥ ३२६ ॥ 


२२९. उस अतुल श्री सम्पन्न राजा ने वकश्तश्र मेँ वकेश१ तथा वकावती भापगार का 


निर्माण करके लवणोत्स 3 नगर बनवाया । 


तन्न॒ तरिषष्टिव॑र्षणां 


सत्रयोदश्षवासर । 


अत्यवद्यत॒ भूपेन तेन प्र्वीं प्रञ्ञसता ॥२३० ॥ 
३२०. उस राजा ने वह पृथ्वी का शासन करते' तिरसठ वषं तेरह दिन व्यतीत किया ।१ 





२३२८ (१) धमं का अर्थं यर्हा राज्य के विधि 
सेहै। जिसका प्राज कल प्रचलित शब्द कानून ह। 


(२) अभय ! रासन का फल अभय है । 
प्रभय उस समय जनता मे होता ह, जव शासन 
सुव्यवस्थित होता हं। राज्यदण्ड का भय अवा- 
चछनीय तत्तो को नियत्त्रण मे रखता हं। 
जनता मे आन्तरिकं तथा बाह्य दोनो प्रकार कै 
भय का अभावो जाता) 


पार्भेद : 


श्लोकसंख्या ३२९ मे चवकेशं' का "वकेशे' तथा 
"कबश्वश्र ` का पाठभेद 'वक` उवभ्रे ' मिता ह 1 


पादरिष्पणि्यों : 


३२९ (१) वकेश तथा वकर्वध् : इन दोनो 
स्थानो का पता श्रमी तक नही चला है) कुछ 
स्थान मुभे बताये गये कन्तु वे भ्रामक हं। 

३२९ (२) वकाचती अपगाः कह्लण न 
भापगा शन्द का यहाँ प्रयोग कियाह। जिसका 
भर्थं नदी, सरित्‌, तरगिणौ, शेवाल्नो, तटिनी, फिवा 
सरिता हौताहु। आपगैयका अर्थं नदी से उत्पन्न 


नेहरादि होत्ता ह। यहां श्रापगाकरा अथं नहर 
माना जा सकताहे । 

(३) खवणोत्स : श्रीनगर से भारत आने वाले 
माग पर यह स्थान स्थितरह। ( रा० त० ६:४६, 
५७; ७ ७६२, ७१५३७, १६५८} । श्रीनगर से पूं 
कामे एक ही पडाव मे लवणोत्स पहुंचा जा सकता 
था । पामपुर या पदमपुर मागं मे पडता था । विजये- 
देवर के घेरा के सन्दभं में ( रा० त० ७ १५६७ तथा 
१६५८ ) र्वणोत्स का वणन कह्ण ने किया है । 
उससे प्रतीत होता ह । विजयेश्वर तथा लवणोत्स मेँ 
प्रधिक फासला नही था । श्रीनगर मेँ बाहर से श्राने 
वारी एक सडक पर लवणोत्स के होने का उतल्छेख 
हं । (रा० त० ५६,५७) 1 लवणोत्स वास्तव मे किस 
स्थान प्र॒ था, अभी तक निश्चय नही हौ सका ह 
पाठभेद्‌ ह 

लोक संख्या ३३० मे वासरा" का "वासरान्‌" 
अत्यवाह्यत' क। “अभ्यवाह्यत' तथा “मग्यत्राह्यत' 
गीर श्रशास्तताः का पाठभेद प्रशासता" मिलता ह 
पादरिप्पणिर्योँ 


३२३० (१) राञ्यकाट : राजत्तरगिणी राज्य 
कारु ६३ वषं तेरहु दिन स्पष्ट देती ह । श्री रणजोत 


९ र ॥ † (14 कः „५ 


राजतरगिणी 


` *अथ योभेदवरी काचिद्धद्ाश्या रजनीधखे । 


८ 


कुत्वा कान्ताकृति कोम्यामुपतस्थे चि शां पतिम्‌ ॥ ३३१॥ 


३३१ किसी समय रजनी मुख, काल मे कोई भू नाम्नी योगेश्वरीर कमनीय कान्त 
आकृति धारण कर विरशांपति ( राजा )3 के समीप पहुंची । 


तया 


मनोहरेस्तेस्तैवचनेग्टंपितस्प्रतिः । 


स यागोत्सव माहात्म्य द्रष्टु हृष्टो स्यमन्त्यत ॥ ३३२ ॥ 
३३२ अपने मनोहर ततत्‌-तत्‌ वचनो द्वारा नष्ट स्पृति एव प्रसन्न र'जा को यागोत्षव माहात्म्प 


देखने के लिये, उसने निमन्त्रित कया | 


पत्रपौतरेशतोपेतः प्रातस्तत्र ततो गतः । 


चक्रवर्तीं तया निन्ये देवोच गोपहारताय्‌ ॥ ३३३ ॥ 
२३३३ तदुपरान्त, अपने शत पुत्र-पौत्रो सहित प्रात. काल वह गये, चक्रवर्ती को उशते 


देवी चक्र^ प्र उपहार चढ़ा दिया । 


सीताराम परिडत श्रनुवाद में ६३ वषं १३ दिन देते 
हं। कन्तु श्री एस. पी. पण्डिति के लेख को 
श्रोरणजीत ने परिरिष्ट "ए पृष्ठ ५८१ पर उद्धृत 
किया ह । उसके अनुसार राज्य काल केवल ६३ वषं 
भ्राता ह तेरह दिन कमदियाह। क्वण के पाठ 
का अनुवाद ही मने यहाँ दिया है । 

पाठभेद 

रलोकसख्या ३३१ में दूभटरा' का पाठभेद 
दा" मिलता हि । 
पादरिप्पणिर्यो 

३३१ (१) रजनीमुख--यहां पर रजनीमुख 
शब्द का प्रयोग कत्हणने सायका भ्र्थात्‌ रात्रि 
के प्रारम्भ कालके लिये कियाहं। 

(र) योगेश्वरी ` इसका शाब्दिक अर्थं दुर्गा 
होतारहै। योगविद्यामे प्रवीण महा के विशेषण 
रूप में योगोरवरी शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। 
साधारण योग सम्पन्न स्त्रियो को योगिनी कहते हं 
उनमे श्रेष्ठ के लिये विशेषण योगेश्वरी लगाया जाता 
है--माठ विशेष देवियां योगिनी कही गयी है-- 
ब्रह्माणी, माहेद्वरी, कौमारी, नारायणी, वाराही, 
इन्द्राणी, चामुडा तथा महालक्ष्मी । 

(३) विशांपत्ति कादमीर के राज्य सघटन 





का प्रकार समथ समय पर बदलता रहाह। प्रयम 
इकाई देश थी । उसके पश्चात्‌, राज्य तत्पर्चात्‌ 
विर्व का सबसे छोटा इकाई ग्राम था । 


राजा को यहां विशापति कहा गया हं । उसके 
नीच कर्मो के कारण कल्टण ने उसे राजा किवा 
नृपति न कहकर विश्व का स्वामी कहा ह। वह 
उससे बडा स्थान उसे नही देना चाहता ह । 

विङ्त्र तथा विषय का पदलालित्य के कारण 
यहां पर कल्हण ने अनुप्रास स्वरूप प्रयोग किया 
हं! राजा को विषयपत्ति न कहकर विक्वपति 
कहा ह 1 दोनो क्रमशः मूर्धन्य ष तथा तालन्यश हं 
उनके उच्चारणमें मेदह। यदि शोघ्रता से कहा 
जाय तो उनका मेद समभना कठिन हौ जता है । 

विपय काश्मीर मेँ परगना को कहते ह । विश 
राज्य का एक प्रकार दुं । 
पाठमेद्‌ ‡ 

श्लोक सख्या ३३२ में श्लंपति' का “र्लापित' 
तथा नन्यमन्त्यत का' न्यमन्त्रतः तथा न्यसत्यतः 
पाठभेद मिलता ह 1 
पादुरिप्पणियो : 

२३३ (१) देवीचक्र मातु चक्र का उल्लेख 
टिप्मणी १ * १२२ पृष्ठ पर क्रिया गया हँ । यहां पर 


प्रथम तरंग 


कमणा तेन सिद्धाया व्योमाक्रमणछूचकम्‌ । 


जानुमुद्रादययं तस्या दषयद्यापि दश्यते ॥ ३३४ ॥ 
३३४. उस कमं द्वारा सिद्ध उस योगीश्वरी के व्योम गमन सूचक, दोनो जाचुओं को मुद्रा 


शिला पर आज भी देखी जातो है । 


देवः शतकपालेशो मातृचक्र शिलाचसा। 


खेरीमटेषु तदार्तास्परतिमघयापि यच्छति ॥ ३३५ ॥ 
२३५. देव, शतकपालेश, मादचक्र तथा वह शिला खेरी? के मठो मे भाज भी उक्त वार्त 


को स्मृति दलाती हे । 


कल्हण देवीचक्र का उल्ठकेख करता हैन कि मातु- 
चक्र का। अतएव देवी' तथा 'मातुचक्र 
मे निङ्चय उस समय अन्तर रहा होगा । 

प्रनुवादकर्तामो ने इसका अनुवाद कयां हँ 
कि देवोचक्रपर राजा को वलिदान कर दिया गया 
था । यहा पर वलि शब्द का प्रयोगन कर “उप- 
हार' शब्द का प्रयोग कल्हणने कियाहै। "वलि 
तथा 'उपहार' मे अन्तर ह । बेगाल मे वकि चदे पशु 
के मासं को महाप्रसाद कहते ह । शाक्त लोग श्रसाद' 
ही ग्रहण करते हँ । अन्य मास उनके लिये वजत ह | 
पाठभेद ‡ 

दोक संख्या ३३४ म॒ 'दृषद्यचापि का '्दश- 
प्र्यापि' तथा 'दुषत्यचापि' पाठभेद मिलता है । 

श्लोक सख्या ४३५ मेँ खेरीमठेषु का "लीर- 
मटेषु' तथा “खेरेमरेषु' प्रौर॒ "च्छति" का पाठभेद 
गच्छति" मिलता हं । 


पादरिप्पणियों ¦ 
३२३५ (१) खेरी : राजतरंगिणी के तरग 
८ : १२६८ श्रीवर ३: १८७ तथा ४: ४४८ से 


यह्‌ स्पष्टहौो गयाहकिखेरी एक जिला का नाम 
था। इसे परगना खुरनार वाव कहते ह! यह्‌ 
गुलाबगढ़ तथा पौर पन्तस्रर के मुह दर्ख की ढालुभा 
उपत्यका से विसाऊ नदी तक फला ह । गवि खुर 
सर्वेक्षण मानचित्र मे कूरी दिखाया गथा है । 

खुर तथा खेरी को समान उच्चारण के कारण 
एक नही कहा गथा ह। कल्टृण ( रा० त° 

॥# 


८ : १२६० ) तथा श्रीवर (४: ४४८ ) ने खेरी 
का उल्लेख परगना देबसरसा ( दिवशर ) श्रौर 
सर्घवान ( श्रदविन ) के सन्दभभमेकिया ह! दोनो 
परगना विसाऊ नदी के उत्तर खुर नारवाव में 
मिते ह । इसका प्रशासन श्शेषसरूप से किया 
जाताथा। यह्‌ कल्टण के खेरी कार्य" शन्द प्रयोग 
से प्रकटहोतारहं} (रा० त० ८ ९६०; १११८ 
१४८२, १६२४ ) । सिख तथा डोगरा राजक्राल 
मे खुर नरवाव जागीर पुरानी प्रथा के अनुसार 
राजवरियो को दी गयो थी । 


(२) मठः कल्हण ने किस स्थान के लिए 
खेरो मट शब्द का व्यवहार क्रिया है कहना कठिन 
ह । यर्हासे दरो तक पहुंचने के चिए चरता रास्ता 
हं । सस्भवह। खेरो मठ इस भाग पर स्थित 
किसी घममशाला के लिए व्यवहृत किया गयाहै। 
श्रीवर कश्मीर के सुलतान हसन शाह्‌ के समय 
खेरी मे घमंशाला स्थापित करने को बात कहता 
है (३: १९० )। 

श्रीवर के समय तक सेरी का महत््वपूणं स्थान 
था। वहु स्पष्ट प्रकटहौ जातां । 

श्षाहाभिधास्य भार्यापि मरं सुकरृतकमेरम्‌ । 

खेरीविषयमार्गान्तनिर्मसे सप्रतिम्रहम्‌ ॥ ३१८७ 
४१ ५११ न 

खेरी चाधेवनं राष्ट आ्राषटम्निशिखेव सा । 

अतापघन्महोप्माढया प्रविष्टा कटकट्वयी ॥ 





‡ 
३३८ 


राजतरगिणी 


देव्या कुरूतरेः कन्दः सरितिनस्दोऽवशेपिदः । 


ततस्तस्य 
क्षितिनन्द- 


सुतखिशद्रत्सरानम्वश्ान्मदीम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


३३९ देवी की कृपा से वंश वृक्ष का सूल क्ितिनन्द बच गया था। उसके पूत्रने 


तीस भप तक भूमि का शासन किया । 


दापश्चाशतमन्दान्कष्मां दौ च मासौ तदात्मज । 


अपासीदसनन्दाख्यः 
वसुनन्द-- 


प्रस्यातस्मरशाक्चकत्‌ ॥ ३३७ ॥ 


३२७. प्रसिद्ध कामशाखरर प्रणेता उसके पुत्र वभुनन्द ने बावन वषं दो मासतञ .घरती को 


रक्षा की। 


३३६ (१) आइने श्रकत्ररी में करुलनुन्द' 
नाम तथा उसक्रा राज्यकार ३० वषं दिया गया ह । 
हसन लिखता टै--"राजा खितीनन्द क० २४८२ मे 
श्रराकीन हकूमत मुतफक मशविरा से तस्त पर वै 
ओर तीस साल हकूमत किया ।' 


(२) ्षितिनन्द्‌ श्री स्तीन के अनुसार 
ओकिक सवत्‌ २५०५ वषं ४ माह १३ वे दिन राज्य 
सिंहासन पर वैठाथा। ध्र एस० पी० पण्डिते 
यह्‌ समय ईसा पर्वं ५७४ वपं दिया ह। वक 
कापुत्रनहीथा। सम्भव हं राजा वक का सम्बन्धो 
रहा हौ । क्योकि राजाके पुत्र तथा पौत्र समी 
सट्टा हारा वलि चढा दिये गये थे । 


२२.७ (१) आइने अकवरी मं पविश्शनुन्द' 
नाम तथा उसका राज्यकाल ५२ वपं दो म।स 
दिया गया हं] 


श्रोप्तीन के अनुसार खौकिके २५३५ 
वर्प ४ मास १३ वें दिन राजान राज्या रोहण 
क्ियाथा। श्रौ एस० पौण पण्डित ने वह समय ईसा 
पृवं ५४४ वषं दिया हे । 

हसन- राजा वसनन्द कण २५०२ मेवाप के 


कायम मुकाम रौनक वख्श तस्त वाददाही हृआ। 
इन्तहाई राजा था । अक्लमन्द मौर वाहोश आदमी 





था! अक्लमन्द ओर आलिमो कौ कंदर व 
मन्जिल्त हृदसे ज्यादा करता था। कि गो से 
उसराजाका इश्कथा। वावन वरस हुक्मरान 
रहकर श्रालम.से हमेशा के लिये रुखमत हो गया । 
पृष्ठ ४०। 

(२) काम किंवा स्मरश्च वसुनन्द के इस 
प्रस्यात ग्रन्थ का श्रमी तक पता नही चलाहे। 
उसका उल्लेख अन्य ग्रन्थो मेँ अवश्य मिलता ह । 

स्मर का अर्थ, स्मृति, स्मरण, प्रेम, प्रणय तथा 
कामदेव होता ह । स्मर एक राग भी हं । स्मरशास्त्र 
का अर्थं कामशाखहोताह । मरीचि तथा उर्णाके पुत्रो 
मेसे वह एक था। शन्तु यहां पर प्रथं कामशास्त्र 
हो है । (दक्रुमार चरितम्‌" मे दण्डो ने कामशाम्न 
के लिये 'अनग" विद्याका प्रयोग क्रियाहं। २ ६ 

(३) राञ्यकाछ श्री रणजीत सीताराम पण्डित 
ने अपने राजतरगिणी के अनुवादके पृष्ठ ५८१ पर श्री 
एसणपी० परिडत के लेख को उद्‌वृत किया है । उनके 
गरनुमार्‌ राज्यकाल केत्रल बावन वषं दिया गया ह| 
दो माम जौर्‌ श्रविक नदी जोया गया ह 1 परन्तु 
श्री स्तीन तथा सोत्ताराम पण्डित दोनो ने अनुवादमे 
५२ वर्प २ मास राज्यकाल का श्रनुवाद कियाह। 
अतएव यहाँ भो मूल का अनुवाद जो र्‌ वपंदो 
मास आताहं दिया गया ह। 


प्रथम तरंग 


२३९ 


नरः षष्टि तस्य द्रूनुस्तावतोऽक्त् तत्सुतः। 


वर्पानभूद्ि धुग्रामिं 


लर, अक्ष- 


योऽचवाल मफारयत्‌ ॥ ३३८॥ 


३२८. उसके पञ्च नर अक्षु ने साठ वषं शासन किया । उतने ही वषं ( साठ वषं ) उसके 
पुत्र अक्ष ने शासन करिया । जिसने अक्षवालउ प्राम निर्माण कराया था। 


पाठभेद - 

श्लोक सख्या ३३८ मे 
्रमो' तथा ,श्राम' मिक्ता ह । 
पादरिप्पणियों : 


ग्रसः का पाठभेद 


\ 


३३८ (१) आते मक्वरी मे नाम नतर 
तथा उसका राज्य काल ६० वपं दिया गया हं! 

श्री स्तीन के अनुसारराजा का अभिपेक छौकिक 
सवत्‌ ३५८७ वपं छट्वा मास तेरहवं दिन हु 
था | श्री एस. पी. पण्डितने यह्‌ काल ईसा पूवं ४९१ 
वषं मानाह। 


हसन छिखता ह-- "राजा नर बापकी वफ़ात 
के वाद कण २५४४ मे ताजशाही सर पररखा । कुल 
साठ बरस हकूमत मे बसर करके दुनिया से रवाना 
हुम्रा 1 

(२) श्रादने अकवर मे अक्त का नाम "उल 
तथा उसका राज्यकाल ६० वर्षं दिया गया ह। 
श्री स्तीन के अनुसार लौकिके सवत्‌ २९४७ वषं 
छर्वो महीना तेरहवें दिन राज्यसिहासन पर बेठा 
था। श्री एस. पौ. पण्डित वह काल ईसा पूर्व ४३१ 
वपं मानते ह । 

हसन लिखता ह--राजा अच्छ राजानर का 
बेटाथा। साठ साल तक हकूमत किया । दुलहिन 
बेगम रखो ओर दुनिया से सुखसत हो गया । 
अछवल इसी राजा की यादगारोमेसेहं। 


उसका राज्याभिषेक लौकिक वषं २६४७ मे 
हुआ था } यहं कड गणना मेँ त्ुटिर्यां मालूम होती 
है । उसके पिता ने ६० वषं राज्य किया । उसने भौ 
साठ वषं राज्य किया । पिता-पुत्र को मिलाकर १२० 
वषं हौ जाता ह । 





(३) अश्व अक्ष का श्रथ, आंख, 
पासा, गाडी, धुरा, सृदराक्ष, सपं तथा आत्माहोता है। 
कलहवण के वणन से ज्ञात होताहँ कि राजा भ्र के 
समयमे प्रथम बार म्रामलू्पमें यह्‌ स्थान बसाया 
गया था । इसक्रा वर्तमान हप हजारो वर्पो के विकास 
का फल ह । यह्‌ नगर वर्तमान श्रचवल ह । अनन्त 
नागसे दक्ञिण-पूवं ६ मील पर स्थिति है। कुथर 
परमना मे ह । सुन्दर जलसरोतो के लिए प्रसिद्ध ह। 


वनियर ने अपनौ यात्रा ( पृष्ठ ४१३ ) मेतथा 
वादन ( १,२४७ ) ने भौ इसका वर्णन किया ह। 
नीरमत पुराण मे इस जलस्रोत का नाम अक्िपास 
नाग दिया गया हं। 
तथा च नागो भ्यसरो नागौ नोलसरो विहा। 
अशुराक्षोऽक्षिपालङ्च च प्रहादौ यमकस्तथा ॥ 
मे यहीं १९५५ तथा १९५९ मेभ्रा चुकाहूं। 
अन्तिम बार १४-९-६३ मे आया था । प्रचवल का 
भरना सुन्दर, शीतल तथा केगशील हं । सन्‌ १६२० 
ई० मे नूरन्रहा ने जलस्रोत को नियन्त्रित कर मुगल 
रोली का वाग निर्माण कराया ह । 


गाथारहै क्रि त्रिघीनदी कौधाराजो वानी 
दिवु गाय त्रिग परगनामे लोपहो गयी ह। वही 
मचवर मे पुन प्रकट हुई ह्‌ । यदि वानोदिवल ग्राम 
मे कोरईटुकंडा घारामें छोड दिया जायतो वही 
पुन श्रचवरु मे निकल श्राताह। अतएव अचवक्ल 
जलसोत्त को त्रिधी कौ लुप्त धारा का पुन यहं प्रकट 
होना मानते हँ । 


भ्रचवल के पर्वत मूल मे जहां जर निकलता है 
यदि उसे देला जाय तो मालूम पडता है जपे जल 
स्तर पर प्रत्त अर्थात्‌ नेत्र बनते भौर विगते रहते 


३४० 


हैँ । इसके कारण भी सम्भव है पूवं कार मे इसका 
नाम "अक्त रूप जल के कारण अत्त" 
रख दिया गया था। कालन्तरमें राजा अत्तन 
अपने नाम का स्थान होने के कारण वहम कामौर 
विकास किया अथवा अक्त नाम रखकर अपने 
स्मारक तथा सोत के नामकरण दोनो की कल्पना 
कौ । 


जलसत के पृष्ठ मेँ हरित देवदार पादप पूणं पवत 
है । पवत ञचाहै। वह वाग के लिए सुन्दर पृष्ठभूमि 
उपस्थित करता है । सितम्बर मासमेमे इसवागमें 
कुछ दिन रह्‌ चुका हूँ । वाग मे फूल खूब हं 1 धारा 
को नियन्त्रित कर एक सोत दक्षिण परिचिम दिशा 
तथा मुख्य सोत के वाग के नहरो में काया गयाहै। 
चिनार के वृत्त पुराने भ्रत्ययिक भौर काफो सस्या मे 
लगाये गये हुँ । बाग सडक के किनारे पर ह । डक 
वगल्ा वाग से सटा वना ह । वाग कै दक्तिण पाश्वं 
मे एक सरोवर तथा वाम वाग मेँ राजकीय 
मत्स्य विभाग ह । मछली यहां अत्यधिक मिती ह 1 


नूरजहा ने अक्षवल क्रिवा भ्रचवल का नाम 
वेगमावाद रखा था। इसे साहिवावाव भी कहते ह 
यह्‌ वाग ४६७ फोट लम्बा | वाग पत्थर कौ 
दीवारोसे धिरारह। यर्हां मुगरकाटीन समयका 
ध्वन्सावदोष मिलेगा । मध्यवर्ती नहर ५६ फीट तथा 
उसके दोनो तरफो कौ नहर ८ फीट चौडो हं। 
मध्यवर्ती नहर क्रमश तीन चौकोर कुण्डो को भरती 
चलती हू । आयताकार प्रत्येक सरोवर मे फुहारे लगे 
हे। दो सरोवरोके प्रत्येक मध्यवर्ती नहरमे ५ 
फुहारे ह । प्रन्तिमि भागमें ६ फुहारे दहं । 


वनियर ते सन्‌ १९६२ ई०् मे इस स्थान पर 
एक रात्रि विश्वाम कियाथा। वहु स्पष्ट कहताहं 
“यह्‌ वाग तथा स्थान कश्मीर के प्राचीन राजाभो 
काथा। नाग इस समय मुगलो पासहं। यहां 
फलदार वृक्ष सूव लगे हँ । सरोवर मे मछलियां 
बहत मिलती ह । 


रांजतरगिणी 


इस स्थान की सुन्दरता वेग पूर्वक भूमि से 
निकरूते जलस्रोतो के कारण वढ जातीह। उसे 
फुटारा कहने के स्थान पर स्रोतस्विनी उद्गम 
कहना भ्रच्छा होगा 1 जल इतने वेग से निकलता हं 
कि मालूम होता ह--किसौ कूप के भन्दर मे पम्प 
करके ऊपर निकाला जाग्हाहं। रम्य उद्यानके 
नहरो में यह्‌ पानो फलादिया हं । इसका जल निमल 
एव हिम सदृश शीतल ह । उद्यान बहुत सुन्दर 
ह । उसमे सेव, खुवानो, नासपानी, भ्रालूचा तया 
शाहदाना अर्थात्‌ चेरो के फलनदार वृत्त लगे ह| 
यहां ऊचौ जर कौ ज्लालर गिरती हं । वह्‌ तीस्तया 
चालीस फोट चीडो होगी । पानौ कौ चादर की तरह 
दिखाई पडती हे । रावरिके स्मय चादरके पौषे 
दिवालमे वने ्षरोखो में जव अनेको दीप जला 
दिये जाते हँ तो वै प्रभावोत्पादक वडा सुन्दर काल्प- 
निक प्रभाव उत्पन्न करते ह, (पृष्ठ ४१८) बादशाह 
जहाँगीर यहां पर आ चुका ह । उसने जपने पनदरहवे 
जलूसी वपं मे वहाँ का वर्णन भपनी जस्मकथा में 
किया) 





"मगल को अख्वल कै जलाशय के 
समीप शिविर पडा । पटले की श्रपेक्ता इसमे जल 
श्रधिक ह । इसमे एक सुन्दर जलप्रपात ह । इसके 
चारो भोर ऊचे मीनार श्रौर सफेदा के वृक्षो के समूहं 
ऊपर जाकर एसी मिरु गये ह कि इनके नीचे वैठनं 
के ल्य जैसे कुज वन गया ह । जहातक देखा जा 
सकता हं वहा तक जाफरी फूलो का खिला हुमा 
उद्यान सुन्दर दिखायी देता ह । जैसे वह स्वगं का एक 
दुपड़ा हं 1' ( पृष्ठ ६८२ ) 

जहांगीर ने मपने जलूसी वषं १७ मे ७ शन्वाखं 
को पुनः कदमीर की यघ्राको धी 1 वह्‌ अचवल 
पहुंचा । उसने एकम शहरियर को श्रचवर कौ यातर। 
प्रथम यत्राकेदो वषं वाद की थी। इस अवसर 
पर उसने केवल इतना ही लिखा है--(भचवल कै 
जलाशय के समीप ठहरे । भौर गुरुवार को महोत्सव 
वही मनाया गया ।' ( पृष्ठ ७५१ ) 


प्रथम तरंग 


३४९१ 


जुगोप गोपादित्योऽय क्षमां सदीषां तदात्मजः । 
वर्णाश्रम॒प्रस्यवेक्ञादशितादियुगोदयः ॥२२६॥ 


गोपादित्य-- 


उनके आत्मज गोपादित्य ने सद्रीपप्रथ्वी की रक्षा की, जिसने वर्णाश्रम परिपालन द्वारा 


आदि युग का उदय दिखा दिया धा। 


२ 


प्रचवल का विकास आधुनिक दग पर हूप्रा ह । 
नगर का यथेष्ट विकास हौगया ह| नगरमे 
मस्जिद काफी । नाग के सम्मुख वाम भागमें 
एक शिव मन्दिर है । आधुनिक मन्दिर है । मै मन्दिर 
मे पूजा करने गया था } एक महिला "जय जगदीश 
ह्रे' मधुर लयसेगा रहीथी। एक प्रौढ ब्राह्मण 
सागोपाग पूजन कर रहैथे। मन्दिर तथा पूजा 
देखकर काशी की याद श्राती थी। पूजामे कोई 
भेद नही था । मन्दिरके बाहरमभी एकं ल्गिथा 
उसकोभी पूजाकौ जातीहं। 


मे प्रात" काल घूमने निकला । सड़क पर पहुंचा । 
चौराहे पर मुहे एक मृत्तिका पात्र कसोरामे आटा, 
दार, लार मिर्च रखा मिला । मे खडादहो गया। 
उत्तर भारत में इसने "उतारा पृतारा' कहते ह । यह 
प्रथा किसी न किसी खूप मे समस्त भारत मे प्रचलित 
मिलेगी । भारत मे प्राय. चौराहे पर प्रेत बाधा, 
महामारी तथा कष्ट निवारणाथं स्वेत कृष्मारड काट- 
कर एल अच्तके साय रखा जाताह। धार 
अर्थात्‌ जल मेँ कुछ पदाथं [मकुकेर स्तिा रात्रि 
किवा ब्राह्म मुहूत्तं मे चौराहा पर जल गिराकर 
हाथ जोडती दहं! इस प्रकार का सस्कार प्राय 
समस्त भारत मे मिलेगा । यहु एक दहौ जन जौवन 
एव संस्कृति का परस्चायक ह । 


यर्हा से कु दुर पर उमादेवी का मन्दिर है। 
अचवरूसे रगभग १ मीरुदूर एक स्वामीनजीका 
आश्रम है | स्वामी जी बगाखी हँ । आश्रमकानाम 
रामङ्कष्ण सम्मेलन प्राश्रमह) स्वामीजी मे अपने 
हाथो सव कर बनाया ह । उनकौ कुटी के ऊपर एक 
सुन्दर मन्दिर बना ह । उसमे श्रौ रामलषण परमहंस 


देव को तस्वीर गर्भगृह में पूजा निमित्त रखी ह। 

अचवल मे हिन्दू धर्मकी एक छया तथा श्राक्नम 
यही देखने को मिला । प्रसत्चता हुई । यहां कभी वेद 
की चागो का उद्घोष होता था । यज्ञ कौ वेदियो से 
पवित्र धूम ज्योति उद्भूत होती गगन कौ भौरवढती, 
मनव में भधष्यास्मिकता का संचार करती थी । 


पास्मेद्‌ ‡ 


रलोक संख्या ३३९ मे “प्रत्यवेक्षा'' का पारुमेद 
"प्रत्यवीक्षा' मिक्ता है । 
पादस्प्पिणियां; 


३३९ (९): भ्रादने भरकवरो मे नाम "कुवोत्त' तथा 
उसका राज्यकाल ६० वपं ६ दिन दियाहै। राजा 
ने बुदधिमानीपू्व॑क न्याय पूर्णं राज्य किया था | उसने 
विजय भी बहुत कोथी। उसके राज्य से जीव्‌- 
हत्या वजित थी । राज्यादेश के अनुसार मास भक्षण 
निषेध था । सुलेमान ( शंकराचार्य ) पवत परनजो 
मन्दिर खडा ह, वह्‌ इसो राजा के वजीर का निर्माण 
कराया) 


श्रो स्तन यागा गोपादित्यका राज्याभिषेक 
लौकिक सवत्‌ २७०७ वषं छठ्वा मास तेरहवं 
दिन देते है। श्री एस्० पी० पण्डित वह्‌ समय ईसा 
पूवं ३७१ वषं मानते हं । 


हसन ‡ (राजा गोपादित्य बपकी वफात के 
नाद के° २६७४ म मुल्क हाकिम होकर करमीर को 
तमाम सरहद ्रपने कन्ना एकदार मे सै आया । 
रेयत परवरी भौर इन्साफसे कामस्ेते मे राशानी 
था । मौजा खुरी नारव उदमेखाग वेरहमे हाय 
गाम करधन में इस्कूरह पुर बागर भौर शागिसमें 


३४२ ६ 


राजतरगिणी 


सखोरखागिकादादिग्रामस्कन्दपुराभिधान्‌ । 
रमाङ्गासमुखांधाग्रहारान्‌ यः प्रत्यपादयत्‌ ॥ ३४० ॥ 
जिसने खोल" सहित, खागिकाः, हाडा ग्राम, स्कन्दपर, शमागसादि"^ मुख्य अग्रहार 


कोदिया था। 





इसको यादगारोमेसेटै। बेशुमार ग्राम वरहमनो 
ओर फङकीरो को वख्श दिये ओर करई मन्दिरभी 
अवाद किये । जेष्टेश्वर का मन्दिर जो काह सुले- 
मान' पर बवाकाहै उसक्रो प्रजसरेनव तामीरव 
मरम्मत कराई ] मौना गोषकार ओर वछवारा वतौर 
लगर इस शवुतलाना' के किये वक्फ कर दिये | पनी 
कलमरो किसौको भो जानकर मारने को इजाजत 
नही देता था । साठ बरस ६ माह हूुक्मरानो करके 
मर गया | 

पाटभेद्‌ ; 

दल्पेक सख्या ३४० मे खोल' का "लिला", 
'हाडिग्राम'का हाडिप्रामे' गौर शमाद्खास् का 
“शमा ङ्गादि," शमाजासा" तथा 'शमाजास" पाठभेद 
मिता हं । 
प्दरिप्पणियों 

२४० (१) खोर : वर्तमान ग्राम खुली ह। 
उलर परगना मेहं! खोल का अथं विकला 
तथा शिरस्त्राण होता हं। सखोलक का श्रयं 
ग्राम अथवा पुरवा होताह। 

( २) खागिका : व्रततमान खागो प्र्थात्‌ खाग 
ग्राम हं। उल्लेख पुण १२५ पर किया गयाह। 
खागि, खागिफ़, खाग एक ही नामवाचक्र शब्द हं । 
नीलमतमे एक खाग नाग का उल्लेख आया हं । 

स्वग श्िशिरवासी च श्रावास। श्रीधरं खग । 


लाह्नरा वरसद्रश्च स्वरूप पच्चहर्तक" ॥ 
903 १०७१, १०७१ 
(३) हाडा ग्राम वतमान आड्ग्राम है। 


भाजकल इस आरगौम गाव कहते ह । नागाम 
परगनामे ह} इसका उल्लेख \ रा०त० ८ ६७२, 
१५८९६ तथा २१९६ ) कल्दणने क्यारह। पण 


काशोराम को सत्‌ १८९१ में यर्हां कुठ मन्दिरो के 
भगनावश्लेष मिले थे । इस समय यहां दो चार पत्थरो 
के भौर कुछ विशेष सामग्री मुभे नही मिल सकौ। 
यह शव्द लौकिक तथा स्थानीय प्रचलिन नाम 
मालूम होता ह । 


( ७ ) स्कन्दपुर : वर्तमान गाँव खोन्दर ह) 
यह्‌ एक बडा गाव कुथर परगना मेहं] तेल्वान 
तथा नौगामके बोचमे पडताहं। 


नीलमत पुराण मे स्कन्दायतन, स्कन्देदवर तथा 
स्कन्द तीर्थं का उल्लेव ्रायाहं। श्री स्तीनने 
यहां को यात्रा सन्‌ {८९१ ईण्मे कीथी। इसके 
विषय मे उन्होने कुछ लिखा नहौ ह । मुज्ञ दस 
स्थान पर कुछ विशेष सामग्रो उत्लेखनौय नही 
भिली 1 इस समय अच्छा ग्राम हं, 


कश्यप नील समागम तीर्थं वर्णन के प्रसगमे 
स्कन्द के निवाम स्थान का उल्ल मिलता हं । 


सुवणंविन्दुस्तत्रैव हरस्यायतन शुभम्‌ । 
स्ढन्दस्यायतन तन्न॒ सवेपापनिषूदनम्‌ ॥ 
112 १५५ ॥ 


नोरमत मे वितस्ता माहात्म्य कै सम्बन्ध 
मे स्कन्द तीर्थं का उल्लेख फिया गया ह । 


8 [ (क 
स्नात्वा तु मदतीथ च स्कन्दतीश्र च मानव. । 
तथा सुरेदवरी तीर्थं स्वगेलोके महीयते ॥ 
1388 १५३२ ॥ 


नोलमत मे देवायतन कीर्तन के प्रसग मे 
स्कन्देदवर का वर्णन मिक्ता ह । उनका स्थान 
सालि वन में माना गयाहं। 





प्रथम तरंग 


वयेष्टेश्वर प्रतिष्डाप्य भमोपाद्राायेदेश्षजाः । 
गोपाग्रहारान्कृतिना येन स्वीकारता दहिजः॥ ३४१ ॥ 


३४१. गोपाद्रि पर अयेष्ठेश्वर १ की प्रतिष्ठा कर, कृती जिस राजा ने आयेदेशीय द्विजो से 


गोप अग्रहारों3 को स्वीकृत कराया । 





मास्ये वने गोतदेशं विरवामित्रेरवरं तथा 


सौनासिक वसिष्ठे माखरेशं सुरेदवरम्‌ ॥ 
066 १३६७ 
स्कन्देदवर वश्चिखेशं पौलस्त्यमपरं तथा । 


दष्ट्वा ऊुमारमेकैकं फलं गोदानजं रमेत्‌ ॥ 
99४ : ११६८ ॥ 
(४५) शमांगांस : वतमान सागस्त है । यहाँ पर 
उह्स्त कातिकेय अर्थात्‌ स्कन्द को मूति 
पांचवी शताब्दी की मिली ह। एक श्रौर सृति 
ग्र्धनारीदवर के साथ अवन्तीपुर के ध्कनसावरोप से 
प्राप्त हुई है । 

काततिकेय की पृजाचैतर में होती थी! यह्‌ 
पूजा करमर के शिशुगो एव कुमारो के कल्याण 
हेतु की जाती थी । 

२४९ (१) च्येष्ठेङ्वर ओर गोपाद्धि गोषा 
पवत शकराचायं पर्व॑त है । गोपा अर्थात्‌ गुपकर ग्राम 
इस पर्व॑त तथा उल लेक के मधघ्य इस समय भी 
मौजुद है । 

मुस्रुमान लोग शं कराचायं पवत को 'तरत-ए- 
सुलेमान' कहते हँ। उसी प्रकार सादरेस 
(कुर) महान, जिसने मीडिया जीता था तथा 
जिसको मृत्यु सन्‌ ५६९ ई० प्‌० हुई थी, उसकी 
राजधानी को अधित्यका को मो तस्त ए-षुलेमान' 
कहते है | साइरेश का सस्करृत नाम कुर कहा 
जाता रहं । । 

इस महानु सम्राट्‌ को समाधि को मुसलमान 
लोग हजरत सृुङेमान' की सात्ता की मसजिद कहते 
ठै । हजरत सुटेमान मुसलमान नहो बल्कि यहूदी 
थे । मुस्लिम धमं के उत्पन्न होने के हजारो वर्प 
पूवं हुए थे। यहाँ पर वन्ध्या स्तर्या, पुत्र तथा 


सन्तान निमित्त मन्तं मानती ह । फ्गंहान के एक 


बौद्ध स्मारक को भी 
जातां । 


"तरुत-ए-सुलेमान' कहा 


राकराचार्य के वतमान मन्दिर का कई बार 
जीर्णेद्धार कियाजा चुकाहै। श्रकवर, जहगीर 
जर श्रौरगजेव के समयमे यह भग्नावस्थामे पडा 
था। इसका अरनी आलेख जिस समय कद्मीर के 
लोग प्राय मुसलमान हो चुके थे, उस समय 
लिला गयाथा। वरनियर ने भपनें यात्रा वृत्तान्त 
पे लिवा ह। यहा एक छोटो मस्जिद थी। 
ओौरंगजेव के समय पुनः मन्दिरो के तोडने की हुवा 
वह चली थौ। उस समय रिवाजदहौ गयाथा। 
जर्हा हिन्दओ का तोथ स्थानया बडा मन्दिर होता 
था, वहा मस्जिद तथा जियारतं वना दी जाती थी। 


गोपा पव॑त से उल लेक का मनोमुग्धकारी 
द्श्य दिखाई देता है। मुसलमान इतिहासकार 
बौहउटीन कहता है 'तरुत-ए-सुलेमान' पर एक 
मन्दिर अथवा स्तूप बनाया गया था। उसमे प्रच 
लित किवदन्ती के अनुसार प्रभु 'ईसामसीह' कौ 
प्रस्थर्यां रखी गयी थी। रफीउहीन कहता 
“सिकन्दर बुत शिकन ने इसको नष्ट करवा दिया 
था ।' 


श्रो नारायण कौलके समय मन्दिर मौजूद था। 
वरनियर ने इसका उतल्छेख किया है। फोस्टर 
इसका उल्लेख नहो करता । कहता है--"उस पर्वत 
के दुसरी तरफ एक दूसरा पहाडहं1 वर्हां एक 
छोटी मस्जिदहं। उसमे बचा भीरहै। एकर 
बहुत पुरानो इमारत है । वह एक मूतति का मन्दिर 
प्रतीत होता है । 


२४४ 


गोपाद्रि गिर, गोपकार, तस्त-ए-सूलेमान, 
शकराचार्य पर्वत, ज्येष्ठेश्वर आदि स्वे एक ही 
पवत के नाम है । गुपकर गाव उत्तर-पूर्व पर्वत के 
मूल में भौर उल के तट पर रह। (रात 
८.११०४, १० ) । पर्वत श्रीनगर के पूर्वं दिशा 
मेह1 राजतरगिणी (१.१२४) से मालूम 
होता ह । अत्यन्त प्राचौनकाल से ग्येष्टेश्वर शिव 
की पूजा यहां होती रहीहै। इस समय जेकरमें 
देवस्थान ह । वहां पूजा होती ह | वह इस पर्व॑त 
के समीपह। । 


ज्येष्ठेऽवर का जो वर्णन राजा गोपादित्य कै 
सन्दर्भ मे किया गया हु, वह निस्सन्देह इसी पवित्र 
स्थान मे सम्बन्य रखता ह । यह्‌ वही स्थान है, 
जहां इम समय शकराचार्य पर्व॑त पर, शंकर का 
मन्दिर स्थित हं । मन्दिर मेँ इस समय विशाल 
शिव लिग स्थापितहं 1 मै इस स्थान की कई वार 
यात्रा करचुका्हँ1 श्रौ फरगुसनने ठीक ही कहा 
हे "वतमान मन्दिर वहत वाद का निर्माण है।' 
( पृ २८२! ) 

मन्दिर का ऊच अधिषएटान तथा सीदटिर्या, 
निस्मदेह्‌ कल्दण हारा देष्वी हुई गोपादित्य के मन्दिर 
कीनिर्माणदै। इस पवत पर इस मन्दिर के 
श्रतिरिक्त ओर कोई ध्राचीन निर्माण अथवा किसी 
प्रकार का घ्वन्सावशेप नही रह गया हं! मेरी 
-वानक्रारी मे यहां अभी तक कोई प्राचीन वस्तु 
नही मिलो दह । एक वडे निर्माण के लिए इस पवत 
पर यही एक उपयुवत स्थान ह । जहा बडे पैमाने 
पर कुछ वनायां जा सक्ता था । 

ज्येष्ठ का अथं सवसे वडा टोता है । यह्‌ पर- 
मेदवर के ल्यिभो प्रयुक्त किया गया हं। यह्‌ 
सामगान काएक प्रकारमो ह । मलमास, भ्रधिक- 
माम तथा ज्येष्टमास तीन वपं के पश्चात्‌ पडने 
वाले अधिक चन्द्रमा के लिये प्रयोग किया जाता 
ह । ज्येष्ठा नक्षप्रयुक्त पृणंमासी अर्थात्‌ ज्येष्ठ मास 
की पृणिमाके न्ये मी ज्येएठशब्द का प्र्ोग किया 
जाता र 1 
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गोपाचर ग्वालियर कै समौपमभी एक पर्वत 
है। स्वाख्यिरकाएकनाम गोपा ह। गोपका 
प्राचीन श्रं रक्तक किवा रक्षा करने वाला होता हे} 


शकराचायं मन्दिर का सवस पुराना फोटो कर्नल 
कोल की पुस्तक मे ( पृष्ठ १-८८ ) छपा ह। 
उस समय (सन्‌ १८८६ ई० ) मन्दिर पर पेड तथा 
घास जम गये थे । मन्दिर को मरम्मत नही हुई थी । 
मन्दिर का वाह्य भ्ाकार जैसा उस समय था वैसा 
ही इस समय भी रहं । 

मग्दिर श्रौनगर के भूमितल से १००० फुट उची 
पहाडी पर स्थित हं । कोल का कहना ह कि परम्प. 
रागत गाधा के अनुसार यह्‌ मन्दिर राजा जानुक ने 
ईसापूवं २२०' मे निर्माण कराया होगा। मार्शल 
कामतहै कि कश्मीर के जन्य हिन्द्र मन्दरो का 
जो काल, वही इस मन्दिर काह) मन्दिसो पर 
रोग अपना नाम तथा निर्माण कारु सुदवा दिपा करते 
हे । श्रौ फरगुसन को प्रारम्भमेश्रमहो ग्याया। 
उसने मन्दिर पर हिजरी ०६९ लिखा देवा या। 
अतएव उन्होने धारणा वना ली--मन्दिर जहागीर 
के कालमे वनया गया धा) पह श्रमहु। इसी 
प्रकार मन्दिर के अन्दर दक्िण पश्चिमः स्तम्भपर 
लिखा ह । एक साहुकार हाजो हस्ती ने सवत्‌ ५४ 
में रिव का निर्माण किया' । उस समय इस्लाम घम 
करा उदय नहीं हुमा था। उसी स्तम्भ के नीचे एक 
जगह च्खिाहं 'स्वाजा सुकन वल्दपीर जानने 
मन्दिर बनवाया ।' इसमे सवत्‌ अथवा हिजरी 
सन्‌ नही दिया गया ह! कल्ण के अनुसार 
गोपादित्य ने मन्दिर का निर्माण ईसा पूवं ३९८-३०८ 
व्प॑मे कियाधा। करिसौ विष प्रमाण के प्रभाव 
मे मूलमन्दिर का निर्माण काल यह्‌ मान लियाजा 
सक्ता हं । 

राजा अभिनव गुप्त ( सन्‌ ६९३-१०१५ ई० ) 
के समय कौ किवदती प्रचलित है । शकराचायं ठे 
एक शिष्य का यहां श्रागमन ह्र था} वह्‌ वेदान्ती 
ये । द्वित मेँ उसक्रा विश्वास नही था। एक दिन 


प्रथसतरग 


उको वहुत भूख लगी । मर्म मे एकस्व्रौ को 
दूव लिये जाते देखा 1 दरूव मागा । स्त्रीने कहा। 
पर्वत से नीचे उतरिए । दुव दूगी 1 उत्तर मिला) 
दाविति नही हैजो पर्वतसे उतर सक्‌ स्व्ीने 
उत्तर दिया । शक्ति कंसे होगी! तुम शकितिमें 
विर्वास नही करते । वेदान्ती को वात लग गयी । 
शवित में विश्वाम करने लगे सौन्दर्यं लहरी! 
जंमे प्रसिद्ध ग्रन्य को रचना शक्ति की प्रशंसा एवं 
स्तुतिमे की। 

मन्दिर प्रता हं } इसका अधिष्ठान २० पुट 
उंचाहे। यह्‌ १३ परत शिकखण्डो का वना है। 
चारो कोणो पर तीन कोणाकार भधिष्ठान बना ह| 
बौद्ध शैटी के श्राधार पर वौद्ध लोग इसे श्रपना 
पवित्र मन्दिर मानते ह । यह्‌ मन्दिर का बाह्य रूप 
ह । कोणाकार रूपके कारण जो वौद्धस्तुपो मे पाया 
जाता, कु लोगो का मत ह यह्‌ बौद्ध मन्दिर था। 


मन्दिर का बाहरी चौतरा ३९ फुट चौडा ह । 
उसपर मुडेरा तुल्य वनावट मन्दिर के भष्टभुजीय रूप 
को प्रकट करता है । मन्दिर के चवृतरे पर पदुचने 
के छ्एु तीन वर्गो मे पत्थर सौर्यां कौ वनी ह। 
पहला ६, दूसरा ७ तथा तौसरा १८ सीदियो का 
वना है | श्रहारह्‌ सोढियो वारी चदढान दोनो श्रोरसे 
दिवाकरो हारा बन्द है । इसके प॒श्चात्‌ १० सीढियो 
से चने पर मन्दिर के द्वार तक पहुंचा जा सकता 
है । मन्दिर का गर्भगृह गोलाकार है । 

भर्घामे एक वडा लिगि । मन्दिरका शिखर 
२५ फुट ऊचा ह । यह्‌ चवूतरे मे ५ फोर ऊँचा पर 
है । चवूतरे का परिवेश १०० फुट होगा । मन्दिर 
काव्या १४ फिटिहै। छत ११ फुट ऊंचाई 
आरम्भ होती ह! छत कै माघार्‌ तुल्य चारो कोनो 
पर्‌ चार अत्प्हुले स्तम्भहु । दिवाल ७१ कट मोटी 


ह । सम्पूण मन्दिर चिलासयर्डो अर्यात्‌ पत्वर का 
वना ह। 


मन्दिर की शिल्पकखा का नाम कमौरी हिन्दू 
कला दिया जा सक्ता ह) यह्‌ मन्दिर वंगाल के 
#॥%1 


२४५ 


मन्दिरो के शिल्पकला के भ्राकार तथासूपसे कुछ 
भिल्ताह। 


कर्नल कोल ने मन्दिर का प्लान पृष्ठ ¶-८८ 
परदियाहं। रिव ल्गिके चारौ तरफ लपटे हुए 


, सपं की वात कही गयो है । मृज्ञे सपं तुत्य कोई वस्तु 


क्गि से कपटी हुई नही दिलाई पडी । सम्भव है । 
प्राचौने शिवलिग के स्थान पर नवीनं शिव सिग की 
स्थापना मन्दिर के जौणेद्धार के समयकी गयी ह| 
कष्टन श्री ताद लिखता ह : (सन्‌ १८६१ ई०) यह 
भूमि से एक हजार फुट उचा है । कहा जाता ह कि 
प्रशोक के पुत्र जकौक ने इसका निर्माण कराया था- 
इस मन्दिर का प्लान भर्पहला भ्र्थात्‌ अष्टकोणीय 
हे । प्रत्यक पहर १५ फिट लम्बा ह । मन्दिर मे १५ 
सोटियां चढकर पहुचा जाता ह । प्रत्येक सीटी आर 
फिट चौड़ो है । उसके दोनो त्तरफ ढालुभा दीवा 
ह । मन्दिर को दीवार आठ फुट चौड़ हँ । यह एकं 
सव से वड़ा प्रमाण किं वह्‌ मन्दिर वहत पुराना 
था । ( एपिर्डिकंत ए. पृष्ठ ३५४ ( १८६१ ) 


वह्‌ मन्दिर के विषय मे किलत ह- मन्दिर इस समथ 
दो हन्द साधुभ्रो कौ संरक्षतामे हु । यहा मैने दो बडे 
गन्दे फकीरो भयवा धामिक साधुप्रो को दैवा । उनमें 
एक सो रहा था। उसका पैर धूल तथा भस्म मे पडा 
था, दूसरा अविचल वै था । उसकी एक भी मास- 
पैशि्याँ तक हिल नही रही थी } वह॒ प्रातःकाटीन 
सुयम धूपलारस्हाथ) } दोनो प्रायः नंगे थे] उनके 
शरीर पर तथा मुख पर रास पुती हृद थी । उनके 
वाल लम्बे प्रौरजटाका रूपकङेल्यिये। वै दोनो 
जगत्‌ से जैसे सम्बन्ध तोड चुके थे । मँ वरहा पर था । 
परन्तु उनमे से किसी नेमेरीतरफनतो देखा भौर 
न ध्यान दिया । उन मेरी उपस्थिति का जै ज्ञान 
भो नही था । यद्यपि मैने उनमेसे एक का स्केच 
किया} दोनो की तरफ़ बहुत देर तक इस प्रकार 
घ्यान पूत्रक देषता रहा जैसे किसी चिडियाघर 
मेँ कोई नया जानवर वायाहौ परन्तु उन्दूँ जसे एन 
सवका कोईज्ञानदही नीथा] 


३४६ 





श्री वाइन अपने टवेर पृष्ठ ९०.९१ में लिते 
हे 1 तस्त-सुलेमान एक पुराना हिन्द्र मन्दिर हं 1 वह्‌ 
तेजस्वौ सुलेमान का तस्त कहा जाता ह । वह्‌ प्राफेट 
शक्तिशालो इन्द्रनालिक, जिन्हे प्रत्येक पवित्र मुसल- 
मान विश्वास करतारहं कि वहु काश्च से उस 
सिहासनपर भये ये जो देविस तथा एरिट लेकर 
ध्राए थे । जिन्हे भगवान्‌ ने सुलेमान का सेवक 
बनादिया था) 


श्रौ उवङ्‌, वेकफील्ड ठज्खते ह--'मै नही 
जानता कि तस्त सुलेमान नाम क्यो पडा । निश्चय 
रूप से कहा जा सकता हं कि वाइविख का सर्वविरुयात 
व्यव्िति ( सुलेमान ) क्या यहां माकर पर्वत पर 
अपना तस्त वनाया भा क्िसीभी प्रमाण से 
सिद्ध नही होता । यह विचित्र वात हकि पूर्वमे 
भ्रपने पवित्र इतिहास से सम्बन्धित व्यवित्ियो का नाम 
जिनसे हम परिचित ह यहां की स्थानीय गायाप्रो, 
साहित्य तथा यथार्थं सच्चाई मे मिलते ह तैसे कि 
हजरत नूह तथा उसके पुत्र की मजार फंजावादके 
समीप अयोष्यामे हं । एरियाके इस भागमेदो 
नामो कौ प्रतिद्धि इन सज्ञागोके कारण हुरईहं। क्यो 
यर किस प्रकार तरत ए सुलेमान इस ऊँचे पर्वत का 
सुलेमान के नाम पर नाम पडा कहना कठिन ह । यहा 
की स्थानीय जन कथाग्रो में कोई एसी कथा नही 
मिली 1 जिससे मालूम होता कि हजुरत सुलेमान ने 
यहा श्रासपास भ्राश्चर्यजनक काम किया था! यहां 
के ध्रच्छे मुसलमान कहते है कि यहांपर हजरत 
सुलेमान ने ठहर कर ॒कदमी र उपत्यका का जल जिन्न 
को आज्ञा देकर निकख्वाया था । जिन्हं सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर ने सुरेमान के आधीन कर दिया या। 

"हिन्द लोग इसे सिर-ई-शुर-अर्थात्‌ शिवका शिर 
कहते है “' अष्टकोखोय चवृूरता पर जो 
१२ फिट ऊंचाहै उसपर ३० फिट ॐचा कोणौय 
मन्दिरयनारह। ष्टसमे चूनेके पत्थर की सीदियां 
पूवं दिशामेदहैःजो भूमिस्तर से मन्दिर के गभ-गृहमे 
पहुचाती ह । चूने के पत्यर पर खूव पालि को गयी 
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हे । यही पत्थर सम्पूणं मन्दिर को रचना मे लगाया 
गया हं । मन्दिर का गर्भगृह वृत्ताकार भ्र्थात्‌ गोला 
है । उसका न्यास १४ फिट ह । छत समथर है। 
वह्‌ चार खम्बो पर आधारित है। म्यम एक 
चौखूटा अधिष्ठान है । उसपर काले पत्थर का रिव 
लिग है । उससे प्रकट होता कि ईस दिवा के 
अन्दर विभिन्न समयो मे कितने विभिन्न धर्मो का 
भ्रनुकरण किया गया होगा । मूत, यह बौद्ध मन्दिर 
था। कालान्तर में मुसकलिम काल मे मसजिद बना 
दिया गया । तत्पदचात्‌ हिन्दूर्भो दवारा शिव मन्दिर 
का रूप ग्रहण किया । पृष्ठ-६०-६१ 


महाराज मैसूर ने मन्दिर के शिखर पर विजली 
खगवायी ह । यह विजली भ्रव तकं जलती है। 
उसका प्रकाश करमीर उपत्यकाके किसीभी भाग 
से दिखाई देताह। राजाने विजलीके सर्च के 
लिए स्पया जमा कर दियाह। उसी से बिजली 
का खचं किया जाताहं। रात्रि मे मन्दिर पर तथा 
शिखर पर प्रखर ज्योति जलती हं। करमर 
उपत्यका में वह जैसे भगवान्‌ का स्मरण दिखाती 
ह । भगवान्‌ करमीर की उपत्यका की रक्षा किवा 
सर्तण कर रह हँ । उस रोशनी को देखकर मन 
को एक प्रकार का प्राष्यात्मिक सतोप तथा शान्ति 
मिलती हं । 


मन्दिर के उत्तरपूर्वं एक चवूतरा है । जहां 
सम्भवत. पहले कोई इमारत वनी रही हीगी। 
मन्दिर कै उत्तर पादवं के समोप एक मलकृत कमरा 
चूने के पत्थर का वना ह । कमरा ११ फुट वगकरार 
तथा ६२ फुट ऊचा ह । मन्दिर कै दच्चिण तरफ ४० 
फुट दुर पर एक हौज हं । वह अलङ्कृत प॑त्यर का 
वना है । यह ११ फुट वर्गाकार भौर ९ फुट गहरा 
है। शिखर पर जल की कठिनाई ह । पवत मूल 
से आदमी जल ठेकर ऊपर ताह । इस हीन 
मे वर्फ तथा वर्पाकराजो जल एकत्रित दौताह। 
सये मन्दिर क पूजा तथा श्र्चना होती ह । 


प्रथम तरंग 


भुचीरवाटिकायां यो 
खासटायां 


३४७ 


निर्वास्य छशुनाशिनः। 


व्यघाद्िभ्रान्‌ निजाचारविघर्जिताच ॥ ३४२ ॥ 


३४२. उसने लहसुनभोजी? विर को भृक्षीर वाटिका तथा निज ञआाचारहीन ब्राह्मणों को 


खासटा से तिर्वासित कर दिया । 


राजतरगिणौ के भनुसार राजा गोपादित्य नें 
( ईसा पूवं ३६०-३०८ ) मे उस मन्दिर का निर्माण 
कराया था । राजा ललितादित्य सन्‌ ७०१-७३७ ई० 
ने मन्दिर का जीणद्धिर, मन्दिर निर्माण के लगभग 
एक हजार वषं पश्चात्‌ कराया था। करदमीर के 
बडशाह जैनुल आबदोन ( सन्‌ ६४२०-१४७० ई० } 
ते मन्दिरकौ छ्तकौ सरम्मत करवायीथी। छत 
भूकम्पके कारण प्रायः नष्टहो गयी थौ। सिख 
राज्यपार शेखगुलाम मोहिउहीन नें शिखर की ईटो 
से मरम्मत करवायो थौ । डोगरा राजाभो ने ईटो 
के स्थान पर पत्थर का शिखर, जसा पूवं मन्दिर का 
था, बनवा द्विया हं । 


पृवंकाल मे मेलम नदी के सुधादयार घाट से 
मन्दिर तक सीदिया वनीथी। वै अबनष्टहौ गयो 
है) सुना जाताह। मन्दिर की इन सोढियो के 
पत्थरो से नूरजर्हा ने भ्रोनगर मे पत्थर मस्जिद का 
निर्माण कराया ह । पचस्थर मस्जिद वितस्ताके वाम 
तट पर स्थितहु। यह्‌ मुगल स्थापत्य शलो पर 
बेनी है। मस्जिद में कोई नमाज्‌ नही पटतां । 
मस्जिद का इसलिए त्याग कर दिया मया कि नूरनहा 
की जूतो को कौत मात्र मस्जिद तिर्माण की कीमत 
की गयो थी । अतएव वहु अपवित्र मानकर त्याग 
दो गयी। मेने इस सस्जिद को देलाहं। मस्जिद 
मे एकं बडा अहाता ह । सूना पडा ह । इसमें वच्चे 
खेरते ह । 

शकराचायं पर्वत का नाम तरत सुलेमान ¶वाण 
टु" का रखा हुमा हं। 


(२) आये देलोय . श्रो रणजोत षीताराम पर्डित्त 
कै अनुसार कल्हण ने यहा गंगा मौर यमुना के भूखण्ड 





कोमानाहं। किन्तु उत्तरी भारतवषं को यदि 
आर्यावतं मान लेते है तो गह्‌ शब्द भार्यदेश के श्रथके 
्रधिक समीचीन होगा । 

कल्हण कै वर्णन से प्रकेट होता हं गोप या 
गुपकर मे ध्रायदेशोय ब्राह्मणो के निवासं निमित्त 
राजा ने श्रग्रहार दियाथा । उखलेक के तट पर ब्राहमणो 
फे श्रावाद करने का यह्‌ प्रथम उदाहरण मिर्ता है । 


उक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट होता है । कर्मीर 
के ब्राह्मणो को मान्यता खान-पान की परस्परा 
पालन करने कारण समाप्तो गयी थी। उनके 
स्थान पूति निमित्त आचारवान ब्राह्मणो को बाहर से 
लाकर आचार रक्षा निमित्त बसाया गयाथा। 


(द) गोपा अग्रहार ` गोपा अग्रहार गुपकर ग्राम मे 
स्थित फरुवाले बगीचो आदि का स्थान रहा होगा । 
श्रीनगर मे जिस तेजी के साथ आबादी बढ रहीहै, 
उससे यह्‌ वाग भो तष्ट होकर, आबादी तथा मकानो 
केसमूहकारूपलेकेगा। 
पारभेद : 
रलोकसस्या ३४२ में व्यधाद्वि' का न्यथात्तिवः 
व्यरयार्वि', वृथान्विः तथा ""व्यधान्विः पाठभेद 
मिलता हं। 
पादटिप्पणियोँ - 
३४२. (१) छहश्ुनभोजी : मनुस्मृति लहसुन 
का प्रयोग द्विनो के छिएु वजजित करती है। 
लद्युनं गज्जन चैव परण्डु' कवकानि च | 
अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रमवाणि च ।५५। 
लहदुन तथा प्याज का भोजन ब्राह्मणो एवं द्विजो 
के लिये वमित माना गयाहै! उच्च वर्णके लोग 
उनका भ्यवेहार्‌ कछ दिन पूवं नही करते थे । मेरे 
घरमे भ्रवतके जहसुन प्याज का प्रवेश नही हो सका 


)4 


द४द 


अन्यांधानीय देशेभ्यः 


राजत्ररगिणी 


पुण्येभ्यो 


व धिकादिपु | 


पावनानग्रहारेषु ब्राह्मणान्स न्यरोपयत्‌ ॥ ३४३ ॥ 
२३९३. उक्षने पुण्यदेशो + से अन्य पविचर ब्राह्मणो को लाकर वर्िचिकञ आदि अग्रहारोमे 


वस्ताया | 


उत्तमो लोकपालोऽयमिति लक्ष्म प्रशस्तिपु । 
यः प्राप्रवान्विना यज्ञं चक्षमे न पशुक्षयम्‌ ॥२४४॥ 


२३४४. जिसने प्रशस्तयो" मे यहु “उत्तम लोकपाल हे", उपाधि प्राप्तकीथी। यज्ञके 
अतिरिक्त पशु क्षयर वह॒ सहन नदी कर सकता था। 





ह । मेँ स्वय नही खाता सनातनी ब्राह्मण गण 
आज भी लहसुन प्याज का भक्षण नही करते । उन्हे 
अभक्ष्य माना गया ह । वैष्णव्र तथां वैश्य वर्ग मे एक 
बहुत वडा समाज छहसुन तथा प्याज से परहेज 
करताहै। मारवाड़ी वासामे श्रवतक प्याज एव 
लहसुन का प्रयोग नही किया जाता । 

(२) भूक्षीर वाटिका; वर्तमान वृषो 
वोर प्राचीन भृक्षीर वाटिका स्थान ह । यह्‌ पतला 
भूखरड ह । शकराचायं पर्व॑त के मूल मे उत्तर- 
पर्चिम स्थान से उल के एक भाग गगरी वल तक 
फला हे । बोर' शब्द सस्छृत वाटिका का श्रप्नश ह 1 
भूका सथं भूमि, चीर का अर्थं दघ, तथा वाटिका का 
र्थं छोटा उचान होता ह । शुद्ध सस्कृतं नाम । 
सम्भव हं वहाँ पर देसे वृक्ष है जिनके पत्ते या 
उठ तोडने पर गूरर, वटादि की तरह दध 
निकलता रहा हो । 


(३) खासटा ‡ इस स्थान को सुदर बल क 
समोप होना चाहिए । निद्चयात्मक रूप से नही 
कहा जा सक्ता किं वास्तव मे यह्‌ स्थान करटा 


पर था। पृष्ठ १९० सुंदर वल टिप्पणी द्रष्टव्य ह 1 


३४३ (१) पुण्यदेश . यहां पर पुण्यदेश का 
प्रयोग महत्त्वपृणं है । राजा सम्भवत कश्मीर को 
पुण्यदेश इसलिये नही समता था कि वर्ह के 
ब्राह्मणादि श्राचारभ्रष्ट हो गये थे। कई वार वहाके 
ब्राह्मणो के सुघारकी चेष्ट-की | गयी । | कितनी ही 


वारं ब्राह्मण वाहर से छाकर कष्मीर में वसाये गये 
परन्तु प्रतत होता ह कालान्तर मे श्राने वाले ब्राह्मण 
भी स्थानीय ब्राह्यणो से मिलकर भचार कात्याग 
कर देतेथे) श्रतएव राजा कदमीर के वाह्र 
“पुण्यदेश' उत्तरी भारत के तीर्थस्थानो आदि से लाकर 
ब्राह्मण कश्मीर में वसाये । 

(२) पचि व्राह्यण : करमीर को तुलना 
मे पृण्यदेश के ब्राह्मणो को पवित्र कहा गया 
है । पवित्र ब्राह्मण का यहां अथं--विद्वान्‌) ञाचार 
नियम स्वाघ्वायग्रिय, पठन-पाठन-यज्ञादि कर्मकाण्ड 
मे पारगतब्राह्मणोसेहं। 


(२) वर्चिक्‌ : “यह वर्तमान गाव उची 
ह । रामन्यार नदी की पूवं दिशा मे अघोभागमं हं। 
सन्‌ १८९१ में प° काडशोराम को यहां कृ 
खण्डित मूति्यां मिलो थी । उनके श्रनुसार स्थान 
विशेष प्राचीन महत्व नही रखता था । मात्र एक 
देवस्थान रूप मेँ स्थित था । इसके पूवं मे नदौ कुछ 
द्र पर पडेगी । उत्तर मे रामनव्यार नदी ह । परशिचिम 
मँ दुरवाग तथा सपनगर ह । दक्षिण मँ अखनी है। 
यह्‌ विजयेश्वर के परिचम पडता हं । 

३४४. (१) प्रशस्ति सिसन्देह॒गौपादित्य 
रेतिहासिक व्यक्ति था। उसके नाम से सम्बन्धित 
गोपाद्रि पर्वत, गोपक्रुर ( गोपा अग्रहार ) तथा 
अनेक स्थान हैँ । शकराचार्य पव॑त पर (४ 
मन्दिर इस राजा का निर्माणथा। यहा पर 


प्रथम्‌ तरंग 


सषददिनां वषषष्टिं पालयित्वा स मेदिनीम्‌ | 


भोक्त पण्यपरीपाकं रोक्ान्सुकृतिनामगात्‌ ।॥ ३४५ ॥ 
२४५. उसे साठ वषं छह दिन ° मेदिनी का पालन करके, पण्य परिपाक भोग हेतु, सू 


कोणं गोक्णेर्वरृदधे । 


अष्टपश्वाश्तं वर्षश्ठश्त्याऽह्वां विवलिताच्‌ ॥ ३४६ ॥ 


तियो के लोक मेँ प्रस्थान किया) 
गोप्रणेस्तस्सुतः 
गोकणेः° 
२४६. 


पर शासन किया । 


प्रतीत होता है, कल्टेण ने गोपादिप्य सम्बन्धी 
प्रशस्तयो से भ्रपनी लेखन सामग्री डी थी । 


प्रशस्ति के लिये टिप्पणी १० १३..श्रशस्ति 
पदु" द्रष्टव्य ह । | 

(२) पशुक्षय- यज्ञ मे पदयुहत्या विदित थी । 
अतएव राजा ने पशुहत्या यज्ञ के भतिरिक्त सब 
स्थानो पर वन्द करवादी। करमीर शीत प्रधान 
देश ह! तथापि उसने धमं भावना से प्रेरितं होकर 
पदयुहत्या वजित कर दी। प्रतीत होता ह । 
राजा धर्मभीर्‌ था । सुधारक था। 
पाठटमेद्‌ : 


शलोक सस्या ३४५ मे “संषड्दिना' का सषण्मासाः 
तथा "परीपाक का पाठभेद "परिपाकं तथा "रे 
पाक मिरु्ता है ¦ 
पादषिप्पणिर्यो : 

६४५. (१) छ्‌ दिने ; कुछ विद्टानो का मतत है 
कि छह दिन" के स्थान पर छह मास्' होना 
चाहिए । श्रौ स्तीन तथा श्री रणजीत सीताराम पण्डित 
दोनो नेहौ६ दिन ही पाठ ठीक माना है । पाठ दोनो 
हौ मिरुते ह । अतएव मैने प्रचलित पाठ के अनुसार 
९ दिनि हीद्िया है! किसो गणना पर दसका 
निश्चय करना कठिन ह । श्री स्तीन तै ठीक छ्िखा 
है कि राजा युधिष्ठिर का राज्य काल नही 
दिया गया ह । श्रतएव गणना करना कठिन है । 


गोकर्णेश्वर> का निर्माता उसके पत्र गोकर्णं ते तीस दिन कम अट्वावन वषे पृथ्वी 


श्री एस पी. पण्डितं नै भी ६० वषं ६ दिन राज्य- 
कार मानाह 


पाठ्भेद्‌ ` 


श्लोक संख्या ३५६ मे ्तौरी' का श्षौर्णी ', 
हे" का ददे"; ^्याऽर.7' का श्यह्ला' तथा विर्वाजि- 
तान्‌ का 'विवजंनात्‌' पाठभेद मिलता ह । 
पादरिप्पणियों 


२४६ (१) गोकणे : याहने ्रकूबरी मे राजा 
गोकणं को करेन" तथा उसका राज्यकाल ५७ वर्ष 
११ दिन दिया गयां है । हसन लिखता है-क. २७३४ 
मे उसके (गपादित्यके) बेटे राजा गोकनं न इकनाल- 

मन्दी का ताज सर पर रखकर भठावन वरस सल्तनत 
किया । 


श्री स्तीन राज्याभिषेक का समय कल्हण की 
गणनानुसार लौकिक संवत्‌ २७६७ वषं छवा 
मास तथा उन्नीसर्वां दिम देते हं। श्री एस 
पी० पण्डित ने यह काल ईसा पूर्वं ३११ वर्षं माना 
है । श्री जनरल कनिवम के अनुसार राजा गोकर्ण 
कानाम किदार रलौ की मुद्रा पर टंकित मिलारह। 
परन्तु वादमे उस मुद्रा के प्रति सन्देहं प्रकट दिया गया 
है कि वास्तव मे वह मोकयं कौथी।! श्रौ देवसेन 
श्री कनिघम के मत का खण्डन करते ह} 


(२) गोकणेश्वर : गोकर्णेदवर महादेव का करा 
स्थान था भभी तक पता नही चला ह । गोकणं क्षत्र 


३५० 


रूस्नरेनद्रादित्योऽस्य 


भूतेश्वरप्रतिष्ठानामक्षयिण्याश्च 


नरेन्दरादित्य ८ सिखिरु ) 


राजतरगिणी 
खिद्धिान्यामिधोऽभवत्‌ | 


कारकः ॥ ३५७ ॥ 


३४७. उसका पुत्र नरे्रादित्य उपनाम खिखिल > हुमा । वह भूतेश्वरः प्रतिष्ठानो ओर 


अक्षुयिणीर का संस्थापक था | 


दत्तिण भारत मे परिचिमी समुद्रतट पर दं 1 गोकर्णं 


को दक्षिण काशी भी कटतेहं। श्वीक्षेत्र-गोकेणं 
त्रिस्थलोमेसे एक क्षेत्र ह। भास्कर क्षेत्रो में 
इसकी गणना की जाती हे । 

पौराणिक गाथा ह किं महादेव गाय के कणं 
से उत्पन्न हुए थे । जिस स्थान पर गाय के कानसे 
श्द्र प्रकट हुए थे उस स्थान का नाम शोकं" 
किवा “रद्रयोनि' पड गया था। महाप्रलय कालमे 
पृथ्वी जलमग्न हो जायगी तो गोक्णक्षेत्र' का स्थान 
भावतं तुल्य दिखाई पड़ता रहेगा । तएव उसको 
सज्ञा वर्णावतं' उस समय दी जायगी! गोकर्णं के 
चारो ओर योजन पर्यन्त भूमि को शगोकर्णमर्डलः 
कहा जाता ह 1 

“सुद्रभूमि' गोकर्णं को कहते हँ । य्ह मरने पर 
मुक्ति होती हँ । दिवगत को शिव का सानिष्य 
प्राप्त होता है । मैने गोकर्णं क्षेत्र को यात्रा १२ 
भगस्त सन्‌ १९६५ को की थी। स्थान समुद्र 
तटपर है । मन्दिर प्राचीन नही मालूम होता । 
समुद्र की लहुरो के कारण तट कट गया हैँ । 

गोकणं में जगत्‌-पूनित आत्मलिग वैवस्वत मन्व- 
न्तर के २३बे, त्रेतायुग मेँ शरत्‌ काल कातिक 
शु प्रतिपद ग्प्रतिपात योग, तुला मास, विशाखा 
नक्षत्र, दिन रविवार, लग्न मोन, के मगल मुहूतं म 
स्थापित हुमा था । रावण आत्मङग को उखाडना 
चाहता था । किन्तु असफ रहा । यहा महा- 
बलेरवर, महागणपति श्रौकलकठेश्वर, श्री ताम्र 
गौरी, श्री बवेकटरमण,_ श्रौ भद्रकाली, कारीटठद, 
श्री खङ्धतीयं, श्रो दुगकण्ड, श्री शतभृ ग, श्री कोटि- 
तीर्थ, श्रो पितुस्थली, श्री विधूतपापस्थली, श्री श्द्र- 
पाव, श्रौ शकर नारायण, श्री पदटरुविनायक, श्रौ 


उमामहैदवर, भो ब्रह्य श्वर, श्रोकेतको, श्रौरमैरव, 


श्री क्षेत्रपा, श्रौनरर्षिह, श्रीकृष्ण, श्रीकेतकी 
विनायक, श्री सिद्धेरवर, श्रीमणिभद्र, भरी चक्रतीथ, 
श्रो नागेदवर, श्री मणिनाग, ध्री रामतीर्थं, श्रीकपिल- 
तीर्थ, श्रौ वैतरणी, श्री सरस्वती, श्री सोमतोथं, 
आदि प्रनेक स्थान कश्मीर के देवस्थानो के समान 
यहाँ बने मिलेगे । 

स्थान गन्दा है। बहत गरीबी ह! गोकर्णं 
का चिग ऊपर निकला नही ह। एक छोट कुण्ड 
है । जलपे भरा रहता ह । उस्म हाय डालने पर 
एक छोटे लिग का स्पशं होता है ¦ कथा ह कि दूसरे 
लिग के नीचे अन्य ख्िगि रह! पाद्मे महावलेश्वर 
को मति एक उठे स्तम्म पररह । 

गोकणं के मुख्य मन्दिर की परिक्रमा में भादि 
गोकर्णं की मूति भूमिस्तर से नीचे जरम मुहल 
दिखाई दौ । मन्दिर के पृष्ठ भाग में ताम्र गगा हं। 
यह्‌ एक पक्का छोटा कुण्ड हं । इसमे मस्थि प्रवाह 
करियाजाताहै। जलर्वेधाहं । कुण्ड गन्दा क्गा। 
पेड की पत्तियां गिर कर पडती रहती है । रमशान से 
अस्थिचयन कर यही पर अस्थिर्यां ढाल दी जाती है । 
बाहर से भी लोग अस्थि लाकर इसमें डारुते हं । 

आख्चर्यं की बात यह दै भस्थियां कुछ ही दिनो 
मे गलकर जल में घुल जातो हँ । यहां के जल मे 
रासायनिक पदार्थं कु हँ । जिनके कारण अस्थियां 
गल जाती हँ । अन्यथा अस्थियाँ जलमें या भूमिम 
सैकडो वषं पडी रहती हं । 

पारमेद्‌ - 

श्लोकसंख्या ३४७ में कारक ' का कारस " 
पाठभेद मिलता हं । 


प्रथम तरंग 


३५९१ 


दिन्यानुग्रहभायुग्रामिधौ यस्य॒ गुरुव्यधात्‌ । 


प्रमाबगोदगरविग्रहः ॥ ३४८] 


३४८, दैवी शकरित प्राप्त, प्रमावोकृषट एवं विग्रह युक्त, उग्र, नामक उसके गर ने उग्रश २ 





घम्रेशं मातचक्र च 
एवं मादर चक्र स्थापित किया । 
पादरिष्पणियों ; 


२५७. (१) नरेन्द्रादित्य : आने भक्बरी ने 
तुरदर' ताम दिया है ! उसका राज्यकाल ३६ वं 
३ मास १० दिन सानाह। 

कल्टण की गणना के श्रनुसार स्तीन राज्या- 
भिषेक का समय लौकिक संवत्‌ २८२५ वर्षं पाचरवां 
मास उन्नीसवें दिति दैतेहै। श्री एस पी. पण्डित 
समय ईसा पूर्वं २५३ वषं रखते है । 

ह षनके अनुसार भ्रपचे बप्के मरने के बाद 
राजा नरेन्ादित्य रौनक वख्श सलतनत हा 1 राजा 
२३६ बरस हकूमत करके गुजर गया । 

(२) खिखिल : एक मुद्रा देव शाही 
खिगिर'--्रकित प्राप्त हुई ह । इसे नरेन््रादित्य 
प्रथम कौ मुद्रा कहाजाताहै। इसमुद्रा की शेलो 
इफथेलाइट शासको अर्थात्‌ हृणौ कौ शैली की है । 
वह॒ मुद्रा राजा छषन ( लक्ष्मण } (रा० त० 
३ ३८३) के ठग कौ है। एक दूसरी मुद्र 
मिलती है उस पर--श्रीनरेन््र--प्रकित ह । यह्‌ 
मद्रा किदार' शैली कीटं) सम्भवहै कि यह्‌ 
मुद्रा इसी तनाभकेवादे ह्‌ किसी राजाकी मुद्रा 
रही हो 1 यह मुद्रा सस्भवत णवी खट्वी 
शताब्दी की प्रतीत होती है। किन्तु कत्टणके 
भरनृसार ईप पूवं २५०-२१४वर्पकोह। 

कल्हण के अनुसार खिखिल श्रीनन्द तृत्तीय के 
पश्चात्‌ उन्नीसर्वां राजा हृजा था। 

खिल नाम भारतौय चह प्रतीत होता सतशए्व 
इमे हए वशीय मानने कौ श्रोर विद्वान का कुकाव 
है । ` किन्तु कल्हण कं काल त्या मुद्रा कालमे ६ 
शताव्वियो का प्रन्तर समस्या उत्पन्न कर देता ह । 

(३) भूतेश्वर : हरमुकुट पर्वत ॐ समीप यह्‌ स्थान 





है अशोक के वर्णन में इसका उत्लेख किया जा 
चुका है! पृष्ठ १४९ तथा दिप्पणी भूतेश" पृष्ठ 
२०१ द्रष्टग्य ह। 

(४) अक्षयिणी : ब्राह्यणो के भोजन निमित्त 
प्रत्तयिणो क्षेत्र किवा सदाव्तं ह! कद्मीर के 
पर्वतीय भागो मे इस प्रकार के दानो को श्रछिन्या 
कहते है । श्रीवर ने ( ६४०८ ) जैनुल भावदीनं 
बादशाह द्वारा दिये गये एक दान का वर्णन शूरपुर 
अर्थात्‌ हरपुर के पास पौर प॑तशल मार्ग पर किया ह } 
यहा यात्री चिना किसी भेदभाव के भोजन प्राप्त 
करते थे} उने यहां अन्नसत्र अविच्छिन्ना शब्द 
का प्रयोग कियादहै। अष्तपिणी का रथं होता ह 
कि जहा सदावर्व भथवा दान निरन्तर किया जाता 
ह । बह इतना हीता है कि कभीकमी नही 
पडती । कोई हतार होकर लौटतां नही । श्रक्तय 
भाण्डार तुल्य भावदयकता पृत्ि करता ह । 
अच्छि्ेनान्नसत्रेण विजयेरवरवासिनाम्‌ । 
उदरे मेदुरे सिद्धः प्रणामो यत्नतो विभो" ॥ १:५:२१ 

नासिक को गुफामे तथा अन्य स्थानो पर इस 
प्रकार के दाव के लिए “अक्षयनिधि शब्द कां 
प्रयोग किया गया हँ! जम्मू कं रधुनाथ 
मन्दिर मे यह्‌ 'सदावतं' नाम से प्रसिद्ध ह डोगरा 
राजाश्रो के काल मे बनिहाक पास तथा फेलमकी 
सडक वुनयार पर साधु तथा तीथं यात्रियोको इस 
प्रकार का दान दिया जाताथा। 

श्री रणजीत सीताराम पण्डित ने अक्तयिखी को 
देवी माना हं । उन्होने अक्षयिणी देवी के मन्दिर 
की स्थापना को' इस प्रकार भरनुवाद किया हमै 
दे ठीक मानने मँ जसमथे हुं । (पृष्ठ ; ५८३) 

३४८ (१) उग्र ; इनका उल्लेख कही भौर अभी 


२५२ 


राजतरगिणी 


भृत्वा पटूर्रिभतं वर्षान्‌ श्तं चाष्ठां धियुभेव 


स॒ दीषरनघांल्लोकानासदस्सुङृते 


कृती ॥ ३४६ ॥ 


३४९. उस पुण्यात्मा ने छत्तीस वषं सौ दिन पृथ्वी का स्वामी रहकर अत्यषिक सुकृतो 


के कारण पुण्य लोक प्राप्त किया । 


युधिष्ठिरामिधानोऽभदथ 


राजा 


तदात्मजः । 


यः सृषष्माक्षतया रकैः कथितोऽन्धयुधिष्ठिरः ॥ ३५० ॥ 


यृधिष्ठिर : 


३५०. अनन्तर युधिष्ठर नामक उसका पृत्र राजा हुंमा, जिसे सृक्ष्माक्ष होने के कारण, लोग 


अन्ध य॒धिष्ठिर कहते थे । 


तक नही मि सकारहं । सम्भव ह कल्ण के समय 
तकं इनके चिपय में कुछ साहित्य प्राप्त रहादहो। 
कत्हण ने स्वय उनका इतना संक्षिप्त वणन किया ह 
कि कुछ अनुमान कगाना कठिन ह । 

(२) उग्रे: कदगृवेद मेँ “उग्रदेव' का 
उल्नेख मिलता ह 1 ( ऋण १३६९ १८; पश्वरा. 
१०९ ३ १७, २३ १६ ११७) इनका पैतृक नाम 
तंत्तिरीय श्रारण्यक में राजनि दिया गया है । (तै०- 
आ०, ५४-१२ ) यहाँ पर सरक अर्थं यही भभिहित 
हैकिखग्र ने अपने नाम पर उग्रे शिव की स्थापना 
की । 

(२) माद्‌ चक्रः 
१८१ ( १२२ ) वरषग्यह्‌। 
पाठमद्‌ 


टिप्पणो मातूचक्र पूष 


लोक सख्या ३४६ में (शत' का शति" पाठमेद 
मिलता ह 1 

द्लोक सख्या ३५० मे 'सृक्ष्मात्ततया' का पाठभेद 
'सूक्ष्माक्षित्तया' मिलता हं । 
पाद्रिप्पणिर्यो . 

२५० (१) आइने स्नकवरी में जेवादिस्तर' 
तिखा है 1 राज्य काल ४८ वपं १० दिन दिया 
गयाह।! राजतरगिणी में द्म राजा का राज्य 
काल नदी दिया गया ह। भ्राहने मकवरो मे 
युविष्ठिरके शामनके त्रिय मे च्िवादहै-राजा 


युधिष्ठिर ने न्यायपू्णं शासन आरम्भ किया । किन्तु 
कालान्तर मे वह्‌ कामी हो गया । वह इतना क्रूर हौ 
गया था किं हिन्दुस्तान तथा तिन्त के राजाभोनें 
उसके खिलाफ मिलकर आवाज उठायी । इससे 
उत्साहित होकर कम्मीरके सरदारो ने विद्रोह 
किया 1 राजा को बन्दी-गृह मे डाल दिया । 
श्री स्तीन इस राजा का राज्याभिषेक लौकिक वपं 
२९६१ वषं श्राठवा मास्त उनतीसर्वां दिन मानते है । 
श्रो एस. पी. परिडत यह समय ईसा पूर्वं २१७ वपं 
देते हं । 
हसन के अनुसार क. २८२८ मेँ उसका (नरेन्रा- 
दित्य का)वेटा राजा अन्व युधिष्ठिर वाप का जानशीन 
हुमा । उसकी आंखें वड छोटो थी । यही वजह था कि 
यह्‌ बीनाई पूरी नही रखता था । इस विना परदे 
रोगो ने भ्रन्ध यानी कोर का लकव दिया हुमा था। 
शुरू-शुरू मे गदल व इन्ाफ़ सखावत व रयत परवरी 
मे मसर्फ रहा । लेकिन विल भआद्वीर कमीनो 
श्रौर वदकारो को सुहवत मे पडकर जुत्म रौर सछ्तो 
का पेडा भ्रद्तियार करचल्या। हर किस्मके बुरे 
काम मसलन शरावनोशी मौर वदकारी भपना 
राश्रार वना लिया] लोगो की भरतं मौर वीवियां 
जवर्दस्ती ठे जाने लगा । भ्रकलमन्दो गौर सन रसीदा 
लोगो से नफरत ्रल्तियार करके कमीनो मौर बा- 
वारो को अपना मुसाहप वना लिया। वेरहमौ भौर 
गवुनरेजी में कोई कप्तर वाकी न र्खौ। यद्‌ देखकर 


प्रथम तरंग 


३५३ 


तेन क्रमागतं राज्यं सावधानेन शासता । 


अनुजग्मे भितं कालं पू॑भूपारपद्रतिः ॥३५१॥ 
३५१. उसने क्रमागण राज्य का सावधानी पूर्व॑क शासन करता हुभा कुष्ठ दिन तक 


परव॑वतो राजाभों कौ पद्धति + क! अनुकरण किया । 


काते कियत्यपि ततो यात्यभाग्यवशषादसौ । 
सिषेवे श्रीमदरीबो यक्िञ्चनविधायिताम्‌ ॥३५२॥ 


३५२. कुछ समय पश्चात्‌ अभाग्य वश श्रीमद से उन्मत्त वह॒ यतूकिचनविधायी ° हो गया । 


नान्वग्रदीदनग्राद्यान 
न॒ प्रवृत्तोपचाराणां 


संजग्राह धीमतः । 
प्रागिवासीसिियरूरः ॥३५३॥ 


३५२. वह्‌ अनुग्रह पानो पर अनुग्रह, धीमानो का संग्रह, तथा सेवारत सेवकं का पूर्ववत्‌ 


प्रियकर्ता तरीं रह्‌ गया था। 


दुवियपषदा साकं निर्विशेषं समभाजितैः। 


परिजह 


स॒दुर्जातो जाततेजोवपेवुैः ॥३५४॥ 


३५४. दुषिद्य गण के साथ, निविशेष रूप से सम्मानित तथा अपमानित विद्वानों ने उस 


दु्जीत राजा का स्याग कर दिया | 


सर्वत्र समदृष्टिलं गुणोऽयं खलु योगिनः । 


अकीर्विहेतुः स॒ महान्दोषस्त॒ पथिवंपतेः ॥२५५॥ 
३५५. सर्वव समदशिता योभियों के लिये गरुण है किन्तु वह पृथ्वीपति की भकीति का हेतु 


तथा महान्‌ दोष हे। 


उसकी फौज गौर रेयत॒ उससे मुतनफर हौ गयी । 
आसपास कै हुक्काम जो दिल मौर जानसे राजाके 
मतौञ ओर फर्मावरदार थे, एक एक करके इसके 
वागी होने लगे । हकूमत के भ्रहल हल व ॒भ्रकदीद 
जनान इसकी मजवलो पर मुताफिक हौ गये ! अहल 
जमाना की यह्‌ वेमूरन्वती देकर युधिष्ठिर दो-तीन 
रकीनो के हमराह्‌ हिन्दुस्तान को तरफ भाग गया] 
यहां एक राजा ने उसे पकडकर जान से मार डाला। 
इसकी मुहत हकूमत बावन बरस ्रौर आठ माह 
थी ।' पृष्ठ ५० 
पाठभेद : 

दलोकं संख्या ३५१ मे शनुजग्मे' का “्रनुजज्े 
तथा भितं" का पाठभेद 'सितं' मिलता ह । 
4. 


पादटिष्पणीयाों . 

३५१ (१) पद्धति ; यर्हा श्लासन पद्धति 
अथं लगाना चाहिए । पूरववर्ती राजामो की शासन 
पद्धति का अनुकरण कुछ दिन तक राजा करता रहा । 

३५२ (९) यत्किचनविघायी ‡† राजा 
स्वेच्छाचारी, उदण्ड, अकर्मण्य, उच्छु खक, निरंकूश 
तथा भ्रविहित, अकरणीय कमं करने वाखा हो गया 
था । कल्ट्ण का यही तात्पयं यहा प्रकट होता ह । 
पारमभेद . 

श्लोक सख्या ३५४ मेँ 'परिजह्व' का पाठभेद 
'परिजिहु ` मिक्ता हँ । 
पादरिप्पणिर्यां : 

२३५५. (१)समदर्शी : योगियो तथा सज्जनो फे 


२३५४ 


"~ ** राजतरगिणी 


नयद्धि्थुनैतां दोषान्दोपतां च गुणान्वै ! 
स॒टु्प्रतिमशक्रे शनकेः स्त्रीजितोपमः ।॥ २५६ 
३५६ दोषों को गुण एवं गणो को दोष वतने वाले विरो द्वारा प्रतिभाहीन, वह॒ राजां 


शनैः शनेः स्त्रेण तुल्य हो गया । 





लिये समदर्शी होना गुण कहा गया ह । योगी तथा 
राजा मे अन्तरहं। राजाके लिए समदर्ली होना 
उसी प्रकार गुण ह, जिस प्रकार उग्रदण्ड दायक । 
राजा सभी गुणो का समन्वयह। दष्टो को दण्ड, 
कण्टकशोधन, श्राततायियो का नाश, शतरुश्नो का 
सहार, युद्ध मे विजय, समय प्र॒ तेजस्वी, समय पर 
सरल, सरमय पर दानी, जनता के उपकारक लिये 
जन जिस समय जिन गुणो कौ अपेक्ता हो ग्रहणकारी 
होना चाहिए । युद्धे शत्रु पर दया राजा के नाश 
एव पराजय का कारण होती हं। भाततायियो पर 
करुणा समाज मेँ अशान्ति उत्पन्न करती ह । श्रवा- 
छनीय त्वो के प्रति उपेक्षा देश को अराजकता को 
ओरल जाती ह । योगी एव परिडत जो अपनेही 
मे लोन रहते है, उनके ल्य समदशिता गुण ह । 
वे पशु पक्षी मे भी मत्री भावना रख सकते 
है । किन्तु सर्वसाधारण में यह मैत्री भावना तथा 
समदशिता प्रचुरता से प्राप्त नही होतो । योगी के 
साथ सपं बैठता है । सिह देखकर चला जाता हं । 
परन्तु एक साधारण मनुष्य को विषघर ्रुद्ध सपं 
काट सकता हँ, मनुष्यभक्षी सिह उनको हत्या कर 
सकता है । एसी स्थिति मे सपं पर तथा सिह पर 
दया करना मानवहत्या मे सहायक हीना हौगा। 
उस समय सपं किवा सिहको मार देना हिसा नही 
भ्रहिसा होगी । एक के मरने से अनेको की रक्षा 
होगी। इसो सिद्धान्त का प्रतिपादन शुक्रनीति 
मेँ कियागयादह। राजाको कार काकारण, दर्ड- 
स्वरूप एवं क्रूर आदि राजगुणौ से युक्त होना कहा 
गया ह । दुर्जनो की हिसा का समर्थन किया गया हुं । 
दण्ड सम्पूणं घर्मो का शरण ह । 

कारस्य कारण राजा सदसरकमेखस्स्वत. । 
स्वक्रौर्योदयतदण्डाभ्यां स्वधमे स्थापयेत्‌ प्रजा. ॥ 


1 १.६०॥ 
दमो दण्ड इति ख्यातस्तस्माद्द्ण्डो महीपति । 
तस्य नोतिदेण्डनी तिनेयनान्नीतिस्च्यते ॥१ १ ५६॥ 
राज्ञां स दण्डनीत्या हि सें सिध्यन्त्युपक्रमाः । 
दण्ड एव हि धर्माणां शरण परम स्ष्टतम्‌ ।।४ ४७॥ 
अदिसकौ साधु्िसा पशुवच्र तिचोदना्‌ । 
दण्द्यस्यादण्डनान्नित्यमदण्डस्य च दण्डनात्‌ ॥ 

॥४ ४९॥ 
भगवान्‌ श्रौ रामचन्द्र नेभी राजा के लिये 
सामनीति को अनुचित कहा हैँ । 
न सास्ना शक्यते कीर्तनं साम्ना चक्यते यज्ञ. । 
प्राप्तु रक्ष्मण रेोकेऽम्मिन्जयो वा रणमूधंनि 
| --वा० रा० २१:१६ 
पाठ्मेद 

दलोक संख्या ३५६ में 'जितोपम." का पाठभेद 
'जितोपमाम्‌' मिक्ता हँ । 
पादरिष्पणियों . 

२३५६. (१) विट . इस शब्द ॒का श्रयं कामुक, 
लपट, वैश्यागामी होताहै। विषय मोग मे विट 
अपनी समस्त सम्पत्तिकानाश करदैतारहै। गौर 
भरन्त मेँ धूतं वन जाता ह । 

करुदुनीमतम्‌' मेँ विट का विशद वर्णन किया 
गया ह! वह॒ तत्कालोन कदमीर के सामाजिक 
जीवन पर प्रकाश डरता है । उसमे विट को सन्देल- 
वाहक चित्रित किया गया ह । वह्‌ वेश्या तथा सुन्दरी 
स्त्रियो से उनके प्रेमियो के मध्य सन्देश वाहक का 
कार्य करता है । प्रेमी तथा प्रेमिका को एक दुसरे के 
पास पहुचाने की व्यवस्था करता हँ । अभिगमन के 
लिये प्रेरित केरता ह । 

विट के चार मुख्य लक्षण कटै गये हँ । वद 
वेदयोपचार में कुश होता है । मधुरभाषी कविता- 


प्रथम तरणं 


३५५ 


वाक्‌ मभच्छेदिनी दीघं नमं शश्वत्कथा विटैः | 
अनीश्वरोचिता तस्य क्रीडाऽपि मयदाऽभवत्‌ ॥ २५७॥ 
२५७. राजा के लिये अनुचित उसकी मम॑भेदी वाणी, विरो के साथ लम्बी मनोरंजन 


वार्ता तथा क्रीडा भी भयद्‌ायक्‌ हो गयी थी । 


पुरो मिथ्यागुणग्राही परोक्षं दोषदशंकः । 
असुरिथरादरो भृश्त्सोऽभृढ्‌ दप्योऽनुजीविनाम्‌ ॥२५८॥ 
३५०. प्रत्यक्ष मिथ्या गुणग्राही, परोक्ष मे दोष दशक, भौर अभुस्थिर आदर प्रदशंक, वह्‌ 


राजा अनुजीवियों के देष का पा बन गया था। 


मनागनवधानेन 


स्खलतस्तस्य भुपतेः । 


हत्थं राज्यस्थितिरगादचिरेण विघ्रताम्‌ ॥२३५६॥। 
३१८. नितान्त असावधानी के कारण स्खलित, उस राजा की राज्यस्थिति शीघ्रही इस 


प्रकार विभ्युखंलित हो गयी । 


गीत प्रिय श्रौर दन्त होता ह । समयानुसार पदो का 
उल्लेख करता है । कामुक रमय गीतो से उत्तेजित 
करता ह) वाक्‌ प्रलोभन से चित्तकोहरनेकी 
कोशिश करता ह । उसका तीसरा गुण उहापोह में 
दक्ष होनाह। चौथा गुण उसका वाग्मी होना ह) 
वह्‌ शब्दजाल मे फसा कर श्रपनो रुचि के अनुसार 
काम करवा लेता ह । पवित्र-से-पवित्र न्यक्त को वह्‌ 
अपवित्र करने मे सफल होता है । किसी को पतित 
करते मे उत्साहित होता ह । 

विट कामतन्त्र कला कोविद नायक एषं नायिका 
का सन्देश वाहक होता हं । विटका लक्षण साहित्य 
दपंणु मे दिया गया ह । 

वेदयोपचारङुखरो मधुरो दक्षिण. कविः । 

उहापोदक्षमो वाग्मी चतुरद्च विर मवेत्‌ ॥ 

11 २४ : १०४॥ 

(२) स्त्रे : स्रियो की मन्त्रणा पर चलनेवाके 
न्यक्तियो के श्रथ मे यहां इस शब्द का प्रयोग किया 
गया ह । यह्‌ शब्द राजा का विशेषण ह । लौकिक 
भाषा मे इस शब्द का गथं मेहरा होता हं । इसका 
अथं नारीसुलम, स्त्र हारा शासित, स्त्रीत्व, नारीत्व 


स््ीस्वभाव तथा दोर्बत्य मी होता । कल्टूण का 


` यहा तात्पर्य यह प्रतीत होता है कि राजा रमणियो 


मे इतना रम गया था कि उसका पुरुषोचित व्यवहार 
एव माचरण जैसे दुष्त हो गया था! 
स्वैण शब्द का शुक्र ने राजा के सन्दर्भंमे कट्टण 
कै समान दही प्रयोग किया) 
जायते राषटरहासश्च सनुचदधिधेनक्षय. । 
सुराप्यपि वरो राजा न स्पैणो नािकोपवान्‌ 
{ 5 : ५९ ॥ 
रोकांड्चण्डस्तापयति स्त्रैणो वर्णान्विम्पति । 
मचप्येकश्च श्रष्टः स्याद्‌ वुद्ध्या च व्यवहारतः ॥ 
॥ 8: ६० ॥ 
पाठभेद 1 
दलोकसंस्या ३५७ मे दीघं नमं श्वतुकथा' 
का पाठमेद दीर्घ॑नर्मं चासत्‌ तथा' मिलता है । 
दलोकसस्या ३५८ मे श्रसुस्थिरादरोः का 
पाठमेद भस्वस्थिरादरो' मिक्ता है । 
दलोकसंख्या ३६० मे “उपेचरितस्यः का 
'उपेचितास्य' तथा द्रोहि' का "निजः, भ्रौर श्रोणिः 
पाठभेद मिलता ह 


३५९ 
उपेक्तितस्य 


राजतर॑गिणी 


निद्र हैरयतन्ताऽजितात्मनः 


[ 


अथ छन्धवलास्तस्य नाज्ञाय द्रोहिमन्तिणः ।३६०॥ 
३६०. ज्ुभविन्तको द्वारा उपेक्षितं एवं स्वच्छन्द इस राजा के नाशहेतु शक्तिशाली द्रोही 


मन्त्रियो नै यत्र फिया | 


पादरिप्पणिर्यों : 

३६० (१) राजतन्त्र॒ प्राचीन भारत में राज- 
तन्त्र, कही वशपरम्परागत उत्तराधिकार हारा ज्येष्ठ 
पुत्र भ्रथवा प्रचलित हिन्दू उत्तराधिकार नियमानुसार 
सगोत्र सपिण्डादि को राज्य भिर्ताया। उनके 
श्रभावमे बन्धुमो को जाता था, भ्रथवा उसका 
निर्वचन जनता किवा मन्त्रौ एवं परिषदादि करती 
थी । कल्दण ने निर्वाचित राजा का वर्णन राज- 
तरगिणी ( ७४७०३ ) मेकियाहं1 क्रिस प्रकार 
परिषद्‌ ने मिलकर कश्मीरके राजा का निर्वाचन 
कियाथा। कश्मीर राजा को कल्हण ने महाशाक्य 
कीउपमादी ( त्० ११४१) ह) श्री रणजीप 
सीताराम पर्डित राजत्तरगिणी के अनुवाद में 
इस पर टिप्पणी लिखते हुए कहते ह “इससे प्रकट 
होता ह कि कदमीर मै राजामो का मृलस्वरूप 
निव चिनोय था । उत्तराधिकार निर्वाचन पर निर्भर 
था !' सम्भवत बौद्धोके सघप्रथाकाप्रभावथा। 
सघ में निर्वाचित द्वारा कायं सम्पन्न होता था। सघ 
मे पद निर्वाचन दारा प्राप्त होते थे । प्राचीन भारत 
मे जनता दुर राजागो को अपे्ना अधिक शवितशाली 
थी । भ्रतएव प्राचीन सस्कृत॒वाडूमय में राजामो 
के राज्यच्युत, निर्वासित केरने की अनेक घटनाएं 
मिलती है । शतपथ ब्राह्मण मे उल्लेख मिलता ह 1 
श्रिजयराज को जनता ने राज्यच्युत कर दिया था । 
उसके वश ने दस पीढियो तक राज्य किया था! 
पचविदा ब्राह्मण मे राजानो के हटाने के दो उदा- 
हरण मिक्ते है । वे दीर्श्रव तथा सिन्धुचित थे । 
( १२.१२, £ तथा १५ ३, २५ ) । विष्णुपुराण मेँ 
राजा वेणु की कथा प्रसिद्ध है । वह राज्यच्युत कर 
मार डाला ग्या था। ( विष्णु पुराण श्रश १ 


अध्याय १३) । 

भारतीय राजनीति के सिद्धान्त का जहां तक 
मे मध्ययन कर सका हँ, वह॒ जनता के विप्क्व, एव 
विद्रोह के अधिकार को, दुराचारी, आततायी, र, 
एव प्रजाभष्तक, शोषक राजा के विरद्ध स्वीकार 
करता है। यद्यपि यह्‌ सिद्धान्त भी स्वीकार करता 
है। राजा देवता का श्रश ह! किन्तु यह॒मी 
साधिणार घोषणा करता हं । देवता बुरे कर्मे 
राक्षस हो जाताहै। क्षि पुलस्त्य का नाती रावण 
था। क्षि कुल में जन्म लेने पर भौ बुरे कां 
द्वारा राक्षसदहो गया था। 

देवता उसी समय तक देवता ह, जवं तक उसमे 
देवत्व गुण वर्तमान रहता हँ । सद्गुण के कारण 
देवता होता ह । देवत्व प्राप्त करता है । सदुगुण 
के अभाव मे, प्रजा रजन के अभावे, न्याय श्रिय 
शासन के भ्रमाव मे, र्टरसुर्ता के श्रमाव मे, राजा 
का सद्गुण भौर दैवी गुण लुप्त हो जाताहं। पर 
पीडा, प्रशोषण, दुराचार, एव दूषित विचारोका 
आघ्रय ग्रहण करते ही, उसका देवस्वरूप तथा देवत्व 
तिरोहित हौ जाता है) अतएव उसे राज्यच्युत 
करना, उसे हटा देना, उसका वध कर देना, देव 
विरोधी कार्य नही कहौ जायेगा 1 उसे असुर विरोधी 
कार्य, धर्म एव शास्र सम्मत, कहकर पापहीन 
कहा गया ह 1 जनताके कल्याण निमित्त इस 
प्रकार के राजा से पिण्ड छुडाना देशभक्ति की गणना 
मे गिता जायेगा । 

शक्राचार्थं ने शुक्रनीति में स्वच्छन्द देशमिति 
किवा स्वतन्त्र राजाके विषयमे जो कहा वही 
घटना इस राजा के सम्बन्ध मे घटी । 
४ सु. स्वातन्न्यमापन्नो हयनथयिव कल्पते । 
भिन्नराष्टरो मवेत्सथो भिन्नप्रकृतिरेव च ॥ २४ ॥ 


प्रथम तरग 


संकोचिताजेस्तैश्चरद्धिनिरवग्रहम्‌ । 


प्रभोः 


३५७ 


राज्यं जिहीषवो मुपाक्षचक्रिरे भूम्यनन्तराः ।॥२६१॥ 
३६१. प्रभ की आज्ञा संकुचित करने वाले तथा स्वच्छन्द, उन मन्तरियो ने पाश्वंवर्ती भूपो 


को राज्य हरण हेतु उत्सुक कर दिया | 


तदुप्राणिताः स्वे ते ते नानादिगाश्रयाः। 
आसन्राग्यामिषं प्राप्तं श्येना इव ससंभ्रमाः ॥३६२॥ 
३६३ मन्त्यां द्वारा प्रोत्साहित, नाना दिशायो के वे सब देप, बाज की भाति रज्य रूप 


मास की प्राप्ति हेतु समुद्यत हो गये थे । 


अथोत्पन्नमयो राजा न शशाक निजस्थितिम्‌ । 
व्यवस्थापयितुं यन्त्रच्युतां कारू शिखामिव ॥३६३॥ 
३६३. भयभीत राजा अपनी स्थिति को यन्त्र" च्युत शिला कौ शित्पी कौ तरह व्यवस्थित 


रखने मे अस्षमथं हो गया । 
पा्मेद्‌ - 


रलोकसंख्या ३६१ मे संकोचिता' का पाठभेद 
'संकूचिता' मिलता ह । 

श्लोकसख्या ३६२ में 'तदनुप्रािता स्वँ ते ते' 
का पाठभेद (तदनुप्राणिता वैरि नृपाः मिलता हं । 
पादरिष्पणिर्यो; 


३६३ (१) यन्त्र; कदमीर के मन्दिरोमे रगे 
विशाल शिलाखण्डो को उठने ने लिए किसी 
प्रकार के यन्त्र का प्रयोग होता था! अन्यथा बडे-वडे 
शिलाखण्डो को वैसे उठाकर एक दूसरे प्रर ॒रखा 
गया होगा । यह्‌ वात मन्दिरो के ध्वन्सावेशषो के 
देखने से माम होतो ह । कल्हण इसी रिला उने 
वाले यन्त्रे की उपमा य्ह पर देता है। धिरारी 
किवा चरखी बडे शहतीर मे लगाकर शिला उठाने की 
क्रिया मन्दिर के निर्माण निमित्त कदमोर मे प्रचरित 
थी । यह्‌ यन्ते, भराधुनिक शब्दावली मे करेन था 1 

श्री मार. एस. पण्डित इस यन्त्र का यह श्रर्थ 
पानी उठने वारे यन्त्र, भर्थात्‌ ठेकरी जिसके बास 
के एक छोर मे पत्थर दूसरेमें बाक्टीकी लम्बी 
रस्सी बंधी रहती ह, भौर हाथ से पानी खीचते भौर 





सिंचाई करते हं, लगाया ह । यह देकली प्रथा 
विहार, बंगाल, भ्रासाम तथा कश्मीर में कु प्रचलित 
रही है । र्हा पत्थर गिरने से सन्तुलने विगड 
जायेगा इस ओर उवत मत से संकेत किया गया है । 

कर्ट्ण ने यरहा--"यन्त्रयुता कारः शिलामिवः 
चखा) कारु का अथं कारीगर होता है। 
कारु” करा प्रथं शिल्पी होता है 1 (अमर 
कोश २ १०६१५ ) सिल्पी के साथ कारुका प्रयोग 
स्पष्ट प्रकट करता है किं कार कार्थं कारीगरसे 
ह । यह्‌ यन्त्र पत्थर उठाने वाला यत्र हँ) नकि 
रणजीत सीताराम परिडित के शब्दो मे ढेकली । ढेकली 
करुषक चलाता हु । यदि यन्त्र का सम्बन्ध जल 
उठाने से होता है, तो कृषक अथवा कृषिसम्बन्धी 
शब्द का प्रयोग किया जाता । कारु शब्द के प्रयोग 
से मे इसी निष्कषं पर पहुंचा हँ । यह्‌ पत्थर उठाने 
का यन्त्र था} न्ििसके भार के सन्तुखनके किए यन्त्र 
के चरखी अथवा धिरारीकेरस्सा या डोरी मे एक 
तरफ पत्थर लगा रहता था । ईस प्रकार का यत्त्र 
स्टेशनो पर कोयला ऊंचाई पर से जाकर रखने ओर 
वरहा से इंजन मे डालने के चिए मैने पर्विची रेखे 
मे देखा ह । 


३५८ 


। राजतरंगिणौ 
चिरभुण्णे क्षमाभतुस्तस्मिनराज्ये विसंस्थुले । 


उपायोऽस्य स्थितेर्हेतननैकः कदचन पप्रथे ॥३६४॥ 
३६४ बहुत दिनो से उस राज्य के विग्टःखालत होने पर, उसके स्थायित्व हैत कोई उपाय 


उस राजा को नही सज्ञा । 


दृ्टदोपान्स्थित्ति प्राप्नो हन्यादस्मानस्चयम्‌ । 
विचिन्त्येति न सामास्य जगृहुर्निजमन्तिणः ॥३६५।। 


३६५ उसके अपने मन्त्रियो ने राजा की सन्धि को यह सोचकर स्वीकार नही कियारकि 
राजा ने उनके दोषो को देख लिया है, अतएव स्थिति सद्द होने पर, उन्हे निश्चय ही मरवा 


डालेगा । 


अथ निरुस्धुस्ते संनद्वा बेन पमन्दिरं 


व्यवहितजनाक्रन्दं 


भेरीरवैरतिभैरबेः । 


मदकरिघट केतुच्छायानिरुद्रविप्रभा 
भवनवरभीः संतन्बन्तो दिवाऽपि तमोवृताः ।३६६॥ 


२६६. उन सन्नद्ध मन्त्रियो ने सेनायो से राजभवन घेर लिया । उस समय अति भयकर 
सेरौ ध्वनि से जन-कन्दन दब गया । मदमत्त गजसमूह की पताकाओकी छाया से सू्े-पकाशं 


अवरुद्ध हो गया ओर अद्वालिकाये दिन मे भे तमोधृत हो गयी । 


कल्हण ने यन्त्र शब्द का प्रयोग ॒क्रन जैसे यन्त्र 
के लिये यहाँ किया है । वह्‌ शिला उठानेके काम 


मे आताहै। आजकल मी इमारत वनाने में ऊंचे 
क्रेत का प्रयोग शिला, ईटा भ्रादि उठनेके चये 
किया जाताहं | 

इस प्रकार के यन्त्र भारतम कर्मोरसे लेकर 
धुर दक्तिण रामेश्वरम्‌ तकं सुदूर प्राचीन कासे 
प्रचलित थे । वाल्मोकोय रामायण मेंसेतुर्बाधने के 
समय इस प्रकार क यन्तो का प्रयोग किया गयाथा। 
हस्तिमात्रान्‌ महाकाया पाषाणाश्च महावला. । 
पवेतांरच ससुत्पारय यन्त्र. परिवहन्ति च ॥२२.६०॥ 

[ महाकाय महावली वानर हाथो के समान वडी 





बडी रिलाग्रो ओर पवतो को उखाडकर यन्त्रो द्वारा 
समुद्र तट पर लाते थे । | 


श्लोक सख्या २६४ मे चिर का "चिर 
कङ्चन का "कस्य न' तथा पप्रथे का पाठभेद 
"प्रपथे" मिलता ह । 


दलोक सख्या ३६५ मे रासो का श्राप्ान्‌ 
'्राप्ते' तथा श्रापता' श्रौर ^स्मान' का पाठभेद 'स्माद' 
तथा सस्माच्च' मिलता हं । 

इलोक सख्या ३६७ मे “रजोद्धुराज' का "रजोद्ख 
राजः, (रजोद्काराज", नाश्रु का नासु, नासु 
श्रौर "राजाघ्वना' का पाठमेद राजाधुना' मिलता हं । 


म्रथसतरग २५९ 


५ ^€ 1 + > 
तैरमन्तं स्वथुवो निवारितरणैदंत्तेऽवकाशे तत- 
श्रीनं (~ ¢ ¢ यौ 
स्त्यक्तश्रीनेगरान्तयस्स सृपतिस्तात्पयंतो नियेयो । 
° ¢ 
आजानेयरजोऽङ्राजल्लनाग्रस्थानसंदशन- 
षुभ्यत्पोरजनाश्रुलाजकणिकाकीर्णेन राजाध्वना ॥३६७॥ 


३६७. उन लोगों के, स्वभूमि से जाने हेतु युद्ध बन्द कर अवकाश प्रदान करने पर, वह्‌ 
राजा सम्पत्ति त्याग कर, राजमागं दवारा नगर से निकल गया । उस समय उत्तम अश्व की धूल 
मे राज ललनामो का प्रस्थान देखकर, दुखित होते परजनों की अश्र रूपी लाज+ कणिका से वह्‌ 
राजमागे व्याप्त हो गया था। 


राञ्याच्च्युतस्य बहुशः परिघाररामा- 
कोशादि तस्य रिवो व्रजतोऽपजहः;। 
उर्वीर्हो विगितिस्य नगेन्द्रभृद्घा- 
दल्पलादि रभसादिव गण्डशेलाः ।३६८। 


३६८. राज्यच्यत एवं गमनशील उस राजा क बहुत से परिवार, कामिनियां ओर घनादि कां 
ओं = € 
शनरुओं ने उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे गण्डशेल, पवेत शिखर से पतित वृक्ष को उसके 
लत्ताफलादि से वेगपू्व॑क वंचित कर देता हे । 


रम्यैः रोहपयैत्र॑जञ्प्रमवशाच्छायां धितः शाखिना- 
मासीनप्रचलायितेन सुमहद्‌ दःखं विसस्मार सः। 
दरात्पामरपृतछतैः शुतिपथग्रतै प्रबुद्धसत्वमुद्‌ 
दष्टो निरर्वारिभिः सद मनाक्‌ श्वभ्रे निमजनिष।।२३६६॥ 


३६९. रम्य शेल पथ पर गमन करते हुए, क्लान्त वश वृक्षो की छाया का अःश्रय लेकर 
बैठने ओर पुनः चलने से, उसने महान्‌ दुःख कौ ।वस्परत कर दिया । दरसे सुने गये पामे के 
कोलाहलो से, प्रबुद्ध राजा निज्लैर वारि के साथ गतंमे इता हुञा सा देखा गया | 


पादरिप्पणि्यो : पारभेद्‌ : 

३६.७. (१) खाज : घन का भुना लावा तथा 
पुष्प का राजपथ तथा राजा को शोभा यात्रा के समय 
प्रथवा शुभ अवसरो पर वर्पां किया जाना पुरानी 
परंपरा ह । प्राय समस्त भारतवषं मे यह्‌ प्रचलित 
है । बगाल मे मृतको की शव-यात्रा फे समय लाज- दलोकं सख्या ३६९ मे 'मासीनप्रचलायितेन' 
वर्षा की जाती ह । विवाह के समय भी लावा प्रछने का 'मासीनः प्रचलायितेन' मासिन प्रचलायितेन' 
की क्रिपा हमारी तरफ प्रचलित ह । भमासीन. प्रलयायितेन' 'मासीनप्रख्यायितेनः 'मासीन 





रलोकसंख्या ३६९८ मेँ "रामा" का रामा.', 
पज." का 'विजदु.", “विगलितस्य' का "विच- 
लितस्य' पाठभेद मिरूता हँ । 


1 
१, 
[४ 


राजतरभिणौ 


नानावीरुच्ृणपरिमनस्ग्रगन्धा वनो 
रम्मनचोमप्रतिदतलिटाः पिच्छि्ाघादविकुन्याः | 
कान्ता श्रान्तरविंसकियलयन्छायपुग्ाद्रलेय- 
रध्युत्सद्र निदिततसुभिमंटित तस्य दारः ।३७०॥ 
२७> नाना प्रकार क वीर्न दृणो के परिमल से उप्र गन्धवती वनभमि, जलकेलेकसेसे 
रकन शिनामो यौर फिनलनो से युक्त कुल्यामो को पार करके, मृणाल परश मुग्ध अंगलेखाभों 
प ठन्मयम निहित ल्यैरो वानी श्रान्त उक्षकी स्विया मूर्ति हौ गयी। 
पयन्ताद्वितटादिरोक्य छचिर दृरीभवन्मण्डं 
द्रागामन्त्रयितुं चिपत्सु चृपतेदरिएु पुप्पाज्जलीच्‌ । 
नोणीप्रषटव्रिकोणप्चेति नमत्तण्डं स्वनीडस्थितं 


सावेगं गिग्किन्दरासु पततां बृ्द्रपि क्रन्दितम्‌ ।२३७१॥ 
२५१. ोमान्त प्त तट्से दुर होते मण्डल को देर तक देखकर शीघ्र विदा लेनेके लिये 
नृपस्य वे पूरप्ाजलिर्या गिराने पर, वेग के साय नीचे उतरते हृए, भिरिकन्दरामो फे, स्वनीट 
स्यि परिवृन्दो नै भो पृची तल पर प फेना, नमित चंच हो क्रन्दन^ किया । 


ड =^ ~~~ ~~ ~ --~ -~-~--~~ ~~ ~~ -~- 


यिनि, नुमरद्नुग' का स्स्वमददुदु जन जाने कितनी मिलनयापिनिगो मं प्रपन। 
मर्द ^, पृन्ृच- मा भुल्युत ^ कुत्र ^ द्ृतवर्म ' नुनमय, रममय, उत्खासमय गुणय व्यती भिया 
त्या सनाद व्य त पाठमेद भमन प्यश्रे' "पुनः धा, उन सरको नमस्कार कर, उन्दे स्मृति के षय 


दवभे" "मना दयार "णता स्वभे माना व्वभ्रैः पटपर केवर छितर तरिदारो री भी। ठम 





"शत धभेण मनस्य वदभ ' पाठभेद मिन्यता ई] पदमोर्‌ मण्डको उन्लो मे नमस्कार्‌ किमा जरा 
द कन्म्या ३७० म (प्मृलद्र का पाटमः ये एफ दिन रानीथी । माजरस्कथोा। स ० 
दम नथा सग्म्यृ्णदु भिन्ना रार अनान्‌ जगत्‌ म धरनजान भटानयाता र्भा उम 


पित्र मातुमृमिमा निमेये पून नही दप मरगी 
डो येल उन्न ग्मृत्ति मेरेप रट जायो वन्विम 
चार्‌ दर्णन क्रिया । अन्िमं फार ररेमोर मनश 
(व कोमलो । उन्दने प्रधूपागा हग माूमूमि 
+ को शरदाच्ि दी, पृष्मो दवारा उनकौ सन्निप वाग 

६4 (१) नमितचंनु. गलत ने कदा वृनाकौ | उनके घ्य टुदवम्पर्ती दुय वा ठतग देन 
ग्म कषद कौ सता वरक्रथ्टा जरदादु। मृत वाना, मान्न्यना देने वाता, सन्तीत दय याता, 


टोका ३92 मे शपन्नादरिः फा प्य 
ग्र" दपा पियन्नु' फा पाठनद "्हुनगव' भौर 
दमु मितादु) 


रमो पटने प्वोर मममत पन नो वदतानिन्यकारम प्ोर्जदरेने वारा वटांौरं मातवा या त 
७ पर्ल दव्य कयो देलकग परवा प्रहूदय दन 

दिदं वद पनयन्त मृष दृ कन्दं नै लोगमा। दै दद त श मक प पिरय 7 
५४ वता दा प्रदो वन्नमुमि चदा ~न मदे अपने पोलो मे विकवरर उ 
ततन्पः म तम लिया कनर्रनोह्दपौ) मसन्मुर दम दकि नमम्नार विया! 2. वि 


प्रथम तरग ३६१ 


स्तनयुगतरनद्क्षस्तमूर्धाशुकानां 

त्रिकवलनश्लिटं वीक्ष्य दुरात्खदेशम्‌ । 
अवहत रुदतीनां मौलिबिन्यस्तदहस्तं 

पथि तूप॒वनितानामभरुभिनि्राम्भः ॥३७२॥ 


३७२. पीछे मुडकर दुरसे स्वदेश को देखकर, शिर से गिरे क को स्तन युगल पर 
सम्हालतो, तथा स्तक पर हाथ रख कर रुदन करती, सृपवनिताभों के अश्रु से, मार्गं में 


निञ्चेर जल बह्ने लगा । 


्रातिस्थैरयेरुचितवचनािक्चया शोकशान्स्या 
निर््याजाज्ञाग्रहणगुरुभिस्तैध  तैश्रोपचारेः । 
तस्य स्नेहादपगतवतो राज्यविभ्रशदुःखं 


मन्दीचतरः स्ववि सुजना भृपतेभूमिषालाः ।॥३७३॥ 
३७३. स्थिर प्री तियों से, उचित वचन प्रयोग से, शोक शान्ति से, अकारण आज्ञा ग्रहण 
करने की गम्भीरता से, स्नेह से तथा भौर भी उन-उन उपचारो दारा अपनी भूमिम अये इस 
भूपति के राज्य विभ्रंश के दुःख को सज्जन भूमिपालो १ मन्द कर दिया । 





दी ओौर स्वयं नमित चचु होने खगे चिन्तुदैवका 
हदय उनके दुदिनिको देलकर भौ नही पसीजा । मानव 
हृदय उनके भाग्य विपर्यय पर इस बिदाई के समय 
उन्हुं बिदाकरदो वंद र्जासूभी नही वहा सका। 
वह्‌ काम किया पक्षियो ते । 
पारभेद्‌ : 

श्लोकसख्या ३७२ ये (तलनद्ध' का बलनद्ध' ; 
"विलोल" की विलोम"; नुपवनिताना' का "प्रबलाना 
बल ईत" पाठभेद मिक्ता ह । 
पाद्रिष्पिणियों ` 

३५२ (१) शोक संख्या ३६८ से ३७८ तक 
करण रस से मोत प्रोत संस्कृत साहित्य एव कान्य 
मे उक्कृष्ट माने जायेगा) कल्ह्ण करुण रस 
व्यकेत करने की प्रतिभा का स्वय एक उदाहरण 


उपस्थित करता ह 1 
इसी प्रकार का उदाहरण स्पेन के इतिहास में 


मिलतादहै। स्पेन का अन्तिम मूर राजा बोभवदिल 

को सन्‌ १४९२ ई० मे केस्टिलियन ने निर्वासित 

केर दिया । वह जवे श्रपने राज परिवार के साथ 
४६ 


पदक पव॑त पर पहा तो अन्तिम वार उसने करुण 
दुष्टि से ग्रनडा को देखा । जर्हां पर बोजवदिल ते 
पर्वत पर अन्तिम बार ग्रनडा को देला धाश्रौर 
स्पेन से बिदाई ली थौ उत्ते भाज भी "एल 
उरुटियो सीसपिरो-ढेल-मोरो' अर्थात्‌ मूर की 
अन्तिम आह्‌ कहते हं । 
राजा युधिष्ठिर किस दिशामेगयाथा, किस 
मागं, संकट किवा दारसे कद्मौरका त्याग किया 
था, किञ्च स्थन से रानियोने अपनी मातुभूमि 
कर्मोर मण्डल का अन्तिम दशन कर उसे 
पुष्पाजलिं अपित की थो} पता नही चलता) 
कल्हण इस घटना स्थल के विषय मं शान्त ह । 
उसको यह शान्ति इस बात को प्रकट करती ह| 
उसने किसी प्रचलित श्रुति के भ्राधार पर अथवा 
पूवं इतिहासकारो के अत्यन्त सूक्ष्म सूत्र कै श्राधार- 
पर उक्त वणन र्खिाह। 
राजा युधिष्ठिर तथा उसके राज्य कौ परिस्थिति, 
विद्रोह, श्रष्टशासन, मन्तियों के कुमन्व ध्रादि 


घटनाभो का वर्णन "दशकुमारचरित" मे कवि 


३६२ 


दण्डी ने अवन्तिवर्मा तथा श्रश्मक्देशाधिपति के 
सन्दर्भ में किया है! (८:५--२०) 
पाठभेद . 

श्लोक सख्या २७३ में शान्त्या का ^कान्त्याः 
पाठमेद मिलता हं । 
पादरिप्पणियों : 

३७३. (१) भमिपाल ओर अख्क्ुन्दर 
( सिकन्दर ) : हसन लिखता है कि अन्घयुधिष्ठिर 
बाहूर जाने पर वाहरो राजामो द्वारा मार डाला 
गया था । यह नितान्त कपोकल्पना ह । कल्हण 
इसका ठीके उलटा व्णंन करता ह । बाहरी राजाभो 
के सुव्यवहार के कारण वह्‌ अपने राज्य त्याग का 
दुःख भूल गया था । 

(२) राज्यपाल कल्टण ने राजतरंगिणी में इस 
राजाका राज्यकाल नही दिया ह । किन्तु उसने 
प्रथम तरग के राजाभ्रो के राज्यकालका कुल योग 
गोनन्द ( प्रथम ) से युधिष्ठिर ( प्रथम ) तक २२६८ 
वपं दिया हँ । उसके अनुसार गणना करने पर 
युषिण्ठिर का राज्यकाल ३४ वर्षं ३ मास १ दिन 
आता ह । श्राईने भ्रकवरी ने राज्यकाल ४८ वषं 
१० दिन दिया हं । यह्‌ काल गज्लत गणना के कारण 
बरुदिपृणं हं । पाठभेद के आधार पर गणना की 
जायतो ३३ वषं ९ मास तथा ७ दिन आता हं। 

गोनन्द तृतीय से युधिष्ठिर प्रथम तक 
२१ राजाग्रो का वर्णन कल्टण करता ह । गोनन्द 
तृतीय का राज्याभिषेक लौकिक सवत्‌ १८९४ में 
हृभ्रा था। गोनन्द तृतीय से नरेन्रादित्य भर्थात्‌ 
२० राजाभो का राज काल ९६७ वषं ठ मास तथा 
२३ दिन होता ह। रलोक सख्या ३४५ में ६ मास 
के स्थान पर ६ दिन की गणना करने से अवश्य 
श्रन्तर पड जाताहं। वह्‌ होताह। ९६८ वर्प 
२ मास २३ दिन । गोनन्द्‌ प्रथम का राज्याभिषेक 
लोकिक सवत्‌ ६२८ में हृप्रा था। गोनन्दमे लेकर 
अभिमन्यु तक के राजानो का राज्य काल १२६६व्पं 
होता ह ! भ्र्यात्‌ लौकिक सवत्‌ ६२८ से १८९४ ह । 

श्लोक संख्या ४८ में कल्टण लिखता ह-ष्यौनन्द 





राजतरंगिणी 





प्रथम तथा उसके उत्तराधिकारियो ने २२६८ वर्षं 
कलियुग मं शासन विये ! यह्‌ गणना कू लेखको 
के मत से त्रुरिपूणं लगती ह । उन्होने मानाह कि 
भारत युद्ध द्वापर के भन्त में हुमा था । 

श्लोक संख्या ५४ मे कल्टण लुन ५२ राजाभ्रो 
का राज्य काल १२६९६ वषं देताहं। इसप्रकार 
२२६८ में से यदि १२६६ वषं घटा दिया जायतो 
केव १००२ वषं बचता है । यह्‌ कार गोनन्द 
तृतीयसे युधिष्ठिर तकका होता हं । गोनन्द 
तृतीयसे नरेद्रादित्यका शासन काल ९६७ वषं 
८ मास २३ दिन होताहं। यदि इस कालको 
१००२ वषं मं से घटा दिया जाय तौ युधिष्ठिर प्रथम 
का राज्यकार ३४ वषं ३ मास १ दिन अताह। 

श्री एस, पी. पण्डित ने गौनन्द वक्ष के प्रथम 
तरग के राजाश्रो के राज्यकाल की गणना १०१४ 
वषं € मास्त ९दिनिदीहै। इसमे राजा युधिष्ठिर 
का राज्य कारन दिया गया हूं केवल लिख दिया 
गया कोई समय नही दिया गया हं । 

गोनन्द तृतीय का राज्याभिषेक ईसापूवं ११८४ 
वर्षं दिया गया ह । युधिष्ठिर का राज्याभिषेक ईसा 
पर्वं २४७ वषं दिया ह । युधिष्ठिर का राज्यकाल 
का समयन सम्मिलित करने पर इस गणनाके श्रतुसार 
९९७ वषं भ्राता ह। यदि प्रत्येक राजा का, 
शासन काल का समय गोनन्द तृतीय से नरेन्रादित्य 
अर्थात्‌ युधिष्ठिर के राज्याभिषेक दिन तक का समय 
जोडा जाय तो ९६६ वषं १६ दिन होता ह | गोनन्द 
वंश्ञके प्रथम तरगके राजागोका जो जोड दिया 
गया ह वह १०१४ वर्षं ९ माह ९दिनि दिया 
गया ह । यदि १०१४ वषं ९ माह ९ दिनर्मेसे 
९६६ वर्षं १६ दिन निकाल दिया जाय तो ४८ वपं 
८ मास २३ दिन वचताह। क्िन्तुश्री स्तीदकीौ 
कल्टण आाघारित गणना मानी जाय तौ वास्तव मे 
३४ वर्प ३ मास १ दिनभ्रातारहं। 

श्री एव. पी. परिढत के श्रनुखार ईसा पूर्वं २१७ 
वपं में युधिष्ठिर सिंहासन पर वैठलाथा। श्री स्तान 
के ्ननुसार यह दिन कौकिक संवत्‌ २८६१ वं 
< मास २९ दिन होना चाहिए । 


प्रथम तरंग 
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हसन--श्रन्ध युधिष्ठिर के राज्यकाल में सिकन्दर 
काना हसन च्खताहै। मै उसे यहा उद्धुत 
दसङ्ए करना चाहता हँ कि कम से कम इस एक 
घटना के उल्लेख के कारण रत्नाकर पुराण, उसके 
मुतरजम तथा हसन तीनो को इतिहास के साच्धियो 
तथा प्रमाणो के सम्मुख कही खडे होने को जगह नही 
मिरु सकेगी । 


हसन - 'मुतरजम रत्नाकर छिखता ह कि अन्ध 
युधिष्ठिर के आखिर दौर हकूमत के सिकन्दर फर 
कोस जिसे मशरिके वाशिन्दे महायोन कहते थे, बडी 
भारी कर्कर के साथ हिन्दुस्तान की तसरवीर के 
किए भराया। जब दरिया नीलावसे गुजरा तो 
हिन्दुस्तान के तमाम राजे-महारानो मे जल्ला पड 
गया। राजा युधिष्ठिर का भाई जिसका नाम 
अवीसततर ओौर कदमीर के बाहर वाले कोहिस्तानी 
दलाक का हृक्मरां था सिकन्दर की चिदमत मे तुहफे 
ले जाकर मुभजिज व मुकरम हुआ 1 सिकन्दर से 
अपने भार्ई्के बर लिलाफ मदद मांगो । चुनाचः 
सिकन्दर ने एक भारौ फौज उसकी इमदाद के किए 
मुकरर कर दी। अन्ध युधिष्ठिर मुकाबला की नाव 
न लाकर हिन्दुस्तान की तरफ्‌ भाग खडा हुभ्रा प्रौ 
उसकी जगह अवीसतर मुल्क कश्मीर का हाकिम करार 
पाया । दूसरी तरफ्‌ भन्ष युधिष्ठिरने भौ राजा 
पूरन से इमदाद मागी । चूकि पूरन स्‌.दं सिकन्दर 
के साथ मसरूफ जंग था। इस बिना पर युधिष्ठिर 
की मदाद से कासिर र्हा! यह्‌ देकर अन्ध 
युधिष्ठिर परन की तरफ से सिकन्दर फे साथ मसरूफ्‌ 
पकार हुभा । भौर नतीजतन्‌ दौरान जंग मारा गया। 
इस वाक्या के बाद हौ सिकन्दर ने कदमीर के जनृबी 
पहाड़ी इलाक से छ्‌.द करमर मे नजूक किया मौर 
कद श्ररसा शैख-शिकार मे मसरूफ्‌ रहा | एक दिन 
खदाकेकरतेसे मौकापर एकं तीर सिकन्दर के 
वागु. पर क्गा। जब तीरन्दाज को भिरप्तार कर 
काये तो मालूम हुमा कि यहु अबेस्तर का पाया 
भ्ादमी धा । प्रौर सिकन्दर के मारने पर मृतम्रदन 


था । सिकदन्र पर जब यह्‌ हाल खुला तौ उसकी 
प्ातिश गजब कौ कोई हद न रही मौर उसने 
जुम को पादाश मे मवीसतर को मय उसके रिश्तेदारो 
के कतल कर डाला । इसके बाद मुल्क को हकूमत 
राजा परताप को जौ माख्वा के राजोमेसेथा ओौर 
राजा विक्रमाजीत अजदादमेसे ह अता करके सुमद 
अपने मुल्क को वापस चरा गया । वात्हा श्रालम । 


सिकन्दर कर्मोर मेँ नही आया था 1 ( पृष्ठ ५० 
तथा ५१ } इस विषय पर भारतीय इतिहासकारो 


की आलोचना करता हृभा हसन लिखता हँ : 


हिन्दुस्तानी तारीखदां च्खिते है कि सिकन्दर 
फिरुकोश ईसा की पैदादृश से साहे तीच सौ साल 
कबर रूम के दारूक खलाफा से निकला भौर थोडे 
से मुहतमे इराक, श्म, भरव श्रौर फिदगिस्तान 
वगं रह्‌ मुमालिक फतह कर च्ए। ईसा से ३३१ 
साल पेश्तर फारस पर पतह करने की गरजे 
हमला किया श्रौर तीसरे हमले में वहा के बादशाह 
दारासन, दाराव बिन बहमन को कतल करके ईरान 
भौर सुरासान कौ सलतनते श्रयते क्रन्ना इकतदार में 
ले आया । श्रौर चू कि हिन्दुस्तानी राजे-महराजे दाराव 
के भहद हकूमत मे सत्तनत ईरान के बाज गृज्ार 
थे इस खयारु के पेश नजर सिकन्दर ने फतह हिन्द भी 
लाजमी श्रौर अरूरी समञ्ञे | चुनाचे . ३२७ कवल 
मसीह्‌ मे एक भारी रश्कर के हमराह दरयाए नीलम 
भरतूर करके हिन्दुस्तान हुक्म तन राजे-महाराजो में 
तहलक मचा दिया । भ्ररसा चार सार से सिकन्दर 
की शाही फौजौ ने बर्फानी पहाडोमे सफर की 
सच््ति्यां बरदास्त की थीं । इसके साथ ही लडादयो 
भ्रीर मुसलसक जग व जदल के वाश्रश धककर, चूर 
हो गयी थी, भौर गरमियोंमे पंजावमे रहने की 
वजह से उनमे से ्रकसर बुखार मे मुवतिला हो गये 
थे ¦ इस वजह से उन्होने हिन्दुस्तान पर हमला 
करने में जल्दी न की । 

इन दिनो हिन्दुस्तान मे तीन राजे मशहूर थे । 
भ्रवीसतर कश्मीर भौर उसके आसपास फे पहाडी 


३६४ 

४ = 
इकाक का परमान रहा । दसरा दोभ्रान सिन्धु तौर 
घ्ेलम का महाराजा टेकसिका । तीसरा हस्तिनापुर 
का राजा पोर। भवीसतर ने बेमार तु्फे व 
तहायक के जरिये सिकन्दर का इशुतकबाल किया । 
राना ठेकसिला ने सिफ वारयानी हासिक करके 
सिकन्दर कौ अपने घर दावत की भौर पूरौ शान व 
शौकत से दावत फराज बजा लाया । बादशाह ने 
अपनी थकी हुई फौजो को वहां छोडकर ख्‌.द दरयाए 
लेलम के किनारे डरे डा दिये । लेकिन उस तरफ 
से राजा पौर एक भारी फौज के साथ आया भौर 
दरया के उस किनारे मोरच। बना मिया । इन दिनो 
दरया फलम शिदत बरसात के वामनश्च तफ पानी पर 
था । सिकन्दर के लिए दरया का भ्रवूर करना बहुत 
मुरिकिल हो गया । भआचिरकार दस मौल उपर की 
तरफ जाकर रातको दरया पार किया। राजा पौर 
एक जबरदस्त लडाई के बाद सिकन्दर के हाथ कदो 
हुभ्रा। केकिन सिकन्दर ने इतहारई रहम से काम 
लेकर राजा पौर को उसका मुल्क मौरूरी वापस कर 
दिया । बाद भ्रजोर्ई्‌ वकौल मुसन्िफ वका करमीर 
को शैर को रवाना हुमा । लेकिन हिन्दुस्तानी वकाम 
निगार सिकन्दर के कदमीर जाने के मुतट्लिक बिलकुल 
खामोश ह! लेकिन वकाम्र काश्मीर के मुसन्निफ 
का बयान हकीकत से खली नही है । 


मुख्तसर यह कि सिकन्दर दोआब व चज का मुल्क 
राजा पौर को सौप दिया मौर खुद रावी ओौरचिनाव 
को पार करके मुकाम सागला मे कौम तातार के १९ 
हजार भ्रादमी मौत के धाट उतार दिये। यहासे 
मुल्क बिहार के फतह करने का इरादह॒ उसके दिल 
मे था लेकिन उसके सिपाही हिन्दुस्थान में मजीद 
आगे बढने से मुनकरहो गये इसलिए लाचार 
सिकन्दर को हिन्दुस्तान के मुकम्मल तसलीर दुसरे 
मौका पर छोडनी पडो । ओौर श्रपने मुल्क के वापस 
का इरादह्‌ करिया दो हजार किरितर्यां फिल 
अल फौरन बनवाई गई । एक लाख वीस हाज्लर 
पेद सिपाही । दोसौ हाथी किर्तयो में बैठाकर 


राजतसर्मगिणी 





दरियाए सिन्धके जरिये रवाना कर दिये! भको 
फौज दरया के दोनो किनारे खुदकी से चरती रही । 
पाचसौ कोस तं करने के बाद यहु तमाम किरितिया 
समुन्दर क दहाना पर पहुंच गयी 1 वर्ह से सिकन्दर 
जो सुशको के रास्ते रवाना हुमा था भौर नपारकस 
ने जो उसके बाहरी वेडे का अफसर था दरथा का 
सफर कु सात महीने मेँ ते किया सिकन्दर ने 
३२३ बरस कवल मसीह्‌ के वफात पायी । ( पृष्ठ 
५१-५२ । ) 

हसन तथा वकाभ करमीर के लिखने का कुल 
तात्पय यह्‌ है कि कश्मीर के इतिहास पर एक खास 
रग चढाने के लिए सिकन्दर को कश्मीर के मन्दर 
दाखिल' करते हँ । हजरत नूह, हजरत सुलेमान 
तथा हजरत ईसाका नाम कदमीर के इतिहास से 
जोडकर उस पर परदेशी रंग चढने को कौरिङ कौ 
गयी ह | सिकन्दर को काद्मीर जैसे दुर्गम स्थान में 
आना, उसकी यात्रा तथा कश्मीर का वणेन यूनानी 
इतिहासकारो का नही करना, जव कि उन्होने 
छोरी-से-छोटी बातें लिखी रहै, श्राश्चर्यजनक तथा 
भ्रसम्भव कही जायेगी । हसन तथा वाकए कश्मीर 
के जेखकने कुछ नहीं बताया हँ कि उन्होने सिकन्दर 
के कदमीर में दाखिल करने की वात कहा से पाई 
है । यदि सिकन्दर कदमीर मेँ प्रवेश किया होता तो 
उसका समय भशोक के काल के पूवं हसन की गणना 
तथा राजाप्नो को वालिका के भ्रनुसार होना चाहिए 1 


राजा शचीनर का क!ल हसन के भ्रनुसार क 
संवत्‌ १२३३ बैरता है। राजा स्वर्णं कासमय 
क० सवत्‌ ११६६ होता है । हसन राजा शचीनर 
का राज्यकाल नही देता । परन्तु तीनो का समय 
मिलाकर १७४ व्षं॑श्र्थात्‌ करुयुग १२७३ रोता 
है । हसन राजा शचीनर के पञ्चात्‌ राजा गल- 
गन्दर जिसे शचीनर का भतोजा कहता ह कलि 
सवत्‌ १३४३ मे राज्य करना वताता हं । राना 
अशोक का राज्थकाल क° सवत्‌ १६५५ लिखता ह 
यह्‌ भी लिखिता है कि भ्रशोक राजा शचीनर वल्य 


प्रथम तरंग 


इति भ्रीकारमीरकमदामात्यचम्पकम्रुघ्रनोः कन्टणस्य कृतो 
राजतरङ्िण्यां प्रथमस्तरङ्गः ॥ 


इस प्रकार श्री करमीर क महामात्य चम्पक प्रमु के पुत्र कल्ह्ण कृत 
राजतरंगिणी में प्रथम तरंग समाप्त हआ । 


शकुनी के पोतो मसे था। हसनने इसी प्रकार 
अशोक के पृवं राजा भगवन्त का कलि सवत्‌ 
१६४१ मे होना बताया हं । 

इतिहास सिकन्दर का श्राक्रमण काल ३२७ वषं 
पर्वं ईसा देता है। यह समय भ्रनेक साक्षियो से 
प्रमाणित होचुका ह। ईरान का काल उक्त 
सवतो के कारण उरभन मे पड जाता हं | सिकन्दर 
का आना भ्रज्ञोक के पूवं होता है । 

हसन रत्नाकर पुराण के आधार पर उसका 
उल्ठेख कर अशोक के पश्चात्‌ ३५ राजाओ के 
वर्णन के पश्चात्‌ सिकन्दर का कश्मीर मे भना 
च्िखिता ह । श्र्लोक का काल हसन ने १२५५ क० 
संवत्‌ तथा राजा अन्ध युधिष्ठिर का समय कलि 
संवत्‌ २८२८ देता है ।! बात यही नही समाप्त 
होती । उसने मिहिरकुल तथा स्राद्‌ कनिष्क के 
परचात्‌ श्रन्ध युचिष्ठिर का समय रखता हं । तथा 
उसी के समय सिकन्दर का आना छिखतारह। 
कमिष्क के पूवं वषं, मिहिरकुल के पूवं वषं सिकन्दर 
का आना प्रमाणितदहोचुकाह। भ्रतएव हसन का 
सवत्‌, उनका दिया काल, राजामो की तालिका 
आदि भ्रामक प्रनुमान पर माधारित, इतिहास को 
एक विशेष जमाना देने कौ गरज से लिखा गया है । 

हसन ने पुनः मपने पुराने सिद्धान्त की पुनरावृत्ति 
की ह कि उसका धार रत्नाकर पुराण का 
अनुवाद ह । वह अनुवाद जैनुर आवदीन के समय 
मे क्रिया गया था! उसे अनुवाद मिला! 
वितस्ता में वह्‌ यात्रा कर रहा था । नाव इब गयी । 


रत्नाकर पुराण भो इन गया । मैं कहु सकता हूं कि 
यातो रत्नाकर पुराण मिथ्याहं अथवा इतिहास को 
अपने रग में रंगने के लिए रत्नाकर पुराणका 
सहारा ल्या ग्यारह । यदि कभो कोई रत्नाकर 
पुराणभथाभीतो वह॒ तकं के भ्राधार पर मिथ्या 
प्रतीत होताहं। प्रमाणो की कसौटी पर हसन तथा 
मतरजप रत्नाकर पुराण तथा पुराण तीनों ही सत्य 
नही उतरते ! पुराणो का मैने श्रघ्ययन किया ह। 
पुराण गणना मे भूल नही करते । असंगत बात नही 
च्िखते | प्रमाण के किए किसी क्षि आदि के 
वाक्यो का आश्रय लेते हँ । उनको वर्णन शैली 
मौलिक श्रौर निराली होती ह । रत्नाकर पुराणका 
वर्णन केवल कपोलकल्पना मात्र ह | 
पाठभेद ` 

इति पाठ मं काश्मीरकः का कादमीरिक' 
'चण्पक' का श्रो चापाक' पाठभेद भिकूता है । 
इतिषाठ ` पादरिप्पणी : 

“इति' पाठ के पश्चात्‌ पारड्क्पियो मे निम्न- 
लिखित श्लोक लिखा मिक्ता है : 

“चतुदंशाधिकं वषं सहख' नव वासराः । 

मासाश्च विगता द्यस्मिन्नेकविंशतिराजसु । 
पाठमेद्‌ : 

उक्त शोक मे चतुर्दशाधिकं" का 'चतुविशा- 
धिके' तथा श्ेकविशति' का “च्ष्टात्रिशतिः पाठभेद 
मिकताहं। 

इससे कल्ट्ण के यह ल्खिने का समय स्थिर 
हो जाता ह। 


अथ 
श्री कल्हटरणक्रतायां 


राजतरह्िरयाम्‌ 
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दवित्तीय तरंग 


विहितमजगोपङ्खग्रास्यां धलुधेटितं 
नरकरटिनोदंहार्घाम्यां गणं प्रतिगृह्णतः । 


दि विधघट्नावाल्छभ्यानां निधेरुचिता विभो- 


जेयति र्टभापुमागाभ्यां शषरीरविनिितिः ॥१॥ 
अज एवं गो के श्रङ्गाग्र द्वारा विनिर्मित धनुष? तथा मानव एवं मातंग के देहं हारा 
निमिन गणेशय को साथ में रखने वाले, द्विविध घटना प्रियता-निधि, भगवान्‌ के नर एठं नारी3 
अंशसे शरीर का निर्माण सर्वेक्किषंकोप्राप्तहो रहाहे। 





पाठभेद 


'ओ' तथा शो श्रौगणेश्षायनमः' का भो पाठ 
प्रारम्भ मे मिलता ह । 

र्लोक संख्या १ मे गोश्यृद्धा' कां "गजब्पद्धा 
"गौ. शद्धा; गण का "गणे", "गणैः; पप्रति- 
गृह्णतः" का, प्रतिगृह्यतः', प्रतिगृह्य.” ; हिविधः 
का "विविध"; "उचिताः का भभ्यन्स्ता ओर 
'रटमा', का पाठभेद (ललना' मिलता है । 

शेी . कल्हण नै द्वितीय तरंग मेँ नूतन उपमा, 
तवीन शब्दावली तथा सुगस्ति पदो की स्वना कौ 
है। प्रथम तरंग मे कल्ट्ण ने प्रचलित शब्दो, 
प्रचलित उपमाभ्रो एव सरल भाषा का आश्रय लिया 
है। प्रथम तरग के ३७३ श्लोको की रचनाके 
पर्चात्‌ प्रभिन्यविति एव भाव ग्यजना अधिक परिष्कृत 
तथा प्रौढ हो गयो ह । उसके विचारो मे कल्पना के 
स्थान पर गम्भीरता एव प्रौढता के मुकुलित स्वरूप 
कादर्शनरहोताहै। 

प्रथम तरग मे घटनावली, काल गणना, तथा 
राजाओ के वर्णन के समय उसमे एक प्रकार की 
धि्ञक मालूम होती है। वह इतिहास लिख रहा 
था। परन्तु सामग्री पर्याप्त न होने पर वह 
विष्पुखारत प्रौर टटौ कड़यो को इधर उधर से 
रछकेर जोड रहाथा। किसो प्रकार ग्रन्थ को 
इतिहास कारूपदेरहाधा। इस तरंग मे वह्‌ 

४७ 


किमक कमहो गयी ह । उसकी भाषा संयतौ 
गयी है । वह किंचित्‌ भ्रात्मविश्वास के साथ वणन 
करता है जिसका अभाव प्रथम तरंग में स्पष्ट 
मिलता ह | 

श्री रणजीत सीताराम पण्डित के अनुवाद मं 
पष्ठ ५८१ पर इस तरंग मेँ वणित ६ राजाश्रो का 
वर्गीकरण विक्रमादित्य वंश दिया गयाहै। श्री स्तीन 
इस वर्ग का कोई नामकरण नही करते । इस वग के 
राजा एकी वशके नही थे) अतएवे उनका 
वर्गकिरण किसी नाम से करना उचित नही होगा । 

कल्हण प्रशसा हारा ही द्वितीय तरगकाश्रारम्भ 
करता हँ । भ्रधं नारीइवर भगवान्‌ शिवे की चन्दना 
करता ह । 

वहु श्लोक द्विविध घटनापूर्णं॒है। अधं 
नारीदवर का शरीर पुरुष एवं स्त्री से बना है, 
भ्रौर धनुष भी भ्रज एवं गौ श्गसे बनाह। इस 
प्रकार कल्हटण ने तीन दिविध घटनामो का वर्णन 
कर भगवान्‌ का जय किया ह । 

१ (१) धनुष : श्यंगधनुष का कल््ए ने 
उल्लेख किया है । चाणक्य चार प्रकार के धनुषो 
कावर्णन करताह। चौधे प्रकार का धनुषदण्ड 
ही, सीग किवाश्युग का बनताथा। 

श्रीकृष्ण का धनुष सीग अर्थात्‌ शग काया 
वास, सोना, वादो, तावा, रोहा, दस्पात तथा 


२७० 





अन्य घातुओ से भी धनुष वनाये जाते थे । 
धनुष का दण्ड वनाने में भस, गडा, शरभ की 
सीग तथा चन्दन, शाल, वेतत, ककुभे अथवा धवल 


कील्कडीकामभी प्रयोग होता था। श्रग्निपुराण 
मे धनुष का विशद वर्णन किया गया ह। 
घलुप की डोरी को प्रत्या कहते हँ । प्रत्यचा 


तात, बसि या अन्य रेशेदार पदार्थो से वनायी जाती 
थी । चाणक्य ने मुर्वी, मुज, घास, अक, सन, गवेधु 
तथा स्नायु तन्तुभो से प्रत्यचा वनाने का वर्णन 
कियाह। 

धनुष का दणड ६ फुट का उत्तम माना जाता 
हं । उससे कम का निम्नश्रेणीका होता हं । आपं 
कान्य कालीन धनुप का दण्ड ५॥ फुट तथा बाण 
२फिटकाहोताधा । धनुषका दण्डदो प्रकारका 
होताथा। साधारण धनुपमे दण्डके दोनो छोरो 
को प्रत्यचा से सम्बन्वित कर दिया जाता ह! यह 
सुगमता से वन जातारह। दूसरा प्रकार दण्ड मे 
दोन छोर अर्धं वृत्ताकार धनुपके दोनो भोर दण्ड 
भर्घचन्द्राकार से उठे रहते थे । उनके छोर पर 
परत्यचाल्गा दो जाती थो घनुष छोडते समय 
्रत्यचा दोनो छोरो पर धूमे भ्र्घन्द्राकार दर्ड पर 
शक्ति से चढायी जातो थी। इसे प्रत्यचा का 
चदढाना कहते हुँ । यह्‌ धनुष दण्ड बसिकाभौ 
वनता था। उसे अग्निसे सिकाकर अघवृत्ताकार 
दोनोछोरो पर वनादेतेथे। कन्तु दूस प्रकारका 
धनुष धातु का भ्रधिक होताथा। मघ्ययुग मे इस 
प्रकार घातु निर्मित घनुप वहुत प्रचक्ित थे। 

धनुष के भुकाव प्र्थात्‌ चापकाभी वर्णन 
मिलता ह । चापके अनुसार प्रत्यचा भारी या हलकी 
होती धो । कोदण्ड मण्डन" में १८ प्रकार के धनुषो 
का उल्लेख मिलता ह । चापका विभिन्न भारभी 
दिया गया है । योगिन्‌ के धनुष का भार २०० पल 
तथा दुर प्रहर वाले धनुषका मार ९५० या 
१००० पल दिया गयाहं। नीत्ति प्रकाशिका भं 
१४ प्रकार के चापो का वणन मिलता ह । 


राजतरगिणी 





वैदिक श्रार्या का मुख्य आयुध धनुप धा । उसका 
इतना महत्व था कि मृतक के दाहिने हाथ मँ धनुष 
रख दिया जाता था । दाह क्रिया के पूरे, उसके हाथ 
से धनुषले च्या जाता था ताकि वहु भस्मन 
हो जाय । उसे मृतक द्रारा प्रदत्त थातो समक्षतें थे । 


धनुर्ज्या को फस देने पर धनुपकेदोनोभग्र 
गागो को श्रर््लौ कहते थे । भ्रप्रयोगावस्था मे प्रत्यचा 
उतार देते थे । चलाने के समय कस दिया जाता धा। 
(ऋ०१० १६६९ ३) कान के समीप तक धनुर्ज्या 
को खीचकर छोडते थे । अतएव उसे कणयोनि कहा 
जाताया ऋ० ६४५ २ तथाक्० २२२४ ८ 


ग्रीक अर्थात्‌ यूनानो कवि हौमर के वणन के 
अनुसार धनुप को वक्षस्थल तक खीचकर छोडते थे । 
अर्थात्‌ भारतीय तथा पाञ्चात्य घनुष चलाने मे यह्‌ 
मेदथा। ( इक्ियड ४१२५) 

धनुष भारतसे विश्वमे चारो मोर फला था। 
भारतसे ईरान होता परिचमी एरिया तथा वहां 
से यूनान, रोम, मिश्र तथा यूरोपमें हुवा था। 
भारतीय सैन्य विज्ञान कानामही धनुर्वेद दे दिया 
था। यूनानियो के साथ पिया कायुद्ध प्राचीन 
काल में करई वार हुआ था। उसमे भारतीय धनुप 
विद्या विशारदो ने भाग ज्ियाथा। उन्हं सर्वश्रेष्ठ 
धनुर्धर माना गया धा। घनुप विद्या भारतमें 
अत्यन्त विकसित थो । 

कल्टण यहा पर धनुष के अग्र माग में भ्रज तधा 
गायके सोग भ्र्थात्‌ श्यग लगने का उल्लेख करता 
है। प्राचीन काल मे धनुष के दोनो ्षिरो कौ दृढ 
जौर मजवूत बनाने के छ, सीग तथा किसी धातु 
को जड कर, उसे अधिक टिकाऊ वना देते ये। 
डोरी मथवा प्रत्यचा को चढाने के लिये उसमे खाबा 
वना रहता था । उसमे प्रत्यचा लगा दी जाती थी । 
कश्मीर मं गाय तथा श्रज का सीग, भैस, भसा, 
गेडा तथा शरम की भपेक्षा छोटा होता था। वह 
धनुष दरुड बनाने के योग्य था । ्रतएव उसे दोनो 
छारो पर कगाया जाताया! 


प्रथम तर्ग 





एक अनुवादकर्ता ते शिवि के धनुष कानाम 
'सजगव' दे विया है । किन्तु शिव के धनुष शर्य मे 
यह यह्‌ शन्द वैठता नही \! गणेश तथा धनुष 
दोनो शिव के पाम थे] इसेहमएक रूपकमभी 
इस प्रकार मान सक्ते है कि भगवान्‌ शिव के पाश्वं 
मे बुद्धि के प्रतीक गणेश तथा शिति का प्रतीक 
धनुप दोनो उपस्थित हं। वह शस्त्र एव शस्त्र 
दोनो से समन्वित ह । शिवने किरात रूप मे अर्जुन 
स युद्ध केर प्रपनो अपार शविति का परिचय दिया 
था । बुद्धि भ्र्थात्‌ गणेष तो उनकेपत्रहीह। 


गणेडा ` गणेश वैदिक शन्दो मे ब्रह्मणस्पति 
भोरहै। वह शंकर तथा पावती की सन्तान 
होने पर भी अथोनिज ह। ( ब्रह्म वै° पु०८ 
तथा लिंग १०२ पार्वती ते अपने शरीर के 
उबटन की मृति वनाकर उसे सजीव किया धा। 
( पद्म० सुः ४३, स्कन्द० ७:१:३८ , मत्स्य° 
१५३ ) । 

प्रत्येक युगो मे गणेश के मवतार, उनका 
नामादि भिन्न माना गया है । कृत प्र्थात्‌ सतयुग 
मे गणेश कंद्यप पुत्र विनायक ये । उनका वाहन 
सिह था। इस अवतार कार मे देवातक 
नरातक का दलन किया था। त्रेतायुग मे दिवपुच 
मयूरेद्वर तथा वाहन मयूर था । सिन्बू का सहार 
कियाथा। द्वापर युग मे शिवपुत्र गजानन हुए थे । 
सिदुर का विनाश क्रिया था। वरेण्य राजाक्ो 
गणेश गीता सुनाया था। कलियुग मे भश्वारूढ 
धूमकेतु नाम नाग मे अदिति के गभं से जन्म छेगे। 
महोत्कट सूप मे म्लेच्छो का सहार करेगे । ( गणेश. 

४५-६ } । 

गणेश के एकदत होने का कारण दिया गया 
हं । भगवान्‌ परशुराम ते शकर-दारा प्रदत्त परशु गणेश 
परफंका। परशु शंकर का था! पिताकाथा 
प्रतएव उसका प्रतिकार नही किया जा सकता था 1 
दाति पर आक्रमण सदह लिया । एक दात्त टट गया! 
परशु हाथमेले लिया। उस समयसे उनका एक 


आयुध हो गया | यही कारण) गणेय के हाथो 
मे परशु आयुष बना मिक्ता ह । कश्मीर मे प्राप्त 
मूतियो मे परु आयुध दिखाया गया ह । 





हाथी का मस्तक लगने की भी एक कथा हं । 
मगवत्तौ पावती स्नान कर रही थी। गणेश द्वार 
पर वैठे थे । गणेश हारषाल किंवा रक्तक का कायं 
कर॒ रहे थे) शंकर का वेदा रोक दिया) 
शकर क्रुध हो गये) पिता-पुत्र का संघषं होने 
खगा । शकर ने गणेश का मस्तक तोड दिया) 
पार्वती के श्राग्रह पर, शंकर ने मानव मस्तक के 
स्थान पर इन्द्र के गज करा मस्तके खाकर, लगा 
दिया। उस समय से उनका नाम गजानन 
हो गया । ( शिवण कू° १९ ) एक कथा श्रौर हे । 
शनि के दृष्टिपात से गणपति का मस्तक मस्महो 
गया । देवताग्रो ने उसके स्थान पर हाथी का 
मस्तक लगा दिया । ( ब्रहावै° ३: १८ भवि०, 
प्रति० ४: १२) 


गणपति को सिदुर प्रियहै। हनुमान की मूति 
के समान उनको मृति पर सिदुर का लेपन किरया 
जाता ह । गणपति वध करेगे, यह्‌ कल्पना उठते 
ही, सिन्दूरासुर ने गणपति को उठाकर न्मदामे 
डाल दिया) गणपति के रक्त से नमदा का जल 
रक्तिम हो गया 1 कालान्तर मे गणपति ने सिन्दूरा- 
सुरकावध क्रिया । उसका खार रक्त शरीरमे 
लेप किया । उनका समस्त शरीर सिन्दूर के रक्त 
से रक्त वणं हौ गया 1 ( गणे.० २ : १३७ ) 


गणेश की सिद्धि तथा विद्धि दो प्तिर्यां ह। 

( गणेश० : १ : १५) इनकी उपासना से कार्ठवीयं 

भ्रन्यग हुभा था । ( गणेश० २: ७३-८३ ) गणेश 
चतुभज हँ । उनक्रा वाहन मूषक हं 1 


गणपति का एक रूप निकूुभ है वाराणसी 
स्थित निकुंम कौ उपासना करने पर भौ दिवोदास 
के पत्नी सुयशा को पुत्र प्राप्ति नही हई । दिवोदास 
करोधित हो गया । निकूभ मन्दिर ध्वस्त करा दिया। 


३७२ 
निकूभ ने वाराणसी नष्ट होने का शाप दिया । 
ताकजवादि रहंहयो ने वाराणसी नगर ध्वस्त किया । 
दिवोदास पलायन कर गया । अत्त मेंनिकूम कौ 
पुन स्थापना को गयी। वाराणसी समृद्धिशारी 
हो गयौ । इस कथा मे वर्णित निकुम ही गणपति 
नास से प्रख्यात हए 1 ( ब्रायु° ९२ २३६-५१ ) 

गणेश ओकार स्वरूप रहँ | उनको उपासना 
का श्रथ ब्रह्य की उपासना मानी गयी है । (गणेश० 
१. १३-१५ ) एतदर्थं स्वं विद्या एव कलाओं का 
उन्हे अधिपति माना जाता ह । किमी भी देवता 
की उपासना के पूर्वं सर्वप्रथम गरोश की पूजाकी 
जाती है । ( पदूम० सु० ६३) 

श्र-ऊ-म्‌ से ओकार बनता ह 1 यहु प्रणवहं। 
तुरीय नाम चतुय भागभी कारम समाविष्टहै। 
जागृत, स्वप्न, सुपुत्ति तथा तुरीय चारौ अवस्थाभ्नो 
का ॐ कार द्योतकं है । साध्य तथा साधन दोनो 
रूपोसे ॐ कार वणित ह। भ्रतएव वेदो का 
कार से प्रारम्भ करने को प्रथा प्रचलित हुदै थी । 


काकान्तर में गजमुख गणेश का स्वरूप श कार 
सेही विकसित हुमा 1 कार तथा गणेश की 
प्रचलित एव प्राचीन मूतियो के रूपो में साम्य 
मिलता हं । गणेश की गजमुख मूति भ्रवबतक र्पाचवी 
शताब्दी के पूवं की नही प्राप्त हौ सकी है । 

सन्त ज्ञानेश्वर ते गीता की ज्ञानेश्वरी टीकां 
गजमुख तथा उ कार की एकता स्पष्ट की हँ । इस 
एकता के कारण उपनिषद्‌ प्रतिपादित ॐ कार वेद 
एव सार्वत्रिक, सर्वं कार्यारम्भ मे माद्य स्थान प्राप्त 
कर लिया। 

बार गणपति, तरुण गणपति, भक्ति विघ्नेश्वर, 
शक्ति गणेश, उच्छिष्ट गणपति, नृत॒गणपत्ति, हैरब 
गणपति, प्रसन्न गणपति मादि रूपो मे गणपति की 
मूत्तियां मिकरूती है । इसी प्रकार विनायक के आठ 
रूपो की कल्पना की गयी ह । 

(३) अधंनारीरवर : एक कथा ह । बादबिल 
के आदम तथा हौवा की कथा से मिती हं । बाई- 


राजतर॑गिंणीं 


विर के अनुसार सवं प्रथम श्रादम को भगवान्‌ ने 
वनाया । तत्पश्चात्‌ उसको एक पसली से हौवा 
को बनाया । इस प्रकार नारीएक ही मनुष्यका 
अग हं! 





शिवि पुराण में कथा मिलती ह। ब्रह्मान 
प्रजा उत्पत्ति निमित्त तपस्या की। शिव उनको 
तपस्यासे प्रसन्न हो गये) उनके शरोर से भध 
नारी-नरेदवर खत्यन्न हए । ( शिव ° शत० ३ ) 

स्कन्द पुराणमें एक भौर कथाका वर्णन है] 
महिषासुरमदिनी ने महिषासुर का वघ किया। 
शिव सन्तुष्ट हुए । प्रसन्न हृए 1 अरुणाचल पर 
पार्वती तपस्या कर रही थी। पार्वती को वामाग 
पर शिवमेलेलिया। शकर के इसगप्रेम प्रदशन 
से प्रफुट्लित होकर, पावती भगवान्‌ शंकर कै 
वामाग मेँ लोन हो गयी । शकर एवे पावती एफ 
ही शरीर के दक्षिण तथा वामाग हौ गये) शिव 
का पुरुष दक्षिणाग शुभ्रवर्णं रह गया । पा्वेतौ का 
शरीर वामाग ताश्नवणं युक्त हौ गया। भर्घभाग 
मे कचुको तथा हार आदि श्रामूषण रह्‌ गये गौर 
यथावत्‌ पुरुष स्वरूप रह गया । यह शिव पावती का 
रधं नारीश्वर करवा प्र्धनारी-नरेद्वर सूप हो गया । 
(स्कन्द० १२ ३-२१, मत्स्य २६०) मनुस्मति 
ममी इसी प्रकार कीएक क्रथादी गयीहै। 
हिरण्यगर्भ को सृष्टि स्वना की इच्छा हई । उसने 
जपने शरीर को दो भाग करिये। अर्धं भागसेस्व्ौ 
तथा दूसरे शर्ध भाग से पुरुष शरीर कौ रचना हुई । 
एक ही शरीरके दो श्रश ये मिलने पर, भध 
नारीश्वर रूप अर्थात्‌ पुरुष तथा स्त्री एक मे हो गय । 
(मनु०ः;ः१ ३२) 

देवीं भागवत में भौर एक कथा इसी से मिलती- 
जुलती दौ गयी ह 1 ईश्वर भ्रपनी स्वेच्छा से दिविध 
रूप हो गये ! दाया भाग पुरूष तथा वाम भाग स्त्री 
काटो गया। उसने यह्‌ कार्य सृष्टि स्वना कौ 
दृष्ट एव इच्छा से किया । ( दे० म० २ : २७) 

किष्किन्धा काण्ड वाल्मीकीय रामायणम दस 


प्रथम तरंग 


३७३ 





{सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गयाहं किस्त्री का 
मूल पुरुष से भिन्न नही हँ । (कि ३४ ३८) 

ऋगवेद मे यद्यपि अर्धनारीश्वर शब्द का 
उल्लेख नहीं मिक्ता, तथापि उसकी कल्पना मिलती 
है। पुरुष एवं प्रति इस सृष्ट प्रक्रिया के केन्द्र 
बिन्दु है! प्रतीकात्मकं स्वरूप हूं । इसकी व्यजना 
स्पष्ट प्रतीत होती है। घावापुथ्वी लोक की 
मध्यवती सृष्टि है । माता-पिता, योषा-वृषा प्राण हं । 
जग्नि-सोम, पुरुष-स्त्री है । पति-पत्नी के हन हारा 
प्राणो जगत्‌ का सुजन होता ह 1 


पुरुष मे अग्नि तत्व तथास्त्री में सोम तत्व 
प्रधान दहै) स्वरी के भास्यतर मे श्र्घभाग पुरूषका 
विद्यमान रहता है } जहाँ प्रग्नि ह । वही श्र्घभाग 
सोमद्ै। भतएव अरग्वेद (१ १६४: १६) 
कहता है-- स्तरिय. सतीस्वा उ मे पुंस बाहुः ।' स्त्री 
का श्षोणित्त आग्नेय एवं पुरुष का शुक्र सौम्य माव से 
युक्त रहता है । शुक्र एवं शोणित ही वैज्ञानिक 
भाषा मेँ वृषा एवं योषा भर्थात्‌ नर-नारी ह । स्वी 
तथा पुलिग हं । । 


सुटि के इस आदि मूत्त मातृत्व एवं पितृत्व को 
प्रतीक रूपमे पुराणो मे पार्वती एवं परमेदवर कहा 
गाह । शिव पार्वतीहौी रुद्र एव अम्बिक्राह। 
शतपथ ब्राह्मण (५३ » १०) मे उल्टेषे 
ई--'भग्निवं श्रग्नि"!' इसी को तत्तिरटय ब्राह्मण 
दुह॒राता ह--"एवं सद्र" यदग्नि" " ( १६१५ ८-६ } 
ऋग्‌वेद कितनी वैज्ञानिक माषा मे कहता है 
'अग्निर्जगतितमयं सोम आहु तवाहमस्मि सरू 
न्योका ]' (५.४४. १५) अग्नि एव सोम 
जगत्‌ कै माता पिताहं) अन्ति श्रन्नादह) सोम 
उसका अन्नकूप दारा समरण करता है । 


सृष्टि रचना के लिये पुरुष एव स्तौ दीनो तत्व 
श्रनिवायं है । वनस्पति से लेकर समस्त प्राणधारिमो 
कौ. उत्पत्ति इन दोनो तत्वो के मिलन का परिणाम 
ह) पुरुप नारोमे बीज वपत करताहं) नारी 
ग्घ मे पुरुष के अग्निकण कौ लेकर सम्बधैन करती 


ह । वह्‌ बीज विराटसूपधारण करतार \ बीज 
की शवित के अनुसार, जो मात्रा का प्राधान करती 
है, वही माताहै। चही पिता एवं माता हिव एव 
शक्ति के प्रतीक हुं। 

शक्ति विहीन शिवर्द्रहं। उनका स्वरूप 
घोर दहो जाता ह । शक्ति के साथ मिखने पर उनका 
स्वरूप शिव होता! इषे दूसरी तरह से समसन 
तो अयं होगा । यदिभम्तिको सौम स्वरूप अच्च 
प्राप्त नही होता, ते वह जिसमे रहती है, उसी 
को भस्मकरतीरहं। यहशर्ररूपरह। यह संहारका 
स्वरूप ह) किन्तु भग्निमे सोमक्ौ आहति याग 
है। इस यज्ञ का स्वस्ति भाव होता ह । वहु स्वस्ति 
भाव शिव-शक्ति किवा अग्नि-सोम का समन्वित रूप 
हं । यही मर्धनारीश्वर ह । 

वैदिक साहित्य मेँ नैसगिक एवे व्याधि-जतित 
उत्पात-सहारके देवता को रुद्र कहा गया है । किन्तु 
उन्ही उत्पातो का शमनकारी देवता शिव बन 
गया हं! अतएव रुदर एवं रिव एक ही देव कै रौद्र 
एव शान्त स्वरूप है । 


कालान्तर में रद्र के नाम, रुद्र, भव, शर्वं (शिव) 
पशुपति, भीम, ईशान, उग्र एवं महादेव पड गये । 
रद्र की पत्नौ सुवचा किवा सती, पत्र शनि्चर 
तथा निवास स्थान सूर्य, भव की पत्नौ उमा (उषा) 
पुत्र शुक्र निवास स्थान जल, शवं (शिव) की पत्नी 
विकेशी, पज मगल, निवास स्थान मही, पदुपति की 
पत्नौ शिवा, पुत्र मनोजव, निवास स्थाने वायु, भीम 
की पत्नी सत्राहा ( स्वधा } पुत्र स्कन्द निवास स्थान 
भन्ति, ईशान की पत्नी दिया, पुत्र स्वर्ग, निवास 
स्थान साका, उग्र की पत्ती दीक्षा, पुत्र सत्तान, 
निवासत स्थान यज्ञीय ब्राह्मण तथा महादेवे की पत्नो 
रोहिणी, पुत्र वच भ्रौर निवास स्थानं चन्द्र कहा गया 
है। यदी अष्टस्रहैँ (विष्णु १:८; मो 
४९) पद्०, सु० ३; वानु, २७, स्कन्द ७: १ ८७) 

दस सूपमे प्रत्येक के साथ सवित स्वरूपं पत्नी 
ह । सभो पावती किवा भादि शक्ति की प्रतीक है । 


३५७४ 


जरसा शमिवाण्या 


राजतस्गिणी 


भूयो राञ्याजैनोचोगस्तेनास्यऽ्यत 
च॒ कणमूरमवाप्नया ॥२॥ 


भूना । 


२. अपनी जरावस्था तथा र॒सियो" की श्रत वाणी के कारण उस राजा ने पुनः राज्य 


प्रापिका उद्योग त्याग दिया, 
अनयद्विनयोदात्त 


समं 
विषयान्वर्षिनामग्यः स 


स्वविषयेण तान्‌ । 


तान्पश्चाऽपि विस्प्रतिम्‌ ॥३॥ 


३. जितेन्द्रिय मे अग्र एवं विनयोदात्त उस राजा ने विषय १(स्वदेश्च ) के साथ अपने 


पंचेन्द्रिय विषयों को भी विस्मृत कर दिया । 


किव के साथ उनकी भ्र्धागिनो हं । वह्‌ अलग नही 
सचमुच एक ही शरीर, एकेहौ विश्व, एकी 
ब्रह्माण्ड के पुरुष एव शक्ति, सुष्टि कै मूल कारण 
नर-नारी है । मूत प्रजापति एक थे । केले थे । 
उनमे सृष्टि रचना का सकल्प उदय हुश्ना । उन्होने 
सपने शरीरके दो खण्ड कर दिये। उसमे एक 
अर्धभाग स्त्री एव दूसरा भाग पुरुष हुमा 1 म्र्ध- 
नारोश्वर सुजन सोत के प्रतीक ह । वह्‌ मिलन 
के साकार स्वरूप रह । 

भर्घनारीक्वर की भ्रतेक मूर्त्यां मिलती ह । 
एक प्रभावशाली मृति एलोरा के कैलास मन्दिर में 
है । भ्रव तक उपलब्ध सवसे प्राचीन मूति मथुरा 
सम्रहालय में प्रथम रातो कुशान कालीन ह । 


दक्षिण पूवं एशिया का मेने पयप्षि पर्यटन किया 
हं । यह आदि शक्ति है कम्नुन के एगकोर वाटमे 
दार, पाषाण एव मृण्‌मयी श्रनेक मूति्यां मेने अर्धना- 
रीर की देखी हं । श्याम भर्थात्‌ यार्ईलण्ड मे अर्ध- 
नारीश्वर की मति तथा उसका पूजन किसो समय 
खूब प्रचलित था । ( द्रष्टन्य ह दक्षिण पूर्वे एरिया ) 
पारमेद 

रलोक सख्या २ मे 'जरसा' का 'रजसा' मौर 
"शमि" का शशसि' पाठमेद मिलता हुं । 

२ (१) क्लमी: शमी का अथं शन्त, सयमौ 
तथा जितेन्द्रिय होतारं! स्वदोषो करो शमन करने 
वालो कौ शमी कहते ह । 


पारयेद्‌ 

दलोक सख्या ३ मे "दात्त." का पाठभेद दातु ' 
मिलता हं । 
पादरिप्पणियों 
-- ३ (१) विषय, विङः-विश्य ; वैदिक काल 
मे एक समिति थी । समिति का अथं एक स्थान पर 
सबका एकत्रित होना था। एक स्मिति जन- 
साधारण कौ ध्विश्च ' थी । राष्टरीय सभा थी । वैदिक 
काल में हिन्द समाज जनो भ्रयवा वर्गो मेँ विभक्त 
था। यथा--ननु, यदु, कूुरु। साथहौवेरोग 
यह्‌ भी समक्नते थे । हमलोग एक ही जाति के हं । 
क्योकि वे सब लोग श्रपने श्रापको श्राय कहते थे। 
वर्गो कै- लोग विश्च" कहलाते थे । जिसते वैश्य 
शब्द निकला ह । 

यूनानियो ने भारत पर आक्रमण किया। 
भारतीयो ॐ सम्पकं मे भाये। परन्तु पजावसे 
प्रागे तही वढ सके। यूनानी जेखको ने राज्य 
एव विश. को एक दही मानाह। वे प्रत्येक राज्य 
के नागरिकोको विश को सज्ञा देते है। सिन्ध 
तथा पजाबके प्राय समी राज्योके विषय में 
उन्होने यही कहा ह । किन्तु मारतौय लेखक उदं 
जनपद तथा देश कहते थे । ( पाणिनि ४ ! 
१६८-१७७ ) कल्हण ने विषय शब्द का प्रयोग 
देश किंवा उसके राजा के सम्बन्यमें किया ह। 
विपय, विद्य अथवा विशः निसन्देह देश एव राज्य 


प्रथम तरंग 


२३७५ 


धावन्राज्येच्छया दुर्गागलिकायां स्वमन्त्रिभिः । 
कारेन स्थापितो बद्ध्वेत्यभ्यधायि तु कैरपि ॥४॥ 
‰, राज्येच्छा से दौडते हुए राजा को उसके मन्त्रियोंच्ने दुगागछिका मे बन्दी चना 


दिया । एसा कु रोगो ने का है । 


से छोटा माना जाने लमा था1 उसका अधं समय 
की गतिसे बदर्ता गया) मृकमे विपय शन्द 
के समानार्थक शब्द देश, विषय एवं उपवन थे । 
सुद्र प्राचीन कार सेही कश्मीर उपत्यका 
छोटे प्रशासक्रोय विभागो में विभाजित थी । उन्हे 
प्रचलित भाषा मेँ परगना कहते हं। उनका 
प्राचोने नाम विपयथणा। कोक प्रकाश में उल्लेख 
आना है क्रि २७ त्रिपयो मे करमीर रज्य विभक्त था- 
"एषां सक्चचिशतिविषयाणां अन .रारोप- 
वेषणकः-- पृष्ट ७७ 
'खोयाश्रमि, एकेन, क्रोधन, द्वाविशति, चालन, 
समाङा, देवसुचौ (र), शग, वितस्ता, सत्रव, 
खरवारि, नील, हारी, जरटडीय, खड्वीय, फरगा, 
लहर, भरौरुडोय, नीखाश ।' 


उक्त १९ विषयो का नाम लोकप्रकाश भे 
मिरुता ह । उका आधुनिक नामं निम्नलिखित रूप 
सेहोगयाह)। 


खोयाश्रमी = खुयाश्रम, खायाश्र (हा) मी, 
शमाला == समाला, ओौलिदिय = होक्डा, खह्री = 
लहर; नीलाश == नीलार्व, खड्वीय = खदुवी, 
एकेन = एकेनक, देवसुवी = देवसरस; क्रोषन = 
्रहिन परगना, देवाविसत्ती = दन्त परगना भृग= 
त्रिग परगना, फष्गा = फक, तया चालन, वि स्था, 
सतरव, स्वनवारी नीर, हारी, जखहूदिय, क्या 
थे गओौर हं निदिचित पता नही चरता । 

लोक प्रकाशसे वहु पता नही लगता किये 
विभाग कव वनाये गये तथा उनका वास्तविक रूप 
व्याथा। वे किस समय तक अपने परव एवं परिव- 
तित सूप मे स्थित्त थे। 


अबुल फजल के समय में ३८ परगना थे। उसके 
पूवं काजी धरली कै श्रनुसार ४१ परगना थे । 

सिखो के राज्य कालमें कर्मीरमें करीब ३६ 
परगनाथे। मूर क्राफ्ट (सण १८२८ ई० }) वैरन 
हुगेर ( स ° १८३५ ई० ) तथा वाइन ( स ° १८४० 
ई० ) ने परगनो की संख्या ३६ दी हं । परन्तु उनके 
दिये नाम नही मिलते । परगनो को सीमा तथा नाम 
डोगरा राज कारु तकं बदलता रहा ह । मेजर वैटस 
( स० १८६५ ई० ) ने परगनो की संख्या ४२दी 
है । कालान्तर मे भारत के समान परगनो के स्थान 
पर तहसीलो मे कमीर बांटा ग्या। डोगरा राञ्य 
काल मे ११ तहसील थी । भज कल जम्मू कश्मीर 
राज्य का राजनीतिकं विभाजन पूर्णतया बदल 
गया ह । 

दूसरे विषय का अथं काम वासना यहां लगना 
चाहिए । विपय, रूप, शब्द, गन्ध, रस एवं स्पर्श 
है। इन्दी को विषय गोचर इद्िर्यां भी कहा जाता 
ह । विषय शन्द आश्रय कैश्रथं मे भौ प्रयुक्त 
होता हं) इन्द्रियो का नाम विषयिन्‌ कहा गया 
है । विषय इन्द्रियो के हाराहोतते है। इन्द्रियो के 
वशीमूत नजो हौ जाता, वही विषयी हं । क्ट 
के कहने का य्ह तात्पयं वही है कि राजा विषय 
युक्त अर्थात्‌ विपयी हो गाथा) वहु इद्दियजयी 
नही इन्द्रियो के वशीभूत था। 


पाठभेद ६ 


श्लोकसखूणा ४ मे वदध्वे का चदे तथा 
"वद्धे" पाठभेद भिता है । 


पष्द्‌ रिप्पणि याँ ४ 


% (१) धावन: इस इलोक का एक अथं 
यह्‌ भी हौ सकता ह--राञ्येच्छा से दुर्गागलिका मे 


३५६ 


धावित्त उस राजा को उसके मन्त्रियोने बन्दी वना 
लिया। रसा कु रोग कहते ह ।' 


(२) मन्त्री: मन्त्रो तथा मन्ति परिपद्‌ पर 
टिप्पणी पाचर्वे शलोक कौ मन्ति तथा मन्त्री परिपद 
दरष्टन्य हुं । 

४ (३) दुगीगलिका ‡ यह श्रौनगर में द्रगजन 
स्थान ह । शकराचार्य पर्वत के परिचम मूठ से उल 
भील के फाटक के मघ्यकास्थानदुर्गागत्तिकानाम से 
प्रसिद्ध था । द्रगजन मूर शब्द दुर्णागलिका का अप- 


श्रश ह) श्रौनगर के कुछ लोगो को यह्‌ अभो तक याद 


है । कभी य्ह कोई राजा बन्दी रखा गया था। 

उल लेक के दक्षिणो पूर्वी एकमभागको गगरी वल 
कटते है । शकराचायं पव॑त जिसका एक वाहु उत्तर 
की ओर निकलता ह । उल लेक के समीप पुंव जाता 
ह । इसके तथा उल के मव्य का स्थान गगरी वल 
कहा जाता हँ 1 उसके उत्तर पूर्वं के उल के अचल 
को गगरी वल कहते हँ । गगरी वल स्थान भी 
गगरी वत जल श्रचल से दक्षिण परित्रमकी ओर 
जङ्‌ की चौडी नहर तुल्य जल प्रणाली चली गयी हं । 
व्रितस्तासे एक नहर निकच्कर उत्तर नवपुराको 
ओर गयी हं । भौरसेतुसे पुन पर्चिम दक्षिणको 
ओर मुड जाती ह। सर अर्थात्‌ महा सरत प्र 
जो पुल यहां वना था उसका नाम नवपुरासेतु 
कहा गयाह । यहाँसेसेतुका वन्धा प्रारम्भ होता 
हे । इस वन्धा के उत्तर दिशा में एक नहर उल लेक 
सेञआतोहै। उसेत्रारौ नम्बल कहते ह । इसके 
पूर्वीय छोर पर॒ जहाँ यह श्री शकाराचायं पर्वेत्त के 
पथरीले मूल भाग को स्पर्शं करती ह वरहा पर कम 
से कम एक शताब्दी पूर्वं एक दवार या । वर्हे 
त्सुन्य कुर का जल लेकसे बाहेर वहता था] वह्‌ 
जल द्वार उस समय वन्द कर दिया जाता था, जव 
वितस्ता का जलस्तर, उल के जलूस्तर सेडचा 
हो जात्ता था । यह निर्माण शताल्दियो पुराना ह) 
उस समय इसक्रा निर्माण हुमा था जव सेत्नु श्रथवा 
वन्ध वाया गया था। इसो के पास दुर्गागकिका 


राजतरगिणी 





को श्रावादौ थी। यही पर भ्रन्ध युधिष्ठिर वन्दी 
रखा गया था । 


श्रोवर ने इस सेतु का उल्ठेख जँनराज तरभिणी 
चतुर्थं तरगमेकियाह। इससे स्पष्ट होतार कि 
यह्‌ सेतु अत्यन्त प्राचीन निर्माण था क्योकि श्रोवर 
काकाल हौ ( सन्‌ १४५०-१४८६ ई० ) होता ह । 


दिन्नषु सेतवन्धेपु॒तत्तन्नोपुरकादिपु । 
र ५ [व 
पूटगरचनेवामृद्‌ दुगमा तद्विरोधिनाम्‌ ॥ ४.१२१॥ 


> > >< 


अथ कारमीरिका प्रोद्ु॒सैदांसिीरान्तिकस्थितान्‌ । 
नासेतुवन्वरज्जुयं त्तरिख्न्ना भयेन न, ।४.२४२॥ 


इस समय यहां घनी ध्रावादोहो गयी ह | स्थान 
का पहचानना कठिन हो गया हं 1 


श्रमण काल मे मुञ्ञे कु पण्डितो ने दुर्गागलिका 
का स्थान श्री शकराचार्य पवत से श्रोनगर-वनिहाल 
सडक पर वनिहाल को श्रोर जाते समय वाम ओर 
एक दुर्गा का मनिःर दिखाया गया । यहं कुएड भा 
हं । उनकी स्ख्यादो हं। एक स्परहं। दूसरा 
नीचे ह । स्थान सुरम्यहै। ब्राह्मणोके कल यहां 
रहते ह । धर्मशाला वन। हं । यहाँ देवी का मन्दिर 
ह । ऊपर शिव छग ह। 


मे यहां वहत समय तक प्राचीन घ्वन्ावशेष- 
खोजता रहा ! कुछ छिखने योग्य यहाँ ¶र वस्पुएं 
तही मिली । यहाँ भी एके नाग ह । 


प्रतीत होता ह कि कल्टण स्वय निर्चित नही 
कर सकाथा कि राजा सचमुच बन्दी बलाया गया 
थाया नही । अतएव उसने इस घटना का मआधार 
कतिपय लोगो के कथन को माना हं । उसे इस घटना 
की सत्यता का प्रमाण तत्कालीन किसी ग्रन्थ भ्रथवां 
इतिहासके लेको कौ रचना से नही मिल 
सक्राथा)। 


द्वितीय सरग 
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अथ॒ प्रतापादित्याख्यस्तैरानीय दिगन्तरात्‌ । 


विक्रमादिस्यभूभतंर्ततिरप्राभ्यपिच्यत 


॥॥५।। 


५. उन मन्त्रय + ने राजा विक्रमादित्य के वंशज प्रतापादित्यर को दिगन्तरं से खाकर 


यहो अभिपिक्त किया । 


पादटिपपणि्यों . 

५ (£) मन्त्री एवं मन्त्रि परिपद्‌ ‡ मन्त्रय 
ने रजा को वाहुर से बुखाकर राज्य सिंहासन पर 
अभिषिक्त कियाथा यह्‌ कदमीर के मन्तियो कवा 
मन्विपरिपद्‌ की शक्ति तथा श्रधिकार का एक 
ज्वलन्त उदाहरण ह | 


राजाके निरंकुश होने पर मन्तरियो का अधि- 
कारया। वे उपे हटा सक्ते थे। अन्ध युधिष्ठिर के 
सम्बन्ध मेँ मन्वरियोनेयही कियायथा। राजाको 
जो वैठा सकता ह, वह्‌ राज सिहासनसे उतारमभी 
सकता है ; मन्त्र परिषद्‌ का यह्‌ अधिकार धमं 
सम्मत मानागयाह। 

भारतीय राजशास्त्र मन्त्रियो एवं मन्ति 
परिषद्‌ को यह्‌ ग्रधिक्रार देता ह, या नही कि, वह्‌ 
रजा को वन्दी वना के, अथवा किसी दूसरे व्यक्ति 
को उसके स्थान पर राजा चुन ले; इस प्ररत पर कुछ 
प्रकाश डालना ग्रावश्यक प्रतीत होता ह । 


कश्मीर मे मन्त्रियो ते प्रायः राजाश्रो को 
सिहासन च्युत कियाह। अन्य व्यित को राज- 
सिंहासन पर वैखायाहं।! जनताने भी राजा 
चुना हं । 

कदमीर में मन्त्रि परिपद्‌ वडी शवितशाखी 
यी} राजाको तिरंकुश नही होने देतीथी) इस 
विषय पर भारतीय राजनीतिक्ास्न के विभिन्न 
युगकालीन चिद्धानो तथा कल्दए काव्या मतहै। 
जानना उचित होगा । 


कल्टण ने मन्वियो हारा राजाओो को पद च्युत 
तथा प्रतिष्ठापित करने का वहत उदाहरण उपस्थित 


किया ह । राजा तया मन्त्रियो के धविकार सीमा तथा 
४८ 





उनका परस्पर क्या सम्बन्ध था, इसका अध्ययन 
राजनीति विज्ञान की दृष्टि से उचित होगा | 

महाभारत ( ३८ ; ३० : ३८ : १९,२१ ) नै 
मन्त्री, मन्ति परिषद्‌ किवा मन्तिमरडरु को राज्य 
की प्रकृति का महततव पृण श्रग माना हं । 


राजा मन्निमण्डल पर उतना ही निभर था 
जितना पर्जन्य पर प्राणिमात्र निभर रहता है। 
जितना स्वर्या पति पर निर्भर रहती ह । श्रथंशास्त्र 
राजाएव मन््रीको तुलना र्थ केदो चक्रोसे 
करता हं । 
सहायसाध्यं राजत्वं चक्रमेकं न वतेते 
ङर्वीत सचिवोँस्तस्मात्तषां च श्णुयान्मतम्‌ । 
--मर्थ०. १३;१.३ 
मनु ने मन्तियो को राज्य कार्यं कै लिये नितान्तं 
आवश्यक माना ह | 
सपि यत्सुकरं "कमं तदप्येकेन दुष्करम्‌ । 
विशेषतोऽसहायेन किन्नु राज्यं महोदयम्‌ ॥ 
--मनु०: € :५३ 
शुत्राचायं मन्त्रियो की मनिवार्यता भौर स्पष्ट 
रूप से कहते है । उनके चिना राज्यपतन श्रवदयं- 
भावी दहो जत्ताह। 
विना प्रकृतिसन्मन्राद्राज्यनाशो मवेन्मम । 
निरोधनं भवेदेवं राक्तस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ॥ 
-शगु०नी० २:८२ 
स्मृतियो तथा पुराणो ने मन्त्रियो के अधिक।र 
गु, कतव्यो को विशद व्याख्या कीरह। वेदमभी 
सन्ती कौ अनिवार्यता स्पष्ट करता ह । 
नदग्‌ तथा अथर्ववेद मेँ मन्त्री शब्द का उत्छेख 
नही मिरुता 1 यजुर्वेद संहितामो एवं ब्राह्मण ग्रन्थो 
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मे ^रत्नी' शब्द का उल्लेख मिलता है 1 ( पेश््रार 
१९६ १.४) रत्ती को वीर' की पदवीस 
सम्बोधित किया गया हं । कालान्तर मे यही “रत्नी 
"राजरत्न' (नवरत्न आदि की सवं श्रेष्ठ उपाधि 
रूप से प्रयुक्त होने लगा । 


वैदिक काल के ^रत्नि' परिषद्‌ में-- पुरोहित, 
पद्ररानी, युवराज, राजन्य, धक्नावाप, क्षत्ता, सेनानी, 
सूत, सम्रहीता, रथकार श्रादि प्रमुख राज्याधिकारी 
होते थे । शरत्नियो' का स्थान बहुत उचा माना 
जाता था। वाजपेय यज्ञ काल मे राजा ^रत्ति वकि" 
प्रदान हतु स्वयं (रत्नियो' के निवास स्थान पर जाता 
था। वैदिक यज्ञोकाप्रचारक्षीणहोनेके साथही 
साथ, रत्नो वगं का उन्तहोग्या। वायु पुराणम 
रतल्ियो को दोवर्गोमे विभक्त किया गयाथा। 
उन्हुं सजीव तथा निर्जीव की संज्ञादी गयी थी। 
सजीव वर्गं मेँ पदटररानो, पुरोहित, सेनानी, सूत, 
मन्त्री, आदि का समावेशरहोताथा। निर्जि वं 
मे मणि, कृपाण, धनुष, भाला, रत्न, पताका एव 
कोषादि थे | ( वायु° ५७ ‡ ६८-७१ ) 


कालान्तर मेँ ‹रत्नी' का स्थान एक 
प्रभावशाली सस्या ने ्रहण कर ल्या था उसे 
मन्ति परिपद्‌, “अमात्य परिषद्‌ एव सचिव 
परिषद्‌ कहते थे । मगधराज अजाता, कोसल- 
राज प्रसेनजित के समय मन्त्रियो का स्पष्ट उ्लेख 
मिलता हं | जातक कथामोमे भी इस प्रकारका 


उल्लेख मिसता ह । ( जातक स० ५२८ तथा ५५३) 


अत्सन्त्‌ 


मौर्य एवं शुग राजामो की (मन्ति परिषर्दे थी, 
( अथं शास्त्र . १, भयोक के अभिलेख स० ३ तथा 
६ एव मालविकाग्निमित्र नाटक अक ५) परिचम 
भारत में शक राजा मन्त्रिपरिपद्‌ को मन्त्रणासे 
राज्य शासन करते थे । उसके "मन्त्रि सचिव" तथा 
छम सचिव" सदस्य होते थे। (रुढर्दामा का 
जूनागढ शिलालेख ) गु राजायो के भमिलेखो मेँ 
भी मन्तियो का उल्लेख मिलता हुं । 


राजतरगिणी 


मन्त्रियो का श्रधिकार असीमित होता गया है। 
शवितिशाली राजा का मन्त्रिमण्डल उसका सलाह 
कारथा। राजा उनकी मन्त्रणा कौ अवहलना केर 
सकता था । दुर्वर राजा पर मन्तिपरिषद्‌ हावोहो 
जाती थो) मोखरि वश के निस्सतान होने पर, 
मौखरिराज्य का सिंहासन मन्त्रो हारा हषंवर्घन 
को दिया गया या। 


मन्त्र परिषद्‌ की सख्या निश्चित नही थी। 
मनु के मतानुसार मन्वियो की सख्या सात या भाठ 
होनी चाहिए । (म० ७.५४) महाभारत का 
मत हं कि मन्त्रियो की सख्या आठ होनी चाहिए । 
"अष्टानां मन्त्रिणां मध्ये मन्त्र राजोपधारयेत्‌ ॥ 


भ्रथशास्त्र मे उल्लेख श्राता है--मानव सम्प्र 
दाय १२, वारहुस्पत्य पथी १६; श्रौशनस पथी २० 
मन्तरियो की सख्या देते हँ । (म १:१५) शुक्रा 
चायं १० राज्यकी प्रकृति मँ मन्त्रियो की गणना 
करते ह । ( शुक्र० २: ६९७९) किन्तु मनु एव 
कौटिल्य इस प्रश्न पर एक मत हं कि मन्त्रियोकी 
सख्या देश के विस्तार एव समय की आवर्यकता- 
नुसार होनी चाहिए । शृक्राचायं मन्व्रिमण्डल में 
पुरोहित का रखना आवद्यक नही मानते हं । 
( शुक्र० २ ७२) किन्तु शुक्र का कथनहंकि 
पुरोहित का भय प्रदरंन हो राजाको सुपथपर 
लाने के लिये पर्याप्त धा । ( शुक्र० २.९९) 


प्रशोक के तृतीय तथा षष्ठ श्रभिलेखो से “मन्ति 
परिषद्‌" की कार्य प्रणाङी पर प्रकाश पडता हँ । षष्ठ 
लेख से स्पष्ट पता चरता है कि श्रमात्यो के निर्णय 
पर, मन्ति परिषद्‌ पुनविचार कर सकती था। 
सघ्राट्‌ के आदेशो मे भी परिषद्‌ भावश्यकतानुसार 
सशोधन करती थी 1 परिषद्‌ मेँ मत वैभिन्त्य होने पर 
सम्राट्‌ भ्रशोक का निर्णय भ्रन्तिम माना जाता था। 
एक स्थान पर श्रशोक के दान पर उसकी मन्ि- 
परिषद्‌ ने सीमा लगा दी थी। युभ्रान च्वागने 
पर्यटन सस्मरणमे च्खिादहं कि श्रावस्तो का राजा 


भ~ 


द्धितीय रग 


~ 


विक्रमादित्य ५ कात मुद्रा दलनिदेना चाहताथा। 
परन्तु मन्त्रि परिपद्‌ ने रोक दिया किं प्रजाका अप- 
शब्द सुनना पडेगा । वाद जल जातक मे कथा मिलती 
है कि मृन्त्रियो नै वादंजलि को उसकी मूखंना के 
कारण युवराज नही वनने दिया । 


रोक कश्मीर का राजा था अतएव करमर 
के शासन में वह मन्ति परिपद्‌ जसौ सस्था को 
किसीनकिसी रूपमे अवश्य रखा होगा शकर 
राजाश्रो के समयमे भो भन्ति परिषद्‌ थो। शक 
राजाभो नें कश्मीर पर शासन किया था । गुप्त काल 
के प्र्चत्‌ उत्तर भारत में मन्ति परिपद्‌ का उल्लेव 
नही सिकता । 


कटटणु कै वर्णन से पता चर्ताह कि कश्मर 
मे मन्ति परिषद्‌ का कभी लोप नदीहुप्रा। वह्‌ 
अत्यन्त शक्तिशाली सस्था थी। निस्सन्देह्‌ उत्तर 
भारत) उत्तर गुप्त काठमे, केवर करमोर हौ अपवाद 
प्रा । जर्हां सन्ति परिपद्‌ सक्रिययथो । 


शुग कारुमेभी राजाप्रोने मन्ति परिषद्‌ को 
फायम रखा था । दक्षिण भारत मे चोकं राज्यम 
दसवी शताब्दौ तक कमर के समान मन्ति परिपद्‌ 
सक्रिय एवं शवितिशाखो थो । 


मन्ति परिपद्‌ को राजा नियुक्त करता था। 
नियुक्त मन्त्रियो कै समवेत स्प करा नाम मन्त्रि 
परिपद्‌ था! कश्मौरमे राजा हो मन््ौ नियुक्त 
फरते थे । सव मन्व मिलकर मन्त्रि परिपद्‌ श्र्थात्‌ 
मन्ति मण्डल बनाते थें । सन््ौराजा कै प्रति भौर 
अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी था। 
मच्व्रियो कौ शविति एव प्रतिष्ठा उनके व्यवितत्व पर 
निर्भर यी। घर्मज्ञास्तरदी उनका विधि ग्रन्थ या] 
नीति तथा स्मृतियो का उत्लघन तत्तो मन््री कर 
राक्ता थाग्रीरत राजा! दोनोदही अपने श्रविकार 
फो सीमा तत्कालीन प्रचलित नीति, स्मृति तथा घर्मं 
शास्त्री से निर्धारित केरते घे । 
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राजा के शवितिशाली होने पर भ्राजायत्त तन्त 
तथा मन्त्रियो के शवितशाली होने पर सचिवायत्त- 
तन्' चासन कहा जाता था | सामान्य स्थिति का 
नामकरण 'उभयाय्रत्त' शासम कहा जाता थी) 
(भुद्रारात्तस : अंक ३, कव्रासरित्सागर १ : ५८-५९) 


कश्मीर मेँ मन्त्िधो ने अनेक राजाभो को राज 
विहासन पर वैठाया, ्रनेका। को सहासन से उतारा 
हं उनक्रा उल्छेख यथा स्थान जरिया गयाहू। 


मन्तियो ते राजा युधिष्ठिर को बन्दी गृहमे रबा 
ओर इसी वंशके व्यक्ति को राज्य्षिहासन परर 
वैखाया । यहु मन्त्रि परिषद्‌ के अधिक्रार सीमाके 
प्रन्तरगत था । निसक्रा प्रयोग समव समय पर कमर 
मेहता र्हा) यह नौति, स्मृति भ्यवहार एवं 
न्थाय सम्मत था । 


(२) प्रतापादिष्यः श्री विलक्तन ने श्रमिषेक का 
समथ ईसापूर्वे १६८ वर्प ९ मास तथा समोक्रुत काल 
ईसा पूर्वं १० वपं तथ। राज्य कार ३२ वं मन।ह। 


श्री स्तौन ने एज्याभितेक काल कल्दण 
के वं गएननुतारः छोक्रिकर सवत्‌ २८९६ वर्षं तथा 
राज्यकाल ३२ वषंरलाहं। श्री एस. पी. पण्डित 
ने यह समथ ईसपृवं १६९ वपं रा ह । श्रो चन््कान्तं 
वालो ने अमनो ज्योतिषगणना के अनु्तार प्रतापादित्यं 
का सप्तपि पवत्‌ ३७८५ तथा सन्‌ १५६० दियाहै । 


आइने अक्वरो मे पतापादित्य का नाम 
परतौपदत्त ल्वा ह! उसमे लिखा है कि वह 
विक्रमादित्य का वशज था। उसक्रा राज्यकाल 
अबुल फजल २३ वषं देता हं । 

हमने प्रतापादित्य के सन्दर्भ में किता है-- 


राजा प्रत्तापादित्य २८८६ कृ०° वहुक्म सिकन्दर 
भौर प्रहर कर्मीर कै इत्तफाक से हकूमत कर्मर 
पर सरफगेज हुआ 1 गौर श्रमक्कत श्रौर फौज 
प्रीर्‌ र्यत कौ मआशाक््य मे जान दिरुसे कोिश्च 
की 1 त्र साल हकूमत मे गुजरे । ( ए१५२-५३ ) 


३८० 


राजतर॑गिणौ 


रकारिर्विक्रमादिस्य इति स भरममधितैः। 


अन्यैरघ्रान्यथाञलेखि 


विसंवादकदर्थिंतम्‌ ।६॥ 


६. वह शकारि विक्रमादित्य ^ थाः-इस प्रकार विसंवाद कदधित को भान्तं अन्य 


छोगों ते अन्यथा छिखा हे । 


इदं स्वमेदविधुरं दर्षादीनां धरायुजाम्‌ । 
चिरकारमभूद्धोज्यं ततः प्रभृति मण्डलम्‌ ।७] - 
७. उस समय से पारस्परिक करट भस्त यहं मण्डर ° हपौदिर राजाओं का चिर काठ 


तक उपभोग्य वना रहा । 





श्री विदैउदौन तथा श्री नारायण कौरुका 
मत है क्रि प्रतापादित्य मालवा के राजा विक्रमादित्य 
से सम्बन्धित था । अभी तक कोई एेसा आधिकारिक 
प्रमाण प्राप्तनहीहो सकार कि निष्कपं निकाला 
जाय कि वास्तव में प्रतापादित्य विक्रमादित्य का 
सम्बन्धो था इस पर प्रभौ भ्रनुसन्धान की घावश्य- 
कता है । 
पाठभेद 1 


श्छीक संख्या ६ मे ^रति सभ्रम' का "स इति 
भ्रम, “इत्ति सश्रम' तथा विसंवादक' का पाठभेद 
°विसंवादिक' मिलता है । 


पाद्रिष्पणियाँ 


£ (१) विक्रमादित्य ! द्वितीय तरंग मेँ वणित 
६ राजाभो का सम्बन्ध गोनन्द वज्ञ से प्रतीत तही 


होता 1 


क्षक सवत्‌ का आरम्भ सन्‌ ७८ ई० से होता 
६ 1 किन्तु श्र स्तीन कै नोट के अनुसार प्रतापादित्य 
का राज्यारोहण काल ईमापूवं १८० वर्षं भ्राता 
है 1 इस प्रकार दोनो समयो मेँ २५८ वषं का अन्तर 
हो जाताहं। विक्रम सवत्‌ ईसा पूर्वं ५७ वर्पसे 
आरम्भ होता ह । यही कारण मालूम होता ह जिससे 
फि षस विक्रमादित्य को शकारि विक्रमादित्य से 
मिलन कल्ट्ण मानता है । 


विक्रमादित्य कै सम्बन्ध मे अनेक भरान्ति्यां ह । 
विक्रम सवत्‌ चाने वाले विक्रमादित्य कौन एेति- 
हासिक व्यवित थे, इसका निं प इतिहास के विद्वानो 
ने एक मत से श्रमी तक नही कियाह । अनेकवाद 
तथा सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया ह । 


७ (१) मण्डर ‡ मणडल शन्द का प्रयो 
क्ल्हण ने राज्यैः ल्यि कियाह। शुक्रने ( शुक्र 
मीति १ १८२-१८६) सामन्त, माण्डक्िक, राजन्‌, 
महाराज, स्वराज, सम्राज, विराज, सावंभौमके 
प्राघीन राज्यका वर्गीकरण कियाद । मण्डछके 
अधिपति को माण्डलिक कहते थै । सामन्त कौ भाय 
१ लाखसे३ लाख, मण्डल की आय ४से ५०, 
स्वराज की ५१-१००, सम्राज की १ करोड से १०, 
विराजकी ११से ५० तथा सावभौम राज की 
५१ करोड से ऊपर प्रतिवरपं रजत करप भ्राय रखा है। 
हर्ष को यहां मण्डलेश नही मानना चाहिये । कल्ट्ण 
प्रायं कदमोर राज्य के लिये मरडल शब्द का प्रयोग 
करदेताहै।! लोक प्रकाशे कदमोर मण्डल के 
सम्बन्य मेँ एक श्छोक श्राता है जिसमें उसके ग्रामो 
कौसख्यादी गयीहै। छ 


पष्ि्रामसहलाणि षष्टग्रामश्तानिं च । 


षष्ि््रामिस्त्र्ो यामां द्येतत्कदमीरमण्डलम्‌ ॥ 
पृष्ठ ७८ श्लोक ‰ 


द्वितीय तरंग 


असपूर्वाऽपि तेनीर्षी 
लारिता हृदयज्ञेन 


३८९१ 


सपूर्घव॒ महीयजा । 
पत्या नववधूरिव ॥८॥ 


८. इस राज्ञा ने परस्परा प्रा सदश्च अपरम्परा प्रप्त इस प्रभ्वी को भी, हदयज्ञ पति 


के नववधू तुल्य खार्ति^ किया । 


युक्त्वा द्वात्रिंशतं वर्षान्भुव तसिमिन्दिवं गते । 


जलोकास्तत्सुतो 
जलौकाप्‌ १ 


मूमेभृषणं समपद्यत ॥६॥ 


९. वत्तीस " वरं प्रथ्वी को भोग कर उसके दिवंगत होने पर उसका पुत्र जलौकास्‌ः 


भूमि भूपण हुभा । 


(२) हषं : भारतीय इतिहास मे कई हर्पौ 
का उत्तेख मिख्ता ह) उज्जैन के एकं राजा 
विक्रमादित्य कोभी हपं कहा गया ह! उसका 
उल्लेख कल्टण ने तुनीय तरंग के इलोक १२५मे 
क्रियाह । वह्‌ कश्मीर राजा परातुगृप्त के समयमे हुभा 
था । कल्टण को काल गणना के अनुसार उप्तका 
समय २६८ वषं पश्चात्‌ पडता ह । 


यदि इष हप को कन्नौज का राजा हर्षवर्धन 
मान लिया जाय, जिसका उत्ले हुयेन साग करता 
है, तौ उसका समथ प्राप्त लेके श्रनुसार सन्‌ 
६०६-६५० ई० श्रायेगा । इस प्रकार कल्हण की काल 
गणना में, जिस प्रकार मिहिर्कुक को गणना सें 
अन्तर पडता है, उसी प्रकार इस कालमें भी पड 
जाताह। कन्तौजके हपं का काल प्रतापादित्यका 
समय तही हो सकता । 

भ्रत्वेरनी किखिता ह--कर्मोर की समय सारणी 
के अनुसार श्रीहपं ६६८ वपं विक्रमादित्य के पश्चात्‌ 
हए थे। उस समयदेश मे श्रो, विक्रमादित्य, 
शक, वल्लभ, तथा रुत र्पाच प्रकारके संवतो का 
प्रचलन था। विक्रम संवत्‌ मानने वाले दक्तिण, 
तथा परिचिमी भारत भूवश्ड मे निवास करते धे । 
( अलवेरनी' साच्‌ . २ ` ६-९ ) 


८ (१) रालित : लालन-पालन शब्द प्रायः एकं 
साय माता हं । कल्दग ने यर्हापर नववयू श्नौर पृथ्वी 





की तुखनाकी ह । जिस प्रक्रार अपनी प्रियतमा नव- 
वधू के प्रति पति हादिक प्रेम करता उसका दुखार करता 
है उसी प्रकार पुथ्वीपति राजा प्रतापादित्य ने पुथ्वी 
काप्रेम तथा स्नेह से अपने मे भमिन्न समदते हुए 
लालन क्रिया । मनुष्य करिसीसेप्रमन करते हुए भी, 
उसका पान करता है । राजा प्रजा से अत्यन्त स्नेह 
त करते हुए भी, प्रजा पालक हो सकता ह } परन्तु 


प्रजा के साथ स्नेह करना, उमे अभिन्न सममन, - 


उसका दुलार करना सर्वथा भिन्न वात ह । लालन मे. 


पालन शब्द भौ समन्वित हौ जाता हं । परन्तु पालन 
मे लालन का रथं समाविष्ट नही होता । कल्टण ने 
यहां उपमा वहूत ही सुन्दर दी ह! उसकी यह्‌ नयी 
सू ह । 

९ (९) श्रौ विल्सन ने म्रभिषेक का समय ईसा 
पुवं १३६ वषं ९ मास तथा समोकृत काकु सन्‌ 
२२ ३० गौर रास्यकार ३२वषं दिया ह| श्रीस्तीन 
राज्याभिपेक कार कल्ट्ए के गणनानुसार लौकिक 
संवत्‌ २९२८ वपं तथा राज्यकाल ३२ वर्षं 
दिया हं। 

श्रो एस° पौ° पण्ड ने यह समय ईसा पृं 
१३७ वषं तथा राज्यकाक ३२ दिया ह 1 

ध्री वाजी ते सप्तपि संवत्‌ ३८१७ तथा सन्‌ 
४७ वपं यह समय दिया है । । 

आईने अकवर मे जलौक को शजुगूक' लिखा 
ग्या हं । राज्यकाक ३० वपं दिया गया है । 


५ ~ ८ (१, 
७ 


पितुर समं का बृ्िहेतोःस 


विषुवत्पूणशीतां शसि 


॥ राजतरगिणो 


दिद्युते । 
गीतेतर।चिपः ॥१८॥ 


१०. सूयं के समकाल तक्र शरदकार्छीन पूणं डति तुल्य वह बृद्धि देतु, पिता क ही 


वरावर समय तक प्रकाचित रहा । 


अथ वाक्ुष्टय। साधं देव्या दिव्यप्रभावया । 
युवं तस्प्रभवो युजजंस्तुञ्जी नोऽरञ्जयतसप्रजाः ॥११॥ 


तुंजीन 


१९१. तदुपरान्त इसका पुच्र तुंजीन दिव्य प्रभाव युक्त देवी वाक्पुष्ा के साथ प्थ्वी का 


भोग करता हुआ प्रजारंजन किया । 


हसन लिखता हई--बाद भजई ( प्रतापादित्य ) 
राजा जलौक शानी ने वादक्ादत को पोशाक जैवतन 
करके ३२ साल हकूमत में गुजारे। 

( १) जोक, जरोकस्‌ , जखोकास्‌ ; प्रसिद्ध 
अनुवादकारो ने नामको भिन्र प्रकार से लिखा ह। 
श्री रणजीत सोताराम पण्डित ने ्रपने बनुवादमें 
जलौक तथा जलीक्स दिया ह्‌! श्री स्तीन ने 
भूमिका के पृष्ट १२५ पर जलौकस्‌" दिया ह । 
उनुवादमे पष्ठ ५७ पर पुन जलौकप्‌' दिया है। 
श्रो परि इत ने अनुतराद कै पृष्ठ प्रान्त ४२ पर जलौ- 
कस्‌' तश्रा अनुवाद में 'जलौक' प्रीर पुन पृष्ठ ५८१ 
पर जलोकम्‌' दिय। ह 1 क्ण ने मूक श्लोक में 
जलौकास्तत्पुतो' दिग्रा ह। क्रिया के धनुसार 
जलौकास्‌' युद्ध प्रतत होता हं । इसके पूवं ( त° 
१ १०८) कल्टृण नै भृमश्रुज्जटीकोः" का प्रयोग 
कर अशोक के पुत्र “जरीक' का वर्णनकियाहं। 
प्रतोत होता ह फ्रि जज्लोकपुत्र जटीकः तथा प्रतापा- 
दित्य-पुत्र में मेद जाहिर करने के लिए जङौकस्‌' 
क्वा 'जलौकास्‌' नाम दिया) 

१० (१) समकाल-व्योतिप जान ; कल्दण 
फो उ्योत्तिप काज्ञानथा इस इलोक से प्रकट होता 
है। दिन एव राधि वपं में २३ सितम्बर तथा २२ 
माच को वराव्रर होतेह । इस नमय सूर्य निरक्त 
पर जता द्‌। भारतीय माम कौ गणना सै 
कात्तिक एव चै विपुव २२ या २३ सितम्बर तया 
महा विदुवया दसपिद २० मचंकोहेनाहै। 


चन्द्रमा की वृद्धितथा वास का कारण विज्ञान 
के अनुसार सूर्यहै । यहाँ परभौ वृद्धिहतुपूर्यको 
कहाहं। पितामी पूत्रके च्िवृद्धिकाहेतुरहं। 
यहां परर पित्ताको स्यं तथा पुत्रको चन्द्माकौी उपमा 
दी गयोरहं1 चन्द्रमाका प्रकाश सूर्यं काही प्रति- 
विम्बहं प्रौरपिताका प्रकाश या प्रतिविम्ब पुत्र 
कत्टण ने यहां काञ्य एवं ज्योत्तिप कां संक्षेपमे 
समन्वय कियाद । 

११८१) श्री विलसन ने श्रभिपेके का फाल ईसा पूवं 
१०४ वपं ९ मासतथा समीकृत का सन्‌ ५४ स्वी 
तथा राज्य काल ३६ वपंदियार। 

श्री स्तीन नै राज्याभिपेक का समय लौकिक 
सवत्‌ २९६० वर्प तथा राज्य काल ३६ वं दिया ह 


श्रौ एर पो. पण्डित ने यह समय ईसा पूव 
१०५ वपं तथा राज्य काल ३६ वपं रला ह । 

श्री चालो ने सम्तपि स० ३८५३ ठण सन्‌ ८३ ई. 
यह्‌ काल दिगा दह्‌) 

ञ।इ्ने अक्वरी मेँ तुजोन राजां को "वुनजिर, 
नाम से सम्बोचित तथा राज्य काठ ३६ कप 
दिया गया है 

हसन चिता है--राजा ट्जीन २९५० कण म- 
चाप की जगह्‌ तख्ततदान हटृग्रा । उसको रनी 
वागपुन्ता नाम एक निहायनदहौ प्रकतमन्द सीर 
दाना भौरतत थी, उमीकी रदनुमर्मे फौज मरौर 
रेयतके खुशकलने मे म्फ स्ट्ता। उमके साप 


द्वितीय धै ¦ . 


दञ्पतिभ्याभियं ताभ्यामभूष्यत वसुन्धरा । 


गङ्कास्रगाङ्खण्डाभ्यां 


शोभित ठ्ई। 


जट।मूरिव धृजटेः ॥१२॥ 


१२. यह्‌ वसुन्धसा उस दम्पति द्वारा, गंगा एवं मृगाङ्क खण्ड से शिव-जटा तुल्य _ 


मण्डलं साध्यधत्तां तौ नानावणपन्‌।रमम्‌ | 


र॒तहदापयोवादौ 


महेन्द्रमिव काञुकम्‌ ॥१३॥ 


१३. उन दोनों ने नाना वर्णो से मनोरम मण्ड को समुचित रूपसे उसी प्रकार 
| £ 
धारण किया जैसे विद्यत एवं सेव नाना वणं से मनोरम इन्द्रधठुप को धारण करता है । 





भदल ओौर इन्साफसे पेश आता। तुगेश्वर भौर 
वैजव।रह्‌ के पास हरदास का मन्दिर तामीर कराया 
प्रौर एक निहायत ही बलोशान इमारतो वाला 
दहर कंग बनवाया । शहर के इदं गिदं अमाध्रौ का 
मन्दिर बनवाया 1 इसके शिखर पर एक लाल अशर- 
फियो का सोना बतौर मुलम्मा के चदवाया। 
( पृष्ठ ५३ ) 

"कहते है कि मराजन की हदूद मे बहुत 
से पौदे लगवाए जिसमे कि राजा की हुस्न नीयत 
की बदौलत लगाते ही फल निकल भ्राये | माह 
भादो में इस कदर बर्फवारौ हुई कि फसल सारी 
कौ सारी तवाहव वरबादहो ग्यी। सख्त कहत 
पडा । राजा ने श्रपनै खजाने के मुह खोल दिये । 
ओर उनमें जिस कदर भी हीरे जवाहिरात भौर 
सोना चाँदी थे गरीबों भौर ससकीनो की नजर कर 
दी खेकिनं दस के वावजृद भी कट्पतत दुरन हुआ । 


'नेकखसलत राजा यह देखकर सख्त ॒लाचार 
हृभ्रा भौर अपने आप को कतर करने पर ्रामादह्‌ 
हो गया 1 उसको रानी इस मक्सदसे भ्रागाद्‌ हो 
गयी ओर उसने उसेएेसाकरनेसेरोका। रातके 
वक्त दोनो मिया नीवी वारगाह रब आला हजरत 
मे माजिजी जौर इन्कसारी में मसरूफ हुए | उनकी 
दुमा की कवूलियत के निशान मे दो कवूतर हूर सुवह्‌ 
आसमान से हरेक आदमी के घर परहुंचते । य्ह तक 
कि क्रहत की मुसीबत रफा दफा हो गयी । 


'वागपुश्ता ने राम्‌ गौर केमृह के दिहात आबाद 
करके वरहमनौ को जागीर के तौर पर वष्श दिये । 
यह्‌ श्रौरत अपने पेट से कोई ओलाद नही रखती थो 
राजा के ्नन्त काल के वक्त उसकी लाश पर सती 
हो गयी । राजा तुंजीन की मुहूत हकूमत ३६ बरस 


थी ।' ( पृष्ठ ५३) 


पारभेद्‌ ` ध 


रलोक संख्या १३ मे "वत्ता" का "दत्ता", "दत्ता" 
तथा (नाना वण' का "नानार्णव' टभेद मिलता ह । 
पाद्रिपपणियों ; 


१३ (१) वणं : यहाँ "वर्ण" शब्द दिलष्ट है । 
कल्हण वर्णं का अर्थं श्रतेक जातियो से पणं कश्मीर 
मर्डर तथा अनेक रंगो अर्थात्‌ वर्णो से युक्त इन्द्र- 
धनुष किया हं । 


~ 


(२) उतदहद-इस शब्द को विसन ने नदी 
समन्ना हं तथा पादरिप्पणी मेँ शतहद' को शतलज 
नदी माना है । यह्‌ अथं गलत दह । ( पृष्ठ २९) 


(२) पयोवहा-इसको भी विलसन ने- नदी 
माना है। पादरिप्पणी मे पयोवहा को व्यास नदी 
समाने का प्रयास किया) वह अर्थं भी गङ्त 
है । ( पृष्ठ २९) वह श्र्थं स्वरसाम्यता के कारण 
लगाने का प्रयास किया गया है । । 


२३८४ 


राजतरगिणी 


चक्राते च महाभागो षिभ्रमाभ्रणं ञवः। 


तङ्ञश्रं हरावासं कतिकाख्यं च पत्तनम्‌ ॥१४॥ 
१४. उन दोनों सहामागों मे भूमि विखास आमरण हर का आवास तुदधेशवर^ तथा 


कृतिका २ नामक पत्तनउ का निर्माण कराया । 


१४ (१) तुंगेश्चर : वह मन्दिर कदमीर मे कहा 
पर ह भ्रभी तक पता नहौ चल सका तुगेश्वर 
मन्दिर का उत्लेख नीटमत पुराण में मिलता । 
उसका वर्णन विष्णु, वाराह, तथा वारह्‌ मूला के 
सन्दभं में किया गया ह । 

देवं नारायणस्थाने पर्टिव्मे तु वरप्रदम्‌ । 

गजेन्द्रमोक्षणं देव वराहस्य ससीपगम्‌ ॥ 

1158 . १३६९.७० 
वराहं नरसिंह च बहुरूप वरप्रदम्‌ | 

सप्तर्षीणा तथेवार्चा सुसुखस्य समीपगा 1 

1159 ; १३७०-१३७१ ॥ 


तुदगवसि च वरद्‌ च वरदं च स्वयञ्चुवम्‌ । 
गुदावाह्य च योगीशं अनन्त कपिल सुनिम्‌ ॥ 
1160 १३७१ ७२ 
कत्हण ने तुगेश का पुन वर्णन तरग।६ में 
(तुगेश्व रापणोपान्तादुज्जगाम' किया ह । (रा० 8६ 
१९० ) 
तुगक्तत्र का भी उल्लेख नीलमत पुराणमें 
प्राया हं । यथा-- 
विन्दुनादेदवरं तीर्थं सोमतीर्थं परथूदकम्‌ । 
तु गेशतीथे्तेत्र तु उतंकस्वामिनं तथा ॥ 1361 ` 
॥ १५६६ 
^तुद्ध' शब्द का श्रयं उन्नत, पर्व॑त, प्रलम्ब, 
मृख्य भ्रादि होता है । तुगेश शब्दे चन्द्रमा, सूर्य, 
शिव, कृष्ण के लिये मी प्रयुक्त होता ह । 


तुंगनाथ हिमालय पर स्थित एक शिवछ्िग 
ह । उसके कारण वह्‌ स्थान तीर्थस्थान माना गया ह 1 
इसे मृगुतुग भी कहते है । श्राद्ध तथा पितु कार्य 
के लिये पवित्र माना गयाह। राजा ययातिने 
यहां पर तपकियाया। 


तुगशेखर एक पर्वत ह । वनपवं महाभारत मेँ 
इसे महागिरि कहा गया ह । भृगु महपि ने यहाँ 
तपस्या की थी। टुगकारण्य का उत्लेख वनपवं 
( ८५ ४६) तथा तुग वेणु एक भारतीयनदी का 
भीप्म पर्वं (७ २९) में उल्लेख मिलता ह । वाराह 
पुराण तुगकूट तीर्थं का वर्णन करता ह \ कोकामुखं 
तोथं के सन्दभं में इसका उत्लेख किया गया है। 
वनपवं ( ८४ १५८ ) मेँ वर्णन मिलता है । तुग- 
तीर्थं मेँ स्नान करने पर पूवं लन्म की स्मृति जागृत 
होती ह । विष्णुके तीन प्रसिद्ध तीथं स्थान कै 
गये है--कोकामुल वद्र नारायण तथा लोहा्गल । 
कोकामुख स्तेत्र को वाराह क्षेत्र कहते ह, वह्‌ नेपाल 
मे सुवर्णं कौसिकी अर्थात्‌ सुनकोसी नदौ के वाम 
तट पर, "वराह छत्र" नगर अर्थात्‌ वाराह क्षेत्र ह । 
काठमाड्‌ से १२४ मील दक्षिण ह । यह घौलागिरि 
ह । 

(२) कृतिकरा-कतिक--यह वतमान ग्राम करई 
हं 1 ऊर परगनामें हं। वितस्ताके दक्चिण तट 
पररह नदीसे वहत दुर नही ह । चर्चपोरग्रामके 
समोपहं | 


(३) पत्तस- खोक प्रकाश्च पत्तन कौ परिभाषा 
देताहै 
ग्रामायुतसहखाणां पत्तन श्ञायते दुर. । 
तत्रापि सार नगरं तत्पौराः पुरवासिनः ॥ 
पृष्ठ ५९ इरोक नं० ४ 


[ दस सहस ग्राम वले स्थान को पत्तन कहते 
है उस्म भी मूल < सार ) को नगर कहते हैँ । वहा 
कै रहने वाले को पौर ८ पुरवासी } कहते दैः] " 


द्वितीय तरंग 


२८५ 


वचचिन्मडवराभ्यान्तःस्थाने चण्डातपोऽज्वले | 


ततप्रभावेन एषितं 


ृक्षस्तत्तणरोपितैः ॥१५॥ 


१५. मडव, राज्यान्तर्ग॑त किसी चण्डातपोञ्वरु स्थान मे उनके प्रभाव हाया तरक्षण- 


रोपित रक्ष फ युक्त हुए थे । 





पाठभैद्‌ : 
श्लोक संख्या १५ में मडवराज्या' का भरवरण्य', 

मारवराज्याः; (तपोज्ज्वले' का 'तपोल्वणे' तथा 

"वेन" का 'प्रभावेण' पाठभेद मिक्ता ह । 

पादटिप्पणि्योँं : 

१५. (१) मडव राञ्य ; काश्मीर अत्यन्त 
प्राचीन कासे दोश्रचलो मे विभक्त दहं । उनका 
भाजकल करा नाम मराज तथ कमराज है । कासराज्य 
का श्रपशरंश केमराज तथा मडवराज्य काभ्रपभ्रंश मराज 
है । श्रीनगर से वितस्ता के अघोभागवर्ती 
परगने कमराज तथा श्रीनगर से उपर वितस्ता के 
दोनो तटवर्ती परगने मडवराज के काश्मीर उपत्यका 
के उत्तरौ परिवमी ७ परगने खुयहोम, जेनगिर, 
लोलौ, उत्तर, मच्छधुर, हमर तथा कहिन ह। 
भाईने बकचरो मे अबुल फजल ने दोनो भागो की 
सीमा दोनो विभागो का मध्यवर्ती केन्द्र वतमान शेर 
गढ़ी राज्य भवन का स्थान माना ह । मराज करमीर 
उपत्यका का पूर्य भाग था) कमराज पश्चिमी 
भाय था। ({ बार्ईने मकरबरी २: ३६५४) मवुल 
फजल ३८ परगनो मे कश्मीर को विभाजित करता 
ह! श्रीनगर मराजमेंथा। उसके उपरके समी 

, परगने भी मराजमे थे । हिन्दुराज्य कार में दोनोंका 

प्रशास्कोय विभाजन किस प्रकार था! निश्चयारमक 

रूप से कहना कठिन ह । 

लोक प्रकाशनेःमराजकोसीमादीहैः 
” मध्यं मराजमिद्युक्तं भरामपच्चसहसरकम्‌ । 

, श्रीवन्तकादथारभ्य मनुवान्तं स्मतं जुभैः॥ ३॥ 
मनुवाराजमिव्यूचुः पूतनात्कथ्यते किङ । 
सतीसरसि मरामाणां यखसाणसुदीरितम्‌ ॥ ४ ॥ 

( ---पष्ठ ७८ 

ग~~ मष््रस्थित ५ सहस ग्रामो की मरानः मौर 

४६ 





==. 


श्रीवन्तक से केकर मनुवाम्त को पवित्र होमे के 
कारण मनुवाराज कहते ह । सतीस्तर ( करमीर ) 
मे ग्रामोकाजो प्रमाण कहा गयाहै वह निम्न दहं) 
इसी प्रकार कमराज की भी परिभाषा दी गयीहं। 
खोयाश्रमिकादारम्य कामराजं स्मृतं ुपैः। 

वातूरुलदरान्तं च नगरैः परिवारितः ॥ ९ ॥ 
- पृष्ठ ७७ 
इस श्लोक मे 'वातूक' का पाठभेद श्वामूलः 

भी प्राप्त ह । यष पार समुचित प्रतीत होता है । 
खोयाश्रमिक से लेकर लहर के श्रन्त तक नगरों 

से परिवृत क्षे को विदानो ने कामराज कहा है । 
इस समय राज्य तीन प्रदेशो मे विभक्त ह-- 
कदमीर, जम्मू भौर सदाख। स्वाधीनता पूर्वं के 
कश्मीर राज्य का तुतीयाश मृखण्ड दस सममे 
पाकिस्तान के पास अनधिकृत स्पसैहं! कद्मीर 
उपत्यका वनिहाल मूल से ारम्भ हौकर एक दिशा 
मे लोकात तथा हूसरी दिशा में बारहमूखा तक 
विस्तृत है । लम्बाई चौरासी मि तथा चौडाई 
चौवीस मिल हं । श्रन्न्तनाग के समप केवल दस्र 
या बीस मील चौडीहं। यह करमीरका हृदय हैं! 
डोगरा राज्य काक मेँ जम्मू, कश्मर तथा सर- 
हदौ इलाको के सुबो मे विभक्त था। जम्मू प्रदेश 
मे, जम्मू, उधमपुर, मीरपुर, कुमा, पछ तभा 
चनेनो जिले भ! कश्मीर प्रदेश मेँ मनन्त नाग, वारह्‌ 
मला, मुजपफरावाद जिले थे । सरहदो इलाका में 
ठर, गिलित, तथा गिरूगितं भासी के जिते जे । 
पाकिस्तान कै पासं भनभिकृतलूप से मीरपुर 
निखा की तहसील भीमवर, तथा नार गाव छम, 


-देवा, चकला, तजा मनावर के अत्तिरिजत शेष जिला 


दै पृष जिलामे, जागीर पृषछके बागकी षर 
तहसील, तथा हवेली कौ श्राभी तहसीरु पाकिस्तान 


३८६ राजतरगिणी 


नाट्यं सवंजनप्रष्यं यश्चक्रे स॒ महाकविः । 


देपायनञ्नेरशस्तत्काज्े 


चन्दकोऽभवत्‌ ।१६॥ 


- . १६. उसी के समय जिसने सवं जन प्रत्य नाट्य का निर्माण किया, वह द्वैपायन" मुनि 


का अंशभूत महाकवि चन्दकः था | 





के पास्‌ ह । सूजप्करावाद जिला में मुजफ्फरावाद, 
उरी की षी तहसील, मौर तीन चौथाई करनार 
पाकिस्तान के पास है । गिलगित का दूसरा इलाका 
पटले का रिदूसीकषेतर, लदाख सूवा मेँ स्कसयाकी 
तहसीर, मासवा का थोडा भाग तथा करगिङ की 
एक चौथा तहसीरु पाकिस्तान के पास हें 


~ “ डोगरा राज्य का के पश्चात भवटूषर सन्‌ १६४७ 
"से जनवरी सन्‌ ९९४६ तक पाकिस्तान से सघपं 
था। जम्मू कदमीर राज्य इस समय निम्नलिखित 
विभागो मेँ विमवत है-जम्म्‌ प्रदेश मे जम्मू, कटुजा 
उधमपुर, डोडा, नव शहर के जिले ह! कदमीर 
भदेश मेँ श्रौनगर, अनन्त नाग मौर बारह मृला हं । 
सरहदी इलाकाजात मेँ लट्‌ाख का जिला हैँ 
उसमे करगिल सम्मिलित है । पहली जनवरो सन्‌ 
१९४९ को युद्ध विराम रेखा के आधार पर विभाग 
किया गया ह। यह युद्ध विराम रेखा मुनावर 
तहसीरु भीमवरसे आरम्भ हो कर, देवह्‌, ओर 
वटाला के वीच होकर नौशेरा ओर राजौरी के करीव 
से जातो ह । पूछ का शहर वायी श्रोर छोडकर उडी 
के दरमियान से ्ेलमके उसपारसे होती हुई काजी 
नागतक गयोह। काजी नाग से आगे बढकर 
टिफवल के करीव हो कर थरवर्यां गली के साथ 
केरनमें जाती हं । यर्हांसे पूरव तरफ गुरेजसेहो 
कर, करगिल कसवा के वोच से होकर, तहसील इस्क- 
रदं कौ काटतीो तहसील लदाख तक चरी जातो है । 


सन्‌ १९४१ के वाद कश्मीर मे जनगणना तहौ 
हई । उस समय को जनगणना के श्रनुसार जम्मू 
कदमीर राज्य की आवादी ४०,३४,९८० शी 
कदमीर प्रदेश को यावादी १७,२८,६००, जम्मू 
भदेश को ११५,६१, ५८०, सरहदी इलाके प्र्थात्‌ . 


लहाख करगिल में ३५११,९००, जागीर पृछ में 
५, २१, ७०० श्रौर चनेनी मे ११,८०० छोग आबाद 
थे । उसमें मुसलमान ३०, ७३, ५४०, सवर्णं हिन्दू, 
भ, ८६) ६२१, हरिजन १, १३, ४६४, सिख ६५, 
९०३, वौद्ध ईसाई जैन आदि ८८,०८८ थे ! पूरा 
क्षेत्रफल लगभग ८४ हजार वगं मिल था । प्रति 
मिरु में मौसततन ४७ व्यवित निवास करते थे। 
सरहदी क्षेत्र मे प्रति मिल ९ ग्यवित निवास करते थे । 
भारतीय चत्र अधिक उपजाऊ तथा कम पहाडी है । 
पाविरतानी माग पहाड़ी ओर वन धन से भरारहं। 

युध बन्दी के पश्चात्‌ भारतीय कश्मीर की 
अवादी में ६० प्रतिशत मुसलमान तथा ४० प्रति 
शत रन्द्र ह । पाकिस्तान मे अनधिकृत कश्मीरं 
१३ रख मुसरूमानो की अवादी थी । भारतीय 
क्षेत्र मे १८ राख मुसलमान ह । उसमे १६ छाख 
केवर करमीर उपत्यकामे हं । केवल २ राख सूबा 
जम्मू मेह । गैर मुसलिमि जम्म्‌ मेँ १० लाख भौर 
करमीर सुबामे लाख] इसप्रकार १८ लाख 
मुसखमान तथा १२ लाख . गैरमुसलिम इस समय 
आवाद है । पाकिस्तान में १२ लाख सबके सब 
मुसरमान है । सन्‌. १९६१ फी जनगणना के अनुसार 
जम्मू कदमीर की भारतीय भाग की यावादी 
२३५,.८३,००० भ्रौर क्षेत्रफल २२२८०२ वगं 
विलोमीटर है| सन्‌ १६४१ की गणना अनुसार 
स न्षेत्र कौ आबादी ३०,००,००० थी । 

करमीर राज्ज का विभाजन तथा पुतनर्गठन 
अनेक वार हा है । प्राचीन भूगोल तथा विभाग 
से आज का विभाजन सर्वथा भिन्नहं। 
पाठभेद 

दलोक संख्या १६ मे यश्चक्रे का यश्चक्रे; 
“कविः का चवे." पायन' का "पायनं" तथा “चन्दको 


~ 


द्वितीय.तरंग 


ष ४ ९७ 








का पाठभेद "चको" मौर भ्वमको' मिलता ह। 
पादरिपणियां ; 

१६८ १ ) दर पायन : व्यास पाराशर्य का नाम 
देपायन है । इनका जन्म॒ यमुनाद्रीप मे हमा था। 
जतएव नाम द्रैपायन' पडा था 1 (म० मा० ५४२) 
इनकी भाता का नाम काली था। मस्तु नाम कृष्य 
हैपायन' मी रखा गया धा भाग्वत पुराणम 
उत्लेख आता है । बह स्वयं कृष्ण वर्णं थे । वणं के 
कारण नाम कृष्ख द्पायने पड गयाथा। बैशाख 
पूणिमा इनका जन्म दिन ह! आषाढ पूणिमाको 
व्यास पूणिम। मनायी जाती ह 1 


व्यासने वेदो की पुनरदवनाकोथी। इसलिए 
उन्हु वेदव्यास कहा जाता ह । 


“विष्यरास वेदान्‌. यस्मास्स तस्माद्‌ व्यास इति र्तः 
(म० जा० ५७: ७३1) 

वायु पुराण मे इन्हे पुराण प्रवक्ता' कहा गणा 

है (वायु ६० : ११-२१; विष्षु धमं . १।७४ ) 
भ्रत्यत्त्‌ कठोर तपस्या करते के कारण अनेकानेक 
सिद्धिर्या प्राप्त कयि थे। इन्टोने दरश्रवेण, दर 
दरशन अनेकं विद्याभो मेँ प्रवीणता प्राप्तं कीथी) 
( म० भ्रा : ३७.१६ । ) 

कौरव पाण्डवो के पितामद्‌ थै । उनके महान्‌ 
हितचिन्तक शूप मे उनका चरित चित्रण किया गया 
है । जनमेजय के यज्ञ मण्डप मे सपं यज्ञ के समथ 
उपस्थित ये । वैरास्पायत् ने अपने शिष्य को स्वरचित्त 
महाभारत सुनाने का अदेव दिया था। (म० ा० 
५४ ) पाण्डवो के वनवास कालम युधिष्ठिरको 
श्रतिस्मृति विदाः का उपदेश दियाथा। (मर्व 
३७:२७-३० } संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान कौ 
थी । संजय महाभारत युद्ध का श्रखो देखा वर्णन 
धृतरष्ट्‌ को सनाते थे! ( म० भौ० २.९) संजय 
की दिव्य दुष्टि युद्ध के पश्चत्‌ नष्टो गयौथी) 
(० सौ° : ९:५८) चृताचौ श्रप्रो से इनको सुक्र 
नामक पुत्र प्राप्तदहुभ्रा था (म. प्रा, ५७:७४) 


किन्तु स्कन्द पुराण मे शुक्र को जाबालि चषि की 
कृन्या वटिका से उत्पन्न कहा गया ह} ( स्कन्दः 
६८ : १४७-१४८ ) । 

द्र॑पायन चिरजीवी है। वेदरक्षणार्थ उसका 
विमाजन किये थे। पौराणिक साहित्य तथा 
महाभारत का निर्माण किया था । (वायु०६०:१-१६) 
वेद की चार स्वत॑त्र सहिताभों को बनाया था ` 
ततः सं छटच उदृधरत्य कऋछवेदमकट्पयत्‌ । 
( वायु° ६०:१९ ब्रह्याण्ड० ३:३४१९) 


न्यास की वैदिक रिष्य परम्परा है । ऋभ्ेदकी 
दिष्य परभ्पय में, पैल, वाष्कल ( इन्द्रप्रमति ) 
बोष्य, याज्ञवल्क्य, पराश्चर, माण्डुकेय सत्यश्रव॑स्‌, 
सत्यहित, सत्यश्री, शाकल्य, वाष्कलि, लाकपूर्ण, 
पक्नगारि, शैशिरे, वत्स, तथा शत्‌ बलाक हँ । च्छग्‌ 
वेद की २१ शाखाएं है। उनमे केवर शाकल, 
वाषक एव साख्यायन की संहिताएं उपरन्ध ह-। 
शेष दो जिनका तिर्दश प्राप्त है श्राश्वलायन एवं 
मण्डूकायन हं । श्राक्वलायन एवं साख्यायन लाख॑ीभ्रो 
के प्रवर्तकं कोन आचाय थे कहना कसित हँ । 

न्यास को यजुवद की वैदिक शिष्य परम्परया मै, 
वैशपायन, या्ञवल्वय, ब्रह्मणति, तित्तिरी, माध्यंदिन, 
काण्व, शयामाययातति, बासुरि एवं अलिम्प है। 
कृष्ण यजुर्वेद कौ ८६ शाखाप्रो मे तैत्तिरीय, 
मैत्रायणी, कठ एव कापिष्ठल की सहिता प्राप्त हैँ । 
सुक्ल यजुर्वेद फो १५ शखाएं है । उनमे केवल काण्व 
एवं माध्यदिन उपलन्ध हं । 

सामवेद की वैदिक शिष्य परम्परा मे, जैमिनि, 
सुमन्तु-जैमिनि, सुत्वन - जैमिनि, सुकर्मन्‌-- जेमिनि, 
पौणिरडय, लौगाक्षि, कुथुमि, कुकितिन्‌, लागलि, 
राणायनीय, तण्डिपुत्र, पराश्षर, भागवित्ति, लोम- 
गायनी, पाराशय, प्राचीन योग, भ्रासुरायण, तथा 
पतंजलि है । सामवेद की १०० शाखां है | उनमें 
केवर कौथुम तथा राणायनीय सरितां प्राप्त है 1 

श्रथवं वेद की शिष्य परम्परा भे समन्त, फवंध, 
पश्य, दवादश, पिप्पलाद, जाजलि--सौनक, रैन्धः 


३८८ ५ राजतरगिणी 
तयोः भ्रभावमाहात्म्यलजिज्ञासाथमिवोद्यता । 


भयंकर कारु" प्रजाछु दुस्सहा जति 


व्यापदवी व्यजम्भत ॥१७।। 


१७. कदाचित्‌ उन दोनों का प्रभाव माहात्म्य जानने केच्यिद्ी मानो प्रजाथंँभे 


इस्सह दैवी आपत्ति भयकर रूप से प्रकट हुई । 


= ----- .--- ~ 


वायन, वभ्रु, भौर मंजुकेशच रहं । अथववेद कीर 
शाखाएं ह । उनमें दोनो पिप्पलाद तथा शौनक 
प्राप्तं ह| 

समस्त पुराणो को श्लोक सस्या ४,२५,०० ० 
है । उनमें १० पुराण भपृणं हैँ । केषर ८ पृणं हं । 
नृसिंह, सागवत, वायु एव शिव पुराणं को महापुराण 
नहो माना जाता । इन पुराणो में भ्रम्नि पुराण के 
देवता मग्नि हैँ । गुण तामस ह । स्थर नैमिषारण्यहै। 
ब्रहमवैवंत पुराण के देवता सूर्यंहैं। गुण राजसहै। 
स्थान नैमिषारण्य हं । पद्मपुराण फे देवता ब्रह्मत 
ह । गुण सात्त्विक ह । स्यान नैमिषारण्य है । पाच 
पुराणो के देवता विष्णु है । गुण सात्विक ह । उनमें 
गरुड एव नारद का स्थान नैमिषारण्य, नृसिंह का 
स्थान प्रयाग, भागवते का स्थान सहस वाषिक सत्र, 
भ्रौर विष्णु का स्थान दृषतीतोर दीर्वेसत्र है । शेष 
पुराणो के देवता शिव हँ । उनमे वराह गौर कूमं 
सात्विक ह । माकंण्डेय, लिग, ब्रह्माण्ड, भविष्य, 
तथा वामन राजसिक हँ । स्कन्द, मत्स्य, तथा शिव 
तामसिक हँ। वायु पुराण काक्या प्रधान गुणह। 
निर्चित नही किया जा सकता । कर्म, छिग, स्कन्द, 
ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य का स्थान नैमिषारण्य ह । मविष्य 
का शतानीक नृप समा, वराह का पृथ्वी मौर शिव का 
स्थान प्रयाग हं । मारकण्डेय, वायु का स्थान निदिचत 
नहीं हं । 

व्यास का जीवन सदेश था! चतुविध पुरुषार्थो 
मे केवल धर्माचरण द्वारा ही ययं कामादि पुरुषार्थं 
साघ्यहो सक्ते है। केवल धमं दही शाद्वत ह । 
चिरतन ह । नित्य हं! रेष सुखोपमोग एव पुरुषार्थ 
अनित्य हँ | वे कितना मामिक वचन कहते हैँ -- 

ऊघ्ववाहुर्विसैम्येष न च कदिचच्छणोति माम्‌ 1 


धर्मादयंस्च कामद्च स किमथ न सेव्यते | 
( म०स्व० २२४९ ) 





~~ ~ ~ ~ [1 व = ८ क ~ क 


भें हाय उठाकर समस्त विद्व से कहता 
आरहाहं कि अथं एव कामपेभी भ्रषिकं धमं 
महत्व पूणं है । किन्तु कोई भी मनुष्य मेरे इस कथन 
की गोर ध्यान नहीं देता है ।" 

द्रष्टव्य है पृष्ठ १८३ पादटिप्पखी-न्यास । - 

(२) चन्दकः; सुभाषितावली मेँ चन्दक 
नन्द्रगोपी नाम से सम्बोपित किया गया ह । पा्वात्य 
केखक साइ्रवियन लेवी का मत है कि चीनी पर्यटक 
इत्सिग हारा उल्लिखित चन्द ही चन्दक कवि है। 
तिन्वती भाषा में एक नाटक मिला है । उसमे चन्द्र- 
गोपिन का वर्णन ह । महाकवि कल्टण ने उसकीं 
तुलना महाभारतकार से कीहं। सुभापितावछी 
मेँ उसके पद प्राप्त होते हँ । 


प्रसादे वतंस्व॒ प्रकटय मुद सन्त्यज रुषम्‌ 
प्रिये उप्यन्त्यङ्ग न्यतमिव ते सिञ्चतु वचः 1 - 
- निधान सौख्याना क्षणमभिसुख स्थापय सुख 
न सुग्धे प्रत्येतुं प्रसवति गत॒ कारहरिण ॥` 
1 १६२९ ॥ 
एषाहि मे रणगतस्य च्डा प्रतिक्ता 
द्रक्ष्यन्ति यन्न रिपवो जघ्न हयानाम्‌ । 
युद्धेषु माग्यचपर्षु नमे प्रतिच्ला 
दैव यदिच्छति जयं च पराजय च ॥२२७५ ॥ 
पाठभेद 
लोक सख्या १७ मे (दैवी का पाठभेद द्देवीः 
मिलता ह । 
पादरिष्पणियोँ : 
१७ (१) अकाल . क्ण ने कदमीर के भ्रनेकं 
सकालो का वर्णन कियाहँ। सम्राट्‌ प्रक्र के 
समयमे मी भीषण श्रकाट पढाथा। कल्टणने 
मयने का के समीप पठने बाले मकारो कानपं भी 
दिया हं । अकबर के समय-करमीर में पर्यटन करने 


दवितीय तरंग 


पाकरोन्पुखशरच्छारिच्छनकेदारमण्डर । 
मासि भाद्रपदेऽकस्मत्पपात तु्िनं महत्‌ ॥१८॥ 


महा अकाल ; 


१८. भाद्रपद , सास मे पकते हुए श्चरदं काठीन श्ाछियुकत क्षेत्र मण्डल म अकस्मात्‌ 


महान्‌ तुहिन पात हआ । 





वालि ईसाई पर्यटको नै उनका वर्णन कियाहं 1 उनके 
पठने से रोगटा खडा हो जाता ह । 
श्री विनोदस्ट डी गोदस जो सम्राट्‌ अकवर के 
निवेदन पर करमीर गये थे, वंन करते ह ‡ कश्मीर 
मे इस गकालके काल मे हमने देवा कि बहूतसी 
माताएवे धरबारकीहौ गयी थी! अपने वच्चो 
को कुछ खिन मे असमर्थ हो कर उन्हे खुले प्राम 
वाजारो मेँ वेचने क्ती थी। वहुतसे वारको को 
पदसियो ने खरीद कर उनका वपत्तिस्मा कर उन्दूं 
ईसाई वना लिया । एक मुप्नरमान श्रपना एक वच्चा 
वेचने के ल्यि काया। पादरीनेब्न्वेकी माँको 
कुछ धन देकर वच्चा इसलिए वापक्त कर दिया कि 
वह चड़ होने पर कर्मोर मे ईसाई होकर नही रह 
सक्ताथा। दुरे दिनि लडकी माँ पुनः पादरी 
के यहां आई} उपे बोली कि वच्चा मरे दही 
वाला ह । उसके घर चरकरर उसका बपतिस्मा कर 
दिया जाय । पादरी कुछ पुर्तगाल्यो के साथ वच्चे के 
घर गया । उभ्ङे पताकी अनुमति लेकर उसका 
वपत्तिस्मा करिया । मरने पर छ्डके का पिता कच्चे 
का छतना करना चाहता था परन्तु पादरी नें खत्तना 
नदी करे दिया मौर ईसाई पर्मानुपार उमे गाड 
दिया । एसो प्रकार कू द्रव्य लेकर एक दूमरीस्नो 
अपने वच्चे का वपतिस्मा करने के लिए ले आई! 
बन्वेकावातिप्माज्योही समाप्त हुमा वच्चा मर्‌ 
गया । ( प्रकर एण्ड निमृदस्टा पृष्ट ७८ ) 


आने श्रकवरी--इस राजा के समय सूर्य जव 
सिह राशि मेंथा उस समय इत्तना हिमपात हुभा 
किं पूरी फसल नष्ट हो गई 1 उप्ते देशमें मयंकर 
प्रकार फल गया 1 


पाठभेद : 

दलोक सष्या १८ मे च्छन्न का "छन्ने तथा 
छत्रे" पाठमेद मिलता ह । 
पाद्रिष्पणि्योँ : 


१८ (१) मद्रपदं अकालः कद्मीर का 
मुख्य श्रन्न शाली है । भारत मेँ वर्षाकालीन 
फपल है । घान कई प्रकारके होते है। कोई साठ 
दिनिमे होता ह ओर कोद भाद्र कार्तिक भौर भगटने 
मास तक तयार होताह। शरद कालीन धनको 
भारत में भ्रगहनिया धान कहते ह । करमीरमें भाद्रपद 
मे शारी पुष्ट होने लगती ह । वह पकने लगती ह । 
कार्तिक शुक्ल पक्ष मे सालो काटने को अच्छा माना 
जाता ह । सितम्बर श्रक्टूवर मे वहु काट लीः 
जाती हं । 

काश्मीरके प्रामणषक्षेत्रोमे जाने का यह्‌ सवसें 
श्रच्छासमयदहै।फछभी हौ जाते दहं । सेव, ववगोशा 
अखरोटसे वृक्ष ख्द जातैह। खेतोमें सुवर्णं वर्णं 
शारी अत्यन्त सुहावनी लगती ह 1 


कर्मीर उपत्यका की मुखप उपज शारी ह । 
उष्ण तापमान ९४ डिगरी से उपर नही जाता। 
वपं मेँ लगमग २६ ईच वर्पाहोती ह । उत्तर पृषं 
काभाग उत्तर परिचिम कौ अपेक्ाकमछ्चवाहं)। 
दथा ईच से कम जहाँ वर्षा होती है, उसे इस समय 
सुशक, दश से २५ ईच तक वर्प वाले को खु्कवार्‌ 
तथा २५ ईव से ग्रधिक जहां वर्पाहोती हं उसे 
मरत्‌व कहते हं । कदभीर उपत्यका की जल वायु 
खुश्कवार्‌ प्रचलित कश्मोरी भापा मे कही जायगी । 
उसे मातदिक भी कह सकते हँ । सूर्यकी ररिमि 


२९० 


शीतक वायु के कारण तपती नही । ग्रीष्म च्छतु माने 


पर फारस की खाडी तथा भूमध्य सागर से भाती वायु 
के कारण साइक्लोन, अन्धड आता ह । वर्षा होती 
है । फरवरी मार्च तथा भ्राघे भ्रप्रैल तक पानी बरस 
जता ह । पहादियो पर वर्षां ओसतन २६ इव 
होत्री है। शीत कामे करमीर उपत्यकामे १६ 
इच वर्षा होती हं । प्रौष्म तुमे ८ इच पानी 
वरस्ता ह । भ्रप्रैल से अक्टूबर तक तापमान ५४से 
९९ डिग्री तक रहता हं । अतएव ग्रीष्म कालमें 
हवा मातदिल भ्रौर खुरकवार होती ह । 

कदमीर उपत्यका में केका, बरगद, पीपल, 
भ्राम, अम्दादि के वृत्त नदौ उगते। अखरोट, 
चिनार, सफेदा, देवदार, वेद तथा चौड के वृक्न खूब 
दिखाई देते हँ । सेब, नासपाती, खुतव्रानी, चेरी, 
समार, अघरोट, मालूचा, वादाम तथा शाक भाजी 
होती हं । भ्रच्नो मे शालो होती ह । 

शाखो मुख्य उपज दह । इसे ल्य गरम भ्रौर 
मरत्ूब हवा पानौ कौ भावद्यकता होती है । जमीन 
समतल तथा पानी का उसमे रुकावट होना चाहिए । 
पहाडो पर सौढीनुमा धान कौ खेतो होती ह । उप- 
ष्यका के मैदान में सेतो मँ शाखी बोयी जातौ ह । 
काश्मीर उपत्यका मेँ ही शाली की फसल सबसे 
मधिक होती हँ । उपत्यका को भूमि समतल तथा 
उपजाऊ हं । 


उपत्यका के लोगो का शाली अर्थात्‌ चावल सर्व- 
प्रियं भोजन ह । कदमीर राज्यम अव भी चावल. 
भोजी लोगो को भा्रादी भधिक है । दक्षिणी भाग में 
भे भूमि समतल है । सिचाई का सुपास है । यहाँ पर 
प्राचीन कासे अ्रत्यधिके शाली पैदा होती है। 
अनेकनेकं नागो, सरोवरो, वितस्ता तथा कुमो से 
सिचाई होत्ती ह । 

कदमीर उपत्यका मे घान वोनेका समय चैत्र 
ज्यात्‌ १३ धरप्रलसे भ्रारम्भ होता ह! सितम्बर 
१३ सरे धान काटने का समय भारम्भ हो जाता दहं । 
हिन्दी मास से कातिक्र शुक्रल पच्च मे शालौ काटने का 
मुहूतं माना जाता ह । 


राजतर॑गिणी 





कल्दण के वर्णन से प्रकट होता है कि उस समय 
भीखेतीका यही प्रकारथा। मौसममें भी पि- 
तंन नही हृष्रा है । शरद्‌ च्छतु कुप्रार भौर कार्तिक 
का महीना होता 1 भाद्रपद भादो का महीना 
होता है । घान कट कर शरद्‌ अर्थात्‌ कुमार कार्तिक 
मतैयारदहो जाताह। भारतमें धान कौ बोभाई 
जुलाई अर्थात्‌ आषाढ मापस्तमें होती ह । विभिन्न 
प्रकार के घान विभिन्न समयो पर काटे जाते हं । 

मुख्य फसल धान की होती है । जुलाई में बोकर 
भ्रगहन या कात्तिक के रन्त में काटते है । करमीर में 
यह समय श्रप्रेर मर्द मे वोभ्राई तथा सितम्बर 
प्रक्टूबर मे कटाई का होता दह । इस समय करदमीर 
राज्य मेँ १९० हजार हैक्टर क्षेत्रफल मेँ शालो बोयी 
जातीहै। इस समय शाली २१० मैट्रिक टन होती 
ह 1 गेहं केवर ६६ दहेजार, तथा चना ७ हजार 
मेटरिक टन होता है । अतएव शाटी मुख्य ॒घा् 
पदार्थं है । शारी के बाद मक्का १७० हजार हैक्टर 
ठन १८० हजार मीटरक्षत्र मेँ बोया जाता है। - 


शरद्‌ कालीन वायु उत्तर पर्चिम से दपषिण पूरव 
वतौ है । यह हवा ज्ञफाबात, सादक्लोन, उपल 
वष्टि तथा शीत के साथ प्राय. उग्र होने पर मती है। 
कश्मीर तथा हिमाचरु मेँ तुषारपातं एव शीत. 
रहरी श्रानेपर उसका तुरन्त प्रभाव दित्छी, पजान 
तथा परिचम उत्तर प्रदेश पर पडता हं । 


दक्षिण पूरव से चलने वाली हवा नम तथा गर्म 
होती है । वहं मानमुन होती ह । उससे वर्षा होती 
ह । कदमीर में भाद्रपद मास मे वायु उत्तर पश्चिम 
से चलने लगती ह । उत्तर से आने वाली वायु 
हिमाच्छादित तथा शोत कटिवन्ध से भ्राने के कारण 
शीतल होती ह । वह तापमान घटा देती ह । मतव 
अखमय ही कर्मीर मेँ तुषारपात हो जाता ह॑ 1 

कल्ट्ण ने सत्य ही इस भौगोलिक दशा, 
प्राकृतिक जलवायु तथा उसके प्रमाव की भोर 
सकेत किया ह 1 माद्रपदमे प्राय शाली अधपकी 
हयो जाती है! तुषारावसरे लारी लोट जवी 


द्वितीय तरंग 


तस्मिन्विधदयोदुक्तकाटाइृहसितोपमे । 
न्यमज्ञन्‌ शलयः साकं प्रजानां जीरिताशया ।॥१६॥ 


१९. कार के अटटहास सदश्च, विर्व विनाश देतु, उत्पन्न उसमे ८ तुहिनपात मे 
प्रजार्थं की जीवित आङाओं के साथ, शालियां निमज्जित हो गयीं । 


अथाऽऽसीर्षत्परिक्तामजन प्रतकराङलः । 


प्रकारो 


निरयस्येव घोरो दमिक्विक्षः ; ॥२०॥ 


२०. क्षुधा से क्षीण जनपत-ममूह-खंुठ वह घोर दुभिक्ष विष्टव नरक ^ कै प्रकारः 


तुल्य र्गता था | 


----~---+~ ~~ -~--- - ~ ~ -- ~ --~---~--------~--~ ~ 


है । तुषार के भराघातसे बाले टूट जाती ह 1 शीत 

के कारण अधपकी शाली का पकना बंद हय जाता 
है! वह नष्प्राय हौ जाती ह। केवल पवा 
तथा जीवनहीन शारी का दर्शन होता है 1 

कश्मीर में उन दिनो कृषी तथा उनी वस्त्रके 
अतिरिक्त भौर कोई उद्योग-धन्धा नही था। 
शाटी, मक्का, तथा फल एकमात्र जीवन यापन के 
पान थे) कश्मीर उपत्यकामे बाहर से धाने 
वाला मार्गं पंजाब तथा बाह्रीक्षेत्रोसे दुर्गमहं। 
रन्न यदि बाहर से उन दिनो घोडे, वैलो पर लाया 
भी जाता था, तो वहत महंगा पडता था । गरीवो 
फे साधन के बाहर उनका खरीदना हो जाताथा। 
अन्न सरलतापूर्वक भ्रषिक सृल्य देनेपर भी नही 
मिल पाता था। 
कत्टण इसी भोर इस दलेःक मे सकेत करता 
है । आजकल के विकसित सडको, हवाई 
जहाजो, टको तथा रेलवे से उस समय की परि- 
स्थिति पर विचार केरना ठीक नही होगा) ईन 
साधनो से, वह्‌ समय साधनहीन एक प्रकार से 
हिमाख्य को कुष्ठिमें था) जहां सभो कुछ कठिनता 
से प्राप्त हो खक्ताथा। 

कल्हण ने साली तष्ट होने पर, जोवन के सहारा 
न प्राप्त होने पर कश्मीर मण्डल की क्या अवस्था 
हई थौ उसी पर प्रगले रछोको मेँ अकाल का हृदय- 
स्पर्श अत्यन्त कहगोत्पादक वर्णन क्रिया है | 


पारठभेद्‌ : 

श्लोकसंख्या २० मे क्रुलाकुलः' का "समाकुलः" 
तथा श्रकासो' का प्राकासेः एवं प्रकरो' पाठभेद 
मिक्ता है । । 
पादटिप्पणियोँं ‡ 

२०. (१) नरक : निरय शब्द का प्रयोग 
यहां क्ण ने क्रिया ह । उसका अर्थं नरक होता 
हि । स्वर्ग एव नरक की कल्पना प्रायः समी धर्मो 
मे प्राप्त होती है। स्वगं का विलोमार्थक नाम 
नरक ह) प्राचीन मान्यता के अनुसार मरणोत्तर 
सप्रोलोके स्थान में या अवस्यामे देव इत्यादि 
द्वारा पापियो को उनके पाप तथा अपराधोका दण्ड 
दिया जाता ह । शीत प्रधान देशो मे नरक को कल्पना 
प्रायः हिमाच्छादित तथा उष्ण देशो मे अग्निततप्त 
खोकोभेकी गयोह। भारतीय मान्यता के अनु 
सार नरक दक्षिण द्जाप्रयत्‌ यमी दिशामें 
पाताल के निम्नतम भागमे माना गयाहै। लगभग 
२८ नरकोकी कल्पनाकी मयी है । यमराज 
पाप पुण्यका निय कर पापियोको विभिच्च नरको 
मे भेजते ह । 

तदेर्वंद मं नरक का उत्लेख नही मिलता}. 
बराह्मण कालमे नरकको कल्पना मिलतो है। 
जथवं वेद में (२; १४२२; ५: १९६३) 
नरक स्वगं के विपरीत यमके क्षेत्र रूपमे अभोष्ट 
ह । वहां राक्तसियो त्या व्यभिचारिणियौ का 


३९२ 


राजतरगिणी 





प्रावास रहता हं । जंमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में 
(४:२६; १) नरक का उल्लेख मिलता है 
मनो नरको वाइनरक. प्राणो नरकश्चक्षुनंरक- 
श्रोत्र नरकस्त्वदनरको हस्तौ नरको गुद नरक 
शिश्न नरक" पादौ नरक." पुन. इसी ग्रन्थ मेँ उल्लेव 
मिलता हं (४ : २५; ६) दश पुरूषे स्वर्गनरकाणि 
तान्येन स्वगं गतानि स्वर्गं गमयन्ति नरक गतानि, 
नरफ गमयन्ति" | 

विष्णु तथा भागवत प्राणमें नरको का विद्याद 
वर्णन मिलता ह । मागवत पुराण (५:२६; ५) 
नरक त्रिलोक मेह! दक्षिण दिरा तथा पृथ्वी के 
नीचे किन्तु जक के उपर स्थित है। विष्णु पुराण 
नरको की स्थिति जल एव स्थल दोनोके नीचे 
मानताहं। (२:६६; १) नरको की सख्या 
निरिचत नही ह । विष्णु पुराण ७ नरको की कल्पना 
करता है । किन्तु भागवत में यह संख्या २८ तक 
पहुंच गयी है । 


प्रायरिचत्त स्वरूप यातनाश्रनो के भोगने कै स्थान 
नरक के २८ नाम हैँ (१) तामिस्र (२) अघ तामिख 
(३) रौरव (४) महारौरव (५) कुभीपाक (६) काल- 
सूत्र (७) भ्रसिपत्रवन (८) सूकरमुख (९) जंघ कूप 
(१०) कृमि भोजन (११) सदश्च (१२) तप्त सूरि 
(१३) वच्कटक शात्मली (१४) वैतरणी (१५) 
पयोद (१६) प्राणरोघ (१७) विशसन (१८) लाला- 
मक्ष (१६) सारमेयादन (२०) धवीचि (२१) अयः- 
पान (२२) क्षारकर्दम (२३) रक्षोगणभोजन (२४) 
शूलप्रो् (२५) ददशुक्र (२६) अवटनि रोधन (२७) 
पर्यावततन तथा (२८) सूचोमुख 1 


सूयपुत्र यमराज नरक का शासन सूत्र चलाते 
ह । मरणासन्न प्राणी को यम के दुत सयमनी पुरी 
मले जाते हँ । चित्रगुप्त उनके पापपुण्यका लेखा 
जोखा उपस्थित, करते ह । पुरयात्मा्ो को उनके 
पुण्य फल भोगने के लिये स्वर्ग तथा पापियो को नरक 
भें मेजते है । 


अपने कर्मो के अनुसार जिन्हुं मुक्ति नही मिलती 
वे पुण्यका फल स्वगं तथा पाप काफल नरम 
मोगकर पुन पुण्य-पापरूप कर्मो के साय दस लोकं 
मे जन्म लेते है । 
यहूदी रोगो के नरक की कल्पना पुरातन बा. 
बिलम ह । उसे शिउल' षट्ते है| वह्‌ मृतापमाभो 
का श्रावासहं। ईसाई माम्यता के प्रनुसार मनुष्यो 
वणे रच्नावे पूवं भगवान्‌ ने रदेष्दरतो मी सृष्ट 
कीथी। उन स्वगंदूतो केएक वगैने प्वरके 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वे विद्रोही नरकफगामी 
हए । उनका नेता शतान वन गया। दस नरक 
अर्थात्‌ टेल में पापी मनुप्य भी पहु जाते ह। 
रुसलमान लोग नरक फो दोजख वक्ते हं । यह शब्द 
ज्हटरुम भरवीद्ब्दवा पर्यायहै। यह्‌ वह स्थात 
हं जहां भरग्ति घधवती रहतीहं। भत्लाह पर 
विवास न लाने वलि तथा उसके आदेश कोनं 
मानने वाले, दूसरे देवता की पूजा करने वाके दोजख 
मँजानेहँः। दोजखमें दण्ड भोगने के पश्चात्‌ वँ 
एराक में मेज विये जाते ह । पारसी धमं के मरक 
की कल्पना के अनुसार वह उप्तर दिशा र्मे भत्यन्त 
शीतल स्थान है। उसे ्रजो देमन' ( दुजोत्मन ) 
कहते हँ । वह भत्यन्त दुरगध पूणं अन्यकारमष 
असह्य शीतल क्रन्दनपूर्णं हं 1 


(२) प्रकार : यहाँ कल्दण ने रकार क्रिवा 
“प्रकारो शब्द का प्रयोग नरकके विशेषणष्पमें 
किया ह । भ्रकार' का पाठभेद ध्राकायो" भी.मिलता 
है। श्री स्तीनने इसका अनुवाद नरक के एक 
प्रकार किवा भेदके अर्थम कियादह। श्रौ पण्डित 
ते प्रकार शब्द का शरनुवाद '्टोग हील्ड अर्थात्‌ द्ग 
कियाहै) प्राकार का अथं नगर की राके विये 
निर्मित परकोटा, चकार दिवारी मथवा शहर पनाह 
होता ह । श्रनेक अनुवादको ने इसका विभिन्न अध्‌ 
कियाह। सेने मृल शब्द प्रकार ही रख दिया ह। 


प्रकार शब्द हिन्दी मेँ प्रचलित मौर वोषगम्य हं। 


द्वितीय तरंग 


पलीप्रीतिं सुतस्नेहं 


३९३ 
पितदातिण्यमातुरः 


कुक्षिम्भरिः श्ुदुत्तपो विसस्माराखिरो जनः ॥२१॥ 
२१. कुिम्भरि* एवं क्षुधातप्न निखिर आतुर जनों ने पत्नी-परेम, सुतस तथ। 


पित्‌ समादर को विस्षरत कर दिया था। 


धुत्तापा्‌ व्यस्मरघ्नजाममिमानं कुरोन्नतिम्‌ । 
अश्चनाहक्रियाघ्रातो रोकोऽलक्ष्मीकटाकितिः ॥२२॥ 
२२. दारिद्रय दृष्टि भ्रस्त एवं अशन हेतु हौ क्रिया प्रदत्त छोक, क्षुधा ताप से छा, 
स्वाभिमान, एवं कुर गौरव को विस्मृत कर दिया था । 
क्तामं कण्ठगतप्राणं याचमानं सुतं पिता। 
पुत्रो वा पितरं त्यक्त्वा चकार स्वस्य पोषणम्‌ ।॥२२॥ 


२३. क्षाम १ तथा कण्ठगत प्राण बाल्ञे याचना करते पत्र को पिताने, क्षामादियुक्त 
पिता को पृच्रने त्याग कर, अपना ही पोपण किया । 


सास्वस्थिरेषे बीभत्से स्वदेहेऽहक्रियावताम्‌ । 
अभृद्धोज्याथिनां युद्धं प्रेतानामिव देहिनाम्‌ ॥२४।॥ 
२४. स्नायु एवं अस्थि माघ्रावरिष्ट बीभत्स स्वदेह निमित्त क्रिया करने वाटे भोज्यार्थीं 


प्राणिर्यो का प्रतो तुल्य युद्ध होता था । 


रुकताभिमापी षुल्कलामो घोरो दिक्ष्वकिणी चिपन्‌ । 


एक एको जगञ्जीषेरियेष स्वात्मपोषणम्‌ ।\२५॥ 
२५. कटुभापौ; क्षुधा-क्षाम एव भयकर दिङामों में दृष्टिपात करने वाखा एक-एक 
व्यक्ति जगत्‌ जीवों सं आत्म पोपण की इच्छा करता था) 


तरिमन्महाभये 


धोरे 


प्राणिनामतिदस्सहे | 


ददशे लोकनाथस्य तस्येव करुणाद्रेता ॥२६॥ 
२६. प्राणिर्यो के उस अत्ति दुस्सह एवं घोर महाभय मै केवर उसी रोकनाथ 


( राजा ) की करुणाद्र ता देखी गयी । 


पादप्पणिर्यो : 

२१८१) कु्षिम्भरि : उदर पूति कौ चिन्ता 
मात्र जिनको रहती हं, उको कुक्षिम्भरि अर्थात्‌ 
कुञ्ि भरने वाला कहा जाता है 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या २२ मे ^स्मरत्‌' का "व्यस्मरत्‌. तथा 
"रोकोऽलक्ष्मी' का पाठभेद लोको लक्ष्मी" मिलता है । 

ष्लोक संख्या २३ मे पुत्रो" का पाठमेद "सुतौ" 

५० 


मिलता हं 1 
पादरिप्पणियो : 

२३ (१) साम ; अच्यन्त दुर्बल, भूख से एश 
हुए, कंकाल मात्र प्राणियों कै लिये क्षाम शब्दं का 
प्रयोगं किया गया ह । 
पा्मेद्‌ : 

दोक संख्या २६ मे 'मतिदुःसहै' का पाठभेव 
“मितिद्‌ःसहै' मिलता है । 


ˆ राजतर॑गिणी 


स॒रत्नौपधिशोभिना। 
दीनानामलक्ष्मीक्रममच्छिनत्‌ ॥२७॥ 


२७. प्र तिहार? रहित उख राजा ने रत्नौपधि के सदर योभायमान दर्थ॑न मात्र से टी 


३९४. र 
निवारितप्रतीहारः 
दशनेनैव 

दीनो के दारिद्रय कटको दूर किया। 


सपतनीरो तिजैः कोरैः सदयेम॑निणामपि । 
क्रीतान्नः स दिवारात्रं प्राणिनः समजीवयत्‌ ॥२८॥ 
२८. अपने तथा मन्त्रय के भी सचित कोपो द्वारा अन्न खरीदने वाले सपत्नीक उस 


राजा ने रात-दिन प्राणियों को जीवित फिया । 
अटवीषु 


श्मशानेषु रथ्यास्वावस्थेपु च । 


षुत्कासः कष्मायुजा तेन नहि कश्चिटुपे््यत ॥२६॥ 
२९. अटवी मे, स्मञानमे, रथ्यामे, गृह मे, किसी मी श्रुक्षाम" की उस राजाने 


उपेक्षा नहीं कौ । 


शलोक संख्या २७ में शोभिना का पाठभेद 


'शोभिन ` मिरुता ह 1 
पादरिप्पणियों 


२७ (१) प्रतिहार : इस शब्द का अथं टार 
पाल, दरवान तथा साथ चलने वाखा भृत्य होता हं। 
यहां पर राजा कौ सज्जनता, सरलता, सहदयता भौर 
वह प्रजा पीडा से कितना दुखी हो गया था, इसका 
उत्लेख कल्हण ने किया ह । राजा विना किसीके 
साथ लिये, अकेला श्रपनी प्रजा के पास जाता था। 
उनके दुः्मेंदुसीहोताथा। दारिद्रय पीडित प्रजा, 
उसके दरशन मात्र से सन्तोष प्राप्त करती थी । 


यह स्मरण कराता हं, महात्मा गान्धी की 
नोमाखाङी तथा पूर्वीय वगा सन्‌ १९४७ ई० कौ 
यात्रा का । महात्मा गान्धो एकाकी नावे पर, पैदल, 
विपद भ्रस्त ताडित जनतामे विचरण करते थे। 
उस महान्‌ विभूति फो देवकर अनाया्त विपन्न पूवं 
वंगाल के हनदुश्रो मे श्रात्मविश्वासर तथा सन्तोष 
उत्पन्ने हो जाता था! 


(२) रत्नौषधि ; अनुवादको को रलनौषवि के 
सम्बन्व मेँ भरम हुमा है । रत्नरूपी ओपधि, रत्न 


= ----^ 





श्रीर मौपधि, रत्न की श्रौपवि आदि मनुवाद क्रिया 


गया ह । यह भ्रामक ह 1 

रत्नौपधि आयुर्वेद के ्रनुसार पाथिव घौषधि 
ह । रतन स्वत गौपपि होता हं । ज्योतिप मंग्रहो 
की दशा ठीक करने के लिये विभित्त प्रकारके रत्नो 
को धारण करने को व्यवस्था कौ गयीह। इसी 
प्रकार आयुर्वेद के अनुसार विभिन्न वीमारियोसे 
नीरोग होने कै लिये रत्न पहनने का विधान किया 
गया ह 1 मेरे एक मित्र को पथरी की बीमारी थी। 
उन्हें दहाने फिरग पहनने को कदा गया । उसमे 
उन्हे अभूतपवं लाम हुमा । 

रत्नौपधि का कर्मकाण्ड मेँ भी विघान ह्‌) 
मकान की नीवत्तथा कूपके तलर्मे, षटमे रलो 
को रखते है, उस पर मकान तथा कूप रचना करते 
है । इस रत्न की सन्ञाही रत्नौषधि दी गयोहैं। 
पाठभेद 

श्लोक सस्या २९ मे "दुवैकष्यत' का पाठभेद 
“ङ्वैदयते', 'दुपक््यत" तथा धुपेकष्यते' मिर्ता हं । 
पादरिप्पणियों 

२९ (१) क्षुरक्षाम ‡ शुध से दुर्बल, क्षुषासे 
कृशकाय श्रथ मे इस शब्द क प्रमो किया गया द । 


[न 


द्वितीय तरंग , 


ततो निद्लेषितधनः चीणान्नां वीय मेदिनीम्‌ । ' ˆ. 
चपायमेकदा देवीमेवमूचे स दुःखितः ॥२०॥ 
३०. तदनन्तर धनहीन दुःखी उस राजा ने अन्न विहीन प्रथ्वी को देखकर एकं समय 
रात्रि मेँ देवी? ( पत्नी ) से इस प्रकार कदा- 
देव्यस्मदपचारेण धवं केनाऽपि दुस्तरा! 
जाता निरपराधानां जनानां व्यापदौटसी ।॥२३१॥ 
३१. देवि ! निश्वय ही हमारे किसी दुस्तर दुष्कसं के कारण निरपराध रोगों पर 
एसी विपत्ति आयी है । 
धिद्मामधन्यं यस्याग्रे लोकोऽयं सोकपीडितः । 
पर्यजश्रणामूर्वीमिवुग्रा्यो पिपचते ।२२॥ 
३२. मुभ अधन्य को धिक्षार है किं जिसके सम्मुख, सरण रहित, प्रथ्वी को देखते हए, 
अनुग्राह्य एवं शोक पीडित यहं खोक विपत्ति प्रस्त हो रहा हे । 
प्रजा निश्शरणा एता अन्योस्य बान्धवोज्छिताः। 
अरक्ततो भयेऽुष्मिन्‌ ¶कि कायं जीवितेन मे ॥२३॥ 
३३. परस्पर में बान्धवो को त्यागने वारी यह प्रजा शरण रहित हो रही हे । इस महा- 
भय मे रक्षा न करने बले मेरे इस जीवन से कया प्रयोजन ! 
यथाकथश्चिल्लोकोऽयं दिनान्येतानि यलनतः । 
मयाऽतिवाहितः सर्वो न च कोऽपि व्यपश्रत ॥३४॥ 
३४६. यथा कथन्नित्‌ इतने दिनो तक यत्न पूरच॑क भने इस सवंरोक की रक्षाकी 
ओर कोई भी मृत नहीं हु । 
पारभेद्‌ 


श्खोक संस्या ३० मे तततो का "अतो तथां 





सरस्वती, श्रग्रमहिषो, पट रानी, पृज्य एवं प्रतिष्ठित 
महिला होता ह । 


= = पाठभेदः 
"दुःखित. का पाठभेद “सुदुःखितः मिलता ह । ह ू 
पादर्प्पिणियों : श | क था २१ मे देन्यस्म का पारमेद 
'देव्यस्स' मिलता हं । 


३० (१) देवी ‡ राजा ने रानी को भादर 
सूचक देवी शव्द का प्रयोग कियाहै। प्रकट होता 
ह । उसकी रानी उत्तम चरित्र वारी विदुषी, 
तथा पति के कार्या को सहायक थी । उचित्त सलाह 
देती थी । भापत्तिकार मे धैर्यं दिलाती थी 1 आदर्श 
भरवाविनौयो) देवी का शब्दार्थं देवपली, दुगा, 


श्लोक सख्या ३२ मे "लोकोऽयं" का पाठभेद 
'रोकेय' मिक्ता हे । 

श्लोक सख्या ३३ मे अर्तो" का पाठभेद 
“सरक्षितो" तथा अरक्षिता' भिरता है । 

रलोक सरूपा ३४ में "वहितः सर्वो" का पाठभेद 
वाहिता" घर्वे' नया "वारिताः रवे" मिलता ह । 


३९६ राजतरगिणी 


अतिक्रान्तप्रभावेयं कालदौरात्म्यपीडिता । 
निष्किश्चनाऽच सजाता पृथिवी गतगोरवा ॥३५॥ 

३५. काठ दौरात्म्य से पीडित तथा विगत प्रभाव वारी गौरव रदित यह्‌ प्रध्वी आजे 
निष्किञ्चन हो गयी हे । 

तदिमाः स्वतो मग्ना दारुणे व्यसनाणवे । 
उपायः कतमस्तावस्समुद्धतं षमः प्रजाः ॥३६॥ 

३६. अतएव चारो ओर से दारुण दुःख सागर मे मग्न इस प्रजा का उदूधार करने 

भे कौन सा यतन समथ है 
निरा्ठोको हि रोकोऽयं दुदिनग्रस्तमास्करः । 
काठरात्रिकुरेविष्यक्परीत इव॒ वतंते ॥३७॥ 

३७. सूयं के दुर्दिन मस्त होने के कारण प्रका रहित यह्‌ छोक, काठरात्रि कुलं 

से सवतः मानो धिरा हु है । 
दिमसंवातदुरंदध्यदितिृह्‌ दनिगंमाः । 
बद्वदारुखायस्थखगवद्विवश्ा जनाः ॥३८] 

३८. दिम संघात के कारण दुलेडघ्य पर्व॑त से रुद्ध मागे वाल्ञे छोग॒ अवरद् द्वार युर 

नीड मेँ स्थित पक्षियों के सद्दा विवश हो गये है । 
शराश्च मतिमन्तर्च विचावन्तस्च जन्तवः । 
कालदौरात्म्यतः पश्य जाता निहतयोग्यताः ॥३६॥ 

३९. देखो । शर, मतिमान्‌ एवं वियुक्त प्राण। काक कौटिल्य के कारण लुप योग्यता 

वलि हों गये हैँ । 
आशाः काश्चनपुष्पङडमल्ङलच्छन्ना न काः क्ष्मातले 
सौजन्यामृतवरपिमिस्तिरुकित सेव्यैनं क्रि मण्डलम्‌ । 
पन्थानः सुचिरोपचाररुचिरेव्याप्ना न केः सस्तुतै- 
स्तेषामत्र न सन्ति निहुतगुणाः कान्तेन ये मोहिताः ॥४०॥ 

४०. इस प्रथ्वी तरूपरेसी कोन सी दिसराए है जो स्वणं पुष्प कुड्मल समूह संल 
नहीं है १ सौजन्यरूपी अभरत की वृष्टि कएने वाले सखामियों से कौन सा मण्डर शोभित नदीं 
हे ? चिर काठ तक सेवा से शोभायमान एवं प्रसित किन छोगोँ से मार्ग पूर्णं नदीं है १ जो 
छि हुए गुण बले एव काम से मोहित है, उन रोगो का ही गुण अब यहां नदीं है ! 


रखोक सख्या ३५ में सजाता! का पाठभेद श्लोक सख्या ३८ मे “हिमसधातदुर्लङ्ध्य' का 
'सम्पत्ता' मिरुता है । “हिमसपातदुर्छम' तथा "जनाः" का पाठमेद जनः" 
लोक सख्या ३७ मेँ विष्वक्‌” का पाठ्मेद मिलता हं । 
शिश्वक्‌' तया "विवष्करा' मिलता ह । श्लोक सस्या ४० मे का.” का "क." शुचिरो- 


द्वितीय तरंग 


३९७ 


तदेष गलितोपायो जहोमि ज्वरने तलम्‌ । 
न त॒ द्रष्टु समर्थोऽस्मि प्रजानां नाल्मीदसम्‌ ।॥४१॥ 


४१. अतएव साधन रदित मै, सरीर की आहूति देता ह्रुं । क्यो किप्रजा काडइस 


प्रकार नाश्च देखने मे समथ नहीं हं । 


धन्यास्ते प्रथिवीपालाः सुख ये निशि शेरते | 
पौरान्पुत्रानिव पर सवतो वीक्ष्य निश तान ॥४२॥ 


४२. वे प्रथ्वीपाछ । हैँ जो सवं प्रकार से सुली पुरजनो को पुत्रवत्‌ सम्मुख 
देखकर सुख की नींद ठेते है 1 सुख पूवक शयन करते है । 


इत्यु क्वा करुणाविष्टठो मुखमाच्छाद्य वाससा । 
निपत्य तल्पे निश्शब्दं .रुरोद पृथिवीपतिः ।४३॥ 


४३. णखा कहकर, करुणाविष्ट, प्रथ्वीपति वस्त्र से मुख ठकृकर, तल्पपर गिर, 


निश्ाब्द रोने खगा । 


निवातस्तिमितेद पेर्द्भरीयैः 


फोतु कादिच। 


वीक्ष्यमाणाऽथ तं देवी जगाद जगतीथुजम्‌ ॥४४॥ 
४४. उच्थित प्रीवा बले निश्वर दीपो से मानों कौतुक वञ्च देखी जाती हुई 


देवी, ( रानी ) तब उस प्रथ्वीपति सं बोखो-- 


पचार' का ्रचुरोपचार', सस्तेषामव्र' का ^रेषा- 
मत्र' “सन्ति का "वसन्ति" ओरं "ये" का पाठभेद "ते" 
मिलता है । 

पादरिप्पणियों : 

० (१) अनुवादको ने अन्य प्रतियोको आधार 
मानकर भ्रनुवाद किया रहै अतएव अन्तिमपद का 
अनुवाद पाठमेद के कारण इस प्रकार होगा- 

जिनका गुण छिपा ह तथा जो काल से मोहित 
है, वही यर्हा निवास करते ह ।' 

कल्हण ने इस श्लोक मे शिक्षित, विदानो 
सुसस्छृत एवं कलाविद्‌ कदमीरियो पर श्रकार का 
क्या प्रभाव पडा था,व्णन करता ह । चस्त कादमीरी 


अपना निवास स्थात छोडकर उत्तरी भारत मभा 

जाते थे । वही वे भ्रपनी राक्ति, पौरुष एवं बुद्धि का 
परिचय देते थे । निवास करते थे । इस प्रकार का 
उल्लेख पुन कठ्हण ने तरंग ८ २२२७ मेँ किया है। 


पाटभेद ` 
दलोक संख्या ४१ मे "गलितोपायो' का पाठभेद 
.गकलितापयो' मिखता ह । 


त 


श्लोक संख्या ४३ में 'निश्शन्द का पाठभेद 
निर्शं द्ध" मिलता ह । 


ररोक सस्या ४४ "निवात" का "निर्वाति" तथा 
“भुजम्‌' का पतिम्‌' पाठभेद मिलता ह । 


३९८ 


राजतर॑गिणी 


राजन्प्रजानां कुकृतैः कोऽय मतिविपर्ययः । 


येनेतर इव 


स्वैशमधीरोचिवमीहसे | ४५॥। 


_ ४५. “हे राजन्‌ । प्रजाओं कौ कृतयो से यह कौन सा मतविपर्यय हो गया है ॥ 
जिससे इतर जन की तरह अधीरोचित स्वेच्छा-दत्ति की कामना कर रहे है ! 
यद्यसाध्यानि द्‌ःखानि चतं न प्रभविष्णुता । 
तन्महीपारु महतां महत्वस्य कफिमङ्नम्‌ ।॥४६॥ 
४६. हे महीपाछ । असाध्य दुर्यो को दूर करनेकेख्यि, यदि असमर्थताहै, तो 


बड़ रोगों के महत्त्व का चिह ही क्या १ 


कः रकरः कतमः सरष्टा वराकः कतमो यसः । 
1 चै [पिष 
सत्यव्रतानां भूपानां कतुं शासनलद्घनम्‌ ॥४७॥ 


४७. न्द्र" कौन है ? खष्टार कौन -? बेचारा यम3 कौन--! जो करि सत्यघ्रती 


च्रपों के शासन का उल्टंघन कर सफ ? 


लोके सख्या ४५ में "कुकृतै ' का पाठभेद 
वकृत ' मिलता है 1 

श्लोक सख्या ४७ मे “सूपाना' का "भूताना" 
तथा शशसनलडघनम्‌' का पाठमेद !शासनल्द्चनाम्‌' 
तथा ^ प्रभविष्णुता' मिक्ता है । 
पादटिप्पणिर्यो ` 


७ (१) इन्द्र ; इन्द्र का सर्वाधिक वर्णन वेद 
मे मिलता ह । वैदिक भार्यो के श्रोजपूर्णं देवता इन्र 
है| इन्रने मेघो को विदीणं किषा था] इनके लिये 
त्वष्टाने वचर बनायाथा। इन्द्रने ष्टा, सूर्य, 
द्य तथा उषस को उत्पन्न किया है । वृत्रासुर का वध 
कियाह । जल एवं नदिया प्रवाहित किया हं। 
गायो तथा सोमको जीताहं। दशदुका सरण 
शिया हं । क्ढग्वेद (१ ३३; १४-१५)। 
साम गानते इद्र को स्पूति प्रा होती ह। 
आभिरसर तथा इन्द्र एक साथ रहते है| 
(चऋछ० १ ११) अहि को मार कर सप्त 
सिन्धु को मुक्त क्यिथा1 (क्छ०ः:२. १२) 
ष्नद्र को उपसिनान करने वालो को अनिद्रं कहा 


जाता ह । उनकी निन्दा की गयो ह । ( क ०७.१२ 
१६ )। 

प्रत्येक मन्वन्तरो मेँ इन्द्रको कल्पना कौ गयी 
है। इन्द्र भूः, भुवः एव स्व तीनो छोको का 
अधिपति ह ! एक सौ यज्ञ करने पर इन््रत्व की प्राप्ति 
होती है! सप्तपि इनके मन््रणा दायक] धको 
पौराणिक कल्पनार्ये परस्पर सिन्न हैँ । इनका उल्लेख 
गरुड, वृत्र वघ, त्रिपुर, युकर्माष्यान, यज्ञहविर्भाग 
मरुताख्यान, सागर मथन, वृव्रउत्पतति, भ्रह्मा 
हत्या, मुक्ति, पुरजय वाहन, जयापजय, यक्त 
हवनादि, के सन्दर्भ मे माता द| इन्र के सम्बन्व मे 
मारतीय साहित्य मे इतनी गाथाये है कि उनका 
संकलन स्वत एक विशाल ग्रन्यका सूपलेलेगा। 

(२) सष्टाः-सृष्टि के रचयिता, सर्जन एव 
निर्माण करने के अर्थं मे खष्टा शव्द का प्रयोग करिया 
जाता है! यह शव्द ब्रह्मा के लिय प्रयुक्त किया 
गया है 1 परन्तु अनेक स्थरो पर ब्रह्मा विष्णु तथा 
शिव के लिये एक साय प्रयुक्त किया गया ह॑ । 

महासारत के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से देगता, 
लपि, नाग एव असुरोकानिर्माण हृभा था । उन चापे 
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प्राणियो कोब्रहयाने च का उपदेश दिया णा। 
( स० भ्ाश्व° २६:८ } पद पुराण के अनुश्रार्‌ ब्रह्मा 
के हृदय से वक्री, उदर ते गाय, भेसादि ग्राम्य पशु 
समूह्‌, तथा पद से मद्व, गवा, ऊंट वादि वन्य पशु 
उत्पन्न हृए ये । मत्स्य पुराण के अनुसार ब्ह्याके 
दक्िण श्रंगृूढा से दच्त, हृदय से मदन, अधर से लोभ, 
श्रहुभाव से मद, नेतर से मृप्यु, स्तनाग्रसे धर्म, भ्रूमध्य 
से क्रोध, वुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद, हथो 
से भरत, एवं शरीर मे सतरूपा सामक पत्ती उत्पन्न 
हई थी । मत्स्य पुराण एवं महाभारत के श्रनुसार 
ब्रह्माके शरोर से मृत्यु नामक नारी उत्पन्न 
हुई शी । (मण द्रौ०:१.८८१५० ) 

पुराणो के अनुसार ब्रह्माके चार मुखोसे वेदो 
तथा समस्त वैदिक साहित्य एवं प्रन्यो का निर्माण 
हज या ब्रह्मा के, पुराणो के मनुसार, चतुरमुख हं । 
(१) पूर्वं मुख से गायत्री छद, वरगवेद, चिवृत रथन्तर 
एवं अग्निष्टोम, (२) दक्षिण मुख से--यनुर्वेद, 
पंचदश ऋक्‌ समूह्‌, वृहत्साम, एवं उवथ यज्ञ, (३) 
पश्चिम मुख से--सामवेद, सप्तदश कसमूह्‌, वैरूप 
साम, एवं अतिरात्र यक्त, एवं (४) उत्तर मुख से-- 
प्रथ्ववेद, एकविशं ऋक्‌ समह्‌, आप्तोयम अनुष्टुप्‌ 
छन्द एव वैराज साम उन्न हए े । 

व्रह्मा के मानस पत्र, मरीचि, श्रग्नि, अभिरस, 
पुखस्त्य, पृख्ह, ततु, दक्ष, भृगु एव वसिष्ठ थे। 
( ब्रह्म ° ब्रह्माण्ड.२:९ ) 

महाभारतम .सृष्टि निमणिका क्रमदिया गया 
हं । शंकरने यज्ञ किया) ब्रह्माने अपने वीयंकी 
प्राहुतिदी। उस यन्न से प्रजापतयो का जन्म 
हुग्रा 1 ( मण श्रनु° ८५९९१२० ) पद्म पुराण 
रौरं प्रकार उपस्थित करता ह । सवं प्रथम तमोगुणी 
प्रना उत्पन्न हुई । वह पाच प्रकार यथा--तम,मोह्‌, 
महामोह, तामित एवं मन्यतामितव थौ । तत्यर्चात्‌ 
धाठ सुषि का नर्मणि किया उन्म उत्यन्न 
्राणी-ति्यक्‌ स्रोतस्‌ (पश), ऊर््वंस्रोवस्‌ (देव ) अर्वाक्‌, 
स्ोतस्‌ (मानव) भरतुप्रहुः भूत, प्राकृत, वैकृत, एवं 





कौमार थे । देव राक्तस किद्चर मनुष्य यक्त एवं पिशाच 
गणो कौ उत्पत्ति ब्रह्याते मनमसामर्ध्यसे कीथी। 
बरह्मा का प्रथमे शरोर तमोगुणी था। उसके जघन 
से असुरो का नि्माणहुभ्रा। तमोगुणकात्याय कर 
व्रह्मा ने सतोगयुणी शरीर धारण किया । परिष्याग 
किये तमोयुणी शरीरसे रात्रि कानिर्माण हुभ्रा। 
सतोगुणी ररीरसे देवोका निर्माण हुमा । इस 
शरीरका भी ब्रह्मान त्याग किया। इससे दिनि कौ 
उत्पत्ति हृदे । इसके तृतीय शरीर से पितर उत्पन्न 
हुए । उसके त्यक्त मागसे सन्ध्या कालका जन्म 
हुमा । ब्रह्मा के चतुथं शरीर से मानगों कौ उक्त्पत्ति 
हुई } उसके त्यक्त भागसे उपा कालका निर्माण 
हुभा । इसके पचे शरीर से यक्ष एवं राक्षस 
उत्पन्च हुए । 


(३) यमः--यम के पिता वैवस्वत तथा माता 
सरण्यू की यम यमी दोनो युगल सन्तान थे (च ° १० 
१४.१७२१०.१४:१) उन्हे यमौ मिथुनौ, कहा जाता 
है । जुडवा के अथं मेँ प्रयुक्त होता ह । यम यमी एक 
साथ जुडवा वैदा हुए ये] [कऋ० १.६६:४१२६४ 
-१५५२.३९२] यम वैदिक काल से मृत्यु के देवता 
माने गयेदहं[ १,१६५.४] वेपहले प्राणी हं। 
जिनकी मृत्यु हुई थौ [ अ० १८३.१३ ] ऋग्वेद मेँ 
यम यमी को सवाद प्रसिद्ध है । उस्षमे भाई एव बहन 
के विवाहका निपेध किया गयारह। मृतकोको 
विश्राम स्थानं प्रदान करताहं । (क्० १०६१४ 
:१८ तथा ९०:१६) वह्‌ प्रथम मनुष्य था (म° 
८३ १३ ) यसको दक्षिण दिश्ाका राजा कहा गया 
हं( श त्रा० २,२४४.२) यमके द्तदो श्वान हं। 
उनके चारनेव हँ । उनकी नासिका चौडीरहं। 
उनका नाम उलूक तथा कपोत ह | [ऋ० १०६८१६५ 
‡४ ) उन्है शवल एवं उदुंवल भी कहा गया ह ! 
ऋ० १०;१३:४ )} 

वेदो के पञ्चाद्‌ यम का रूपं वदता गया है | 
उपे विवस्वत्‌ तमा संघ्यापु्र कहा गया ह 
(ह्‌-वं १:९:४ मार ७्ऽभा० ६:द४४०यमके म्रौ 
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पत्यौ भक्तिवं त सरीणामद्रोहो मन्त्रिणां चतम्‌ । 


प्रजालुपारनेऽनन्यकमंता भूभृतां 


व्रतम्‌ ।४८॥। 


४८. “चखियों की पति मे भक्ति, मन्त्रियो का अद्रोह, नृपो का प्रजापाछन मे अनन्य 


कर्मता ह, त्रत ह । 


उत्तिष्ठ व्रतिनामग्य क विपयेति मद्रचः। 
प्रजापार प्रजानां ते नास्त्येव क्षुत्कृतं भयम्‌ ॥४६॥ 
४९. हे ब्रतियो मै अग्रणी । प्रजापाङ ।। मैरी वाणी कहीं विपरीत होतो 
हे १ तुम्हारी प्रजाओं को क्षुधाकृत भय नदीं हे । 
हति सरम्भतः प्रोक्त तयाऽुध्याय देवताः । 


कपोतनिवहोऽपतत्‌ ।॥५०॥ 


५०. देवता का ध्यान करके, इस प्रकार उसके सोत्साह कहने पर प्रवेक गृह में 


प्रतिगेदं गतप्राणः 
गतप्राण कपोत समूह गिरे । 
प्रातस्तनुपतिर्वक्ष्य 


व्यरसीन्मरणोद्मात्‌ । 


प्रजाश्च प्रत्यह प्रापरैः कपोतैर्जीवितं दधु ॥५१॥ 
५१. प्रातः इसे देखकर राजा मरणोद्यम से विरत हो गये । ओर प्रजा प्रति दिनि 


प्राप्त कृपोतों से जीवन धारण करने ठगी । 


का सुर लौह तथा नेत्र स्वणं वर्णं हँ | उपनिषदो में 
यम को देवता माना गया हं । पितरो के यम प्रमुख 
हं 1 कठोपनिषद्‌ मेँ यम "नचिकेता का सवाद प्रसिद्ध 
हे । यम गीतामें यम तथा यमदूतो का सवाद ह। 
वह्‌ विष्णु पुराण [३७] नृसिंह पुराण (८ )अग्नि- 
पुराण (३८२) एव स्कन्द पुराणो मे प्रथित को गयौ 
है । यम मुज पर्व॑त पर शिव की उपासना करते हैँ । 
उनकी स्त्री काः नाम धूमोर्णा ह । (म० भ्रनु० ९६५ 
२११) ( म० श्रारव०८१,६ ) यमकी नगरीका 
नाम मविष्यपुराण के अनुसार मानुषोत्तर पवंत 
स्थित सयमिनी नगरी हं । यमको उसको वहन 
यमी ने कातिकं शुक्ल दहितीया को भोजन कराया 
था । अतएव यम ने वह्नक्रो वरदया था | इस 
दिन बहन के हाथ का बना भोजन जो ग्रहण करगे 
वे सदैव सौख्य प्राप्त करते रहेगे 1 (स्कन्द०५ ४ ११) 
यम नामसे तोन अन्यो का उल्लेख मिलता है-यम 
संहिता, यम स्मृति तथा यम ॒गीता। धमशास््र- 
कारोकी सूची मे यान्नवल्कने यमका नाम दिया 


है । (१-५) अ्रपराकं ने शख स्मृति मेँ यम के इलोको 
का उदाहरण दिया हँ । उसमे कु पक्तियो मेँ मास 
भोजन विहित किया गया ह । जीवानन्द सग्रहुरमे 
इसके श्रठहुच्र शलोको को सख्या दी गयो है । स्मृति 
समुच्चय मेँ निन्चानवे श्लोको को स्मृति प्राप्त ह। 

यमने ही यह सिद्धात्त प्रतिपादित क्याथा 
कि विवाह के परचात्‌ स्त्री का गोत्र वदल जाता है। 
उसका श्रौर उसके पति का गोत्र एक हो जाता है । 
( याज्ञ ० स्मृति १.२५४ ) वृद्ध यम स्मृति! नामक 
भो एक ग्रन्थ प्राप्त हं । उसमे पाच भ्रध्याय तथा 
१८२ श्छोक हँ । उसमे शुद्धि का विवेचन करिया गया 
है । यमने खियोको सन्यास वजि किया है । यमके 
्न्य ग्रन्थ लघु यम' तथा (स्वल्प यम' का मी उद्धरण 
हरदत्त, अपरा तथा स्मृति रत्नाकर मेँ मिलता ह । 
पारमेद्‌ . 

दलोकसख्या ५० मे श्रोवते' का श्रोबततया' 
“तया का देव्या पाठभेद मिल्ता दह । 
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४०९ 


वस्त्व न्तरं किमपि तत्साध्वो नून ससजं सा । 
जनताजीवितावप्त्ये न कपोतास्तु तेऽभवन्‌ ५२ 
५२. जनता के जीवन र्ना हेतु निश्वयही, उस साध्वी ते को वस्तु विशेषकी 


सष्टिकीथी। क्योंकि कपोत नदीं थे। 


तादशं नहि दिव्यीजप्राणिकारुण्यशालिनाम्‌ । 
हिंसया धर्मचर्याया, चक्यं क्वाऽपि कलद्कनम्‌ ।(५३। 
५३ विना व्याज कै प्राणियों पर करणा करने बले की धमं चयो को हिंसा से कहीं 


मो करकित नही किया जा सकता । 


अमवन्निमेरं व्योम देवीङ्सयैः सह क्रमात्‌ । 
शाकं भूपालशोकेन दुर्भिक्षं च शमं ययो ॥*४॥ 
५४. देवी क छत्यो के साथ क्रमश्च; आक्राञ्च निमंरु हो गया। ओर भूपाल के श्लोक 


के साथ दुर्भिक्ष भी शान्त दहो गया। 


सा भूतिविभवोदग्रमग्रहारं 


द्विजन्मनाम्‌ । 


रती कतीपुपं चक्र रायरुपं चाऽपकल्मषा ।॥ ५५॥। 
५५. निष्पाप उस सती ने श्यं एवं सम्पत्ति से पूणे कतीयुष + तथा राुषर, ब्राह्मणों 


को अग्रहार किया। 


पाठभेद : 

दोक संख्या ५२ मे भवन्‌ का पाठ सेद 
“पतन्‌' मिलता हं । 
पादरिष्पणियों . 

५२ ( १९) कपोत ओर मन्ना; पुरातन 
वाइषिल ( गोल्ड टैस्टामेण्ट ) मे एक कथा महाद्पन्‌ 
मूताकौ आती ह । उन्होने मिश्रकौ दासतासे यहूदियो 
को मुक्त क्या) लाखोकी संख्या में उनके साय 
सिनाई भरस्थल मे यहूदी पहुंचे । वहां भोजन का 
सभाव हौ गया महात्मन्‌ मूसा ने सगवान्‌ से प्रार्थना 
को दूसरे दिन श्राकाश से मन्ना ( एक प्रकार 
को किचित्‌ मधुर) वस्तु गिरने लगी । उसके श्रवलम्ब 
पर कितने ही दिनो तक लगमग ४० लाख व्यक्रियो 
का समूह्‌ जो अपनो स्वाधीनता निमित्त मिश्र त्याग- 
कर फिकस्तीन आ र्हा धा जीवन यापन किया । 
ईसाद्यो ने इसे अनेक प्रकार से सत्य प्रमाणित करने 
का प्रयास किया हं 1 निस्सन्देहं यदि मन्ना की घटना 

9: 


------ 


सत्यहो सकती हैतो कपोत की भी बात ठीक 
माननी पडेगी । भारत मे योगियो तथा भगवद्‌ भक्तो 
दवारा चमत्कारिक वातं देखने भ्रौर सुनने की बात पूवं 
कलसे चली श्राती है । (बाइविल १९ १३-१७) 

(२) कपोत तुल्य : कल्हण ने यहाँ कपोत न 
खाने की वात इसलिए उठाकर सफाई दीह कि 
कादमीर्‌ मे कपोत अथवा कवूतर खाना निपिद्ध था । 

कपोत यमके एक उवनका नाम भो ह 
इस दष्टिसे भी कपोतकी हत्या काद्मीरमे ग्राह्यन 
मानी गयी होगी 1 
पारमेद्‌ . 

दलोकसंख्था मे ५३ "तादृशा" का तादुश' तथा 
क्वापि' का प।ठमेद चापि" मिलत्ता ह । 

रलोकसंख्या ५५ मे ककतीमुपं' का कतीमुषाः 
तथा "रामुष' का पारभेद ^रामुपा' भिता हँ ¡ 
पादटिप्पणियों ; 

५५ (१) कृतीमुपः दस ग्राम का वर्तमान 


राजतरगिणी 


वर्प प्टरत्रशता शान्ते पत्यौ विरहजो ज्वरः | 


तत्यजे 


उ्वलनज्वालानलिनप्रच्छदे तया | ५६॥ 


छनततीस वर्पो के साथ पति के गत हो जाने पर, उसने विरह ज्वर को अग्नि की ज्वाल 


रूपी नलिनः प्रच्छद प्र त्याग दिया | 





नाम कैमुह्‌ हं यह्‌ भादविन परगना मे एक वडा 
गाव हं । विशोका नदीके वाम परङ्चिम तट पर 
स्थितदहै) ग्राम की सवसरे बडो मुसलिम नियारत 
के समोप सितम्बर सन्‌ १८९५ ई०्मे श्रीस्तीनको 
सन्दिर के भग्नावशेष के वडे पत्थर दिखाई पडे थे | 

विजयेश्वर से दक्षिण दिशामें छगभग ७ मील 
दुर स्थित है। इसके पूवं विशोका नदो, परश्चिममें 
तरीगाम, वचरू, उत्तर मे ब्रज ओर दक्षिणमे 
छोटा नालाहं। 


(२) रामुपर : वर्तमान ग्राम सुपियान श्रौर 
श्रीनगर की मुख्य सडक पर मध्य मागं मेँ रामुहं 
नाम सै स्थित हं । कुछ समय पहले दर ब्राह्मणो 
को यह जागीर थी । यह्‌ श्रीनगर का प्रसिद्ध ब्राह्मण 
वश था) श्रक्तूनर सन्‌ १८९१ ईं० मे श्रीस्तीन को 
ग्रमके नागके समीप वहुत सी प्राचोन मूर्तियां 
मिली थी। कल्हण ते राजतरमिणीमे इस ग्रामका 
पुन वर्णन तरग ८ इलोक २८१३ मे क्याहं। 

यह्‌ स्थान छोटी नदौ रामखू के परदिचम अर्थात्‌ 
वाम तट पर ह1 यहं नदी उत्पलपुर के समीप 
वितस्ता मे मिल जपती ह। दक्षिण मे मीरगुन्ड 
उत्तर मे पोरसपुर, पश्चिमम चरार पडताहं। 
पूर्वं में नदी पर मित्तरगम, तथाजेगम श्र्थात्‌ 
जेगाव है । 
पाठभेद 

लोक सख्या ५६ में “ज्वलनः का पाठ भेद 
'दलन' मिक्ता है । 

५५६ (१) अग्नि ज्वाला ; रानोका राजाके 
साथ प्रथवा पत्ती का पत्िके साय सती होने क्रा 
यह्‌ सवं प्रथम उदाहरण राजतरगिणी मेँ प्राप्त होता 
ह) कश्मीर के इतिहास में जह तक अध्ययन कर 


सका हं यह सप्रामाणिक प्रथम उदाहरण ह । इसके 
पूवं राजामो के साथ रानियो तथा किस भौर दूसरी 
महिला के सतीटहोने का उल्लेख नही मिटता। 
कश्मोर मे सती प्रथाका मारम्भ एक प्रकारसे यही 
से होता ह । यह समस्त हिन्दू, मुसलिम तथा लाई 
विलियम वैटिगके शासन के समय तक्र भारतम 
चलता रहा । 

सम्राट्‌ अकवर ने सतो प्रथा को गैर कानूनी 
ठहराया था। राजाज्ञा से बन्द कर दिया था। 

राजा जलौक ने स्तरैच्छया सपत्नीक स्वर्गारोहण 
किया था) अतएव उसे सती प्रथा का कश्मीरमे 
आरम्भ काल कहना उचित चही है} 

वैदिक कार मेँ सती प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नही 
मिलता । यद्‌ विपय अत्यन्त विवादास्पद हं । वैद 
सती प्रथा को मन्यता देता हैया नही । मैने 
अपनो पुस्तक "वेद कथा' लिखते समय ऋग्वेद का 
पूरा अध्ययन किया परन्तु मुके कही सतो प्रथाका 
स्पष्ट उदाहरण नही मिला । 

एकं प्रथा निस्सन्देहं वैदिक काल में प्रचलति थी। 
दिवगत पत्ति के साथ विधवा चिता के समीप जाती 
थी । कही-कही उदाहरण भिलता ह। शव के 
साय सो जाती थी । तत्पश्चात्‌ मृत व्यक्ति का भाई 
भ्रथवा अन्य सम्बन्धी उसे उठाताधा। साथलोट 
राताथा। विवाह करकेताथा। आज भौ पजाव 
के जाटो मे यह्‌ प्रथा प्रचित ह । छोटा भाई बडे 
भाई की विधवा स्वीको स्त्रीवत्‌ रखलेताह। 
अनेक जातियो मे यह प्रया सभी तक प्रचर्ितिहं। 

देवो पार्वती सती रूपसे दक्ष यन्मे प्राणदे 
दौथी। सती होने के पश्चात्‌ वह॒ उमा हो गयी । 
इससे सती नाम तथा सती होने कौ महत्ता बढ़ गयी । 


द्वितीय तरंग 


~~~ ~~~ -~~~_~_~~_~____~_~_~_~_~__~_~_~_~_~~_~_~~~_~~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~__~_-~~~-~~~~-~~~~_~-~-~ ~~~ ~~ ~ 


सती उस समयसे पत्रित्र समक्षी जाने लगी! 
यह्‌ प्रथा आदिम जातियो से आरम्म हू्दहं। मृत 
के साथ स्त्री भौ स्वगं जाए ताकि उनका वहां 
मिलन होता रहे अथवा वह पत्तिकौ स्वगं मेडइ्स 
लोक करी तरह सेवा करती रहै, उनका साथन चरे, 
इसलिये मुख्यतः राजा के कन्न मे उनकी रानिया, 
राजा के पार्षद, भस्त्र-शस्तर, अश्व, भोज्य तथां अन्य 
दैनिक जोवनोपयोगी सामग्रियां गाड दो जाती थी | 
इसखिये उन्हे गाड दिया जता थाकि परलोकमें 
दिवगत्त के साथ रहकर उसे सुख पहुंबातो रहे । 
चीन में यह्‌ प्रथा बहुत्त समय तक प्रचलित थो । यहाँ 
की समाधियो मे दिवंगत कै शव के साथ दस प्रर 
की गडी स्तर्या भादि मिरी है) 

यूरोप में भौ यह्‌ प्रथा प्रचकल्ितिथी | दियोदोरम 
सिकूुलस, स्टार्वो तथा सन्त जेरामो ईसा पूवं चौथो 
शतान्दी मेँ इस प्रथा के प्रचलित रहमे ऊ उल्टेख 
करते हं । 

कालान्तर मे सतौ की पूजा होने कगी 1 मेव्राड 
मे रगँवर्गावि में सतियोका चौरा दिखायी पडेगा। 
कारो मे स्मशान तथा अन्य स्थानो पर सत्तीकाचौरा 
वेना दिखायो पडता ह 1 सती के चौरा की पूजा होनी 
रहेगी इस मानवीय गवं मिश्रित दुर्बल्ताके कारण 
स्त्रियाँ स्वत सतीहो जाती थी । यह्‌ पणय काय माना 
जाने खगा । पति भक्ति कौ यह्‌ चरम सीमा रश्राको 
गयी । मान्यता मिलती थी कि सती होने वाली स्वर्गं 
जाती ह 1 स्वर्गं प्राप्ति की कामना इस प्रथा को मजवृत 
वनाने मे सहायक हुई थी} यह्‌ यहाँ तकं बढ गयी 
थी कि यदि पतिकहीदूरमर जाताथाता पत्नी 
अकेली स्वत सती दहो जातो थी 

बौद्धो ने सत्ती प्रथा को प्रोत्साहित नही किया 
था 1 जेन घर्ममेंसतीहोने की प्रथानहौ ह| 

राजपूतो मे यह प्रथा विशेष रूपसे प्रचक्ति थी ] 
राजपूत वीर शन्रु सेना की प्रवर शक्ति देख- 
केर जौहर करते थें । घर मे स्त्रिया भ्रपने वच्चो 
कोगोदमे च्यिसतीरहो जाती थी। चित्तौर मेँ 


हस्त्रो की सख्थामे सामूहिक रूप से सहिलापें 

मुसकिम श्राक्रामको से भ्रपनी पवित्रता की रक्षा करने 
के सिये अनेकं बार सतीह गयी ह । जगत्‌ मे सबसे 
अधिक महिलाएं मेवाड मे सतौ हई है । यहां सती के 
स्मारक बिखरे पडे ह । मुख्यत प्रवेश द्वारो पर जहां उनके 
पति शतरुश्रो से ठ्डते वीर गति कोप्राप्त हए थे। 
चितौर दुगं मे रानी प्िनी सहस्रो स्हिलाभो के साथ 
प्रलाउहोन लिल्जी के श्राक्रमण के समय जिस भूस्थान 
पर सतौ हृई थी वहाँ मेने भ्रपनी खो से देखा ह कि 
पत्थर गग्नि ज्वाला सें फट गये हं तथा धूर्ये के काले 
चिल्ल वतमान है। 

त्रिटिशराज भारतमे स्थापित होने के पवात्‌ 
लाडं विलियम बेरिटक ने चार दिसम्बर सन्‌१८२०६० 
को सती तथा सती होने के सहायक होने बालो को 
दण्डनीय घोपित कर सती प्रथा को अवेधानिक कार्य 
करारदियाथा 1 उस समयसे यहु प्रथा बंददहो 
गयी है । तथापि कभी न कभी किसी महिला के सती 
होने का सम।चार प्राप्त होता र्ता है । 

तथापि सन्‌ १८३९ ई* मे पंजाब के सिख 
राजा रणजीत सिह के साथ उनकी ३६ विधवां 
सतीहो गयी थी केवल रानी जिन्दा भ्रपने छोटे 
बच्चे के छालन पालन करनेके व्याजसे सतीन 
हो सकी थी। 

सन्‌ १८२३ ई* मे जिस वषं सती सम्बन्धो 
कानून बना ५७५ विधवाये बंगाल श्रौर केवल 
करकत्ता की सीमा मे३१०, स्त्रियां सतीदहौ गयी 
थी } उनमे १०१साठ वपं, २र६चारीस से साठ वर्प; 
२०८ बोस से चारीस वषं तथा ३२ महिलायै बीस 
चषं उस्र तक की थी। 

सन्‌ १७७७ ई० मे राणा जंगवहादुर कौ चिता 
के साथ नैपाल मे उनकी श्रनेक रानियां सतीहो 
मयीथी। नैपालमे यह प्रथा बीसवी शतान्दी के 
प्रारम्भ तक दिखायी पडती हँ | 


निस्सन्देह विद्व कौ श्रनेक जात्तियो के इतिहास 
इस प्रथाकेसाक्षी है। महान्‌ व्यवित्तियो की चिता 


४०४ 


राजतरगिणी 


सा यत्र शुचिचासिा विपन्नं पतिमन्वगात्‌ । 
स्थानं जनेस्तद्‌ वाक्पुष्टाटवीत्यद्चापि गघते । ४७ ॥ 


५७ पवित्रचरित्रा उसने जहा दिवंगत पति का अनुगमन किया था, उस स्थान को 


रोग आज मी वाक्पुष्टाटवी* नाम से कहते 


के साथ, पतिया, दास, पशु, स्नेहो, म्रस्न-शस्त्र, 
अरवादि जला दिये जाते थे भ्रथवा मारकर अथवा 
जोते जी कत्र कै साध गाड दिये जाते थे। 


ब्रह्मपुराण, व्यास स्मृति तथा ्रथ्ववेद का सस- 
थन सती प्रथा के पक्तमें ल्या जाता ह। किन्तु 
वह श्रत्यन्त क्षीण समर्थन सोत प्रमाणित हुभा है 1 
भगवान्‌ मनु ने सती होने के लिए कही नही 
ल्खिाहं। 


प्राधुनिक युग में सती शुद्धरूपसे नही परन्तु 
्रमिकारये जो प्रेमी को पत्ति स्वरूप मानती थी उनके 
साथ प्राण त्याग दी रहँ । जर्मनी के अधिनायक 
हिटलर की श्रात्महुत्या के समय उसकी प्रेमिका इवा 
त्री ने भौ एक साथ एक मुहुतं मे आत्म हत्या 
कीथी। दोनो का शव एक साथ एकी स्थान 
परपूकागयाथा। 


इसी प्रकार इटली के अचिनायक वेनितो 
मुसोलिनी की प्रेमिका जो उनक्रे साथ थी। उनवेः 
सायदहीगोखी सरे मार्‌ दो गयी थी 1 उसने मुसोलिनी 
के साथदहौ मरना पसन्द कियाथा। भावना सती 
प्रथा तथां श्रन्य दोनो उदाहरणोसे एक दही प्रकार 
कोहं । 

५६ (३ ) नखिनि : कल्हण ने चिताकी 
ज्तरालाकी उपमा नलिनिसे दो ह कश्मीर मेँ 
नलिन अर्थात्‌ कुमुदिनी का रेशा शोतलता लाने के 
किए प्रयोग किया जाता ह । अधिकतया उसका लेप 
करते है। कालिदास ने श्रभिन्तान शाकुन्तल में इस 
प्रकारके प्रयोग का वणन कियाहं। 


कल्टण ते अग्नि ज्वाला को नलिन जसा शीत्तल- 
प्रद वतायाहु। रानीके विरह ज्वर कौ उष्णता 


निन प्रच्छद पर जाने से शीतल हो गयी थी । 
पाठभेद : 


दलोकसख्या ५७ मेँ (शुचिचारित्राः का पाटमेद 
श्गुचिचारित्या' तथा शुचिदारिद्रा' मिलता ह । 


पादरिप्पणि्यों 


५७ { १ ) वक्पुष्टाटवौ ‡ वाकपुष्टा श्रवो 
कहा ह । इसका पता नही चलता। जोनराजने 
वाकपृष्टा श्रटवो का उल्लेख अक्ाउदीन ( अव्टेश्वर ) 
के सम्बन्धमे क्ियारह। इनके समीप एक गिरिगह्वर 
मेँ एक उायरनके होने का वर्णन किया । जिससे 
अकाउीन का सामना हुमा था । श्रतएव यह्‌ स्यि 
किसी पर्वत के समीप रहा होगा। जोनराजने 
वाव्पुष्टाटवी का उल्लेख किया ह । (जोन राज श्लोक 
३४३) उसपे प्रकट होता ह कि उसके समय तक उस 
स्थान का महत्व था तथा लोगो मे धुंषली स्मृति उस 
घटता की शेप रह्‌ गयी थी । 


राजपुच्न स वाक्पुष्टावी खोखारसाददन्‌ । 
योगिनीचक्रमद्वाक्षीत्‌ कदाचिद्गिरिगहरे ॥३४६॥ 


प० गोविन्द कौर के अनुसार यह्‌ स्थान दु 
नर वाव परगना मे बु, ग्राम होना चािए 1 इर) 
स्यान पर गुलाब गढ दस के पर्वत वाहुमूर से होकर 
पहुंचते है । श्री स्तीन ने इस स्थान की रत 
म्बर सन्‌ १८९१ की थी] किन्तु वहा १९ 
उन्हे स्थानीय लोगो से उक्त कथा के विपय में कुछ 
जानकारी नही मिल सकी । 


पारुमेद 


दलोकसख्या ५८ मे 'नानापथागता' का पाठभेद 
'तानागतपथागत्ा' मिलता है । 


द्वितीय तरंग 


तत्र॒ तया 
नानापथागततानाथसाथर्यापि 


चारुचाश्िया 


९०५ 


सत्रेऽवतासति , 
युञ्यते ॥ ५८ ॥ 


५८. सच्चस्त्रा उस देवी द्वारा वहो स्थापित सत्र" मनै नाना पथो से जये अनाव 


आज्ञ मी मोजन कस्ते है । 


[शिः 


आभ्यामभ्यधिकं कतं शक्तिः करयति निथितम्‌ । 
विचिन्त्यारोचकी धाता नापत्यं निम॑मे तयोः ॥ ५६ ॥ 
५९. दन दोनों से अधिक करने की निश्चय ही किस की शक्तिद? वह सोचकर 
अरोचकी विधाता ने उन दोनों के लिये सन्तति का विधान नहीं किया 


वेधाः परां 


धुरथुपेति 


परीचकाणा- 


मिक्षो;ः एष्प्रजनमे न कृतश्रमो यः 


विस्मारितोद्ररसुधारसयोग्यतात्‌ 


तत्‌ 


तस्मादुदेस्य किमिवाभ्यधिकं विदध्यात्‌ ॥ ६० ॥ 
६०. चिधाता परीक्षका कौ परक्राएटा को प्राप्त होता है, जिसने दकु" के फल देने 


मे परिश्रम सही किया । 
उससे बटकर ओर बह क्या कर सकता था | 





पादटिष्पणिर्य 

५८ (९); सोम यज्ञ का समयं जो १३ 
से १०० दिनो के अन्दर पूणं होता है उसके लि 
प्राचीन समयमे यह्‌ शब्द प्रयुक्त क्रिया जाता था। 
इसका भ्रथं माश्रय स्थान, शरण स्थान तथा वह्‌ 
स्थान है, जहां गरीबो को भोजन दिया जाताहं। 
ग्रक्षियणी तथा सत्रमे सूध्ममेददह। सत्र प्राय. 
उसी दान के किए प्रयुक्त होता ह जहा गरीगोको 
बना भोजनं दिया जाता हं जैप्ते लगर अथत्रा 
क्षेत्र । काशीमे कषेत्रे विद्यार्थी तथा सन्यासियोका 
मून भोजन स्थान है । सतर श्रौर क्षेत्र समानार्थ 
हे । कहावत है-क्षेत्रे मोजं मठे निद्रा । 
पादरिप्पणि्यों 

राजतरगिणी सूक्ति सग्रह का यह्‌ ४२्वां इलोक ह । 

पाठ्भद्‌ : 

इलोकसंस्या ६० मे “सुवारस' का मुदारम्‌, 
(मुदारस, मुधारम्‌", योग्यतात्तत्‌ का "योग्यताततु", 
"योग्यता तु", योग्यता तत्‌", "योग्यता तत्‌" प्योग्य- 


सुस्वाद सुधा रस कोमी विस्मरित कर देने की योग्यता वा, 





तात्तान्‌' तथा दुदेत्यः का पाठभेद “उत्पादयित्वा 
भिकता है| 
पाठटिप्पणियां 

राजतर।गणी सूक्तिसग्रह्‌ का यह्‌ ७३ वाँ श्लोक हं । 

६०. ( १, इक्षु : इसे ई भौर पूर्वी उत्तर- 

प्रदेश तथा बिहार मे ऊख कहते ह । दोनो ही सन्द 
दशु केश्रपध्रशरै) ईक्षु शब्दं का सर्वप्रथमं उल्लेखं 
अथर्ववेद ( १`३४:७)मेप्राप्त होता है । तत्प- 
स्चात्‌ सहिताग्रो मे भी उल्लेख भिक्ताहै। (म 
स. ३ ७:९४ २.९वा.स, २५.१: 
नैस ३ १६९१, तथा कठकं अश्वमेधं ३; 
८ ) वैदिक साहित्य से यह पत। नही चरता कि इसकी 
खेती होतो थौ ग्रथवां यह्‌ वन मे उत्पन्न होता था । 


कश्मीर कौ उपत्यका कवा वादी मे ईख 
प्राय. नही होती है । इसको पेदावार इस समय 
जम्मू कारमीर्‌ राज्य के जम्मू प्रदेश मे तहसील रन- 
वीर सिह पूराम खुव होतीरहै। इस स्मय र्हा 
६ हजार एकड मे ईख को सेतौ होतो ह । जम्मू के 


०० 


दीरथदुदिननष्टकः 


राजतरंगिणी 


रष्टरमात्मापचारतः । 


ज्ञातया राज्ञयग्निसादृें सा चकारेति केचन ॥ ६१ ॥ 
६१ अपने दुष्कृत्य करे कारण बहुत दिनों तक रवि रदित राष्टू को जानकर उस रानो 
ने देह को अग्निसात्‌ कर दिया । रेखा कुचं टोगो का विचार है | 
ततोऽन्यङ्कलजो राजा विजयोऽष्टावमभूत्समाः । 


पत्तनेन परीतं 


यश्चकार विजयेश्वरम्‌ । ६२ ॥ 


६२. तदुपरान्त अन्य कुलोत्पन्न राजा विजय आठ वपं रहा, जिसने विजयेश" को 


नगर से पिरवाया । 








नहरी क्षेत्र मे भी ईख को उपज होने लगी ह । इस 
राजमे कुल ईख १ ६ हजार हैक्टरमें बया 
जाताह। उत्पादन ११ २३ हजार मेटिकि टन 
काटहोताहं। मेने सन्‌ १९६३मे जम्म्‌ प्रदेशकी 
यात्रा मे यह्‌ खेतो देखी है | ईख अच्छी होती ह| 

शकरा अर्थात्‌ चनी का उत्पादन सर्वप्रथम 
भारतमे दही श्रारम्भ हया था। यूनानी भारतमे 
आये | उन्हे यह्‌ देखकर आश्चयं हुश्रा कि ण्ठ 
से शहद निकरती है । जौ महत्व भारत में शकरा 
का प्राचीन कालमेथा कहौ पर्चिम तथा यूरोप 
मेमधुकाथा। 

कश्मीर उपत्यकामं ईख का अभाव था] 
वहां उसका माधुयं दुलभ पदार्थों मे समन्ना 
जाताथा। आम भारत में साधारण चीज रह। 
किन्तु वहो श्रीनगरमे दुर्लम पदाथ रह । 

दषु यद्यपि मधुर था परन्तु विवाता ने उसे फल 
नही दिया है! यदि उसमें फल होता तो सम्भवत 
गरे के माघुय से भी प्रधिक माधुयं होता । ईख के रस 
को सुधारससे भी ऊंचास्थान कल्टणदेताहं। 
पाठसेद्‌ 

श्लोक सख्या ६१ मे नष्टाकम्‌' का पाठभेद 
(नष्टाकं' मिलता ह । 
पादरिप्पणि्यों 

6२ (१) श्री विलसनने थभिपेक का काल 
ईसापूर्वं ६६ वपं ९ मास तथा समीकृत काल सन्‌ 
९० ई० श्रौर्‌ राज्य काङ ८ वषं दिया हं । 


श्री स्तीन तै कल्हण के आधार पर गणना कर 
राज्याभिषेक का समय खौकिक सवत्‌ २९९६ तथा 
राज्य कारु आठ वषं दियारह। श्रो एसण० पी 
परिडत ने ईसा पूर्वं ६९ वषं तथा राज्य काल ८ वषं 
दियाह। श्रौ बाली ने यहु समय सप्तषि सवत्‌ 
३८६१ तथा सन्‌ ९१ ई० दिया हं । 


१ आइने अकवरी मे राजा विजय को 'वेजोरी' 
च्खिाहै) राज्य काल ८ वर्षं दियागयाह] 


हसन लिखता हं-राजा विजय २९६८ क° 
म अराकोन सल्तनत के इत्तफाक भ्रौर मशविरह 
से सरत्ररादाय सल्तनत हा । शहर के वडे लोगो 
मसे था। बेजबारह्‌ का शहूर तामीर करके सपना 
पायतख्त बनाया । विजय शूर का मन्दिर इत्तहाई 
रफमत गौर्‌ सगीनी के साथ बुलन्द किया। मुदहत 
हकूमत श्राठ वरस । 


(२) विजये: टिप्पणी विजयेदवर ८४ 
तथा १०५ द्रष्टग्य हूं 1 


श्रौ विरुसन ने (पृष्ठ ३०) लिला ह कि 
विजयेश का मन्दिर राजा विजय ने राजधानी क 
य्रन्दर बनवाया । यह वात प्रमाणित नही होती । 
विजय ने विजये का मन्दिर त्रिजवोर मर्थात्‌ विजय 
क्षत्र मेँ बनाया । यही परम्परा, जनश्रुति तथा भन 
उपङन्च प्रमाणो से प्रमाणित होता ह 1 विल्सन का 
इस विषय में भ्रमो गया हें । 


द्वितीय तरंग 


स॒तो महीमहेनदरस्य॒ जयेन्द्रस्तस्य भूपते; । 


ह्मामाजानुयुजो राजा बुमोजाथ परथुप्रथः ॥ ६२॥ 
६३. उस मदी महेन्द्र भूपति का पुत्र आजाजुबाहु, इन्द्र तुल्य राजा जयेन्द्र ने प्रथ्वौ 


का मोग किया 


„_ ___ ___---------]------~------_--_--_---~__--_----_-----__-_-~--_-_________________~__-_____-____ 


पाद्रिष्पणियौं 

६२८१) जयेन्द्र: री विलसन ने अभिषेक 
काल ईसापू्वं ६० वषं ९ मास तथा समीकृत काट 
स० ९८६० ओर राज्य काल ३७ वषं माना ह । 

श्री स्तीन्‌ ने राज्याभिषेक का समय कल्टण के 
भ्राधार पर॒ गणनाकर लौकिक संवत्‌ ३००४ वषं 
तया राज्यकाल ३७ वपं सखा ह, 

एस. पो. पण्डित ने यह्‌ समय ईसापू्वं ६१ वषं 
तथा राञ्यकाल ३७ वषं माना) श्री वाली नै यह्‌ 
समय सप्तापि सवत्‌ ३८९८ तथा सन्‌ १२८ ई° 
दिया हं ¦ 

प्राइने अकबरी मे जयेन्द्र को "चुन्दर' लिता 
ह । राज्यकाल ३७ वषं दिया गया हँ । 

आइने श्रकररो मे सन्धिमत्ति के विषय मे सवसे 
अधिक किलाह । भन्रुफनजरल कहता है--राजा जयेन्ध 
इस दृष्टि मे लौकिक सवत्‌ ३००४ राजा हुप्रा। 
वह्‌ भूमि पर महेन अर्थात्‌ इन्र तुल्य था। वह्‌ 
आजानबाहु था। राजा पृथु तुल्य प्रतापी था। 

सन्धिमति ; उसका मन्री महा मेषावी सन्धि- 
मानथा। वह्‌ शिवभक्त था महात्मन्‌ ईशान का 
शिष्य था 1 उसकी कीति कश्मीर मण्डलमे व्याप्त 
हो गई थी राजा एवं राजन्य वर्गं कान के कच्चे 
होते ह । 

राजदरवारियो ते मन्त्री को मेवा उसकी कीति 
तथा प्रिय होने का दूसरा अथं लगाना आरम्भ क्रिया। 
राजा के सम्मुख उसके गुण दोष रूप में बढा-चढाकर 
किये जाने लगे 1 उसकी बढती ख्याति तथा शकवित 
राजाके लिए घातक सिद्ध होगी यह्‌ बात राजा के 
ममेवैडादी गयी । राजा मन्प्री से शक्तित रहने 
लगा 1 उसके प्रति देष भावना उत्पन्न हो गई । चपल 
कर्णं राजा ने उसका राज दरवारमें आना कद कर 


दिया । उससे क्रोधित होकर उसकी सब सम्पत्ति छीन 
कर उसे दरिद्र बना दिया। 


हसन लिखता है-राजा जयेन्द्र॒सन्दमतत वजीर 
के दूमदाद व॒ इनायत से २९९४ के० मेँ वापके 
कायम मुकाम तरत नशीन हुमा । कुछ मुत अदल व 
इन्साफ मे गुजारी । बिल आखीर अपने वजोर से 
नाराज होगया । ओौर अरसा दस साल तक उत कैद 
व बन्द मे मबतिलारखा | ओर जिस कदर भी उसके 
पास असनाव धा लूट लिया । लेकिन भवाम वजीर 
की नेक नियतीसे खुश थे ओर श्रपनी जगह परचमी 
गोरपा करते कि किसीन किसी दिन वजीर ही 
बादशाह होगा । वह चोजमभी राजाके कान में 
पहुंच गयी । हुकम दिणा कि वजीर को सूरीदेदं। 
चुनाच शाही हुकम के बभूजिव वजीर को सूरो पर 
चढा दिया गया । भ्रौर गरीब जानसे रखस्त हभ । 
लेकिन इसके बाद ही राजा पर वहुशत व दीवानगी 
सवार हो गयी ओर चन्द दिनो वाद सुद भौ दुनिया 
से रुखसत हौ गया । मुहृत हकूमत ३७ साल । 

चकि राजा जयेन््र बे भ्रौलाद था। इसलिए 
उसको वफात के चन्द दिनो तक सल्तनत कश्मीर 
बादशाह के बगैर रही । ईशानदेव नामक एक 
श्राविद वजाहिद इन्शान कोजो वजीर सन्दमतका 
मुखी था ओर अरसा दराजसे मुकाम इशः बरारी 
मे गोश नशीनथा। जब्र वजीर मजकूरकौ सूरी 
की खबर सुनी तो उसके छाश को जलाने की नोयत 
से दारके नोचे आया। वजीर कै जिस्मकोसूली 
से उतार कर गुसरु देनेके ल्यि तैयार दहरा । 
कैफियत ( कफ } ईशानदेव ने जव उसके माथे पर 
नजर उालीतो देखा क्रि उसपर यह्‌ तीन फिकरह 
ल्खि हए ह-- 


०८ 


राजतरगिणी 


अलोलकीर्तिकल्लोरदुङूलवलनोज्ञ्वल्यम्‌ । 


वभार यदूुजस्तम्भो जयशरीसारमञ्जिकाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
६४ जिसके भुजस्तम्भ ने, निश्र कीर्तिकल्छोरुर्पी दुकू के वरन से सोभायमान 


जयश्री शाटमंजिका^ को धारण किया था) 


१--जव तक यह शख्ष जिन्दा रहेगा मुफलिस 
रहेगा } 


२--दस साल तके कंद मे रहकर दार पर 
मरेगा। 


३--उसके वाद राज तेगा । 


ईशान देवते दिल में सोचा कि इन तीन फिकरो 
मेसेदोका मजमूनव अमलप्रा गया है) मौर 
तीसरे फिकरह का मजमून भौ यकोनन्‌ अमलमें 
भ्रायेगा । लिहाजा उसकी लाड वही छोडकर एक 
पोशोदह जगह तलाश की । वरहा उपसे रखकर खुदा 
को कुदरत का मुन्तजिर रहने लगा । 


एक रात देखा कि मँदान नूरानो हो गयाहै। 
प्रौर चन्द जोगनो बार्ह । उन्होने वजीर की लाक 
को सूली से उतार छिधाहै। भौर उससे बातचीत 
मे मशगूल रहँ । ईशानदेव तमाम रात कपिता रहा 
मौरदहैरानथा कि वह कौनह | सुवह्‌ के वक्त 
जव जोगिनी जाने लगीं मौर उन्दोने लाश मजकूर 
को बदस्तुर दार पर लटक्राना चाहा तो ईशानदेव 
ते तलवार हाथर्मे लेकर जोगनियो को डउराया श्रौ 
वादमेंजोर जोरसे दोर व गोगा मचाया यह्‌ देव 
कर ओौरतं गायव हौ गयी उनमें से एक ने कटा- 
“ईशान देव इस श्ख्पम कोसुदा नै हमारी वजह 
से जिन्दाकियाह। हमपरत्ु क्यो त्वार उठाता 
है । वह राजा सन्दीमान ह । भ्रौर एक दिन बूत 
वडा राजाहोगा। जव वजीर जिन्दयादहौोगयातौ 
भ्रपने पीरमेर्पतो में पडा। उस वक्त रोग हुरतरफ 
से जमा हए गौर वजर को जिदह्‌ देखकर निहायत 
हैरान हुए । रोग उसे पहले से जानते थे । उसे देखते 
ही पहचान गये । प्रदाकीन में शहर उसके भ्रखलाक 
करीमाना को देखकर उसे मुल्क कदमीर को हकूमत 


४ 


कूर करने को कहा । परे तो उसने इन्कार 
किया | विलाखिर अपने पीर के कटने से सत्तनत 
कबूल करने पर राजी हो गया। 
( पृष्ठ ५४--५५) 

पाठ्मेद 

लोक संख्या ६४मे (अलोलः का “आलोल! 
दुकू" का द्दुगूक "रीण का सीः तथा साल- 
भच्जिकाम्‌' का पारमेद शशालभल्जिकाम्‌' भिलता हं । 
पादटिप्पणि्यों 

६४ (१) याङभंजि काः--अर्थं पृतलौ होता 
ह । इसका अर्थं वेद्या भी होताह। साची स्तुपोके 
चेरे पर शालभजिका मूर्तियां उक्तीणं मिलती है । 
मेरे एकमित्र ने शालभजिका का अथं भर्व तथा 
पवित्र उत्सवो श्रथवा यात्रा ॐ समय लाज वर्षा करने 
वाली कमनीय बालाभोसे किया है । किन्तु इसका 
वर्णन मुञ्ञे कही नदी मिरु सक्रा। 

वृक्ष को पकड कर स्त्रियां खडी होती थी । 
उसके तले उत्सव मनाती थी । इस प्रकार वृक्णो को 
पकडने वाली स्त्रियो को शालभजिका कही गया 
ह । कालान्तर मेँ इसी प्रकार की सूति कष्ठ तथा 
पाषाण पर वनायो जाने लगी । उसे शालभजिका 
कौसनज्ञादेदी गयी । 

निस्सन्देह यहा दसका तातपरयं निर्जीव पलो से 
है । पुतली चालकके सकैत पर ही कार्य करती 
है। इसी प्रकार जयध्री इस राजा के अभिप्राया 
नुसार कार्य करती ह! अर्थात्‌ उसे विजय प्रत्न 
टोतादहीदह। 

शालभजिका का एक अर्थं भ्रौर मिक्ता हं। 
यह्‌ काष्ठ की स्त्री प्रतिमा घटपहित वनायी जातौ 
थी । उत्सवो तथा शुभ कार्य काल में द्वार पर घना 


द्वितीय तरग 


तस्याभूददथतोदन्तो 


४०९ 


भवभक्तिविभूषितः । 


रात्तः संधिमतिर्नाम मन्त्री मतिमतां वरः ॥ ६५ ॥ 
६५. उस राजा का अदूुत वृत्तान्त युक्त, शिवभक्ति विभूषित, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 


सन्धिमति नामक मन्त्री हज । 


नास््युपायः स संसारे कोऽपि योऽपोदितु ्षमः। 


भूपारमत्तकरिणामेषां 


चपलकणंताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


६६. संसार मे कोई मी एेसा उपाय नहीं है, जो इन भूषार रूपी मत्त गजो कौ चपल 


कर्णता? को दुर करने मे समथं हो । 


अत्यदूुतमतिः शङ्क्यः सोऽययुक्त्वेति यष्टिरैः । 
तस्मिन्धीसचिवे देषस्तेनाग्राद्यत मूथजा ॥ ६७ ॥ 


६७. “अत्यन्त + अद्ूसुत मतिमान्‌ भी यदह आश॑कनीय है, यह्‌ कहकर, चिटोँ ने, 
राजा को उस धीमान्‌ मन्त्री के प्रति दवेषयुक्त कर दिया । 


कररख देते थे। यह पुतली करवा प्रतिमा शाल 
वृत्त की बनती थौ भ्रतएव उसे चालभंजिका कहा 
जाता था) 

एक मत श्रौर है । शालभंजिका एके उत्सव प्रति 
वषं मनाया जाताथा। यदि शा्भंजिका का श्रं 
वेद्या किवा गणिका से लिय जायतो काशी में 
गणिकाओ का रखोखाकं छठ के दिन बीसवी शताब्दी 
के दूसरे दशक तक मेला लगताथा। काशी की 
सभी गणिका कीनाराम के श्रस्तल पर तथा मार्गोमें 
गातती थी 1 उनका स्वागत सत्कार होता था! भ्राज 
से पचास वषं पूवं तक यह्‌ उत्सव धूमधाम से होता 
था । अब यह्‌ बन्द हो गयाह। सुधारवादी प्रवाह 
मेँ तिरोहित दहो गया है) केवल स्मृति मात्रं शेष 
रह गयी ह । वृत्त शालभंजिका संस्कृत का एक 
प्रसिद्ध नाटक ह । 
पाठभेद ४ 

रोक सख्या ६५ में "दन्तो" का '्दात्तो', “राज्ञ. 
का "राज्ञा तथा 'सधिमति' का पाठभेद संधिगति' 
भिकल्ता हं । 

4 


कि 


दोक संर्या ६६ में भयोऽपोहितु का पाठ- 
सेद श्यो पिहितं" मिलता है । 
पादरिम्पिणियाँ : 

राजतरगिणी सूवित सग्रहुका यह ४४बा शलोक है । 

६६(१) चपखकणेता--कल्हण ने यहा चपल 
शब्द का प्रयोग साभिप्राय कियाद । चाटुकार तथा 
दरवारियो कौ वातं सुनकर राजाओकी वृत्तिका 
चचल हो जाना अर्थात्‌ राजा का चपर्कणं हो 
जाना स्वाभाविकह । हाथी का चपल कर्णं उसका 
स्वभावदहं। मत्त हाथी का कान सवंदा चचङ 
रहता ह । यहा 'चपलकण' दिल ह । 
पाठमेद्‌ . 

रलोक संख्या ६७ मे शड्व्यः" का पाठभेद 
“राक्यः' मिलता हं । 
पादरिप्पणियां : 

६७९) श्रौ स्तीन ने इरोक संख्या ६६ एव 
६७का एक ही मे अनुवाद किया दहै । रणजीत 


सीताराम पण्डित नं अल्ग श्रलग अनुवाद 


९१० 


निवारितप्रवेलोऽथ 
निनाय हृतसवैस्वं 


राजतरगिणी 


सकोपस्तमहेतुकम्‌ 1 
यावदाथुदशिद्रिताम्‌ ।॥ ६८ ॥ 


६८. उस कृपित राजा ने मन्त्री का प्रवेश्च निषिद्ध कर दिया" ओर निष्कारण 
सवंस्व हरण कर उसे यावञ्जीवन के खयि दरिद्र बना दिया । 


तस्य 


भूपतिमिदेषग्रीप्मोष्मपरिशोषिणः । 


आप्यायं राजपुरूष वातंयाऽपि न चक्रिरे ॥ ६६ ॥ 
६९. भूपति के विद्धं ष रूपी ग्रीष्म ऋतु की गमी से परिंशोषित उसे, राजपुरषों ने वातौ 


से भी सन्तुष्ट नदीं किया । 


गिरं गभीरो गृह्णति स्ष्माय॒घावत्तदग्रगाः | 


उक्तावुवादिनस्तावभ्यक्तं 


प्रतिरवा इव ॥ ७० | 


७० जब, गम्भीर राजा कुछ कहता है तो, उसी समय उक्ति की पुनरुक्ति करने बले 
उसके अथ्गामी (राजा कै साथ अगे चरने बले चादुकार ) प्रतिध्वनि सदश्च शव्द 


करते है । 


सतु राजविरुद्रखदारिट्रियाभ्यां न पिव्यथे। 


गतप्रदयृहया प्रीतः 


प्राप्तया हररेवया ॥ ७१ ॥ 


७१. समुपरुन्ध निर्विघ्न हर सेवा से प्रसन्न वह ( सन्धिमति ) राजा की विरुद्धता 


एवं दारिद्रय से दुःखी नदीं हुञा। 


किया हं | मैने भी दोनो श्लोको का अनुवाद्‌ भलग 
ही श्रिया ह 1 इसमे अर्थं समभने में कठिनिाई 
नही होती । 
पारभेद्‌ . 

श्लोक सख्या ६८ मेँ 'सकोपस्तः का फाठभेद 
“स कोपात्त' भिटता ह । 
पादटिप्पणिर्यां 

६८ (१) प्रवेद निपिद्ध-देशी राज्यो में 
यह प्रथा भारतीय राज्यो के विलय पूवं ( १९४७- 
४८ ) तक जारी थी। इसे डयोटी बन्द' करना 
कहते ये । राजप्रासाद के द्योढी [ देहली ] के 
भीतर प्रवेश नही कियाजा सकेता था। राजस्णन 
मे यह प्रथा दूसरे प्रकार से प्रचक्ति थी । यदि राजा 
अप्ररन्नम्टोताथातो आज्ञादे देताथणा घर वैल । 
घर में राज्य कर्मचारी रहता थां । वेतन पाताथा। 

ए 
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किन्तु काम नही कर सकता था । राजा कौ अकृपा 
का यह्‌ प्रतीक थां । 

राजतरगिणी स॒वितसंग्रहका यह ४५वा श्लोक हैं। 

७० ( १ ) इसक्रा द्वितीय अथं यह होता है-- 
"जव गम्भीर पवत ध्वनि प्राप्त करता है तो उसके 
पा्ववती प्रतिष्वमि के रूप मे स्पष्ट दुहरा देते है 1 

म्रगा का अर्यं पवेत के सम्मुख स्थित पहाड 
से भी होता ह \ पर्वत से उठती ध्वनि को सम्मुख 
स्थित पहाडी दुहरा देती ह अर्थात्‌ घ्वनि को परति 
ध्वनित करती है । अग्रग का अर्थं मार्गदर्शक भी 
होताहं। 

क्ष्माभृत्‌ का पर्थं पवंत तथा राजा दोनो 
होता ह । 
पाठभेद 

दोक सख्या ७१ सें 'दारिद्रयाम्या' का '्दारि- 


द्वितीय तरंग 


४११ 


अथ भाव्य्थमाहात्म्यात्पप्रथे प्रतिमन्दिरम्‌ । 
राज्यं संधिमतेभविीस्यश्रताऽपि सरस्वती । ७२॥ 
७२. सावी घटना के माहात्म्य से प्रत्येक घर मे अश्रत° मी वह्‌ वाणी फेर गयी- 


“राज सन्धिमति का होने वाखादहें। 


नाचोदिता वाक्चरतीत्यप्तेभ्यः श्रुतवान्तृपः 
ततः संभूतसत्रासः कारावेश्मनि तं न्यधात्‌ ॥ ७३ ॥ 


७२. “विना कही बात नदी फैखती दहै ।" 


इस प्रकार विश्वस्तो से राजा ने सुना 


जओौर संत्रस्त होकर, उसे कारागार ^ में रख दिया । 
तत्र॒ तस्योग्रनिगडैः पीडितादघ्र विंशुष्यतः 
पूर्णोऽभृदश्षमो वर्षो मपतेश्चायुषोऽधिः | ७४ ॥। 
७४. वहां उग्र निगड बन्धन से पीडित चरणयुक्त शुष्क उस सत्री का दसवा वपं 


तथा राजा के आयु की अवधि पूणं हो गयी । 


निष्पूत्रः स महीपालो पुमूपषुदाहमादपे । 
रोगोच्थया पीडया च चिन्तया च तदीयया ॥ ७५ ॥ 
५५. निष्पुत्र एवं सुमूषुं वह॒ महीपा रोगोत्यन्न पीडा ओर उस चिन्ता से द्ग्ध 


होने खगा । 


राम्या ओर हुरसेवया' का पाठभेद हरिसेवया 

मिलता दह । 
पादरिप्पणिर्याँ ` 

७१ (१) हर्एकादश सद्र में से एकह, 
यहाँ पर रिव के अथंमे प्रयोग क्या गयाहुं। 
कम्नुज कम्बोडिया में ह्रि-हर की पूजा व्यापक रूप 
से प्रचलित थी। अधनारीद्वर के समानएकहौ 
मूतिमे दक्षिण ओर हरि तथा वाम अर्घागमे हर 
पर्थात्‌ रिव की श्राकृति सवेशभूपा रहत थो । कम्बो- 
ड्या के एगकोरवाटमे इस प्रकार को अनेक मूतिर्यां 
मेने श्रपने पर्यटन कारु सन्‌ १९५७ मे देखी थी । 
पारभेद : 

दलोक संस्या ७२ मे प्र्तिम' का पाठभेद 
'तवम' मिरुता ह । 
पाद्रिप्पणियों : 

७२ ( १) छश्रुत सरस्वती--इसका शाव्दिक 
अथंदो ह । वह्‌ वाणी जो, सुनायो नहो पडती । 


किवदन्ती या श्रफवाह्‌ के श्रयं 
प्रयोग किया गया ह | 
पाठभेद : 

रोक सख्या ७३ मे (सभूतः का 'सद्भूत' तथा 
“न्यधात्‌! का पाठभेद "व्यघात्‌' मिलता है । 
पादरिप्पणि्यो - 

७३८१) कार विहम-कारगार को उस समय 
कारावेरम कहते थे । 

प्राचीन भारत मे कारागार व्यवस्था बहुत 
विकसित हो ततुकी थी 1 चाणक्य ने अर्थशास्त्र मे 
कारागारकाजो रूप प्रस्तुतक्ियाहै वह्‌ बहुत दही 
विकसित कहा जायगा । उसमे कबन्दियो के भोजन, 
वस्त्र, बेडी, मुलाकात, जेल का शासन, जेल रतत 
सर्थात्‌ वाडरो का भ्रष्टाचार श्रादि पर आजकरु कै पटु 
कारागार विशेषज्ञ की तरह प्रका डाला गया ह । 
पाठ्मेद्‌ ` 

र्लोक संख्या ७५ मे भमादघेः का पाठभेद 


मे भो दस शब्दका 


४९१२ 


राजतरगिणी 


उ्मायमाणो विद्ेषवष्िना ज्वरुताऽनिक्षम्‌ । 
न विना तद्वधं मेने भेवितव्यप्रतिक्रियाम्‌ | ७६ ॥ 


७६. विद्धेषाग्ति से रात्रि-दिन जरते रहने कं कारण नितरां पीडित होते हुए उस ज 
ने उसके ( सन्धिमति ) वध कं विना, भवितव्यता की प्रतिक्रिया असम्भव समश्च । 


भाव्यथस्याऽवुचाः कुचुरपाय स्थगनाय यम्‌ । 
स एवाऽपावृतं द्वारं ज्ञेयं दैवेन कल्पितम्‌ ॥ ७७॥ 
७७. मूखं जन भवितम्यता को अन्यथा करने हेतु, जिस उपाय को करते है, वही 


भाग्य निर्मित अनावृत्त द्वार हे । 


दग्धाज्गारकदम्बके विलठतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो 
वेधा वहिकणस्य शक्तिमतलामाधातुकामो हठात्‌ । 
तन्नि्बापणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते 
संतापदरुतभूरिसपिषि घटे पानीयकरुस्भघ्रमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
७८. जव विधाता दग्ब अंगार समूह्‌ मे चिनाते हुए स्वल्प तेज वाले बहिकण को 
हठात्‌ अतुख शक्ति सम्पन्न करने की इच्छा करता है, तब उस अग्नि को बुभाने के इच्छुक 
पुरुष मे उसक निकटस्थ ताप-तरख प्रचुर घृत घट मे जल कुम्भ का भ्रम कर देता है 1१ 


अथ राजाज्ञया 


क्ररव॑धकर्माधिकारिभिः 


निशि संधिमतिः शूरे समारोप्य विषादितः ॥ ७६ ॥ 
७९. राजा कीं आज्ञा से ऋरूर वध कमीधिकारियों ने सचरिमे सन्धिमति को शख्पर' 


चटाकर हत्या कर दौ | 


माददे' मिलता हं । 

राजतरंगिणी सूवितसग्रहका यह ७६वा इलोक है | 

लोक सस्या ७७ मे स्याऽनुघा' का पार्द 
ध्य वुधा. मिलता है । 
पाटरिप्पणि्यों 

७७१) कल्हण पुरानी वातो को नवीन शैलो से 
कहता ह । व्ही शैली उसने भाग्य वर्णन मेँ 
अपनायौ ह । कल्टण की कवि रूप मे वह्‌ सवसरे वडी 
विशेषता हं । 
पाठभेद 

दटोक सस्या ७८ मे स्थितेः का पाठसेद 
“स्थिते. मिक्ता हं । 
पाटरिप्पणिर्यो 

७८( १ ) इस श्लोक काञयं करई प्रकार से 


अनुवादकरो ने कियाहै । श्रौ रणजीत सीताराम 
पण्डित के मतसे इस रश्टोक का शाव्दिक अर्थ कुष्ठ 
अस्पष्ट होता ह परन्तु तात्पर्य समल्ञ मे भा जाता हं । 

७९ ( १ ) गूः-शूली की प्रा प्राचीन 
भारत मे प्रचलित थी । स्थानमेद के कारण श्छ 
रथात्‌ शुर देने के प्रक्रिया मेँ भी भन्तर था । शूरीपर 
चढाने के लिए क्ल्दण ने समारोप शब्द का प्रयोग 
कियाहं। 

श्री विरफोडं का मत ह किं जिस शूली पर मरना 
सन्थिमति का कहा जाता ह वह वास्तव में (करास' 
या! ( एशियाटिक रिसर्च भाग १०) किन्तु यह्‌ 
वात गक्तरहं। शली की प्रथा भारत म वहत 
पराचीन ह। महाभारत मे मारुडव्य ऋषि को 
शूलीपर चढाने का वर्णन मिलता ह । (कराल क 


द्वितीय तरंग 


४१३ 


्ोतशूले श्रुते तस्मिन्‌ शोकशङुःमहीपतेः । 
निरगाद्रोगमग्नस्य पूं पञश्चात्त जीवितम्‌ ॥ ८० ॥ 


८०. उसे शक विद्ध हआ सुनने पर रोग से भग्न महीपा का शोक खकु ( गर ) 


पहले ओर बाद मे प्राण निकर गया । 
सप्तर्रिंतिवर्षषु 


परशान्तमूमिपालाऽमृत्कतिचिदिवसानि 


यातेष्वसि्मि निरन्वये । 
भ्‌; ।॥ ८१ ॥ 


८१. वंज्च हीन उस राजञा के सतीम वषं बीत जनेपर कुछ दिनों तक यह प्रथ्वी भूमि- 


पाङ रहित हो गयी थी | 


अथ संधिमतिं वुद्ध्वा तथा व्यापादितं गुरोः । 
ईैशानाख्यस्य हृदयं विवशं वरिनोऽप्यमूत्‌ ॥ ८२ ॥ 
८२. सन्धिमति को उस प्रकार व्यापादित ( मारा गया ) जानकर, जितेन्द्रिय भी 


गुर ईशान का हदय विवक्च हो गया । 


शिरीप इव संसारे सुखोच्छेयं मनीषिणाम्‌ । 


हन्ताऽऽनृशस्यं 


तद्बुन्तमिवेकमवशिष्यते | ८३ ॥ 


८३. शिरीष पुष्प सदश्च सर्ता पूवक नष्ट होने बले, इस संसार में खेद हे । 
मनिपियो की कररता ही उसके ( शिरीष पुष्प के ) चन्त की तरह अवशिष्ट रह जाती हे । 


स॒रसरानशरुवं प्रायादनाथस्येव शुष्यतः। 
कतु विनयिनस्तस्य स्वोचितामन्तसच्कियाम्‌ ॥ ८४ ॥ 


८४. अनाथ के समान सूखते हुए उस विनयी की, अपने करने योग्य अन्तिम संस्कार 
करते के ल्यिचे ( गुरु) स्मश्चान भूमिपर गये । 


"~~~ 


कारण श्रमफैला ह! सन्धिमति को ईशा मसीह्‌ 
रूप में जोडने का वृधा प्रयास किया गया हं 1 


श्री विलसन ने [ पृष्ठ ३१ ] पर लिखाहकि 
जिस रात्रिमे राजा का निधन हुभा गौर उसका 
रारीर जलाया गया उसौ रात्रि सन्धिमति को बधि- 
कोने शूली पर चढाया । 


कठ्हण ने उक्त इलोक मे स्पष्ट वर्णन कियाह 
कि राजाका प्राण सन्धिमति के शूली लगने के 


~~~ ~ 


पर्चात्‌ छटा था । 
पाठमेद्‌ 


शलोक सख्या ८३ मे "तदुवृन्तमिः का 
(तद्वृत्तमि' तथा श्तदवुत्यमि' पाठभेद मिलता ह । 


८३ [ १ ] श्षिरीष-- उत्तरी भारत के वगीचो 
तथा सङ्का पर शिरीष का वृक्ष बहुत मिर्ता है 1 
इसका वृक्ष सुन्दर तथा रात्रि मे भ्रति सुगन्धदायक 
होता है) 


९४ 


राजतरगिणी 


५ [+ * (3 
तं चाऽस्थिशेषमद्रारीर्छृष्यमाणं बलाद्‌ व्रकेः | 


शरमूलाबबद्धास्थिखण्ड वष्टम्मनिश्चलम्‌ 


|| ८५ | 


८५. शरगालों द्वारा वरात्‌ नोचे जति हुए तथा शुर मूल ये वेधे, अस्थि खण्ड के 
सहारे निश्च, अस्थि मात्र अवशिष्ट उसे ( गुरु ने ) देखा । 


समीरणसमीशीणघरुण्डरन्धराग्र निगतैः | 


ध्वनितैरनुशोचन्तमिवाऽवस्थां 


तथाविधाम्‌ ॥ ८६ ॥ 


८६ वहां समीरण समाकौणं सुख रन्ध्र द्वारा निगंत ध्वनियोँ से मानो वहु अपनी 


उस प्रकार की अवस्था को सोच रहा था। 


हा वत्स द्रष्टुमीरक्ते जीषाम्यदेति वादिना । 
तस्याऽऽकृष्यत मूलान्तःप्रोतं तेनाऽथ कीकसम्‌ ॥ ८७ ॥ 
८७. हा । वत्स ॥ आज म तुम्दँ इस प्रकार देखने के छिये जीवितँ? इस 
प्रकार कहते हए उसने ( ईशान ) शुक विद्ध अस्थि को खीचा ] 


वेष्टिताट्धिः 


रिरशो्णेस्तत्कचेधू छिधृसरेः । 


अनेषीत्तं स॒कङ्ाटं वारयन्भपतो धका ॥ ८८ ॥ 


८८. शिरसे गिरे धू धूसरित उसके करं से छिप्त चरण बह ( ई्चान ) गुरौते हए 
वकरो को हटाता हुभा उस के कंकाल को रे गया । 


उचितां सरिक्रयां कतुं ततस्तस्य सयचतः । 


भासते विधातृछिखितं 


श्रोकमेतमवाचयत्‌ ॥ ८& ॥ 


८९. तदनन्तर उचित सत्क्रिया कृरने के छिये समुद्यत उसने भार" पर विधातृ 


छिखित इस इटोकर को बोचा | 
 पारभेद्‌ ह 


श्लोकं सख्या ८६ मे समाकीर्णं का पाठमेद 
'समाकीणं' तथा समापूर्ण' मिलता है । 





पादरिष्पणियों . 


श्री स्तीन ने ८५ एव ८६ इलोको का अनुवाद 
एक साथ किया ह । हिन्दी अनुवादमे मौ एक साथ 
ही मरनुवाद किया गया ह। कन्तु श्रौ रणजीत 
सीताराम पण्डित ने उनका भ्नुवाद अलग भर्ग 
किया ह । यहाँ मी अनुत्राद श्रलग ही किया गया ह| 
उससे प्रथमे किसी प्रकार कौ विप्रतिपत्ति नही 
होती ह । 


पाठभेद 

रलोक सस्या ८८ में 'वेष्टिताइघ्र का वेष्टिता 
'सकड्काल' का स्वक काल' तथा (भषतो' का 
पाठमेद (भाषतो' मिलता ह । 
पादरिष्पणि्यो . 

८९ [ १ ]मारूरेखाः प्राचीन काल मे रेखा 
विज्ञान सामुद्रिक विद्या बहुत विकस्चित थी । हस्त- 
रेखा, पादरेखा, क्लाटरेखा, आदि देकर जन्म 
पत्र तयार कर दिया जाता था । माज भौ भ्रत्यत्त 
मेघावी अनुभवी सामुद्रिक हस्तरेखा देखकर जन्म 
तिथि निकार लेते हं। 


दितीय तरंग 


यावज्जीवं दस्दरितवं दक्च वर्षाणि बन्धनम्‌ । 
शूरस्य पष्ठ मरणं पुना राज्यं मविष्यति' ॥ ६० ॥ 
९०, ''्यावज्ञीवन दारिद्रता, दश वर्षो तक बन्धन, शृ प्रष्ठपर मरण. पुनरन्य होगा ।” 





खोपडी पर रेवाँ होती है 1 भगवान्‌ बुद्ध कै 
समय वगीस खोपडो देखकर भविष्य तथा भूत दोनो 
कालोको कद देते थे। यहु उनका पेशादहौ गया 
था । उसने इस प्रकार बहुत धन भ्रजंन क्रिया था। 
भगवान्‌ बुद्ध ने उसके सम्मुख पाच खोपडियां रख 
दी । उसने चार का सच्चा हार बता दिया परन्तु 
पांचवें का भविष्य नही बता सका क्योकरि वह एक 
निर्ण प्राप्त व्यक्ति की खोपडी शरी । [ सुत्तनिषात 
वगीस सुत्त सयुक्त निक्राय ८.१-१रपर गाथा२६४ 


भारत मे एक प्रचलित आख्यान हँ । एक 
ज्योतिषी थे । उन्हे एक खोपडी मिल गयी । उसपर 
लिखा था प्ताहू पर कचु मौर' अभी कु श्रौर होना 
बाकी हु । परिडत को महान्‌ श्रार्चयं हभा । मर 
जाने पर श्र्र इसका क्या होगा | परोक्षाके लियिं 
उसे लाकर घरमे रख दिया 1 


खोपडी घरमे रखने परं छोगोको आश्चयं 
हुआ । पण्डित कीस्व्ोको लोगो ने बहुका दिप्रा। 
दस खोपडी के कारण उस पर विपत्ति आने वाली 
थी 1 परिडत्तानी ते क्रोघावेश मेँ खोपडी उख में 
डालकर कूट डाला । पण्डितजी लौट कर श्रये । 
उन्दं बात मालूम हुई । उन्हे पण्डितानी को दुर्व॑र बुद्धि 
परतो दया भायो । तथापि अपने शाप्त्र पर उन्ह 
लौर विश्वास हो गया। कपाल रेखाकी वाणो 
सत्य उतरी | 


२. श्छोक--श्लोक मे चार पाद एव आठ 
मात्राय होती है । रामायण तथा महाभारत श्लोकों 
मे किलि गये ह । संस्छेत का कोई मौ पद जो भ्रनुष्टप्‌ 
छन्दमेंहोता है, उसे श्लोक कहते है । यह गायत्री 
की स्तुति में कहा गया था। 

कत्हण ने धनुष्टुष्‌ छल्दमे ही राजतरंगिणी 
का निबन्धन किया है । किन्तु श्रादि एवं अन्त में 


------~ -~------ 








उसने छन्द परिवततित कर दिया हं । 

महाकाव्य का यह्‌ एक लक्षसं ह कि सर्ग फे 
अन्त मेँ छन्द परिवत्तिति कर दी जातो ह। 
कालिदास की भी यही शैली रहं । 
पाठमेद ‡ 

लोक सख्या ९० मे “पुना राज्यं का पाठमेद 
पुन राज्य' तथा “पुनः राज्य' मिलता है । 
पादर्प्पणियों 

९०१) सन्धिमति ओर सहारा इ सामसी 

यदि सन्धिमति कानामसंयोगसे ईशन होतातो 
उसे ईशा मानने में सन्देह का श्रवसर नही मिलता | 

कु यह बात प्रचलति हो गई ह कि महात्मा 
ईशा मशीह कश्मीर भाए थे 1 वरह दश वषं निवासं 
कियाथा। वह्‌ किसी बौद्ध बिहार मे निवास करते 
थे। कश्मीर मे ही उन्होने ज्ञानाजन किया धा। 

ईशा के जोवन मे १० वष का काल अज्ञात ह । 
वे १० वपं कहाथे? क्याक्िये,? कु पता नही 
चल्ता। जीवन चरित्र की मूल धटनाश्रो में 
साम्यहं। 

कुछ मुसलिम लेखको कामत ह कि प्रमु ईशः 
मसीह को कन्न कदमीर की राजधानी श्रीनगरमेंहै। 
उसे हजरत यून॒ मासफ कहते ह । यह्‌ मञार श्री- 
नगरमे खानपारमेहं। यहभौ कहा जाता हैँ 
कि यूज आसफ महात्मन्‌ मूसा के वंशज थे! मिश्च 
के बादशाह ने कश्मीर मे उन्हे मपना राजदूत वना 
कर कश्मौर कै राजाके दरवारमे भेजाथां। 
भरबी में यदि यूजु मासफ लिखा जायतो वह्‌ 
मोधि-सत्व तुल्य लगेगा } सम्भव है करि उक्त 
मजार मिश्रौ राजदूत यज्‌ आसफकी रही होमो 
अथवा वहां कोई स्तुप था । जिसका सम्बन्ध बोधि- 


सत्वसेनथा। उसेही यूज भ्रासफ इसलामीकरण 
निमि कर दिया गया | 


४१६ 


राजतरगिण 


पादत्रयस्य दृष्टाथंः शोकस्याऽऽसीत्स योगवित्‌ । 


्रष्व्ये तर्यपादार्थग्रत्यये 


कौतुकानिवतः ॥ 8१ ॥ 


९९१ उलोक° के पादं त्रय का अथं देखकर, द्र्य चतुथं पादस्य अर्थं के विश्वास मे 


चह योगवेत्ता कौतुकान्वित हो गया था । 
अचिन्तयच 


सं्रान्तः कथमेतद्भविष्यति । 


उवाच च विधेः शक्तिमचिन्त्यां कयंरिचरम्‌ ॥ &२॥ 


९र॒ सम्भ्रान्त होते हए उसने सोचा--्य् कैसे होगा ¢ ओौर देर तक विचार करते 


हए विधाता की शक्ति को ( मन ही मन ) अचिन्त्य कहा । 





करमोर मे हिन्दरुराज के श्रन्त तथा मामके 
प्रचार के साथ हिन्दूपरम्परा हिन्द एतिहास भादि 
को इमलामीकरण करने कौ प्रवृत्ति दिखाई देती ह । 
मादस, मूसा, पुलेमान, ईशा आदि नवियोके नाम 
से कश्मीर के पुरनि स्थान तथा गाधाभ्नोका नाम- 
करण किथा जाने ला । यहाँ तक कि हिन्दु राजाभो 
कानाम मौ वदल कर उन्हे मृसलमानो जामा पटूना 
दिया गया । यह्‌ इसच्यि किया गया कि नवीन 
वने मुसलमान तथा भावो सन्तानं हिन्द इतिहास 
सस्कृत, सभ्यता को पूर्णतया भूलकर यही समज कि 
कदमीर में सनातन काल से इसखाम परम्परा 
कायम शी श्रौ उन्होने हिन्दुषमं त्याग कर मुषलमान 
वनकर कुश बुरानदी कियाहं। वत्कि पुराने मूर 
मजहव में पुनः लौट भराएरहूं। जिसे कभी त्याग 
दिया था। 


पन्धिमति का राज प्रापि के पचात राज व्याग 
कर चले जाने का उल्लेख हं । सन्धिमति का राज- 
त्याग के पश्चात्‌ सन्त होकर चले जाने का भी उल्लेख 
है । परन्तु उनका हुआ क्या! वे कहां गये, करदा रहे 
तथा करटा मरे इतिहासके गमं मेहं । ईशममीह 
का पता सूली पर चने के पश्चात्‌ नही क्गता। 
ह यह्‌ कहा जाता है कि उन्होने यहूदियो के राजा 
होने की वात कदी जिसके कारण तत्कालोन सत्ता 
तथा कानून के भरनुसार उन्हं सूली पर चढाया गया । 





सन्विमति मी क्मीर राज के कल्पित व्रिद्रोहूके नाम 
परही सूरो का भाक्िगन किय। था। 


वाइविल के समालोचको मे एक-मत ईशामसीह 
को एतिहासिक ग्यविति जैता वणन क्रिया गया ह 
नही मानता । र्षी वल्ञानिको तै उडप स्क्ोल 
जिनमें वादइवि लिखी है उसक्रा अन्वेषण कर 
वतापार्‌ किस्क्रोलेका काल ईशा के कथित जनम 
कालस पूर्वं काह । ईशा तथा सन्विमति के जीवन- 
काल तथा चरिव्रि में इतना साभ्यह किं भभौ 
गवेषणा की आवश्यकता हं 1 


सन्विमति के गुरु का नाम ईशान था। 
यहु शव्द “ईशा से मिक्ता दँ | इस विषय पर विना 
कुछ पिशेष अ्ययन के कहना साधिकारकि ठग से 
ठीकन होगा। यदि ईशानको हो कुछ लेको ने 
ईशा नाम साम्यके कारण दिया होता तौ बाति 
कुछ दुसरी हौ जाती । 


पाटमेद्‌ . 


श्लोक सख्या ९१ मेँ दुष्टाथं” का दष्टा; 
तुर्य" का "चतुथः तथा भादार्यं' का पाठभेद पदा" 
मिक्ता हं । 

श्लोक सख्या ९२ मे "कथमे' का पाठमेद कार्थ 
मे" मिक्ता ह । 


द्वितीय तरंग 


तत्ततछमव्यतिकरकृतः 


४१७ 


पारतन्त्पानुरोधा- 


स्छञ्जाः सर्वे व्यवसितदैठोन्मूहनाय प्रयत्नात्‌ 1 
चित्रं तरत्राऽ्प्युदयति विधेः  शक्तिरत्यद्श्तेयं 
यन्माह।त्म्याद्विविधवटनासिद्धयो निर्निरोधाः ॥ ६३ ॥ 

९३, -“तत्‌ तत्‌ कमं संसग में संखग्न, सव रोग पारतन्त्य के अनुरोध से, सुनिश्चित 


( नियति ) का प्रयत्न पुवंक हठात्‌ उन्मून हेतु सख्त होते दै किन्तु आश्चयं दै, वां भी 
विधाता की यह्‌ अदभुत शक्ति उदित हो जाती है । जिसके प्रभाव से, द्विविध घटना सिद्धियो 


निरोध रहित हो जाती है 1" 


मणिपूरपुरे पाथं निहतं समजीवयत्‌ । 
फणिकन्याप्रभावेन सर्वाश्चयं निधिरविधिः ॥ ६४ ॥ 
९४. सभी आश्चर्यो के निधि विधि ने मणिपूर + मे निहत पाथ को नागकन्या के 


प्रभाव से जीवित्त किया था । 


पादरिप्पणिरयँ : 

९२. राजतरिणी सूक्ति संग्रह का यह "वाँ 
लोक हं । 
पाठभेद : 

इलोकसंख्या ९४ मेँ वेन' का पाठमेद वेणः 
भ्िलतां हं । 
पादटिप्पणिर्यों: 

९४ (१) मणिपूर : इस समय केन्द्रीय शासित 
प्रदेश ह। इसका क्षेत्रफल २२३४६ वग कीलो 
मीटर है । भागवत पुराण (९:२२.३२) के अनुसार 
यहा की राजकन्या के गभं से अजुन पुत्र बभ्रुवाहन 
हुआ था । 

(२) नागकन्या ; मणिपूर के राजा चित्रवाहन 
थे । उनको कन्या कानताम चित्रांगदा था। विवाह 
भ्रजुन के साथ हुप्रा था! उनका पुत्र बभ्रुवाहन था । 
पुत्र को श्रजुनने चित्रवाहून कोदेदिया। विवाह 
के समय चित्रवाहून ने श्तं रली थी! चित्रागदासे 
उत्पन्न पत्र, उसका राजक्श॒चलायेगा । चित्रवाहन 
नाना होते भो बभ्रुवाहन का धसंपिताथा । वह्‌ 
मणिपूर का कानान्तरमें राजा हुमा! (म० आ 
२०९६२४२९; २०७;९१-२३ ) “` -: 

+ णप्‌ कः ~~ ~~~ = 


महाभारत युद्ध के पश्चात्‌, महाराजं युधिष्ठिर 
ने श्ररवमेध यज्ञ का श्रायोजने किया । यज्ञीय भ्रव के 
साथ अजुन मणिपूर पहुंचे । बभ्रुवाहन ने श्रव 
पकड लिया 1 जब उसे मालृम हुभरा किं उस्षके पिता 
का अश्व है तो द्रव्यादि भेट के साथ वापस कर दिया । 


© न ९ 
अजुलकोपुत्र का यहे काय कायरता पृण 
प्रतीत हुमा । उसने धनादि रौटा दिया । 


भर्जुन का व्यंग बभ्रुवाहन सम गया । उसने 
अपने मन्त्री सूबुद्धि से परामश कर अश्व पकड़ 
लिया । सेत्तापति सुमति के साथ अजुन पर भाक्रमण 
किया । अजुन, ससैन्य केवल पराजित ही नही हमा, 
उसे अपने प्राण भी गवाना पडा । जुन की भोर 
से कणं पुत्र वृषकेतु भी इस युद्धम मारा गयाथा। 

गर्वोन्मित्त चश्नुवाहनं ने पितता के परास्त तथा 
हत्या की बात माता चित्रांगदा सै आकर कही । 
चित्रांगदा पत्ति की मृत्यु करा समाचार सुनकर, विलाप 
करने ख्गी । अर्जुन के शव के साथ सती होने का 
निक्ष्वय क्रिय } बश्ुवाहन को पित्त-हृत्या के दोप 


का अपराधे मालूम पड़ा 1 वह भी आत्महत्या करने 
पर तत्परदहौगया। - 


४१८ 


राजतरगिणी 


द्रोणपुत्रास््रनिरदग्धं मातुभे परिचितम्‌ । 
जीवयन्ट्ृष्णमाहारम्याद्धाता घूरयोऽधिकारिणाम्‌ ॥ ९५ ॥ 


९५ द्रोण-पुत्रास्र, से माता के गभेमे दग्ध परिक्षितर कोटृष्ण फ माहाल्यसे 
जीवित 3 करता हुआ विधाता अधिकारियों मे अग्रणी हु ।” 





उलूपी नागकन्या थी । उसका पिता कौरव्य 
नागथा। वहु बालविधवा थी । अर्जुन ने उससे 
गन्धवं विवाह किया था । पति फो मृत्यु का समाचार 
सुनी । दुःखी आयी । चित्रागदा को सान्त्वना दी । 
बभ्रुवाहन ने पिता तथा माताकौीजोवन रक्षा का 
उपाय विमातासे पूछा । उषी ने बताया । यदि 
शेष नाग से मृत सजीवन मणि लायी जाय तो अर्जुन 
जीवित हो सकता ह । 

बभ्रुवाहन शेषनाग के पास गया 1 मणि 
मागा! भ्रन्यनागो की मन्रणा पर शेषनागने मणि 
देना अस्वीकार कर दिया । बभ्रुवाहन का शेषनाग 
से युद्ध हमा 1 शेषनाग युद्ध मँ पराजित हौ गया 1 
वभरुवाहन मणि लेकर शव के समीप माया । 

भ्रजुन का शव मस्तक हीन उसने देखा । हताश 
हो गया । परन्तु कृष्ण भ्रपने पुण्य प्रभाव से मस्तक 
पुनः काये । उसका शव से सन्धि कर दिया गया। 
्र्जुन जीवित होगये । ( जै° श्र ° ३७.२१-४०, म° 
आइव ° ७९-९०) 

महाभारत में यह्‌ कथा दुसरो तरहसे दीगर 
हे । वहां यह वणन मिलता ह । बभ्रुवाहन ने अपनो 
विमता उलूपी कै श्रस्ो-शस्त्ो द्वारा अर्जुन को युद्ध 
मे मूखिन किया था । वह घटना सुनकर चित्रागदा ने 
सपत्नी उलूपो कौ निरभेत्खना को । उपो को अपनो 
भूर का ज्ञान हृभ्रा । उसने बभ्रुवाहन को मृत जीवक 
मणिदी1 बभ्र वाहुनने भ्रजुनके वक्ष स्थ पर 
मणि रखकर पित्ता को जीवित किया 1 (म० दवण 
८१.९१०, ९० १ ) 

९५ (१) द्रोणपुन्र मश्वत्थामा से यँ तात्पयं 
है 1 अश्वत्थामा चिरनीवितोमें एक हं । 

(२) परिश्चित उत्तरा के गभं से उस्न 
भरभिमन्यु का पुत्र था महाराज युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण 





की मृत्यु के पञ्चात्‌ ३६ वषं॑राज्य किया । राज्य- 
सिहासन पर बैठने के समय परिक्षित की भयु 
३६ वषं थो । इसको पत्नी का नाम मद्रवती किवा 
माद्रवती था। उनके चार पुपर जनमेजय, श्रुतसेन, 
उग्रसेन तथा , भीमसेन थे । कृपाचायं को ऋत्विज 
बनाकर मागीरथो के तटपर इसने ३ अश्वमेधं यज्ञ 
कयि थे। इसक्रा देहावसान ९६ वषं को अवस्था 
मे हभ था । इसने ६० वषं राज्य किया था। 
(द° भा० २.८} 

कृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ कलिने पृथ्वीम 
प्रवेश किया । शूद्ररूप धारण कर वह्‌ पु आदि 
कीहत्या करने कगणा। कलि को समाप्त करने के 
लिए परिक्षित उद्यत हौ गया । कलि राजा परिक्षित 
को शरण मेंश्राया । निवास कै लिये स्थान पृच्ने पर 
जप्रा, मय, व्यभिचार, हिसा तथा स्वरणं पाच 
स्थानो में रहने के चि राजा ने आदेश दिया । धर्म॑ 
तथा पृथ्वौ को सतोष हुमा । (आ० १ १६:१७) 

मृगया निमित्त एक समय परिचित वन में गये । 
उन प्यास गी । जल दंढने लगे । कदचीक मुनि के 
सश्रम में पहुचे । मुनि ध्यानस्य ये । वह्‌ राजा का 
भ्राना जन न सके । जल की याचना सुन न सके। 
राजा को क्रोध भाया । उसने पास ही पडे, एक मृत 
सपं को मुनिके गलेर्मे डल दिया । वापस चला 
गया । ( म° आ ० ३६ १७-२१ ) 

शमीक के पुत्र श्ूगी क्दपि को यह्‌ बात नातं 
इई । उसने शाप दिया । गले मेँ साप डालने वाले 
की मृत्यु सात दिन पञ्चात्‌ सर्पं दंशसे हो जायगी । 
शमीकके पचर का नाम करही-कही "गविजातः भी 
दिया गया ह 1 

शमोक को शापक भाते ज्ञात हई। मुनिको 
दु.ख हमा । पुत्र कौ भर्त्सना की । अपने श्य 


द्वितीय तर॑गं 


गौरमुख से चाप की बातत परिक्षित को बत्ताने के लिये 
भेजा । ( म० श्रा° ३८-१३-२८ ) 
तक्षक नाग यथा समय परिक्षितको दंश करने 
के लिये प्रन्थान किया! मागं मे क्यप मान्तिक 
भिला। वहु नाग का विष उतारने परिक्षित के पास 
जा रह्‌! था । तक्षक ते उप्ते यथेष्ट धन देकर, वापस 
कर दिया | निश्चित समय पर तक्षक दारा सपंदंस 
के कारण परिकषितिकी मृत्युहो गयी । (म० ° 
२६-४०, ४५-४७ ३० भा० २:८८-१० ) 
भागवत पुराण के अनुसार तक्षक नेब्राह्यण रूप 
धर कर परिक्षित के राजभवनमें प्रवेश कियाया। 
तक्तक परिक्षित के समीप पर्हुचते ही, तत्काल 
नागस्वरूप धारण कर, उसकी हत्या काकरारण 
हुश्रा । (भा० १२६) 
महाभारतमें यह्‌ कथा दूसरी प्रकारसेदी 
गयी ह । तक्षक ने कतिपय नागो को फल, पुष्प 
देकर परिक्षित के पापस भेजा। एक फर में सूक्ष्म 
रूप कीड़ा बनकर बैठ गया । तपस्वौ वेशधारी नाग 
परिक्षित के द्वार पर फल पष्प भेट करने की अनुमति 
मांगने लगे । परिक्षित ने उनके फल को स्वीकार 
किया । एक बडा फल स्वयं छे लिया । शेष श्रपने 
मिश्रोकोदेदिया। 
परीक्षित ने फल फोडा। उसमेसे एक खाल 
कडा निकला । उसे देखकर परिक्षित ने व्यंगपूर्वक 
कहा--सूयं भ्रस्ताचल जा रहा है । सातां 
दिनपूरा हो रहाह। कही यही न तन्तकराज 
बन जाय ? परिक्षित उस कीडे को अपनी गर्दनं 
पर लेकर जंसे खेखने लगा । परन्तु तत्काल वह्‌ कोड़ा 
तक्षक नाग बन गया! उसके शरीर से लिपट गया । 
परिक्षित सर्पदंस से तत्काल मर गया 1 
पुराणो के अनुसार परिक्षित जन्म षे मगघ 
देश के राजा महापद्म का समय १५०० वर्षका 
होता ह । (मल्स्य° २७३.३६) विष्णु पुराण मे शेयः 
का “शत्त' पाठ मानकर यह्‌ भ्रवधि एक हजार एकसौ 
पन्द्रह वर्पो कौ निश्चित की गयी ह! ( विष्णु* : 
४४२४०३२ ) 


५१९. 


८ ३ ) जीवित कृरना--परिक्षित उत्तरा के 
गर्भ मेँ था! महाभारत मेँ दुर्योधन कौरवो से परा- 
जित हो गया था । केवल प्ररवत्थामा शेष रहं गया 
था। वह पाण्डवद्रोहीथा। रत्रिमें द्रोपदी के 
पचो पुत्रौकी हत्या कर दौ थी । उसने इसी 
प्रकार सूत, सोम, पृष्टदुम्न, शिखंडी आदि अनेक 
वीरो काना किया। प्रसन्न अश्वत्थामा दुर्योधन 
के समीप गया । दुयोधिन घायल था । तङ्प रहा 
था । भारतीय युद्ध की सम्पूणं सेना मँ केवल पाच 
पाण्डव, श्रौ कृष्ण पाण्डव पक्त के तथा कौरव प्त के 
केवलं तीन अश्वत्थामा, कृपाचार्य एवं कृतव 
जीवित बच गये थे । द्रौपदी के पुत्रो आदि की हत्या 
सुनकर दुर्योधन बडा प्रसन्न हुमा । सुखपूवैक प्राण 
विसर्जन किया । 

द्रौपदी भ्र्यन्त दुःखी हुई । उसने प्रतिज्ञा कौ 1 
अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकालकर यदि 
युधिष्ठिर के मस्तक पर वह न देखेगी तो प्राण त्याग 
देगी । भीमने मखि प्राप्त हतु अश्वत्थामा प्र 
आक्रमण कर दिया ! ( म. सौ. ८,९ ११ ) 

अश्वत्थामा चिरंजीवी था। भोमसेनका उसे 
हराना कठति था । अतएव श्री कृष्ण, अजुन के साथ 
भीम को सहायता के किए गये 1 पाण्डवो के नाश 
हेतु मङवत्थामा ने ब्रह्मशीर नामक अस्वका प्रयोग 
किया । उसके प्रतिकार निमित्त अजुंनने भी वही 
स्त्र छोड़ा । पृथ्वी जलने लगी | 

न्यासादि मुनियो ने भ्रर्वत्थामा को पाण्डवो के 
शरण जाने के लिये कहा । उसने अपने अस्त्र को 
लौटाना स्वीकार नही क्िया। किन्तु मणिदेने पर 
उद्वत हो गया । 

उत्तरा के गर्भस्थ परिक्षित पर उसने भ्रस्त 
छोडा 1 अस्त्र के कारण गर्भस्थ शिशु जलने लगा । 
उत्तरा ने भगवान्‌ का स्मरण किया। भगवान्‌ ने 
शिशुकीरक्षाकी) चिष्णु का नाम इसलिये “विष्णु 
रात पड गया । यर्हां भारत के अनुसार कृरु वंश 
के परिक्षीण होने पर इसने जन्म ल्या था | अत्तएव 
परिक्षित नाम षड़ाथा। (मण शरव ७० : १०} 


४२० 


रांजतरंगिणी 


कचं भस्मोकृत दैत्येरनागां (ता्येंण भवितान्‌ । 
पुनजीवियितं को वा दैवादन्यः प्रगल्भते ॥६६॥ 
` ९६. दैत्यो हारा भस्मी कृत कच ° एवं ताच्यं ° भक्ठित नागों को पुनः जीवित करने के 


ख्यि देव के अतिरिक्त ओर कौन सथं हुआ ! 


एक मत ह किं परिक्षित जन्म ठेते ही श्रपने रभ्नक 
भगवान्‌ को खोजने रगा । अस्तु परि ~ इक्ष' नाम 
प्राप्त किया । ( भा० १. १२ ६० ) इस सन्धि 
के अनुसार नाम॒ 'परीत्तित' होना चाहिए । परन्तु 
महाभारत मेँ सर्वत्र नाम परिक्षित ही व्यवहृत हु 
ह । कल्टण ने भी नाम 'परिक्तित' ही दिया । मने 
भी यही नाम दिया है । 

भागवत पुराणम यह कथाश्रौर तरहसेहो 
गयी ह | अदवत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध 
लेने कै चयि द्रौपदो के र्पाचो पुत्रोकीहत्याकरदी। 
्रजुन ने मदवत्थामा को वन्दी बना लिया ! उसे द्रौपदी 
के सम्मुख उपस्थित किया । प्रौपदौ ने श्रश्वत्थामा 
को ब्राह्मण पुत्र कै कारण उसे छोड देनेके लिये 
्र्जुन से कटा । उसने अश्वत्थामा के चूडामणि को 
ले लेना पर्याप्त प्रतिशोध माना । 

( भाग० १०,७१,४५,४६,४७ } 

९६ (१) कचः: कच देवगुरं वृहस्पति के 
पुत्र थे । उनकी माता का नाम नहो पता चलता । 
कच देवयानी कथा प्रसिद्ध ह । 


कच असुर गुरु शुक्राचायं के पास सजीवनी 
विद्या सीखने के ल्ि सुरो द्वारा भेजे गये थे। कच 
ने इसे रहस्यमय ढग से गोपनीय रखा । 

दत्यो ने समभ लिया कि कच सजौवनो विद्या 
प्राप्त करने के ल्यि आया था। कच को मार डालने 
का निद्चय दैत्यो ने किया । 


एक दिन कच गुरु की गायचरा रहाथा। 
राक्षसो ने केच का टुकडे-टुकडे कर डाला । गालो 
को खिला दिया । शुक्राचायं ने सजीवनी विद्याका 
प्रयोग किया 1 तत्काल कच श्ुगालो के शरीरस 
सजीव निकल प्रायं 1 


दुसरो बार वह एक अरर में गया था } भ्रसुरो 
ने कच के टुकडे टुक्डे काटकर समुद्र मे फक दिये 
किन्तु शुक्राचार्यं से देवयानी ने पुनः जोवित करने का 
निवेदन किया । सजीवनी प्रयोग से पुन कचका 
शरीर जोचित हो गया । 

तोसरी बार प्रसुरोने कच को मारकर उ्तका 
चूर्णं बना ला । उस चूर्णं को सुरा' मे मिलाकर 
शुक्राचायं को पिला दिया । ज्ञात होने पर शुक्राचार्य 
ने संजीवनी विद्या के प्रमावसे उसे पुकारा । उसने 
गुरु के उदर से हौ उत्तर दिया--'वह उदरमेहं।' 
शुक्राचार्य ने कहा-- “बाहर भाओ ।' वह बाहर आने 
के लिये तैयार न हुआ । उत्तर दिया भष गुरु हत्या 
का दोषी कसे हो सकता हं ।' 


देवयानी कच से अत्यन्त प्रेम करती थी 1 उसने 
पितासेक्च की रक्रा के लिये भाग्रह किया। 
शुक्राचार्यं ने कहा-- "कच क प्राप्त होने पर मेरौ मूच्य 
हो जायगी ।' देवयानी ने दोनो मेँ से किसीका 
मरना स्वीकार नही किया । विवश होकर शुक्राचार्य 
ते उदर स्थित कच को सजीवनी विद्या सिखायी । उपे 
समभा दिया । वह्‌ पहले जौ जायगा । तत्पर्चात्‌ 
बाहर आकर मरे हृएु उसे सजीवनो निधा के प्रयोग 
से जिलादे। कच ने यही किया। 

किन्तु गुरु कन्या होने के कारण कचने देवयानी 
को बहन तुस्य माना । उससे विवाह्‌ करना मस्वौकार 
कर दिया । देवयानी ते उसे शाप दिया । सजौवनी 
विया उके फलप्रद नही होगी । कच ने गुरु 
कन्या ओौर वहन समक्षकर उसे प्रतिशाप नही 
दिया । परन्तु कहा यह विद्या दरसरे को सिखा 
टगा । बह प्रयोग करेगा | मेरा प्रयोजन सिद्धहा 
जायगा । 


द्वितीय तरंग 
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इत्युक्तवा भाविनोऽथेस्य द्रष्टु सिद्धिं समुद्यतः । 
तत्रैव बद्धवसतिः कङ्ालं स ररक तम्‌ ॥९७॥ 
९७. इस प्रकार कह कर भावी अथ की सिद्धि देखने को समुद्यत उसने वही पर 


निवास करते हुए उस कंका को रक्ित किया । 
निनिद्रस्तयेवादय॒तचिन्तया । 
प्रातवाग्दिव्यमेकदा ॥ ६८ ॥ 


अथाधेरात्र 
धूपाधिवासमीशानो 


९८. एक समय उसी अद्भुत चिन्ता मे निद्रारहित ईसानने अधरात्रिमे दित्य 


धूपगन्ध का अनुभव किया । 


उच्ण्डलाडनादण्डोद्घृष्टषण्टोषटां रतेः । 
चण्डेटमरुनि्षो षष श्रुतवा्वनिम्‌ ॥ ९९ ॥ 
९९. दीर्घं ताडन दश्ड ताडित घण्टो के नादो एवं भयंकर डमरु निर्घोषो से घघर 


ध्वनि सुना । 


(२) तायं . जीमूतवाहन हारा नागो के जीवित 
करने का उल्लेख कथासरितसागरमे सरल शली 
मे कश्मीरी कवि सोमदेव ( ग्यारहवी शताब्दी } 
ने वणन किया ह] सोमदेव कवि क्षेमेन्द्र का सम- 
कालीन था) 

ताक्षयं नाम के अनेक व्यक्ति हृए ह । ऋग्वेद 
मे ताक्ष्यं एक भर्व का नाम ह । (क्०ः १८९४६; 
१० १७८) तरसदस्यु का यह्‌ वश माना गयाह। 
( ऋ ° ८२२१७ ) तक्ष्य को एक पक्तौ या वायस 
कहा गया है) उसे वैपश््चितत नामक पक्षिश्नो का 
राजा कहा गया ह ।! अर््ठिनेमि का एक पैतुक 
नाम ताक्षयं है । ताक्ष्यं एक आचार्य भी थे (ए. ज, 
३.१९, सा. श्रा. ७१९) कडयप प्रजापति का 
नामान्तर ता्ष्य हु 1 दक्ष ने इसे अपनी कन्याएंदी 
थी । सरस्वती से इनका सम्भाषण हुध्राथा। (म. 
व, १८४६ तथा १८६ ) 

यह्‌ कश्यप तथा चिनत्ता का पुत्र तथा गरुड का 
भाईथा । (म० ञा० ६५४० ) भगवान्‌ शिव का 
भी एक नाम तार्य कहा गया ह 1 ( अनु° १७ ९८) 
तार्य, अरिष्टनेमि, गरुड, अरुण, अरुणी तथा वरूणी 
विनता के पु्रहु1 कद्रू के पुत्र शेष, अनन्त आदि 


नाग ह । विनता एवं कद्रू सपत्निर्यां हँ) उनमें 
वैमनस्य तथा शत्रृता स्वाभाविक ह । उनकी लडाई 
प्रसिद्ध है । इसौ प्रकार उलकी सन्ताने भी परस्पर 
एक दूसरे से शत्रुता रखती थी । 
पाठभेद : 

लोक सख्या ९८ मे "सेकदाः का पाठभेद 
'मेकत भरता ह । 


व 


रखोक संख्या ९९ मे "उच्चः का "उद्च' 
"लाडना' का "वादनाः 'लाद्रना', चवदना' तथा 
'उमर-निघेषि' का पाठमेद “उमरुघोष्यैडचः 
मिलता हं । 
पादरिप्पणियों : 


९९ (१) ठाडन दण्ड . ताडन का अर्थं श्राघात 
करना होता हं । ताडन दणड घण्टा बजाने की मुगरी 
अथवा लकडी का बना दण्ड अर्थात्‌ दण्ड समान वस्तु 
थी । जापानौ चंटामें उण्डा रस्सीमे बंधा रहता 
हिं) वह गोर घंटा पर्‌ आघात करता ह 1 भारतीय 
मन्दिरो तथा च्च मे घर्टो मेँ लोक भीतर लगे 
रहते हँ । एक घण्टा साधारण मोटे चदह्‌र अष्ट धातु 
काहोताहं। उसे मुगरीया लकडीसे ठोक कर 
जाते हं । 


धयेर्‌ रांजतररगिणी 


उद्वाटिततमोरिः स ततः पितृषनावनो | 
ददश योगिनीस्तेजःपरिविषान्तरस्थिताः ॥ १०० ॥ 
१००. तदुपरान्त उसने गवाक्ष खोरुकर स्मश्चातत भूमि पर तेज के परिवे मे स्थित 
योगिनियोँ को देखा । 
तासां संभ्रममालक्ष्य कङ्कार चापवाहितम्‌ | 
ईंशानस्तां श्मशनोर्घो' धतासिशकितो ययौ ॥ १०१ ॥ 
१०१. उनके सम्भ्रम एवः अपहत कंका को देखक्रर तलख्वार छियं चकित ईडन 
उस स्मद्यान पर गया । 
अथाऽपश्यत्तरुच्छन्नः शायितं मण्डलान्तरे । 
सन्धीयमानसर्वाज्ग कङ्कालं योगिनीगणेः ।॥ १०२ ॥ 
१०२. तत्पश्चात्‌ वरश्च के ओट से उसने देखा कि योगिनियो मध्य मे ककार को सुखाकर 
सव श्रंगो को जोड़ रही थीं । 
उल्टसद्व रसंभोगवाञ्खा मद्यपदेवताः | 
वीरालाभास्समन्विष्य कङ्कार तमपादरन्‌ ॥ १०३ ॥ 
१०३. वर सम्भोग की उत्कट कामन बस उन मदयप योगिनियोँ ने किसी वीर (पुरुष) 
के अभाव मे खोज कर उस कंका का अपहरण कर छिया | 
एकमेकं स्वमङ्गं च विनिधाय च्षणादथ | 
कूतोऽप्यानोय पुंलक्ष्म पूर्णाङ्ग तं प्रचक्रिरे ॥ ०४॥ 
१०४. अपने एक-एक अंग को रखकर ओौर कीं से पु'लक्ष्म ( श्न ) छाकर उसे 
सर्वाग पूणं कर दिया । 





जोनराज ने भी इस शब्द का प्रयोग क्ियाह। अलग-प्रल्ग कर दिया गया ह । इससे प्रथमे 
विग्रतिपत्ति नही होती ह । 
पाठभेद्‌ . 

श्लोक सख्या १०१ मे “मालक्ष्य' का पाठभेद 


अचरुह्ा उनादण्डघण्टानाञ्चण्डटांकरेतम्‌ । 
मनांसि न पुनस्तेषां वराणा साहसस्प्रशाम्‌ ॥ 


पाठमेद "माकण्यंः मिलता हु । 

लोक सख्या १०० मे ददर्श" का दरंयन्‌ः तथा श्लोक सख्या १०३ मे सम्भोग का (सयोग' 
स्थिता” का पाठभेद स्थित ' मिलता हे । 'म्यप-देवता का 'मघ्यमदेवता' मुद्यमदेवता 
पाद्रिष्पणिर्यों तथा (तमपाहरन्‌ का पाठभेद तमुपाहरन्‌ 


शलोक सस्या ९९ ओर १०० का अनुवाद श्री मिलता हं । | 
स्तीन, श्री पण्डित तया मन्य भनुवादको ने एक शलोक संख्या १०४ मेँ कुतो" का ततो तथा 
साथदही करिया है । यहाँ पर दोनो श्कोनो का अनुवाद “पुलक्ष्मः का पाठभेद 'ुलिद्ध' मिलता ह । 


द्वितीय तरंग 


अथ 


४२३ 


पयष्टकभराम्यदनाक्रान्तान्यविग्रहम्‌ । 


योगेनाङ्ृष्य योभिभ्यस्तत्र संधिमतेन्यघुः ॥ १०५ ॥ 
१०५. सन्धश्मिति कै पूर्वक को आष्ट कर योगिनो ने उस (शरीर ) में 


रख दिया । 
ततः 


सुपोस्थित इव प्र्तदिव्यविरेपनः । 


समशथुज्यतत ताभिः स॒ यथेच्छं चक्रनायकः | १०६ ॥ 
१०६. तत्पश्चात्‌ सुप्ोप्थित सद दिव्य लेपन रिप्न उस चक्र नायक + ने उनसे ससुप- 


मोग किया । 


ईशानस्तस्य देवीनां वितीणीदगर्हति पनः। 
क्षपायां क्तीयमाणायं चितः पयंश्ङ्कत ।॥ १०७ ॥ 
१०७. रात्रि कै क्षीयमाग होने पर, चकित ईश्चान ने देवियोँ द्वारा उ्तके ( सन्धि- 
मति के) सम्प्रक्तंगों के हरण की आरकाकी। 
नद॑स्तद्र्या धीरः स च तस्स्थानमाययौ | 


तच्च योगेश्वरीचक्रं 


च्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १०८ ॥ 


१०८. वचह्‌ धीर उसकी रक्षा हेतु, नाद करता हुआ उस स्थान पर आ गया ओर वह्‌ 


योगिनी समूह तरक्चषण अन्तर्हित हो गया । 





रलोक संख्या १०५ मे 'ूर्यष्टक' का पुर्यष्टकं! 
"्राम्यद' का “श्राम्यन्मः तथा धयोगिन्य' का 
ध्योगेश्य ', “योगेस्य' "योगेभ्यः' पाठमेद मिलता हं । 
पाद रप्पणियों 


१५५ ( १ ) पुयष्टक-पूरयष्टक का विशद 
वर्णन रूप, कार्यकरापादि का योगवासिष्ठ रामायणः 
मे मुख्यतः रीका उपाख्यान मे किया गया हं । 
द्रष्टन्य ह --योगवासिष्ठ कथा! 


पाठभेद : 


लोक संख्या १०६ मे ^सुप्तो' का “स्वप्तो' तथा 
श्रत्तदि' का पाठसेद ्रमुदि' मिक्ता ह । 


पाद्रिप्पणियों : 


१०६ (१) चक्रनायक ‡ जोनराजने चक्रनायक 
के स्थान पर्‌ योगिनी नायक दाब्द का प्रयोग किया ह । 


~~~ 


योगिनीनायको दरात्‌ परि्ताय वृपात्मजम्‌ । 
योगिनीनिकटं प्रापुर्विंकटथ्रकटोजसः 


चक्रनायक एक श्रायुरवेदिक गौषधि होती है । 
भैरवी चक्रमे उसके नेताके रूपमे चक्रनायक एवं 
चक्रेश॒दोनो शब्द मिलता हं । वह तान्त्रिक चक्र 
का भ्रविष्ठाता माना जाता ह । चक्रनायक काभी 
अथं व्याघ्रगन्ध नामक गंघ द्रव्य होता ह । 
योग तथा तन्त्र साहिस्य मेँ चक्रो का वर्णन मिलता 
ह । सूकावार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, श्रनाहत, 
विशुद्ध, भ्राज्ञाषट्‌चक्र ग्यकितति के रीढ प्रदेश पर शरीर 
के अति निम्नभाग से मूर्घा तक जाता है । मूर्धा पर 
सहलधारा होती हँ । बुमाञुभ के निर्णय हेतु स्वर 
तथा सवंतोभद्रादि ८७ चक्रो का उल्लेख मिक्ता ह । 
पाठमेद्‌ . 


॥२४८॥ 


रलोकसस्या १०७ 'दशषानस्तस्य'का 'ईशानतस्य' 
तथा 'णाद्धहति' का पाठभेद 'गद्खाहृति' मिलता ह । 


रष राजतरगिणी 


अथाऽश्रुयत वक्तासां सा भूदीश्चान भीस्तव । 
नास्त्यद्गहानिरस्माकं वृते चास्मिन्न वञ्चना ॥ १०९ 
१०९. अनन्तर उनकी वाणी सुनायी पड़ी-हे ईशान । तुम्हे भय नदो । हम लोगों के 
चुने इसमे ( शरीर मे ) छरंग हानि एवं वंचना नहीं है । 
अस्मदरादिल्यवपुः संधित; संथिमानसौ । 
आयत्वादायराजस्व ख्यातो यवि भविष्यति ॥ ११० ॥ 


११०. हम छोगों के वर से संयुक्त दिव्य शरीर यह सन्धिमान आर्थर होने फे 
कारण प्रथ्वी पर प्रसिद्ध "आयं राज्ःउ होगा ।” 


ततो दिव्याम्बरः स्ग्वी दिव्यभूषमभूषितः। 


ववन्दे संधिमा्प्रहः 


्राप्पूवंस्टृतिगरुम्‌ ॥ १११ ॥ 


१११. तदुपरान्त दिव्यराम्नर एव माला धारी, दिभ्य भूषण--भूषित, विनत सन्धि- 
मान ने पूवे स्ति प्राप्र केर, गुरु की वन्द्नाकी। 


पारभेद्‌ . 

दलोक सख्या ११० में "राजश्च" का °राजाख्य.' 
'राजाख्य' तथा भुवि" का पाठभेद राजा" 
मिलता ह । 
पादरिपणियों 


११० (१) सन्धिमान : भ्रगो को योगिनियो 
द्वारा सन्धि करने पर योगितियो ने उसे सन्धिमान 
नाम से सम्बोधित किया । इसी प्रकार जरासन्धं के 
दारोरसे दोनोमागोकोजराने एकमे जोडातो 
जोडने वाके कै नाम के साथ उसका नाम जरासन्ध 
पड गया था । 

कल्हण ने इसके पश्चात्‌ सन्धिमति के स्थान पर 
'मन्धिमान' नामकाही प्रयोग किया हं । सन्धिमति 
नाम का पुन. उल्छेख नही मिलता । 

(२) आयं. स्त्रियां श्रार्यं शब्द पतिके 
चये आदर प्रदर्शन हेतु प्रयोग करती हं । योगिनि्यां 
मीस्त्री थी । उन्होने सन्धिमति के साथ पतिवत्‌ 
ज्यवहार किया था भ्रतएव उन्होने आदर सूचक श्रेष्ठ 
शन्द “आर्य' से सन्धिमत का सम्बोधन कियारहं। 
अपनेषरो स्त्री स्वरूप स्त्रीकार कर ल्या था। 
८ नाम नही लिया। 


प्रतीत होताह। कल्दण काल में भी पल्ली 
अपने पत्ति कानामनही चेतीथी।! यह्‌ प्रथा अव 
मी प्रचलितरह। कट्हण ने वडौ चातुरी के साय 
योगिनियो के मुख से (सन्विमति' मूर नाम के स्थान 
पर सन्धिमान' तथा (भयं कहुलवाकर इस प्रथा का 
निर्वाह श्ियाहं। 

(३) आयं राज : योगिनियो ने भ्रपने पति 
स्वरूप सन्धिमति को “आर्यः शव्द से सम्बोधन किया 
था। भ्रनएव उसका नाम (सन्विमति', सन्विमान' 
के स्थानपर ग्रार्यराज' रख दिया। उनका पति 
कारमीर का राजा होगा । ईइससं यहं भाव प्रकट 
होता है । 

आार्यराज का श्र्थदहोतारह आर्योका राजा) 
प्राचीन कराल मेँ कुल के कर्ता कै लिये भयं 
सम्बोधन प्रयुक्त किया जाता था । कुल कौ 
पलि अपने पति को “र्य पत्र शब्द से सम्बोधित 
करती थी । कल्टण ते इसका प्रयोग पुनः तरग ८ 
मे किथारह। (रा० त० ८; ३२४७ ) प्राकृतम 
र्यं शब्द “अज्ज हो गया था । आपुनिक "जी" शब्द 
अज्ज का अपभ्रशहै। जी नामके भ्न्त में लगाना 
भ्रादर सूचक मानाजाताहै। ` ` 


द्वितीय तरंग 


५१५ 


ईशानोऽपि तमार्िम्य स्वप्नेष्वपि । सुदुरुभम्‌ । 
भूमिकामालरुम्बे कामिति को वक्तुमहति ॥ ११२ ॥ 
११२. सान ने स्वप्न म मी सुदुलेम उसे अङ्गिन कर, किख आनन्द कौ प्राप्ति 


की, यह्‌ कहने मे कौन समथ हे ? 


असारं च विचित्रं च संसार 


ध्यायतो्भिथः । 


विवेकविशदा तत्र प्रावतंत तयोः कथः ॥ ११३ ॥ 
११३. वह पर परखर असार एं विचित्र संसार का चिन्तन करते हुए, उन दोनों 


की वित्रेक-विशद कथा ची । 


अथ चार्ता धिदित्वेमां इतोऽपि नगरौकसः 


सबाटब्रद्धाः 


सामाव्यास्तसेवोदेशमाययुः ॥ ११४ ॥ 


११४. क्रिसी प्रकार इस बात को जानकर सवाल-रद्ध, नगरः निराली, अमात्य सहित। 


उस स्थान पर आं गये। 


पूरवकृतिषिसंबादाद्‌ भमो नाऽयं स इत्यथ । 
तेनाच्छ्थित संवादि निखिरान्पच्छता वचः ।॥ ११५॥ 


१९५. पूवाङृति से भिन्न होने फे कारण यह, बह (मन्त्री) नहीं है, उस श्रम को संवादी 
निखिर छोगों से घातं पूते हए उसने दूर कर दिया । 


अथेनां शासितुं 


रै 
सन्धिमान आयराजा 


रां 
सोऽन्वमन्यत कृच्छं ण निस्स्पृहः शामनाद्गुरोः ॥ ११६ ॥ 


पोराणामपराजकम्‌ । 


११६. चष दीन राष्ट के शासन हेतु, पुरवासियों की प्राथेना करने पर, गुरु के 
आदेश्च से निस्प्रह उसने कष्ट पूवक अनुसतिदे दी । 





पाटमेद्‌ : 

दलोक संख्या ११२ मे (कलम्बः का पाठमेद 
'रलम्मे' मिलता है । 

श्लोक संख्या ११५ में संवादि का पाठभेद 
'संवासि' मिलता ह । - 

रलोक संख्या ११६ में 'अथनाः का पाठभेद 
अर्थाना' मिलता है । 
पादटिष्पणियों : 

१, आइने अकबरी मेँ सन्धिमति का नाम श्चरि- 
राज' श्रौर राज्य काल ४७ वषं दिया गया हु | 

२. हसेन सन्धिमान के विषय मे लिखता है-- 
१्राजा सन्दोमान अलमासुफ व आयं राज ३०३१ कथ 

७ 


मे वातफ्राकं अराकीन शहर करमीर पर मुतमकून 
हुआ । ₹इन्तजाम सत्तनत श्रौर फौज शौर रेयत के 
साथ अदल व इन्पाफ्‌ से पेश प्राने में बदिल व जान 
कोशिश करता! जिस मुकाम पररउ्मे सृली दी 
गयी थी वहां उसने सन्दशूर का मन्दिर बनवाया । 
ईला वरारी मे अपने मुरशिद की ताजीम व॒तक- 
रीमके पेश नजर ईशेश्वर का मन्दिर वन्राया। 
मुकामयेदमे थेदादेवौ का मन्दिर मौर मौजा 
वमरूमे भीमा देवी की यादगार कायम की। 
परगना फाग की भावादौ गौर सर सन्जीके लिये 
दरयाए सन्दलारसे एक नहर जारी की ! जिसका 
नाम प्रारी कल रखा } परगना लारमें आरी नाम 


४२६ 


कारगांव आवाद करके नहर श्राय कुल के भ्रखुरा- 
जति के लिय वकफ कर दिया | 


श्राखिरकार गद्दार दुनियामे एतवार न रख- 
कर भ्रकसर श्रौकात इवादत मौर मन्दरो के वृतो 
की पूजापाठमें सफ क्रिया करता था। रोजाना 
हर शुवह एक हजार शिव लिंग वनवाकर उनको 
पजा करता । वह्‌ चीज ममाखह्‌ मुल्को श्रौर श्रमूर 
सल्तनत को कमाहक देख-माल से माना हृई। 
लोग इस वातसे बहुत तणहृए | प्रार्यराजनभी 
अपने दिलमें इस श्रग्न का भ्रहसास कर लिया। 
मृत्क से सर करद लोगो को अपने स्वरू बुलाया । 
ओर कहा अव तक मै तुम्हारे कदने सुनने से अमूर 
सल्तनत सरजाम देता धा। भ्रव मुनासिव होगा 
कि किसी ओर शख्पको इस कामके लिप्‌ तैयार्‌ 
करो ओौर मुके माजदर समभो। 


वाज अजी हिरन को खाछ पहन खो भ्रौर 
बोमजुको गारम्मे चला गया। ओर कुछ अरसा 
वादलोगो कौ नजरोसे गायवहो गया। तव से 
लोग इस गारको गार श्राय राय कटने ल्गे। ४७ 
वरस हकूमत मे गुनारे आयंराय को हकूमत के 
तेरह वरस बाद सन्‌ विक्रमी शुरू हमरा । सन्‌ 
कलयुग २०४४ वरस गुजरे ] तवालत के खौफमे 
इन्टं तकं किया गया । 


"राज सन्दीमान के भाखिरी प्रहद हकूमतमे 
रोगो में मशहूरहो गया कि राजा मन्ध युधिष्ठिर 
का पोता गोपादित्त नाम राजा कन्दहार के जेर 
साया भौकात वस्र करता दै | उसका एकवेटाहं। 
मेघवाहन नाम जो इन्तहाई दरजा का लायक व 
फायकहं। इन्ही दिनो परयागके राजा जोतिश 
ने अपनी वेटो अमरितपरमा कै स्त्रयवर का इरत- 
हारदियाह्ृम्राथा] इसं चीज के पैशनजर मेघ- 
व्राहन बाप की इजाजत से जशन स्वयवरमे हाजिर 
हुभा। अमरिति परमान उसे देखते ही दननहाई 
पमन्द किया] गौर पूलोकी माङा उसकी गरदन 
में डाल दो | मेघवाहन साज वो सामान भ्रौर 


` राजतर॑गिणी 


पसुन्दीद दुलहन के साथ कन्दहार मेँ रहने लगा ] 
कदमीर के श्रवाम सन्दीमान को कमजोरी के वायस 
पहले ही से दिलगीर थे | जव उन्होने राजा मेषवाहन 
कानाम सूना तो उसके चखिदमत मे कदमीर के करने 
का पैगाम मेजा। इन ६ राजाभो की हकूमत एक 
सौ वयानवे वरम गुमार होता है | 


हजरत पुलेमान ओर सन्द मान-द्सन एक 
श्रजीव कहानी उपस्थितं कर सूलेमान को सन्धिमान 
प्रमाणित करने का प्रयास करता हं। 


“मुला अहमद रतनागर के तरनुमामें हुकम 
तराज रहं किं दामोदरके मसरव होने के वाद उसका 
वेटा नरेन्दर हुक्मरानी के तक्रिया पर वा । इसके 
थोडे दिनो के वाद एक शर्म सन्दिमान नामी जौ 
मुल्क मगरिव के श्राविदो श्रौर जाहिदोमे सेथा। 
सर जमीन कदमीरमें वारिद हुभा। इस शस्सने 
रयाजत के जोरसे एसा रूतवा पायाथा किं उसका 
विमान यानी उडन खटोला हवा पर जाताथा। 

जिन्द प्रर परिन्दे उसक्रे सहकाम के फरमा बरदार 
थे भौर उमके साथ साथ जाते । जव उसके तस्त 
मे शहवाज की तरह कदमीर की तमाम हदूदकी 
सैरकरली तो विल आखीर कोह लारिक जैह 
यानो कोह सूलेमान को चोटी पर ठहर गया । ईस 
दारुको देख कर प्राम श्रौर खास लोग वहा जमा 
हो गये | गौर उसकी श्षान व शौकत भौर मावव 
दाव को देखकर दग रह गये । 

"राजा नरे स खवर के सुनते हौ फौरन्‌ 
हाजिर खिदमत हुमा ! राजा सन्दिमान को शेश 
नदी श्रौर रजामन्दो हासिल की । इसके अलावा 
जिस शरु ने मी उसके सामने अपनी कोई मुराद 
रली वह उसमे कामयाव व वामुराद हुमा । चूकि 
शहर सन्दमत नगर के गकं हो जाने से कश्मीर की 
सतह हद रवैजवारह तक हमेशा सैलावी रहती थी इस 
वजह से रोग गृलात की तशी श्रौर कहत के बायस 
हमेशा माजिज्‌ रहते थे । इसलिए उन्होने सम्दिमान 
के रूवंरू इत्तजा कौ किं यह पनी समीर से 


द्वितीय तसम 


२०५ 


प्रपिव्योपवनोपान्तं तं दिव्याकृतिशोभिनम्‌ । 


सतूयं॒स्नापयामासुरमिषेकाम्बुभिद्विजाः ॥ ११७1 
११७. उपवन के समीप ले जाकर, ब्राह्मणो ने दिव्याकृति ्ञोभित उसे तूयं नाद पूवक 


अभिषेकं जरू से स्नान कराया । 





निका दिया जाये। संन्दिमानने जिन्नोकी एक 
जमाभ्रत को उन पत्थरो कं उठाने पर जो जलजला 
कौ वजह से खादुन पारके मुकाम पर दरयामे 
लुढक गये थे । हवम दिया । हुक्म पाते हौ जिन्नो 
ने दरया की गहराई से पत्यरोको निकाल लिया! 
जिम सका हूप्रा पात्ती फिरसे जारीदहौ गया) 
ओर थोडेहीभरसामे कवमीर की अन्दरूनी सतह 
जाहिर हो गयी ) 

भ्राजा नरेन्दर ने श्राजनाव की दोस्ती ओर 
रफाकेत को अपने ऊपर पसन्द किया । श्रौर मुल्क 
कश्मीर की हकूमत से दस्तवरदारी श्रच्तिणार 
करलो। सन्दिमानकौ भो उसकी यह्‌ ख्वाहिश 
पसन्द श्राई ओर हमेशा अने साथ रहने प्रौर पाप्त 
बैठने की इजाजत से उसे सफराज किया । 

करुते है तुररकिस्तान के शहजाद मे से तीन 
आदमो हूकषक, कनिष्क मौर जुश्क राजा सन्दिमान के 
इस तश्त पर हमराह थे) इस्तं चिना पर श्रषनी 
पेदादइश खसकता के बमूजिबव इन तीनो शहजादो 
को मुल्क कश्मीर वततौर जागीर वख्शा) इस मुल्क 
के बहुतसे छोगो को भ्रपना गरबोदा बना लिया) 
एक हफ्ता तक कर्मोर कै सैर व सथाहुत करके 
वापसी अस््तियार करिया । 

मतरजुमा यानी मुल्ला प्रहमद कटताह कि 
इससे साफ मालूम होताहं कि सन्दिमान हजरत 
सुखेमान दरगे । क्योकि मश्षरिकके लोग उमे सन्दि- 
मान यानी र्याज्‌त कीश इन्सान कहते ह ओौर तमाम 
दृतिया मेँ सवको मालूमहै कि हजरत सूलेमान का 
तखूत ही हवा पर उडता था । उसके तावे पे लिन 
ओरपरीथे। गौर तफीर लफ्नी के बिना पर 
कश्मीर के छोग हजरत सुकलेमान को सन्दीमान कहते 
है । उस वकत से लेकर इस वक्त तक कोहं लारक 


जेर को कोह सूलेमान या कोह सन्दोमान कहा जाता 
है 1 नीज्‌ खत्ता कश्मीर का दूसरा नाम वाग 
सुलेमान' भी हं 1“ 

मै प्रथम तरग पर इस विषयमे छि चुका 
हं कि सुलेमान का काल ९७०-९३३ वषं ईसा पूवं था 
ओर कनिष्क का काल सन्‌ ८८--१०७ है) इस 
प्रकार दोनो के समयो मे १०४८ वषं का अन्तर पडता 
है 1 सन्धिमान का काल हुसनने क० ३०३१ सवत्‌ 
तथा कनिष्क का कण० १७९८ संवत्‌ बतलाया 
है | सन्धिमान १२३३ वपं पूर्वं कनिष्क का 
होना स्वीकार करता ह! दोनो के कालो से 
१२३३ वर्षो का ्रन्तर हं । सुलेमान ९५० वषं ईशा 
पूर्व हृए थे अतएव सन्धिमान तथा सूलेमान के समयो 
मे २२८१ वर्षो का प्रन्तर पड जातादह। हसन इन 
अन्तरो का किसी प्रकार भी स्पष्टीकरण करने मं 
भसमर्थं होता ह । अतएव सुलेमान भ्रौर सन्धिमान 
एक ही व्यक्तिहै यह धारणा सर्वथा भ्रामक एव 
मिथ्याहं । | 

(३) राजा का निवचनं : राजा के 
निर्वाचन का उल्लेख पूवं वैदिक काल मेँ मिलता ह । 
ऋग्वेद मे उल्लेख बता ह | 

"ता इं विशो न राजानं वृणाना वौभत्सवो अप 
वृत्रादतिष्ठन्‌ 1 ( १०.१२४ < ) 

विश द्वास राजा का निर्वाचनं किया रगयाथा। 
अथववेद मे भो विशो द्वारा राजा के निर्वाचन को 
कामनाकीगयीह। 

(त्वा विशो वृणता राज्याय ।' (३६४ २ ) 

पादरिप्पणिर्यो 

११७ श्री विलसन ने भभिषेक का काल ईशा 
पूव २३ वेप ९ मास श्रौर समो$त काल सन १३५ 
ई. तथा राज्य काल ४७ वषं दिया ह । 


४२८ 


नवराजोचिताचारे न 


राजतरगिणी 


स॒ चिक्तामपैक्तत । 


दृष्टकमां समस्तास्तु निस्तुषाः प्रक्रिया व्यधात्‌ ॥ ११८ ॥ 


११८ 
उसने समस्त ्रक्रियाओं को सरल कर दिया | 


अुभवी उसने नयं नृप के उचित आचार दहेतु शिक्षाकौ अपेक्ानहीकौ 


स॒ राजोचितनेपभ्यः पौराशी्ोपशोभिनीम्‌ | 
सौधोन्मिषल्लाजवर्षां ससैन्यः प्राविशत्पुरीम्‌ ॥ ११६ ॥ 


११९. राञ्योचित परिधानयुक्त उसने सेना क साथ, पुरवासियोँ के आरीर्घोप से 
रम्य एवं सौधं से उन्मिषित लाजवृ्टि पूणं पुरी मे प्रवे किया | 


तस्मिन्विरजसि 


प्राज्यमाक्रामति सृपासनम्‌ । 


आचक्राम प्रजा व्यापन्न दैवी नच मानुषी ।॥ १२०॥ 


तस्य 


महान्‌ चृपासन पर रजोगुण रहित उसकं आसीन होने के पश्चात्‌ प्रजा 


शृद्गारहितविभमाः । 


नितम्विन्यो वनयुवः शमिनो न त॒ योपितः। १२१॥ 


१२० 
पर देवी एवं मानुषी आपत्ति नदीं आयी । 
अह्रन्हदय 
१२९१. 


शमी उसक हृदय को श्ज्ञार हित विभ्रम शालिनी एवं नितम्बिनी? वनभूमिओं 


ने अपहरण किया, न किं ( एवंभूत ) योषितां ने । 


श्री एस, पी. पण्डित ने यह समय ईशा पूवं २४ 
वषं तथा राज्य कारु ४७ वषं माना ह । 

श्रो स्तीन नें अभिषेक का समय लौकिक सवत्‌ 
३०४१ तथा राज्य कार ४७ वषं माना ह । 


श्री वालो ने यह समय सप्तषि सवत्‌ ३९४२ 
तथा सन्‌ १७५ ई० दिया ह | 
पाठ्मेद 

रलोक सख्या ११८ मे पित्ततः का पाठमेद 
"पे्तेत' मिलता ह । 

श्लोक सख्या ११९ में “सौघोन्मि' का .सौधोमिः 
तथा 'ससैन्य' का पाठभेद “ससैन्या' मिलता ह । 
पादरिष्पणियां ; 

१२१ इस श्लोक का एक अर्थं यह्‌ मी होता ह-- 
“4शमो उसके हृदय कोश्गोसे शोभायमान सुन्दर 
उपत्यका वाली वनभूमिभो में अपहत कियान कि 
श्यगार के लिये विलासवती नितसम्विनो योषिताम्रोने।" 


१ ) नितम्ब इस श्लोक मेँ नितम्ब एव 
श्पुगारहित विश्रम दिरुष्ट हं । 


नितम्ब का अर्थं पर्वतका निम्न प्रदेश तथा 
रमणी का नितम्ब अर्थात्‌ कटि प्रदेश का निम्न 
भाग होताहं। 
शयृगारहितविश्नम का एक मर्थं गो से 
लोभमान श्रौर श्रपर भं श्युगार के लिये विलास 
शालिनी रमणी होता हे । 
शगार एव शान्त रस परस्पर विरोधी ह । 
परन्तु यहां कल्दणए ने दोनो के अपुष्ट सूप का एक 
साथ चित्रण क्रियाह। इसी प्रकार भतृहरि ने 
निम्नलिखित इलोक म इसको भरमिन्यक्त किया हं । 
““'मारघयंमुत्सार्य विचायंकायं- 
मार्याः समर्यादमिढ वदन्तु । 
सेन्या नितम्बा किञ्ु भूधराणञ्ुत 
स्मितस्मेरविरासिनीनाम्‌ ॥ 


द्वितीय तरंग 


४९९ 


वनप्र्ननसंपकंपुण्यगन्यैस्तपस्विनाम्‌ । 
वरपूरधुषसुरमभिः परैः स्णषटः स पिप्रये ॥ १२२॥ 
९२२. कर्पूर एवं धूपर से सुरभित वह, तपस्वियो के वनपुष्प संपकं से पुण्यगन्ध 


धारी करो का स्प प्राप्रकर, मरसन्न हथ । 


भृतेदवर्धमानेशविजयेश्ादपश्यतः । 


नियमो राजकायेषु तस्याऽभूतप्रतिवा्रम्‌ ।॥ १२३ ॥ 
१२३. भूतेश, वधैमानेङा२, तथा विजये का जव दञ्ेन नही करता था, उस समय 
ग्रति दिन राञ्य कायं ही उसका नियम हो गया था । 





पारमेद्‌ : 

रलोक संख्या १२२ मे स्पृष्टः" का पाठभेद 
"पृष्टः" मिलता ह । 
पादरिष्पणियौँ : 

१२२ (१) कृषूर-कप्र का किव कीपृजामे 
बहुत महत्व हँ । कपू र से भगवान्‌ के वणं की उपमा 
दीगयोहै) कपूरसे आरती करने की प्रथा सरवेत 
भारत मेँ प्रचलित है कपूर का गुण शीतरुताहै। 
वह्‌ सुगन्धित होता है । उसको सुगन्धि सात्त्विक 
होती है । कुछ विचित्र गति ह। कपूर सीतल 
होते हुए भी गुणकारी होते हृए भी लपने में अग्नि 
छिपाये बैठा रहता है । भग्निस्पशं से वह्‌ ज्योतिर्मय 
हो जाताह। स्पर्शं गुणसे कितना अन्तर वस्तु 
परिस्थित्तियो मे हो जाता हं] कपूर उसका ज्वलन्त 
उदाहरण है। शीतल होते हृए मी दाहक हो 
जाता ह । 

इस समय कपूर के तीन वग ह । जपानी ओर 
चीन का बना भीमसेनी श्रथवा वरात द्वारा निमित 
भोर भारतीय भ्रथवा पत्री कपुर । यह उडनकशषील 
चनस्पति से बना पदार्थं है । जापानी नाम से प्रसिद्ध 
कपूर का पौघा चीन, जापान, फारमूसा तथा 
दक्षिण पूवं एशिया के देशो मे भिल्ते ह । इसका 
पौधा देहरादून, सहारनपुर, नीलगिरि तथा भैषूर मे 
मिलता है। नैपार्मे भौ इसके वृक्ष होते ह) 
भारत मे यह कर्पूर की पत्तियो तथा जापानादि में 
पचास वपं के उपरके वृष्तोके काष्ठकते आंसवन 





से निकाा जाता है। भौमसेनी कपर सूमात्रा तथा 
वोनियो { वरुण द्वीप )} मे होत्ता है । इसको पहचान 

ह है क्रि जल मे डने से यह इब जाता 1 आज 
कठ छत्रिम कपूर का व्योहार बढ गया) कपुर 
का गुण वातनाशक होता है । कफघ्न भौ होता हं । 
विसुचिका तथा त्वचा रोगमे व्रिकोप लासकारी 
ग्रौर कृमी नाशिक होता ह । 

काश्मीर उपत्यकामें कपूर कावबाहरसे ही 
आयात होता था] 

(२) धूप -देव निमित्त सुगन्धि के लिये जलाये जाने 
वाले समी पदार्थो का समावेश धृप शब्दम हौ जाता 
है । धूप गन्धे का प्रयोग प्रायः एक साथ मिलता हं। 
धूप क पच भेद-- निर्यास, चूर्ण, गन्ध, काष्ठ एव 
कृत्रिम होता है । कदिर्मर में सूखे पर्वतीय 
पादपौ की जड़ तथा देवदार काष्ठ वा चूणं आदि 
मिखा कर बनाया जाता ह। परवत्तीय एक पादप 
कानामही काश्मीर मेदूपया धूपहँ। धुषबत्ती, 
प्रगरबतो विभिन्न सुगन्वियां इसी वगं मे जाती हं । 

१२३ (१) भूतेरा ; टिप्पणो पृष्ठ ९४९ 
द्र्य हं । 

(२) वधंमनेश स्थानोय जनश्रुति के 
भरनुसार यह्‌ स्थान वितस्ता तदी के दच्विण तर पर ह । 
श्रीनगर का गनपतवार मुहलला या गणेश घाट ह| 
वितस्ता माहात्म्य मेँ इसका उल्टेख ह । माहात्म्य के 
अनुपारवर्धमानेश्वर गणपति तीर्थं के समीपथा ! सन्‌ 
१८८८ मे पडोस के रहने वले पोषितो ने मल्यार 


% ३८ 


राजतर॑गिणी 


हरायतनसोपानक्तालनाम्भःकणान्चितैः |` 
संस्पृ्ः पवने; सोऽभूदानन्दास्यन्दविग्रहः ॥ १२४ ॥ 


१२४ हरायतन सोपानो के धोने वारे ( समुर्थित ) जख कण से व्याप् पवन ऊ 
संस्पय से उसका शरीर आनन्द के कारण स्पन्दित हो जाता था । 


पूरवपूजापनयने 


निराडम्बरसुन्दरः । 


तेनैव द्रष्टुमन्ञायि स्नपितो विजयेश्वरः ॥ १२५ ॥ 
१२५ उसने पूवं पूजा सम्भार को हटने पर॒ विना आडम्बर के सुन्दर स्नापित 


चिजयेश्वर दयन को दान माना । 


लिद्गपीदलुरत्स्नानङम्भ(म्म.चोभभूधष्वनिः। 
शयानस्याऽप्यभूत्तस्य वल्लमो वल्छकीष्िषः ॥ १२६ ॥ 
१२६. शयन करते हुए भी उस वीणा द्वेषी को खिद्ध पीठ पर लु'ठित होते स्नान ङुंभ 


जर के क्षोभ कौ प्रचुर ध्वनि श्रिय हुई । 


घाटके निकट मन्दिर का निर्माण कराया । इस मन्दिर 
मे स्थापित शिव खिग प्राचीन मन्दिर का ही शिव 
ल्गिह | वहु एक मसजिद के शमादान अर्थात्‌ दोवट 
के काममे लाया जाता रहा। मसजिदकी दीवार 
प्राचौन वधंमानेश्वर मन्दिर के प्रर्कृत शिलाघरुडो 
तथा भग्नावक्षेषो से बनायी गधी हु । पश्चिम बगाल 
वदमान का शुद्ध नाम वद्ध मान ह । यह रेख्वे का बहुत 
वडा जकन तथा आसनसोल कलकत्ता के बोच हं । 
( ३ ) विजये रिप्पण पृष्ठ ४ विजयेश 
द्रष्टव्य हं । - 
पाठभेद : 
शलोक सख्या १२५ में 'निराडम्बर' का "विरा- 
उम्बर,' ननिजडम्वर' तथा 'स्नपितो' का पाठभेद 
स्नापितो" मिलता हं । 
पाद्रिप्पणियों ` 
१२५ उक्त इलोक का मावानुत्राद श्रो स्तन 
तथा श्रौ परिडत ने किया ह 1 अन्य श्रनुवादकोने मी 
उक्त दोनो भ्रनुवादको काही अनुकरण किया ह। 
कञ्मोर,गे यह प्रथा हि पहले दिनके च्डे हृए 
फूच पत्तो अ्गारादि को दुसरे दिन जति प्रात काल 
मे उतारक्ेतेहं। 


आडम्भर शब्द का प्रयोग कह्वणने पुनः तरग 
८ २७२६ मेकियाहं। 
पारमेदु : 

नोक सख्या १२६ मे "वल्लभो' का पाठमेद 
'वल्लभी' तथा "वल्लभा" मिक्ता हं । 
पादरिष्पणिर््ं 

१२६ (१) क्षोभ कल्हण ने "दस शन्द का तथा 
आयं राजन के इतत पुण्य भावना करा उल्ल राजां 
जयसिह के सन्दर्भ मे किया हं ] 


आसीद्यथार्यराजस्य कशलयानस्याप्यतिप्रियः । ` 
काम लिद्धाभिषेकाम्म संक्षोभप्रमवो ध्वनि" ॥ 


८ २३९८ ॥ 

शिव ङ्ग को स्नान कराया जाता हं तो दृश्य 
दिखायो पड सकता ह ] कल्हण की दुष्टि का यह्‌ एक 
उदाहरण ह । काशो विश्वनाथ मँ तथा उदयपुर के 
एक लिग की जव ्रारती एव श्टगार के पूवं स्नान 
कराया जाताहै तो लिगकौ पूर््ासे जल भरा 
पर गिरता है| अरथा से पुन. जल लुडकता नीचं 
गिरता ह । इस समय जलसे एक प्रकार काकलः 
कल शब्द उद्भूत होताहै। कल्दणने उसी का 
श्रखो देखा वणन किया है 


द्वितीय तरंग 


४२९ 


तापसैभेस्मरदरा्तजटाजूयाङुतेवभौ. । 
तस्य माहेश्वरो' पषदिव भूमिपतेः सभा ॥ १२७ ॥ 
१२७. भस्म, रुद्राक्ष एवं जटाजूट युक्त तपस्वियों मे उस प्रभ्वीपति की सभा 


शिव की समा तुल्य शोभित हई । 


शिवलिदगसहस्रस्य प्रतिष्ठाकमंणि 


प्रमोः। 


परतिज्ञा प्रत्यहं तस्य नाऽभुद्िषटिता कचित्‌ ।॥ १२८ ॥ 
१२८. उसकी प्रति दन सहसो, शिवलिङ्ग प्रतिष्ठा कमं की प्रतिज्ञा कीं भी 


चिघटितं ( भंग ) तर्ही हुई । 


प्रमादात्तदनिष्त्तौ शिसाय्ुत्कीयं कल्पिता | 
सहस्रलिडगो तद्भव्यैः सयेतोघ्ाऽप दृश्यते ।। १२६ ॥ 


१२९. 


ष्मादसे कभी उसकेन होनिपर भ्रत्य द्वारा शिखा पर! उतकीणं सहस 


शिव छिग चारों ओर आज भी दिखायी पडते हे । 





लिग पूजा अत्यन्त प्राचीन हं} मोहेन्दो जीरो 
मे मृत्तिका टेवरेट पर ल्ग, शक्ति तथा पृथ्वी 
उत्कीणं प्राप्त हुए है । विश्व मे छग पृजा चार हजार 
वर्षोसे भी प्राचीन रहै) 


१२८ (८ ¶ ) सहस हिग-कर्मौर मे सहस 
चिग प्रतिष्ठा त्था पजा का विशेष मरत्व प्राचीन 
कालसेही रहार । यह प्रथा मवमभो प्रचङ्ति 
है । पिमादि पर एक सद्र ल्ग मृत्तिका कै 
बनाषे जाते है । श्रौर शकराचायं पवत की मूल 
से प्राप्त मिह्वौसे रित्र लिग प्रति. काल प्रतिष्ठित 
किये जाते ह | साय काल वितस्ता करवा समीपस्थ 
सरोतस्विनियो अथवा सरोवरे मे उनका विसर्जन कर 
दिया जाता ह । शिवरातरिके दिनि काशी में कु 
रोग भत्र मो एक सहस्र शिव लिगि गगाकौमिदटीसे 
बनाते ह । तथा पूजन पश्चात्‌ उनका गंगा में ।वस- 
जन किया जाताह। - 


यहां पर्‌ अथं पारथिवपृजन ही लगाना चाहिए । 


सहस्र ल्ग की प्रति दिन राजा प्राण-प्रतिष्ठा करता था। 


पजन करता थां । वह दढ निश्चयी धा । कमो प्रतिज्ञा 
भग नही हुई । ‡ 


~~ ~ ~~~ 


पाठ्मेद ` 
. इलोक संख्या १२९में प्रमाद 

'प्रसादा' मिलता है । 
पाद टिप्पणियाँ ` 

१२९ ( १) शिला- शिव लिंग = कश्मोर में 
शैव सम्प्रदाय प्रचलितं था | शिव की पूजा का वहां 
के जीवनम प्रमुखस्यान था! जभौ क्मीरी 
शिव भक्त हि । 

आभुनिक काल मे स्वर्गीयि महाराज रणवीर सिह 
कदमीर नरेश ने ईशावर में एक सहस पाषाण शिव 
ल्ग स्थापित करने तथा जम्मू मे रण-बरीरे्वर मन्दिर 
मे कोटि कल्िग विभिन्न रूपोकै स्थापित करनेक्रा 
विचार कियाथा। 

शिव ल्िगिगंगाकी म्र अथवा चीटी द्वारा 
चालो हुई मिट्टी भ्रथवा शुद्ध मिट्टी से वनते ह| 
पाथिव पूजा करने वाङ पूजन के ब्रत का आजन्म पालन 
करते है! पूजन के पूवं भ्र ग्रहण अथवा किसी 
प्रकार कां कायं नही करते । ४ 

महेन्दो जोरोमे भी मिट्टी के वस्तु पर लिग- 
शक्ति तथा पृथ्वी उत्तीर्णं मिलेह। स्पष्ठ हैक 
शिव लिगं पूजा अत्यन्त -प्राचीन ह| 


काप ठभेद 


४२२ 


राजतरगिणी 


तसु तासु स वापीषु टिङ्गव्याजादरोपयत्‌ । 
स्वपुण्यपुण्डगीकाणां जन्मनेऽक्षपरम्पराम्‌ ॥ १३०॥ 


१३०. 
परम्परा आयेपित की] 


उसने अनेक वापियो मे ङ्ग व्याज से स्वपुण्य पुण्डरोको की अक्ष ( वीज) 


स्थाने स्थाने जलान्तश्च बहसंख्येनिवेभितैः । 
अनयन्नमंदामङ्धि शिविदगैस्तरन्निणोः ॥ १३१ ॥ 


१३१. स्थान्‌ स्थान पर जल मध्य प्रचुर संख्या 


णि्योँ को उसने नवंदा * सहश बना दिया | 


लिदर पर स्थित खोवर पुर परगना के शिरगाम 
मे एक शिला सहस्र ल्ग कदी जाती ह । वह्‌ 
स्ख शिव लिग तुल्य प्रतोत होती ह । वह सहस्र 
शिव लिग शिला सन्धिमतिकौ ह अथवा दूसरेकी 
निश्चय पूरवंक कहना कठिन है | 

नीलमत पुराण शिव पूजा के महत्व तथा उसका 
कदमीर के घा्मिक जीवनम क्यास्थान था इष पर 
प्रकार डालता ह| 


पतिस्ते शक्तवो नापरेऽर्षिरितस्ततः | 
मसिन्धुमगमनेनाशु चनस्व स्वर्पिंतशि्म्‌ ॥३१६॥ 
मुक्त! रात्रो तत. कार्यं नृत्यगीतैः प्रजागरम्‌ । 
श्रोनव्य शिवधर्ैरव प्राद्ुर्मावईव तरत. ॥५॥ 
पाठमेद्‌ . 

श्लोक सख्या १३० मे स्वपुण्य का स पुण्य' 
“सुपुखय' तथा +काणा' का पाठभेद प्वुण्डरीकात्त' 
काना" मिलता हे । 
पादरिषणियों : 

१३० ( १ ) अक्षु कमल का बीज शिव लिगि 
तुल्य होता ह । शिव लिग स्वरूप कमल बीजो को 
जलाशयो मे आरोपित कर करोडो शिव लिगि स्वरूप 
कमल वौज उत्पन्न करने की विराट कल्पना राजाने 
की| कमल बीज की माला वनायी जाती हं। 
होममें सको हवि भी दी जातीहै। कदमीर म 


इसक्रो सुभिरनो बनायी जाती ह । 
१३१ ( \ ) नवद्‌ : शिव ल्िग-नर्वदा में शिव 


सन्निवेशित शिव र्िगोसे तरगि- 








लिग सदश्च शिलाखरड मिलते है । प्रायः भारतवपं 
मे सर्वत्र वही से छिग स्थापनार्थं जाते है । नर्वदामें 
जिस प्रचुरता से शिव छग नङ में पडे मिलते है 
उसी प्रकार सरिता में लिग की प्रतिष्ठा कर 
सन्धिमान ने कादमीरकी सरिताभोको ही नर्वदा 
कारू्पदेदियाथा। 

कदमीर की यात्रा मँ प्रायः प्रत्येक पवित्र 
सरोवरो तथानागो मेँ मैने जल के अन्दर रिव- 
लिग रखा देखा | यह प्रथा कदमीर की विरोषता 
प्रतीत होती हं । जक में लिग करदमीर में हस प्रकार 
मैने रसे देखा क्रि वै ऊपर से दिखायी पडते है। 
उन पर पृष्पादि भी चढाया जाताहं। श्रीनगर के 
घाटो परर भी इस प्रकार के जलभ्थ खिग दिखाई 
पड जाति ह । 

कल्टण हस प्रकार के लिग का पुन उल्लेख 
(रात ७ १८१५ ) करता 

पच्यु नन्याऽप्य धह।रानू प्रददा वमरेइवरे । 

्रिशचुलबागरिज्ग।दिप्रतिष्ठाद घ विनिर्ममे ॥ 

नर्वंदा मे शिव लिंग की अधिकता सेमिलनेका 
कारण है । नवंदा मारवल रोकूघ से बहती भती 
है । मारवल के पत्थर लुढकते-लुंढकते भौर जल 
प्रवाह के कारण छ्गि स्वषू्पहौ नातेदहं। हरदार 
से ऊपर भौ शिव छ्िगाकार पत्थर दिखाई देते है । 
किन्तु वे सुन्दर नही होते 1 

शालिग्राम के रूप में विष्णु रूप से उनको 
पजा को जातौ ह । 


द्वितीय तरंग 


४३३ 


प्रतिलिङ्ग महाग्रामाः प्रस्यपा्न्त तेन ये। 
पर्षदामद्य तद्धोगः कालेनान्तधिमागतः ॥ १३२ ॥ 


१३२. उसने प्षदो" को प्रति ठिंग पर जिन महारामो को चढाया था कार बस 


उनका मोग आज नष्ट ह्यो गया है 1 


अकरो 


महादम्येमंहालिगेमंहाव्रषैः । 


महातरिषुटैमंही महामादेधरो महीम्‌ ॥ १३३ ॥ 
१३३. उस महा माहेश्वर ते इस प्रथ्वी को महा भवनों, महा लिगं, महा च्रषों एवं 


महा त्रिशूलों से महान्‌ वनाया 


१३२ ८ १ ) पर्षद्‌, परिषद्‌ : परिषद्‌ वैदिक 
शब्द ह । इसका शाब्दिक श्रयं चारो श्रौर बैठना 
होता है । उपनिषदो मेँ दानिक विचारों के लिये 
होने वालो गोष्ठो को परिषद्‌ कहा गया है । उपनिषद्‌ 
का उपदेश नितरां निकटवर्ती लोगोको ही देते थे। 


उपनिषद्‌ का एक ग्रथ रहस्य होता ह॑ । इस 
रहस्य को अत्यन्त निकटवर्ती परिषद्‌ किवा पषंद्‌ में 
देते थे। उसे चर्चा एवं ज्ञान का नाम ही उपनिषद्‌ 
हो गया। (वृः उ.६: १:८१, जै० त्री 
२:११; १३, १४तथागो. गृ.स्‌०३:२ ४०) 
आचार्यो के साथ उनकी परिपद्‌ का उल्लेख सवत्र 
मिक्ता ह । 


पर्षद्‌ शब्द का अथं सभा तथा धर्मोपदेशक 
पण्डितो का समाज होता ह । हिन्द में परिषद्‌ तथा 
पर्षद्‌ को समानार्थक मानते ह । परन्पु उनके भाव 
तथा प्रथं में किचित्‌ मेद ह। वहां पुरोहित किवा 
ब्राह्मणो के समूह्‌ अथवा समाज के अर्थं मे हो कत्टण 
ने परपद्‌ शब्द का प्रयोग किया है । 


पुरोहितो कौ परिपद्‌ धी । कल्हणए के श्रनुसार 

परिपद्‌ के पुरोहितगण दान का स्वयं उपमोग 

करने लगे थे! परिपदो कौ उप्यो(ता समाप्त हो 

गयी धौ । भ्रागे चलकर ब्राह्मणो तथा पुरोहितो को 

हुन परिषदो ने प्रायोपवेश्षन हारा राजा तया मन्परियो 
५५ 


से कायं निकालने में महत्वपू्णं योगदान दिया हं । 


मन्दिरो तथा तीर्थो कै पुरोहितगण परिषद्‌ बनाते 
थे । परिषद्‌ कै सदस्यों को पारिसद्य किवा पारिषद 
कटा जाता था । इस प्रकार के पारिषद जहां एक 
ही मन्दिर से सम्बन्धित अनेक कुटुम्ब वंश के होते हैं 
वे अबतक अपना अस्तित्व रखती ह । हरपर्वंत पर 
शारिका देवी, खुव की ज्वालामुखी, अनन्तनागः 
विजयेशवर वीरनाग, तलार मूला, कोटि तीर्थ 
वारहमूला मे पुरोहितो कै कुल रहते हं । उन्हे 
कल्हण के शब्दो पँ स्थानपाला कहते थे । ( राण्त० 
८।८११) 


पुरोहित दक्षिण यात्रियौसे जो लेते ह । वह्‌ एक 
साथ मिलाया जाता ह। भवनो तथा मन्दिरो के 
प्रबन्ध के लिये खचं काटकर वे परस्पर वाद लिया 
करते ह । उनके द्रव्य विभाजन का भाग निरिचत 
रहता हं । इसी प्रकार बरग्रहार दारा प्राप्त सम्पत्ति 
का भी प्रवन्व तथा विभाजन परिषद्‌ करती थी । 
उनका राजनोति पर विशेष प्रभाव था 1 कल्टूण के 
वर्णन (रा० त०५; ४६५ तथा ८९००) से 
प्रकट होता ह | 


१३१ ( १ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रह का यह्‌ 
५१ वाँ श्लोक ह । 


५२४ 


कृत्वा 


राजतरगिणी 


सन्धीश्वरं देहसधानपितृफानने । 


ईशानस्य गुरोर्नाम्ना व्यघादीरेदवरं हरम्‌ ॥ १३४ ॥ 


१३९६. उस स्मशान भूमि मे, जदा उसके देह की सन्धि हुई थी, सन्धीइवर १ कौ 
स्थापना करके गुरु ईञ्चान के नामपर दंशोश्वर २ शिव की स्थापना का 





१३४ (१) सन्धौश्वर : दस दिवमन्दिर 


तथा स्थान का पता नही चरता । 


(२) इईदानेश्वर . यह वर्तमान ग्राम इशावर 
है । यह्‌ ग्राम उललेक के उत्तरपर्व तटपर स्थित ह । 
विशत बप्णसे २ सोल उत्तर! शालीमार बाग 
से १२ मील दक्षिण है। यह तोथस्थान गुप्तगगा 
जलस्रोत के कारण ह। ग्रामके मधप्रमे शिला 
परिवेष्टित प्राचीन कुण्ड ह। उसी मं गुप्तगगाका 
जलसखरोत ह| कुण्ड कै ठीक पीछे ३० वगफिट 
मे फलातथा ८ फिट ॐंचा एकदूहाथा) यह्‌ 
अव केवल ३ फिट ऊँचा रहुगयारह। यर्हाके 
पत्थर श्रादि छोग उठाले गयेह। यह मन्द्र 
का ध्वन्सावहोष ह । 


स्थानीय पण्डितो का कहना हं । सन्धिमति का 
बनवाया सन्धिमान का मन्दिर हं! अबु फजल 
इरावलारी के पत्थर मन्दिर का वर्णन करता हुषा 
कहता हं किं वह्‌ पवित्र जलसोतत के समीप हं | 


सडक पर ईशानेशवर का स्थान है । एक छोटा 
गवि । कुछ दुकानं हँ । सडक काफो चलती हे। 
शालीमार, नसीम बाग आदि स्थानोपर जाने वाले 
पर्यटक दस स्थान से गुजरते हैँ । सड्कसे ही श्वेत 
पत्तरो से मढा हभ मीतर एक मन्दिर दिखाई 
देता ह) 


एक चहार दीवारीके प्रदर चौखूटा कुण्ड 
बनाहं। कुण्ड भूमि को सतहसे काफी गहरा ह। 
इस कुण्ड के वाम पाश्वं मं एक ठका प्रौर कुण्ड है । 
इस कुण्ड का जल बाहरी कुण्ड मेँ आता ह) ठके 
हर कुण्ड में कू मूरतियां तथा शिवछ्गादि जल में 
रखे हँ 1 वही स्थान गुप्त गंगा कहा जाता है । 


स्थान सुन्दर ह । चिनार वृक्षोकी छापा 
ठका है । इससे दक्षिण तथा सम्मुख मावादौ हौ 
गयी ह । इस कुण्ड के समीप केवर दो चार मूर्तियां 
हैँ मौर कुछ मुभे तही दिखाई दिया । करण्ड का 
पानी बाहर निकलत्ता रटता है | 


कुण्ड के पुष्ठभागे कुछ हटकर एक दीवाले 
दवार है। उससे मै उपर चला गया । दाहिनी तरफ 
कथित मन्दिर ह। एक धर्मशाला जैसी छोटी 
इमारत मन्दिर कै पास वनो ह। मन्दिर के 
हार के सम्मुख एक बरामद है! मै जव पहंवातो 
वहां भसन लगा था। पुस्तक रसीथौ। परन्तु 
कोई पठने वाला नही था। 


मन्दिर काद्वार वन्द था परन्तु ताला नही लगा 
था। हार खोलकर भीतर गय । मनत प्रसन्न 
हो गया । मन्दिर के गर्भगृह मे सफाई थी । वहा 
पर आसन चिदा था। मध्य मेँ शिव लिगथा 
त्रिश दाहिनी तरफ गडा था। त्रिशूल जर्मन 
सिलवर का अथवा पालिश्च किया था! वहु श्वेत 
चमकता था। स्थान की पवित्रता तथा यहां पर 
किसी कै रहकर योगाम्यासादि करने कै कारण एक 
प्रकार की जागृति का अनुमव हृभ्रा। मन्दिरका 
भीत्तरी भाग उसको भव्यता के कारण नही पितु 
पवित्रता तथा यहा की नैसगिक मिलने वाटी शान्ति 
के छिए मन आकपित्त करता है। जव काद्मीर 
आता हतो दस मन्दिर मे दर्शनार्थं अवश्य जाता हं । 
स्थान जागृत है । 

मन्दिर के बाहर कोष दिखाई नही दिया । 


पष्पो का उजडा सा एक बगीचा ह । सन्विमान 
हारा निर्मित इस स्थान पर मन्दिर होने कौ बाति 


दहितीय तरंग 


४२५ 


थेदां च भीमादेवी च देशांश्चान्यान्पदे पदे । 


स मरप्रतिमालि्ेम्ये निन्ये 


महा्॑ताम्‌ ॥ १३५ ॥ 


१३५. उसने थेडा१ भीमा देवीर एवं अन्य देशो ( स्थानों ) को पद्-पद्‌ पर मेः 


प्रतिमा-सि्गो एवं हर्म्यो मे सहाचं बनाया । 











कहौ जाती है । यहाँ पर प्राचीन मन्दिर का प्रवशेष 
केवर उक्त नाम मात्रके दहै के प्रतिरिक्त गौर कुछ 
नही मिलता | 

श्रीनगर के समोप॒ तथा सुरूप चलती सडक पर 
होने के कारण स्थान कौ उन्नति तथा विकास किया 
जा सक्ता है । सने पता लगाना आरम्भ किया 
यह पर कौन पृजा वगैरह करता ह । मुसलमान 
दुकानदार कुछ बता नही सके । 

ईशावर कै समीप एक बाट ब्रह्यचारीश्री 
लक्ष्मण जी का स्थान । सडक के पार्श्वं मे ह । उनका 
यह पर आश्म ह । साधना करते हं । सपाह में 
रविवार के दिन प्रात ८ नजेसे ११ वजे तक त्रिक 
तथा शैव दर्शन पर विचार विनिमय तथा सिद्धान्तो 
पर प्रकाश डालते है। मै उनके पासदो बार गया 
था। स्थान तथा आश्म सुन्दर दहै । 

ईशावर स्थान प्राचौन काल मे सुरेश्वरी के 
समान पवित्र माना जाता रहा ह । वर्तमान इईशावर 
नाम पुराने नाम इश्ब्रोर का विग्डाखूपह। त्रोर 
दाब्द देवी के श्रयं मे कदमीर मे प्रयुक्त होता रहा ह । 
पाठभेद . 

श्लोक सख्या १३५ मे "येदा' का श्वेदा' तथा 
'महाध' का पाठभेद "महाक" का मिकरुता ह । 
पादरिप्पणियो 

१३५ (१) येदा-थेदा. इसे ेडा देवोभी 
कहते है । वतमान थीड प्राम उल के उत्तर तटपर 
जेथर से एक मीरु उत्तर ह । 

अबुरु फजल लिखता हं--'यिड गाव॒ बडा 
रमणीक ्रामहं। वर्ह सात स्रोत आकर भिकरूते 
है| उनके चारो भोर पत्थरोकी इमारतें प्राचीन 
कारके गौरवं का स्मरण दिलाती ह 1" 


------- 


इस तीर्थं को सप्त पुष्पकरिणी तीथं कहा गया 
गया ह , हरचरित चिन्तामणि ( ४४४० ) मे उल्लेख 
हैकि यहाँ पार्वती ने तपस्याकी थी । 


श्रो स्तीनने यहाँक्री यात्रा उन्नीसवी शताब्दी 
मेकीथी। परन्तु अबुल फजल वणित प्राचीन 
देवस्थान के टट शिखाखण्ड एव मन्दिर किवा भवनो 
के आकार श्रौस्तोन को नही मिले | वहां सातो जन- 
स्रोत मभो भी चलते ह। मैने यहाँ जलस्रोतौकरो 
चलते देा } क्योकि उन्हं समाप्त करना सम्भवत 
मानवीय शकत एवं विष्वंस के परे की बात थी । 

यह्‌ स्थान श्रीनगरसे जो सडक उल लेकके 
तटसे होती शारीमारको तरफ नातीहं उसो के 
समीप चश्मा शाही से थोडी दुर उत्तर-परिचम की 
तरफ पडता हँ । 


(२) भीमादेवी; भीमा देवी का स्थान 
ततंमान च्रान' भ्राम मानागयादह। उलकै तटसे 
१३ मील प्रौर उत्तर जाने पर मिक्ता ह) नील- 
मत पुराण इस स्थान का पता वताता है । 


इस समय ताबा गोलम दीनके जियारतके 
उत्तर परिविम हं 1 भीमा देवी के उत्तर पदिचम 
ईशेश्वर अर्थात्‌ ईशावर पडता ह । ईशेश्वर से उत्तर 
पूवं श्रुतेश्वरी तथा भीमा देवी के मध्य प्राचीन श्री 
दार काप्षेत्र इ] 
सीमादेवीं तथा दृष्टा भ्रियमाप्नोव्यजुचमाम्‌ । 
तथा कापिजर्ली देवी तथा देवीं सुरेदवरोम्‌ ॥११८५॥ 
ह रचरित चिन्तामणि के प्रनुसार भीमा देवी में 
पावत ने तपस्या को थी } ( ४ ४७ } 


मीमा देवी का तीथं अब प्रायः लुप्त हौ गया ह 
यह्‌ स्थान एक सुन्दर जलसोत जो दामपोर गावि के 


४२६ 


रांजतरंगिणी 


स्वयंभूमिर्च तीर्थे पूतं भक्तिविभूषितः । 
स॒ एव भोक्तुमन्ञासीप्राज्ञः कश्मीरमण्डलम्‌ ॥ १३६ ॥ 
१३६. स्वयं भू एवं तीर्थो से पविच्र करमीर मण्ड का उपभोग भक्ति विभूषित 


केवट वही जानता था । 


स्नातस्य निर्थराम्भोभिः पष्परिक्नाच॑नोत्सवेः । 
राज्ञस्तस्य वनोवींषु मासः पुष्पाकरो ययौ ।॥ १३७ ॥ 
१३७. स्नात उस राजा का वसन्त, मास निद्र जो एवं पुष्प स्िगाचनोत्सबो 


हारा वनभूमि मेँ म्यतीत ्टोता था । 





समीपस्य पर्वत से निकलता है, उसके पास माना 
जा सकता ह 1 य्ह अव एक मुसकिम जियारत ह । 


दुर्गा सप्तशती मँ भीमा देवौ के नाम कौ व्युत्पत्ति 
दीगयीरहै। देवीने जब भीम स्प धारण कर 
मुनियोकी रक्षाके लिए हिमालय पर रहने वाले 
राक्षसो का भक्षण किया, उस समय देवी का नाम 
मोमा पड गया । 


दुर्गा देवीति विख्यातं तन्मे नाम मविष्यति : 
पुनङवाह यदा भीमं रूपं छत्वा हिमाचरे 1 ११:५०॥ 
रक्षांसि भक्षयिदयामि सुनीनां त्राणकारणात्‌ । 

तदा मां ञुनय सवे स्तोष्यन्त्यानम्रमूतेय .1\ १ १६५१॥। 
भीमा देवीति विख्यातं तत्मे नाम मविष्यति । 
यदा सुणाख्यस्त्रैरोक्ये महावाधां करिष्यति ॥ ११.५२ 


पार्भेद्‌ . 


र्लोक सख्या १३६ में विभूषित ' का "विशेषित ' 
विशेषतः", "एव" का "एव," श्राज्ञ' का प्राज्या 
प्रार्य ' श्रौर कदमीर' का पाठभेद कादमीर' 
मिलता ह । 


पादरिप्पिणिर्यो : 


१३६ (१ ) स्वयंभू स्वयम्‌ तथा तीर्थो मे 
अन्तर हँ । श्रपने रूप एव ॒विच्रित्रताभो के कारण 
पूजनीय माने जाते हँ । स्वयम्‌ प्रकृति हारा वन गये 
किगाकार शिलाखरडादि माने जाते हँ । वे जरल्ोत 
भी स्वयभू माने जाते ह जिनमे कोई विशेषता एव 


विचित्रता होती ह । उन्हं मी स्वयम्‌ मानकर पूजा 
की जाती है। तीर्थस्थान मानव कृत होते हैं । 
कल्हूण ने स्वयभू छ्िगि का पुन वंन रा०त 
८ २४२० कियाहं। 


१२७ ( ९ ) वसन्त : कल्हण दस शलोक से 
षट्‌ तहतुभो मे होती हुई राजा कौ दिन चर्याका 
वर्णन आरम्भ करता ह । वसन्त कतुं प्रारम्भ 
होता ह । पादपो मँ पत्तियां लगने लगतो है । हिम 
तथा तुषार गल जाता है । पृथ्वी श्वेत चादर कैस्थान 
पर हरी चादर ओढने लगती ह । निर्ञर चलने 
र्गते है । सूर्यं किरण सुखदाय लगती हँ । भ^वड 
तथा परिचमी वायु का वैगकम हो जाताहं। कलियां 
लगने लगती ह 1 वृक्ष निखर आते ह । कल्हण 
यहा कश्मीर के वसन्त का सर्वागीण वर्णन नही 
करता । वह इतिहास ल्खि रहा था। परसय के 
कारण उसने सन्विमान आर्थं राज की कतुचर्णा 
का उल्लेख किया हे । 

(२ ) हिगाचैनोत्सव : कल्दण सम्विमान के 
समय वसत कतु मे प्रचलति लिगाचनोत्सव का 
उल्लेख फरता ह । माघ मास के उत्तराधं में माघ शुरवछ 
फाल्गुन कृष्ण को १३ को महाशिवरात्रि कां त्रत 
एवं उत्सव हता है । 


शिवरात्रि के समय उत्तरी भारत म 
धाम मे मजरि्यां ग जाती है । नव चेतना का 


द्वितीय तरंग 


४२७ 


स चातिरम्यः कार्मीरो गरप्मकतिदिवुरमः । 
हिमलिङधार्चनेः प्रायादनान्तेषु कृताथताम्‌ ॥ १३८ ॥ क 
१३८. च्रिरोक दुकंभ अति म्य कश्मीर की प्री ऋतु को उसने चनान्तौ^ मे हिम 


ङग की अचंनाओं द्वारा कृताथं किया । 


फुल्लान्जपण्डशुद्राशाः प्राप्य पुष्करिणीतटीः । 
रक्ष्मीसखः स खण्डेन्दुच्‌डध्यानप्रोऽभवत्‌ ॥ १३६ ॥ 
१३९. रक्ष्मी-सखा बह प्रफुल्छित कमर दर से रुद्र दिशाओं वाटी पुष्करिणी तद 
पर जाकर खण्डेन्दुचूड के ध्यान भे मग्न हदो जाता था ।* 


अनुमव होता हं । यद्यपि कल्टण स्पष्ट नही कहता 
कि किम तिथि को यहु उत्सवे होक्ताथा। मेरा 
अनुमान ह कि यह उत्सव शिवरात्रि को मनाया जाता 
रहा ह } शैव तथा शिव भक्तौ का यह्‌ सवसे बडा पर्वं 
होता है । शिवरात्रि के दिन स्नान तथा शिवछिगि 
प॒र जल एव पुष्प चढने का वडा महत्व होता है । 
घर्मप्राण प्राणी इस दिन निराहार त्रत रखते ह । 
वसन्त कौ चर्या सन्धिमान संगोत, नाटक) 
तथा वसन्त क्तु के साथ कमि कापुष्प्‌ वाणके 
साथ भ्रागमन रूप मे वसन्तोत्सव नहौ मनाता धा। 
उसने काम तथा उत्सव के भौतिक रूप को अध्या. 
त्मिक रगमे रगदियाथा 1 वह्‌ वनमे जाताथा। 
पुप्प उदयानामे जाताथा। निर्घरोमें स्नान करता 
था। किन्तु देवार्चन दहेतु करता था! उसने 
मदनोत्सव को क्षिवोत्सव मे परिणत करद्धिवा था) 
मदन का नहीं भ्रपितु मदन दाहक शिव को उपासना 
मे जनताकोलगा दिया या। 
पाठभेद ४ 

लोक संख्या १३८ मे 'कारमीरो ग्रीष्मस्तिदिव' 
का पाटमेद काश्मोरोऽग्रीष्मस्व्िदिव' मिलता र । 
पादरिप्पणियों : 

९१३८ {१} चनान्त : वनान्त से ्र्थं उपत्यका के 
सीमावर्ती वन प्रान्त हं । राजा के परमान सन्धिमति 
मृगया के लिये वनो पं, वन प्रान्त में, वनान्त मे नही 
जाता था 1 भरपिततु वह्‌ हिमलिग को म्रचना हेतु श्रमण 
करता था \ शाल्दिक घं वन का अन्ते होता ई) 





गरीष्म ऋतु कश्मीर कौ अत्यन्त सुहावनी होतो 
ह । पुष्प खुब चिल जाते हँ । भूमि सुरम्य हरियाली 
पूणं हो जात्ती है । सभी जलसख्ोतो मे जल उछलने 
लगते है । इस समय उपत्यकाके मैदानमे हिम 
कग मिलना किन हौ जाता ह । सन्धिमान वनान्त 
मे जाता था । जहां हिम मिक्ताथा। ग्रीष्म ऋतु 
मे हिम दुलंभदहो जातादहै। उस दुलभ काल मे 
वह्‌ जर्हा हिम सुखम होता धा वहां जाता धा। 
हिम काग बनाकर पजा करता था। अथवा 
जरह हिमस्वरूप शिवलिंग प्रकृति वना देती थी 
वहां पूजा करता था । यह्‌ स्यान लगभग १० हजार 
फिट की ऊंचाई पर होत्ता था) 

करटण ने वनान्त का प्रयोग साभिप्राय किया ह । 
ग्रीष्म क्रतु तक वरफ गल जातोहं । मार्गं चारो 
ओरका खुर जाताह। कश्मीर दर्शन का यत्र 
सवसे अच्छा कालरहु) इसौ कालमे सन्धिमान 
अपनी राजकीय यात्रा कदमीर मण्डल के सुदूर स्थानों 
मेकरताथा। जनत्ताका दुख-सुख इस व्याजसे 
जानता था । सैनिक स्थान जौ वनो के प्रन्तमें 
ये । वरहा पटंचता था । राज्य कार्य तयां राजवानी 
के बाहर तुपारपात हीन ऋतु शिविर लगाने के किए 
उरामया } इका उपयोग सन्विमान ने भाध्रा- 
त्मिक तथा भौत्तिक दोनो कार्यो के लिये किया। 
पारद 

लोक संख्या १३९ मे "फुत्छन्जि' का “पुतला- 
्वर'' 'पण्ड' का पाटमेद्‌ खंड' मिता ह । 


४३८ 


राजतरंगिणी 


नीरोत्पटवतीर्वापीरगस्त्योदयनिर्विंषाः | 


अवगाह्य हराचीमिः शरदं निर्विवेश सः ॥ १४० ॥ 
१४०. उदय से निमंर एवं नीरोखट पूणं वापियोँ मे स्नान करके वह शिव अ्च॑नाओं 


हारा शरद" ऋतु व्यतीत करता था। 





पादटिप्पणिर्यो ` 

१३९ (१) वर्षा व्तुका नाम लेकर कल्टण 
वणन नही करता । वास्तवमे भारत के समान 
वर्षा ऋतु मेँ कश्मीर मेँ जल वृष्टि भारत तुल्य नरी 
होती । इस कार में कश्मीर की सुषमा ध्रपने पूर्ण 
यौवन पर पंच जाती है । फलो के वृ्लोमे फलो 
के स्थानपर फल लगने लगता ह । पुष्प गिरने च्गता 
है । उसमे फल भ्रा जाते हँ । यह्‌ कर्मीर के प्राषाढ 
एव श्रावण का मास होता हं। 

इस ततु मे कश्मोरके जल स्थानो मेँ कमल 
सूबे खिकते हँ । कमल इतने अधिक जम वर घने 
होजातेहै कि जल का दर्शन कमल दर मय पुष्क- 
रिणियोमे नही होता। मैने जलम कमल लगे 
स्थानो को देखा ह । अनेक पुष्करिणियो का देखा 
है । कमल पत्र हरे-हरे सूब कले जलपर छा जाते 
है । उनके मध्य नीक, उज्ज्वल तथा रवत॒कमल 
पूरते हतो उस दुश्य का वणन करना कठिनि 
हो जाताहै । उसेदेखाही जा सकता ह) 

सन्धिमान कमल कौ यह शोभा निरखता 
पुष्करिणियो एव जलादयो के तट पर वैठता था। 
प्रकृति की इस प्रफुल्लिति शोमा में वह मग्न हो जाता 
था। उस मग्नावस्थामें भी वह्‌ शिविके ष्यानमें 
मग्नं हो जातताथा। 

१४० (१) उरदं . शरद्‌ ऋतु कौ दिनि चर्या 
का कल्टृण यर्हा वर्णन करता है 1 तुलसीदास ने शरद्‌ 
ततु के सदभं मेँ कल्टण के समान भ्रगस्त्य न्त्र 
का उल्लेख किया ह-- 

"उदित अ्रगस्त पन्थ जल सोखा 1 

शरद कतु आती हं । श्रगस्त्य न्त्र का उदय 

होताहं। वर्णां से पकर भूमि सूख जाती ह। 


सरोवरो, पुष्करिणियो एवं सरितामो का सटमैला 
जल निमल हो जाता ह । 

शरद्‌ कड कदमीर का सवसे सुहावना समय 
है । शाली पक जाती ह । उसका कटनाभ्रारम्भहौी 
जाता ह । रमणिर्यां गाती, प्रफुल्लित श्रपने श्रम के 
कष्ट को मूलती विहरत, प्रसन्न होती, शाली 
काटती हँ । उन्हँं परिश्रम का फल मिलता हं । इसौ 
कालमे करमीर मर्डल फलो से भर जाताह। 
मखरोट, सेव आदि से बाजार पट जताह। 
आकाश निर्मल रहता है । सूर्यं की किरणे उष्णता 
के स्थान पर शीतता का सुजन करने लगती है। 
वायु मे शोत प्रवेश करती है । भ्रीष्म, एव वर्षा भ्रौर 
शिशिर ऋतुं के मध्य का काल शरद्‌ क्तु का 
सुहावना समय श्राता है । नतु परिवर्तन होता हे । 
कृषक शीत क्छतु निर्वाह के` लिये सूखी लकड, 
शाली, ऊन आदि घर मेँ सग्रह करते हैँ । गम कपडा 
वन्ते है । पृथ्वी तुषार मण्डित होने कौ तैयारी 
करती ह । भौर कदमीरी कागडी तथा ऊनी वस्परो 
से आच्छादित होने का प्रयास श्रारम्भ करता ह 
कल्टण ने पुन इस क्तु का उस्लेख रा, त. 
३: ३२५ तथा ८२३७ में कियाहं। 

माचका : कदमीर का माघ भर्थात्‌ शीतकाल 
ग्रत्यन्त कष्ट-प्रद होता है। पौप मास से हिमपात 
भ्रारम्भ हो जाता ह। मार्ग शीर्षं के लिये भगवानु 
ते गीतामें कहा ह । वह मासोमे सर्वश्रठहै। यहं 
वातत कर्मोर के लिये कुक्च अशोमे लागू होती हं। 
मार्गं मार मे उत्तम शिखर जो हिम हीन दिखायी 
पडती थी । उन पर किचित्‌ तुपार पातत भारम्भ 
हो जाता ह पर्वत माला की शिखरं हिम किरीट 
पटने लगती ह । वाद मे दण्डक भा जाती ह' 
पत्तियां वृक्षो की शाखा त्यागने लगती हैँ । पौप मास 


द्वितीय तरंग 


४९९ 


सार्धं तपोधनैस्तैस्तैभजतो जागरोस्सवाच्‌ । 


तस्याऽभूवन्धुवो मुरमोधा माघरात्रयः ॥ १४१ ॥ 
१४१. उन उन तपोनिधियो के सङ्ग मे जागरणोत्सव मनाते उस प्रथ्वीपति कौ माघ 


रात्रिया निष्फर नहीं हुई । 
अत्यद्थुतं 


राज्यलाभमित्थं सरफलयन्छरती । 


पञ्चातं त्रिवर्षोनामस्यक्रामत्स वत्सरान्‌ ॥ १४२ ॥ 
१४२. कृती वह ( नृप ) अत्यदूमुत राञ्य कभ को इस प्रकार सफ करता हञा 


तीन कम पचास ( ४७ ) वं व्यतीत्त किया । 


स्रमभ्यसनिनस्तस्य रञ्यकार्याण्यपश्यतः | 
तस्मिन्काले प्रकृतयो बिसं प्रतिपेदिरे ॥ १४३ ॥ 


१४३. 
हो गया । 


उस समय राज्य कारयन देखने के कारण उस शान्ति प्रेमी से प्रजा विरक्त 


अन्वेष्यत नृपस्तामिः करिचद्राञ्याय शुश्रुवे । 
राजपुत्रो जिगीषुश्च श्रीमान्यौधिष्टिरे कुले ॥ १४४ ॥ 
१४४. उन रोगों ने राञ्यके छ्य किसी दपका अन्वेषण किया, तब सुना कि 
युधिष्ठिर के कुड मे एक विजयेच्छुक श्रीमान्‌ पुत्र हे । 


भ्राते हो भूमि पर तुषार पात होने लगता दहं । पौष 
भ्रौर माघ मासो मेँ सम्पूणं पवंतमाला तुषार 
मण्डित हो जाती ह । वृक्ष टठे दिखायी पडते है । 
पुप्करिणिर्या, उल भौर उलर पीले जम जाती हं । 
कदमीर मण्डल की भूमि कदमीरियोके गौर वणं 
से स्पर्धा करते लगती हं । पादपो कौ शाखाये स्वेत 
तुषार मण्डित हो जातीरहै। एक मी पत्ती दिखाई 
नही पडती । आकाञ्च पक्षी शून्य, वन पञयुशून्य भौर 
भूमि जनगुत्य दिखायो पडतो ह । 

कदमौर का यह्‌ कालदु ख्रद होता ह । साधा- 
रणं जनता अपने घरो मे बन्दो बन जाती है। 
यदि श्रधिक तुषार पात हो गया तो द्वार खुलना 
कठिन हो जाता ह । इस समय केवर कागडी एक- 
मात्र सहायक होतीदहं। रात दिनि घरमे रहने के 
कारण जपे दोनोमे कोई ्रन्तर नही रह नाता। 
यह्‌ अवस्था फात्गुन मास तक चलती ह | 

कत्ह्ण ने पाच करतुभो-का वर्णन क्िगिह। 








शिशिर तथा शीत क्तुके चार मासका एक क्तु 
रूप दिया है। एतदर्थं उन्होने शिशिर तथा सीत 
ठ्छतुकानाम लेकर उल्लेख नही किया है । यह्‌ 
चार मास कदमोर के जीवन का अत्यन्त कष्ट साध्य 
मास ह। ग्रीष्म, वर्षां तथा शरद करतु जितनी 
सुहावनो होतीहै वैसा ही कष्टप्रद शीतके चार 
मास होते हं) 

इस कष्ट कालमे जव बाहर निकलना कठिन 
हो जाता हं । रात दिन तहिनि वर्षा होती रहती हं । 
सन्धिमान बाहर निकलने मे भ्रसमथं होकर भ्रपने 
भवन मे भगवान्‌ के घ्यानमे हौ मग्न बिता देता 
था। उसको रात्रिर्यां निष्फल नहो हदं । जब कि 
शेष जनता तुहिनपात से पीडित तुषार के मघ्यमेंपगु 
तुल्य बै वसन्त के आगमन को कामना करती ह । 
पाञभद्‌ . 

रोक संस्या १४३ में "शम का पाठमेद 
'सम' मिरखता ह । 





‰४० राजतरगिणी 


जुगोप गोपादित्याख्यं करमीरेन्द्रजिगीपया । 
युधिष्ठिरप्रपोत्रं हि गान्धाराधिपतिस्तदा ॥ १४५ ॥ 


१४५ उस समय गान्धाराधिपति ने कश्मीरेन्द्र को जीतने की इच्छासे ही युधिष्टिर 
के प्रपौत्र गोपादित्य को अपने यदं संरक्षित किया । 


वसननप्राप्तसाम्राज्यः स तत्र तनयं क्रमात्‌ | 
अवाप छच्णेर्दिव्यैरमोधं मेषवाहनम्‌ ॥ १४६ ॥ 


१४६. बिना साम्राज्य प्रप्त किये, वहो निवास करते समय, उसने दिव्य लक्षण 
युक्त, अमोघ मेघवाहन नामक पु प्राप्त किया । 


स युवा पितुरादेशा्ेष्णवान्वयजन्मनः । 
राष्ट्र प्राग्न्जोतिषेन्द्रस्य ययो कन्यास्वयंवरे ॥ १४७ ॥ 
१४७. वह्‌ युवक पिता के अदेश्च पर, वेषणव " कुोत्प्न, प्रागृरयोतिवेनद्रव् के राष्ट्र मे 


उसकी कृन्या के स्वयंवर मेँ गया । 


पाठभेद 

इलोक सख्या १४५ में "दित्याख्य' का "दित्याख्पर. 
ओर करदमीरेनद्र' का "कारमीरेन्र' पाठभेद मिलता हं। 
पादरिप्पणियो : 


, 


१४५ ( १ ) गान्धारः परिशिष्ट द्रष्टव्य ह । 
पाठसेद्‌ . 

रलोकं सख्या १४६ मे श्राप्त' का पाठमेद "पास्त' 
मिता है । 

श्लोक स्पा १४७ में युवा" का पाठमेद प्तत्र' 
मिलता हं । 
पादरिप्पणियों ` 

१४७ ९ › वैष्णव : वैष्णव प्रभाव मणिपुर 
असाममेंथा भौर भाजमभी ह । कल्टण के समयमे 
भी मारतके इस धुर पूर्वीय श्रचर मे वैष्णव सम्प्र- 
दाय प्रबलथा। आजमभी बर्हा प्रग्लहं। यद्यपि 
ईसाई मिशनरियो के कारण नागा, नेफा, प्रादि 
क्षेत्रो मेँ ईसाई धमं का प्राबल्यहो गाह । गरीवर 
पवेतीय जाति को ईसाई घर्म को दीित्त करने मे 
विदेशी मिशनरौ सफल हई है । मणिपुर, त्रिपुरा 
तथा प्रासाम के हिन्द्र बहुल क्षेत्रो मेँ वैष्णव प्रभाव 
भ्राज भी दिखायी पडता ह । 


क्ण को तत्कालीन भारतीय स्थिति का ज्ञान 
था। उसके दइस व्णनसे स्पष्टहोताह। 

( २) प्रागृज्योतिष ; एक प्राच्य जनपद धा । 
यह्‌ अति प्राचीन जनपद था। महाभारत मे कृ 
स्थानो पर इसको म्लेच्छ स्थान कहा गया है । 

वामन पुराणके अनु्ार वह्‌ पूवं का एक 
जनपद ह । ( वा. पु, १३.४५ ) 


व्हा का राजा भगदत्त था। उसकी प्रशंसा 
की गयीहै। से दानवराज नरकाषुर का देश 
कहा गया ह । नरकाबुर का नमम भौम मी था। 
उसका पुत्र भगदत्त था| नरक राजा का उल्टे् 
कल्हण ने ( रा. त २१५० में ) उल्लेख किया हं । 
तरिष्णु पुराण के गनुसार यहं राजधानो थी । 

(वायु ४५: १२२, माकंरुडेय ५७ ४४, 
मत्स्य ११४ : ४४ भाग० १० :५९रा २,३१) 
वामन ८.१२, ४२.५९ ) 

महामारत में प्राण्ज्योत्तिष का उल्लेव मिलरा 
ह । उसे एक अति प्राचीन नगर कहा गया हं । 
मौमाभुर की राजधानी था। (म. स ३८) भौमा- 
सुर क पदचात्‌ उसका पु्र भगदत्त वहां का रजा 
हुभा था । यहा पर नरफासुर निवास करता था। 


द्वितीय तरग 


५४९ 


त॒त्रतं वारुणं छत्रं छायया राजसंनिधौ | 
मेते वरस्रजा राजकन्यका चाऽमृतप्रभा ॥ १४८ ॥ 
१४८. बह्म राजा की संनिधि मे उसे वरुण छत्र" ने छाया से ओर राजकन्या असृत- 


प्रभार ते वरमाला से सम्मानित किया । 


( म° उद्योग ४८.८० } भगदत्त के पदचात्‌ यहां 
का राजा वदत्त हुए ये । ( म. भाश्वः७५१ } 


( २) कन्यास्वयंवर : भारतीय एकता भारत 
की भिन्नता में अभिकश्ता का बडा ही उत्तम उदाहरण 
मेघवाहन का स्वयंवर उपस्थित करता हं । 

मेघवाहन गान्धार अर्थात्‌ सीमान्त परिचमोत्तर 
प्रदेश जो काबुल उपत्यका तक पफंलाथा व्हासे 
भारत के धुर पूर्वीय प्रदेश प्राग्ज्योतिष पहुंचता हँ । 
स्वयवर मे भारतीय राजा भामचन्ित किये जाते थे । 
भारत को एक ईकईके ल्पे भारतीय देखते थे। 

स्मरणीय बातदहं। स्वयंवर मेँ केवल हिन्दू 
ही भागलैतेथे। भारतकी सोमा पर स्थित यवन 
म्लेच्छ राजा भाग नदी रेते थे । हिन्दु एव भारत 
की एकता का यह सजोव उदाहरण ह । भारत के 
किसी कोने मे रहनेवाला भारतो अपने को एक 
ही कुल की सन्तान समकताथा। एक दसरेको 
भाई मानता था । 

मेषवाहन २ हजार मीरु की यात्रा कर प्राग्‌- 
ज्योतिष पहुंचा था । गन्धार कौ भाषा एवं 
आसाम की भ.षामे जमोन प्रास्षमान का अन्तर था) 
एक दरसरे को भाषा नही समक्नते ये। ए दूसरे का 
रंग नही भिरा था । श्रम चिन्यास नही मिलता था, 
खानपान नही मिलता था | रहन सहन नहो मिलता 
था! जल-त्रायु नही मिलती थी। तथापि नैस 
उनमें भिन्नता नदीथो| सत्रए$ परिवारके प्राणीं 
ये । वह परिवार विशाल भारत था । वह परिवार 
रक्त से नहौ गपितु घमं, संस्कृति एवं सम्यतासे 
जुटा धा) घुल मिल गयाथा। सुदूर पूर्वं ॐ 
मनीपियो कौ यह्‌ कल्पना थी। जो साकार थी। 
गन्धार कै होतेभो वह आसाम मे अपरिचित 
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समस्रा गया | राजकन्या नेदो हजार मील दर 
रहने वाले को चुनने मे किचित्‌ मात्र संकोच नही 
किया । उसके पिताने संकोच नही किया कि 
मेघवाहन एक राज्यच्युत वंश का वंशज मात्र था|। 
वह्‌ राजा किवा राज्य का उत्तराधिकारी नही था। 
राजा ने उसे राजकन्या देने मे किचित्‌ मात्र सकोच 
नही किया । वह्‌ दुर जाने वालो थी । उदका पुनः 
दशन दुलभ हो सकता था । 


कन्या अमृतप्रमाने भी निस्संकोच मेघवाहन 
कावरग किर! वहथा प्रार्थ} यह थी भारतीय 
संस्कृति की अमोघ शित जिसने भारत को अनेकं 
आघातो, ताडनाभो के होते भी एकमे बाध र्खी 
थी | कल्हण भारत को इस सास्छृतिक एकता कौ 
भ्रविच्छिन्न धारा से परिचित था । मौर उसने 
वडी सुन्दरता से. उसे वरहा उदाहरण स्वरूप उपस्थित 
केर दिया दै । 


१४८ (१ ) वरण छच् : वरुण छत्र किस 
प्रकार प्रागृज्योतिष के राजाके पास भया इसका 
उल्ल कल्हण ने स्वयं तरंग के इलोक ५३ से 
७० तकमे कियादह। उस व्णंनसे प्रतीत होता 
ह कि मेधवाहून ने भ्रमृतप्रभा तथा वरुण का 
छत दोनो प्राप्त कियाथा} मेघवाहन ने यह्‌ छतर 
वरण के मागे परर पुन लौटादिा था। 


वेदिक साहित्य में वरुण सुष्टि के नैतिक एवं 
भौतिक प्रतिपारकं रूपमे चित्रित क्ये गयेह। 
वेदिकोत्तर साहित्य मेँ वरुण का श्रेष्ठत्व क्रमशः भ्ोण 
होता गया है । उसका प्रभुत्व केवछे जल ही प्र 
शेष माना जाने लगा हं । वह सहल नेत्रो से मानव 
जाति का अवलोकन करते ह 1 ( ऋऋ, ७:२४:८८ } 
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श्रतएव वरुण को सूरयनेत्री' कौ संजञादी गयी है, 
( ऋ. ७६६) यह सुपाणि ह। स्वणंद्रायि एव 
दुतिमत्‌ वस्त्र धारण करते दहँ। (ऋ. १०२५) 
इनका रथ सूर्यं के समान धुतिमान ह । उसमे स्तम्भो 
के स्थान पर नाध्रियाँ लगी ह । (क. ११२२) 


ब्राह्मण ग्रन्थ रचना कालम इसके लरू्पकी 
कल्पना इवेत वण, गंजा, पीत नेत्र, बृहद पुरुष रूप 
मकौगयीह। वरुण का भवन स्वणं निर्मित हँ) 
दुलोक में है। गृहमे सहस्र हार हँ । वह भवन 
मे बैठकर समस्त सृष्टि का भवलोकन करता 
है । (५ ६७-६८, १.२५ ) सर्वदर्शी सूर्य 
भपने गृह से उदित होकर मानवो के कृत्यो की 
सूचना वश्ण को देता ह। (क्छ. ७ ६०) 
कढग्वेद में इमे सम्राट्‌ कहा गया हं । यह्‌ उपाधि 
इन्द्रकोदी गयी है परन्तु इन्द्रस मी अधिक वर्णं 
को प्रदान कौ गयो हं । इसके सावंमौम सत्ता फिवा 
छत्र का एव शासक कै नाते निर्देश किया गया है। 
(व्द० १ १ १३२,५. ८५) वरुण प्रकृति 
के नियमो का महान्‌ भवधिपति है } उसके कारण 
यलोक एव पृथ्वी अलग अलग हुई | ( ऋ०; ९. 
७०, ८ ४२) इसने अग्नि कौ जल में, 
सूयं को काश मे, एव सोम की पर्वतो मेँ 
स्थापना कौर (ऋ. ५ ८५) वायु मरुडक 
मे भ्रमणशील वायु वरुण काश्वास ह। ( क० 
७८ ) ऋग्वेद मे क्रितनो ही बार वरुण को श्वसुर 
किवा रहस्यमय न्यक्त कहा गया । (ऋण १. 
३५ ७,२ ७ २० ,७ ६५ २८:४२ 
“ १) यह्‌ श्रतनो भ्रासुरी मायाके कारण मनुष्यो 
कासम्राद्‌ बन गयाथा! उपि यक्षिन्‌ मो कहा गया 
है । (ऋ० ७ ८८ &) 


श्रथवं वेद कालम वरुण की वहु सत्ता नही 
मानी गयीदहैजो कडग्वेद कालमेथी। उसेके-ल 
जल का नियत्रक मानागयाहं। (भ्र.वे३ ३) 
ब्राह्मण श्रयो में उसे जल देवता-रूप में चित्रित किया 
गया है। (ते, स.२ १९ २२१, श. त्रा. 
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४:४५. ११,२. ब्रा ७.१५ ) 


वरुण शब्द कौ ग्युत्पत्ति की जयी ह \ उसके 
अनुसार पापियोको परिवेष्ठिन करने वाखा कटा 
गयादहं। (१ ८९) पापियोको प्रन्धकारकी 
माति भ्राच्छादित करनेवाला भी कहा गयाह। 
(तै०स०२ १ ७) 


महाभारत कालम वरुणकेषूपमें मौर परि- 
वतन होता दिखायी पडता! उसे अदितिका 
पुत्र तथा चौथा लोकपाल कहा गयाहं । जल 
निवासी देवता उसे बना दिया ग्याह। (म 
आ०५९ ५५) इसको परशचिम दिशा, जल एव 
नागलोक का अधिपति कहा गया ह । (म. स. ९७, 
म. उ, * ८६ : २०) देवताभ्रो -ते जलेश्वर 
रूप में इसका अभिषेक क्िया्था। वर्णका पुत्र 
श्रुतायुधघ था। उसे गदा प्रदान कियाथा। (म 
द्रो. ६७ ४९ ) इसकी ज्येष्ठ पत्नी का नाम ग्येष 
था। वह्‌ शुक्राचायं कौ कन्या थी। उससे बल, 
अधमं एवं पुष्कर नामक तीन पुत्र तथा सुरा नामक 
एक कन्या उत्पन्न हई थी 1 (म जा. ६०५१-५ 
म. उ. ९६.१२) इसकी एक भौर पत्नी थो । उसका 
नाम बारुणीो था । उसे गौरी भी कहतेह। उसे 
गौ लासक पुत्र उत्पन्न हुमा था । ( म. स. ९१०८) 
इसकी. तृतीय पटनी का नाम शीत-तोया था । जनकं 
सभाका सुविखूयात क्षि वन्दिन्‌ भी इसका पुत्र 
था। (म.व, १३४२४) र्द के यत्नसे उत्त 
हुए भृगु, अगिरस एव कवि नाक तीन पुत्रौ मं 
से इसने भृगु को श्रपने पुत्र खूप भें स्वीकार क्रिया 
था। वहु भुगु वारुणो ,नाम से प्रसिद्ध हमा। 
(म० भ्रनु०° : १२३२।३६) 


वरुण की पूजा का कदमौर के धार्मिक जीवन 
मे महत्वपूर्णं स्थान रहा ह । नीलमत पुरा 
(श्लोक 809-810 } मेँ क्स्ण का उल्टे 
वरिष्णु, शक्र, सविता, ब्रह्मा एव श्र के साथ किया 
गया है-+- वण का नीन्मत पुराण मे - आदिल्य, 
मरुत्‌ तथा जलाधिपति के रूप मं वणन क्रिया गया 


द्वितीय तरंग ४४३ 


तेन तस्य निमित्तेन ृद्धिमागामिनीं जनाः। 
अजानननम्बुवाहस्य पाश्वास्थेनेव वायुना ॥ १४६ ॥ 
१४९. इन लश्चणों से जनता ने उसके उन्नत भविष्य को पश्चिमी वायु^ चख्ने पर 
जलद आने के समान जान ख्या, 
राज्ञा हि नरकेणेतदरुणादुष्णवारणम्‌ । 
आनीतमकरोच्छयां न विना चक्रवतिनम्‌ ।॥ १५० ॥ 


१५०. राजा नरक द्वारा वरुण से खाया गया वह्‌ छत्र चक्रवर्ती के अतिरक्त ओर 
किसी पर छाया नह किया था) 


~-~--~ ~~~ ~~~ "~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~ -~ ~ ~~ ~ ~ 








है । वे नस्क देवता रूपमे सी चित्रित किये गये हँ। भ्र्थात्‌ पश्चिमो वायु चलने लगती, तो ्रामीण 
( इोक 619, 607, 384, 1381 तथा 1004- समभ जाते है कि वर्षा होगी । उत्तर भारत में 
1006 ) । कारिक मे वरुण पूजा का विधान मी श्रासाम से लेकर हिमाचल तक वर्षा क्तु मे मान्रुन 
नीरुमत पुराण करता ह । वरूण पचमी पृजा का से वर्षा होते का यही लक्षण माना जाता ह । बगाल 
मुख्य दिन रखा गया ह॑ ( श्लोक 755 ) नीकमत कौ खाडी से मानसून उठता है! वह्‌ पश्चिम उत्तर 
वरुण लोक का भी उल्लेख करतार । (868, की ओर चलता है। व्हा हिमालय उसे तिन्ऋत में 
282-284, 1262,676,1001,1232,1221, तथा भौर आगे बढने से रोक देताह। वह वायु 
1286, 1299 ) टक्कर खाकर लौटती ह । उसकी गति पर्चिम से, 
न्तः 4 पृवं उत्तरसे पवंश्रौर दक्षिणकी रहौ जाती 
(२) अमतप्रभा--वि मेषवाहन | दवो नृ होतो है । 
की प्राग्ज्योतिष की राजकन्यका नाम खोता ~. ८ 
देतादह। पुनः कहताहेकि वहखोटके राजाकी भ्रासामके लोगो ने मैववाहन को पर्चिम से 
कन्या थी । केलक का माधार केवल परस्ियन श्राया जानकर उसकी उपमा परिचमी वायु जनता 
प्रतुद्‌ राजतरगिणी काह । मेघवाहन की दूसरी कै लिये वर्षा सहित उज्ज्वल भविष्य उपस्थित करती 
रानी खादनाको ही शायद खोता लिला है । कल्टण ह उसी प्रकार पश्चिम का मेघवाहन भपने उज्ज्वल 
ने किसौ खोता रानी का वर्णन नही किया है यद्यपि समविषय के साय पूर्वं गाप्ताममे भाया था। उसका 
उसने मेघवाहन कौ पच रानियोकानाम दिया दह! लक्तस देखकर लोगों ने उसका भविष्य आंका था । 


वे अमृतप्रभा, पक देवी, इन्द्र देवी, खादना तथा सम्मा 
है। (रा. त. ३:९० ) १५० (१) नरफः राजा नरक प्राग्‌- 


ज्योतिष का राजाथा। पृथ्वी का पुत्र होने कै 
१४९ राजतरगिणी सूत संग्रह का यहथ्रवा करार इसकी सं्चाभौम भीथी। इसकी माता भू 
श्लोक हं । देवी नँ तपस्याकी धी। विष्णुने प्रसन्न होकर 


(१) पर्चिमी वायु; पर्विमी यहाँ दो उसे वष्णवास््र दिया था । उस अस्व्के कारण यह्‌ 


अर्थ उपस्थित करता ह । कदमीर मे पर्चिभी वादु भजेय हौ गया था । इस अस्त्र को उसने अपने पुत्र 
चलने पर वर्षा होती है । उत्तर भारत मे भौ पुरवा भगदत्तकोदेदियाथा। (म°द्रो° २८) 


ठेवा अर्यात्‌ पूर्वीय वायु चलने के पर्चात्‌ जब पचुवा नरकं का राज नीरू समुद्र के तट पर था| 
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तमन्तिक पितुः प्राप्तं पल्या र्म्या च संधितम्‌ | 
भुवा निमन्त्रयामासु्म॑न्त्रिणो वंशयोग्यया ॥ १५१ ॥ 


९५९. 
वंशानुरूप भूमि दारा आमन्त्रित किया । 


उसको राजघानौ प्राग्ज्योतिष थौ । इसका नाम 
मूतिलिग भी याह । इसके पांच राज्यपाल 
“हयग्रोव, निशभु, पंचजन, विरूपा्त एव मुर थे । 
यह्‌ इतना प्रबल हो गयाथा कि इन्द्र से उच््वैश्रवा 
अश्व एव एेरावत हाथी छीन लाया था। देवमाता 
आदिके कुण्डलो का भी हरण कर लियाथा। 
(म. स. ३८) 

माता मदित्तिके कुरुडल को प्राप्ति का देवताभो 
नै प्रयास किया ! किन्तु विफल हौ गये । प्राग्ज्योतिष 
मे असुरो का एक सुदृढ दुगं था। श्रजेयथा। नर- 
कासुर यहा निवास करता था। निर्मोचिन नगर मे 
नरक तथाश्री कृष्ण का युद्ध हुध्रा । नरकं पराजित 
हो गया 1 ( म. उ. ४८.८०--८४ ) कृष्ण ने उसके 
पुत्र को राज्यसिहासन प्र वैठाया ( भा० १०५९) 

नरक ने पृथ्वीका भ्रपहरण किया था। उसने 
सम्पत्ति तथा भ्रपहूत नारियो को मणिपर्वंत पर 
जओीदका नामक स्थानम रखा था । 

श्री इष्ण तथा नरक की कथा हरिवक्ष पुराण 
मे दूसरे ठगसेदी गयीह। युद्ध प्रारम्भ पूर्वश्री 
कृष्ण ने पाचजन्य शंख घोष किया । शख घोष 
सुनते ही नरकक्रुढ हौ गया! क्रोध पूर्वक सवेग 
युद्धाय रथाखूढ हो निकला 1 नरक का रथ अत्यत 
चिस्तृत मूल्यवान तथा भजय था ! तरक का मस्तक 
चक्र से भगवान्‌ ने काट दिया । अदिति का कुण्डल 
तथा प्रागृज्योतिष का राज्य दोनो मुक्त हुए । 
( ह° व० २:६३, भा०१०६५९ ) श्रौ कृष्ण ने बन्दी 
रखी नारियो को मुक्त किया (पद्म ˆ उ० २८८) 
पद्म पुराणम भौयह कथादी गयीरह। उसमें 
नरक चतुर्दशी का विशेष वर्णन किया गया ह । 
यह्‌ दिन कतिक कष्ण चतुर्दशी को पडता ह । उसने 


पत्नी एवं खदमी से युक्त वह॒ जव पिता के पास पहुंचा तब उसे मन्त्रियोँ ते 


------ 


कृष्ण से वर मागा था । उसकी मृत्यु के दिन अर्थात्‌ 
नरक चतुर्दशी को सूर्योदय के पूवं जो मंगर स्नानं 
करे उन्हं नरक की यातनान दी जाय। 


2 


नोलमत पुराण में यह कथा सत्यन्त सक्षेप 
मेदीगयीह। वरूणकी समा मे नरकासुरको 
अत्यत सम्माननीय स्थान प्राप्तथा। उसे वहां पर 
पृथ्वीपति कहा गया ह । (म. स. ९१२) नरक 
को यही पर छत्र प्रपि हृप्राथा। उसी वरुण के 
छत्र का उल्लेख कत्हण यहां करता हं। प्राग्‌ 
ज्योतिष मे वह्‌ छत्र भाया धा। प्रागज्योतिष का 
राजा उसका वकशज भा । अतएव उसके कुरुमें 
वह चथा] 
पाठसेद्‌ . 

श्लोक सख्या १४५१ में वशः का वश्य तथा 
योग्यया" का ध्योग्य वा" भौर शयोग्यवाने' पाठभेद 
मिलता हं | 
पादणिप्पिणिर्योँ " 

१५१ ८ १ ) मन्त्री-शक्ति--कल्हण यहां एक 
ओर उदाहरण कदमीर की शक्तिशाली मन्त्र 
परिषद्‌ किंवा मन्त्री मण्डल का देता है । 

सन्धिमान राजाथा। उसके राजा रहते हए 
कश्मीर के मन्तरियो ने मेघवाहन को कष्मीरकी 
भूमि देने का निश्चय किया ! उसे कार्यान्वितं भी 
किया। ओौपचारिक रूप से मन्त्रियो ने उसे उसके 
पूर्वजो के राज्य ग्रहण करने का निवेदन किया। 
सन्तरिपरिषद्‌ की शक्ति कश्मीर मेँ कितनी शक्ति- 
शाली थी यह्‌ इसी से प्रकट होता है । उन्हँ कवित्‌ 
मात्र सकोच नही हमा कि सम्धिमान के मन्व 
होते मी वे उसे राज्यच्युते करने का प्रयास कर 
रहे थे । मन्तरियो के सम्मुख जनता हित तथा राभ्य 





द्वितीय तरंग 


५४५ 


अथाऽऽयैराजो बि्ञाय खराज्यं मेदजजेरम्‌ । 
प्रतिचक्रे न शक्तोऽपि तस्थौ त॒ त्यक्तुयुत्सुक' ।॥ १५२॥ 


१५२. भेद से जर्जरित ° अपने राज्य को जानकर, उसे त्यागने के छ्य उत्सुक बहे 
आर्य राज समर्थं होते हए मी प्रतिरोध न कर, स्थिर हो गया । 





की व्यवस्था का प्रश्न था। सन्धिमान इतना अधिक 
धमकी प्रोर भुकं गया था क्रि वह्‌ राज काय 
को रोर उतना ध्यान नही दे सफा। जितनी कौ 
अपेक्षा हो सकती धी । 


उसे परलोक वी चिन्ताहो गयीथी। मन्ती 
लेककेये। उन्हे लोक की चिन्ता थी परलोक 
को चिन्ता सन्तो, साधुप्रो, महात्माभरो तथा ब्राह्यणो 
कोहो सकती थी । सन्धिमान ४७ वषं राज्य कर 
चुका था । उसके पूवं वह मन्त्री रह चुका था । दश 
वषंजेर्मेथा। जो कारावास तथा रज्य कालका 
समय जोडा जाय तो वही ५७ वर्षं काहो जात्ता हं । 
यदि मान लिया जाय किं वह पचीसया तीस वषं 
कोष्रायुमे मन्त्री हृश्राधा तौ राज्य त्याग के 
के समय उसकी भायु ८२ या ८७ वषं हनौ चाहिए । 


वुद्धावप्था के कारण उसका भुकाव परलोक 
की मोर दहो जाना स्वाभाविक था चहु ९६ वषे 
की मवस्था में दिवंगत हुमा था) इस प्रकार राज्य 
व्याग फे पश्चात्‌ ९या १४ वषं तक जीवित रहा। 


पाठभेद ॥ 


इलोक संरूया १५२ मे श्तु का पाठ भेद ।तत्‌' 
भिरूता हं । 


पादरिष्पणियोँ ` 


१५२ (१) भद्‌ जजंरित ‡ राज्य कार्य कौ 
श्यवस्था ठीक से देखने के कारण मन्वियो तथा भृत्यो 
का प्रवर होना स्वाभाविक था } राजा जब शक्ति हीन 
होता तो उसके पाषंद, मनत्ी तथा भृत्योकफी 
शित वृद्धि होतो जाती हँ । मन्ती, पाषंद, भृत्य एवं 


अन्य खोग परस्पर स्पध शक्ति प्रापि कै लिये करते 


है । इस स्पर्घाके कारण परस्पर अविश्वास तथा 
मेद उप्पन्न होता ह । राजा के कुद निर्णायक निचय 
न सेने प्रर वह्‌ भौर बढता जाताह } यही अवस्था 
सन्धिमान के राज्य यन्त्र की हुई थी । दुर्बल राजाके 
कारण राज यन्त्र सिधि हो गयाथा। यन्त्र ढील 
हो गये थे । उन कसते के भभावमे रज्य शरीर 
जर्जरितं हो गया धा । वह्‌ जर्जरता पारस्परिक भेदो 
मे प्रकट होती है । एतदथं कल्हम वर्ह ठक दी 
कहता है कि राजा भेद जजंरित हौ गया था। 


कल्हण सन्धिमान का चरित भ्रौर महानु बना 
देता है ! राजा श्रपनो स्थिति सम्हाल सक्ताथा। 
उसके विरुद्ध भ्राचरण दोष भ्रष्टाचार का दोष नही 
आरोपित कियाजा सक्ता था। जनता मे उसके 
अलौकिक शित की धाक थौ | प्रतिरोध करना 
चाहता तौ वह्‌ कर सकता था । 

किन्तु यह्‌ दार्शनिक, अ।ध्यास्मिक, निस्पृह राजा 
था } उसने राज्य को याचना नदीकोथी| राज्य 
जाने खगा उस समयमभी चिन्ता नहीकी। वह्‌ 
प्रनायास मिला था! अनायासजारहाथा, 

राज्य के प्रति उसे इस लिये भो मोह नही रह 
गया था कि उसे कोई सन्तान नही थी | कल्हण के 
वर्णन से प्रकट नही होता कि उसे स्त्रौ था, 
रक्तज उत्तराधिकारी के अभाव में उसे यह्‌ कामना 
नही रह गयौ थो कि राज्य उसके सन्तान क्रिवा 
वंशज को मिले । वह जनता का राज्य था | जनत्ता 
से मखा था। जनता चाहे उसे लेले) सन्धिमान 
ने वह दृष्टिकोख पनाया था । सन्धिमान तिस्सन्देह्‌ 
साधु राजाथा। उसके समान विश्व इतिहास में 
शायद ही कोई उदाहरण मिरु -सकरे । 


४४६ राजतरंगिणी । 


अचिन्तयच्च स्यं मे संप्रीतो भूतभावनः, 
सिद्धिविध्नानमृन्दीर्वानपाकतुं पुघतः ॥ १५३ ॥ 
१५३ उसने विचार किया - वास्तव मँ इन मदान्‌ सिद्धि-विध्नौ को दृ९ करने फ 
ल्य समुद्यत भूतभावन सुभ पर प्रसन्न हो गये है ।' 
कृत्ये बहुनि निष्पाये श्रमारफौसीचमाश्रयन्‌ । 
्रादृपीवाध्वगो दिष्टया मो!हतोऽस्म न निद्रया ॥ १५४ ॥ 
१५४. “सौभाग्य से, अनेक निष्पाद्य कृत्यो के रहते, श्रम से आस्य का आश्रय लेते 
हए, वपी काटीन पथिक सश, मै निद्रा द्रासा मोहित नहो हा ।" 
स्वकाले त्यजता लक्ष्मीं विरक्तं वन्धकीमिष । 
हटनिर्वासन व्रीडा दिष्टया नासादिता मया ॥ १५५ ॥ 
९५५. “सोभाग्य से, अपने कार सँ स्वैरिणी सदश्च विरक्त, र्ध्मी को त्यागते हुए, 
मैने वलात्‌ निवसन व्रीडा को नहीं प्रप्र क्रिया ।” 
शेपस्येव मे रा जरंगेऽस्मिन्‌ वल्गतश्चिरम्‌ । 
निथ्युटावपि वैरस्यं दिष्टया न प्रेक्षका गताः ॥ १५६ ॥ 
६५६. “स राञ्य रूपी रंगमंच पर शेदूप ८ नट ) सदर, चिरकारु तक मैने रत्य 
क्रिया । सौभाग्य से उनकी समाप्ति पर भी दद्र॑क विरस नदीं हुए ॥ 
दिघ्या सदैव वेमुख्यमुच्चैरुद्रोपयच्श्रियः । 
त्यागक्तणे न भीतोऽस्मि विकत्थन इवाऽऽहवे ॥ १५७ ॥ 


१५७. सोभाग्य से, मैने छच्मी के प्रति विमुखता का सदैव उदू घेप किया, अतणएव 
इसके त्याग कारु मे, युद्ध के मध्य डींग होकने वाज्ञे की तरह्‌, भयभीत नदीं हु }" 


४ -~-----~-------------------- 


५ 








निव्यू निन्युः । 
स्यैव "्विष्यूढावपि" का ननिव्यूढाम्‌' “निन्य ढमपि 
तथा ध्वैरस्य' का पाठभेद 'वैराज्य' मिलता ह । 


पाठभेद , 


श्लोक सख्या १५४ मे शश्रयन्‌' का श्रयम्‌" मौर 


'कोसीद्' का पाठभेद 'कौमीद्य' मिलता ह । 


र्लोक सख्या १५५ मेँ स्वकाले" का 'सुकालि" 
“स्वक्रले' तथा विरक्ताः का पाठमेद सरक्ता' 


मिर्ता हं । 


दरोक सख्या १५६ में 'शेलूषस्येव' का शेटूप- 


पादरिष्पणियां 

१५६ (१) निन्य निन्यूढ शब्द एकं पारि 
साषिक दान्द ह । जिसका रथं होता है किसी कथावस्तु 
का विश्लेषण करना । इसका अर्थं सस्त शब्दं वसवु 
समान होता है । राजतर० ३ १५६, ७ ६०६ मौर 
७.२७०७ द्रष्टव्य हं । 


द्वितीय तरंग 


1). 


इति संचिन्तयन्न्तः सवंस्यागोन्मुखो रूपः । 
मनोराञ्यानि कूुवोणो दरिद्र इव पिप्रिये ॥ १५८ ॥ 
१५८. सवं त्यागोन्शुख नृप यह अन्तरिचन्तन करते हए; ` मनो राज्य करते, दर 


तुल्य नितरां प्रसन्न हृञा । 


अन्येद्यः प्रकृतीः सवाः संनिपत्य सान्तरे । 


ताभ्यः प्रत्य( त्या )पयरन्यासमितर राज्यं सुरक्षितम्‌ ॥ १५६ ॥ 
१५९. दूसरे दिन सभा मे सव लोगो को बुखाकर. न्यास तुल्य सुरक्षित राञ्प, उन 


अर्पित कर दिया । 


उच्छितं स्वेच्छया तच प्रयत्नेनापि नाऽशकषत्‌ । 
तं स्वीकारयितुं फषित्फणोन््रमिव कञ्चुकम्‌ ॥ १६० ॥ 
१६०. स्वेच्छया, त्यक्त राज्य को फणीन्द्र के कंचुक तुल्य प्रयत्न पूवक मी कोई, उसे 


प्रहण करने मे समथं नही हभ । 


अचाशिगणुपादाय सोऽथ प्रायादुदङ्मुखः । 
धौतवासा निर्णीपः पद्धयामेव प्रजेश्वरः ।॥ १६१ ॥ 


१६१. 
( पूजन ) छग? लेकर गया । 


धौत, वस्त्र धारण किये, विना उष्णीप के, उत्तर मुखी प्रजेश्वर पैदरू ही अचौ 


तस्य पादार्पितदशषो वजतो मौनिनः प्रमोः। 
पन्थानं जगृहुः पोरा निश्शब्दस्लवदश्रवः ॥ १६२ ॥ 
१६२. नत मस्तक हयो गमन करते मौनी उत प्रभु के मागे को नि.रव्द अश्रुपात करते 


पुरवासियों ने प्रहण किया] 


पारमेद . 

दलोक सस्या १५६ पे ~“सनिपत्य' का .संनिपात्य" 
पाहमेद मिरु ह । 

रेलोकं सख्या १६० मे (तच्च का 'पाठमेद 
तचः तथा स्ते च' मिलताह। 
पाद्रिप्पणिर्यो . 

१६१ ( ऽ ) धौतवस्त्र; श्रो विन ने 
यहा प्र घोतो. शब्द का प्रयोग क्रिया ह । (पृष्ठ. ३२) 
कत्हण ने धोतो नही धौत अर्थात्‌ उज्ज्वल वस्त्र का 
उत्लेष्व किथारह। नीलमत मे वस्त्रक नन्तर्म॑त 
प्रायः वस्त्र, अम्बर, वामा, वसन, सवित, चीनशकं 
भरादि भ्रा जति ह, {श्लोक ५६२, ७८६, ८११ 
७७५; १२०४; ३३५) धरर ४४२, ६२, ५७६ ) 


(२) अचाद्गि-चिगायत लोग शिवलिग 
सवदा अपने पास रस्खतेहं। चादीकौी मन्दिराकार 
डिब्ियामे दोनो गोर कोढे खगे रहते ह ¦ उनमे 
यज्ञोपवौत कौ दीनो छोर दोनौ मोर सेर्बाध देते ह। 
यन्ञोपवौत तुल्य उपे पहनते हं । डिविया को प्रतिदिन 
खोरुकर उसमे स्थित शिवलिग की पूजा करते है । 

इस छग कौ लिगायत प्रत्ति दिन र्चा अर्थात्‌ 
पूजा करते हँ यह्‌ सम्प्रदाय ग्यारहूवी 'शतान्दी 
मे दक्षिण में प्रचक्लिति हुमा भौर बढता गया| 
उत्तर भारत मे निस्सन्देह्‌ यह भति प्राचीन काले 
प्रचलति था] 
पाठभेद ` 

रलोके सख्या १६२ में “मौतिन.' का पाषमेद 
मानिनः' मिलता है । 


४४८ राजवररगिणो 


स्॒रलङ्कितगब्युगिरुपविश्य तरोरधः 
जनमेकेकम॒द्ाप्पं न्यचतयत सान्त्वयन्‌ ॥ १६२ ॥ 
१६३. एक गन्यूति° गमनानन्तर तरु तले वैठ कर के उसने अश्र पूण प्रत्येक जन को 
सान्त्वना देते हुए परा्रेत किया । 
पथि शिखरिणां मृते मूते विरुम्न्य जदञ्जनान्‌- 
मितपरिकरो गच्छन्नष्वं क्रमात्समदश्यत । 
गहनवसुधाः संपू्येच्चितरैजन्स निजास्यदा- 
नद इव विनिर्यातः स्तोकैः कृताजुगमो जछे; ॥ १६४ ॥ 
१६४. माग मेँ शिवरागियोँ के मूल मूक भे सक कर, रोगों को पराघ्रेत करते मित 


परिकर व्‌, क्रम से उपर जाते हए, गहरौ भूमि को पणं कर पुन; अपने स्थान से कोई जख के 
साथ सवेग गमनरीर नद्‌ सञ्च दिखा पड़ा । 


निश्ेषं निकटात्स छोकमटवीमण्ये निरन्धन्पदं 
शोकावेदसबाष्पगद्रदपदं संमान्य चोत्सायं च । 
भूजेत्वक्परिरोधमभरमरुनिद्राणसि द्वा्वग- 
श्रेणी मोलिमणिप्रमोज्ज्वलगुहागेद' जगहे चनम्‌ ॥ १६५॥ 


१६५. अटवी मध्य रुक कर, सोक वेश के कारण अश्र पूणे एवं रुद्ध बाणो से युक्त, समस्त 
रोगों को अपने निकट से पराधरृत कर, संमान्य उसने वन में प्रवेश किया, जहां किं भूजपत्रां 
के परिरोध के कारण ममे८ ध्वनि पृण मरुत्‌ से शयन करते, सिद्ध पथिक गण के मस्तक स्थित 
मणि की कान्ति से गुहा गृहः समुञ्ज्वलष्टो रहे 





पादरिष्पणिर्यो : सुमुखि येन तवाधरपाटल 

१६३ ( १ ) गव्यूति : यहं नापका एक पारि- दिशति किम्बफल शुकशावकः ॥ 
भार्षिक शब्द है । एक गव्यूति कौ दरो एक क्रोश नदी का जल अत्यधिक बढकर तटो पर 
होती हं । यह केष्टिक शब्द लोग तथा फान्सीसौ नप॒ कै जाता है तव मी जल की गति नदी के 
से २ मील तथा ७४६३ गज होता ह । मयोभाग कौ हौ भ्रोर शती है । 
पाठभेद पाठभेद 


श्लोक सख्या १६४ में “नितः का “सित' तथा 
“कृतानुगमो' का पाठमेद “स्तोकानुगमो' मिलता ह 1 
पादरिप्पणियां : 
१६४ (१) साहित्य दपण शमे खरिणी शब्द का 
उल्लेख पवत के लिये किया गया ह । 
शिखरिणी क्व नु नाम कियष््चिर, पादरिष्पणिां . 
किममिघानमसाषकरोसप । १६५ (१) भूजे : भूजं संस्कृत शब्द का 


श्लोक सख्या १६५ मँ "निरुन्धन्‌" का निरन्धत्‌ 
निरुत्पत्‌" 'निरुन्धत्‌' “निरुदयन्‌' “मूज स्वक्ष का 
मूवैत्वत्य' मर्मर, का (मन्दरः मदर' (मनर 


पामेद मिलता हं । 


द्वितीय तर॑ग 


ध्रथं भोजपत्र है । करमीर मे यह्‌ बहुत होता है । 
जोजिला पास के समोप इसके वृत्त सूव मिलते ह । 
प्राचौन काल मेँ यह कामजके स्थान पर प्रयुक्त 
किया जता था । परन्तु गृह्‌ त्यागी सन्यासी अयवा 
सन्त गण इसका वस्त्र बनाकर भौ पहनते थे । हवन 
केकाममे भौ इसका प्रयोग किया जाताह। यह्‌ 
पवित्र माना गया है} भोजपत्र के वने पहनने के 
साधनो को वल्कल कहा जता था । भोजपत्र पर 

चन्दन तथा केसर से तान्त्रिक यन्तर प्रौर कवच लिखि 
कर ताबीज कै ठग पर पहनने को प्रथा थी, 
प्रौर ह । 


ऊर्ध्वं काबुल उपत्यका मँ स्तूपो से भोजपत्र पर 
लिखे गये अभिलेख प्राप्त हुए है । सन्‌ १८९२ ई०मे 
फरैच अन्वेपक श्रौ दुवरिपुल डी रहित को खोतानसे 
बहुत दुर पर खरोष्ट्र भाषामे लिखे गये भोज 
पत्र प्रर अभिलेख मिले थे) वह पार्डूलिपि घम्म 
पदकीथी। प्रकृत भाषामें थी। मध्य एशिया 
मे सस्छृत पारी, प्रकृति श्रौर कुशान भाषा मे ये 
जर्मन रूसौ तथा फ़च विद्वानो को भोजपत्र पर 
लिखे लेखादि प्रपि हुए थे। 


भोजपत्र कश्मीर से मध्य एशिया मे भेजा 
जाता था। भूर्जपत्रके वृक्ष लगभग १४००० फिट 
ऊंचाई पर पाये जाते ह! इसका मभौ नर एव 
मादा प्रकार होता ह! नर शरद तथा मादा वसन्त 
त्तु मे प्रकट होता ह । भोजपत्र अनेकं प्रकार के 
होते ह । उनमें कान्‌ पीत, रक्त, कृष्ण, धूसर वणं 
के मुख्य होते है । कानू सूज पत्र को श्वेत भूजं 
मो कहौ जाता! इसकी छाल श्वेत होती ह। 
यह पतली होती ह । लिने के लिये उत्तम मानी 
गयी हं । इस छार से आभूपण, टोकरिर्या, प्यालो, 
तश्तरी भादि वनाधा जाताह। इसका लूगदीसे 
जूतेके सचि तथा फरमे भी भनाये जाते ह। 
हिमालय के अतिरिक्त उत्तरी अमेरिका, कनाडा 


तथा उत्तरी युरोप मेँ भिख्ता है । 
५७ 


४४९ 


पोत भूरजं पत्र को रजत भूर्ज पत्रभी कहते हं 
वे के वयस्क होने पर इसकी छार भु धले-धूसर 
वर्ण की हो जाती ह । यह लकड़ी का फर्नीचर, 
सेती के ओजार तथा गृहस्थ के कार्योके लिय 
अच्छा होता है। रक्त भूर्ज पत्र जकाञ्षयो के समीप 
मिलता है } इसे नदी भूजं पत्र भी कहते ह । दल- 
दरी भूमि, सरोतव्ररो, नदो के तटो पर वृत्त उगते 
है। इसके छाल का वणं पहने गुलाबी होताहै। 
तत्पश्चात्‌ कालाहौ जाताह। इसके वुत्त ५० से 
६० फिट ऊचे होते ह। दक्षिण अमेरिका मे 
विशेषतया प्राप्त होता ह । 


कृष्ण भूजं पत्र का वक्त &०्से ८० फिट ऊचा 
होता ह । इसका शीषं शोभनीय होता है! शाखा 
पतली तथा टहनिर्यां कोमल होती है। इसको 
लकडी कृष्ण वर्णं तथा कठोर होती है । फर्नीचर आदि 
तथा गृहो के सजाने के लिये इसकी कंडी श्रच्छी 
होती ह । धूसर मूरजपत्र का वृक्ष ४० फिट से 
अधिक उचा नही होता। श्रमेरिका के भनेक 
राज्यो मे इसके वृक्ष मिलते है । छाल कड़ी श्रौर 
परतं एक दुसरे के साथ मजवूती से चिपकी रहती 
है । यहु जलनेकेकाममे आता ह । इसके सि 
बनाये जाते ह । 


गृहागेह्‌ से इस स्थान पर तुमज्‌ की गुफाभो 
की भोर सकेत होता ह । स्तीन ने बुमज्‌ कौ गुफाभ्रो 
को इन गुहा गेह को मानने मे सन्देह किथा है । यह्‌ 
ठीक है! किन्तु हसन ने ब्ुमज्‌ हीकी गुफा माना है] 


मेरामतहकि यह स्थानभ्रन होम अथवा 
त्रजहोम है । इस स्थान पर खनन कार्य भारतीय 
पुरतत्व विभाग कौ तरफसे हो रहाह। श्री 
त्रिलोक नाथ खनान्वी का कर रहे ह। त्रज 
होम एक छोरी सो षहाडी है ! उसके प्रायः हीन 
तरफ़ पर्वत माला) श्रीनगर उत्तर दिशा मे 
पडता ह । , 


४८५० 


राजा सन्विमति उत्तर दिशाकी ओर चरता 
हुश्ा भ्‌.ज पत्तो कै मर-मर से पूर्णं गुहागेह मेँ रहने 
वले सिद्ध जनोके स्थान पर पहुंवता ह। वहां 
से वह्‌ पुनः नन्दिक्षेत्र की तरफ जाता ह । नन्दि 
क्षेत्र हर मुकुट पवत पर ह । हरिमुकुट की यात्रा 
वे गन्घ भ्र्थात्‌ सिन्ध वैरो होते पुनः हरमुकूट गगा 
का मागं पकडते हूए नारायण बर होते, गंगावल 
पहुंचते हं । इस समय य्ह कौ यात्रा कर श्रीनगर 
आदि होते, नारायण बल को तरफसे लौटते हं । 
मेने न्न नहोम की गुफाएे देखी ह । श्राजकल भी 
भारतवषं के कितने ही स्थानो पर साधु इस प्रकार 
की गुफाश्रोमें रहतेह। मै समतां ब्रू जहोम 
कानाम भूजे वृक्ष के श्राघार पर पडा है! हन 
गुफाओ मे कौन रहते थे। उनमे मानव कक्राल 
६॥ पुट लम्बे तक के मिलें । गाहने कौ प्रथा 
हन्दुभो मे नही थी । केवल साधु सन्यासी श्रवा 
सिद्ध गण समाधि लेते थे। तत्कालीन समय में 
यहां केवल हिन्द्र रहते थे । श्रतएव सन्धिमान 
सिद्धजनो के स्थान मे पहुंचता नन्दि पर्वत गया था । 
यह्‌ स्थान नन्दि पंत यात्रा के मागं में ह । अतएव 
यहो स्थन गुहागेह निवासियो का है । 


१ गव्यूती . हरकन मे टाइल्स मिरी हं जिनमें 
लोगो के उक्ड्‌ कैठे हुए दिखाया गया है । यही 
भ्रासन समाधिम मिले दो चार ककालो कारमैन 
देखा है । वे लम्वे सुला कर नही गाडे गए ये] 
उकड. अधिक म्लि है । समाधिदेनेकीप्रथाह कि 
पद्‌ मासन लगाकर समाधि में रख देते थे, एक 
प्रकार श्रौर था। खडी शव समाधि मे खडाकर उपर 
से मिह डाल देते थे ! यर्हां खड शव पद्म।सन रूप 
मंरखा गया होगा। कालान्तर में एक पैर खुल 
गया मौर पृष्ठ माग गढे में पीछे लग गया। यही 
खूप खडे शव काह] 


यहां पर इटं भो मिलीरहँ। इन इंटोका 
आकार नारायण नागमे मिलो ईटो से मिलता ह) 
स्ताद्न सन्धिमतिं का काल ३०४४१ वषं देता 


राजतरंगिणी 


है । चाहे यह्‌ समय बिलक्रूल ठीक भी न हो परन्तु 
सन्धिमति का समय २ हजार वपं पूर्वं ही हरता है । 
यदि वैज्ञानिक शोधनसे यह्‌ शव दो हजार वपं 
पूवं का ठहरता ह तो मेरा भ्रनुभव ठीक है । 

यहा मैने एक शव भओौर देखा । जिसके मस्तक 
की हटवा टूटी थी एक प्रथा थो शव समाचि 
मे रने पर मूर्धापर नारियल अथवा ठेसी चौज 
सेमारतेथे कि मूर्धा भग्न होजाय) यही काँ 
कपाल क्रियाके रूपमे स्मक्षानमेंकी जाती ह। 
मस्तक तोड दिया जाता । 


पत्थर के सामान यहां मिलते हं । साधुपभ्रोको 
घातु स्पशं निपेव क्या ग्याहै। आज कलमी 
सन्यासी लोग पत्थर कै वर्तनो मे भोजन करते हं। 
सभी गृहस्थो के यहां चटनी आदि खाने तथाखद्रा मौर 
दही आदि चीज रखने के लिए पथरी रखी जाती ह । 
इसक्रा श्रथं यह नहीहैकि हम पत्थरयुगमें ह। 
हडिब्यो की सुयो के विषयमे यदौ कहना मलम 
है किघातु को सुई बनाना वजित था। षर मूतिर्या 
जो निकलो ह वे हिन्दु काल की हँ उन्हं लौह छेनी 
से गढा गया है। वै हड्डियो तथा परत्थसोके 
ओजारो से नही बन सक्तो थी प्रत्तएवं उस समय 
लोहा का आविष्कार हो चुका था] जब लोहा प्राप्त 
थातो हडिडयो की सुई क्यो बनाई गयी । इसका 
एक सात्र कारण यहौहकि धातु कास्पशं वजित 
था! मेरा उक्त मत केवल अनुमान पर भ्राघासिति 
हं । 

गुहागेह का शब्दाथं इस बात कौ ओर चच 
करता है करिगुफा प्रकारकेघरो मेँ ोग निवास 
करते है । अफगानिस्तान के वामियान स्यान मँ 
पर्वेत में सैकडो से भी अधिक गुफा मने स्वय देखी 
है वरहा भिक्षु तथा व्हा रहने वाले उन गुफाभो मे 
रहते थे । स समय प्रनेक गुहागृह ध्वस्त हौ गये 
है । परन्तु अत्यधिक गपना रूप कायम क्वि हं । 
यह्‌ पहाड पत्थर के नही सरूत मिष्टोकेरहै। इस 
लिये गुफार्ये वहत नष्ट हो गयी है श्रवा गिर 
गयीदहुं) 


द्वितीय तरंग 
अथ वनसरसीतटद्रुमाधः 
पुटकघटोदरसंभृताम्बुपूराम्‌ । 
वसतिमकृत वासरावक्षाने 
शुचितशुपल्लवकल्पितोचतल्पाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
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१६६. दिवस ॐ अवसान म वन सरसी ( सरोचर ) तटपर तरु तले जल पूं 
पुटक ^ घट के साथ पवित्र तर्‌ पल्छवों से तल्प निर्भित कर निवास क्रिया ] 


शृद्धासक्तमितातपाः शबितच्छायाभुवः शाद्बले- 
रतफुललाममल्लिकातटमिरत्सुपरव्रजस्रीजनाः । 
स्वाना बनपाख्वेणुरणितोनिमश्रः प्रपाताम्बरमिः 
श्रान्तं दक्पथमागतास्तमनयन्निद्रामद्राद्रयः । १६७ ॥ 
१६७. दृष्टिगोचर निकटवर्तौ उस पवत ने श्रान्त उसको निद्रित कर दिया, जिसकी 
शिखरो पर मित आतप पड़ रहा शा, जर्दो हरी-हरी घासो मे छाया भू चित्रित तथा उत्फुल्छ 


अमठ मल्किका ते, ब्रजस्त्रीःजन प्रसुप्र थी अर जो वनपाछों के वेरु ध्वनि से पूणं निञ्ेर 
जख द्वारा निनादित हो रहा था । 


वनकरिसितैः पदे पदे स 
प्रतिभरतां पटद्वनेदधानैः । 
अमनुत रटितैध ककरेयेः 
परिगतां गमनोन्मुखस्ियामाम्‌ ॥ १६८ ॥ 


१६८. गमनोन्मुख उसने पद्‌ पद पर, पटह ध्वनि, सदृश बन गज गजंनों एवं काक 
ध्वनियो से रात्रि को परिगलित सम्या 1 





रोके संख्या १६६ मेँ 'तत्पाम्‌" का पाठभेद 
'तत्पम्‌' मिलता ह | 


पादरिष्पणियों : 


कर्हण ने पुटक का उल्लेख तरग १.२१३ 
द्लोक ममी किया है। यहा उसने पुन. उसको 
दोहराया ह । 


पाठमेद ४ 


क 


श्छोक संख्या १६७ मे "मितातपा. का सिता- 
तवाः' "सत्फुल्ला' का ^ल्लासरा' तथा पाल्वेणु' का 
पाठसेद 'पालरेणु' मिक्ता ह 

शछोक संख्या १६८ मे 'वनकरि" का प्रनहरि 
तथा 'व्वनेर्द' का पाठभेद "घ्वतैद' मिलता है । 
पाद्रिष्पणियों : 

१६८ ( १) बनवणेनः वन गमन वर्णन 
केर्हण ने यहं पुरा, कविथो कौ शैली पर किया ह | 


५२ राजतरगिणी 


अन्येयुविधिवहुपास्य  पूर्॑संध्या- 
मासन नलिन सरस्यपास्तनिद्रः | 
श्मापारः परिचितसोदराम्बुतीथं 
नन्दीशाध्युपितमवाप भूतमतंः ॥ १६९॥ 


१६९. दूसरे दिन पाश्व॑वती नङ्नि सरसी मे अपनी निद्रा तिरोहित कर ( स्नानकर ) 
राजा ने पूर्वं सन्ध्योपासन किया अनन्तर नन्दश्च समीपस्थ भूभता? ( भूतेरवर ) परिचित 
सोदरः तीथं मे पहुंचा 

नन्दिके परियुवनशुरोः सोऽग्रतस्तत्र याव- 
तस्थौ तावत्स्वयमभिमतावाप्तये जायते स्म । 
भस्मस्मेरः एषटितजटाजूटवन्धोऽच्तस्री 
सद्राक्षाङ्गो जरटमुनिभिः स्प वीक्ष्यमाणः ॥ १७० ॥ 

१७०. भस्म स्मेर सुघटित, जटाजूट बन्ध से युक्त, अक्ष सूत्री, सुदराक्न छंकित एवं 
वृद्ध मुनिरयो से सस्परह वीक्ष्यमाण वह्‌ नन्दिकषैत्र" मे त्रिभुवन गुरु के सम्मुख जव तक स्थित 
रहा तव तक उसके अभिरपित की प्राप्न हई 1 

भरम्यजञश्रीकण्ठदन्त ्रतजनितमहासच्छियो भैत्तरेतो- 
भिक्तादानोघयतास प्रतियुरदिनिलयं संभ्रमात्तापसीषु । 
०३ [9९ न= ¢ 
ृक्षेभिक्ाकपाले शचिफरुङमभ्ेणिभिः पूयंमाणे 
मान्यो वैराग्ययोगेऽप्युपनतपरप्राथनालाघवोऽभूत्‌ ॥ १७१ ॥ 

१७१. श्रीकण्ठन्रत के कारण अत्यधिक संस्कृत वह्‌ जव भिक्षा देत प्रत्येक सुनि गृह्‌ 

म जाता तो तपस्विनियो सोत्साह स्पा पूर्वक भिक्षा देने के ल्यि उद्यत रदत थी । किन्तु 


वृक्षो द्वारा पवित्र पुष्प फल से कपाल ( भिक्षापात्र) के पूणं हयो जाने से, मान्य उसन वैराग्य 
योग मे भी याचना खाघव को नदीं प्राप किया 


~~~ 


-------~ ~ 


न 

~  प्र््टर्प्प 

१६९ (१) भूतेश्वर पृष्ठ १४९ द्रष्टव्य हं । १०० (९) नन धत 

राजा के भूतेश्वर दर्शन का उल्तेख क्ण ने पूर्व॑ दहै । भस्म को उज्ज्वल वणं का, उपत ५ 
श्लोक सख्या २.४३ मँ कवा ह । नोलमत पुराण स्मित दन्त पवित के उज्ज्वल न ध. 

स्लोक 1047, 1118, 1242, 1335, दरष््य इ । पाठभेद 


= श्राम्य् श्र ॥ वल श्रान्य ध 
(२) सोऽर्‌ पृष्ठ १८५ द्रष्टव्य हं । नौलमत घ्लोक सख्या १७१ मे ! त्री का शाम्य 


= 2 ~ =, > योग्यो ८ ॥ क[ 4 भद 
नगण दोक, 1330, 186, 1113, 1115, च्छी?, योगे" का योग्यो तथा वुपरतत त भाटम 
1325, 1330 भी द्रष्टव्य ह्‌! "तुपतन' भतुपतन' नपतन मिलता ट ' 


द्वितीय तर्णं 
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इति श्रीकाश्मीरिकमहामात्यचण्पकप्रथुघनोः कल्हणस्य कृतो 
राजतरङ्किण्यां दितीयस्तरद्खः ॥ 


इस प्रकार काश्मीर के मद्ामात्य चण्पक प्रमु के पुर कल्हण विरचित 
राजतरगिगी मे, द्वितीय तरंग समाप्त हा । 


इति पाठ मं "चण्पक'ः का पाठमेद चम्पकः 
तथा चण्यक' मिच्ता ह । 

एशियाटिक सोसायटी वगाल से प्रकाशित 
सन्‌ १८३१५ ई० को प्रि मे इति पाठ के प्रचात्‌ 
निम्नलिखित पाठ मौर दिया गया | पृष्ठ ३१ 
किन्तुं इसका अनुवाद श्री स्तीन तथा धरौ पण्डित ने 
तही दिया ह । न्य अनुवादको ने इसका श्रनुवाद 
दिया हँ मै यहाँ मल तथा अनुवाद दोनो देता हृ | 





परिवरजिते । 
अस्मिन्द्रितीये ग्याख्यातः षट्‌ प्रख्यातगुणा नृपाः ॥ 


शतद्वये वस्सराणामष्टामिः 


एक सौ बानवे वषं मेँ इस द्वितीय तरग कथित 
प्रख्यात गुण वाले ६ नुपहृए। श्री स्तीन ने प्रथम 
भाग परििष्ट एक के पृष्ठ १३५ पर द्वितीय तरंग 
की काल गणना इसी शलोक के आधारपरदीदह। 
उनका वणित १९२ इस श्लोक मे यथावत्‌ हँ । 


भी 


अथ 
श्री कल्हरक्रतायां 


राजतरह्िरयास्‌ 
तृतीयसर्गः 


ततीय तरग के राजा 


गोनन्द्‌ वशर पुनरस्थापित 


नाम राजा राज्यकाक वपं ोकिक संवत 
( ९ ) मेचव हन ३४ ३०८८ 
( २ ) ्रेण्ठपेन-प्रवरसेन (तुजीन दितीय) ३० | > 
(३, ) हिरण्य तोर्माण २०-२-० ३१५२ 
(४) मातृ गुप्त ४८-९-१ ३१८२-२-० 
( ५ ) प्रवरसेन दितीय ६० २.१८ ६-१-११ 
( ६) युधिष्ठिर हितीय ~ ३९-ई-० ३२४६-१ १-१ 
( ७ ) लखन नरेन््रादित्य १३ २२८६-२-१ 
( ¢ ) रणादित्य ( तुजीन तृतीय) ३०० ३२९९-२-१ 
( ९) विक्रमादित्य ४२ ३२९९-२-१ 
(१०) वाखादित्य ३६-८-० ३६४१-२-? 


अथ 
तत्तीयसारद्षणः 


म॒ञ्चेभाजिनमस्य कुम्भकुहरे मुक्ताः कुचाग्रोचिताः 
कि मारज्वरनेन कञजरमतः स्वीकायेमकष्णेः कृते | 


संधाने वपुरधंयो 


प्रतिवदन्नेवं निषेधेऽप्यहे 


कतेग्ये प्रिययोत्तरायुसरणोधयक्तो हरः पातु वः ॥ १ ॥ 

१. "गज चर्म त्याग दे" इसके कुम्भ कुहर मे ( तुम्हारे ) कुच प्रोचित मुक्ता होते दै 
"भाठस्थः ज्वलन ( अग्नि) से क्या छाम ?` "इससे नेरौ के छिये कञ्जर प्राप्त होते ह । 
अधीङ्धः विषयक प्रश्न का उत्तर देकर, इसी प्रकार प्रिया के अहि का निषेध करने पर, उत्तर 

वेषण मे उद्यत, शिव आप छोगोँ की रक्षा करं । 
अथोन्रपसरपथुश्छाघमानिन्युमघवाहनम्‌ । 


गान्धारषिषयं गत्वा सचिवाधिष्टिताः प्रजाः | २॥ 


मेघवाहन" 


२. मन्त्रियो के नियन्त्रण मे प्रजा गान्धार देञ्चर जाकर, मेववाहन को ले आयी, 


जिसकी प्रचुर प्रस्त फेर रही थी । 


पाठमेद : 

श्रो गणेशाय नस ' सेमोतरग का आरम्भ 
होता है । 
पादध्प्पणियों ; 

(१) रानतंरगिणी सूक्ति संग्रहुका यह दर्वा 
लोक है । उक्त पद का भावाय निम्नलिखित होगा । 
देहार्धं दय मिलन समय पाक्ती ने जिक्लासा कौ 
'गजाजिन परित्याग कर दीजिये) महादेव ते 
उत्तर दिया--दसके कुम्भ कै मघ्य मे तुम्हारे 
पयोधर भूषण के उपयुक्त मुक्ता राशि निहित है । 
पार्वती ने पुनजिज्ञासा की-ललाट स्थित भनल 
का प्रयोजन क्या हं महादेव ने उत्तर दिया-- 


"वहा से तुम्हारा लोचन भूषण कंज्जर प्राप्त होगा ।' 


दस प्रकार प्रत्युत्तर देकर प्रियतमा कै सर्पं निषेध 
सूर्चक प्रश्न के चिन्तन अनुसरण उद्यत हर आप 
लोगो की रक्षाकरं) 


ष्वद 


(१) २ श्रौ विलसन मेघवाहन का भभिषेक 
काल सन्‌ २३६० ३ मास तथा राज्य काल ३४ 
वषं देते ह । 

श्री एस पी. पण्डित यह समय सन्‌ २४ ई० 
तथा राज्यकाल ३४ वषं देते ह! 

श्रोस्तोन भभिषेक काल लौकिक सवत्‌ ३०८८ 
तथा राज्यकाल ३४ वषं देते ह । 

श्री बाखो ने यह कार सप्तपि संवत्‌ ३९७९ 
तथा सन्‌ २०६ ई० देते हं । 

अबुल फजल भाइने अकबरी मे मेषवाहन का 
नाम मगदहन देता हँ । 

टपर यह्‌ समय सन्‌ २४ ईस्वी तथा ९ मास 
देते ह । कनिघम यह समय सन्‌ ३८३ ई. मानते है } 

हसन छ्िखिता दै--"राजा मेघवाहन राजा 
भ्ररीराय ( सन्धिमत) ॐ इस्तीफा देने के बाद 
संवत्‌ ३४ मे तुरन्त सत्तनक्त पर जरवागर 


४५८ 


हुभ्रा ) बौर इन्तहाई गरल ओौर इन्साफ के साथ 
कदमीर के चमन को तर व॒ ताजगी बर्शदी। 
आस पास के मुमालिक को भ्रपने कन्जा इक्तदार 
मे ले आया । परिन्दो हैवानो के गोदत के खाने वालो 
को नाहक खून बहाने की कत्तर्ईपन मुमानियत केर 
दी | शिकारियो गौर कसाबो को गुजर श्रौकात 
के लिये जागीर दी। उसकी हकूमत में किसी 
जानवर को तकलीफ़ नही पहुंची । बल्कि उसकी 
हुस्ननीयत के पेश नजर इशरात-भी भ्रापस 
मे एक दूसरे को एजार सानी पर कादिर न 
हृए । रत को भेष बदलकर शहर की गश्त 
कियाकरताया। फकोरो श्रौर वे वसीलालोगो 
को चोरी चि घर पर मार व दौकत भेजा 
करता। मगावन, मनोया गाय गौर मेघमठ के 
दिहात आबाद किये । इसी भ्रसना मे खबर सुनी 
कि हिन्दुस्तान मे जानदारो को एनाज पहंबाते ह । 
चुनाचे एेसा करने से रोक्नेके लिये एक बडी 
भारी फोज दस तरफ रवाना को । हिन्दुस्तान के 
बहुत से राजो को अपना मनौयव फरमा बरदार 
नना लिया । जिसके नतीजा में उन्होने जानदारो के 
इजाद तकरोफ की दस्तबरदारी भ्रस्तियार कर री । 
जिसने उसके हुक्म कौ तारीमसे सरतानी की 
उसकी हकूमत तबाह व बरबाद हो गयौ । भ्राहिस्ता 
आहिस्ता यह राजा फतह करते करते दरियाये शोर 
पर पटच गया । 


एक दिन अपने भ्रराकोन सल्तनत साथ दरराए 
शोर के अहर करने पर मशविराकर रहाथा कि 
एकाएक दूर से यह आवाज सूनायी दी कि राजा 
मेघवाहन की अमल्दारौमें लोग मुके मार रहे 
हँ । राजा इस फरयाद को सुनते ही गैव व गजब 
से भरगया। इस सदा की तलाशमें दुर्‌ तक 
दीड कर गया} क्या देखताहकि एक भ्रादमी 
हे जिते पचि आदमी जोरसे जकडा हुमा 
जारहहं। राजाने हकीकत हाल पृचछा । उनमें 
से एक वोलाकि हमारा एक प्यारा बेटा ह। 
बीमारी के वायस करीबुर मर्गं ह| इसके साथ 


तृतीय तरग 


हमारे पड़ोस मे एक मन्दिर है । जहाँ से रोग गैव 
की बातें सुनते है । वहां हमने श्रपनी बीमारी के 
मुतट्लिकं सूना ह कि इसके खातिर जव तंक इन्दानी 
कुरवानीन दौ जायगी तव तक्र वहु जच्छा न 
होगा । अव यह अजल रशोदह हमारे पास 
पहुंचा है । इसको जान हम अपने लडकै के ल्य 
कु रबान करेगे । 

राजा ने कहा मेरे भहद हकूमत मेँ जव हैवानो 
काकतल ममनूह। तो तुम्हारी क्या ताकत है 
कि तुम बेगुनाह आदमी कौ कतर करो। उन 
आदमिणो ने जवाब दिया कि उस्र लडकरे के वफात 
से लोग बे जान होजायगे । जब श्रापक्रो एक आदमी 
का मरता पसन्द नही हं तो इतने आदमियो कामरना 
आपको किस ॒ तरह पसन्द होगा । गौर फिर सुदा 
को आप क्या जवावदेगे। राजाबवोखा किं यह्‌ 
मुसाफिर ह । वे गुनाह ह । इसको छोड दो । इपके 
बदले मेरी जान अपतत बेटे पर कुरवान कर दो । 

लोगो ने इसे मजाक सममा । लेकिन राजा ने 
अमल्न तलवार निकाल कर अपने मार डाल्ने का 
एकराम किया । उसी वक्त राजा पर फूल आसमान 
से बरसने लगे । अचानक गत्र से एक सहानी इन्सान 
नमृदार हृभा । गौर राजाका हाथ पकड कर उपे 
खुदकशी से रोका | उस वक्त तमाम लोग राजाकी 
नजरो से गायब हौ गये। राजा हंरतके भेवररमे 
फंस गया 1 अौर उस फिरिस्ता से इस जमायत की 
कैफियत दरियाप्त की । वह बोला कि यह्‌ जमायत 
रैवसे तेरो आजमादशके व्यि आयो थी। मेँ 
समुद्रो भौर लहरो का मोकल हँ । तेरा खल्क खुदा 
पर तेरी शुजामत गौर शफ़कत देखकर भ तेरा 
मत्व फरमा बरदार होता हँ । ओर भ्रव अपना 
मतलब मुभमे कह । राजा नै कहा । मेँ मुभे 
जजीरा सिहल द्वीप गौर जजौोरा लका की फतह 
मे मदद मांगना चाहता हँ । उस शसूप ने जवाव 
दियाकि गै खुदाकी बारगाहसे तेरीममभान- 
मत के लिये मुकर किया गया हूँ । सके वाद नेक 
खशरुत वादक्षाह एक अजीमुशान फौज के हमराह 


राजतरंगिणी 


४५५९ 


रक्त प्रस्य भूमतुः पश्चाल्छोकालुरञजनप्‌ । 


तस्याज्ञायि 


जनेर्धोतक्तोमक्तारनसंनिमम्‌ ॥ ३ ॥ 


३. प्रजादुरक्त उस राजा के रोकायुरंजन को स्वच्छ क्षौम वस्त्रके क्षाखन सदश 


तत्पड्चात्‌ ( प्रजा ते ) जाना । १ 


स पुनर्वो धिसक्खछानामपि सन्वानुकम्पिनाम्‌ । 


चर्यामुदात्त चरितैरत्यरेत 


संहाश्चयः ॥ ५ ॥ 


४. उस महाशय ने अपने उदात्त चरितं से प्राणियों पर अनुकम्पा करने वाले बोधि 


सत्त्वो को चया का भीं अतिक्रमण कृर दिया । 





जिसमे वहृत से घोडे ओौर हायीभोयथे गैनौ मोकल 
को इनाजन ममुन्दर को पार कर गया श्रौर बहुत 
जल्द ही जजोय हल द्वप को फतह कर चिया | 
वर्हः ॐ राजा विभोषणते फरमा वर्दारीका तौक 
गले मे डाक लिया। भौर हवानोको चर कतल 
करने का हुक्म अग्नो तमाम कलमरोमे देदिया। 
भौर अपने मुर्फ़ के वहत से तुहफे, तहायफ्‌ के 
साथ राजा मेघवाहन को रसत क्रि्ा। रजा 
मजकूर कमाल शान व शौकत से भरने वतन कदेमीर 
परमा हुमा ।" 


२८२) गान्धार देश . पृष्ठ १०६ टिप्पणी 
गान्धार, ३०७ १.६८, ३०७, २३१४, २ १४४ 
द्रष्टव्य है । 

(१) राजतरगिगी सूक्ति संग्रहुका यह्‌ 
५४ श्लोक ह 


इसका भावार्थं यहमो हो सकना ह। "जिस 
प्रकार स्वच्छ क्षौम वस्त्र के धुल जाने पर 
उक्कां स्वच्छ श्प प्रकट होनारह, उसी प्रकार 
प्रजानुरक्त उस राजा के लोकानुरजनको प्रजाते 
उसके कार्योसे बाद नाना।' 


इसका एक गौर भावायं निम्नलिखित हो 
सकता ह . 


जिस प्रकार विशुद्ध प्तौम का वर्ण धोने पर 


जाना जा सकता ह, उसी प्रकार जनगण प्रजानुरक्त 
नृपति का लोकानुराग तत्पश्चात्‌ लोगो ने जाना 1 


४(१) बोधिसनत््र ; बडशाह जैनुल भआबदीन 
( सन्‌ १४२० ई. } के समय तक भगवान्‌ बुद्ध तथा 
उनका उल्लेख तत्कालीन साहित्य में प्रद्धाप्वक 
किया गया है । श्रौवर नते जैन राजतरंमिणी 
१६२६ मेँ भगवान्‌ बुद्ध का उल्लेख किया ह । इससे 
प्रकट होता ह । बौद्ध धमं तथा बुद्धको शेष भारत 
मे प्रायः जोग भूक गये थे। उस समय भी किसी 
न किती रूपमे उनका करमीर में अस्तित्व था! 
विशेष रा. त. ११३६, १३५, १३७, १३८, 
पृष्ठ १९४-१६९५ द्रष्टन्य हं । 
बोधिसत्त्व की धमता के विषय मे भिलिन्द 
प्रशन मे कहा गया ह--वोधिसत्वनौ के माता पिता, 
किस वृक्ष के नीचे तपस्या करंगे- स्थान, प्रधान 
शिष्य, पुत्र, भिक्षु सेवक पूवं से ही भिश्चित रहते 
हैं । तुषित लोक मे निवास करते समय आठ बातो 
को देख तेते हं, ( १ ) जन्म का उचित काल (२) 
जन्मस्थान द्रोप { २ ) जन्मस्थान ( ४ ) कुल (५) 
माता (६) गभं रहने का समय (७) जतम का 
मास तथा (८) महाभिनिष्क्रमण काल । 
( मिन्द प्रशन : ४:७;३५ ) बोधिसत्व चार बातो 
मे एक दुसरे से भिन्न होते है--( १ ) कुल (२) 
स्थान, समय ( ३) मायु तथा ४ ऊंचाई मे) किन्तु 
सभी बोधिसत्व रूप, शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुवित 


\ 


४६० 


तृतीय तरंग 


तस्याभिषेक एबाज्ञां धारयन्तोऽधिकारिणः । 
सवेतोऽमारमर्यादपटहासदघोषयन्‌ ।॥ ५ ॥ 
५ उसके अभिषेक काकमे ही, आज्ञाकारी अधिकाय ने अर्हिसा मयीदाका 


पटह? धोप करवा दिया । 





विमुकिति ज्ञान का सान्ञात्कार, चार वैशास्य, दस 
बुद्ध वल, छ श्रसाधारण ज्ञान, चौदह तुद्ध ज्ञान, 
अद्रारह्‌ बद्ध, धमं, तथा बुद्ध को दूसरी बातों 
समान होते हैँ । सभी बुद्ध, बुद्ध के गुणो में बराबर 
होते हँ । ( मिलिन्द प्रश्न 8 ८ ७३) 

भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्ध में अशोक से रलिता- 
दित्य तक प्राय एक विचारधारा थी । कलिता- 
दित्यके समयमे भगवान्‌ बुद्ध के सम्बन्वमें जो 
श्रद्धा भक्ति तथा उनके विचारो के प्रतिश्रादर था 
वह्‌ क्रमश. भविष्य में कम होता गया! भगान्‌ 
लुद्ध का तकत्काखीन विचार हिन्दू घर्मं विरोधी नही 
माना जाता था। क्षेमेन्द्र, वरदराज, जयरथ गौर 
कल्ह्णए का बुद्धके प्रति वह भाव प्रकट नही होता 
जो नीरूमत पुराण में प्रतिपादित है। शकरा- 
चार्यं के पदचात्‌ तो पूरं विचारो में भामूल परिवर्तन 
हौ गया । इस परिप्रकष्यमें कदमोरमे बुद्ध प्रभाव 
का विहलेषण करना चाहिए । भगवान्‌ बुद्ध को 
उदकर भआदिकी जो मूतिर्यां प्राप्त हुई ह उनका 
काल चौथौ तथा पाचवी शताब्दी है । उनम एक 
सासनस्थ, दूसरी दो खडी ह । इसी प्रकार पण्डरेथन 
अथति्‌ पुराधिष्ठान मे त्रोधिसत्तव, भ्रवलोकरितेर्वर, 
भगवान्‌ वृद्ध के जन्म का दृश्य प्रादि उपस्थित करती 
मिली हु । जिनका काल चछटी शताब्दी पृं कहा 
जाता हं । 

स्कन्द पुराण काशी खणड मे भगवान्‌ बुद्ध का 
रूप खीचा गया ह उसमे जटा-जूट एव गैरिक 
परिधान धारी वहं दिखाये गये हं । स्कन्द पुराण 
का वर्णन भगवान्‌ बुद्ध के परम्परा गत वनती 
मूतियो से नही मिलता । कश्मर मे अव तक 
जटाजूट, एव गैरिक वस्व॒ धारो मृतियां नही 
मिखीहं। 


नीलमत पुराण बुद्ध को विष्णु का अवतार 
मानता है तथ। उनके जन्म दिवस पर उत्सवकी 
विधि उपस्थित करता । बुद्ध जन्मएक पवंकी 
तरह मनाया जाताथा। यहु दिवस वैशाख मास 
को पृणिमा को मनाया जाता धा | आज भी 
विश्वमे बुद्ध पूणिमा इसौ दिनि को कहते हं। 
इस ॒दिन भगवान्‌ बुद्ध की मूति कौ स्नान, 
आभूषख भ्रादि से भलकृत, शाक्यो के स्थान, श्रौर, 
चैत्यो के दीवालो, की सफेदी कर उन्हं :चत्नित 
करना चाहिये | बौद्धो को पुस्तक, वस्त्र, साद्य 
पदार्थोका दान भ्मौर नर्तकियो तथा वादको से 
समन्वित उत्सव मनाना चाहिये । मगवान्‌ बुद्धे को 
पूजा नैवेद्य, वस्त्र, दरिद्रो कौ दान देक तीन 
दिन तक करना चाहिये । ({ नी. 0684-6 ) 
पाठभेद 

दलोक सख्या ५ मेँ भमार' का पाठमेद सार 
तथा "मान" मिलता हू । 
पादरिप्पणि्यो ` 

५८१) पटह; इस शब्द का मर्थं नगाडा, 
डका, ढोल, इग्गी होता ह । जैसे, प्राचीन पटहं 
घोष भ्र्थात्‌ इम्गी पीटने के प्रथं मेँ प्रयोग किया 
गया है! इग्गी पौटने वाले को पटह घोषक कहते 
ये! शहनाई के साथ भी कर्मार मे इसे बाते 
हुए हमने देखा हे । 

वेद तथा जातक कथाभोमे पटह का उल्लेखं 
नही मिलता) महाभारत मे कही-कही इपक्रा 
उल्लेख बहुत कम मिक्ता हं । रामायण (५.१० म) 
मेँ निसन्देह इसका बहुत उल्लेख किया गया ह्‌। 
वीणा वादन के प्रसगमें नीलमत पुराणने इसका 
उत्लेख किया है । यथा ध्वीणापहुनादितम्‌' । ( नी” 
२२ ) तथा 'वीणापटह शब्दैश्च" ( नी० 41५ ) 





रजतररगिण) 


४६९१ 


कल्याणिना प्राणिवधे तेन रष्टन्निवासेते । 
निष्पापं प्रापिता वृत्ति स्वकोश्ात्सौनिकादयः ॥ ६ ॥ 


६. राष््मे प्राणी वध बन्द हो जने पर, उस कल्याणी चप ते स्व कोश से सौनिक 


( कसाई ) आदि को निष्पाप चृतति प्रदान को । 


तस्य राज्ये जिनस्येव मारदिद्धिषिणः प्रभोः । 
[क ¢ 
कतौ धरतपबुः पिष्टपशभूतबावभूत्‌ ।॥ ७ ॥ 


७, जिन (बुद्ध ) तुल्य मार? ( हिसा ) चिद्धेषी उस प्रभु के राज्यम धृत पञ एवं पिष्ट 


पशुकी वलिः यज्ञम होती थी। 





पाठभेद ` 


र्लोक संख्या ६ मे 'निष्पापाका; निष्पायाः 
(तिष्पापा' निष्पापं प्रापिताः का प्रापिताः तथा 
“शात्सौ' का पाठमेदश्शाच्शौ" 'षाल्छौ' तथा 'शात्सो' 
मिलता ह । 


लोक सख्या ७ मेँ 'राग्ये' का पाठभेद "राज्य 
मिक्ता ह । 


पादर्प्पिणि्यौ : 


७ (१) मार : मार सीन प्रकार के होते ईै--(१) 
क्लेश मार (२) मृत्यु मार (३) देव पुत्र मार। 
क्लेशा दश्च है--(9) लोभ (र) देष (३) मोह (४) 
मान (५) दृष्टि (*) विचिकिस्सा (७) स्थान (<) 
ओद्धत्य (९) श्रहनी (१०) अनू्‌--प्रपत्रपा अर्थात्‌ 
असंकोच । नको क्लेश मार कठा जाता ह । 


जिस समय तथा जिस हेतुसे प्राणियो कौ मृत्यु 
होतो ह उसे मरण मार कहते ह । देवपुत्र मार 
कामावचर के छे दैवलोकं पर निमित्त वशवर्ती मे 
रहता है ! द्रोही राजकुमार कौ भाति यहां एक 
प्रादेशिक शासक होता ह। उससे सब भयभोत 
रहते ह । क्योकि यह कुशल कर्मो का विरोधो हे । 
अधिकाश मार देवपुत्र च्यत होकर नरक मे पडते 


है । दूषी श्रादि मासो की दुरगत्ति यहाँ द्रष्टव्य । 


म 


(२) बलि . कल्हण ने यदह "क्रतौ" शब्द 
का प्रयोग किया है| क्रतु का अथं यज्नहोताह। 
वेद मेँ उल्लेख मिलता हँ --भानो मद्राः क्रतवो 
यन्तु चिद्वतः। अहिसा के प्रचार के पश्चात्‌ 
पुराण तथा स्मृतिं वर्णित विहित पशु बलि के स्थान 
पर घृतादि या पिष्ट पशु बनाकर उनकी बलि की 
जने लगी थी । पंच यज्ञ का पुराणो तथा स्मृत्तियो 
मे प्रचुर उल्लेख मिलता रह । भूत बि दिवंगत 
के लि दी जातौ ह। कर्मीरी शैव मतानुयायी 
प्राज भी माटा अन्न तथा घृतादि की पशु ्राकृति 
बनाकर बलि देते हं । यह ह पूरानी प्रथा कौ स्मृति, 
वलि प्रथा को प्रहिमक्र रूप दिया गयादह। 


् 


वछि एवं उपहर : कल्दण ने बलि एव 
उपहार दोनो शब्दाका प्रयोग किथाहँ। दोनोमे 
अन्तर ह । बलि का अथं आलत्मप्षमर्पण होता है| 
बलि कर्ता स्वयं अपना वलि न कर, अपने प्रतिनिधि 
स्वरूप मनुष्य, पशु, पतो, फन आदि कौ बि 
चढाता ह । परन्तु उपहार मेँ प्रतिनिधित्वे का 
प्रश्न नेही उत्पन्न होता) किसी भी वस्तु को 
उपहार, भेँट, पूजा स्वरूप इष्ट देव को चटढाया जाता 
है । वह्‌ मैवे स्वरूप प्रसादहो जाता ह! दोनो 
की प्रक्रियाभो मे भ्रन्तर ह, 


४६२ तृतीय तरंग 
स मेघवननामानमग्रहारं विनिमंमे । 
मयुष्ग्रामदृदपुण्यग्येष्टं मेषमट तथा ॥ ८ ॥ 
८. सयुष्ट माम निमता, उसने मेघवन नामक अग्रहार एवं पुण्य मे अग्रणी मेषसट 
का निमौण किया ( कराया ) । 


भोगाय देश्यमिक्षुणां वल्लमभाऽस्याऽगृतप्रमा । 


विहारमुच्चेरमृतभवनाख्यमकारयत्‌ 


।} & ॥ 


९ उसकी प्रियतमा अखतप्रभा ने देशीय भिक्षुं के भोग हेतु असरत भवन 


नामक उस्च विहार बनवाया 1 


पास्मेद 

श्लोक सख्या ८ मे “सयुष्ट' का सयुष्ट' “ज्येष्ठ 
का “ज्येष्ठो ओर (तथाः का पाठमेद (तदाः 
मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यों 


८ ( १) मयुष्ट, मेघवन, मेघमठ . इन 
तीनो स्थानो का निद्चित पता नटी चलता । उक्त 
तीनो स्थानो का उल्छेख पुनः नही मिलता 1 


पामेद्‌ . 

दलोक् संख्या ९ में देश्यः का पाठमेद “्व॑ष्य' 
मिलता हं । 
पादटिष्पणियों . 

९ (१) देरीय : राजतरगिणो मे कश्मीर 
मण्डल के बाहर के रहने वालो के छिये देद्य, 
 देक्िक, दैशिका, शब्दो कग व्यवहार किया गया हँ | 

दैक ; देशीय मिक्षु भौ इसी श्र्थ मे प्रयुक्त 
किया गयाह। केश्मोरी भिक्षुमोके लिये देशीय 
शन्दका प्रयोग नही किया गया ह। यह गैर 
कश्मीरी भिक्षुमो के लिये व्यवहूत किया गया हूं । 
जोन राजने श्रीकण्ठ चरितका मख के भाष्य में 
( १५१०२ ) उल्लेख किया ह । 

(२) अमृतं भवन; इसका पालो एव 
प्राकृत नाम भपश्रश होकर वत्तमान बिगडा नम 


अमित भवन या आमित भवन दहो गयाथा। इसका 
वर्तमान विगडा श्रन्त ववन मत्त ववन भ्रथवा 
वन्तववन ह । यह्‌ श्रीनगर से तीन मील दुर उत्तर 
दिशा में विचार नाग के समीप ह । 


श्री स्तीन ने इस स्थान की यात्रा जून सन्‌ 
१८९५ ईऽ्मेकीथी। वरहा पर उन्हे एक खुले 
मैदान भ्रौर लक्षमं कुल ( लक्ष्मी कुल्या ) के मध्य 
एक श्वन्सावेशेष स्थान मिला था! यह भमृत 
भवेन विहार का अवरोष धा । एक ठोस गोलाकार 
टोला ल्गमग २० फिट ऊचाथा उसकी बनावट 
स्तुप से मिलती थी । एक भ्रायताकार शिलाखण्ड 
से टूटा चिरा स्थान भी वहांथा। यहाँसे ३० गज 
के श्रन्तर पर पूर्वं तरफ सरोवर जैसा छठा 
कुण्ड प्राचीन शिलाबरडीय प्राकारसे धिरा हं । 
वरहा के स्थानी निवासी कहते हँ कि महाराज के 
रा्य काल मे मन्दिर तथा मवन बनवाने के लिबे 
यहां के शिलाखणड उठ्वा लिये गये थे। ग्राम के 
अनेक मकानों मे यँ के प्रलङृत पत्थरो का उपयोग 
किया गया ह । 


चीनी पयंटक ओ कुंग ने इस विहार क 
वर्णन (न्प्रोभितियो वान" विहार नामसे क्रियाहं। 
विचार नाम सथा श्रीनगर के मघ्य मन्दरो तथा 
विहारो की श्ुखला थी। उन्हे जियारत तथा 
मारन में परिणत कर लिया गया हं । 


राजतरगिणी 


४६२ 


देश्यैकदेशान्लोर्नाघ्नः प्राप्रस्तस्याः पितुगेरः 
सतुन्पा तद्धाषया प्रोक्तो रोस्तोन्पास्तूपकायंभूत्‌ ॥ १० ॥ 


१०. देश क एकदेश ( भाग ) जिसका नाम रोह था, उसके पिक गुरु, जिन 
उनकी माषा म स्तन्पार कहते थे, भये ओर स्तूप छोष्तोन्पा बनवाया । 


चक्रे नडवने राज्ञो 
विहारमद्शध्ताकारं 


युकदेव्यभिधा वधूः । 
सपत्तोस्पधेयोद्यता ।। ११ ॥ 


११. राजा की यूक देवी नाम्नी वधू ने सपत्नी की स्पधपै से नडवन" म अदभुत 


आकार वाला भवन निमौण कराया । 





-------- ~~~ ~~~ 


पाटमेद्‌ 

श्लोक सख्या १० मे देद्यैक' का देशैक, 
स्तुन्पा"का स्तुत्या" 'स्तुम्पा' ^स्तन्या' का 'लोस्तोन्पा' 
का लोस्तोन्या' लोस्तुन्प' गौर यंभूत्‌' का पाठमेद 
“य॑ृत्‌' मिक्ता ह । 
पादरिष्पणियों : 


१० ( १) छोह ; वर्तमान लेह श्रवल है, 
महाभारतं मे उत्तर दशा ॐ विजय मे भर्जुन ने 
इसे जीता था । 


( २) स्तोन्पा : यह शन्द॒त्तिन्बती स्तोन- 
पाह] उसका मूक संस्कृत राष्ट किवा उपदेष्टा हं । 
तिञ्तरत मे इसका शाब्दिक अथं उपदेशक अथवा 
शिक्षक होता है। यह्‌ खन्द बुद्धं के लिये प्रयुक्त 
किया जाता हँ । 

लदाख मे इसक्रा उच्चारण तोनपा किया जाता 
है । तिब्बत कै नगर लसामे तोम वा कुत है, 

दक्षिणी तिन्बत को अव भी लोह कहते ह। 
भ्रमुतप्रभा प्रागृज्योतिष के राजा की क्न्याथी। 
उसके गुरु अल्लोर थे । वह्‌ तिन्बत केथे। इससे 
दो बातं प्रकट होती ह । प्रथम तिन्बत तथा आगम 
का धनिष्ठ सम्बन्ध प्रकट हौतादह। दूसरी उत्त 
यह्‌ प्रकट होतीदहं कि बुद्ध घमं का प्रचार उस 
समयतकश्रासाभमेरहोगयाया) 














रानी अमृतप्रभा का गुर बौद्धथा । पिता 
तथा कन्या दोनो का बुद्ध तथा बोद्ध धमकी ओर 
भुकाव होना स्वामाविक था। 

राजा मेघवाहन पर रानी ममुतप्रभा के 
कारण बौद्ध धमक प्रभाव पडाहोगा। रजाकी 
प्रवृत्ति अहिसक हो गयो । 

रोह, सोहर, लोहं कोट, तीनो स्थान भिन्न- 

भिन्न हँ । उनका यथा स्थान वर्णन किया गया है। 


पारुमेद्‌ 

श्लोक संख्या १ में युकः का पाठमेद "यूष 
दिया गयाहु] 
पादरिप्पणियों ; 


११ (१) नडवन : यह वतमान नरवोर स्थान 
है श्रीनगर के उत्तर-परश्चिम सं्गन दरवाजा 
तथा ईद्गाह्‌ के बोच स्थित है । इसका एक पुरातन 
नाम नादवाट था । वाट शन्द महत्वपूर्णं है। 
थारईलैर्ड, कम्बोडिया आदि स्थानो मे बाट का 
प्रथं बौद्ध विहार होता ह। बाट का अथं बाग 
भी होता है। वाटिका शब्द उपवन के लिये श्राज 
भी प्रचक्तिह। गोर शब्द इसी वाट एव वाटिका 
काअपश्चश रह । कश्मीर के स्थानीयनामो के अन्तमं 
“वोर” शब्द प्रायः मिलता हं । मू क्षीर वाटिका, (रा 
त.१:३४२) राजन वादिका (रा. त. <: ७५६) तथा 
रंग वाटिका (रा. त, ७११६५३६) प्रचक्ित्त.शब्द थे ! 


४६४ 


तृतीय तरग 


अघं यद्धि्तवः रिक्ताचारास्तत्राऽपितास्तया । 
[१ = ~~ 
` अधं गाहस्थ्यगर्याश्च सस्तरीपुत्रपशुश्रियः | १२ ॥ 


१२ वहो अधं मागमे शिक्षाचार+ रतत भिक्षुञओर तथा अधं (अपराधे) भागमें 
सत्री पुत्र पञ्च घन वाले गद्यं गृहस्थो के लिय व्यत्रस्था की। ध $ 








नरत्रोर के कबरिस्तान तथा जियारते करदमीर 
के अन्य कबरिस्तानो के ओर जियारतो के समान 
प्राचीन भवनो के घ्वन्सावहेषोसे पूणंह। भूमि 
के अनर कितने अलक्त शिला खरुड एव मूतिर्यां 
होगी कौनजाने भूम को सत्तह्‌पे प्राप्त शिलाभो 
श्रादि के देखने से वपस्तविक अनुमनि कणाना 
कठिन ह । 
पाठभेद 

लोक संख्या १२ मे 'पदिम्‌ः का यदिमि' तथा 
शिप” का स्तिप' पाठमेद मिक्ताहै। 
पादरिप्पणि्यों 


१२ (१) श्िक्षाचार बौद्ध धमौवरूम्वियो 
मे एक प्रब्रज्या लेने वाठे चोवरधारी भिक्षु होते ह। 
दूसरे गृहस्य उपामक होतेह । भिक्षु गृहु त्यागी 
होताहं। गृह्य सक्रुटुम््र भगवान्‌ का उपासक 
मात्र होता दहं । वहु घर त्यागतानी। 

क्वण दोनो प्रकार के बुद्ध घर्मावलम्बिधो 
की च्यवघ्या का उल्लेख करनाह। गृहस्य भो 
कुछ समय के लिये भिक्षु होकर विहार में निवास 
कर सक्ता हं | बौद्ध देशोमे प्रत्येक व्यक्ति को 
एक वार विहार मे भिक्षु रहना पडता ह 


यार्दलैण्ड के राजा भी कम से कम तीन 
दित के चयि भिक्षु जीवन व्यतीत करतेहं। वर्मा 
के प्रधान मन्त्री श्रीयू नू.कर्ई बार चीवर धारण 
करत्यागचुकेथे। मनं बौद्ध देशोमें देखा कि 
गृहस्थ जब सीमित समयके लिये चिस्ु बनकर 
विहार में रहता है तो वह्‌ शुद्ध आचार का निर्वाह 
करता है । चह एक विवास एव कंतन्य की दृष्टि 


से यह्‌ करताह। ` 





नेपा मे विवाहित भिक्षु जन साधारणकी 
तरह कायं करते ह । व्यापार करते ह। खेती 
करते हुं। प्राय. दृढ धर्मं के कठोर शासन का 
व्यव्हार नहीं करते । 


प्रतीत होतारहं। उस समय कश्मीरमें इस 
प्रकार के भिक्षुश्रो कौ परस्परा तथा वगं र्हा होगा । 
अतएव रानीने दोनो प्रकार के भिक्षुके लिये 
व्यवस्थाको थी] 


(२) भिक्ष्‌ . इस शब्द का शाब्दिक अर्थं भिक्ुक 
भिखारी होता है । यह शब्द बौद्ध भिक्षुमो के 
लिए खूढहो गयाहै। श्रतएव इसका अर्थं बौद्ध 
सन्यासी होता ह । भिन्तु चर्या अर्थात्‌ भिधा वृत्ति 
ही भिश्रुग्रो को जीवन-यापन का एक मात्र साधन 
है 1 भिन्तुमो के वस्त्र को सघाटौ तथा चीवर कहते 
हं । विशेष द्रष्टव्यदहु रा. त. ११८४, १८६ पष्ठ 
२५२ - २५२ 

प्रत्रज्या प्राप्त करने पर भिक्षु श्रामणेर कटा 
जाताह। उसे एक उपाध्याय करवा ्राचार्यं के 
निश्रय मे रहना होताह। उसके श्रीलमे १० 
विरतियां वजंनायें हँ--प्राण घात, चोरी, र्रह्मचय, 
मसिथ्याभापख, मद एव नशा विकार भोजन, मृत्य 
गान-वाच, तमाशा माला-गध-विरेपन-ग्रलकरण, ऊची 
वहुमूल्य शय्या सुव्रणं रजत ग्रहण । 

भिक्ुमो का चार निश्रय-पिरुडपात, चौवर, 
शयनासन, ग्लान प्रत्यय, मेषज है भिक्षु उपो 
के ल्यि प्रति पत्त एकत्र होते थे। इस श्रवसर पर 
प्रतिमोक्ष का पार क्रिया जाता था। प्रतिमोक्त के 
अठ विभाग--पाराजिक, सघावरोष, भनियत, 
सैसगिक्र, पातियदिक, प्रतिदेशनीय, शीक्ष एव 
प्रधिकरण शमय ह । भ्रपराघो भिक्षु पने व्यतिक्रम 


ततीय तरग 


अयेन्द्रदेवीमवनपिन्द्रदेव्यभिधा 


८६५ 


व्यधात्‌ । 


विहारं सचतुःशारं स्तूपं भूपप्रियाऽपरा ॥ १३॥ 
१३. राजा की अपरा ( दूसरी ) इन्द्र देवी नाम्नी प्रिया ने इन्दरदेवी ` भवन नामक 


चतुशार युक्त विहार तथा एक स्तूप बनवा । 


अन्याभिः खादनासम्माप्रयुखाभिर्निजाख्यया । 
देवीभिस्तस्य महिता विष्टारा बहवः कताः ॥ १४ ॥ 
१४. उसकी अम्य खादना १, सम्मा आदि प्रमुख देवियों ने अपने अपने नामों से 


अनेकों दिव्य विहारं को बनवाया । 


की आदेशना करते थे, ओर उन पर उचित प्राय 
शिचत्त एवं दण्ड की व्यवस्था की जाती थी । वर्षा 
वास के नियम घे। उसके श्रनंतर प्रणरणा नामक 
पवं होताथा। एकत्रित भिक्षु संघ मे एकमत, 
उद्ाहिका, शाका ग्रहण, करवा बहुमत से किसी 
निहचय पर पहुंचा जाता था । 

पादरिष्पणियों : 


१३ ८ १) इन्द्रदेवी भवन विहार ; इसका 
उल्लेख कह्ण ने पुनः भिक्नाचर के सघषं के सम्बन्ध 
मे क्रिया हं। (रा. त. ८:११७२) यह स्थान 
श्रीनगर मेँ होना चाहिए । कथूल भ्र्थात्‌ काष्ठिला 
जिसका उल्लेख कल्हण ने (रा त. ८ ११६० ) मे 
किया ह उसके समीप इसको स्थिति प्रतीत होती ह। 

(२) बहूपस्नी प्रथा अब तक कमीर के 
राजा प्रतीत होता ह एक पत्नो प्रथा का पानं 
करते भे। मेषवाहन पहला राजा ह जिसकी ५ 
पत्नियो का उल्लेख कलहू्वण करता हु । 

मेचवाहन के पर्चात्‌ होने वाले राजाश्रोको 
बहुपत्नियो का उल्लेख मिलने लगता ह । बहु पल्नी 
प्रथामे समक्षता हं मेषवाहन के समय कर्मीर 
मे प्रचित हुई गौर जड जमाती चरी गयी । 

स समन्नता हँ यह पदिचम के शामी अर्थात्‌ 
सेमेटिक जाति का प्रभाव था। मेघवाहन गान्धार 
तथा भ्रफगानिस्तन मे रहा था। अफगानिस्तान 
से सीरिया भ्र्थात्‌ भूमघ्य सागर तक यहूदी भ्रौर 

५९ 





ईसाई रहते थे । उनके ग्रन्यो के पढने से पता चरता 
है कि दासौ तथा बहू पत्नी रखने का उनमें भ्राम 
रिवाज्‌था। कुरान शरीफ के पढनेसे उस समय 
की सामाजिक स्थित्तिका जो ज्ञान प्राप्त होता हं 
उससे प्रकट होता ह कि श्रनेक विवाह करना तथा 
छोडना साधारण बातें थी। दासी को पत्नीवत्‌ 
रखना फँंशन धा । इस व्याप्त कुरीति को दर करने के 
लिये पैगम्बर मुहम्मद साहब ने विवाहित स्वी 
रखने की सीमा पार कर दी थो। हिन्दुओ में 
बहुपत्नी प्रथा वजित नही थी तथापि एक पत्नोसे 
प्रधिक रखना श्रच्छा नही समभा जाता या। 
पाठभेद ; 

रलोक संख्या १४मे सम्मा का म्मा, 
'मस्माः तथा महिता का पाठभेद सहिता 
मिलता ह । 
पादरिष्पणियों : 

१४८१९ ) खादना तथा सम्मा : इन दोनो 
विहारो के निश्चित स्थान का पता नही मिक्ता । 
खादन पार स्थान बारहुमूला के ४ भिर वितस्ता 
के अधोभाग मे दक्षिण तट पर इस स्थानकी 
सम्भावना की जाती हं । वितस्ता माहात्म्य मे इस 
स्थान को "खादना हार' कहा गया है । 

किन्तु सम्मा विहार कहं था? इस प्र 
गवेषण की मावश्यकता ह 

खादना तथा सम्मा शब्द अप्रचलित प्रतीत होते 


४६६ 


राजतरगिणी 


अर्वाक्रारोद्धवस्यापि राञ्यकरारोऽस्य भूपतेः .। ` 
। ; `न्यक्‌कृतादिनुपरोदन्तेषर ततान्तैरदश्तोऽभमवत्‌\ ॥ .१५ ॥ 


१५. अर्वाक्‌ काीन ( परवर्ती!) भी इस नृपति का राज्य का आदि कालीन नृष 
कथाओं को तिरस्छरत करने वले वृत्तान्तं के कारण अदूमुत हो गया था। 


. , स वहिरविंहरन्नात 


~ चन्न 


- भूभृद्धीतैरुदीरितम्‌ । 
चोरो रोऽग्रमिस्यारादशृणोत््रन्दितध्वनिम्‌ं ॥.१६ ॥ 


र्‌ ५ 
।, 


१६. कदाचित्‌ बाहर विहार करते हुए उस राजा ने समीप मे “यह्‌ 'चोर हे, यह 


चोर है" ेसी भीतोक्त क्रन्दन ध्वनि सुनी । 


कः कोऽत्र वध्यतां चोर इत्युक्ते तेन. सक्रधा | ॥ 


=+ 
= ~न ~~ 


101 
द क ॥। 1 


रशामाक्रन्दितध्वानो न च -चौरो व्यभाव्यत ॥ १७ ॥ --- 


१७ क्र कोऽच्र"-यहो कौन हे ? चोरकोर्बोध टो' क्रोध पूर्वक राजा के कने 


पर, आक्रन्दित ध्वरनि शान्त हो गयी । किन्तु कोई चोर दिखायी नहीं रिया । . ~ -- 





है । खादन शब्द संस्कृत अवश्य ह जिसका अर्थं खाना, 
मोनन करना, भोज्य पदां तथा दांत ह । परन्तु यहां 
सम्मा के साथ प्रयुक्त होने पर एसी ध्वनि निकलती 
ह जैसे दोनो शब्द मेघवाहन की भ्रभारतीय रानियो 
के लिये प्रयुक्त किये गये हँ । समा शब्द श्रवो ह । 
उसका अथं श्राकाश होता ह सम्म भरवी शब्दरहं 
उसका अथं विष हं। शमा ओर समाः शब्द के अर्थो 
मे मेद है । शमाका अधं मोमवत्ती । अरवी-फारसौ 
मे शमा उसे भी कहते हँ जिसका मुखमरडल 
शमा के समानः प्रकाशमान्‌ होता ह 1 शम्मा अरबी 
राब्द है । उसका अथं हलका सुगन्ध होता है । मेष- 
वाहन भ्रफगानिस्तान के एक श्रचल अर्थात्‌, गान्धार 
मे बाल्यावस्था व्यतीत क्ियाथा। वहीसे काश्मीर 
प्रायाथा । अतएव सभव है खादना तथा सम्मा 
उसकी रानियां भ्रफगानिस्तान अथवा उसके पडोस 
ईरान, तुक्रिस्तान या भफगानिस्तानमे हौ निवास 
करने वाखी किसो भररबो अथवा ईरानौ जातिकी 
कन्या हो । अफगानिस्तान तथा तुकिस्तान 


[ शि । 





मे उत्त समय बौद्ध घर्मका प्राबल्य था । दोनो 
रानियो का बौद्ध विहार वनवाना इस वतको 
प्रमाणित करताहकिवे बौद्ध घरमानुरक्तःथी। मँ 
समता हूँ कि दोनो रानियां तुक्रस्तान, मफगानि 


स्तान क्रिवा ईरानी रक्तको थी। ^ 4 
1 


१५ ( १ ) राजत्ररगिणो सूक्ति सग्रह्का यह 
५५ वा श्लोक हं । - 


-5 = += 9 


पारमेद}, ` 


श्लोक सख्या १७में सक्रधाः का पाठभेद 
भूमुजा' मिलता हं] 


पादरिप्पणियो. - , ~ 


१७ (१) क, कोऽत्र ` कोह इस अथ मे वह 
शब्द उस समय भौ, व्यवहृत होता था । अग्नी 
म ८ इज देय" हंसी प्रकार का सम्बोधन ह जो सेना 
तथा सशस्त्र पुलिस हारा किसी को जानने के चयि 
सम्बोचित किया जाता हं (४ । 


। 
४ 


तृतीय तस्ग -४&७ 


एुनद्वितरेदिनैसस्य ..; निगंतस्याग्रतस्ततः 
अभवन्नमयाथिन्यो द्वित्रा दिव्यप्रभाः क्ियः | १८ ॥ 


१८. पुनः दो या तोन दिनं परचात्‌ जव.वहे ( राजा”) बाहर जा रहा था, सम्मुख 
अभयार्िनी एवं दिव्य प्रभामयी दो या तीन स्त्रिया.उपस्थित हो गयीं । 


ताः. संभ्रतेष्ितास्तेन रुद्धाश्वेन कषालुना । 
,.अभ्यसाप्रन्त सीमन्तपुद्धितां्चल्यो.वचः ॥ १६ ॥ 
१९. क्रपाल्लु उस ८ राजा ) ने अश्व रोक कर, उन्हँ अभय दान दिया । अभीप्सित को 
सुनकर, वे शिर पर बद्धाजकि करके वोखी-“ `! ˆ“ “ \ ' ~) 
देव ' दिव्यप्रभवेन भुवनैः भवता ध्रतेः। 
: अपरस्माद्धयं जातु -कस्य स्यार्फस्णानिधे | २० ॥ 


२०. . “देव । करुणानि } ! आपके दिन्य प्रभाव से मुबन को धारण करते, दूसयो से 
किसी को भय केसे होगा १ शी । 


तदानीं तोयदा भूलाच्छादयन्तो नभस्तलम्‌ । 
“ ; अकाण्डकरक्रापातक्ङ्किभिः ,. काषकेमृ षा | २१॥ 


२९ “उस समय नागः मेघं होकर) नभस्थर को आच्छादित कर ख्या, तव कृषका 
को असमय भ करकापातः कौ मिथ्या शंका ह 1 


~~ 


पाठभेद । ` + , चलता हं} महा० श्रादि० २१; ६; भविष्यत्‌ 
श्खोक संख्या २० में धवेन" का पाठभेद वेणः परण २२ 
मिलता ह । ॥ 


(२) करका : उपल करवा ओला वृष्टि को 
र्लोक संख्या २१ मे 'भूत्वाच्छा' का भूत्वा छा' करकापात कहते ह । तुहिन तथा करकापात मे 
तथा का्षकै' का पाठभेद ` कषर्क, ओर 'काषिक' ˆ अन्तर है 1 तुहिनपात 'वर्फ गिरने को कहते है । 
मिलता ह| 9 ° -*"तुहिनपात अत्यन्त. रौत कलमे होता है) करका 
पादरिप्पणिर्यो पातक्िसोभो क्रतुमे हो सकेतां है। यह भारत 

२१ (१) नागः पृष्ठ ४्देसे ६३ तक द्रष्टव्य के.किसौ भाग में वर्षा भौर अन्धड़ के साथ हो सकता 
है । वृष्टिके सम्बन्ध मेँ नाग का एकं अर्थं मेव! ह) परन्तु तुहितपात केवल शीत्त कटिन्ध श्रौर 


होता हं। हिमालय मे तापमानं को न्यूनता जहाँ होती है वही 
नागो का नीकूमत पुराण के अनुसार वर्षा पर॒ रीता हं) , , क 
नियस्तरण एवं श्रचिक्रार था उतका--तूफानो ~ (३) श्रौ स्तीन तथा श्री रणजीत सीताराम 


तथा हिमपात्त पर भौ मधिकारथा। (नीर 351, पण्डित तथा प्राय सभी. अनुवादकर्तश्नो नै चार 
985-986 ) पुरातन भारतीय साहित्य मँ जरु पर॒ श्लोको ( २१-२७ } का श्रनुवाद एक साथ दही किया 
नागो का नियन्त्रण था इसत सम्बधित अनेकाभाख्यान ह । कल्हण इनं कुलकम्‌ मे नही र्वा ह किन्तु कुछ 
तथा प्रसंग मिरूते हं सपवलि' पवं वर्षा ऋतु `, पाण्ड़कलिपि मे इसके चिये चक्कलक' शब्द का प्रयोग 
के प्रथम माससे सआरम्भ होकर सन्तिमि-मासत्तक क्ियागयारह\ श्री स्तोनंद्यरा वीना की राजकीय 
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पक्वशालिवनस्फीतिरकाक्षुभितमानरैः । 


नागास्त्वत्कोपसंरम्भभूमितां गमिताः प्रभो ॥ २२॥ 
२२. पके शास्य से परिपणे क्ष्रौं की रक्षा देतु उनका मन क्षुभित था, अतएव 
भो। (वे) नाग मूे ही आपके क्रोधवेश के पाच्र दहो गये। 
तेऽस्माकं पतयश्चीरथोर इत्यातेमापितम्‌ । 
श्रूत्वा देवेन वध्यन्तामित्यवादि यद्‌ क्रा |! २३॥ 
२३. ““डनलोगोने मेरे पतिर्यो को जव "चोर चोरः” एेसखा आर्तनाद किया, तव 
( उसे ) सुनकर, आप कोध से--रबोध रो--वोरे। 
तदा त्वदाक्ञामात्रेण स्यपतन्पाश्वेषिता | 
प्रसादः क्रियतां तेषामस्मतकरुणयाऽघुना ॥ २४ ॥ ` 
२४. “उस समय आपकी आनना मात्र से पाश वेषठित कर ( वे ) खये गये । अधुना, 
हम रोगों पर करुणा कर, उन्हे प्रसन्न ( सक्त ) कर 1" 
तदाकरण्याऽवदद्राजा प्रसादविशदाननः | 
सर्वे ते बन्धनान्नागास्त्यज्यन्तामिति सस्मितः ॥ २१५॥ 
२५. इसको सुनकर, सस्मित एवं प्रसादोऽज्वर आनन राजा बोले--“वे सब नाग 
वन्धन मुक्त कर दिये जोय ।“ 
तथा तस्याज्ञया राज्ञो नागा विधुतवन्धनाः । 
प्रणस्य चरणौ तूणं प्रययुः सपरिग्रहाः ॥ २६ ॥ 
२६. राजा कौ आज्ञा से नाग वन्धन रहित हो गये। वे सपरिवार चरणों मेँ प्रणाम 
कर, शीघ्रता पूवक चज्ञे गये । 
अथ ग्राहयितुं भूपानाज्ञां हिंसानिवृत्तये। 
स ॒दिग्जयाय निर्व्याजधमंचर्यो विनिययो ॥ २७ ॥ 
दिग्‌विजय' 
२७. निन्यौज श््माचारी वह्‌ ( चप ) राजाओं की हिसा निवृत्ति हेतु आज्ञा पाटन 
कराने के स्यि दिग्विजय निमित्त निकल पड़ा 1° 


पुस्तकालय में रखी गयी प्रति मे इसका उल्लेख मरुता पादरिप्पणियो ' 
है । मेने सवको भिन्न भिन्न मानते हुए प्रत्येक श्लोको २४ ( १) श्लोक मे “चतुमि . कुलकम्‌ चक्कर 
का अनुवाद अलग श्रलग किया है । निस्सन्देहं श्रलग॒ कम्‌" जोडने का सुज्ञाव है । 
अलग अनुवाद करने में कुदं कठिनाई का अनुभव पाठभेद ८ 
सवर्य होता ह । रलोक्र सख्या २७ में घर्म" का पाठमेद "षम्म 
पाठभेद . मिक्ता ह्‌ । 

श्लोक सख्या २२ में स्फीति' का स्फातिः पादरिप्पणियोँ 
तथा “भूमि ता" का पाठसेद “भूमि तेः मिलता है । २७ ( १) दिगूविजय : पण्डित जवाहर ला! 


तृतीय तरग 
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अभूदभीतजनतवेक्णश्छाध्यविक्रमः | 


स्पृहणीयो 


जिनस्यापि तदीयविजयोधमः | २८ ॥ 


२८. उसका यह विजयो्यम जिन» ( बुद्ध ) के लि सी स्प्रहणीत था, क्योक्रि उसने 
अपने प्रक्षंसनीय विक्रम एवं निरीक्रण से जनता को निभेय रखा । 


प्रभावविजितान्कृत्वा सोऽहिंसादोक्धितान्तृपाच्‌ । 


ह 
अणसा 


पत्युरभ्यणमवापावणेवजितः ॥ २६ ॥ 


२९. निष्कलंक उस राजा ने अपने प्रभाव से विजित नृपो को अषहहिसा व्रत म दीक्षित 


कर, अणेस्पति^ ( सागर ) के समीप पर्चा । 
ताटीषनच्छायासुखविश्रान्तसैनिकः । 


तत्र 


युत द्वीषान्तराक्रान्तो कणमन्तव्पंचिन्तयत्‌ । ३० ॥ 


३०. वह पर उसके सैनिक तार वन की छाया मे युखपूवंक विश्राम कर रहे थे। 
हरीपान्तर ( अन्य द्वीप पर ) आक्रमण करने के लिये क्षण भर ( उसने ) मनमे विचार श्रिया | 


अथ वेलावनोपान्तात्तेनार्ताक्रन्दितष्वनिः । 
मेषवाहनशञ्येऽपि हतोऽयमिति शुश्रुवे ॥ ३१ ॥ 
३१. अनन्तर उसने तटवर्तीं वन की छोर से आतं क्रन्दित ध्वनि सुनी-“भेघवाष्न 


के राज्यम मी यह (मे) मारा गया" 


नेहरू मेघवाहन के इस महाप्रयापस्त के सम्बन्ध 
मे श्रीरएजीत सीताराम परित की भूमिका मं 
लिखते ह : बर्हिसा द्वारा विचित्र प्रयास--"हम पढते 
है-- मेघवाहन फा विजय हारा श्रहिसा का विचित्र 
प्रयास--)' 
पाठभेद ‡ 

नोक सख्या २८ मे "अभूद! का अभूत; "जिन- 
स्यापि" का ^जनस्यापि' तथा "तदीयः का पाठभेद 
"त्वदीय' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्या ; 

( १ ) जिन; अनेक लेष्टको ने जिन भौर जैन 
शन्द को भिलाकर भ्रमं उत्पन्न कर दिया ह 1 इसका 
शाल्दिक प्रथं जीतने वाला होताह। बुद्धे स्व 
विजय कियाथा। अतएव उनका नाम जिनहौ 
गयाथा। जेन भौ अपने तीर्थकरो को विजेता 


किचा जीतने वे कहते ह । भ्रत्वेरूनी ते १४२४३ 
मे इसी मत का प्रतिपादन कियाहं। 


जिन शव्द का उतल्लेव कल्हण ने रा० त° 
१,१०२ २७,२८, ४२००, २११, २६१, ८ 
रेरेदेष्मेकियाहै ) विरोष द्रष्टव्य पृष्ठ १३६ है । 


२९ ( १ ) अणस्पति का अर्थं यहां समुद्र 
ह । नदियो का स्वामी समुद्र संस्कृत काव्यम कहा 
गया ह । कल्टण उसी काव्य परम्परा का य्ह 
पालन किया है । 
पाठभेद . 


दलोक सख्या ३० मे "सैनिकः" का सैनिकः 
तथा (क्रान्तौ' का पाठ्सेद क्रान्त्यै' मिरता हं । 

दलोक सख्या ३१ सं पान्तात्ते' "पान्त ते' तथा 
"हतोऽय' का पाठमेद "हतोऽह' मिक्ता ह । 
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तपरायःशड्कुनेवान्तव्रेणितः से दूतं ततः । 
संचारिणाऽऽतपत्रेण सत्रा तां बमुधामगाद्‌ }) ३२॥ 
३२. तप्र रोह शंकु से अन्तर्विघ सदृस्च { चष ) संचारी आतपत्र" ( राज-छच ) के 
साथ स्यार हौ उस भूमि परःगया। # 
अपद्यदथ केनापि चण्डिकायतनाग्रतः | 


- नरं शष्रसेनान्या हन्यमानमधघोगरुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
३३. वहो देखा--चण्डिकायतन ? के आगो को शवर सेनानी अधोमुख नरको 
मार रहा ह्‌ । ` ध 


श्लोक सख्या ३ेरमे त” का "तस्य, रुत होतेरहं। चक्षु, श्रोत्र, प्राग, जिह्वा, काय एव मन 
का श्रुत", तथा मसत्राता' का पाठभेद सतत्र, आन्तरिक आयतन ह । बाह्यायतन खूप, शब्द, गव, 
'सत्राता' “सष्टाता' मिलता हं 1 रस, स्पर्श एव धमं हु 1 प्राणियो को तृष्णाभोके 
पादर्प्पिणिर्यो ष कारण उक्त वारह्‌ सायतन है । तुष्णाभ्रो के घर हं। 


अआतपच् =छञ हां तात्पर्य ता्‌ . 
ध ट भवन, गृह, निवेशन, आलय, वेशम, आयतन, 


1 अदारुक इन शब्दो का प्रयोग नीर्मत पुराणम 
पौराणिक कथा मिलती हं । किस प्रकार छत्रकीं तिया तो रं ध 
उत्पति हुई थी । देवी रेणुका महपि जमदम्नि को 1 
नही डाला गया है । ( नो० 187, 359, 362, 
घर्मपत्नौ थी । सूयं ताप से कदाचित्‌ विकल होः. 364. 389, 370, 400, 551, 558 ) 
गयी } महषि अपनी पत्नी की ग्याकूकता देखकर (4. 
बद्ध हो गये। सथं कै वध कैदहेतु धनुषवबाण ` (२) इाबर ` पुराणो के अनुसार यह एक 
उखाया । सूर्थं भगवान्‌ भयभीत हो गये । प्रकट विशेष म्लेच्छं जाति थी। ये दक्षिणापय के 
हए । एक छत्र वनाकर महि को दिया । सामान्य निवासी थे। वायु पुराण मेँ इदं दक्षिणा 
छन्र. तथा राजत मे भित्तता होती ह।` छत्र, पयवासित" कहा गया हँ । इनका उत्लेख 
चामर, मुकुट श्रादि राजा के त्रिन्ह माने जति है.। श्रामीर, भौटन्य, पुरिद, वैदर्भ दण्डकं भ्रादि 
सम्राट्‌ केखत्रका चतुर्ाश्ञ युवराजका छत्र होता के साथ प्राप्त होतादहै। (वायु ४५ १२६) ब्राह्मण 
है 1 सम्राद्‌ केच्के अग्रभाग मे भिन्नता प्रदर्शन ग्रन्थो के भ्रनुप्ार विश्वामित्र के ज्येष्ठ पचसि पुव 
हेतु आठ अ्रगुल को रुक पताका र्गी रहती ह) उन्दीकेशापसे आध्र, पुण्ड, शाषर,- पुिद भादि 


दस छतर को दिगृविजयौ छत्र कहते ह 1 । हो गयेये (रे. ब्रा० ७ १८ २,सा.श्रौः ' १५ 
२६ ६) वह दक्षिणम पेन्नार्‌ नदीकेप्रदेशम 


पारभेद 

दलोक सस्या ३३ में “शवर' का पाठभेद शशवर' रहते थे । रामायणे प्राप्त शवरौकी कथादइन 
मिलता हं । ओर सकेत करतीरहै। इनकी भावादी राजस्यान 
पादरिप्पणि्यों तथा हिमाचल प्रदेश आदि में थौ । 

( ९) आयतने देवस्यान यज्ञ स्थान के र्थ महाभारते के भनूसरार शवर मूतः त्रिय ये 


मे यहा उम शब्द का प्रयोग किया गया ह । आध्या- परन्तु श्राचार त्यागदेनेके कारण म्लेच्छ दहो गये 
त्मिक दृष्टि छ" मायतन बाहर तथाछ भीतर ये) महाभारत में शवरोने कौरवो के प््तसे युद 


तृतीय तरंग. . 


अनात्मज्ञ धिगेतत्ते कर्मेति 


मद्टीथजा । 


` तभितः स. मयादेवं. शवरस्तं व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३४ ॥ 


३० “ओ अनातमन्ञ ! कमी! | म्द. धिकार हे ।“--राजा फे इस प्रकार 
चर्जिन केरने पर, भय से उस शवर ने उन्हे बताया- 


शिशंमूषमे . राज्यं रोगार्दितः सतः । 


कमेतदवतैरुक्तमस्य 


-श्रेयोरवावहम्‌ ॥ ३५॥ 


ह राजन्‌ ! रोग.पीडित.मेरा पुत्र यह शिशु मरणासन्न है । देवोँ-ढारा का 


गख, यह कम ( बि ) इसके लिये श्रेयस्कर है । 
उपहारनिरोघेन संच 


एष विपद्यते | 


बन्धुवणंमेषं च॒ विद्धेयतजीवजीवितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


२६. इस उपहार के निरोध से यदह सद्यः ( तत्काल ) मृत हो जायगा । समस्त 
वन्धु बग को इसी के जीवन से, जौवित्‌ जानिये 1 ' ०५ । 


अरण्यगहलाल्नग्धमनाथं , 
बाल 


. बहुरलोकाश्चयं 


देव रक्षसि । 
कथमेतयुपेक्षसे ।॥ ३७ ॥ 


३७. देव ! गहन वन मेँ प्राप्अनाथ को आप रक्षा करते है फिर अनेकों के आश्रय- 


भूत उस बालक कौ क्यों उपेक्षा कर रहे है । 


अथाम्पधान्महात्मा स वचोभिः शबरस्य तैः | 


वध्यस्य. 


होकर कदा- 


“~~~ 





मे भाग लियाथा} सत्यको ने इनका सहार 
कियाथा। ` ~ ध 


६३ (२) आयतन. कल्ट्ण का वणन 
पुराणो से मेल खाता ह क्योकि यह्‌ स्थान दक्षिण 
का समुद्रतटथा जहां श्वर से राजाकी भट हई 
थो ! शबर शिव भक्त थे! एकमत्र हु क्ति वर्तमान 
सोल जाति के शवर ही पूवं पुरुष थे । 


एक मत शबर जाति को पिशाचके एकादश 
उपजातियो में एक मानता ह । “शाबर द्राविडं चैव 


एकादश पिशाचकाः ।'“ 


दृष्टिपात , विद्रवैविवशी्रतः ॥ ३८ ॥ 
३८. उस महात्मा ( चप ) ने शबर की बातों एवं वध्य के कातर दृष्टिपातों से चिवज्ञ 


~~~ ~ 
------ ~~ 


पाठभेद : 


दोक सख्या ३४ मे "अनात्मज्ञः का श्रनात्मज्ञाः 
ओर 'देव के "देव" पाठभेद मिक्ता है । 

शलोक संख्या ३६ में एष" का पाठमेद एवः 
मिलता ह । 


श्लोक सख्या ३८ मे स वचोभिः का पारभेद 
'सुवचोभि ' भिर्ता है) 


४५य्‌ 


राजतरगिणी 


फिरात कतरो माभूः स्वयं संरक्ष्यते मया । 
वहुधन्धुस्तव सुतो वध्योऽप्ययमबान्धवः ॥ ३९ ॥ 


३९. “ओः किरात । कातर मत टो । मै स्वयं तुम्हारे पुत्र की जिसके वहत 
बन्धु दै, ओौर बन्धु हीन उस वध्य की रक्चा करता ह| 





इलोक सख्या ३९ मे ववघ्यो' का पाठ्मेद 
"वाध्यो' मिता ह । 


पादरिष््णिर्यां . 

३९ (१) किरात विन्ध्य तथा राजस्थान 
मे रहने वालो एक आदिम जात्ति हं । कित शब्द 
अनार्यो के लिये बहुत प्रयुक्त किया गया ह । राजस्थान 
तथा विन्घ्य के निवासो भीलो को किरात की 
सक्ञाहो जातो है । वशानुक्रम तथा जाति के विचार 
से किरात एव भोर में अन्तर हं। 

दस जाति का इतिहास भत्यन्त प्राचोन ह! 
यह पहाडो जाति ह } महाभारत समा पवं (अ, २६) 
से प्रतोत होता ह कि प्राग्ज्योतिष के समौप किरात 
प्रदेश था । हिमालय के पृं लौहित्य नदी के भागे 
किरात निवास करतेथे। टालेमी ने किरात जाति 
काप्रदेश वर्मा का अराकान प्रदेश बताया ह। 
पाचिवी तथा छटी शत्ताव्दियो के प्राप्त वर्मी तथां 
कम्बुज शिलालेखो से पता चल्ताहं कि व्हाके 
मूर निवासी किरातथे। इन प्रमाणो से माना 
जा सक्ता कि पूर्वी हिमालय बचल, भूटान) 
मणिपुर, वर्मा तथा कम्बुज ( कम्बोडिय। ) तक्र 
किरात जाति फलो थौ। प्रागृज्योतिष के राजा 
भगःत्त ते किरात तथा चोन को सेनां के साथ 
जुन से युद्ध किया था । 


महाकवि भारवि के किराताजुनीय महाकाग्य 
से पता चल्ताहकि महाभारत काले क्रिरात 
सैनिक तया गुप्तचरो काका करतेथे। महादेव 
ने किरात वेश्षमे श्रर्जुनसे युद्ध क्ियाथा। नैपाल 
मे प्राचीन किर।त जात्ति आजकल क्रिरान्तो नामसे 
प्रसिद्धे है । वे बल्ली, माञ्च तथा पल्ल किरान्त वर्गो 


मे विभक्त ह । वल्लो किपन्त तिम्ब्‌, १ब तथा 
तथा रयस श्रेणियो मे विमक्त ह । लिम्बू किरात 
पत्नौ सरोदते हँ | गरीव लिम्बू श्रपने समुर के 
घर नौकरी कर पत्नी प्राप्त करता ह | नैपालकी 
वंशावली से प्रतीत हाता ह फि भ्रहिर वंश ॐ पश्चात्‌ 
किरात वश के २९ राजाभो ने नैपाल में शासन 
क्रिया था । नैपाल के किरात बौद्ध तथा हिन्द दोनो 
हँ । सिक्किम के पर्चिम मोरंग मे आज भी किरात 
जाति रहती हं । 


वराहमिहिर को वृहत्‌ सहिता मे भारत के 
दत्तिण पर्चिम किरात जनपद होने का उल्लेख 
किया गया ह । शिति सगम तत्र मेँ तप्त कुण्ड' से 
“राम क्षेत्रान्त' पयन्त किरात देश कहा गया है । 
यह विक्घ्य प्रदेश में स्थित हं । 


किरात एक शिवावतार भौ हंद) भूक 
नामक दानव का इसे सुकर रूपमे वध क्या हैं| 
तगूवेद मे किरात तथा भकुलो दो असुरो का 
का उल्लेख मिलता ह (कड ° ¶ ० ५७१, १०,६० १, 
वृहद्‌ देवता ७९१ १६; पश्ब्रा० १२:१२.५ श 
व्रा० २१४१४, जै. ब्रा. ३ १६७॥। 


यह्‌ जाति सम्भवत. अनार्यं थी । प्राचीन ग्रन्थो 
मे प्रायः उनका सम्बन्ध पर्वतो तथा गुफाभ्रो ते जोडा 
गया ह । उनकी मुरुय जोतिका आखेट बतायो गयी 
ह । अथर्ववेद ( १०७ १४ ) मे किरात का उल्ल 
मिलता है । वाजसनेयो सहिता ( ३० १६) तथा 
तैत्तिरोय ब्राह्मण मे किरातो का सम्बन्य गुहास 
बताया गया है । अभिप्राध्र यह्‌ मालूम होता कि 
वे गुहावासी थे । 


तृतीय तरंग 


४.७२ 


उपदारीकरोस्येप चण्डिक्ायं स्वविग्रहम्‌ | 
मयि प्रहर निश्शङ्कं जीवत्वेतज्जनद्रयम्‌ ।॥ ४० ॥ 


‰०, नै अपने शरीर को चण्डिका के ट्यि उपहार" में देरदाट्र। तुम मुञ्च पर 
निःश्ंक होकर प्रहार कसे । वे दोनों जन जीवित होवें ।* 


तददुयुतमहासखवित्तदत्तात्वविस्मितः । 
उन्मिपद्रोमहपस्तं ततः स शवरोऽभ्यधात्‌ ॥ ४१ ॥ 


४१. तदनन्तर वहु शवर उस महासत्व के चित्त कौ उद त्तता से विस्मित एवं 


रोमांचित हो गया ओर उनसे बोखा- 


अतिकारुण्यमिषतस्तवायं 


पृथिवीपते । 


कधिन्मतिविपर्यापप्रकारो हदि रोहति ॥ ४२॥ 
४२. प्रथ्वीपते। आपके हदय मभ अति कारुण्यके कारण किसी प्रकार कामति 


विपयंय ( बुद्ध धरम ) उत्पन्न हो गया ह । 





वाल्मोकि .रामायगमे किरातोकी नारियोके 
जूडा का वर्णन रहै | उनके वर्णं कौ सुवर्णं से उपमा 
दी गयी है । ( किष्किन्धा काण्ड ` ४०,२७ ) 


मह।भारत कणं पर्वं ( ७३:१९-२० ) मे उन्हे 
ववर अनार्य जाति तुषार, ग्रवन, खस, आघ्रक, 
पुलिद, म्लेच्छा के साय रखा गया हं । उन्हे पवंतोय 
जाति व्हा गयारह। द्रोणपर्व (४७) मे उन्हे 
हिमालय पर्वत मे निभृत कहा ग्यारह | सभा पं 
( ५२.६-१२ ) मे किरति जोग युधिष्ठिर को 
भेदे" र माति ह्‌ देखे जातेहु। उन्हे न्ूरकर्मी 
कहा गया है] फल-मूलमोजी, चर्मवस्त्रधारौी तया 
भयग्रर्‌ णस्म चलाने वाला कहा गया हं | कालान्तर 
म किरात लोग समस्त भागते फन गयेये। 


खारयेछ वै भेभिन्प मे चीन तया किरात 
दोनाका एक माधे उत्टेत क्यागयाहु! माची 
मेः एक रतप पर पकः निन्दत भिक्षु कै दान का 
उत्ठे प्रविन ह 1 नामा्जुनोय कोगके एक अभिलेम 
मे फिरातोफा उत्तेवहं। 
९० 





~-~----~-~ ~ ~~~ न ~ ~ -----~ ---- -- ~ ~~~ ~~ --~ 


महाभारत के उपायन पर्वं मे किरात के चन्दन 
लेकर भेट मेश्राने का उल्लेख ह । अतएव किरात 
दक्षिण मे थे। छलितादित्य का उने समुद्रतट 
प्र भेट होना वास्तविकता को ओर सकरेत करता ह । 

मनुते किरातो की गणना व्रात्य चत्रियोमेंकरी 
ह । ( मनु° १०:४३ ४४ } 
पाटसेद्‌ : 

व्छोक्र संख्या ७० मे स्स्ववि" का पाटभेद 
“सुवि' मिलता ह | 
पादरिप्पणि्योँ : 


४० (9) उग्हार : कल्ठण ने उपहार शब्द 
का प्रयोग य्ह क्या हं! वकि तथा उपहार मे स्पष्ट 
अन्तर्‌ कल्टृएण ने किया ह । पलि र्रिसौ भौ व्यवित 
ध्र्वा पयु की उस्सकी इच्छा श्रवा मनिच्छा रोने 
प्र भौ जवर्दस्ती वकतिकर्ता श्रपने प्रतिनिधि स्मे 
नरदेता था] परन्तु उपलमर ने य॒हच्यनि सी 
निकरलती | धपना उपहार नैवेय मयता भोग लगाने 
षमी तन्द्‌ देवता को चलतया जाता है। 


४७४ राजतररगिणो 


्रोक्यजीवितेनापि यो रश्यो हेलयैव तम्‌ । 
प्थिवीभोगमुमगं श्थं कायमुपेक्तसे ॥ ४२॥ 


४२. श्व्रेछोवयकेप्राणसेभी जो रक्षणीयदहै, प्र्वीके उपभोग करते योग्य उस 
काया की अप योहं क्यो उपेक्ञा कर रहे है ९ 


न मानं न यशो नार्था्न दारान्न च बान्धवान्‌ । 
@ (~ 
न धमन सुतान्भूपा रक्षन्ति प्राणतष्णया" ॥ ४४॥ 


ट. चेष गण प्राण रशना देतु मान, यज्ञ, अथै, टारा, बन्धु, धमं एवं पुत्रकौ मी 
रक्षा नदीं करते) 


तसरसीद प्रजानाथ मा वध्येऽरिमन्करपां कृथाः । 
शिशुश्चेष प्रजाध्चैता जीचन्तु त्वयि जीवति ॥ ४५ ॥ 


४५. “प्रजानाथ । प्रसन्न हों । उस वध्य पर कृपा न कीजिये । आपके जीवित रहने 
पर शिशु ओर प्रजा जीवित रहेगी 1" 
उपानिदहीषरात्मान दन्तयोताधंडम्बरः 
अचंयननिव चायुण्डामथोवाच स पार्थिवः ॥ ४६ ॥ 


४६ “स्वयं उपदार बनने के लिय उत्सुक सृप ने ठन्त प्रभा रूपी अघं पुञ्ज से मानो 
चायुण्डा^ को अचेना करते हुए कदा- 





पाठभेद . रक्तवीज एक असुर धा। वहु शुम्म निशुम्भ 

श्लोक सख्या ७३ मे काय, का पाठमेद कारः के पक्ष का योद्धा था। श्रकै वर प्रमाव से 
मिक्ता है | उसका एक वुष्द रक्त पृथ्वी पर पडते रक्तवूदके 
पादरिप्पणियाँ : वीज स्व्ररूप एक असुर उन्न हौ जागया। 


४४ (१) राजतरगिणो सूक्ति सग्रह का ध्वा चामुण्डा वृदो के गिरते हौ रक्त चाट जाती थी] 
्लोक है | असुर उत्पतन होने की नौवत ही नही मती धी। 

४९ (१) चामुण्डा स्कन्द पुराण (५ १.३८) चामुण्डा ने रवतवौज का नाद्य क्रिया । ( दे° भा" 
मे उल्ठेल मिलता है । शुभ तथा निशुमने देवी ५ २७-२९, मार्क ० ८५, शिव० उमा ४७, 
का वध करने के लिये चण्ड एव मुण्ड नामक दो 
रा्सोकोसेजाथा। देवो ने उनका वध किया) 
चण्ड एव मुरुड के वध के पश्चात्‌ देवी ने शुभणएव 
निशुभ का वध क्रिया| अतएव देवो क्रा नाम 
चामुण्डा पडा 


चामुण्डा के सम्मुख नर वलि का वर्णन भवभूति 
ने 'मार्दी माघवः नाटकमे कियाद । नाटक क 
पचम अक्र मे नायक ने नायिक की रा करते 
समय अघोर घट पुरोहित का वघ किया यथा। 


तृतीय तरंग ४५५ 


सदाचारपुधास्दि कै मवन्तो वनौकसः । 
जाहवीमज्नप्रीतिं न जानन्ति मरस्थिताः ॥ ४७ ॥ 
४७. ्वद्ाचार रूपी सुधा का स्वाद अप वनवास केसे जान सकते है ? मर्स्थल 
निवासी गंगा स्नान ( मज्जन ) क आनन्दं को नदीं जानते | 
भू वापायेन कायेन क्रोणतः कौतिमनव्ययाम्‌ । 
ममाभीष्ट प्रमाष्टुः ते मूढ सूढोऽयमाग्रहः ॥ ४८ ॥ 
४८. दे मूढ । अवश्यमेव नश्वर इस शरीरः से अविनश्व॒र कीतिं का ऋथ करते, 
मेरे अभीष्ट के स देतु, वुम्हाय यह्‌ दुर्रह (क्यों?) बढ गयादे। 
मा वोचः कंचिदपरं प्रहतं वेदूघ्णा तव | 
न कं निजः कृपाणो मे सक्तः प्रक्रान्तसिद्रये ॥ ४६ ॥ 
४९. ओर छक मत कहो । यदि प्रहार करने मे तुम्द दया ( आती ) है, तो क्या 
मेरा कृपाण प्रस्तुत कां सिद्धि मे समथ नहो है ? 
इत्युक्त्वा स स्वयं देदमुपदतुं समुद्यतः | 
खण्डदाय स्वमुण्डस्य षिफोशं शृ्नमादे ॥ ५०॥ 
५०. ठेसा कहकर, देह को उपहार करने के छियि उद्यत वह स्वयं अपने सुण्ड ऊँ 
खण्डन हेतु कोच से शक्ल निकालकर, धारण कृर लिया । + 
ततः प्रहतुकामस्य तस्य चुककुसुमेः शिरः| 
करश्च ॒दिव्यवपुपा रुद्रः केनाप्यजायत ॥ ५१ ॥ 
५१. प्रहारोरछुक उनका शिर आकल से गिरे पुष्पों से अच्छादित हो गया, ओर 
किसी दिव्य शरीरीनेदहाथको सुद्ध कर दिया! 
अथापर्यत्तथाभूतः कश्िदिव्याङृतिं परः । 
न चण्डिकां न तं वध्यं न्‌ किरातं न दारकम्‌ ॥ ५२ ॥ 
५२. तथाभूत उसने सम्मुख कोई दिव्याकृति देखी । ( किन्तु ) चण्डिका, किरात, 
दारक ( शिष्य ) एवं वहु वध्य दिखायी नही दिया । 


~~ ~~~ ~ ------ --- ~~~ क 





पादरिप्पणि्यों ` वर्णन गाता कि भब्राहुम श्रषने पुत्र को वलि 
4 ६) रजतरगिणी सूक्तिका ७ दलोक है । भगवान्‌ पर चढ। रहा था। उसने प्रहर फे चयि 
पाठभेद टि हि 
1 ५ थ खउठायाथा कि ईश्व 

दलक सस्या ४ मे भोष्ट' का "मोष्टा" तथा व न शिते < 4 

“रूढा का पाठमेद मूढो" मिरत्ता है । हिः & ४. 
स ~ „~, कापृरा साहित्य भरापडाहै) 

श्लोक स्या ५०मे द्धेः करा पाठमेद श्ददे 

मिलता ह 1 पाठभेद : 


पादरिप्पणिर्यो ४ ध ध 
लोक संरा पर मे पुरः का पाठभेद 


५१८१) हाथ रुद्ध करता ; वाइविल मे "पुतः" मिलता है। 


राजतरगिणी 


मध्यमलोकेन्दो वर्णं करुणानिधे ॥ ५३॥ 


म समय उम दिव्य (व्यक्ति) ने उससे कहा-'हे मध्यमटोकैन्य 


४६- 
स॒ तं दिव्यस्तदाथ्वादीन्मां त्वं सच्ववशीकृतम्‌ । 
विदि 

९५२ 
मर्णानिवे ! । नुम मुह्य सत्व वशाकरृत वण जानी 1 


यदतरवामुपास्तेऽ्य 
महावलोऽ्दरदधोमः 


/ ८५ ॥), 


छ्त्ं तन्मत्पुरात्पुरा । 
पुराणश्वश्यरस्तच ।॥ ४४ ॥ 


आज यह जो छत्र तुम्हारी सेवा मेँ हे, उसे पहले मेरे नगर से तुम्हारे पराण 


्वयर माची भीम" से अपद्रत कर लिया था। 


रसातटकातरफ 


मादास्म्यवदिदं 


चिना। 


उपद्रवाः प्राणहराः पौराणां नः पदे पदे॥ ५१५॥ 


१५१ 


१ १४ 


दन्द सम्या ५४य्मे सत्व का पाठमेद “त्वा 
मिटना 





पाटटिप्पाणयो 

३८) चर्ण. षाद दिप्वनो "वरणः 
० न° > {४८ द्रष्य -सुथमू्यं केः नव 
गलाम वत्त गहभीरट) यह्‌ वहन चया पिण्डह। 


दून्म्प लनिके ताप्ण दूरदर्शी कै विना 
गता वा मन्‌ ५८८्द मे प्रय 
वगा न्ते चान्नवि7 म्थिति नात 
िनु भविन्त वदूनपयं टा विना दरू 
दावा मारनीवा त उच नान 
चत्ण ता व्पान गने 
यना मोच पर्‌ 
नीन मान प्रनि रकग चन 
मुख 7, पर्क्मा ठउम्ना ₹्‌। 


न्क द्दका वरपोग [छिय 


#1 
4 
ह्‌ 
१ 
५ 
1, 1 
५ 1 | 
= 
५ 
| 
| 
। 
~ 
41 
~| 
[ 
न्ह 
^ <} 





रमातट का णक्‌ माच्र तिक माहात्म्यशाटी इस ( द्युच) के व्रिना मरे 
पुरवानियो के पद-पद पर प्राणदारी उपद्रव ष्टोते ट 


वरुण को मरून ( 619, }, धादित्य (607) तया, 
जख्देवता ( 384 ) के सपमे चित्रित क्य मपा 
ह । उनका मम्बन्व नरकमसे भीजोदा गयाई। 
( 1381 ) “जलाघिपेन ज्ञातस्य नरक परतन बुत्‌" 
उसी पुराण के भनुसार वर्ण तोर्थंकी वल्लि नया 
प्रतिमा कौ स्थापना पुरस्त्यने गै भी । ( 1004 
--1006 ) कात्तिक पृणिमा को वग्ष पूजादौ 
उन्टेय नीलमत पुराणम मिचनार । ( 135-- 
437 } वर्ण पचमी को विरोपस्पमे पजा करमोर 
मोती वी) (८55) तग्ण याया उन्मयका 
विधान भौ नीठमत पुराणम अन्व सावर्ण 
सावि गता गया ह। ( 80156: ) नीतमरेन 
वत्गवोत काभ उल्तेयक्ग्तादै। 

मगा नमि 


८१ ) भाम द्यस्य 


न्नगक'। उने नर्कामुर' भो वरते द 
4५ { : / रसात स्त -पानाका म 


~ 
[44 ? > पर" { 


मे न्न । पानात ॐ भान्‌ नमक गम 


पानात, वासि सदमन, रना "तमा नामय 


तृतीय तरंग 


४७5 


तदिदं प्राप्तुक्ामेन त्वदौदायं परीषितम्‌ 


कारण्यमय मायेयं 


निरमायि मयेदशी ।॥ ५६ ॥ 


[9 नि ६ [क 
५६. ष्टे करुणामय ! । इसे ( छत्र ) प्राप्त करने की इच्छा से तुम्हारे ओंदाय कौ 
परीक्षा देतु, इस प्रकार की यह माया निर्मित की । 


त्वदादिर्यो 
म्रायधित्तममारेण 


व्यधाज्न्तून्व्यष््वसुङकटात्मजः । 
चरसीच 


तदेनसः ॥ ५७ ॥ 


५७. तुम्हारे पववत ब्रुलात्मज १ जिसने प्राणियों का वध क्रिया था, उसके 
पापका इस अहिसा हारा (अव) प्रायश्चित्त कर रह है। 


भयसप्रहाजनकयोधेरणीधारणोचिते । 


रोपदेदे 


विपोद्रारफएणारतलौधयोखि ' ५८ ॥ 


५८. धरणी धारण देतु कोष ठरीरमे जेसे क्रमः मय एवं अभिलाष ( स्प्रहा ) 
उत्पन्न फारक विपोदूगार तथा फणरतन समूह रदते है । 


न = ~ ~~~ ~~ ~ -----~ --- 


सुभाषित रत्नाकर मे इसका अथं पृथ्वी किया 
गया हं । रसातल शब्द साधारणतया नरक के लिये 
प्रयुक्त होता ह । प्राग्ज्योतिष तथा वरूण रोक 
रसातल नही हं । 
पाठभेद ‡ 

दलोक सख्या ५६ मे "कारुण्यमयः का पाठमेद्‌ 
"करुणामय मिलता हं । 
पादरिप्पणियं 

५७ ( १) वसुकरुखःत्मज : कल्टृण म्- 
वाहन को मिहिरकूल का वंशज यहां वत्ताता है । 
द्र्य ह रा. त, १:२८८-३२५ पृष्ठ २९२-३३३ । 

द कन्या एवं धर्मकौ पत्नीका नाम वसू 
धा] उमस प्राठ वसुद 1 उन्हे अष्टं वसु कहा 
जाताहु। हरिव, स्कन्द एवं विष्णु पुराखोमें 
षनका नाम--घर, प्रुव, सोम, भप, श्रनछ, मनिल 
प्रत्यूष तथा प्रभास हं । नीलमतत पुरा मी आठ 
चसुभ्रो की तालिका देता हं । उससे यह तालिका 
मिरुती ह । ( 608 ) नीलमत नव संवत्‌सर 
प्र्यात्‌ चत्र गु्ल एक को वसुपूजाका माहास्म्य 
उपस्थित करता ह । 











भागवत मे उनका नाम-द्रोण, प्राण, ध्रुव, 
प्रक, अग्नि, दोष, वसु तथा विभावसु द्विया गया 
ह 1 महाभारतमे शप्‌" के स्थान मे 'अहः' तथा 
रिव पुराण मे भयज' नाम दिया गयादह। अष्ट 
वसुभ्रो के नायक असि ह| 

ग्वेद मे वसु गण पृथ्वी निवासी देवता ह 1 
वसु नामके श्रनेक वैदिक एवं पौराणिक देवताभो 
का उल्लेखं मिलत्ता ह । 
पाठण्ट 


रोक सख्या ५८ मे "्धारणोचितेः का पाठ 
भेद धरणोचिते' मिलता है । 


पाद्रिप्पणियां . 


४८ ( ¶ ) चक्षछप्‌ कतिपय प्रनुवादको ने 
श्छोक सख्या ४८-६१ उ्लोको का अनुवाद एक साथ 
चार इलोको को "चक्कलम्‌" चारपद कामान कर 
किया हं । यहु भ्रनुवाद प्रत्येक लोक का अरग-गगं 
दिया गया है । निस्सन्देह कु प्रतिं मे चवकरलम होने 
का निर्दे किया गयारह। 


४५७८ 


राजतर॑गिणी । 


तमःप्रकश्चावदहयोस्तेजःक्रान्तदिगन्तरे । 


उपभ्ये 


धूमजारज्वालापल्नवयोरिि ॥ ५६ ॥ 


५९. प्तेज से दिगन्तरन्यापी अग्नि मे जैसे अन्धकार तथा प्रकाराप्रद धूम पुञ्ज 


+ न 
एवं उवाला पल्लवं रहते हं । 


क्र माप्यायक्रियाभाजो 


्राब्रट्पयोदच्छननेऽद्ि 


रुद्रतेजस्विषण्डङे | 
संतापाप्तारयोखि ॥ ६८ ॥ 


६०. आघत रवि मण्डल एवं प्रार्‌ पयोद्‌ से आच्छन्न दिन मेजैषे क्रम (खः 


ओर श्चान्तिदायी सन्तार तथा वृष्टि होते है- 


दयोरारोकितं चित्रं जन्मैकसिपन्महाक्ञे । 
तस्य त्रिकोटिषहन्त॒श् तवाऽहिस्स्य च प्रभोः ॥ ६१ ॥ 


६१ “उसी तप्ह एक ही महाकु मे तरिकोटिष्न्ता" ( भिदहिर कुरू }) उसका एवं 
अर्दिसक प्रभु आप दोनों का दिचिच्र जन्म देखा " 


नम्रः सम्राडधैवं स वदतो यादसां भरमोः। 
चकार पूजां स्तोत्रेण छत्रेण च कृताञ्जलिः ॥ ६२ ॥ 


६२. यादस्‌ पति ( वरुण )^ के इस प्रकार कहने पर, विनम्र उस सश्राद्‌ ने अंजदि- 


वद्ध ्योकर, स्तोत्र एवं छत्र से उनकी पूजा की । 


तं च स प्रतिगृहन्तं प्रणयादुष्णवारणम्‌ | 
जगाद गुणिनामग्यो वरणं धरणौघवः ॥ ६३ ॥ 





६३. सम्रणय छन्न रहण करते वरुग से गुणियों मे अग्रणी धरणीपति ने कहा-- 


पाठभेद ; 


५ 


श्लोक सख्या ५९ में "क्रान्तः का पाठभेद 
"क्लान्त' मिलता है । 


इलोक सख्या ६१ मे ^हन्तुश्व' का हतश्च 
"हतु श्च' तथा "महिस" का पाठभेद "अहि" मिरुता 
है । श्लोक मे “चतुभि कुलकम्‌" कितरा "चक्क्रलम्‌" 
जोडने का सुफाव दिया गया ह} 


पादरिष्णि्यों ` 

६१८१) च्रिकोटि्न ` कष्हण ने मिहिरः 
कुल के लिये त्रिकोटिहन्ता एव त्रिकोटिहन र्द 
का उल्टेख रा. त. १३१०, ३२२ तथा ८३४१५ 
मेक्ियारहं। 
पाठभेद " 

श्नोक संसर्या ६२ मे "घव ' का पारमेद वर ' 
मिक्ता हे | 


तृतीय तरंग 


९.५९. 


कल्पटूमाथ सन्तश्च नादन्ति समशीर्षिकाम्‌ । 
अर्थिनां प्रथिताः पूव एरुन्त्यन्ये स्वयं यतः ॥ &४॥ 


६४. “कल्पद्रम एवं सन्त सम कोरि मे होने योग्य नही । क्योकि प्रथम ( कल्पद्रम ) 
आक्षी के प्राथं॑ना करते पर तथा अन्य ( खन्त ) स्वतः फछ देते हें । 


अघाटम्बिप्यत छत्रं कथं नः पुण्यपण्यताम्‌ | 
तस्प्राथेयिष्यत्त न चेदातोपिकृतये भवान्‌ | ६१५ ॥ 
६५. “छत्र हमारे पुण्य पण्यता को कैसे प्राप्न करता, यदि आप भतं कै उपकार 


हेतु न प्रार्थित होते ।" 


वदान्यः संविभाग्येभ्यः पूणं कुरयादयुग्रहम्‌ । 
छखाययाऽऽप्याययन्द्ात्फलान्यपि महीरुहः ` ॥ ६६ ॥ 
६६. वदान्यः संविभाग (दान ) पूवक अभुग्रह पूण करतां, क्योकि महार्ह 
( वृक्ष ) छाया दरा सन्तुष्ट करता हुभा, फट प्रदान करता ह । 


तदेवं 
जनोऽय 


चिहितोदात्तसंरि भागाभिचोदितः । 
भगवन्किचिद्ठर 


प्राथंयतेऽपरम्‌ ॥ ६७ ॥ 


६७. “भगवन्‌ ! आपके इस प्रकार के उदात्त व्यवष्ार से प्रोत्साहित, यह जन एक 


अन्य वर क्री प्रार्थना करता दहे। 


पादरिष्पणियौं : 


६४ (१९) राजक्षरंगिणी सक्ति संग्रह का 
५८ वाँ श्छोक हे । 


मेघवाहन वरुण को प्रार्थना आरम्भ 
करता ह । सम शीघिकाम्‌ श्ष्द का र्हा 
कर्ट्ण ने प्रयोग क्ियाहु। समका मर्थं समातं 
तथा शीपं का म्रथ शिर होता है) इसका शाब्दिकं 
भ्रथं सन्तुलित मस्तिष्क रुगाया जा सक्ताह) इस 
शब्द का उल्लेख पुनः कल्हण ने ३१३५ मे 
किया 
पाषटमेद 

श्लोक सस्या ध्८्मे नका पाटभेद न्न 
मिलता) 


इलोक संख्या ६६ मे "वदान्यः का "वदन्य." 


'माग्येम्यः का 'मगिश्यःः तथा 
पाटभेद "दध्यात्‌" मिरुता है । 


"दद्यात्‌ का 


पादरिप्पणिर्यँ : 


६६ (१) राज तरगिणी सूषिति सग्रह का 
५९ वा इरोक दहं 


(२) वदान्य : सवको दानदेनेके ल्िजो 
कहता ह, उप्ते वदान्य कहते ह 1 
पारुभेद्‌ १ 


श्लोक संख्या ६७ में (तदेवः का तदेव" भौर 
अपरम्‌' का पादभेद "परम्‌" मिक्ता है 1 
पादरिष्पणिर्यो 


६७८९) वर : वसुणकेद्रारा छत्र स्वीकार 
कर्‌ लेने पर उत्साहित होकर, अम्ने उपका! का 
प्रत्युपकार पाने कौ अभिलापा, सेराजा वर्‌ की 
भ्राकाक्षा करताहं) 


व्ञीकरतेयं परथिवी पत्ता 


राजतरगिणी 


भवदयुग्रहत्‌ । 


जेतुं दीपान्कथ्यतां तु युक्तिः पाथोधिद्भने ॥ ६८ ॥ 
६८. . (अपक कृपा से मैने समस्त प्रण्वी का वश्चीकूत शरिया है । (अव ) द्वीपो को 
जीतने ॐ लिये, समद्र लंघन हेतु कोई उपाय ताये । 


इत्यथ्यंमानोऽक्रथयद्भूमिपाल 
तितीर्षो भवति स्तम्भं नीयतेऽम्भो मयाऽम्बुधेः 


जलेश्वर १ 


|| ६९ ॥ 


६९. इस प्रकार भूमिपारूके प्राथेना करने पर जलेरवर ने कदा, “जव आप 
समुद्र पार करने को उच्छाकरगेतो मै जर स्तम्भित कर्‌ दगा 1" 
ततो महान्प्रसादोऽयमिच्युक्ते परथिवीशुजा। 


तिरोत्रभूव 


भगवानूवरुणः 


सोपष्णवारणः ॥ ७० ॥ 


(१) 


७०, तदुपरान्त राजा के “आपका यह महान्‌ प्रसाद" है-यह कहने पर, भगवान्‌ 


वरुण छत्र सहित तिरोहित ह्यो गये । 


अन्येधु्विस्मयस्मेररे. 


सोमन्तयञ्जलम्‌ । 


प्रमाव्रस्तम्मितक्तोमं परोत्ततार स वारिधिम्‌ ॥ ७१॥ 
७१. दूससे दिन ( वरुण के ) प्रभाव से जर स्तम्भित हो गया । तब उसने जल को 
सीमन्तिति" करते हुए, विस्मित तथा सरमित भेनिकों के साथ समुद्र पार किया । 


शेर 


गुणरलाफरः 


स॒ रत्ाकरशेखरम्‌ । 


नानारलाकरं सैन्येरारूरोदाऽ्थ रोहणम्‌ ॥ ७२ ॥ 


लंका विजय- 


७२. गुणरल्नाकर+ उसने ससैन्य, नाना रनो की खान एवं रत्ननिधिर्यो का शेर 


रोहण पवेत पर आरोहण किया । 


=. --~-----~--------- ~~~ ~ ---~_--~ 


पारुभेद 

इलोक सख्या ६९में 'तितीर्षोः का पाटभेद 
"तितोर्षो ` मिरुता ह । 

रोक सख्या ७१ में श्लोभ' का पाठभेद "जल" 
मिक्ता हं । 
पादरिप्पणिर्यों 

७१८ ९ ) सीमन्तित : कह्लण को उपमा वहाँ 
अनुपम है सीमन्तका अथं मांग होना ह । शिर 
पर बाल काल होतेह । भूरेहोतेटं। मांग काठने 
पर वाक दोनो भोर घूमते हट जातेहं। मध्र में 
सीधी पक्ति ललाट से उठती पीछे चरी जाती ह 1 
सीमन्त ध्र्थात्‌ माग के मघ्यका माग त्वचा वर्णं 


"ननन ~~~ 


के अनुसार उज्ज्वल किंवा भूरा लगताह। दोनो 
भोर जल हट जाने पर सीमन्त के समान दिखायो 
पडा लेगा । जल उछ कर दोनो भ्रोर हो जाएगा । 
समन्त तुल्य रेखा बन जाएगी । इसी प्रकार वाल 
मस्तक त्वचा से उठकर दोनो ओर गिर कर बालो 
से मिल जाताहै। जका तल नोला होताह। 
वाल का र्ग काला उसके वर्णं के निकट होता है । 


७२ ( १) रत्नाकर शब्द पर यहाँ जोर विधा 
गया ह । रत्नाकर समुद्र को कहा जाता ह । कर्वए 
ने यहां राजा के लिये गृणरल्नाकर विशेषण का प्रयोग 
कर उसे रत्न के साथ गुणोसे मी विभूषित क्परा है। 

(२) रोहण : श्रीलका कै पर्व॑त 'अदमस्‌ 


तृतीय तरंग 


ठ्त्र 
प्रीत्या 


४८१ 


तादीतरुव नच्छयाष्यासितसेनिकम्‌ । 
लङ्काधिराजस्तयुपतस्थे विभीषणः | ७३ ॥ 


७३. जव कि उस्तके सैनिक वहो तार बरक्ष वनच्छाया में वेठे थे, रंकाधिपति 


*विभीपण प्रेम पूवेक उसके पास आया । 
समागमः 


स॒ शुशुभे 
बन्दिनादाश्रुतान्योन्यप्रथमारापसंश्रमः 


नरराक्तसराजयोः । 
| ७४ ॥ 


७४. नर एवं राक्षस लाज का यह्‌ समागम युज्ञोभित हुआ । किन्तु वन्दिगिणों के 
नाद से उनक्रा परस्पर खट्ग पूणं ( प्रथम ) संखाप सुनायी नदीं पडा । 


अय 
¢ (9 
अमत्यसुरखभाभस्त 


र्ःपतिलंज्घं नीस्वाऽलंकरणं चितेः । 


विभूतिभिरूपाचरत्‌ ॥ ७५ ॥ 


७५. राक्षसपति प्रथ्वीभूषण (मेघवाहन ) को लेकर लंका गया । व्यँ अम्य 


सुखभ विभूतियो से उसका उपचार किया । 


यदासीसिपशिताशा इत्यन्वथं नाम रक्षसाम्‌ । 
तदा तदाज्ञाग्रहणे प्राप तदरूदिशब्दताम्‌ ।॥ ७६ ॥ 
७६. राक्षसो का प्पिरिताक्च' ( मांसभक्षी ) नाम चरिताथं था, परन्तु ( उसकी ) 


आज्ञा ग्रहण करने पर, वह शब्द रूढ हो गया 1 


कीट' श्रश्रवा श्रीपाद पवेत कानामहं। द्रष्टव्य 
हि पाद टिपणिर्यां तरग १:२९४ तथा २९९ 
आदम पीककोही रामायण वणित सुवेलाद्रि कुछ 
लोग मानते ह। 


आदम पीक को रहु अथवा रहूत्र मुसलमान 
लोग कते हं । रोहण का श्रथंही चढना श्रयवां 
आरोहण करना होताहुं। रोपण भ्रथवा आरोह 
सीदियो तथा आदम पर्वत की रह्‌ श्युला को 
पकड कर किया जाता ह। श्रीपाद पर्वत शिखर 
७३६० फीट तथा पिदर तलागल शिखर ८२९६ 
फीट ऊंचौ है। पूरं काल मे श्रीपाद पर्वत ही 
सवसे ऊंचा माना जाता था। परन्तु श्रापूनिक 
ऊंचाई माप साघनसे श्रीपाद कमङचा श्रौ लंका 
मेवठ्हरयाहं। उप्सेमोऊची चोटी किरिमिकू पोत 
कीट! वह्‌ ७८५७ फेटहं इन्ही तीन शिखरो 

६१ 


के कारण श्रौ तुल्सीदासने रामायणम चिखा 
है --'गिरि त्रिकूट पर वस जह लका । 


७३ (१) विभीषणः लका मे विभीषण 
कोभक्त रूप में चित्रित क्रिया गयाहै न क्रि 
राक्सेन्द्र रावण भ्रता रूप र्मे राक्षप्त। 


रामनेल्कराकारञ्य विभोषणकोदियाथा। 
विभीषण चिरंजीवी माना जाताहै। एकमत उसे 
अव तक लक्राका राजा मानता ह। 

मे समभता हँ । कालान्तर में 'विभौषणः शब्द 
लंकाके राजा कां पद वाच्करहौ गया था। 


पाठभेद . 


रोक सख्या ७६ मे प्रापः का पाठे प्रापि 
मिक्ता ह । 


४८२९ 


रक्षरिशिरः प्रतिच्छन्दः 


सनाथशिखरन्प्रादात्तस्मै 


` राजतरगिणीो 


स्थिरप्रणतिष्चकेः | 
रतःपतिष्वेजान्‌ ॥ ७७ ॥ 


७9 राक्षसपति ने उसे स्थिर प्रणय सूचक राक्षस श्िर की आकृनियों से युक्त 


रिलर वाटे ध्वजाओं को दिया। 


पारादारिनिघेः प्राप्ताः कश्मीरेष्वधुनापि ये। 
राज्ञां यात्रासु निर्यान्ति ख्याताः पारध्वजाः परः ॥ ७८ ॥ 
७८. वारिनिधि पार से प्राप्न बे ख्यात भारध्वज'१ करमीर मे आज भी राज- 


याच्राओ मे निकालते जाति है । 


इत्थमारक्षसकरं प्राणिहिंसां निषिध्य सः । 
् (~ 0 
स्वमण्डटं प्रति कृती न्यः तेत नराधिपः ॥ ७६॥ 
५९. इस प्रकार समम्त राक्षस कुरु मे प्राणर्हिसा निषिद्ध करके वह कृती राजा 


स्वमरडल को रीटा । 


ततःप्रभृति तस्याज्ञा मावंमौमस्य भूपतेः । 
हिाचिरतिस्पा सा न कैधिदुदछद्ष्यत ॥ ८० ॥ 
८०. तब से ठेकर इस साबेमौम राजा की उसर्हिसा विरति आक्ञाका किसी ने 


उल्लंघन नही किया । 


द्रदरादिमिर्नापु सिहा्ैगंहने न च। 
न श्येनप्र्खेन्यो न्च तद्राज्ये जन्तवो हताः ॥ ८१ ॥ 
८१. उसके राज्य मे द्र जर माजरादि जल मे, सिंहादि वनम, स्येनादि आका 


से, जीव हत्या नहीं करते थे 1 


रलोके सख्या ७८ मँ 'कदमीरे' का पाठमेद 
करमौरे' मिलता हं । 
1दरिप्पणिर्यो " 

७८ ( १ ) पारध्वज ‡ विजय में प्राप्त शतरुभो 
> ध्वजो को विजय यात्रा किवा उत्सवो पर जलूस 
¡ निकाला जातारह। यह प्राय रोम मभ्राट्‌ के 
दर्शनो तथा यूरोप मे मौ प्रचलित रहा ह । कदमीर 
भोडस प्रकार की शोभा यात्रा प्रचन्ति रही 
णी । कल्हण के समय तकर यट निकाले जापे थे 
रीर लका विजय कौ स्मृति हरी करते कश्मोर के 





सैनिको का मस्तक गौरवसे उचा करतयें। इस 
पारध्वज का पुन; कही उल्लेख नही मिलता 1 
पारभेद 

लोक सख्या ८१ मेँ "रद्रा का पाठभेद प्रा" 
मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यों . 

८१८१) उद्रः उद्र किस प्रकार क्रा जलीय 
जन्तु था कहना कठिन ह । श्रग्रेजी श्रनुवादको 
ने उक्षका अनुवाद “ओह्‌र' अर्थात्‌ ठउदविलाव ङ्गा 
जलमाजरि किया हं । 


तृतीय तरंग 


५८३ 


अतिक्रामति! कालेऽथ कोऽपि शोकाक्रुरो द्विजः । 
त्रं गदातंमादाय द्वारि चक्रन्द भूपतेः ॥ ८२ ॥ 


न्राह्यण बारक को कथा 


८२ कुछ कार अतिक्रान्तः होने पर, कोई शोका दविज रोग से पीडित पुत्र को 


ठेकर, भूपति के द्वार पर कदन किया - 


दुर्गया प्राथितं राजन्‌ पश्वाहारं विनैप॒मे। 


अनन्यसंततेः 


सूुज्वरेणाद्य (व पद्यते | ८३ ॥ 


८३. दहे राजन्‌ । दुगा वांच्छित पद्यु आहार फे बिना मेरा यह्‌ एक माच्र पुत्र 


आज ्वरसे मृतदहो राह, 


पाठभेद्‌ , 

रलोक सख्यः ८२ मे 'गदार्त' का पाठभेद 
"गतासु" गदात्त' तथा 'गदातु' मिलता है । 
पादर्प्पिणियो : 

८२ (१) बाण के हषचरितमे इस प्रकार की 
शब्दावली मिलती है--श्रतिक्रामति काले-ः 

(२) द्विज द्वार क्रन्दन: रामायणम इसी 
प्रकार कीकथाका वर्णन हं । भगवान्‌ रासकेष्टार 
पर एक ब्राह्मण अपने श्रकालमृत्यु भ्रस्त ब्राह्मण 
वालक को लेकर आया । राजा राम से प्रशन किया। 
पुत्र की ्रकाल्ल मुत्यु क्यो हुई? राजा उसके लियं 
उत्तरदायो ह। राजा पुत्र को जीवित करे। 
वात्मौकि रामायण के उत्तर काण्डका सगं ७३ से 
७६ सगं का सवाद राजनीति सिद्धान्त तथा प्रजा के 
परति राजा का कर्तव्य काश्रनुपम सिद्धान्त प्रति- 
पादित करताह। 
पाठभद्‌ . 

श्छोकं सख्या ८३ मे (राजन्पश्वाहार' का 
पाठमेद (राजन्तुपह्‌ार' मिर्ता ह । 
पादरिप्पणि्यो : 

८२ (१) दर्णा का यहो पर प्रथं कालिका लगाया 
जाना उचित मालूम पडता ह \ 





दर्भा का देवस्थान कहां था इसका अन्वेषण नही 
हु है । श्री स्तीन तथा जन्य किस पुरातत्ववेत्ता 
ने इस पर्‌ प्रकाश नही डाखाहै। 





परनुमान सात्र रुगाया जा सक्ता ह । यह्‌ स्थान 
दुगे नाग तथा दर्गाश्री के मन्दिर से सम्बन्षित्त 
क्ियाजा सकताहं। 


गहु स्थान श्राज शाह हमदान नाम से मुसलिम 
जियारत ह । यही पर दुग नागहै। पादटिप्पणी 
तरग २३.३५२ द्रष्टव्य हु । 

माक॑ण्डेयपुराणान्तर्गत द्देवी माह्ास्म्य' मे देवी 
का निर्देश दुर्गानाम से क्रिया गया है } विश्व व्यापक 
आदि माया के लिये सामान्य नाम देवी प्रयुक्त किया 
है । मारकण्डयपुराण में देवी का माहात्म्य बताने 
के व्यि 'सप्तशतीः की रचना कीगयीदह। दुर्गा 
को काली, लक्ष्मी एव सरस्वती का अवतार माना 
गयाह। दुगं नामक असुर का वध करने के कारण 
देवी का नाम दर्णापडाहै) 


दुर्गा का महत्वपूणं स्थान देवी उपासना 
था] काश्मीर मे निरजन पवं पर दुर्गा पृजा के समण 
भ्रस््र शस्त्रो की पूजा होती थौ वह्‌ पूजा दुर्गा 
मन्दिर के अन्दर होनीथी। (नी° 739, 740} 
आदिव्न कौ कृष्ण पक्ष अष्टमी को दुर्गा मन्दिरमे 
उपकरणो की पूजा होती थी । ( नी ° 786--89 ) 
दुर्गा मन्दिर मे पृस्तको की पूजा होती थी, 
(नी° 289 } सरस्वती कै मन्दिरमे पुस्तकोकौ 
पूजा होना साधारणतया माना गया ह! परन्तु 
वहां दुर्गा मन्दिर मँ पस्तको की पृजा से कुछ कौतूदख 
उत्पन्न होता ह। मे समक्ता ह । दर्मा सप्तशतो 


राजतर॑गिणी 


यद्यहिंसाऽग्रहेणेमं क्तितिपार न रक्षसि, 
एतद्टिपत्तौ तत्कोऽन्यो निमित्तं प्रतिभाति मे।॥ ८४ ॥ 


क 


<४. दे क्षितिपाल । यदि अहिसा के आग्रह से इसकी रक्षा नहीं करते हो, तो 
इसकी विपतन्तिमे दूसरा ओर कोन कारण हे । 


निणेयो वर्ण॑गुरुणा स्वयैैप प्रदीयताम्‌ । 
बराह्मणस्य पचो स्यास्राणानां कियदन्तरम्‌ ॥ ८१ ॥ 
<५. वण गुरू आप ही इसका निणंय दे कि, ब्राह्मण अर प्डयुके प्राणे कितना 


अन्तर ह" 1 


क 


तपस्थानपि ये 


जध्नु्ाह्मणग्राणछन्धये । 


हा मातस्तेऽ्धुना भूमे प्रजापाछास्तिरोहिताः ॥ ८& ॥ 


८६ शहा भूमि माता१। तुम्हारे वे भूमिपा (अव ) तिरोहित हो गथ, जिन्होने 
व्राह्मण प्राणोपरष्धि हेतु तपधिवर्योर का भी वध किया ।“ 





आदि दुर्ग देवी सम्बन्धी ग्रन्थोसेही य्ह तात्पर्य 
ह । इरा मजरी पूजाके दिनि दुर्गां को इरा पुष्प 
अपित किया जाता था । ( नी° 668--78 ) 


पाठभेद 

दलोक सस्या यमे प्राणाना' का पाठभेद 
“प्राखिना' मिलता है । 
पादरिप्पणिर्यों 

८५ (१) वणं गुरु; इस शब्द का यहाँ भं राजा 

ह । एक भनुवादक ने वर्णं गुरु का अर्थ चारोवर्णंका 
रक्षक किया ह 1 यहा वणं युर शब्द भूपाल, पृथ्वी- 
पत्ति, क्षित्तिपाल आदि के समान राजाका विशेषण 
हं जिसका अर्थं राजा होता हं । 
पाठभेद 

दलोक सख्या ८६ मे (तप स्था' का "उपस्स्था' 
तथा भूमे का भूमे ` पार्द मिलता ह । 
पादरिष्पणिर्यों 

८६ (१) भूमि माता: कल्टण ने वैदिक सिद्धान्त 
का यहं प्रतिपादन किया हं । वैदिक साहित्य में पृथ्वी 
कोमाताक्हा हं 1 ग्वेद मे पृथ्वी माता तथा देवी 
स्प उसे सम्बोधित किया गयाहं। पृथ्वीका अर्थं 





भूमि ह । तैत्तिरोय ब्राह्मण कहता है--्य वै माता 
(३८ ९.१ ) स्तन्माता पृथ्वी तद्‌ यौः" ( ते° ब्रा 
२ ७ १६.३ ) श्ेनुरिव वा इय मनुष्येभ्यः सर्वान्‌ कामान्‌ 
दुहे माता वेनुमतिव वा इय मनुष्यान्‌ विमति' 
८ शण ब्रा० २.३१ २१) 


मोहन्दो जोरो तथा अनेक प्राचीन वैदिक किवा 
अधर्वदिक कालीन स्थानो के खनन मे पृथ्वोको माता 
के रूप में मृतिका टेवलेट आदि पर चित्रित किया 
गया ह । ८ इरिडयन एण्ड इण्डोनीशियन श्रां ) 
कुमार स्वामी प्लेट ३० आक्रति १०५। 


पृथ्वी को माता कह्ने का भाव श्री वकिमचन्द् 
चट्टोपाध्याय के अनन्द मठ मे निहित गात 
'वन्देमातरम्‌' मे भाजाताहं । रा० तर० ८.१२९३६ 
ङ्लोक भी द्रष्य हं । 

(र) तपस्वी कल्हण का अभिप्राय यहा 
रामायण की प्रसिद्ध कथा श्ग्वूकसे हं । ब्राह्मण 
वालक की मृत्यु के कारण जानने पर तपस्वी 
होने पर भी शम्बूकं की हत्याकररामनें ब्राह्मण 
वालक को जीवित किया था। दाम्बक एक वृ्तब। 


ततीय तरंग ४८५ 


इति च वति साक्षेपं शोकरूकषाकरं द्विजे । 
आपन्नार्तिहरो राजा चिरमेवं व्यचिन्तयत्‌ ।॥ ८७ ॥ 


८७. इस प्रकार द्विज के आक्षेप पूरवंक शोक से कटु माषण्र करने पर, दु.खिां के 
दुःख का हरण कती (परार्तिहर) राजा चिरात्‌ इस प्रकार सोचा- 
न वध्याः प्राणिनि इति प्राड्मया समयः कृतः । 
विप्राथमपि छि दर्यां सप्रतिज्ञातविक्षवम्‌ ॥ ८८ ॥ 
८८. भ्प्राणी वध्य नहीं है ।“ पूवं मे सेनि एेसा प्रण किया हे, अब क्याविप्रके लिय 
भी मेँ प्रतिज्ञा मंग कर 
निमित्तीक्रत्य माम विपद्यत द्विजो यदि। 
¢ र [क 
तत्राऽप्यत्यन्तपापीयानथंः संकल्पयिश्चवः ॥ ८९ ॥ 


८९. यञ्च निमित्त बनाकर, यदि द्विज खतहयो गया, तो वरहो भी अत्यन्त पापभय 
संकल्प विस्चव होगा । 


नैति मे संशयश्रान्तमेकपक्षावरम्बनम्‌ । 
संमेदावतयतितं म्रद्रनमिव मानसम्‌ ॥ ९० ॥ 


९०. भसंजञय भ्रान्त मेरा मन उसी प्रकार फिसी एक पक्षका अवरम्बन नहीं करपा 
भ्र [1 कु सें 
रा हे, जेसे संगम के आवतं मे पतित कुम । 


तत्स्वदेहोपहारेण दर्गां तोषयता मया। 
प्रतिज्ञया चम न्याय्य रचित लीवितं दयोः ॥ ६१ ॥ 


९१. तो दुर्गा को अपने देह्‌ ॐ उपहार से सन्तुष्ट करके, प्रतिज्ञा के साथ दोनों की 
प्राण रक्षा न्याय्य दहे ।' 


शाखामे शिर्नीचा मौर वैर अपर कर शाखा 
से रुटकता तपस्या कर रहा था। (वाल्मीकि 
रामायण उत्तर काण्ड सर्गं ७५ तथा ७६ ) 


रामायण कौ इस कथा का उल्लेख भवभूति के 
प्रसिद्ध॒ नाटक उत्तररामचरिते के प्रथम अंकमें 
मिलता ह। 


पाठ्मेद : 

दलोक संख्या ८८ पे श्राइमया समय. कृतः" 
का श्रार्योऽस्मि समकत्पयम्‌' तथा संप्रति" का 
पाठभेद "स प्रति" मिकरुता ह | 

दलोक संख्या &१ मे जौवितंः का पाठभेद 
"जीवितु" मिलता ह | 


४८६ 


राजतरगिणी 


इति संचिन्त्य सुचिरं देहदानीचरो सुपः । 
श्व प्रियं तव कर्ताऽस्मील्युकत्व बिभ्र ्यस्जयत्‌ ।। ९२ ॥ 


९२ देह दानके ल्यि उद्यतनरप ने चिरकार तक इस प्रकार सोचा। “कलभ 
[क £ ४९॥ भ 
तुम्हारा प्रिय ( कार्थं ) करूगाः- सखा कहकर विभ्र को विसजित किया । 


चपायां 


श्मापतिमथ 


स्वमुपाहतंमुचयतम्‌ । 


रिपिभ्य दुर्गां व्यधित प्रकृतिस्थं दहिजन्मजम्‌ । ९३ ॥ 
९३ रात्रिमे दुगा ने अपने को उपहार करने हेतु उद्यत पति को निषिद्ध कर, द्विज 


पुत्र को प्रकृतिस्थ ( नीरोग ) कर दिया । 


इत्याब््तनस्यापि चरितं तस्य भुपतेः। 


प्थग्जनेष्वसभाव्यं 


वर्णयन्तस्रपामहे ॥ ९४ ॥ 


९४. अन्य रोगो भे असम्मव, उस विगत भूपति क चरिते का वणेन कसते, हम 


छलित हो रहे है । 
अथवा 


रचनानिचिश्ेषमा्ेण 


वत्मना । 


प्रस्थिता नाचुरुन्धन् श्रोत्चित्तानुवतंनम्‌ ॥ ६५ ॥ 
९५. अथवा आर्ष" मार्ग से प्रस्थित रचना मे निर्विशेष श्रोता के चित्तालुवतन का 


अनुरोध नदी करते दै] 


तस्मिन्नस्तं गते भुक्त्वा मां चतुस्िशतं समाः । 


अनादिव्यमिबाऽलेषं 


निरारोकममुञ्जगत्‌ ॥ ६६ ॥ 


९६. प्रण्वी का चोत'स वषं भोग करने क पर्वात्‌, राजा के अम्त हो जनि पर, 


सम्पूणं जगत्‌ विना सूये के प्रकाम रहित जेसा 


पादटिप्पणियों ` 

९५ (१) आपं॑श्र। रणजीत सौताराम परित 
श्लोक ९४ तथा ९५ पर टिप्पणी करते अपना मत 
प्रकट करते ह करि कल्हण ने मपने समय के पाठको 
के मनोभाव को परश लियाया | वे रहस्यमय तया 
काव्यमय गाधा को विना उसक्रा उपहास कये 
सुनने के लिये तैयार नदी थे। अतएव करल्दृण ने 
यहां स्वथ स्पष्टीकरण क्रिया ह । वह्‌ यही स्पीकरण 
करता द कि उस्म प्राचोन कान्यपरम्परा का 
निर्वाह तथा अनुमरण क्रिय! है 1 कल्दग यहां पर 
प्राप शाब्द का प्रयोग कर कऋपिन, प्रपुक्त एवं 
वैदिक परम्परा किवा मार्ग के अनुकरण करनेको 


हयो गया । 


~~ 





वात उठाकर अपने कान्य को पवित्र कहते का 
प्रयास करता हं। 

९६ (१) मूल्यांकन : मेधतराहन शान्त शाक 
था। वहु त्पस्वीथा। योगी था। महान्‌ भाला 
था] आव्यात्मिक प्रणीथा। तथापि क शक्ति 
गालो राजाथा! चतुर्‌ शासक था । प्राद्श रान्य 
की उसने कल्पना की । उसने राज्यका ववार 
शित तथा दर्डनीति की अयेश्ना प्रम एव मन 
परिवर्तन गर महात्मा गान्धी को तर विशवास 
किया । उसने मनुष्य को कृतध्न, रूर, आवता, 
निर्भय प्राणो नही माना । उसने मनुष्य मे मनप 
देने का प्रयासि किया भ्रौर उते पाया) उचते 


तृतीय तरग 


ए८.७ 


अथ ` क्माभूद्ररक्त क्ष्मां श्रेष्ठसेनस्तदात्मजः । 
पराहुः प्रषरसेनं यं त॒ञ्जीनं चाञ्जसा जनाः | ६७ ॥ 


रे्ठसेन ( प्रवरसेन प्रथम तुञ्जीन द्वितीय )_ व 
९७, अथ ( अनन्तर ) उसके पुत्र राजा शरष्ठसेन ने पएथ्वी की रक्षा की जिसे रोग 


प्रवरसेन एवं तुंजीन कहते है ° । 





भपतेमे, प्रजा मे, तपस्वौमे तथा विरोधी परवृत्ति 
वालो के मध्य सेद पाटने का स्तुत्य प्रयास सवं 
किया । ओर उसमे सफ़र रहा । 

अशोक ने सेरी घोषके स्थान पर धमं घौष 
किया था। प्रजानुरक्त मेषवाहन ने अ्हिसा को 
सार्वजनिक स्प देने कै लिए, दिश्विजय की 
कल्पना की । दिग्विजय द्वारा उसने अहिसा 
को व्यापक बनाने का प्रया किया। उसकी 
दिम्बिजय यात्रा मे उसके विचारो को जिसने स्वोकार 
किया उसे उसने उनके राज्य तथा शवित से व्युत नही 
किया । उसने म्यं हसा फा आश्रय नही लिया 1 

उसका चरित्र निखर उठता । कल्हण ने उसे 
इ प्रकार चित्रित किया कि वहु अपने पवित्र 
व्यवितगत व्यवहार, विचारो के कारण भारतवषं 
कै नुपतियो को श्रेणीमे अशोकसे भौ ऊंचा स्थान 
पानेकापान्र है) किसी मत-मतान्तर का खण्डन 
क्रिवा मण्डन न कर उसने एक सरल, सीधा, मर्यादित 
पथ का श्रनुकरण किया। वह्‌ पथ निरााथा। 
अनुपम था! आन्त था। उसका श्राश्षय श्रिय था। 
वह्‌ राज मदसे दुर था। परन्तु वह जानता था। 
राज्य कौ शक्ति सेनाभीरहं! उस सैनिक शवित 
को शिधिरू होने नही दिया 1 उस शकितं को मजबूत 
वलां कर उसका प्रयोग श्रत्यन्त उत्तम उदात्त 
अह्सा सिद्धान्त को क्रियात्मक रूप देने का प्रयास 
किया । अ्ह्िसा के कारण कसायो किंवा पशु हत्या 
पर जीविन रहने वालो को बेकारी का अनुभव कर 
उनको जीविकाका भी प्रबन्धे क्रिया । वह दुरदर्शी, 
व्याबहारक एव प्रजाप्रिय राजां था । उसने भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदेशो को अपते व्यवितिगत चरित्र, त्याग, 
तपस्या एवं राज्य की सैनिक श्कितसेमारते मे 


प्रचारित किया । उपदेश एवं सिद्धास्त को मानसिक 
स्तर से उतार कर जीवन दर्शन मे उतारा। 
पारभेद्‌ ट 

लोक संख्या ९७ मे श्राहु. का पाठभेद 
“आहू ' मिलता है । 
पादरिप्पणियोँ : 

९.9 (१) श्री विलसन भ्रसिषेक कार सन्‌ ५७ 
ई० ९ मास तथा राज्य कार सन्‌ ३० वषं २ मास 
देते ह । 

श्री एस. पी. परिडत यह्‌ समय सन्‌ ८८ ई० 
तथा राज्य कार ३० वषं देते हैं| 

श्री स्तीन श्रभिषेक काल लौकिक सवत्‌ ३१३२ 
तथा राज्य काल ३० वेषं देते है। 

श्रौ बाली' यहु समय सप्तपषि सवत्‌ ४००९ तथा 
सन्‌ २३९ ई० देते है । ककि गता्द ३१८३ वषे 
४ मास अताहै। दायर वह समय स्न्‌ ५८ वपं 
९ मास देते हं! कनिघम के मत सेयह कारु सन्‌ 
४८०० ई० होना चाहिए) श्राइने अकबरी ने 
सरेशपेन' ताम दिया ह । 

बिदैउदीन श्रेष्ठ्सेन की गाथा मे बहुत कुछ 
परिवधन करता ह । उसका कहना है कि राजान 
सोटके खारी राजर्सिहासन पर अपनो माता को 
बैठा दिया । उसने भपने साम्राज्य की सोमा खतई, 
चीन तथा मचीन तक फैला ली, विदैउदीन कोर 
प्रमाण उपस्थित नही करता कि उसने इस घटना 
का वर्णन कर्हासे प्राप्त किया) यह्‌ गत है। 

हसन कहता हं-- संतरत्‌ विक्रमी व८मे राजा 
श्रष्ठसेन वापके इस्तकाल के वाद तसरूत नशीन 
हृश्रा | मुल्क की रन्त जन्त भौर श्रदख वे इन्साफ 
कामकलनेमेहदसे ज्यादा कोशिशकी। मातृ चक्र 


९८८ 


दो.स्तम्भसंभृतासक्तौ 
संक्रान्तेवोन्धुखी 


राजतरगिणी 


कृपाणमणिदर्पणे' । 


यस्य॒ भुवनभरीर्व्यभाव्यत्‌ ॥ ९८ ॥ 


९८. जिसके बाहु स्तम्भ सं रगे कृपाण सणि दपण मेँ उत्सुक भुवन श्री प्रति्रिम्वित 


होरहीथी 
समातचक्रं निर्माय 


यः पूर्घं॒प्रषरेशरम्‌ | 


पुण्याः पराणाथिष्टाने प्रततिष्डा विविधा व्यधात्‌ ॥ 8& ॥ 
९९. जिसने पुराणाधिष्ठान' मे प्रथम मादृचक्र सष्टित प्रवरेश्वर का निमा करे 


विविध पुण्य प्रतिष्ठा की। 
"गृहाङ्नमिव 


क्षोणीं 


गणयन्वशवर्तिनीम्‌ । 


त्रिगरतोवीं ग्रामसंख्ये प्रवरेशाय यो ददौ ॥१००॥ 


१०० 


भूमि प्रवरेश्वरको दी । 


वीर वीरेश्वर का मन्दिर अपनी यादगार में छोडा) 
इखाका कागड, की पदावार उसके इखराजात के 
लिए वकफ की । तीस बरस हकूमत करके दुनिया 
से रुखसत हुआ । दो बेटे हिरन श्रौर तोरमान नामी 
अपने पीले छोडे 


९८ (१) बाण नें हषं चरिते इसी प्रकार 
को शब्दावलौ का प्रयोग किया हु--कृषाणदपणेषु' 


९९ (१) पुराणाधिष्न ¦ योगवासिष्ठ रामायण 
मे अनिष्ठान नगर का उल्लेल मिलता ह  कल्हण ने 
प्रतिष्ठान शब्द का प्रयोग किया है । कल्हण कै समय 
सधिष्ठान पुराने नगरके स्पे रहं ग्याथा) 
अतएव पुराणाधिष्ठान कवा पुराघिष्ठनि की सक्ता 
दो गयी । यह्‌ स्थान पण्डरेवन ह । महाराज यशर्कर 
के समथ वह्‌ पुराणाधिष्ठान की सज्ञा नही प्राप्त 
करसकाथा। मालूम होत्ताह उस समय वहां 
यथेष्ट आबादी थी मौर नवीन नगर मे वह्‌ 
मिलाथा) 


अधिष्ठान का अथं नगर हौताहं। पुराणा- 
चिष्ठान का श्रयं पुराना तगर होगा । 


जिसने वशवर्तिनी प्रथ्वी को गृह आगन तुल्य गिनते हुए, म्रामों सहित त्रिगर्तः 


दोक ११०४ की टिप्पणी पृष्ठ १३८ तथा 
५६२६७ द्रष्टव्य हं | 
पाठभेद ¦ 

श्लोक सस्पा १०० मेँ "सरूपे" का मध्ये' तथा 
'ददो' का प्ठमेद दनो' मिलता है । 
पादरिप्पणियों . 

१०० ( १) वाण ने इसो प्रकार कर शब्दावली 
का प्रयोग किया हो "श्रगनवेदी वसुधा-) 

(२) त्रिगतं; कागडा पतेत को तिषठ 
कहते हैँ । यह्‌ क्षेत्र चस्वा प्तमालला तथा व्यि 
नदी के ऊर्व भाग मेह 1 त्रिणतं प्राचीन काल 
से जालन्धर राज्यान्तर्गत था । इनद्रचन्द कटोच 
राजाभो मेँ कागडा के थे! जिनका उत्टेख तरण 
७ १५० मेँ कल्हुण ने किया ह 1 इसका पुन उत्लल 
८ १५११ किया गया । 

पाणिनि ते प्रशघ्यायी मँ त्रिगतं का उल्लेख 
किया है । पाणिनि का काल मघ्य छठवी शताष्री 
वो. सी. कह्‌। जाता ह] कु सूतोमे स्पष्ट भौर 
कुछ सत्रो मे गौएरूपसे ्राच्यभर्गदियौषेयादिम्य 
उत्ठेख किया गया है! भर्गादि मेँ, भर्ग कल) 
कदमोर, शाल्व देश श्राते ह । यौधेषादि मँ तरित 


तृतीय तरंग 


तथा यौवेय सम्मिलित थे । यौधेय का प्रथं श्रायुघ- 
जीवौ संघ कहना उचित हीगा 1 शस्त्रौपजीवी 
होनै के कारण उन्हुं प्त्री माना जात्ता था । महा- 
भारत मे सभा पर्व (३७:७.१२; ५२१४-१) 
में त्रिगर्त पार्डवो से पराजितदहोगयाथा| सभा 
पर्वं ८.२० मे उन्हे क्षत्र कहा गया ह । माकंण्डेय 
पुराण में उल्लेख भ्राता हं: 

कणंप्रावरणार्चेव हणा दार्वाः सहृण्डुका 1 

त्रिगर्त मालवाङवैव किरातास्ताम षैः सह ॥ 

माकरडे्य तथा वायुपुराण में च्रिगर्ता माल- 
वार्च॑व, पुन" माकडेय पुराण मे त्रिगर्ता मालवा 
श्चैव" ब्रह्माण्ड पुराण मे श्रिगर्ती मालवार्चैव' 
वामन में नत्रिगर्तादिव किरांताद्व तोमराः शि- 
खाद्धिकाः' उल्लेख मिकता.हं 1 


वामन पुराण पर्वताश्रयो देशो मे चौदह्‌ श्रादि 
की तालिकामे त्रिगतंको रखागयाह। वामन 
१३५६५५७ 

"करणं प्रावरण, हण, दार्व, तिगत्त, मालव, 
किरातादि हिमाख्य की पर्वतीय जातिया ह । माल्व 
दाव्द से भ्रम हो सकता ह । वे कटी वर्तमान मालवा 
के समोपतोनहीये। प्राचीन काल मे सप्त मालव 
फा उत्छेख मिलता ह ।! त्रिगतं वतमान जालन्धर 
तथा कागडा अंचल कहा जाता हं । य्ह पर वणित 
मालव शब्द सतल्ज क्षेत्र के लिये श्राया हं। 
किरात जाति आधुनिक किरात्तीहं। इसौ जाति 
ते फभो नेपाल के एक भाग पर शासन किया धा | 


स्कन्द पुराणमे देशोकौ ताल्िकामे त्रिगतं 
कानामनहीहं। परन्तु क्रम संख्या १४ पर जाल- 
न्धरका नाम दिया गया हं । मालूम होता ह! उस 
समय भ्रिगतं जालन्धर ष्ेत्र मे मान ल्या गयाया। 
पयोकि तोमर देश कौ क्रम सल्या ५४ स्कन्द पुराण 
मंदी गयो ह । निस्सन्देह्‌ जालन्धर का क्षेत्र वहत 
विस्तृत था । 
प्राचीन त्रिगठं रावो तवा सत्तलज नदी के मव्य, 
्रारन्धर का प्रदेशा प्राचीन म्रन्थोमें कागडा 
६२ 


८८ 


्ानाम त्रिगतं दिया गयाह। मेरे भ्रनेक कागडा 
निवासी मित्र जौ भारतीय संसद्‌ के सदस्य ह, 
स्पष्ट कहते है-कागड़ा ही प्राचोन त्रिगतं देल ह। 
जनरल कनिघम कामत किं कांगडा हौ त्रिगतं 
देश रह। चम्बा पर्वतमाला तथा व्यास नदो के 
ऊर्ध्वं भाग में स्थित ह । उनका यह्‌ भो मतर कि, 
त्रिगतं क्षेत्र तीन नदिया अर्थात्‌ रावी, ग्यास एवं 
सतरुज दारा सिचित दोता था। प्रोफेसर जानसन 
का मत है कि कटोच राज्य त्रिगतं देश कहा 
जातारहं। 


मै स्वयं कागडामे घूमा ह| स्थानीय राजाभो 
से भी भेटकी थी। यह्‌ जनश्रुति सुदूर प्राचीनं 
कारु से चली आती हं कि विगतं कागडा 
है । इसी का वर्णन महाभारत त्था पुराणो 
मे किया गया हं। क्ल्हणने तरिगतं का पुन. 
उल्लेख ३: १००, २८५, ५६१४४, ७२२४, तया 
८-५३० मे किया हे । 

दशकुमार चरित मे तीन धत्ाढय कुलो के 
त्रिगतं जनपद मे निवास करने का भित्रगप्त कै 
पर्यटन सन्द मे उत्लेखं भिरूता है । उस समय 
१२ वर्षो का भयंकर अवर्षणं था! नदिर्यां तक 
सूख गयो थी | हेमचन्द ने श्रमिघान चिन्तामसि 
में त्रिगतं तथा जालन्धरका समानार्थक रूपं मे 
प्रयोग किया ह । 


वतमान पंजाव का उत्तरी पूर्वायभाग जो 
चम्बा से कागडा तक विस्तृत ह श्रौर जो इस 
समय हिमालय प्रदेशमे ह, त्रिगर्तं कहा जाता था। 
सतलजः, ग्यास तथा रावी नदियो की तीन घाटिर्यां 
अर्थात्‌ गतं किवा द्रोणियो के कारण इसको चि 
तोन गतं ( घाटी ) कहा जाता था। 

इसका नाम जालन्धरायण गीथा | रावी तथां 
व्यास के स कुचित मार्गमे देश में प्रवेश दोता था। 
माज भौ यह मागं चक्ताह। गुरुदासपर तथा 
पठानकोट के ज्रि त्रिगतं राज्यान्तर्गतये। यह्‌ 
से आदुम्बुर गणराज्य कौ मुद्रा प्राप्त हृ है । 


ध्रैद्य राजतरगिणी 


| ` ईशो सृपाणां निश्ेषक्ष्माकेदारङुइम्बिनाम्‌' 
स॒समास्िशतं भूमुदनिस्त्िशाशयोऽभवत्‌ ॥ १०१ ॥ 


१०९१. समस्त प्रथ्वी क्षत्र को कुटुम्बी ° समञ्चने वलि नृपो का अधीरवर निष्क्रर राजा 


ते तीस वषे डासन किर । 


दिरण्यतोरमाणाख्यो व्यधत्तामथ तत्सुतौ । 
साम्राज्ययुवराजत्वभाजने रञ्ननं चितेः ॥ १०२॥ 


१०२. साम्राज्य एवं युवराज पद्‌ के पात्र हिरण्य तथा तोरमाण,+ संज्ञक उसके दोनों 


पुत्रों ने क्षिति का रंजन किया । 





त्रिगतं के ६ सघ राज्यो का पाणिनि ने वर्णन 
क्रिया है । उसके नापम-कौडोपरथ, दाडिक 
क्रौष्टकी, जालमानि, ब्राह्यगुप्त मौर जानकि ह । 


महाभारत में त्रिगतं तथा कुलूत भर्थात्‌ उलूक 
पर्वतमालामो मे निर्वासित गणो मौर राजाभो 
का वर्णन किया गया ह । (समा-पवं २७: ५-१६) 
कुलूतं अर्थात्‌ वर्तमान कुल भ्रचख कौ राजधानी 
नगर थी । कत्र्यादि गण ( ४ २४९ ) पाणिनि वणित 
नगर यही रहा होगा । कुलूत कै दक्षिण मण्डो तथा 
सकैत कै राज्य थे! यवादि गण-अष्टाघ्यायी 
(८.२९) मेँ (मडमतीः का उल्लेख ह । सुकेत 
सम्भवत युक है । इसका उल्लेख सभा पवं में 
कुलिन्दो के सन्दभं मे आया हं । सतलज के दक्षिण 
टरोसनेदौ का क्तेत्र कूलिद प्राचीन कालमे कहा 
जाताथा। कुख्दि, कुद्ूत तथा कुणिद एक ही 
राब्द के विकृत रूप ह । अष्टाध्यायी ( ४ १११७८ } 
मेँ यौपेयो के साथ त्रिगत सध का उल्तेख मिलता 
हं । द्रष्टव्यहै आदि पवं १५५२, सभा पर्वं 
२७ १८ , २३ ७,५२ १४-१९६), वन पव २७- 
१५ रद, २७१.१२ , उद्योग पर्वं १६७८, 
१६६ ११, ५१८; १६१.९, विराट पवं अण 
२०, ३२, ३३ , भीष्म पवं ५७ ७, अ्म० ५६, ६९१, 
७२, १०२ , द्रौख पवं अ० ४७, १८४१६ , कणं 
पवं ० ८, १७,१९, ७०, १४१, १५७ , शल्य 
पवं श्र ० २७ ; आद्वमेधिक पर्व. अ, ७४ 





१०१८१) ऊटुम्ब. बाणके हषं चरित मं 
इस प्रकार का पद मिता ह--"चतुरुदधि- 
केदारकुटुम्बो । 

इस इलोक का भाव निम्नलिखित श्लोक में 
भ्रोर स्पष्टो जाताहं 

अथं निज परो वेति गणना लघुचेतसम्‌ । 

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 

१०२८ १) तोरमाण . श्रौ विलस्नन अभिषेक 
कार सन्‌ ८७ ई. २ मास तथा राज्य काल ३० वषं 
२ मास देते हैं। 

श्रौ एस पी, पण्डित ने यह समय सन्‌ ८८ ई, 
तथा राज्य काल ३० वषं २ मास्रखाहं। 

श्री स्तीन ने राज्याभिषेक काल रौकिक स० 
३१६२ तथा राज्य काल ३० वषं रखा ह । 

श्रो बाली यह समय सप्तषि सवत्‌ ४०३९ तथा 
सन्‌ २६९ ई० देते ह । 

~ कलि गतान्द २२१३ वष & मास भमताह। 
टायर के अनुसार यह्‌ समय सन्‌ ८८ ईस्वी ९ मास 
होना चाहिए । कनिवम ने सन्‌ ४१५ ई. समय 


रखा ह । 
प्राहने अकबरी हेरेन' नाम देती हं ! राज्य 


काल ३० वषं दिया गया है । 
तूरमाण ` यह तुर्क नाम ह । यह उन प्रारम्भिक 
तुको मे पाया नाता ह जिन्दोने भारत विजय क्रिया था 


तृतीय तरंग 


भ्रीर पहले बौद्ध तथा कालान्तर भे हिन्द्र हो गये 
थे । दशवी . शताब्दी कावुरु तथा सीमान्त 
परश्चियोत्तर देश के रहने बाले उन्ही तुर्क को शाही 
कहा गया 1 तरंग ५:२३ प्रष्टव्य ह । 

भारतीय हण राजा तोरमाण कदमीर के राजा 
तोरमाण से भिन्न ह । कुछ इतिहासकारो ने खीच- 
खचकर कदमोरी तोरमाण को भारतीय तोरमाण 
का पौत्र होने का अनुमान छ्गायाह। 


कश्मीरी तोरमाणनै भो भारतीय तोरमाण 
राजा तुल्य मुद्रा टकणित करवायाथा। दोनो की 
मद्राभो मे समानता होने के कारण कुछ इतिहासः 
कार उन्हं एक मानते है! कल्हण के गनुसार हण- 
राज नरेन्धादित्यका वंशज था! कश्मीरी तोरमाण 
युधिष्ठिर प्रथम का वंशज था। 


कर्मोर मे तोरमाण नाम की तान्न मुद्रायें 
बहू संख्या मे भिली ह । मुद्राये मध्यं छठवो शताब्दो 
की टंकणित दँ । उनकी लिपि गुप्त कालेन ह । . 

तोरमाण तुरकौ नाम ह। तुकं एवं. तुरुष्क एकं 
ही जाति थी । मुसलिम काक के पूवं तुक्रिस्तान से 
आने वाले तुकं सुद्ध घर्मावलम्बी थे। कारान्तर में 
हिन्द बन गये । कुछ इतिहासकारो का मतद कि 
काबुल तथा सिन्ध के मध्य रहनेवाछो के ल्य शाही 
शब्द का प्रयोग होने लगाथा। । ® 


हसन लिखता है--( ३ ) सन्‌ विक्रमी ९८ में 
हिरत वारिस तख्त होकर अपने भाईको तोरमान 
वोह॒द वजारत बखश्‌ा । कुछ भरसा खूब गुजरो । 
रेकिन अआखिरमे तोरमान का मिजाज्‌ भाई की 
तायत व॒ फरमा बरदारी से मनहरफ्‌ हो गया । 
सिक्का भ्रपने नाम जारी कर लिया। हिरन को 
उसको यह्‌ हरकत सख्त ॒नापसन्द आयी । गौर 
तुरमान को जेर, भेज दिया तूरमान कौ बीवी 
अंजनाजो सूरज वेशौ राजा के चश्मव चिराग 
थी भ्रपतें -क्षौहर के हादश्ाके वक्त फरार हो 
गयो | ओर मुकाम प्रन्दर.कोटमे एक कुम्हार के 
घर रहने सहने ल्गो । यह्‌ ओरत मपने खाविन्द से 


४९१ 


हामिला थी) इसखये वज हमल फे वक्त इसके 
पेट से एक डका वैदा हमा । जिसका नाम इसने 
परवरसेन रखा । कुम्हार को बीवी इस र्ढ्के की 
अपनी श्रौलाद की तरह परवरिद किया करती थो | 
सन्‌ वलूगत तक लोग उसे कुल का बेटा दही 
खयाल करते रहै । बचपन से ही बुजु.रगी के 
निशानाते उसकी पेशानी से नमूदार यथे) बच्चो 
के साथसखेलव कूदके दौरानमें खुदएक ऊंची 
जगह पर वैठता गौर अपने भाप को राजा के खिताब 
से पुकारताथा। दुरे लडक्रो को वजारत गोरनरी 
प्रौर दीगर मुलाजमतो के श्रहदसे बखुदो हुए थे । 
सका शगल हमेशा तोरन्दाजो ओर तिशाना बाजी 
था। हसन इत्तफाक से श्रंजना का भाई जयेन्द्र 
अपती बहन कौ तलाश में जग जगह फिरता था। 
एक दिन वहु अन्दर कोट्मे भी जहा परवरसेन 
बच्चोमें सेलरहाथा आ पहवा। क्या देखता 
है कि एक्‌ लडका बडी शान-शौकत से एक टीखा 
पर बैठा हभा है । मौर अपने मातहत वच्चो पर 
हुव्मरानी कर रहा ह । जयेनद्र के दिल मे तवम 
मुहव्बत श्रौर शफकत ने जोश मारा लेकरिन व्हा कुछ 
न कहु सका। रात को उक्त लड़के के पीछे 
कुम्दारके धर मेँ श्राया अपने बहन कोजौ 
मुद्‌तसेजुदाहो गयी थो । पहचान लिया । दोनो 
एक दूसरे के साथ गले भिकर रोये । 


परवर्सेन ने इस रोने-धोने का सबब अपनी 
मा से पृचछा । उसने जवाब दिया कि यह मेरा भाई 
है। तेरा वापतूरमार जपने भार्दके जुल्मसेकैदी 
बनाहुभ्राह। श्रवमे उसी के फिराकंर्मे.होती.हूं। 
परवरसेन अपतते बाप.कौो हालत सुनकर -गुस्खासे 
भ्रायववूखा हो गया। इन्दरजैके-घर रातत दधिनि 
करती श्रीर पहलवानी मे बसर करने लगा ।,  ; 


इस श्रशनीए में हिरन ने वाज्‌ मृतकदर हस्तियो 
के सफारिय के पेश नजर तुरमान की रिहीईके 
जहकाम जारी कर दिये 1" तूरमान कु मुर धैठ 
के हमराह उतल्फत शौर पुवं से -जिन्वगी "गुंजा 
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%र९म्‌ 


राजतरमिणी 


धराताहतानां प्राचुयं विनिवार्यासमञ्जसम्‌ । 
तोरमाणेन दीनाराः स्वाहताः संप्रवर्तिताः ॥ १०३ ॥ 


१०३. तोरमाण ने भाव अंकित मुद्रा का असंगत प्राचुयं निवारण कर स्वांकरित दीनार 


प्रवर्तित किया । 





के नागहानी फौतदहो गया। इस वाकयाके थोडे 
अरस बाद परवरसेन अपने खाल जी इन्दर की हम- 
राही मेँ हिन्दुस्तान के बडे बडे तीरथ श्रौर मन्दिर 
देखने के लिये गया । इन्ही दिनो तकदीर इलाही से 
हिरन की जिन्दगी के दिनि भीप्रे हौ गये श्रौर 
वह॒ तीस सात हकूमत करके इस जहानू से 
रुखसत हुआ । राजा हिरन बे ओक्लाद था। 
इसलिए हकूमत का चिराग वे रौनक रहा । 
यह्‌ देखकर श्रराकीन सल्तनत महाराज विक्रमाजीत 
की खिदमत मे हाजिर हृए जो हिन्दुस्तान का 
ताजदार था। उससे दल्तजा की कि वहु सल्तनत 
कष्मो र अपने कन्न इक्तदार में रए । 


पाटमेदं . 


रखोक सख्या १०२ में `भ्रात्राट' का 'बालाह' 
पाठमेद मिलता ह । 


पादरिप्पणि्यो ‡ 


१०३ (१) दीनार : सस्कृत दीनार शब्द रोमन 
दिनारियस शब्द का अपश्चक्ष प्रतत होता हं । यह 
शब्द भ्राज भमो जेकोस्लोविकाकी मुद्रा कै चयि 
प्रयोग किया गया है । कश्मीर मे दीनार सुद्रामोके 
लिये प्रायः प्रयोग किया जाता था । यह्‌ स्वर्ण, रजत 
तथा तास्र तीनो घातुमो मे टंकणित होता था । एक 
सौ कौडीकाएक तान्न दीनार होता था। कल्टण 
जव वर्णन करता ह कि एक हजार दोना ८ मासिक 
वेतन भविकारिओ को विया जाताथा। तो उसका 
अर्थं यहु पैसादही ह । तरग ८२३८, ७:१४४, १६१; 
४१८ तथा ८.१९१८ द्रष्टव्य हं । मेरी बाल्यावस्था 
मे सन्‌ १९१०--१९१६में कशीमें एक ताम्बेके 
पेसा का ६०से ४० कौडी मिर्तीथी। कौडी का 





प्रचलन सत्‌ १९२० के पश्चात्‌ प्रायः नगरो मेँ बन्द 
हौ गया । उसका स्थान श्रषेछा भ्राघा पैसा तथा 
एक पैसा मेँ मिलने वारी तीन पाई बृषिदि राज्य 
कारमेलेलिय।था। वारह पाईका एफ नाना 
१६श्रानाका एकर रुपया तथा एक पैसा ३ पाद 
ओर २ भ्रघेला मिल्ताथा। चार पैसा या माठ 
अधेला का एक भ्राना होताधा। दोपैसेकाएक 
सिक्का टका या टकहवा सन्‌ १९२० तक्र सव 
चलता था परन्तु उसका प्रचलन मी वृटिश भमल्दारी 
मेँ बन्द कर दिया गया था। इसके भ्रत्तिरिक्त चाद 
कौ दुश्रन्ली चवन्नी तथा अन्नो चलती थी। एक 
आनाका सिक्का मिध्रित घातु का चलतां था। 
इस समय एक सौ पैसा का एक रुपया चलने लगा हं । 


दीनार ३२ रत्ती का सुवर्णं का सामाग्यत होता 
था। सस्कृेत भाषा में यह शब्द प्रचक्िति हो गया 
था ईरान तथा सीरियामें भरबोके भाक्रमणके 


. पूर्वं दीनार प्रचलित था। अरबो के यहां मुद्रा 


टंकसित नही होती थी । अरब विजय के पश्चात्‌ 
श्रपने सल्तनत में 'दिरहेमः भ्ररबो ने प्रचलित क्या । 
यह्‌ दीनार शब्दकाही तद्भवस्पहं। 


भरादने अकबरी के अनुसार दीनार एक दिरहम 
का तीन बेटा सात्वं वजन में होता था। 


फरिस्ता लिखता है कि दोनारदो रयो के 
ब्र होता था। रोमन लोगो का दिनेरियस् 
रजत मुद्रा था जब कि हिन्द दीनार सुवर्णं का हता 
था। रोमन दिनेरियस सुवर्णं कामो होता था। 
पेरीप्ठस का लेखक शरद्रियन लिखता है कि "दिनारी' 
स्वं मौर रजत के यूरोप से "वणंगना" भरात्‌ 
भडौच भेजे जाते थे । † 


ततीय तरंग 
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मामवन्नाय राज्ञेव करंमादेतेन वल्गितम्‌ । 
इति तं पूर्वजो राजा क्रोधनो बन्धने व्यधात्‌ ॥ १०४॥ 
१०४. राजञा ॐ समान इसने मेरो अवज्ञा कर किस हेतु ओद्धत्य किया ? इस पूववतीं 
( ्येष्ठभ्राता ) क्रोधी राजा ने उसे बन्धन भे कर दिया । । 
चिरं स्थितित्यक्तशुचस्तन्न तस्याऽज्जनाभिधा । 
रेष्वाकस्याऽऽत्मजा राज्ञी वज न्द्रस्याऽऽस्त गुर्विणी ५१०५॥ 
१०५. वह्‌ चिरकाठ तक वदां रहते, शोकरहित हो गया । उसकी अंजना नामक रानो 
गभेवती हई, जो एेदवाङ षजेन्द्र की आत्मजा थौ । 
आसन्नप्रसवा मत्रा सा त्रपातन बोधिता। 
सुतं प्रविष्टा प्रासोष्ट कुरारनिल्ये क्रचित्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०६. उसके आसन्नप्रसवा होने पर त्रपा पीड़ित पति ने उससे कहा- कीं कुरार 


निख्य मे जाकर प्रसव करो 


स कुम्भकारगेदिन्या कोाक्येव पिकशावकः । 


पुत्रीकृतो राजपुत्रः 


पर्याप्तं पर्यवर्ध॑त ॥ १०७ ॥ 


१०७. जिस प्रकार काकी" पिक शावक का वधेन करती दहै, उसी प्रकर कुम्भकार 
की गृहिणी ने पुत्रीकरत उस राजपुत्र का पयप्त सं वधेन क्रिया । 
जनयित्याः क्‌ लाल्याश्च रक्षि्या विदितोऽभवत्‌ । 
रतदतेषु जंग्याश्व प्रच्छन्न इव शेवधिः ॥ १०८ ॥ 
१०८. उसे उसकी माता तथा रश्चिका ङखाखी उसी तरह जानती थी, जेसे प्रच्छन्न 
मूल्यवान निधि को प्रथ्वी तथा सड गिनी ^ जानती द । 


पाटमेद्‌ : 

श्लोक सख्या १०४ मेँ "एतेन" का पाठभेद 
"तोरमाणेन' मिलता ह । 

श्लोक ख र्या १०६ मे "सा त्रपाततेन' का पाठभेद 
"सत्रपं तेन भिख्ता हं । 
पादरिष्पणिर्यो : 

१०७ ( १९) काकी : कोयल के षच्चे को 
कौमा अपना समक्ष कर पालता ह यह्‌ केवर गाथा 
नही ह । वास्तविकता हं । कवि की कल्पना नही 
है। कवि का सत्य दर्शन वरन ह । कोयल अपना 
घोसला नही बनाती । वह अण्डा वहां देती है जर्हा 
कौमा भरपना घोसला या नौड बनाताहै। वह 
घोसले मे जाकर अण्डा देती ह । तत्पश्चात्‌ भ्रपने 
भ्रण्डे का परित्याग कर उड़ जाती रह । कालिदास 


ने दुष्यन्त के मुख से अभिज्ञान शकुन्तला नाटक में 
कहलवाया हस्तियां सवदा घोखा देती है- 
उनको उपमा श्राग्‌ अन्तरिक्षगमनात्‌" से देता है । 
तरंग ८३१७५ तथा ३१७८ भी द्रष्टन्य है । 
पाठभेद : 

द्खोक सस्या १०८ 
'सेवधि' मिलता हं । 
पाद्रिपणियों : 

१०८ ( १ ) भुजं गिनी : पृथ्वी मेँ गडे रतन 
को पृथ्वौ तथ! भुजग जानता ह । कंजूसो के चयि 
भारतम कोने कोने मेँ सभी भाषायो में कहावत 
प्रचक्िति है करि वै मरने पर सपं बनकर पृथ्वी मं 
गढे धन पर बैठते हँ । कल्हण उसी कहावत का 
यहां कान्य रूप मे वर्णन करता है । 


ज 


मे 'रेवधि.' का पारमेद 


‰९४् राजतरगिणी 


पौत्रः प्रवरसेनस्य' गिरा मातु पात्मजः । 
पैतामहेन नाम्नैव कुलाल्या स्यापितोऽमवत्‌ ॥ १०६ ॥ 
१०९. माता के कहने पर कुखाली ने प्रवरसेन क पौत्र नृपात्मज को पितामह के 
नाम से प्रख्यात किया । 
वधंमानः स संपक न सेहे सहवासिनाम्‌ । 
तेजस्विैत्रीरसिकः शिशः पद्म इवाऽम्भसाम्‌ ॥ ११० ॥ 
११० वधमान वह शि, तेजस्वियां के मेच्री का प्रेमी था। उसने सहवासियों का 
उसी प्रकार सम्पकं नहीं किया, जेसे रवि मैत्री का प्रेमी पद्म, जठ का सम्पक नहीं करता । 
तं कुरीनेश्च शूरश्च पियायिद्धिश्च दारकैः । 
अन्वीतमेव ददृशुः क्रीडन्तं विस्मयाञ्जनाः ॥ १११ ॥ 
१११. ऊखीन शुर विद्याविद्‌ बाटकों के साथ ही क्रीड़ा करते हये, उसे छोग विस्मय 
पूवक देखते थे । 
स्वव्न्दस्याऽन्युदारौजा राजा चक्रे स दारकैः | 
मृगेन्द्रशावः करीडद्धिवेने बालमृगैखि ॥ ११२॥ 
१९२. साथ मेँ क्रीड़ा करते व।रुकों ने उस। तेजस्वी को उसी प्रकार अपने दरु का राजा . 
बना छया, जैसे वन मे साथ क्रीड़ा करते वाल शग सिंह शावक को । 
संषिभेजेऽनुजग्राह वशीचक्रं च सोऽभकान्‌ । 
अगजोचितमाचारं नैव कंचिदसेवत ॥ ११३ ॥ 
११३. उसने संविभाग एवं अनुग्रहण पूर्च॑क बाख्कोँ को वहा मे कर किया ओर कभी 
अराजोचित आचार नही किया । ` 
भाण्डादि कतुं सृतिण्डं कुम्भकारः समपितम्‌ । 
स्वीकृत्य चक्रिरे तेन शिवलिङ्गपरम्पराः ।॥ ११४॥ 
११४. कुम्भकारो फे भाण्डादि निर्माण हेतु प्रदत्त पिण्ड को लेकर, वद्‌ शिव रिग 
क्री परम्परा तेयार करता 41 । 
तथा साश्चयंचयेः स क्रीडञ्चातु व्यरोक्यत । 
मातुलेन जयेन्दरेण सादरं चाभ्यनन्यत ॥ १११५ ॥ 

१९५. उस प्रकार के आश्चयं जनक कृत्यश्चाखी क्रीड़ा करते, उस वालक को कदा 
चित्‌ मातुल जयेन्द्र ने देखा ओर सादर अभिनन्दन किया । | 
आवे मानं शिशुभिस्तं जयेन्द्रो ऽयमित्यसौ 1 

भूपारवत्सावहेरं ` पृश्यन्नन्वग्रदीदिव \॥११६॥ 
- ११६. - शिओं ने ज्ञात कराया '्यह्‌ जयेन्द्र दै," तो भूषाठ ' सदस उसने अवन 
पूर्वक देखते हुएपमानो अलुः क्रिया, ¦ ~? 


तृतीय तरंग ४९५, 


संभाव्य संत्वावष्टम्मात्तमशामान्यवंशच जम्‌ । 
सादर्यादमगिनीमतुर्मागिनेयमरशङ्कत ॥ ११७॥ 
११७. प्रबल साहस के कारण उसे असामान्य कुलोतपन्न सममकर भगिनीपति के 
सादृश्य से भगिनी पुत्र कौ शङ्का ( जयेन्द्र ) ने क । 
सत्वरस्तत्वजिन्ञ।सारसेनासुससार तम्‌ । 
प्राषस्तद्गृहमोतसुक्यात्स्रसारं च व्यलोकयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
११८. वस्तु स्थिति जानने की जिज्ञासा रससे उत्सुकता पूवक अनुसरण कर ( जयेन्द्र) 
शीघ्र उसके घर गया ओर अपनो बहन को देखा । 
सा स चान्योन्यश्ुन्मन्यू पश्यन्तो भ्रातरौ चिरात्‌ । 
निश्श्वासद्विगुणोप्माणि महुरभण्यमुश्चताम्‌ ॥ ११६ ॥ 
११९. उन दोनों भाई बहन ने देर तक एक दुसरे करो -कण्ठा पूवक देखा ओौर पुनः 
निर्वास" के कारण अत्यधिक अश्रुपात क्रिया । 
कुरान्या दारको मातः कावेताविति पृष्टवान्‌ । 
अकथ्यतेत्थं वत्सैषा माताऽयं मातुश्च ते ॥ १२० ॥ 
१२०. दारक ( पुत्र) के यह पृषछने पर (माता ! ये दोनों कौने है" कुलाली ने इस प्रकार 
कहा--्वत्स, यह्‌ तुम्हारी माता एवं यह्‌ मातुर है ।' 
पितुब॑न्धेन सक्रोधं तं काठपेक्षया ऽकषमम्‌ । 
शिक्षयित्वा जयेन्द्रो ऽथ कायंशेषाय निर्ययौ ।॥ १२१ ॥ 


१२१. पिता के बन्धन से क्रुद्ध एवं काल कौ अपेक्षा से असमथ उसको जयेन्द्र 
शिक्षा देकर अवशिष्ट कायं हेतु चला गया । 
उरिपल्जोत्पादनाकज्ये तस्मिन्प्राता यर्च्छ्या । 


चन्धात्यक्तो चृतरणिस्तो रमाणो ऽस्तमाययो ॥ १२२॥ 


१२२. वह जब विद्रोह हेतु तेयार हआ । उसी समय स्वेच्छा से भाई ( हिरण्य ) ने 
मानव सूयं ( तोरमान ) को बन्धन मुक्त कर दिया, जो अस्त हो ( मर ) गया । 


~~~ 





पाठमेद्‌ : पादर्प्पिणियां : 
११९ ( १९) निर्वास : कल्हण ते इसी प्रकार 
को उपमा राज० त० 9:१७ दीह) 
(स्तक मिलता ह । ` पाठभेद : 
दोक सख्या १२२ मे ^्पादनासन्जे' का, 
शत्पादनसज्जे' तथा ' वन्घ्यातत्य' का पाठमेद "बन्धा- 
"निःरवासात्‌' भिरुता ह । न्मु मिरुता है । 


श्लोक सख्या ११८ के स्तस्वः का पाठसेद 


श्लोक संख्या ११९ मे '"तिरद्वास' का पारमेद 


४९६ 
निबाये मरणोद्योगं 


राजतरगिणी 


मातुनिवेदखेदितः । 


ययो प्रवरसेनोऽथ तोर्थोतसुक्यादिगन्तरम्‌ ॥ १२३ ॥ 


१२३. माता क मरणोयोग, कों रोक कर वेदना से खिन्न, प्रवरसेन तीथं करने की 


ध; 
उत्सुकता से दिगन्तर गया । 


रचित्वा दश्मासोनाः स्ष्मामेकत्रिशतिं समाः | 
तस्मिन्क्षणे दिरण्योऽपि शान्ति निस्संततिययौ ॥ १२४ ॥ 


१२४. उस सभय सन्तान रहित हिरण्यं भी दश मास कम इकतीस वर्षं पृथ्वी की 


रक्षा कर श्चान्ति ( मृत्यु ) प्राप्त किया | 
तत्रानेदस्युज्ञयिन्यां 


एकच्छत्रश्चक्रवतीं विक्रमादित्य 


श्रीमान्दर्षापराभिधः | 
इत्यभूत्‌ ॥ १२५ ॥ 


१२५. उस समय उन्जैनी मे एकछत्र चक्रवर्तीं श्रीमान्‌ विक्रमादित्य, हुआ जिसका 


अपर नाम हषं था। 


पादरिप्पणियों : 


१२३ ( १) मरणोद्योग ¦ तोरमाण के मरने 
पर रानी स्वयं सती होना चाहती थी । उसके इस 
प्रयास को प्रतीतहोताह प्रवरसेनने रोका ओर 
माता को सतती होने से विरत किया । 


पाठमेद्‌ : 


श्लोक संख्या १२५ में हर्षपिरामिघ का 
पाठभेद र्षामिघा पुरा मिलता हँ । 


पादरिप्पणिर्या 


१२५ (९) विक्रमादित्य . तरग २७ 
मे कल्टणने हषं का उल्लेख किया ह । श्लोक 
२६६ में कल्हण स्पष्ट कहता हँ कि वहां वणित हषं 
किवा विक्रमादित्य शकारि विक्रमादित्य नही था। 
कत्हूण के श्रनुसार शकारि विक्रमादित्य वही 
मालूम पडते है! शको को पददलित करने 
के कारण शक सवत्‌ ईसवो सन्‌ ७८ में प्रचक्िति 
किया गयां था । शक पराजय का उल्लेख कल्टण 


म्रगले १२८ वें शलोक में पुनः करता ह । उसने एस 
तरगके इ्लोक रेदेण्मे पुन कहा किं श्ीला- 
दित्य प्रतापादित्य का पिता हषं विक्रमादित्य 
था। हयेन साग ने शीलादित्य का उल्लेख श्रते 
पर्यटन सस्मरणमें क्या । ( २,२६१) उका 
शासन कार सन्‌ ५८० ईक्तवौ माख्वा मे था । 


शक संवत्‌ दक्षिण तथा कर्मीर में मी चरता 
ह । गणतंत्र के पञ्चात्‌ भारत सरकार ने भो शक 
ही सवत्‌ को स्वीकार कर मान्यता दी ह । सरकारी 
कागजो मेँ भव इसी का म्पवहार किया जाताहै। 
इस समय विक्रम सवत्‌ २०२५ शक सवत्‌ १८९० 
तथा श्रग्रेजी सन्‌ १६६८ है 1 


मुसलिम इतिदा्कारो ने विक्रमादित्य के 
सम्बन्धमें भ्रम्वैदाकर दियाह। वे एक नाम 
विक्रमादित्य काही दुहरते ह । कितौ भी विक्रमाः 
दित्य के सम्बन्ध मे न करु आलोचना करते ह 
ओौर न उनका समय आदि देते हँ । उनसे इष 
सम्बन्ध में कुछ सहायता नही-मिलती । 


ठृतीय तरंग 


भूपमद्थतसोभाभ्यं शरर॑द्धरमसाऽभजत्‌ । 
विहाय हणिाहथ चतुरः सागरांथ यम्‌ ॥१२६॥ 


१२६. अद्भुत सौभाग्यशाटी जिसके आश्रमे विष्णुके चारों बाहुओौर चारों 
समुद्र को छोड़कर, रुद्मी स्वतः सवेग आयी । 


लक्ष्मीं कृत्वोपकरणं गुणे येन प्रवर्धिते | 
भरीमत्सु गुणिनोऽद्यापि तिष्टन्त्यद्धुरकधराः ॥१२७॥ 
१२७. जिसने छक्ष्मी को उपकरण ( बनाकर ) गुण ( ग ) का वधेने किया, जिसके 


कारण गुणी ( जन ) धनियों मे उन्नत स्कन्ध बैठते है । 


म्ेन्छोच्छेदाय 


वसुधां हरेरवतरिष्यतः | 


शकान्विनाश्य येनाऽ्दौ फायंभारो रधुङृतः ॥१२८॥ 


१२८. म्लेच्छो, ॐ नार हेतु प्रवी पर अवतरति होने वलते हरि कै कायं भारको 
आदि मेँ दी जिसने शक का विनाश्च कर रघु ( हल्का ) कर दिया । 


नानादिगन्तराख्यातं गुणवत्सुलभं नृपम्‌ । 
तं कविर्मात्गुप्राख्यः सर्वास्थानस्थमासदत्‌ ॥१२९॥ 
१२९. नाना दिगन्तसें से प्रख्यात एवं गुणवानों के घ्यि सुखभ, उस नृप के पास जो 


कि सावेजनिकं सभा भवन म स्थित था-कवि माव्ृराप्र पर्हुचा । 


पाठभेद 1 

रुलोक संख्या १२७ मँ गुणे का शुभो, 
्र्घरधिते' का "प्रवर्धते" तथा स्त्युद्धुर' का पाठमैद 
^्त्युद्त' मिता हे । 

लोक सख्या १२८ मे "लघू का पाठभेद (लघु! 
मिता हं । 
पादटिप्पणियों : 

१२८ (१) म्लेच्छनाश : यह पर कल्हण ने 
कल्कि अवतारं कीओर संकेत किया ह । भगवन्‌ 
कल्कि अवतार लेकर म्लेच्छो का संहार करेगे 1 गीत 
गोविन्द ने इसका उल्लेख किया है । 

स्रेच्छनिविडनि धने करियसि करवाखम्‌ । 
केशव तकल्किशरीर ॥ 
` १२८९ (९) मातृगुप्र : ` कु विदान्‌ मातृगूस 
को कवि काछिदास मानते है । शृन्ही विद्रानो मे यह 
६६ 


1, पि 


भीमानाहं किं जिस विक्रमादित्य केसभा मे नव 
रत्नो का होना कहा जाता ह वह्‌ छठी शताब्दी का 
विक्रमादित्य हष था । डाक्टर भाउदानजीका तर्क ह 
कि कालिदास भौर मातृगुप्त का शाब्दिकं भं एक 
हीदै। काली काश्रयं माता होताह। दासक 
अर्थं गुप्त होता है) इस प्रकार कालिदास ही 
मातृगुप्त हे । 

कत्हण ने कालिदास का राजतरंगिणी मे कही 
भी उल्लेख नही क्या ह ! प्राङृत काग्य सेतु वन्ध 
जो प्रवरसेन के अनुरोध पर कालिदासने छिखा 
था उसका भो उल्लेख नही मिरता। इसी 
प्रकार मिलाया गयाहै कि प्रवरसेन द्वितीय का 
उत्तराधिकारी मातुमुप्त दिखाया गया ह | 

कषेमेन्र॒ ने भमौचित्यविचारचर्चा मँ मातुयुस 
की कवितार्मों का उल्लेख किया ह । श्री वल्लभदेव 
को सुभाषितावली में भी मातुगुप्त के पदो का उल्लेख 
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मिलता ह । एक मातुगुप्त का उल्लेखं भरुकार एव 
नाट्य शस्त्रके प्रणेताके रूपमे मिलता ह । 

मातुगुप्त को कालिदास मानने में माधुनिक 
विट्टानौ ने असहमति प्रकट की है) वम्बर्द्‌ के प्रसिद्ध 
विद्धान्‌ डाक्टर भाञ्दयाजीक्ा मतै कि मातृगुप्त 
ही कालिदास है। 

डाक्टरश्री हृयरन्ले कामतदहै कि पुराकथा 
विक्रमादित्य के सम्बन्धमें जो कही जाती ह वह 
राजा यशोवर्धन पर लगती है जो वास्तव में हण 
विजेता था । प्रोफेसर पाठक भी इस मत का समर्थन 
करते हूँ | कालिदास कृत रघुवश्षमे रबु केविजयका 
वर्णन वस्तुत हणो के सम्बन्वमे हजो कश्मीरमें 
रहते थे। क्यो कफि कालिदास उसो सन्दभ में केसर 
कावर्णनकरतारहै जो केवल मारतमें कड्मीरमें 
ही होता है। सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने मातृगुप्त का 
उल्लेख किया ह । 

मातृगुस्ो जयति यः कविराजो न केवरम्‌ । 

कश्मीरराजोऽप्य भवत्‌ सरस्वतीभ्रसादत. ॥ 


सम्राट्‌ समुद्रगुप्त का निधन सन्‌ ३६४ ई०्में 
हुभा था। अतएव मातुगुप्त का उसके पूवं होना 
नि्चित प्रतीत होता ह । 


भ्रा श्रकबरो के अनुसार मातृगुप्त एक करमीरी 
ब्राह्मण था | राजा विक्रमादित्य उसके गुणो तथा 
बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे कुछ द्रव्य देकर कदमीर 
भेजा । उसने कश्मीर के मन्त्रियो तथा कुलीनो के 
नाम एक पत्र दिया । उसे मादे दिया कि वह्‌ 
अकेला यात्रा करे । वह्‌ कर्मर आया । भ्रदेशा- 
नुसार पत्र दिया । पत्रमे लिखा था-इसे कदमीर 
का राज्यदे दिया जाय । कश्मोर के मन्त्रियो तथा 
कुलीनो ने पत्र पर विचार करने कै लिये परिषद्‌ 
वुलायी । अन्त में निद्चय किया गयाकि राजाके 
देशो का पालन किया जाय । 


हसन छिखता ह--राजा हिरन बे भौलाद धा। 


इस लिये हकूमेत का चिराग वे रौनक रहा । यह ` 


देकर जाराकीन सल्तनत महाराज. -धिक्रमाजीत 


राजतरगिणी 


कौ सिदमत पे, हाजिर हृए। जो हिन्दुस्तान का 
ताजदार था । उसने इत्तजा की किं वहु सल्तनत 
कर्मी र अपने कन्न अकदार में लाये । इसके पह 
एक बहुत वडा दजाजृत केश बरह्मन मातुगुप्त जो 
कदमोरका था महाराज मजकूर को खिदमतमेँ 
गया हमाथा। रौर बादशाह के खास लरकरमें 
इन्तहाई मुफलिसो की हालत मेँ जिन्दगौ ओकात 
बसर कर रहा था 


एक दिन सरदियो के मौसम में राजा विक्रपा- 
जोत नीदसे जागा। श्मा हवा के चलने से गुन 
हो गयी थी} दरबार के मुलाजिमो श्रौर चौकीटारो 
को भावाज दी । लेकिन वह गलवा नीद से होशियार 
नहो सके। मातृगुप्त महलखाना के बाहर्‌ वागके 
सटन मे इन्तहाई परेशानो को टारत में वै हुमा 
था। इसने राजाकी भ्रावाज सुन ली भौर फौरन 
राजा को खिदमतमें हाजिर हो गया। शमा जलाई 
भौर राजाकेटजू.र मेँ कारयाबो पाली । राजाने 
पृछा--'किस कदर रात बाकी है-? 


वरहमन ने कहा-- “माघ पहर ।' राजा ने पृष्ठा 
“तत्ते कंसे मालूम हुमा कि भ्राष पष्ठर रात वक्रौ है† 
मातृगुप्त ने एक इन्तहाई फसीह व वलीग॒फिकरा 
नजम क्या हृभाथा। जो राजा के सामने पद 
दिया । 


'सरदी की शिद्त से मेरा जिस्म समकर 
लोवियाके दानाकी तरह हो गया ह । भौर मेरी माग 
इस तरस जर्दप्‌ हो गथी हैं कि ससौ को कसरत से 
मेरे होट तक गये ह । श्रौर भूक कौ वजहं से मेरा 
हलक भौर तालू सुरक हो गया है । गम मौर रज के 
दरया मँ डूब गया हूं । जिसके वाभस नीद मेरी आसौ 
से इस तरह जाती रही ह जिस तरह कोई मौरत 
को वेदृज्जत करे निकाल दे। जिस तरह एक बडे 
जादमी को जागीरमेदहौ ओर वह जमीन उसते 
कम नही होती इस तरह यह स्याह रात्र पृक्ष 


कम नही होती 1 ठ 


ठेतीय तर॑ग 


स गम्भीरस्य भूमतुरनुभावं 
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महद्‌ युतम्‌ । 


विविधास्थानसंनद्स्तस्याऽम्पहय व्यचिन्तयत्‌ ॥१२०॥ 
१२०. विविध राज्य सभाभों से सम्बन्धित, उस ( कवि ) ने उस गम्भीर भूपति के 


महादुमुत प्रभाव की कल्पना कर सोचा-- 


सोऽयमासादितः पुण्यैः कोणिपालो गुणिप्रियः । 


परपागोपलम्भाय 


१२९. 
प्राप्ति हेतु पूवं नरभ मे देखना होगा । 


राजा फमौह्‌ व वीण दश्नोक सुनकर वहत 


महजूज हु्रा मौर इस वरहमन को परीशान हानौ पर 
राख्त हंरान हूभा इसके सलाम मुल्क कश्मीर उसे 
इनाम दिया । उसो वक्त उमने कडमीरके लोगो के 
वृत के जवाव मे मृन्दरजा जैल खत लिखा । 

“मातुगुप्त इस मुल्क की हकूमत पर मा वदौलत 
फोतरफ्‌ से सरफ्रान किया गया रै। उसकी 
अतामत मौर फरमां वरदारी अपने उपर वाजवी 
मौर लाजिम जाने} 

दूसरे दिन वरहमन दरवार मे पहुंचा तोराजाने 
उसके हाथमे निफफा देते हुए कहा कि फौरन 
कश्मीर जाभ्रो गौर व्हा के मतकदर छग तुम्हे इस 
लिफाफा को देखकर शाहनशाह्‌ वना देगे । बरहूमन 
ने इन्तहाई मामूली को हालतमे राजाका रक्रा 
प्रपने हाथमे च्या भ्रौर केश्मोर कौ तरफ रवाना 
हो गया । जिस वक्त हीरापुरा पहुंचा तो वर्हांके 
सरदारो के हाय मे महाराजा विक्रमाजीत का 
फरमान दे दिया! खत पठतेहौ ममोरोमें सुक्षौ 
के शादयाने वजाये भौर मातृगुप्त को लिवास शाही 
पहना कर तदन सत्ततत पर जलव* अफरोज किया । 

तनवोया--इम मुकाम पट महाराजा विक्रमा- 
जोत फे मुखतसर हालात तारोखी तफपील को 
मलहुज रखते हए स्दीया करिने किये जति हं । 

मात्रगुप्त राजा विक्रमादित्य के हुक्म से 
संवत्‌ १३० विक्रमी कै हकूमत कदमौर का तर्त 
सर्‌ पर्‌ रण कर सल्तनते के कामम मशगूल हू्रा | 


पूर्वेऽमुष्य 
गुणो प्रिय इस भूपाल को ( पृं ) पुण्यो से प्राप्त किया है, उससे उट चप 


महीभुजः ।१२१॥ 


~~~ 


मौर हकूमत के सरकरद भौर अरकान को हस्व 
मदारज कै शुमार सोना भौर जरकार लिलञते 
अता की । रिर्तादारो श्रौर मुतल्लकोन को वेदन्तहाई 
निआमत श्रौर भुनासिव श्रौर लायक दरजे बद्शा कर 
सरवुलन्द किया । भौर करमीर की नफीस चीनो 
मे से वहत से उमदः भ्रौर लतीफ तुहफे. मुहय्या 
करके राजा विक्रमाजीत की खिदमत मे सेजें। 
रिभ्राया पर अदल व ्रहसान की तरफ्‌ मुतवजा हकर 
भपने मुल्क मे जानवरो का कतल वन्द कर दिया । 
मुल्क की श्रामदनीसेजो कुछ दिनिमेजमा होता 
थारातको फिकरा गौर मुसाकीनको वस्य कर 
खजाना खालो कर देताथा। चार साल्लभ्रौर तव 
माह्‌ को मुह्‌त हकूमत का जाम पीकर राजा विक्रमा- 
जीत कै इन्तकाल को खवर सुनी उसी वक्त 
सल्तनत तकं करके इवादत कषुखियत की । काशी 
के मुल्क को गया | 


पाठभेद : 


श्लोक सस्या १३० म महाः का पाठमेव 
“गुणा' मिलता हँ 1 


दरोक सेख्या १३९मे ल्लोखि' का श्लीणि' 
तथा "लम्माय' का पाठभेद "रमाय' मिलता ह । 
पादरिप्पणियोँ : 


१३१ (१) दुसरे पद का ग्रथ वास्तव में यह्‌ 
प्रतीत होता ह मातृमुप्त सोचता है--श्मुप्य पूर्व 


------------ ~~ 


५०० रांजतरागशणो 


यस्मिन्राजनि तच्वज्ः घरिभिः समूतशरुतैः । 
नाञ्जलिर्दीयते जातु मानाय च गुणाय च ॥१३२॥ 
१३२. निस राजा को तत्तव वेत्ताओं, विद्रज्जनो एवं शास्त्ाज्ञ को समाद्र तथा गृण 
देतु कभी अञ्जलि नहीं देनी पडती । 
मे्ध याऽय्ुम्मिन्विदधती स्वाभिप्रायप्रकारनम्‌ । 
वैदग्ध्यवन्ध्यतां नैति बुद्धिः. इर्वधूरिव ॥१२३३॥ 
१३३. "इस राजा सेऽमंगिमा विरोष हारा स्वाभिगप्राय प्रकाशन मै बुद्धि इख १५ 
तुल्य वेद्ग्ध रहित नदीं होती । 
खिरीकृतखलारापे युक्तायुक्त षिवेक्तरि । 
नायाति सेव्यमाने “स्मिन्स्वगुणो ऽनथेकारितम्‌ ॥१३४॥ 
१३४. “खल ॐ निस्सारता को जानने वालि युक्तायुक्त विवेकी, इष नृप की सेवामें 
स्वगुण अनथंकारी नहीं होते । 
अनाप्लुवङ्धिः सावदयदुर्चि्यसमशीरषिकाम्‌ । 
जीवन्मरणमस्याग्रे गुणिभिर्नातुभूयते ॥१३५॥ 
१३५. सके सम्मुख दर्वि एवं निन्य मूखं जनों कौ तुल्य कोटि मे विद्धान्‌ नीं 
आते थे । अतएव उन्हँ जीवित मरण का अनुभव नहीं होता था । 
संभावनानुसारेण प्रवृत्तोऽस्मादहिवेकिर्मः । 
शोच्यते नाञ्चितोच्छासं प्रीतिदायो महाशयैः ॥१३६॥ 


१३६. संभावना अनुसार प्रवृत्त प्रीतिदायी, उस विवेकी कै कारण, महाशया द्वार 
उष्णोच्छवास पूवक शोचनीय नदीं होता था ।१ 





महीभुजा '--इसके पूवं के नृप "परभागोपलम्माय' पादटिप्पणि्यो . 
पर्थात्‌ इस राजा की उक्कृष्टता सिद्धि हेतु हुए 1 मतृ- १३६ (१) श्री रणजीत सीताराम परित के 
गुप्त प्रतीत होता ह अनेक राजाभ्रौ के यहां गया अनुसार इस पद का तात्पयं यह प्रतीत होताहै कि 
था किन्तु उसे केव विक्रमादित्य हषं ही उत्कृष्ट विदान्‌ निम्न गुणो के व्यमितयो का भादर होते 
भीत ह्र । देखकर ई््या नही करते थे । इसका एक भावात्मक 
पाठमेद्‌ . अर्थं हो सकता है--चिवेकी भूपति योग्यता भ्नुसार 
परितोषिक प्रदान करना कह कर सदाशेय जनगण 
श्लोकसख्या १३२ मेँ "यस्मिन्‌ का पाठमैद के दीर्घं निर्वास परित्याग पूर्वक शोक प्रकाश नही 

अन्वि मिलता ह । करने देता था। 

४ 


५. 
\ 


नतीय तरंग 


गृहन्यथागुण 
अस्तरन्नः 
१३७ 


स्वान्तम्‌ वितप्रतिपत्तिमिः । 
समस्तानामयमत्साहवधेनः ।॥ १३७. 
तारतम्यवेत्ता उत्साह बधक यह्‌ .( नृप ) उचित प्रमाण हाया गुणातुसार 


सबको अन्तःकरण मेँ प्रहण कर समाहत करता था । 


सेवया रष्व टस्य दा्षिण्योत्पादने भ्रमः । 
अस्य योन सधमृत्यानां हिमाद्रौ हिमपिक्रयः ।॥१२८॥ 


९३८. 


“कष्ट विज्ञ इस राजा की सेवा हित, ` शिष्टाचार सम्पादन में हआ, भत्यों का 


श्रम, हिमाद्रि पर, हिम विक्रय, तुल्य व्यथं नहीं जाता था 1 
मिथ्याख्यातगुणो नापो नामास्य; कंरहप्रिय; । 
अप्रत्यसंधः स्थेयो वा नास्थानेऽस्य महीपतेः ॥१३९॥ 


१३९. 
तथा असत्यसंघ भ्थेय नहीं थे । 


ठस राजा की समा मे मिथ्या प्रगंसित आप्त पुरुप, कल्ह्‌ प्रिय अमात्य 


अश्लीलालापिनोऽन्योन्यं नमोत्तया मम॑भेदिनः। 


अन्यप्रवेशासहनाः 


९४०. 
न स्ने वाले, उसे सेवक नही थे । 


छन्दाचुवर्तिनामेष 


संहता" नास्य सेवकाः ।१४०॥ 
“अशीर आखाप करने बाते, परस्पर नर्मोत्ति द्वारा ममं मेदी अन्य का प्रवेश 


निजविज्ञानवन्दिनाम्‌ । 


घवेज्ञंमन्यतान्धानां मखप्रर्तो न पार्थिवः |१४१॥ 


९१४९१ 
देखने बाछा नदीं ह । 


पार्थेद्‌ : 


ररोकदंख्या १३७ मे सस्वान्त' का शान्त' तथा 
स्वन्तः पाठभेद मिक्ता ह । 
पाद्रिष्पणियों : 

१३८ (¶) हिमाद्रि पर जहां चारो श्रोर हिमा- 
च्छादित भूमि त्तथा शिखर दहै व्हादहिम का विक्रय 
उसो प्रकार व्यथं होगा जैसा रानौगज तथा ञ्चरियाके 
कोयले कौ खानोमे कोयलाका विक्रयहेतु ले जाना) 
वामन पुराण मे हिमाद्रि तथा हिमवत्‌ शन्दा 
का प्रयोग हिमाल्म के लिये बहुत किया गया 


यह नृप छन्दानुवर्तियों, प्र यंसका, एवं सवेज्ञंमन्यता से अन्धां का मुख 


है 1 वामन दण; २४:१०; २६१५; २८.११; 
३२:८५ ८७, ३८:४९; ५०:१४ २५; तथा 
५५५१२४७ | 
पाठभेद : 

श्लोक संख्या १४० 
भेद “न्मोविता" मिक्ता हं । 
पादरिप्पणिर्या : 

१४० ( १) संहत : दलबन्दी अथवा परस्पर 


स्वाधं हेतुं टकराते हए सेवको के अर्थं मे यह्‌ कान्द 
याह 


मे नमेक्त्या' का पाठ- 


~~~ 


५०२्‌ राजतरःगिणी 


अनेन सह सजातः संरापो पिपुरोदयः। 
भ्यते नान्तरा उतु दु्जतिर्नातु दुजनैः ॥१४२॥ 
१४२ धुजौत दुन के ल्य दूसरे के साथ किये गये, विपुरोदय युक्त संराप ॐ 
बीच मे काटने का अवसर नहीं हे, 
सवंदोषोज्छ्रितं सेव्यं नृपमेवमिमं मम। 
समासादयतः पृण्यैरद्रे स्वाथंसिद्धयः ॥१४३॥ 
१४३ निर्दोष एवं सेम्य इस नृप को पुण्यो से प्राप्त करने वालि मेरी स्वार्थ - सिद्वियों 
निकट हे । न, 
गम्भीर गुणक्ञश्च स्थिरवुद्धिश्च पाथिवः। 
एष कतेशभयं त्यत्तस्वा निषेव्यः प्रतिभाति मे ॥१४४॥ 
१४४. गम्भीर, गुणज्ञ, तथा स्थिर बुद्धि यह्‌ देप क्ेश्च भय त्यागकर, मुञ्चे सेवनीय 
प्रतीत होता हे । . 
न चास्माद्धनमादाय रञ्जितादन्यराजवत्‌ । 
भ्राम्यतो भूतलेऽमुष्मिन्सेभ्योऽन्यः प्रतिभाति मे ॥१४१॥ 
१४५. श्रसन्न इस तरप से अन्य राजाओं के समान धन ठेकर, इस भूतल पर भ्रमण 
करते, मुञ्चे अन्य ( चप) सेम्य प्रतीत नदी होते 
इति संचिन्त्य सुद्दं स तवामिव तां सभाम्‌ । 
नारज्ञयन्न चास्ते स्म युणिगोष्टीषु मध्यगः ॥१४६॥ 
१५६. इस प्रकार दृढता पूवक चिन्तन कर मध्यस्थित उसने उस सभा को नवौन 
तुल्य रंजिते तथा गुणिर्यो को गोष्ठी में हस्त क्षिप नही किया । 
मृदुपूर्वं गुणानेव दशेयन्तं विशां पतिः | 
विशिष्टयोग्यताप्त्ये विवेदा राधनोन्मुसखम्‌ ॥१४७॥ 
१४७. विपति? ने धिशिष्ट योम्यता ज्ञापन हेतु विनय प्क गुणों को ह्‌। दित 
करते ( उस मात्गुप् को ) आराधनोन्मुख जाना । 





पार्भेद्‌ - ध दलोक सस्या १४६ मेँ नारज्जयन्न" "का पाठ 
इलोक सख्या १४४ गं '्वतेश' का पाठमेद भद 'नावुरज्जनन तथा व भितताहं ॥ 
दटेष" मिलता ह | । दलोक सख्या १४७ मे नेव का नव 
पत्ति ' का पाठभेद 'पतिम्‌' मिक्ता ह 1 
` श्लोक सख्या १४५ मेँ न चस्मा' का 'न चास्य' पादटिष्पणिर्यां 
ननन चास्म' तथा ्नाव्यतो' का पाठभेद शभ्राम्यते' १४७ ( १ ) विचांपति ` वहां पर विशचापति 
मिलता ह । शब्द राजाके अर्थ मेँ क्ण ने `प्रयुक्त करिया हं । 


म 
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अचिन्तयच्च नाऽयं स्याद्गुणिमात्रं महाशयः । 
उदात्तं सच्ियादंतं वदत्यस्य गभीरता ॥१४८॥ 
१४८. महाङय ( नरप ) ने चिन्तन किया--'यह केवर गुणी ही नही दै, क्योकि 
इसकी गम्भीरता उदात्त सत्का९ योग्यता को सूचित करती दं 
इति संचिन्त्य राज्ञाऽपि ञातुं तस्यान्तरं मतेः। 
नाक्रियन्त परीक्ाथं यथाबल्लामसक्िया; ॥१४६॥ 
रेखा चिन्तनकर, राजा.ते उसको आन्तरिक मति जानने कौ इच्छा से, परीक्षा 
देतु उसका यथावत्‌ उवित्त राभ सत्कार नही किया | 
स॒तेनातुपचारेण तमदात्ताश्चयं रूपम्‌ । 
स्वोकर्तीरं विदन्धीमान्सिषेवे प्रीतिमभितः ।॥१५०॥ 
१५०. उस वुद्धिमान्‌ ने उदात्ताशय चप क उस.अनोपचारिक व्यवदार से अपने को 
स्वीङृत समञ्च, प्रसन्न होकर, सेवा करने छ्गा । 
क्रमोपचीयमानेन" सेवाभ्यासेन धीमतः | 
तस्य नोदेगमगमल्स्फाय इव पार्थिवः ॥ १५१ ॥ 


१५१. उस उद्धिमान्‌ के क्रम प्रवृद्ध सेवाभ्यास क कारण राजाको अपने इारीर के 
समान उद्र ग नदीं हु । 
नातीव स्वल्पया स्थिस्या नातीवाऽप्यथ दीधया ] 


शरन्निाक्णेनेव राजा निन्ये प्रसन्नताम्‌ ।॥ १५२॥ 
१५२. उसने राजा को अपनी नाव्यन्त स्वल्प एवं नात्यन्त दीघं स्थिति से शारदीय 
निश्ञा काल सदृश प्रसन्न किया \^ 
५ ह \ ॐ 1 (क 
नमेभिगेभेचेानां दाःस्थानां विक्रियाक्रमैः । 
मिथ्यास्तवेविटानं च न स क्षोममनीयत ॥ १५२ ॥ 
१५३. अन्तः पुरस्थ शत्यो कौ नसोक्ति्यो, हासालं के विक्रिया क्रमों ( कुस्ित व्यव- 
हारं ) एवं विटं की मिथ्या स्तुत्तियों दारा वह्‌ क्षुब्ध नहीं हुआ । 
विशा शब्द एतरेय ब्रह्मण ( ८:२६ ) मं--राष्टराणि १५१ ( १ ) वाण ने हपचरित मे इसी प्रकार 
वै विश. यसुर्वेद (२०९ ) मेँ--"वि्षि राज- की शब्दरावरो का प्रयोग किया हई-क्रमोपचीयमान । 
प्रतिष्ठित ' अयवंवेद ( ३.४.२ ) मे पत्वा विशो वृएता 
राञ्याय' (४.८४ मे ) विशस्त्वा सर्वक वाज्छन्तुः १५२ (१) दस पद का भावात्मक अर्य 
सोक, जनता कत्रा प्रजाके ल्यि श्राया वल्ल यह्‌ भो प्रतोतत होता है--"उपस्तने अपनी सम ध्यति 


फा पति राजतन््रमे राजा होता भ्रौर गणएतन्प्रमे सेनृपकोर्वतेहौ प्रसन्न किया जिस्र-प्रकार शरद्‌ 
राष्टूपति होता हं ¦ ` कालकरतारह। 


धटे राजतरगिणी 


प्रषन्नालापसंप्राप्नो जयग्रहः उवाचह; । 
प्रतिस्पर्धीव च कध्यन्नावज्ञायामभूखभोः ॥ १५४ ॥ 


१५४. प्रमु के प्रसन्नता पूणे आाप कौ संप्राप्त मे छाया प्रह तुन्य अचल रहता 
ओर उनकी अवज्ञा से प्रतिस्पर्धी की तरह कद्ध नदीं होता था । 


वीक्षणं राजदासीनां राजदिष्ः सहासनम्‌ । 
राजाऽगरे च कथां नीचैः. काटविन्ना चचार सः ॥ १५५ ॥ 


, ५५. कारु विज्ञ वह राजदासियों का अव्रलोकन, राजद्रोहिरयों के साध आसन, 
एवं रा 7 के सम्भुख निम्नस्तरीय जनों से वातालाप नद्य करता,+या । 
स्व मावाद्राजगृसपैः सजने राजदिन्दकफेः । 
नास्मासभोरुपारम्भो लेमे पैशन्यजीषिभिः ॥ १५६ ॥ 
१५६. स्वभाव से चष के विड्वरत राजनिन्दक गप्तचरों ने इषके द्वारो प्रयु काऽ 
खम्भ (निन्दा ) नहीं प्राप की ( सुनी ) 1 
। वदङ्धिरादरात्स्थैयं वेषल्यादयन्वहं प्रभोः । 
निन्ये नोतसादशेथिल्यं सेबोत्साहासदिष्णुभिः ॥ १५७ ॥ 


१५७. उसके सेवा उत्साह को न सहने वारे सेवको प्रति दिन आदर पूवक श्रु 
की सेवा विफङ है आदि कहकर भी ( उपके ) सेवा उत्साह को शिथिल नँ कर सफे। 


अन्योत्कर्षानपि वदन्भरषद्धन निराग्रह । 
स्ववियाधोतकः सोऽभूत्सम्यानां हृदयंगमः ॥ १५८ ॥ 


१५८. कथा प्रसंग मे अन्योतर्षं को कहते हर मी, आग्रह रहित एवं विद्या प्रकाशक 
उसे सभ्य जनों ने हृदयंगम किया । 








दुरा भावार्थं यह्‌ भी हो सक्रता है--शारदीय पादरिप्पणियां 
तिश्चा त॒ल्य अत्यल्पकाट 
न (1.9. 
सम्थ कहते थे । विक्रमादित्य की सभाम नवरला 
४ का होना कहा जाता ह । उनमें महाकवि काक्दास 
श्लोक सख्या १५७ मँ नोत्साह' का पाठ्मेद एक थे । कालान्तर मे सभा शब्द का प्रयोग सुती 
सोत्साह' मिलता हे । सार्वजनिक सभ।के लिये होने छ्गा । भिक्लाचर 
„ त इलोक. संख्या १५८ में (सम्यानं का - पाठमेद ने { तण० ८९१२ ) श्रीनगर के-नागरिर्को-कौ सभा 


~ 


"सत्यानां" मिलता ह । ध बुलायो थो । 3 
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एव॑ स॒ सेवमानस्तमु्ोगेन बहीयसा । 
अनिर्विण्णो मातृशुप्रः षडतऋतूनत्यवाहयत्‌ ।॥ १५९ ॥ 
१५९२. तत्परता पूरवंक अत्यधिक उछी सेवा करने ओर विना विन्न हए, माल 
गुप्र ने छः ऋतुभोँ को व्यतीत किया । । 
अथ तं कृशस्वाद्ध धूसरं . जीणवाससम्‌ । 
९ ९ 
वहिजीत विनियतो राजा वीक्ष्य व्यचिन्तयत्‌ ॥ १६५ ॥ 
१६०. बाहर जते हृए तजा ने कदाचित्‌ सर्वाग कस, धूठि धूसर, जीणे वस्त्र युक्त 
उसे देखकर, चिन्तन किया- 
वैदेशिको निश्शरणो गुणवान्वान्धवोन्द्ितः । 
दादयं जिज्ञासुना कष्टं सोऽयमायासितो मया ॥ १६१ ॥ 
१६९. इसकी ददता की जिज्ञासा में विदेशी निः्रण गुणवान बान्धव हीन इसे 
कष्ट पहुचाया । 
कोऽस्याश्रयः किमशनं कानि प्रावरणानि सा । 
१ 
इत्यैशधयविमूढेन.मया हन्त न चिन्तितम्‌ ॥ १६२ ॥ 
१६२. सेद है कि, ( हन्त ) फेरवयं मूढ मेने यह्‌ भी नदीं चिन्तन कतिया किं इसका 
कौन आश्रय है, क्या भोजन है ओर क्या वसन हे । 
वसन्तेनेव न मया श्लोभयाऽघापि योनितः । 
रीतवातातयैः शुष्यन्सोऽयं पुरुषपादपः ॥ १६३ ॥ 
१६३. मेने वसन्त क समान शीत, वात, एवं आतप से शुष्क कर इस पुरुष पादप 
को आज भी सोभा से युक्त नहीं किया । 
अस्य ग्लानस्य भैषज्यं निर्विण्णस्य विनोदनम्‌ । 
भरन्तस्य बा कलमच्छेदं को विदध्यादसंपदः ॥ १६४ ॥ 
१६४. "इस निधेन गान का भेषञ्य, खिन्न का विनोदन एवं श्रान्त का कछमच्छेद्‌ 
कौन करे ! | । 
नास्मै चिन्तामणि दधौ नागतं वा निषेवितः । 
५ मथा _यदयमेतावद्भ्यामूढेन प्रीश्यते ॥ १६५ ॥ 
१६५. सेवित होकर ईस चिन्तामणि अथवा अख्त तो नहीं दे दगा, जो किमूढमै 
इसकी इतनी परीक्षा लेता हूं । 


पाठ्मेद्‌ : दलोक संस्था १६१ मे प्यासितो का पार्मेद 
॥ 'वासित्तो' मिर्ता ह । 
श्लोक संख्या १५९ मे 'अंनिविण्गो का पाठभेद व । ८ ६ 
| | र्खीके संख्या १६५ मे का दद्याः पारठमेद 
अनिविन्नो' मिता ह । ` 'दध्यां' मिलताह। 
६७ 
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तदघरुष्य गुशित्वस्य तीत्रसेवाश्रमस्य च। 
प्रतिपत्या कतमया तावदानृण्यमाप्ठयाम्‌ ॥ १६६ ॥ 
१६६ स्तीव्र सेवाश्रमी एवं गुणी इससे भँ किंस समाद्र द्वारा उ्णता प्रात्र कर 
सकता हं १" 
इति चिन्तयस्तस्य राज्ञस्तं सेवकं प्रति । 
स्वप्रसादोचित्ता काचिस्परत्यभानेव सक्रिया ॥ १६७ ॥ 
१६७. इस प्रकार चिन्ता करते उस पति को उस सेवक के प्रति खग्र गोचित 


कोर सत्कार नहीं प्रतीत हुआ । ॥ 
ततः प्रावतेतं स्फारनीहारटववाहिभिः। 
दहन्निवाङ्ग म्राल्ेयपचमानैर्हिमागमः ॥ १६८ ॥ 


१६८. तदनन्तर प्रचुर नीहारकणवादही हिम वायु से युक्तं हिमागम ( रिश्षिर) छरंग 
को दग्ध सा करता ( हु ) आया । 
संततध्वान्तमिषतस्तीवशीतवशोकृनः । 
आशाथकाशिरे नीषनिचोराच्छादिता इ ॥ १६६ ॥ 
१६९. तीन्र शीत से विवद दिशाय निरन्तर ( घने ) अन्धकार के व्याज से नील 
निचोर से आच्छादित तुल्य शोभित्त हृद । 
शीतार्त्या दयमणवौवैददनोष्माभिलाषतः 


दतं यातीव जलधिं दिनानि लघुतां यदुः | १७० ॥ 
१७०. शीत चास के कारण मानो बडवाग्नि उष्मा की अभिराषासे, सूयंके शीघ्र 
जठनिधि गमन करने पर, दिन छोटे होने खगे । 
अथ दीपोञ्ज्वस्ञे धाचि टसदीप्रहसन्तिके। 
कदाचिन्सृपतिरदैवादधरात्र उदुध्यत ॥ १७१ ॥ 
९७१. किसी समय जब दीप से प्रकाशित गृह मे प्रज्वलित श्रंग^रधानी ( हसन्ती ) 
शोभित हो रही थी-राजा अकस्मात्‌ ( देवात्‌ ) अधंराच्रि मेँ प्रवृद्ध हुञा । 
स॒ हेमन्तानिरैभेरिभांकारपस्पै पुरः 
दीपान्प्रकम्पितानीषसविषटेर्घाि दष्टवान्‌ ॥ १७२ ॥ 
९७२. उसने गृह मेँ प्रविष्ट प्रभूत भांकार१ ध्वनि से परुष, दहेम"त कान वायु से 
भ्रकम्पित दीप सामने देखा त 
लोक संख्या १६६ मे ्नुयाम्‌" का पार्मेद पादरिष्पणिर्थो ` 


'्तुयात्‌' मिता हैँ ) ॥ उ 
रोक सख्या १७१ में हमन्तिका' का पाठभेद ९७२ ( १ , भकार ; दस पत्वं कार 


"मग्नाग्तिकाः प्रिलता हं । कल्टण ने पुन तरंग ८ ९५३ मे किर्या 1 


तंतीयःतरग 


तानुज्ञ्वरुयितु 
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भृत्यानन्विष्यनभ्यधात्ततेः । 


यामिकेष वहिः सजञः को वतत इति स्फुटम्‌ ।। १७२ ॥! 
१७३. तदनन्तर उन भरस्बव करने के ल्यि भरत्या को खोजते हए सुरण कदा-- 


"बाहर यामिक, मे कौन उपस्थित है ?" 
यकष ` 
{जन्यम्‌ 


सवपु 


पात्य 


बाद्यकृक्ष्यान्तरात्ततः । 
दस्यभ्यृणोदचः 1 १७४ ॥ 


१७४. उस समय ससी ठोग सुख पूर्वक सुप्त थे । वाह्य कक्ष भं से--“राजन्‌ ! मे 


मातश्च दर" थह वाणी ( राजा ने ) सुनी । 


प्रविशेति स्वयं राज्ञा दत्तायुक्ञस्ततो गृहम्‌ । 
लक्ष्मीशं निध्यरम्यं तदद्ोऽन्यरचिवेश् सः ॥ १७५ ॥ 
१७५. राजा ऊँ स्वयं यह आज्ञा देने पर श्रवेक्ञ करो-- विना दूसरे के ज्ञात हये, गृह 


मे प्रवेरा किया | 


दीपानुज्ज्वस्येत्युक्तो निष्पा्य चतुरः पदैः। 


बरिपियासुस्चेऽथ णं 


तिष्टेति भूयुजा ॥ १७६ ॥ 


१७६. दीपो को जला कहे जाने पर, निष्पादित करके ( दीप जाकर ) चार 
पद बाहर जाने पर राजा ने उससे कहा,-्षण भर रको । 


स॒ भयद्िगुणीभूतशोतकम्पः 
विमशन्नातिद्रेऽभ्युपाविशत्‌ ॥ १७७ ॥ 


किंसिदक्तीति 


प्रभोः पुरः। 


९७७. भय से उस ८ मावृगुप्त ) का शीत कम्पन द्विगुणित हो गया । वह्‌ क्या कगे । 
विचर करते प्रभु के सम्मुख न अति दुर वैठ गया” । 
अथ पप्रच्छ भूपालः कियत्यस्ति निशेति तम्‌ । 
सोऽभ्यघादेव याभिन्या यामः मार्घोऽवशिष्यते ।॥ १७८ ॥ 
१७८. राजा ने उससे पृछछा-- कितनी रात्रि शेष है ? उसने का--भ्यामिनी का डेढ 


यामं ( डेढ प्रहर ) अवशिष्ट है ।' 


~ ----------- ------~ --~-------- 


१७२ ( १) यामिक : यामका अथं रात्रि 


तथा प्रहर दोनो होत्ाहं । रात्रि में पहरा देते वारो 
को यामिक का जात्ता हं । 


पाष्भेद : 


देलोक संख्या १७५ में दुष्टो का पाठसेद 
“ृष्टो' मिलता ह । 


श्छोकसख्या १७६ मे “यियायुरूचेऽथ' का पाठभेद 


"ययौ स उचेथ', तथा "यियासुख्चे च" मिलता है । 
इलोक संख्या १७७ मे 'भय' का पाठमेद (मयः 
भिता ह । 
पादरिष्पणिर्यो 
१५७७ ( १९ ) बैठ गया : यहा पर कल्टुण ने 
(उपाविशत्‌' शब्द का प्रयोग करिया ह । इसका श्रथ 
लैठना होता है । अन्य अनुवादकर्ताभ्रो मे ध्वह्‌ 
खडा ही मया श्रयं किया) 
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ततो भूभदुवाचेनं कथं सम्यड्निशक्णः । 
त्वयाऽवधारितो निद्रा कथं नाभूच ते निचि ॥ १७६ ॥ 
१७९. तदुपरान्त राजा उससे बोले--तुमने सम्यक्‌ निद्या क्षण कैसे जाना ९ तु 
साच्रिमे निद्रा स्यो नहीं आयी ? 
अथ कृत्वा कषणाच्छलोकमेतं तं स॒ व्यन्निज्ञपत्‌ । 
अवस्थावेदनादाशां दैन्यं वा त्यक्तुमुघयतः ।॥ १८० ॥ 
१८०. अवस्था अरतिवेदन से आशा एवं दैन्य को त्यागने के छियि उद्यत उस ( मात- 
गुप्त ) ने क्षण में यह श्छोक बनाकर उस ( नृप ) को ज्ञात कराया- 
रीतेनोद्धरषितस्य मापश्षिमिवचिन्ताणंवे मजतः 
शान्तानि र्फुटिताधरस्य धमतः क्षत्त्ामकण्टस्य मे । 
निद्रा क्राऽप्यवमानितेव दयिता संत्यज्य दूरं गदा 
सत्पा्प्रतिपादितेध वसुधा न कीयते शवरी* ॥ १८१ ॥ 
१८१. “माष फली तुल्य शीत से रोमांचित एवं चिन्ता सागर मे निमञ्जित, मेरौ 
जिसके अग्निको धौकने से अधरफट गये, क्षुधासे कण्ठ क्षीणहो गयादै, निद्र 
अपमानिता स्त्री तुल्य व्यागकर कहीं दूर ची गयी है, ओर रात्रि सत्तपात्र मे दी गयी प्रण्वी 
के समान समाप्त नहीं होती हे 1" 
९ 
तदाकण्यं महीपा साघरुवादैः परिश्रमम्‌ | 
9 ¢ [ 0 
अभिनन्ध कवीन्द्रं तं पूव॑स्थानं व्यसनयत्‌ ॥ १८२ ॥ 
१८२. महीपाख इसे सुनकर, साधुवादो द्वारा. परिश्रमी उस कवीन्द्र को अभिनन्दित 
कर पूव स्थान पर विसजित कर व्यि 
अचिन्तयच धिदुमां यः सगुणात्खिन्नचेतसः | 
दुखोत्तप्त वचः शृण्वन्नेवमेवाधुना स्थितः ॥ १८३ ॥ 


१८३. उस ( राजा ) ने चिन्तन किया-“मुस्चे धिक्कार है, जौ किं गुण युक्त एवं 
खिन्नचेतस की दुःख उतप्त वाणी सुनते हुये, इस प्रकार अभी स्थित है । । 


------- ----- ~ 


पाठमेद्‌ . दर्वा श्लोक हुं । 
श्लोक सख्या १८१ मे भाषक्षिमिवः का पाठ ष 
६ # ८ णरमेद्‌ : 
मेद 'मासमरिव' मिर्ता हं । 1 
ठि [क (1 ४. [\ 
पाद्रिप्पणिर्यो : लोक सस्या १८२ मेँ पूर्वस्थार” का पाठभेद 


१८१ ( १ ) राजतरभगिणी सूविति सग्रह का 'पूवंस्थाने' मिलता है। 
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निर्थकान्साधुवादानन्यस्येव  विदन्मम । 
अयमत्तातददयो दुःखमास्ते भूवं बहिः ।॥ १८४ ॥ 
१८४. (सामान्य लोगों के समान मेरे निरथंक धन्यवादौ को जानते हुये, अज्ञान 
हृदय यह निरचय ही बाहर दुम्खी होगा ) 
चिरं चिन्तयतो यत्नात्सद्शीमस्य सक्तियाम्‌ । 
देयं महारमद्यापि न किंचिसप्रतिभाति मे॥ १८५ ॥ 
१८५. “इसके योग्य सत्कार चिर का तक य्न पूवक चिन्तन पर भी, सञ्च बहुमूल्य 
को वस्तु आज मी इसे देथ नदीं प्रती त होतो । 
अथवा स्स्यैव सक्तेन स्मारितोऽस्म्यधुना यथा । 
वतते राजरहितं काम्यं कदमीरमण्डलम्‌ ॥ १८६ ॥ 
१८६. अभी इसकी सूरि ने सञ्च स्मरण कराया है कि, काम्य करमीर मण्डल, जेसे 
राजरदहित हे । | 
पात्रायास्मे मदी तस्मात्सा मया प्रतिपाद्यते । 
अवधीर्य महीयालान्महतो ऽप्यथनापरान्‌ ।॥ १८७ ॥ 
१८७. अतएव इसे ( करमर ) चाहे वाले बड़े महीपा को तिरस्कृत करफे भी 
वह्‌ भूमि, इस पात्रकोदे रहा 
इति निधित्य चतुरं क्षपायामेव पार्थिवः 
गूढं व्यसजंयद्दुतान्काश्मीरीः प्रकृती; प्रति ॥ १८८ ॥ 
१८८. एसा निश्वय कर राजा ने रात्रि म शीघ्र हौ कश्मीरी जनों ( प्रकृति ) के पास 
गुप्तरूप से दतो को भेजा । । 
आदिदेश च तान्यो बो दशयेच्छासनं मम। 
मातृगुप्ताभिधो राज्ये निरशङ्क सोऽभिष्च्िताम्‌ ।॥ १८६ ॥ 
१८९. ओर उन्हं सदेश दिया कि '्वुम्है जो मेरा ज्ञासन ( आज्ञा पन्च ) दिखापे, 
उस मातगप्र को ( वहां ) निक होकर, अभिषिक्त कसे 1" 
अथ दुतेषु यातेषु सेखयित्वा स्वशासनम्‌ | 
ह्मापतिस्तं क्षपारोषं कृतृत्योऽत्यवाहयत्‌ ॥ १६० ॥ 
१९०. दूतो के चले जाने पर, सज्ञासन को छिखकर, कृत्त्य क्षमापति ने शष 
रात्रि व्यतीत फिया ] 
व 


काश्मी" मिलता ह । मिलता ह । 


५१० राजतरंगिणी 


मावृुप्तस्तु सपतेः संलापमपि निष्फलम्‌ । 
भ्यायन्गृहीतनैराश्यरत्यक्तभार इवाभवत्‌ ॥ १९१ ॥ 
१९१. मातगुप्त पति के संलाप को भी निष्फल मानता हु. निराज्ञ होकर, भार 
रहित तुल्य हो गया । 
अनतर्दध्यो च कतंव्यं कृतं शान्तोऽय संशयः । 
आश्ञापिशाचिकात्यक्तश्वरिष्याम्यधुना सुखम्‌ ॥ १९२ ॥ 
१९२. अन्तभ्ररण मे ( यह्‌ ) धारण कर लिया--कतेन्य किया । आज संशय शान्त 
हो गया । अत्र आशा स्वरूप पिशाची से युक्त हु, सुख पूवक विचरण करूगा । 
गतानुगतिक्स्वेन कोऽयमासीन्मम अरमः। 
जनप्रवादत्सिव्यत्वं येनास्य ज्ञातवानदम्‌ ॥ १९३ ॥ 
१९३. “गतानुगतिका के कारण सुश्च यह कौन भ्रमहा गयाथा, जिसे जनप्रवाद्‌ 
चस देसे सेव्य मान छखियां । 
धञ्ञानाः पवनं सरीसृपगणाः प्र्यापिता भोगिनो 
गायद्भृद्धनिवारका निगदिता विस्ती्णकर्णा गजाः । 
यश्वाभ्यन्तरसमभृतोप्मविकृतिः प्रोक्तः शमी स दुमो 
लोकेनेति निर्ग प्ररुपता सवं विपर्यासितम्‌" ॥ १९४ ॥ 
१९४. “पवन के अश्न करने वारु सर्पा को भोगी" ° प्रख्यात किया, गन करते भ्र गों 
के निवार गजो को विस्तीर्णकर्णः कहा, जो अभ्यन्तर मे अग्नि विकार धारण करताहै, 
उस द्रम को शमी कदास प्रकार संसार ने सको विपरीत कर दिया है 
अथवा वि्यतेऽगुष्य न काऽप्यनमिगस्यता । 
लक्ष्मीभ्रणयिनो येन कृताः प्रणयिनां गृहाः ॥ १६५ ॥ 
९९५. “इसके पास जने मे कोई प्रतिबन्ध नदरी दै, जिसने अपने प्रणयी जनों को 
गृह खष््मी सस्पन्न कर दिया है- 








रलोक सस्या १९४ में श्रस्यापिता" का पाठभेद उससे रगड कर अग्नि उत्पन्न की जाती ह। 
श्रख्यायिता' भिन्ता हं 1 प्राचीन गाया है । शमी को शाला मेँ भग्नि ष्ठि 
1 ) सजतरभिणी सूक्ति सग्रह॒का६१वा हती है । माकाशचारो सर्प भी हे ह । १ च 
श्लोक है । त ह । मैने पेडो पर भत्यन्त पतला लम्बा साप देल 

(२) भोगी आदि कल्हणने यहाँ भोगी जो एक शाखासे दुसरी शाखा पर दष प्रकार जाता 
शव्द को उपमादोरह। भोगी शब्द भुज अर्थात्‌ दै कि उडता मालूम पडताहं। पुरानी गाधा ट 
भोगने से वना ह। गज शब्द गै अर्थात्‌ गाने कि नाग क्रिवा सपं भी उडते ह । नं भमी तक 
से चना ह। शमौ शब्द शम अर्थात्‌ आन्तरिक शान्त॒ इस प्रकार का सपं अपनी मालो नही देखा ६ । 
हयेना है । शमी वृक्ष से भ्रग्नि तय्यार की जाती है । सर्पं, गज तथा शमी यहाँ श्लेप है। - 


शतीय रग 


५१९ 


त्यागिनो निष्कलङ्कस्य को दोपोऽस्य महोपतेः । 
1 [1 यच्छ विपे र ; || 
ममापुण्यं तु तन्निन्धं यच यःप्रतिब घकम्‌ | १६६ 
१२६. (त्यागी एवं निष्कलङ्क इस नृपति का क्या दोष है १ मेरा अपुण्य ही निन्दे, 


जोकिश्रेय का प्रतिबन्धक है 


रतोञ्ज्वलाः प्रविश्गिरिल्हरीः समीरे 
रन्धिः त्रियेत यदि रुद्रतटाभिष्चख्यः । 
दोषोऽथिनः स खलु भाग्यविपयेयाणां 
दातुम॑नागपि न तस्य त॒ दातृत्तायाः" ॥ १६७ ॥ 
१९०. “रत्नो २ क समुञञ्वरु रहस्यं का विकिरण ( प्रसार ) करते हए, सशर को 
यदि वायुतट से दूर कर दे-तो वह प्राथ के भाग्य विपयेय काही दोष है नकि उस दाता 


की दानशीख्ता का 


उत्तनफरलुन्धानां वरं राजोपजीविनः । 
न तु तत्स्वामिनस्तीव्रपरिङगशेः फएर्न्ति ये ॥ १९८ ॥ 
१९८. "उदात्त फडाभिखाषियों मे नरपोपजीवी श्रेष्ठ होते है, नकिवे स्वामीजो किं 


तीन्र परिश्रम पर फठ प्रदान करते हे । 


तिष्ठन्ति ये पशुपतेः शिर पादमूरे 
संप्राप्यते लटिति तैनहि भस्मनोऽन्यत्‌ । 
ये तदून्रषस्य त॒ समुज्ज्वलजातरूष- 


प्राप्त्या न कानि सुदिनानि सदैव तेषाम्‌* ॥ १६६ ॥ 
१९९. “जो पञुपति के पादमृरूमे वैठतेहे, वे तत्काछ मस्म के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं प्राप्त करते, जो छोग उनके वृष का आश्रय लेते है, उनके ख्यि सदैव ससुञ्ज्वल 
स्वर्णं प्राप्चि के अतिरिक्त ओर कौन सुदिन हो सकता हे ? 


~-----------~--~---~------------- ~ ----~ 


पारभेद 

होक सख्या १९७ में प्रविकिरंत्ल' का श्रवि- 
किरेल्ल, श्रविकरष्लछ' तथा (पययाणा' का पाठमेद 
“पर्ययेण' मिलता हं । 
पादरिप्पणियो 

१९७ (९) राजतरभिणी सक्ति संग्रहका 
रवां श्लोक ह । + 

(२) रत्नः श्रौ रणजीत सीताराम पर्डित 
ने इसका भावाथ टिप्पणी में किया है कि 
रत्नो को खान समुद्र रत्नाकरं । वहु दाता ह। 
वह्‌ अपनी लहरो से रत्न-सहित तट की ओर याचक 


किवा ्रम्यर्थीको रत्न देने बढता हँ । किन्तु वायु 
उसो इस कायंसे विरत करदेतीह। 

१९९ (१ ) राजतरंगिणी सूक्ति संग्रहुका 
६२वार्लोक है। 


श्री सीताराम परिडित इस श्लोक के अनुवाद 
को टिप्पणी में लिखते है--इस श्लोक से यह 
प्रतीत होता है कि कल्ट्ण कै सभय मेँ नन्दी 
के उपासकोकी कमी नही थी] जिन्हे वहु शिव 
की श्रपेक्षा सरलता से मिलं जाता था"। नन्दी सुर एवं 
भ्रसुर के समुद्रमन्थने रत्न शूप प्राप्त हुश्रा धा । 


राजतरभिणी 


न्तयन्नपि पश्यामि न कविदोषमात्मनः। 
यातो विरक्ति य ज्ञाा सेव्यमानोऽप्ययं नुषः ॥ २०० ॥ 


५९२्‌ 
२००. 
मान यह नृप विरक्त हयो गया हे । 
अथत्राऽनारतो ऽन्येन 
कः फलसेनाभिसंबन्धं 


“विचार करने पर भी अपना कोई दोष नदीं देखता ह जिसे जानकर सेग्य- 


संप्रप्नोऽन्तकमाप्लुयात्‌ । 
गतादुगतिकासपरभोः ॥ २०१ ॥ 


२०१ अथव्रा--अन्य से अनादृत, किसने निकट जाकर, गतानुगतिक प्रभु दरार 


फर प्राप करिया! 


अन्त्ये सतत लुन्त्यगणितास्तानेव पाथोधरै- ` 


रात्तानापततस्तरज्ञवञ्येरारिङ्गय 


गृहन्रसौ । 


व्यक्तं मोक्तिकरततां जलकणान्सप्रापयत्यम्बुधिः 
¢ 
प्रायो ऽन्येन कृतादरो लघुरपि प्राप्नो उच्यते स्वामिमि "५ ॥ २०२॥ 
२०२ जो अभ्यन्तर म निरन्तर असंख्य जल कृण उपेक्षित रहते छौटते दै, उन्हे 
ही जलद, जव ग्रहण कर गिराता है, तव तरंग व्यो से आल्लिगन कर, ग्रहण करते हष, 
यह समुद्र सुस्पष्ट ख्प से मौक्तिक > रत्न बना देता दै । प्राय अन्य पे समादत लघु भी समीप 


प्ुचकर, स्वामि्यो से समादत होता हे । 


नन्दो को उपासना निस्सन्देह सबसे सरल हं । 


नन्दी शित्राला के गर्भे गृह के बाहर बना रहता ह । 
उसका मुख हार के बाहर शिवि कीभ्रोर रहतादै। 
मन्दिर का द्वार किवा गभं गृह का द्वार वन्द करने 
पर शिवका दर्शन नही मिलता किन्तु नन्दी का 
किसी समय भी मिल जाता है। वह खुलेमें 
रहते हँ । 
पाठभेद्‌ ` 

रखोक सख्या २०० में क" का पाटभेद्‌ कि! 
भिलता ह । 

रलोक संख्पा २०२ में °रात्ता' का "र्ता", 
“पततत' का (पतिताः तथा र्यते की पाठभेद 
"यंते" मिलता है । र 
पादरिप्पणियों ‡ 

२०२ (4) राजतरगिणी सूवितसग्रह का ६४्वा 
लोक ह! इस पद-का एक श्रथ यह मी हो सकता 





है. सागर मध्यस्थित जलकण समूह श्रनादृत 
होकर रहता है । किन्तु मेषमालः हारा गृहीत 
होकर पुनवरि पतित होने पर समुद्र भ्रपनेत्तरग 
को विस्तार कर उह ग्रहण करता हं भ्रौर 
मुक्ता में परिणत होता है । लपुव्यव्ति भी 
प्रथमत दरसरो द्वारा समादर पाने के पश्चात्‌ राजा 
का सम्मान लाभ करते दहं । 

(२) मौक्तिक : यह सुन्दर पद है । राजाप्न 
की प्रकृति का यह चित्रण करता ह| राना 
उनक्रा भ्रादर करते ह जो किसी दर्रे राजादारा 
सुमादृत हो चुके रहते ह । 

मुक्ता के विषय मे गाथा प्रचलित ह किं 
स्वाती का वर्षां जक गिस्ताह। समुद्रम सीप 
उन जलो को ग्रहण करते हँ । वह जलबिन्दु सीप 
मे मुक्ता हो जाता है। भर्तृहरिनेकहाहः 

'स्व्रात्यां सागरसुकरितमघ्यपतितसू" 

` स. मुवितका जायते " 


ततीय तरंग 


५९३ 


इदं संचिन्तयन्सोऽभूत्सेव्ये तस्मिन्निरादरः 1 
खिन्नस्य हि विपर्येति तचक्ञस्यापि शेषो ॥ २०३ ॥ 
२०३. यह सोचते हए, वह सेन्य देष ( चप ) के प्रति आद्र रहित हयो गया । तत्त्वज्ञ 
खिन्न को बुद्धि निहचय ही विपरीत दो जाती है । 
प्रमातायां षिमावर्यामथाऽरस्थानस्थितो नृपः । 
आक्रा्यतां मात्रुप्त इति चत्तारमादिशत्‌ ॥ २०४ ॥ 
२०४. जब विभावरी के प्रभाव होने पर, सभास्थान पर पर्हुचकर, राजा ने क्षत्ता को 


यह आदे दिया,--मातगुप् को बुलाओ - 
ततः 


प्रघावितानेकप्रतीहारप्रवेशितः | 


प्रमिवेश मही मरतस्त्यक्ताश इव सोऽन्तिकम्‌ ॥ २०१५ ॥ 
२०५. तब अनेक प्रतिहारी दौडकर, उसे ठे आये ओौर निराश्च सदश्च वह, नरपति के 


समीप ( सभाभवन सें ) प्रवेश्च किया। 
तस्मै कृतभणामाय 


मुहूर्तादेव पार्थिवः 


भरसंज्ञितेन व्यतरल्लेखं सेखाधिकारिणा ॥ २०६ ॥ 
२०६. प्रणाम करने वाले, उपे ततश्षण पाथिव ने भुसंकेतित" लेखाधिकारी द्वारा 


लख प्रदान किया । 


स्वयं च तमुवाचाड्ग करमीरान्वेत्ति फं मवान्‌ । 
गला तत्राधिकारिभ्य एतच्छ(सनमप्यंताम्‌ ॥ २०७ ॥ 
२०७. श्ंग । क्या आप कश्मीर का जानते है ? वहां जाकर, यह्‌ शासन २ पन्न 


अधिकारियों को अपेण कीजिए । 


पाषमेद्‌ : 

रलोक संख्या २०४ मे 'श्त्तारं' का पाठेद 
्रारस्थ' मिरुता हं । 
पादरिप्पणियोँ : 

२०६ ( ९ ) भूसंकेतित : प्राचीन कालमें 
पुराने विचार कै राजा लोग स्वयं मुख से श्राज्ञा 
नही देते थे। केवर उनके संकेत से मन्त्री तथा 
सविव अदेश का कायं जान जाते थे! ओर 
राजाज्ञा प्रसारित करते थे। 

मेने काशिरषजको इस प्रकार का सकेत तथा 
ग्पवहार करते देखा हं । अव भारतमे सभी देशो 
राज्यो कां विल्यहो गया ह । वह श्रत्यन्त प्राचीन 

६४५ 


प्रथा केवर इतिहास एवं साहित्य को सामग्री रह 
गयी हं । 

२०७ (१९) अंग; यह सम्बोधनवाचक 
सनग्यय शब्द हँ । इसका अथं बहुत अच्छा होत्ता है । 
श्रीमान्‌ बहुत ठीक, (अवश्व' "सत्य है" “अंगीकार है 
होता ह । 

(२) सासन : शासन काम्र्थं यहां आन्ञापत्र 
किवा फारसी का प्रचलित शब्द फरमान है। पाद- 
रिप्पणी १५ (१) पृष्ठ १२ तथा तरंग. 
२२१, ८ : २६२५, द्रषटग्य हे । शासन पत्र लिखने 
तथा उसके रखनेवालो को ठकेखाधिकारी कहा 
जाता था। 


५१४ राजतरंगिणी 


स॒शापितोऽस्पदेहेन यो ज्ेखं वाचयेर्पथि । 
संविदेषा प्रयत्नेन विस्मतंव्या न जातुचित्‌ ।॥ २०८ ॥ 


२०८. पथ मे जो लेख पदे,--“उसे मेरे देष कौ शपथ हे 1" प्रतिज्ञा प्रयतलन पूवक कभी 
मत मूलना । 


अविज्ञाताशयो राज्ञस्तामान्नां : क्रेशशद्कितः। 
सोऽबुद्ध॒दहनज्वारां न तु रत्नाद्कुरदुतिम्‌ ॥ २०६ ॥ 
२०९. ८ नृपति के ) आश्य को न जानकर कलेर शङ्कित, उसने राजा के उस आक्षा 
को अगति उ्वाटा जाना, नकि रत्नाङ्कर कान्ति। 
यथादेशस्तयेत्युक्त्वा मातगुप्ने विनिर्गते । 
¢ 
निगवैः पूवेवद्राजा तस्थावाप्तैः सहाषन्‌ ॥ २१० ॥ 
२१०. जैसी आज्ञा-- कहकर, मानगुप्र के विनिगेत दहो जाने पर, गवे रदित नरप 
पूववत्‌ आपप्तजनों के साथ संराप करता हज, स्थिर रहा । 
अथाक्लेशोचितं चाममपाथेय मवान्धवम्‌ । 
दृष्ट्वा यान्तं मातृगुभ्ं निनिन्देति सृषं जनः ॥ २११ ॥ 
२११. अक्लेश्ञोचित, क्षाम, सम्बल रदित, बन्धु, विहीन, मातगुप्त को जति हुए देख 
कर छोग सृप की निन्दा करने खगे । 
अहो नरेधरस्येयं यक्िचनविधायिता । 
¢ ¢ (~ 
पृथग्जनोचिते कमण्यह तो निदधाति यः ॥ २१२ ॥ 
२१२. अहो । (नरेडवर की यह य्कि्न विधायिता ? जो किं सामान्य जनोचित काय 
मे योग्यो को नियुक्त करता हे । 
दुराशया धृतक्सेशं सेवमानमहर्निशम्‌ । 
# ¢ सेवनं 
धरं क्लेशाहमेवेनं ज्ञातवानवुधो रेप. ॥ २१३ ॥ 
२१३. दुराञ्चा से अहनि सेवा करते दुः्ी इसे निश्चय दही विद्धान्‌ चृपने क्ट 
सहिष्णु ( ही ) जाना । 


--.---- ~ ~ "~ - 


शासन शब्द का प्रयोग नीलमत पुरणमें भौ अभर्थ॑में इसका उतल्केख किया गयाहै। 
क्ियाहं 1 वलं पर यह्‌ शब्द शिव शासनम षखूपमें 
व्यवहूत किया गया ह! प्राचीन निबन्धो मं बुद्ध ॥ 
शासन के समान शिव शासन सम्बन्धो निवन्धो के नीलर १२४७ प्रिसिषट 








सवमह च।पि यस्यै शासने स.वस्थितौ य । 


कतीय तरंग ५१५ 


उपायं यं पुरस्कृत्य सेवते सेवकः प्रथम्‌ | 
अनन्तरकञस्तत्रेव योग्यं तं किर मन्यते" । २१४॥ 


२९४. सेवक जिस उपाय को अग्रसर करके प्रमु की सेवा करता है, अन्तरज्ञ ( नप ) 
उसे उस। ( कायं ) योग्य मानता हे । 


सुखा्थीं नागाशख्रतिमयशमासस्युत उखं 

जहौ रोषस्तत्पीढकृततयु निषेव्यासुररिपुम्‌ । 
यतस्तेनापुषिन्नधिगतवता कसेशसहतां 

श्रमाधायि न्यस्तं निरवधि धराभारवहनम्‌ ॥ २१५॥ 


२१५. नागरिपु ( गरुड़ ) के भय दमन से सुखाकराक्षी शेष नाग शरीर की शय्या 
बना, ( कर ) विष्णु की सेवा करके, प्रव्युत सुख का व्याग ( ही ) कर दिया । क्योकि (उन्होने) 
कठेश्च सहन करने मे समथं मानकर , ईनपर श्रम प्रद प्रभ्वी का मार सदैवङे खिर न्यस्त कृर 
दिया। 


अयमेतद्गृहीतेषु गुणवन्षु गुणाधिकम्‌ । 
आत्मानं गुणवान्पश्यन्नास्थयेनमशिश्चियत्‌' ॥ २१६ ॥ 


२१६. 'उन गृहीत गुणवानो मे स्वयं को अधिक गुणवान देखते हुये, इसने आस्था 
पूवेक उसका ( नृप का ) आश्रय छिया था । 


अनन्तरक्तः कोऽन्योऽप्मादूशुणान्दशेयते ऽधिकान्‌ । 
अस्मै गुणवते पूजां यश्चकार किठेदशीम्‌ ॥ २१७ ॥ 


२१७. अन्तर को न जानने वाला अन्य कौन इससे अधिक गुणवान ( गुणज्ञ ) दै । 
जिसने इस गुणवान्‌ को इस प्रकार पूजा की 


पार्मेद : पादरटिप्पणियों ` 
२१४ ( ¶ ) राजतरंगिणी सृक्तिसमग्रह का यह्‌ 
षलोक संख्या २९१४ में उपायं यः का पाठभेद र्वा लोक ह] 


त क २१६ ( १ ) राजतरगिणो सूषितिसंग्रह का यष 
"उपायं त" तथा "उपायनं' मिलता" है । ६६वां इ्लोक दं । 


५१६ राजतर॑गिणी 


यो नानाधुतिमत्पदाथैरसिकोऽपारेऽपि शक्रायुधे 

सप्रेमा स विरोक्य वहेमिह मे किं किन कुर्यास्ियम्‌ | 
दत्याविष्कृतवहराजि नटते यो वर्हिणेऽम्भोलवा- 

नान्यन्धु्ति तं विहाय जलदं कोऽन्योऽस्ति शुन्याशयः* ॥२१८॥ 


२१८ जो अनेकों कान्तिमय पदार्थो का रसिक है, निःसार भी इन्द्रधनुष मे प्रेम 
रखता हे, वह्‌ यहाँ मेरे ( सचिच्र ) पंख को देखकर (मेरे स्यि ) क्या-क्या प्रिय नहो करेगा ! 
इस आराय से पिच्छ फेलाकर धृत्य करते मयूरः को जो जल कणो के अतिरिक्त कुछ नहा देता 
उस जलढ के अतिरिक्त ओर कौन शन्य हदय है3 


गच्छतो मातृगुप्तस्य निर्दैन्यस्येव वत्मेसु | 


नाभूडधव्यथंमाहास्म्याद्विकल्पः कोऽपि चेतसि ॥ २१६ ॥ 


२१९. 
माहात्म्य से कोई चिकल्प नहीं हुभा । 


अहपूर्विकयोचदिभनिमिचैः 


मागं मे गमन करते दैन्य रदित माणप के मन मे भावी अथे (कौ सिद्धि) 


शुभ्सिमिः। 


स॒ वितीणकरारम्य शवे न श्रममाददे॥ २२०॥ 
२२०. स्पर्धापूवंक प्रकट होते शुभ ^ सूचक निमित्तो से हस्तावरूम्ब प्राप्त करने तुल्य 


वह्‌ परिश्रान्त नद्ठीं हु । 


पाठभेद ` 

रलोक सख्या २१८ में 'व्हिणे' का पाठभेद 
"वहिणो' तथा "विहाय जलदं" क्रा पाठभेद "विलोक्य 
जलदमित्यन्यादर्थे' मिलता है | 
पादरिप्पणियों 

२१८ ( ¶ ) राजतरभिणी सूवितसग्रह का यह 
६७र्वा लोक हं 1 

(२) मयुर: वर्णा कतु में मयूर मेघाच्छन्न 
आकाश मे मस्त होकर अपनी प्रेमिका मयूर 
के सम्मुख आत्मविभोर होकर नृत्य करता ह । 

(३ ) शुन्याशय शब्द का प्रयोग शून्य हृदय 
के ल्यि कियागयारहै। यहां इन्द्रधनुष के ख्ये 
शून्य हृदय प्रयुक्त किया गया ह । इन्द्रधनुष वादल 
के कारण वनता ह । परन्तु वह्‌ घनुप को तरह ठोस 
नही भ्रपितु शन्य वृत्त होता ह । उसक्रा भ्राकार मात्र 
दिखायो पडता ह । अन्यथा वहु किरणो एव जल 
वाप्पकाषछायाषू्पमात्रहं। 


~ ---~ ~~~ ~~ 


पारभेद्‌ 

रलोक सस्या २२० मेँ "लम्बः का 'लम्म' श्रौर 
"माददे' का पाठभेद “मादषे' मिक्ता ह । 

२२० (१) द्युभसुचक शकुन ज्ञान स्वत, एक 
शास्त्र ह । शुभ-अशुम शकुनौ के व्रिचारके लिप 
भरनेक स्थानौ पर लेख उपलन्ध मिक्ते ह । प्रचलित 
शुभाशुभ का लक्षण स्वप्न, पतलीपतन ( छिपकली 
गिरना ), प्रस्थान करते समय विभिन्न वस्तुर्भाके 
सम्मुख पठने से भावी शुभ एव भशुम कार्यो का पता 
चल जाताहं। 

स्वप्न : शुभ-जल में तरना स्वप्न में देखने पर 
शुम फलप्रद होता हँ । श्राकाश मेँ उडना-व्यापार मे 
लाम किवा शुभ यात्रा, सुवणं श्रगूढी धारण करना- 
वाच्छित रमणी प्राप्ति, मेवा भक्षण-धन प्राप्ति, ऊट 
देखना--सम्पत्ति प्राप्ति; सूय दशन-महान्‌ व्यवितया 
से साक्षात्कार, ग्रह नक्षत्र दर्गन-गुमसन्देश प्राप्त, 
से दर्न--उन्नति परथ जाना) हाय मँ मनिनि केना 


ठैतीय तरंग 


विना परिश्रम धन प्राप्ति, मद्वा रोहण--व्याफार मे 
उत्ति, उद्यान लगाना-शुभममाचार्‌ प्राप्ति, कोठे पर 
चदना--शुभ समाचार, दपण देखत।-- प्रेमिका 
मिलत, बित्तर विदछाना-घनप्राप्ति, पका बार 
दीर्घायु होना, जडा देखना--पुत्र उत्पत्ति, पर्वता- 
रोदण-उन्नत्ति, शरीर पे विष्ठा पोतना-घनप्रापि; 
विष्ठा भक्षण--प्रचुर धन प्राक्षि, जल पोना~ग्यापार 
मे लाम; स्वादिष्ट भोजन एव ताम्बूल खाना-सुन्दर 
स्री प्रापि, जल मे इबना-शुम कसं, कृपाण देलना- 
विजय प्रा्ि, हरीप्ताक तरकारी-शुभ समाचार, 
धनुष बाण चलाना -श्राशापूति; पिहासन पर चढना- 
प्रतिष्ठा वृद्धि; रोना-- प्रसन्नता प्राप्ति, श्वेत वस्त्र 


घारण--शुभसवाद ओौर क्रोडा देखने से प्रसन्नता की 
प्राप्ति होती हं | 


पल्ली पतन या गिरगिट का अवरोहण- 
सुभः; सौम, बुघ, गुर, शुत्रवारौ तथा 
१, २, ५, ६, १०, ११ तथा १२ तिथियोमें 
पुष्य, भरिविमी, रोहिणी, मृगशिरा, उ०फा०, पुनर्वसु, 
हस्त, स्वाती, अनुराधा, धनिष्ठा, शतभिष, रेवती, 
नक्तो मे पुरुष के दाहिने श्रग तथा स्त्रियो के वार्य 
अग पर छिपकली का गिरना शुभ॒ माना जाताहै। 
सर पर मिरना--राज्य लाम, ललाट पर--बन्धु 
दर्शन, मौह पर--श्रेष्ठ पुम्षो से मित्रता; मघ रेष्ठ 
प्र-एश्वय प्राप्ति; दक्षिण कान पर~-आयुवृद्धि, 
बार कान--घन राभ; ालि-धन लाभ; दक्तिणनाहु- 
नुप तुल्यता; कण्ठ शत्रुनाश, उदर-मूषण लाभ, 
घुटने पर शुभागमः जंघो-शुभ, हाथो -वस्त्र लाभ, 
कन्धा पर--विजय, नासिका छिद्र-अस्यन्त धन लाभ 
कटिभाग - भश्व, हस्तौ कवा सवारी का लाम, 
हदय--घनकाम , तथा मुख पर गिरना मिष्ठान्च 
मोजन की प्राप्ति होती है) 


छीक--जुभे ; शयन, मल मूत्र त्याग, भोजन, 
स्नान दान, विद्याध्ययन, युद्धप्रस्थान, विवार, 
वीज बोन कै समय शुभ होतो हं । पी तथा 
बाये वने छीकमे दोप नही होता । 


१७ 


छींक--अञ्युभ : साषारणतया किसी दिशा कौ 
छीक अच्छी नही कही गयी है । अपनी छीके स्वयं 
शुभप्रद नदी होती । माय-वैल को छीक अत्यन्त 
हानिकास्क , सम्पृख छीक--कलहकारिणी , 
दाहे की छीक--घननादक , धीरे को छीक-- 
भय दायक , कुमारी, वैश्या, मालिनः, विधवा, 
धोविन तथा रजस्वला की छीक--श्रशुभम , तथा 
यात्रा के समयकी छीक अशुभ होती हं। 


स्वप्न-अशभ : ब्रधरात्रि के पूर्व का देला 
स्वप्न शुभाशुभ फल नही देता । रात्रि के भ्रन्तमगे 
देखे स्वप्न का विचार करना चाहिए 1 उसके 
पदचात्‌ यदि निद्रान अयेतो शुभाशुभम का अवश्य 
फल होताह। आकाश से मिरना-शारीरिके एव 
मानसि त कष्ट , पक्का फल भोजन-निकट सम्बन्धी की 
मुल्यु , ऊर पर चढना-अस्वस्थता ; घोडे से गिरना 
घत एव प्रतिष्ठा कौ हानि, नावपर चहकर 
डूबना--पदच्युति ; आधी तूफान --यात्रा मे कष्ट ; 
पर्वत से गिरना--कष्ट, दाहिना बाहु का कटना-- 
कोई भाईूकी मृत्यु; बाई भुजाका कटना; छोटे 
भाई की मृत्यु; बारात मे जाना--मृत्यु ; नवीन 
घर निर्माण--सम्बन्धौ की मृत्यु; मूडासिर-मृत्यु 
कारक ; तेल ल्गाना-- स्वास्थ्यहानि ; स्वय बीमार 
भट ; सुर देखना--नाराजगो ; भेप्त--आपत्ति 
आगमन ; शेर-राज भय , राजा की मृत्यु-राष्ट 
पर विपत्ति ; पिनडा देवना-- कारागार मिलत्ता है । 

पटलीपततन-- अशुभ : जन्म नन्तत्र , मुत्युथोग, 
दग्धयोग, भद्रा मं, पापग्रह्‌, पुण्यलगन मै चन्द्रमा 
अष्टम हो, तो चछिपकलो गिरने का फल अशुभ 
हतां) 

गिरगिट के श्रंग पर चढने का फल चिपकिली 
के सदृश दही होताहै। 


इसके अतिरिक्त, सपं, जलहीन घट, बिल्ली 
ध्रादि का यात्रा के समय सम्मुख पडना श्रुभ तथा 
पूण चट, शव, त्तिलकधारी ब्राह्मण, कोखमें बालक 


५९८ 


राजतरंगिणी 


अपश्यत्स फणाकोटौ खज्ञरीटमहेः पथि । 
स्वप्ने प्रासादमरुद्य स्यं चोल्लङ्धितसरागरम्‌ ॥ २२१ ॥ 
२२१. पथ मे उसने देखा-सपं के फण पर॒ खंजरीट वैठा है, ओर स्वप्न मे सदयं 


प्रासाद पर आरूढ तथा सागर पार किया । 


अचिन्तयच शासरत्ञो निमित्तः श॒ुभशंसिभिः । 
भूमतुरादे 0 
एतैभुभतुरादेशो धवं मे स्याच्छमावहः ॥ २२२ ॥ 


२२२. उन शुभ ¶चक निमित्तं से उस आस्तरज्ञ ने सोचा, निश्चय ही राजा का 


अदेश मेरे छ्य श्चुभावह्‌ ( सुखप्रद ) है] 


फलं „ मम॒ तनीयोऽपि क्मोरेषु मेवेधदि । 
अनधदेशमाहात्म्याक्कि किं नातिशयेत तत्‌ ॥ २२३ ॥ 


२२३. “कश्मीर मे यदि मुञ्चे स्वल्प फल मी प्राप हो तो वह अनध्यं देर के माहात्म्य 


से किस किस का अतिक्रमण तदी करेगा ।', 


लिये सौभाग्यवती स्वी, श्रादि का मिलना बुभ 
होतादहै। रत्रि मे यदि कृत्तारोताहै तो पास 
पड़ोस तथा कही से मृद्युसमाचार मिलता हया 
को मरताहं। 


राजनोति मेँ अत्यन्त प्राचीन काल से शुभाशुभ 
का विवेचन होता रहा है। वाल्मीकीय रामायण 
तथा महाभारत में सेनाभो के प्रयाण अथवा किसी 
वायं के प्रस्थान भथवा कायं करनेके समय शक्रुनो के 
माधार पर्‌ भविष्य कौ घटना की सूचना मिक्तो 
मानी गयो हं । 

प्राचीन रोप्रन लोग भगवान्‌ को उच्छा आकाश 
मे परियो के उडनें से लगति थे। वै उनकी गत्ति 
से भगवान्‌ की चेतावनी भी निकालते थे। 

रोमन लोग कोई मो कायं चाहे युद्ध मथवा 
शान्ति कादीक्योनदहो विना शकुन निकालि नही 
करते थे 1! अधिकारियो के चुनाव के समय विशेषत 
शकुन देखा जात्ता था । जिस समय सेनापत्ति युद्ध 
यात्रा फै लिये निकलते थे उस समय विशेष रूप 
से शक्नो का विचार किया जाता था! 


भारत मेँ शङ्कुन, ज्योत्तिप भादि के ग्रन्थं उप- 
लब्ध हैः । उनमें उनका विशद वर्णन मिलता है । 
किन्तु कौटिल्य ते शकुनो को महत्व नही दिया हं । 
उनकी निन्दाकी ह । वह कहते ह--सम्पत्ति सरल 
व्यक्तयो के हायोसे कुटिल ग्यवितयोके हायोमे 
चली जाती ह । वै मत्यधिक नच्त्रो एव ग्रहौ का 
ध्राश्नय लेते है। सम्पत्ति नक्षश्रो का नक्तत्र है। 
किस प्रकार तारे उनसे प्रभावित होगे ? कृत निश्चयी 
न्यवित सैकडो प्रकार के साधनो से सम्पत्ति प्राप्त 
करता ह । सम्पत्ति से हौ सम्पत्ति पर विज्य प्राप्ति 
कीजातीह जपे हायीहाराही हाथी पाया जाता 
है ¡ ( अर्थशास्त्र ९४ तथा त ३२३० तथा 
८.७६४, ७४६ द्रष्टन्य ह । } 


पाठभेद . 
दलोक सख्या २२१ में "महे." का पाठभेद “महो 
मिलता हं । 


दलोक सख्या २२३ मे (कदमोर' क पाट्मद 
'कारमीर' मिलता ह 1 


तृतीय तरंग ५१९ 


अद्रच्चुरद्ध्याः पन्थानो वल्लमातिथयो गृहाः । 
उपानमन्गच्छतोऽस्य सत्याश्च पदे पदे) २२४॥ 


२२४. गमन करते हृए इसे सुख पूर्वर लङ्घ्य मागं, अतिथि प्रेमी गृह एवं पग~पग 


पर सर्कार प्राप्न हुये । 


इथं विरुद्धिताष्वा स छोरानोकहशाढरम्‌ । 
मङ्धल्यदधिपात्राम ददारशग्रे हिमाचलम्‌ 1 २२१ ॥ 
२२५. इस प्रकार सामं पार कर चह चंचल वृक्षों से हरे एवं मंगल द्धि ^ पान्न तुल्य 


हिमाचल को देखा । 
सररृस्यन्द्सुभगा 


गङ्गासीकरवादहिनः । 


प्रस्य ्ययुस्तं मरूतः पाल्यायाः संस्तुता यवः ॥ २२६ ॥ 
२२६. देवदार व्रश्च के राल से सुभग बालनीय, भूमि से संस्तुत एवं गंगा" शीकर 
वाहौ कारमीरी समीरण इसका अभीनन्दन किया । 


लोक संख्या २२५ में व्वासःका काशं, 
वास"; तथा नोकह' का पाठभेद "नौकटु' 
मिरूता ह । 
पादरिप्पणियों ; 

२२५ (१) द्धि ¦ जसे ही वनिहाल पास 
तथा पुराना मुगल मागं समाप्त कर मैदान निवासौ 
पययटक कदपीर उपत्यका का दर्हनि कर्ताहैतो 
उसे तुषार मरित पर्वत शिखर का अभिराम दर्शन 
मिलता ह । उसका वह्‌ हिम दश्नि तथा हरीभरी 
उपत्यका उसमे अभूतपूर्वं चेतना एवं भावे तसे 
उत्पन्न कर देती ह । 

दां तुषार की उपमा दधिसे दी गयीरह। 
उपत्यका के चारो मोर उत्तुग पव॑त शिखर से परावृत 
हँ । वे तुषारमण्डित रहतो ह । उपत्यका हरीभरी 
रहती ह ) सतएव तुषार की उपमा कृष्टण ने दघि 
सेदीटह1 दघ जम जाने पर दही वन जाताहै। 
जल जमने पर वबफहौ जाताह। 

दधिपात्र मे दुर्वां मगर कार्योके समयमे 
रखा जागहुं। कल्टण की यह्‌ उपमा अनोखो 
है । उसक्रौ पैनी दृष्टि की यहु द्योत्तक ह 
हिम परिवृत्त गोछाकार उपत्यका दधिपात्रसे श्रौर 


उसके मध्मेरखीहरी दूर्वा हरीभरी..कदमोर 
उपत्यका की उपमा दी है । 

किन्तु यहा एक त्रुटि प्रतीत होतो ह । कान्य- 
शास्त्र के नियम कै श्रनुसार उपमा उच्छृष्ट होनी 
चाहिये । उपमा मगर दधि पात्रछोटाहै। परन्तु 
उपमेय दिमाल्य विचचाल ह । ब्डाहै } वह्‌ 
खटकता ह । 

२२६ (१) गगा-काश्मीर की अनेकानेक 
खोतस्विनियां तथा नग गंगाके रूप माने जाते है । 
कश्मीर की सिन्ध उपत्यका की सीचने ओौर वितस्ता 
मे मिलने बाली सिन्धनदीकोमी गंगा कहा गया 
है 1 पादटिप्पणी "गंगा" पृष्ठ १०० द्रष्टव्य ह । 

नीलमत पुराण मे निम्नलिखित 
उदाहरण मिक्ता हं । 
जम्डमार्ग तथा पुण्यं पुण्यां वाराणसी तथा } 
तथैव जाहरवीं गंगां देवी गगनमेखाम्‌ ॥ 


90;१३१-१३२॥ 
>< > 4 १4 


गया का 


गंगासागरसन्धि च सिन्धुसागरसंगसम्‌ । 
"शुग विशालां च कुब्ज च्रं रवत्तं तथा 1५4. १२६ 
>< >< >८ 


९ 


दातद्र' च तत्तस्नीरन्वा ऋपिरागां च निम्नगम्‌ । 
अजु ना्रममासाय देवसुन्दं तथैव च 1132 १५५] 
>८ > >€ 
मकरेण ययौ गंगा क्रमेण यञ्चुना नदी । 
वरपारूढा शतद्शच महिषेण सरस्वती 11153.२०५॥ 


८ > >८ 
कथं सती दाची गगा अदितियंजुना दिति । 


मर्विमिह सप्राप्ता य्राचदेवी करीषिणी)! 23३ २१५] 


> >< >< 
अद्वितिश्च दितिद्चेव शची गंगा च निम्नगा! 


एव मस्विवित्यभ। पन्न नोमा न च करीपिणी।। 21.३१९ 


२२० ॥ 
> >€ > 
शाकत। हि पावने ब्रह्य त्रैरोक्यस्यापि सा भवेत्‌ । 
अदितिश्च दितिदवेव या च गंगा सहानदी ॥ 
एव क्रमेण सा दैवी गृह्धाव्यथ सद्िरा। 


जगाम गगया सार्धं सग्रोगं सिन्धुना सह1290 ३८८. 


३८९ 1 


>< >€ ८ 
तपनस्य सुता देवी गगास्नेहेन मन्त्रिता । 


चहु मानान्ुने मत्या स्तेन रोन उप्रवधे त।2०4५३९३॥ 


वितस्तां तु सरिच्छरुष्टं सवेकट्मपनाशिनोम्‌ । 


>< < >८ 
गंगा विन्धुस्तु चिक्तेया वितस्ता यसुना तथा ॥295; 
३९४ ॥ 

१ 4 >< 4 


स प्रयागसमो देश्चक्तयोयत्र त सगम । 


गंगात्तोयमथादाय गंगां तु यसुनाऽत्रवीत्‌ ।(296.३९५ 


२३९६ ॥ 
*् > >< 


तामन्रचीत्ततो गंगा भूय एवं म्यां तव । 


हन्य नाम सुमगे यदाऽह सिन्धुमगिता।1298 ३९७- 


३९८ ॥ 
>< भेर (4 


राजतरगिणी 


तव भक्तस्य चिध्रस्य नित्य कर्मानुत्तिष्ठतः । 
मोक्षद्‌ सुनय स्नानं गगायां स्वर्गदं बिहु. ॥ 
॥ 3 11;:४१२॥ 
> ध:  : 
स्वैराजिकानां मध्येन माराण चैवं मागङ । 
सोगप्रस्थमतिक्रम्य गंगाया सह संगता ॥320*४२१॥ 
५: > ९ 
अदितिश्च दितिश्चैव शची च मनुजेरर । 
तपनस्य सुता याचया च गंगा सरिदिरा322:४२२॥ 
४ ५ ५ 
सीता वश्चुश्च सिन्धुश्च सप्तगंगाश्च मानद । 
सुश्रमा काञ्चनाक्षी च चिश्चा मानसा हदा ॥ 
|| 599.७२० ॥ 


>€ >€ >< 


गगा सपूजन कार्य तस्मिन्नहनि कार्यप । 
बद्यरोकाच्िपथगा प्रयिञ्यामवतारयत्‌ 1168 1.८०६, 
८०४ }) 
> > >< 
नम. श्क्षांकरेखांकज भार महेईवर । 
गंगातरंगनिधत्र जटामार नमोऽस्तु ते॥1 091; १२८९॥ 
< >< ‰८ 
तच्र गगा सर्िच्छंष्ठा चन्द््रष्टा प्रतिष्ठिता । 
यस्यां स्नातस्य पूयन्ते सवेपापान्यसश्चयम्‌ ॥ 
॥ 1243: १०५६-१४५० 
> >८ ९ 


राजसूयमवाप्नोति गगामानुश्रसगमे । 
देवतीर्थं नर. स्नात्वा मवत्यमरपूजित. ॥! 
॥ 1244. १९५७-१४५८॥ 


>€ >€ 4 
गगोदमेदे नर स्नास्वा भेटदिवीसमीपतः ! 
ज २ हीयते 
गगास्नानफलं श्राप्य स्वगरोकेम || 
॥ {309 १५०२ २-१२२३ ॥ 


> >< ५ 


तृतीय तरंग 


५२९ 


क्रमवर्ताभिधाने स प्रदेशे प्राप्तवांस्ततः। 
ठक्कं काम्वुवनामानं योऽय बरपुर स्थितः ॥ २२७ ॥ 
२२७. तदनन्तर वह्‌ कमव नामक प्रदेशा मेँ काम्बुव ° संज्ञक क्षर पहुंचा जो आज 


शूरपुर ( सोपुरे ) भँ स्थित हे । 





वितस्तातो महीनाथ न गंगा व्यतिरिच्यते । 
केबलं जाहबीतोये पुरूषस्यास्थिस भवः । 
1 1373: १५८७ ॥। 
>८ >< ८ 
वितस्तातोऽधिको राजन्‌ स्नानां तुल्यमेव च । 


मागीरथेन गगेयं पुरा राज्ताऽततारिता।। 1 374:१५९०। 


>८ >< >८ 
गेगानदी श्रंञ्ुजटकरपि, 
चंद्रेण देवेन तथा विभिक्षा। 
प्रोक्ता नरके नृप चन्द्रमागा, 
आयाति पुण्य विततां वितस्ताम्‌ ॥ 1391 ॥ 
पाठमेद्‌ : 
श्लोक सख्प्रा २२७ मे पवर्ताः का पाठभेद 
"वता" मिलता हं । 
रदटिष्पणिगरों ॥ 


२२७ ( १) क्रमवतं : वतमान केमेलन कोठ, 
पीत पंतसल मागं परह । 


(२ ) काम्बुवे . वह ढक्ककानामरहं। पोर- 
पृंतसर मार्ग पर है | 
ढक्क ¦ इस शब्द का अथं रणजीत सीताराम 
पण्डित ने उमस्टेशान ( नगाडा को चौको) लगाया 
है! उपे निरीत्तण किवा अवलोकन चौक कहा ह । 
स्तीन ने इसका श्रयं सैनिक चौकी किया है। ठक्कर 
शब्द प्राचीन ह! नीलमत पुराण र्मे ठवक शब्द 
मिलता दह । वह्‌ एक नाग है । उस स्थान पर चक्कर 
कै स्थान पर धुक्क का भौ पाठभेद मिलता है] 
वीरमद्रादानौ नागौ नागौ सारसधुक्ककौ। 
रक्काकदच तथा चक्को गोरो वेश नमस्तथा] 
241 १०८७-१९०८८ 
६६ 


कदमीर मे ठक्क रौनिक चौकी अथवा बाच 
स्टेशन को कहते हँ ¦ कश्मीर के इतिहास मेँ ठक्क 
के प्रबन्ध तथा रक्षा पर राजार्भो ने बहुत जोर दिया 
है । ढक्क के कारण कमीर मै भ्रवाञ्छनीय ततवी 
का प्रवेश नहीहो सकताथा। ठक्क प्रायः दर्ये 
प्रवेश स्थान तथा सैनिक महत्व के स्थान पर सुरक्षा 
तथा नियन्सण की दृष्टि से बनाये गये थे । 

श्रवन्तिवर्मा कै मन्त्री शूर ने क्रमबतं स्थि 
ठ्क्कको शूरपृरमें स्थापित किया था। शूरपुर 
वर्तमान हरपुर किवा होरपुर है। रामन्यार नदी 
की हरी भरी युहवनी उपत्यका मे स्थित ह । 

क्क किवा द्ग पवतीय दर्यो के प्रवेश्च मुख पर 
सुरक्षा निभित्त निमित किये जतिथे) इसका काम 
बाहर से आने वलेसामानसेचुगो वभू करना तथा 
देश कौ सुरक्षा दोनोसेहोताथा) शूरपुरकेचुगो 
का यह स्थान उस जगह्‌देखा ना सकतारहुं जरह 
बादशाह जनु भाबेदीन ने भ्रभिसार्‌ से श्राने वालो 
के जिय शिविर किवा पडाव अथवा उनी 
बनवाया था । 


द्रगका अर्थं र्ता स्थान होता है| श्रीवर 
ने उसे गुल्म मी कहाह। द्रगिक्ा, द्रागिका, 
द्रभिन श्रादि समाना्थेक शब्द वल्लभी राजाभो के 
ताघ्रपत्रो मेँ प्रयुक्त किधागया है । पुरान मुगल 
नादशाही मागं पर यात्री के लिए बाजार, निवास 
आदिकौ सुविधा प्राप्त होती थी} यह्‌ पर्वत्तीय 
व्यवधान पार करते हौ किचित्‌ मैदान के पश्चात्‌ 
भिलता है । कल्हण नं राज्ञतर॑गिभी मे इसका 
कटवार उल्लेख किथा ह । 

मख के कोश मेँ द्रग रक्षा स्थान का ससान वाचक 
कहा ग्याह। द्रं का कही-कही मार्गेश्च अर्थात्‌ 





न्‌ 


राजतर॑गिणी 


नानाजनपदाकी्णे स्थाने तत्राथ शुश्रुवान्‌ । 
काश्सीरिकान्महामात्यान्स्थितान्केनापि हेतुना ॥ २२८ ॥ 
२२८. वरँ उसने सुना करं नाना जनपदाकीणे स्थान पर किसी कारणसे काडमीरी 


महामात्य स्थित है । 
ततोऽपनीतप्राग्वेषः 


प्रावृतो 


धवलांश॒केः । 


स जगामान्तिकं तेषां दातुं सरपतिशासनम्‌ ।॥ २२६ ॥ 
२२९. तदनन्तर पूचंवस्त्र बद्र धवल वख धारण कर वह सपति शरासन देने के लिये 


उन लोगों के समीप गया 


तं प्रयान्तं सयुचद्धिः शकुनैः घूचितोदयम्‌ । 
पान्थाः केऽप्यन्वयुद्ं निमित्तानां फलोदमम्‌ ॥ २३० ॥ 


२२० 


गमन करते इसका कुछ पथिको ने निमित्ता का फलोद्‌भव देखने हतु अनुगमन 


किया , जिसका प्रकट होते शङ्नों से उदय ८ उत्थान ) ज्ञात था । 


मागं का अधिकारी के रूप मे प्रयोग किया 
गया ह । 

सम्राट्‌ अकवर के कालम मार्गेश को मलिक 
कहते थे । कालान्तर मेँ यह अधिकार मौरी अर्थात्‌ 
मानुवशिक उत्तराविकारके रूपमेहो गयाथा। 
उन्हँ जागोर मिच्तीथी। कश्मीरमें सिक्ख राज 
स्थापित होते पर जागीर जप्त करली गयोथी। 
इस प्रकार के पूर्वं जागौरदारो का पता सुपियन 
( हरपुर के नीचे) शाहावाद भादि स्यानो में 
मिलता ह 1 

क्रमवतं के प्राचोन द्ग भ्रथवा ठक्क स्थान 
का पता निरचयात्मक स्प से मिल गया ह 1 उसका 
नाम विषडकर कमेलन कोटौ गयाहं 1 यह्‌ स्थान 
लगभग सादे पाच मिल हरपुर से दूर एके अलग 
पहाडी पर जहा पौर पजाव की सोतस्विनिर्यां तथा 
रूपरो द्या मिलता था । यहां पहाडी खडो लगभग 
दोसौ फिटङचीदोगी। पहाड़ी पर २०००८५० 
फिट को मवित्यका अर्थात्‌ प्लेटो ह! यहापर दो 
ग्रठ्पहले बुजं वने ह जो सामरिक प्राकार से 
समन्वित दै । इस समय गिर गयेहं। ढक्करको 


पुकिस चौकी मानने का कुछ लेखको नें प्रयास किया 
है । यह्‌ ठीक नही होगा । “क्रमवर्ताना कोटा“ 
का ही अपभ्र'श 'कमेलन कोठ" हो गया है । 
पारभेद : 

दलोक सख्या २२८ में ‹रमीरि' का पाठभेद 
'दमीर' मिक्ता हं । 

दलोक सख्या २२९मे प्रावृतो का पाठमेद 
प्रवृत्तौ मिलता ह । 
पादरिप्पणियों 

२२९ (१) धवल यस यह प्राचीन भाचार 
एव परम्परा हं कि देवस्थान, यात्रा एव राजतमा 
मे धव किवा नवीन अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण कर 
लोग जाते थे। अन्यघर्माविरम्बियो में भी यी 
वात देखी जपती है। रविवार के दिन चर्च 
मँ ईसाई तथा शुक्रवार के दिन मुसलमान नुमा की 
नमाज में धृला कवा स्वच्छ वस्य ऋतु के 
भ्रनुसार धारण कर जाते हं। 
पाठमेद “ 

श्ोक संख्या २३० मे "फलोद्गमम्‌" का पाठभेद 
फलोद्गमे' मिलता है । 


ततीयःतरंग ५२२ 


भ्रताऽ्थं विक्रमादित्यदृतः प्राप्च इति द्रतम्‌ । 
द्ाःस्थाः काशमीरमन्तिभ्यस्तमासन्नं न्यवेदयन्‌ ।॥ २३१ ॥ 
२३१. ' विक्रमादित्य के दूत का आगमन सुनकर द्वारपालो ने उसकी उपस्थिति शीघ्र 
ही कारमीरी मन्त्रय से निवेदित की । 
आगच्छत प्रविरातेत्युच्यमानोऽथ सवतः | 
स॒ तान्छमस्तसामन्तानाससादानिवारितिः ॥ २३२ ॥ 


२२२. श्राय, प्रवेश्च कीजये"-इस प्रकार सब ओर से छोगोँ ने का । विना अवरोध 
वह्‌ उन समस्त सामन्तो के पास पहुंचा । 


यथाप्रधानं सचिवैर्विंहितोचिवसक्कियः । 
ततः पराध्यमध्यास्त तन्निदरितमाकषनम्‌ ।॥ २३३ ॥ 


२३३. प्रधानतान॒सार सचिषों के उचित सत्कार प्राप्त कर ( वह्‌ ) उन रोगों से निर्दिष्ट 
सवं श्रेष्ठ आसनपर वेढा । 


ताह गेरथामात्येराज्ञां पृष्टो मीनः । 
शनेस्तच्छासन तेभ्यो लज्जमान इवापिपत्‌ ॥ २३४ ॥ 


२३४. सम्मान॒कारी अमायो के पूछने पर “राजा कौ क्या आज्ञा है--न्जित तुल्य 
वह्‌ धीरे से स्चासन उन्ँ अर्पित किया । 


तेऽभिवन्य प्रभोरुखषपांशमिरितास्ततः । 
उन्मुच्य वाचयित्वेतमचोचन्विनयानताः ॥ २३५ ॥ 
२३५. उन्होने भ्रु लेख उपांशु का अभिनन्दन किया । एकान्त मे मि । उसे खोखा । 
ओौर बचकर विनयावनत बोक्ते- 
मातृुत् इति श्लाध्यं भवतामेव नाम कम्‌ | 
एवमेवेतदितयूचै सोऽपि तान्विहितस्मितः ॥ २२६ ॥ 
२३६. इाध्य मादरापत आपी है क्या ? सस्मित उनसे कहा--“एवमेवः ( ठेस ही )। 
पादटिप्पणियोँ : 





पाठमेद्‌ ; 
२३२ (१) बाण क हषं चरित मे इससे मिलता लोक सख्या र२द४्मे ववार्पिपः का पाठ्मेद 
त ष्वा ग =, 
पद (वियतो &--- पप मिलता ह । 


श्लोक संख्या २३५ मे “नातः का पाठभेद 
सविनयं अभाषत आगच्छत प्रविश्लतः-- न्विताः" मिलत्ता है! 


५५१ 


राजतर गिण 


कः कोऽत्र संनिधातृणामिस्यश्रयत वाक्ततः | 
राज्याभिपेकसंभारो दश्यते स्म च संभृतः ॥ ८२७ ॥ 
२२३७. यह्‌ वाणी सुनायी पड़ी, “सन्निधाताभों मे कौन है ? तदनन्तर राज्याभिपेक 


संभार वहं पर दिखायी दिया । 
ततः 


कलकरोत्तालभूरिलोकसमाङरः । 


प्रदेशः क्षणमात्रेण सोऽभृरकषम्यन्निवाणवः ॥ २३८ ॥' 
२३८ क्षणमाच्र में उत्ता कोटाहर करते खोक समाङ्गुख से व्याप वह स्थान व्य 


समुद्र तुल्य टो गया । 
अथ 


संनिपत्य 
मावगुप् का अभिषेक: 


प्राडमुखसोवणभद्रपीरम्रतिष्टितः । 
प्रकृतिभिर्मातगुष्ठोऽभ्यपिच्यत ॥ २३९ ॥ 


२३९. पृूवौभिमुख सुबणंभद्र पीठ पर वेठे मावृगुत्त को समागत प्रकृतयो 3 ने अभि. 


पित्त किया । 


तस्य विन््यतटज्युटवक्षसः 


परिनिलु त्‌ । 


सशब्द्मभिपेकाम्ब्‌ रेवासोर इवावभौ ॥ २४० ॥ 
२४०. उसके विशाख वक्षस्थल पर दुठित होते सश्चच्छ पूणे अभिषेक जर विन्ध्यातर " 


के टाख्पर गिरती रेवा ( नम॑दा ) सोत तुल्य सुरोभित हुआ । 


रलोक सख्या २३७ मे स्म' का पाठभेद भस 
मिक्ता हं। 
पादरिप्पणि्यों . 

२३९ (१) श्री विलसन ने रान्याभिषेककार 
सन्‌ ११७ ६० ५ मासं तथा समीकृत काल सन्‌ 
४७१ ई० एव राज्यकाल ४ वर्षं ९ मासदियारह। 

श्री एस. पी. परिढत ने वह्‌ समय सन्‌ ११८६० 
तथा राज्य काल वपं ९ मास १ दिन दियाहं। 

श्री स्तीनने अभिषेक काल न्छौकिक सवत्‌ 
३१८२ गौर २ मास तथा राज्य काल ४ वपं ९्मासं 


¶१ दिन दिया हे । 
श्री बाली सप्तषि सवत्‌ ४०४४ तथा 


सन्‌ २६९ ई० देते है । कलिगतान्द ३२१८ वषं 
३ मास टायर के मत से सन्‌ ११७ वषं ११ मास 
तथा कनिघम के उनुसार सन्‌ ४३० ई० भ्राता ह] 
प्रबुरुफजक नाम मेत्तर कुत्त देता है । 





(२) पू्भिसुख : पूर्वमुखं बैठकर 
प्रात कालीन सन्घ्या तथा पजा आदि क्रिया जाता 
है । यह्‌ शुभ माना गया है। सूर्योदयकी दिशा 
पर्वं है अतएव पवित्र कार्यो एवं सब प्रकारके 
सस्कारो के लिये उत्तम माना गयाह। पूर्वके 
अभाव मे उत्तर दिशा का स्थान माना गयाह। 
पूवं दिशा शक्ति प्रद, शुभ उत्थान तथा उदय का 
द्योतक है । सूर्यकरा उदय पूर्वमे होता हं भरतएव 
वह दिशा जागृत श्रवस्था को, उदय कौ उत्थान की, 
प्रतोक ह। 


(३) प्रकृतिं यहां पर सका राज प्रङृतियो 
तथा साधारण प्रकृति जनो दोनो हौ सकता हं । 
पाठभेद 

दलोक सख्या २४० मे श््लोत' का पाठमेद 
शखेता' मिक्ता हं 1 





तृतीय तरंग 


अथ स्नातातुरिप्राद्वं 


५२५५ 


सर्वाहञम्‌क्तभूषणम्‌ । 


व्यजिन्ञपंस्तं राजानं क्रान्तराजासनं प्रजाः | २४१ ॥ 
२४१. स्नान एवं असुलेपन के पश्चात्‌, सवग भूषण भूषित हो सिंहासनारूद होने पर, 


म्रजा ने उस नृपति को ज्ञात कराया । 


अथितेन स्वयं त्रातं विक्रमादित्यभुखजा। 
निर्दिष्टः स्वसमानस्त्वं जापि नः पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २४२ ॥ 


२४२ 
। हम लोगों की प्रभ्वी पर शासन कर? । 


रक्षा हेतु प्राधितत स्वयं भूसुज विक्रमादित्य ने आपको स्व तुल्य निर्दिष्ट किया 


मण्डलानि विरुभ्यन्ते येनानेन प्रतिक्षणम्‌ । 
मा मंस्था मण्डलं राजन्विरुव्धं तदिदं परेः ॥ २४३ ॥ 


२४३ 


हे राजन्‌ ! इस मण्डर को दूसरों से प्राप्र होना मत जानियि, क्योंकि इस 


राज्य के द्वारा प्रतिक्षण सण्डङ प्राघ् होते रते हे । 


कममिः 


रवाप्ठस्य जन्मनः पितरो यथा | 


राज्ञां तथाऽन्ये राज्यस्य प्रवृत्तावेव कारणम्‌ ॥ २४४ ॥ 


१४४. 


पादरिप्पणिर्यों : 
२४० (१) विन्ध्या ‡ नोलमत पुराण सात 
कुल पर्वेतो मेँ एक विन्घ्या की भमौ गणना केरताह। 
नी० ५९६- ६०० 
२४२ (१) इलोक सख्या २४२-- २७५ तक 
स्वागत श्लोक ह  कश्मीरमे राजा तथा सम्यागतो 
के स्वागत की सुनिर्चित सुसस्छरृत एक शैरी थी । 
श्रौरगजेव के करमीर आगमन कालमे मी कर्मी- 
रियोने इसी प्रकार का स्त्रागत कियाथा। उसका 
वणन श्री वनियर करते हँ! उनकी समानता 
हजारो वषं व्यतोत्त हो जाने पर भी मिलती है | 
हम लोगो के कश्मीर पहुंवते ही भारो से 
वादशलाह्‌ मौरगजेब ने कदमीर के इस प्रिय भूमि 
कीस्तुतिमे कविता पाठ किया । बादशाह ने कविता 
लेकर उन्हे सिह्‌रबानी दिखाते इनाम दिया । जह 
तके मृञ्ञे स्मरण हं उनमे एक में परावृत मालाभ्रो 


"जिस प्रकार स्वकर्मो से प्राप्न जन्म के प्रति माता-पिता कारण ह्येते है, उसी 
तरह राजां के राज्य प्रवतेन मे अन्य लोग कारण होते दै 1 





की श्रपेक्षाकृत अधिक ऊचाई मे आकाश को आभुग्न 
रूपमे परवृत कर दियाथा जिसे हम देखते है । 
प्रकृति ने अपनी पूरी शक्ति कश्मीर मण्डल को 
सजाने मे समाप्त कर दीथी। उसेशत्रु सैन्योसे 
क्रमण हेतु दुर्भे्य वना दिया था। पृथ्वी की 
राजधानियोमे रानी होनेके कारण यह्‌ उचित 
हीथाकि उसे पूरणं शान्ति तथा सुरक्षा युक्त रखा 
जाय । इस प्रकार वह सावभौम राज सत्ताक्रा 
उपयोग करतौ रहं चिना कभी किसी के पराधीन 
नकर । 


पाठभेद ‡ 
दोक सख्या २४३ मे (विलभ्यन्तेः कां 
विदीयन्ते"; येनानेन" का धैर्नतेन' तथा "विलन्धं 


का पाठमेद 'विलक्ष' मिक्ता है । 
रेखोक सख्या २४७ मे “पितरौ का "पित्तसे' 
तथा राज्ञाः का पाठभेद "राज्ञाः मिलता है। 
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स्थं स्थिते परं कंचिचदीयोऽस्मीति च्सता । 
न नेया भवता राजन्वयमात्मा च राघवम्‌ ॥ २४५ ॥ 
२४५. 'एेमी स्थिति में हे राजन्‌ । किसी अन्यसे तुम्हारा हुः यह्‌ कहकर आप ` 
स्वय तथा हम रोगो का गौरव खाघव न करे ) 


इति तैस्तथ्यमुक्तोऽपि सस्मरन्स्वामिसच्कियाम्‌ । 
मातगु्रो महीपाः त्षणमासीक्छतस्मितः ॥ २४६ ॥ 


२४६. इष प्रकार उनके यथाथं कहने पर भी महीपाल मातृरुप्त स्वामी के समादर को 
स्मरण करते हुए क्षण भर सस्मित रहा । 
दानेन सुदिन कुवंन्नवराज्यो्जितेन सः । 
रोमं [9 0 
तत्रैव मङ्खरोदग्रं तदहो निरवतंयद्‌ ॥ २४७ ॥ 
२४७. उसने नव राञ्योचित प्रचुर दान हारा मंगलमय उस दिन को सुदिन करते हुए 
८ उसे ) वहीं भ्यतीत क्रिया । 
पूरथवेशायान्येदयुरथ्यंमानोऽथ  मन्तिभिः | 
अदूभुतश्राभृतं दृतं राञ्यदातुर््यसजेयत्‌ ॥ २४८ ॥ 
२४८. दूसरे दिन मन्व्रियो ने पुर प्रवेश हेतु प्राथेना की । अदत भेट के साथ 
दूत को राल्यदाता ( विक्रमादित्य ) के पास भेजा । 
देशौन्नत्यावरस्ारेण स्पर्घामिव च तां विदन्‌ । 
स्वामिनो मनसि हीतः सागसं स्वममन्यत ॥ २४९ ॥ 


२४९. देश्य की समृद्धि के अनुसार उसे स्वामी की सध तुल्य जानते हये, सने मे 
कञ्जित हआ ओर अपने को अपराधी संमन्चा | 


अथाहयप्रान्मृत्यान्वक्तु सेवास्परतिं प्रभोः । 
अल्पााण्यपि सातम्यानि प्राहिणोतप्रामुतानि सः ॥ २५० ॥ 
२५०. उसने प्रमु कौ सेवा स्मृति को कहने के ल्यि दूसरे शत्यां को बुखाकर स्वल्प 
मूल्यो के मी ( तरप के ) तदचुरूप भेट भेजा। 








५ [व अह १। । अल्प 1 
रोक सख्या २४५ में "पर" का “अपर”, कचि" दोक सरूया २५० मँ 'मल्पार्घाण्य' का अर्या 
। 
का "कदिचि' "किचि" तथा 'राजन्‌' का पाठभेद "राजाः र्यारिय, शरनर्घणय' तथा 'सात्म्यानि' का पाठभवं 
मिलता ह । "खाद्यानि" तथा 'स्वात्म्यानि' मिलता हं । 


तृतीय तरंग 


५५२७ 


# मरः र 1 
असामान्यान्युणांस्तस्य स्मरन्पयश्रुलोचनः । 
स्वथं लिखिता श्लोकं च स्वकमेकं व्यसजंयत्‌ ॥ २५१॥ 
२५१. असामान्य उसके गुणों का स्मरण करते हुये उसके नेत्र अश्रुपूणे हो गये । स्वयं 


लिखकर उसते अपना एक श्छोक येजा। 


नाकारमुष्ठहसि नैव विकत्थसे तं 
दित्छां न सवयसि मुञ्चसि सत्फलानि । 


निःन्दवपंणमिवाम्बुघरस्य 


राज- 


ल्पंलक्ष्यते फटत एव तव प्रसादः ॥ २५२ ॥ 
२५२. "हे राजन्‌ ! आप अपना आक्रार नदीं बदलते, आत्म श्छाघा नहीं करते, 
दान करते की इच्छा विना प्रकट किये फल प्रदान करते ह । जछ्द के निष्ाच्द वपेण तुल्य 


फलित हौ आपकी कृपा दिखायी पड़ती हे ।" 


ततः प्रविश्य नगरं सैन्यैः पिदहितदिक्तरेः। 


क्रमागतासिव 


महीं यथावत्पयंपारयत्‌ | २५३ ॥ 


२५३. तदनन्तर दिगृतट को आच्छादित करनेवाे सैनिकों के साथ नगर प्रवेश्च कर 
परम्परा प्राप्न वुल्य प्रथ्वी का यथावत्‌ परिपारन किया । 


त्यागे वा पोरे वाऽपि तस्यौचित्योनतास्मनः। 
्मायुजस्तकु कस्यैव नाभूत्परिमितेच्छता ॥ २५४ ॥ 
२८४. त्याग या पौरष मे भी भओचित्य से उन्नतात्मा वह्‌, याचक ( तकुक१ ) के तुल्य 


परिमित ( इच्छा ) आकाडक्षी नदीं हु । 


यष्टु यज्ञान्धूतो्ोगर्त्यागी विततदर्षिणाव्‌ । 


पञयवन्धसचुष्याय 


करुणाक्रणतोऽमवत्‌ ॥ २५५ ॥ 


२५५. ( उस ) त्यागी ते प्रचुर दक्षिणा वाटे यन्न करते के खयि उयोग क्रिया किन्तु 


पञुवध का ध्यान कर करुणापूण हो गया । 


पादरिप्पणि्यो : 








२५२ ८ १ } राजत्तरगिणी सवित सग्रह का यह्‌ 
६८ वा शलोक हं । 


पारमे 


द्लोक संख्या २५४ मे '"चित्योगनतात्मन “ का 
न्तत्योचिततात्मन ' तथा स्तर्कुक्स्येवः का पाटमेद 
“याचकस्येव" मिलता है । 





पादरिप्पणियाँ : 

२५४ ( १ ) तङ्क : श्रु अनुवादको मे तकुक 
काश्र्थं तकरुवा लगाया ह। परन्तु यह भथं यहां 
नही वर्ता ठ । उसका पाठभेद ध्याचकस्येवः भी 
मिलता! वह यहां षर्‌ सगत । 
पारभद 

श्लोक संख्या २५५ मे ष्कूणितो' का पारठमेद 
"कुल्चितो' तया ककृजितो' मिलता ह । 
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अमारमादिदेज्ञाथ यावद्राज्यं स्वमण्डे। 
चृणींकृस्य सुवर्णादि प्रददौ च करम्मकम्‌ ॥ २५६ ॥ 
२५६. अपने सम्पूणं ( मण्ड ) राज्य मे अर्हिसा का अदेश दिया ओर स्वर्णं चुणं 
आदि करम्भक, प्रदान किया । < 
करम्भके मणे मातृगुपन भूया । 
वतृष्ण्यसुन्मिपत्तोपो न को नाम न्यपेवत ॥ २५७ ॥ 
२५७. भूञुज मातृगुक्त के करम्भक प्रदान करने पर सन्तुष्ट हुआ कौन असन्तोष 
( वितृष्णा ) को प्राप्न करिया । 
गुणी च दृष्टकष्ट् वबदान्यथ स पार्थिवः। 
विक्रमादिस्यतोऽप्य।सीदभिगम्यः शुभाथिनाम्‌ ॥ २५८ ॥ 
२५८. गुणी, कष्टद्ी, वदान्य वह्‌ नृपति ज्ुभा्थिरयों के खयि विक्रमादित्य सेभी 
अधिक अभिगम्य था। 
विवेचंकतया तस्य र्छाध्यया सुरभीकृताः । 
लक्ष्मीविरासाः क्ष्मामतुरोभन्त मनीषिषु ॥ २५६॥ 
२५२. उस राजा की इलाध्य विवेकञ्चीलत्ा से सुरभित लक्ष्मी विलास मनीषियोँ से 
सुशोभित हई । 
हयग्रीववधं मेण्ठस्तदग्रे दशयन्नवम्‌ | 
आस्षमाप्चि ततो नापरस्साप्रसाधिविति बा वचः ॥ २६० ॥ 
२६०. ( जब ) मेण्ड उसके समक्ष नवौन हयप्रीबवध + सुना ( प्रदरिंत कर ) रहा था 
समाप्ति पयन्त उससे “साधु या असाधु" वाणी नदीं सुनी । 





पादटिष्पणियों : पाम्सेद्‌ : 
२५६ ( १ ) करम्भक : इसका भरणं खिचडी रलोक संख्या २५७ मेँ धवैतृष्ण्य' का पाठभेद 

होता ह। कश्मीर में खिचडी ब्राह्मणो को देने तप्य" मिलता ह । 

का प्राचीन रिवाजया। काशी श्रादि स्थानो में ती र 

खिचडी ददिद्र नारायण का भोजन मानाजाताहै। , ध १.5 1.५ 

इसी प्रकार पुलाक जिसका गपभ्र श वर्तमान पुलाव ह॑ 'वदन्य मिलता है । 

्राचीन भारत मे प्रिय भोजन था । पुलाव सामिष पादटिप्पणिर्यो 

तथा निरामिष दोनो बनताथा। निरामिषमें मेवा २६० (१) हयप्रीव वध: हयग्रीव करा 

तथा सन्नी डालकर बनाना जाताथा। सामिष उल्ठेल कुछ स्थानो पर महाकाव्य तथा मनेक स्थानो 

पुलाव में भोजनोय मास डाला जाताथा | करम्भक पर नाटक स्प मे किया गयाह। ॥ वह भ 

का उल्लेख पुन रा० त० ५.१६ मेंश्री कल्टणमेँ सुन्दर कान्य ह! श्रवतक यह कान्य पूणस्पम नही 

कियाहै। प्राप्त हृभा है । इसको उल्लेख कवि राजशेखर न 


तृतीय तरंग 
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अथ प्रथयितुं तस्मिन्पुस्तक रसते न्यधात्‌ | 
छावण्यनिर्याणमिया तदधः स्वणंमाजनम्‌ ॥ २६१ ॥ 
२६१. जवं वह्‌ पुस्तक समेट रहा था--तो उसके नीचे स्वर्णपात्र, लावण्य ° परिगलन 


भयसेराजाते रख दिया। 


अन्तरज्ञतया तस्य तादश्या कृतसतंछृतिः । 
भतु मण्डः कविमेने पुनरुक्तं भरियोऽपंणम्‌ ॥ २६२ ॥ 
२६२. नृप की उस प्रकार की अन्तरज्ञता से सल्छृत होकर कवि भत मेण्ठ ने रदमी का 


प्रदान पुनसक्तं ( निःप्रयोजन ) माना । 


कियाहै। उसने भपने पूर्वजन्मो मे वाल्मीकि 
भतुमेण्ठ तथा भवभूति होना किला है। 
वभूव वरस्मोकमवः पुरा कवि- 
स्ततः प्रपेदे भुवि सतेमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुनर्थो भवभूतिरेखया 
स राजते सम्प्रति राजक्नेखरः | 
( बालर।मायण ) 
विनिर्गतं मानदमास्समन्दिरा 
स॒ सम्ध्रमेन्द्रद्रतपातितागंखा। 
क्षेमे ने सुवृत्ततिलक तथा मख ने प्रीकठ- 
चरित (२,५३ ) में मेण्ठ का उल्लेख किया ह] 
मखने उसे सुबन्धु, भारवि तथा वाण के समकन्त 
रखा दै । सुमाषितावली में मेरठ कौ कविताग्रो 
का उद्धरण दिया गयाहं। हेमचन्द्र ते श्रलंकार- 
चूडामणि मे हयम्रीवे वधे को काव्य मानाहं । 
कान्यप्रकाज्ले तथा साहित्यदर्पण में मेण्ठ तथा 
उसके कान्य का उल्लेख मिलता ह1 उाक्टर 
श्रो भाऊदाजी ते राघव भट के शकुन्तला भाष्यमे 
मेण्र्के पदौोकोपायाहं। 
कषमीरी कवियो में मेण्ड अन्यतम कवि है। 
यह्‌ प्रवन्य कवि रह। राज्यसभा कै कवि धे) 
हयग्रीव वध के इलोफ सूवित ग्रन्यो मे उद्धृत हैँ) 
राजशेखर ने इन्द वाल्मीकि का अद्रतार माना ह। 
अश्वशिरस्‌ तथा हयग्रीव दोनो श्ब्दोका 


उत्टेख पुराणो मे मिलता हं } महाभारत में उल्लेख 
६७ 


आता किश्रौवं काक्रोध समुद्र मे निक्षेप हुप्रा 
तो उस्म हयरिरस्‌ कौ उत्पत्ति हुई । पुनः उत्ठेख 
मिलता है कि हयग्रीव नरक का सेनापति 
था। भागवत पुराण के अनुकार विष्णु ने 
हयग्रीव का वध क्याथा। ( ११:४.१७ ) विष्णु 
तथा मारकण्डेय पुराण मेँ उल्लेख है कि भगवान्‌ 
विष्णु मद्राइव में हयशिरस रूप से उत्पञ्च हुए धे। 
( विष्णु० ९२५०; मारकण० ५५} कालिका 
पुराण के अनु्षार हयग्रोव ने ज्वरासुरकोमाराथा। 
( कालिका० ८१९६ ) देवी भागवते मे चिष्णु 
हयग्रीव ने असुर हयग्रीव का वध किया था 
( देवीभागवत १४ } 


भ्रसमी साहित्य मे उत्लेख मिता है कि ऋषि 
उवं के कहने पर विष्णु ने हयासुर, जौ मणिकूट 
पर निवास करताथा, वध कियाथा। अन्तिम 
समय असुर ने प्रार्थना की किं भगवान्‌ स्वयं 
हयसुर का सूप धारण कर मणिकूट पर निवास करे । 
नील मत मे हयग्रीव मवतार का उल्छेख ह ] 


पाठमेद्‌ ; 

रोके संख्या २६१ में श्रथयितु" का पाठभेद 
श्रन्थयितु' मिलता है । 
पाद्रिष्पणियों . 

२६१ (१) खाबण्य--लावण्य का लौकिक 
अथपानीहू) स्वी पर पानोहै। मोत्ती पर पानी 
है1 इसका अर्थं स्प्री पर छावरयहै किया जाना 


~ = ~ --~- १ 
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स मातुगुस्वाम्यार्यं निर्ममे मधुद्दनम्‌ । 


कालेनादत्त यद्म्रामास्मम्मः 


स्वसुरसञ्नने ।॥ २६३ ॥ 


२६३ उसने मव्गुप्र स्वामी + नामक मधुसूदन ( मन्द्र) का निर्माण कराया, उनपर 
लगे रामों को मम्मर ने कालान्तर मे अपने देव मन्दिर देतु क्ते खिया। 


इत्यासादितरान्यस्य शासतः क्ष्मां क्मापतेः | 
त्रिमासोना ययुस्तस्य सेकाहाः पञ्च वत्धराः ॥ २६४ ॥ 
२६४ इस प्रकार राज्य प्रात्र करप्रथ्वी का शासन करते उस नृपति का तीन मास एक 


दिवसं कम पोच वषं व्यतीत हु ] 


छृताथतां तीथं तोयैराञ्जनेयो नयन्पितुन्‌ । 
जातं तादृशमश्रोषीर्स्वस्मिन्देशे पराक्रमम्‌ ॥ २६५ ॥} 


२६५. आजनेय ( प्रवरसेन ) ने जो कि, तीर्थो भे जरसे पित्र को कृत-करव्य कर 
रहा था, इस प्रकार सुना--्वदेच पर आक्रमणः हुआ हे ॥ 





उचित है! लावण्य सौन्दर्यं के अथं मे प्रयुक्त 
किया जाता ह) शन्दकल्पदहूुम मेँ लवण्य कौ 


परिभाषा की गयी हं 

मुक्ताफलेपु छायायास्तरलत्वमिवातरा । 

प्रतिभाति यदगेषु तल्लावण्यमिहोच्यते ॥ 

काव्य का यह रस पीचेचू न जाय इसलिए 
स्वणंपात्र रख दिया । 
पाठभेद . 

रलोकसख्या २६३ मे 'मम्म' का, (नम्भः' "मस्म , 
तथा ^स्वसुर' का पाठभेद श्वशुर, तथा स्वदेव- 
गृहाय" मिलता है । 
पादरिप्पणिर्यो : 

३६३ (१) मवगुप् स्वामी--इस मन्दिर 
का उल्टेख पुन कही नही मिलता । यह्‌ मन्दिर कहां 
था इसका पता मी नही चरता । 

(२) सम्स-मम्म ने मन्दिर काँ बनवाया 


था उल्लेख नही मिक्ता । मम्मका यहु मन्दिर 
विष्णु मन्दिर था। यद्‌ श्लोक न० ४६९८ ने प्रगट 





होता । वह स्पष्ट निर्देश कि मम्म ते मम्म 
स्वामी का मन्दिर निर्माण करायाधा। स्वामौ 
एव ईश्वर शब्दो के साथ विष्ण तथा शिव मन्दिर 
समञ्षना चाहिये । इसके लिये पृष्ठ १४७ को पाद 
टिप्पणो द्रष्टग्प ह । 
पाठभेद 

दलोकसरूया २६५ मे "नयन्‌" का श्वनयत्‌' तया 
"पराक्रमम्‌" का पाठेद "पराभवम्‌ मिलता है । 


पाद्र्प्पिणियों 

२६५ (१) पित्र : यदा पित्र तपण के अर्थ 
जो लगान! चाहिये सन्ध्या करते समय तथा शाद 
के समय किया जाता हं 1 


(२) आक्रमण कल्दण ने यहाँ प्‌ पराक्रम 
शब्द का मूलत प्रयोग किया । अनुवादकोनं 
उसका श्रयं हरण अर्थात्‌ राज्य का वलात्‌ छे लेना 
किया है। मैने यहां आक्रमण शब्दं रखा ह । 
धन, सम्पत्ति, राज्य सभी पर श्राक्रमण करन के 
भाव का समावेश हौ जातादहं। 


तृतीय तरंग 
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पित्रक्षोकाद्रता तस्य क्रोधेनान्तरधीयत । 


तरोखिाऽकंतापेन 


नेशाम्बुरुवसिक्तता ॥ २६६ \, 


२६६. उसकी पिव्रशोकारता क्रोध से वेसे ही अन्तर्हित हो गयी-जेसे रवि तापसे 


तसंकीरात्रि कारीन जऊसिक्तता | 
श्रीपवते 


पाशुपतव्रतिवेषस्तमागतम्‌ । 


आचख्यावशपादाख्यः भिद ¦ कन्दाशन ददत्‌ ॥ २६७ ॥ 


२६७. 
सिद्ध कन्द भोजन देते हए कदा-- 
२९७ (१) श्रीपवंत--भनोपर्वत कवा श्री शैल 
कै लिये विष्णुपुराण २१४१ तथा ५५.११८ 
द्रष्टव्य ह । 

(२) पाश्चुपत ` नाट शस्त्रके ब्रनुसार इस 
पथ कां प्रनुधायौ नृत्य एव गान से श्रपत्ता भवित भावं 
प्रकट करता ह । कालान्तर मे तन्त्र शास्त्र के विकास 
के साथ शिव पुरुप खूप तथा पातो स्त्री शवितत किवा 
प्रकृति रूप में चित्रित गये ह । 

श्रौ शकराचार्यं ने पाञयुपत सम्प्रदाय के पाच 
सिद्धान्तो का प्रत्तिपादन किया ह--(१) कार्य, 
(२) कारण, (३) योपम (४) विधि तथा 
(५) दु.खान्त । 

कायं तोन प्रकार > है--(4) विद्या (१) अविद्या 
तथा (३) पशु। व्रियादो प्रकारकी ह--बोष 
स्वभावा तथा (२) अबोधस्वभावा । बोध स्वभावा 
विद्या दो प्रकार कौ ह--(१) च्यक्त त्तथा 
(र) श्रव्यक्त। पशु दो प्रकार का होता है- 
(१) मलयुक्त तथा (२) निर्मल । 

(२) कारण-समस्त वस्तुओ की सृष्टे, सहार 
तथा अनुग्रह करने त्राले तत्तव को कारण कहते ह । 
गुण एव कार्यके भेदो के कारण इसके अनेक रूप 
हो जाते ह । 

(३) योग--रईरवर के साथ चित्त के सम्बन्ध 
को जोडने वाले साधन को योग कहते है। यह्‌ 
दो प्रकार का होता ह-( १) क्रिया युक्त तथा 
(२) क्रियाहीन । 


जव वह श्री" पवेत पर आया त उसे पाशुपतः व्रती वेर अद्वपाद्‌ नामक 


(४) विधि--धर्म की सिद्धि करने चाले 
व्यापार क्रिवा क्रिया को विधि कहपैह। विधि दो 
प्रकारको होती है । (१) प्रधान तथा (२) गौण 
सके भेद--(१) वरत तथा (१) हार है।' भस्म 
से स्नान, मस्म मे शयन, उपहार, जप एवं प्रदक्षिणा 
ब्रत है । हास्चर्याछह प्रकार की होती है (१) क्राथत 
(२) स्पन्दन (३) मन्दन (४) शगार 
(५) अविक्करण तथा (६) अविनद्‌ भाषणं । चर्या 
की सहायक विधि गौण विधि कही जाती ह । 

(५) दु लान्त--दौ प्रकार का होता दै- 
(१) अनात्मक तथा (२) सात्मक । अनात्मक दुःखो 
का परं क्षय है । सात्मक~-जिसमें ज्ञान भ्रौर कमं 
की शवित से युक्त एेश्वयं की प्राप्ति होती हं। 
ज्ञान शवित पांच प्रकारको होती ह-(१) दर्शन 
(१) श्रवण (३) मनन (४) विज्ञान तथा 
(४) सवं्ञत्व । क्रिया शक्ति एक होने पर भी 
त्रिविध है-(१) मनोजवित्व (२) कामरूपित्व 
(३) विकरणधमित्व । 

रैव सम्प्रदाय के अन्तर्गत चार सम्प्रदाय 
(१) शैव (२) पशपत (३) कारुकं सिद्धान्ती 
तथा (५) कापालिक नामधारी सिद्धान्त आते ह । 
पाशुपत सिद्धान्त के प्रतिपादक स्वयं भगवान्‌ पशुपति 
माने जाते थे। हिवपुराण की वायवीय सहित्ता 
( २,२४,१९९ ) द्रष्टव्य रह । भ्न्य भ्रन्थ पंचाध्यायी 
है । उसका उल्लेख कादमीर विद्वान्‌ केलवं भी 
करते ह । 


५३२ राजतरगिणी 


जन्मान्तरे छन्धिद्धि स्सरामस्म्युपरिसाधकम्‌ । 
वाञ्छामपृच्छं राय।थमभिलापस्तु तेऽमवत्‌ ॥ २६८ ॥ 
२६८. जन्मान्तर में तुम भेरे उपरि साधक ^ ( अनुचर ) थे । उस समय सिद्धि प्रप्र 
होने पर मने तुम्हारी अभिखाषा पृष्धी । राज्य कौ अभिलाषा त्द्‌ हुई । 
सयं तव॒ कतं तन्मनोरथमनन्यथा । 
अथ मामित्थमादिकस्तपारमणरेखरः ॥ २६९ ॥ 


२६९. तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि हेतु जव मे प्रयत्नङीर थ उस समय क्षपा रमण 
सोखर ( शिव ) ने एेसी दीक्षा दी- 


गणेऽयं मामकः सिद्धो यस्तबोपरिसाधकः । 
जन्मान्तरेऽस्य राज्येच्छं कुर्यामहमभन्यथा ॥ २७० ॥ 
२७०. पुम्हारा उपरिसाधक मेरा सिद्ध गण है । जन्मान्तर मे इसकी राज्य प्रा की 
इच्छा थी । मँ इसे पूणं करूंगा । 
भावं भवस्तद्धवतो भगवान्दत्तदशेनः | 
साफल्यं नेष्यतीत्येवमभिधाय तिरोदधे | २७१ ॥ 
२७१. (भगवान्‌ शिव दशेन देकर तुम्हारा मनोरथ सफर करोगे~-- यष्ट कहकर बह 
तिरोहिष हो गया ) 
साम्राज्येच्छोः समामेकां तन्न तस्य तपस्यतः । 
रुन्धस्प्रतिः सिद्ध गिरा प्रददौ दर्शनं शिवः ॥ २७२ ॥ 
२७२. वयँ एक वषं तपस्या करने पर साम्राज्याकांक्षी उसे (शिव ने) सिद्ध वाणी 
द्वारा स्मरण प्राप्त कर, दयेन दिया । 
व्रतिवेषं तमादिषटवाच्छिताथसमपेणम्‌ । 
स॒ जगननिजंयोन्निद्र नरेन्द्रत्वमयाचत ॥ २७३ ॥ 


२७३. वांछित अथं समर्पण क लिये कहने वाठे उस व्रती वेदयधारी ( शिव ) से जगत्‌ 
जयसे जागरूक नरेन्द्रता को ( प्रवरसेन ने ) याचना की। 


.~-------- ~~ 





पाठमेद्‌ ` अलौकिक शक्ति प्राप्ति के लिये जो साघन कर्ता 
कोक सख्या २६८ मे साधकम्‌" का पाठभेद द उसे साधक कते ह । 

“साधक ' मिलता ह । पार्मेद 

पादि्पणिर्य शलोक संख्या २७१ मँ (्माव' का पाठमेद 


२६९ (१) साधक ` तन्व तथा माहात्म्य से "मवे" मिरता हँ । 


तृतीय तरंग 
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उपेक्ष्य मोक्षं क कमाभृद्धोगानिच्छसि भञ्गुराच्‌ । 
इति जिक्ञासुना मावं शंयुना सोऽभ्यधीयत ॥ २७४ ॥ 


२७. भ्राजन्‌ । मोक्ष को उपेक्ित कर क्षण भ॑गुर भोगों कौ क्यों इच्छा करते हो ? 
हस प्रकार भाव जानने के जिज्ञासु शम्भु› ने उससे कहा-- 


स तं वभावे शंयुः त्वां बुद्धवा व्याजतपोधनम्‌ । 
अमभ्यधामिदमद्धात्वंन स देवो जगद्गुरूः ॥ २७५॥ 


२७५. उसने उनसे कहा-- तुमह तपम्वी वेश्चधारी शम्भु जानकर, यह याचना की थी 
किन्तु निश्चय ही, बह जगदूरुर देव तुम नदीं ह) । 


महान्तो धर्थिताः स्वल्पं फरन्त्यल्पेतररस्वयम्‌ | 
उदन्यया वदान्योऽदादृग्धान्धि स पयोऽथिने ॥ २७६ ॥ 
२५६ स्वल्प पार्थित, महान्‌ जन स्वयं अधिक फल प्रदान करते है । उस वद्ान्यने 


पयथप्रार्थी को क्षीरसागर दिया । 


पादटिप्पणियों : 

२.७४ (९) शम्भु : कल्याण सम्पादित करने वाले 
देव का अथं शम्भु होता है । उग्रकर्मारुद्र हँ । शिव 
कल्याण स्वरूप है । शम्भु रुद्र एव॒ शिव यद्यपि एक 
ही शंकर के नाम ह, रूप ह परन्तु उनका श्रर्थं भिन्न 
है । नोलमत पुराणमे शम्मु को कालयज्ञोपवीती 
कहा है । ( नी० १०९४, ९००, ९१३, ८८८ ) 
पारभेद्‌ 

इलोक संख्या २७६ मे (वदान्य, का पाठभेद 
'वदन्यो' मिलता ह । 
पादरिष्पणियों : 


२.७६ (१) पय प्रथं : कल्ण ने यहा सहा- 
भारत वणित उपमन्यु की क्था की ओर सकेत 
कियाहं। उपमन्यु कौ कथा वायुपुयण अध्याय 
५६ मे दी गयी है-वीतमन्यु नामक एकं वेद 
वेदागं पारग गृहस्थ एव महाभाग्य शाली श्रेष्ठ 
बरहयण ण \ उसकी घममशीरखा नामक्‌ पल्नीथी। 
उस पत्नी से उसे उपमन्यु नामक पुत्र प्राप्त हुभा 1 
दघ के प्रभावमें माता चावल पीस कर उसे पिलाया 
करती थी । उसका रग दूध की तरह्‌ उञज्वर होता 





था । एक दिन भ्रपतते पिताके साथ किसी द्विज के 
यहां उसने सुस्वादु खीर खाया । माता ने दूसरे दिन 
दूध के न्याजसे उसे पिसा चावल का पानी दिया 
तो उपमन्यु ने पीनेसे अस्वीकार कर दिया । बालक 
असली दूघ के च्यिरोने लगा। मातानेभी रोते 
हृए कहा विना शिवि की कृपासे दूध कंपे मिल 
सक्ताहं? शिवकी कृपा केपे प्राप्त होगी इसका 
उत्तर माता ने दिया--"विरूपात्त त्रिशूलध।री महादेव 
की श्राराधना करो 1 उपमन्यु के पून परकि 
विरूपाक्ष कंसेहं माता ने उत्तर दिया--गप्राचीन 
कराल मे श्रौदाम नाम प्रसिद्ध एक महान्‌ भ्रसुरपत्ति 
था । उसने लक्ष्मी को समस्त जगत्‌ भरतिक्रान्त कर 
वशवतिनी बना लिया था | उस असुर ने तत्पश्चात्‌ 
वासुदेव से श्रोवत्स प्राप्त करने का प्रयास किया। 
भगवान्‌ विष्णु भ्रसुर वधकी कामना से शिव के 
पास गये । शिव उस समय हिमालय शिखर के 
चिकने भूतलं पर वैठे थे) तदनन्तर विष्णुजी 
जगस्राथ के समीप गये। ओौर अपने द्वारा स्वयं 
अपनी श्राराधना की। वे एक सहृख वषं पैर के 
प्रगूठे पर खडे रह कर तपस्य। करने लगे ! महादेव 
ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ विष्णु को सुदर्शन चक्र 


धद 
अस्य 


राजतरमगिणी 
सेकल्यकैवल्यलाभनिथल्येतसः । 


नो वेस्स्यभिजनस्यामिभूतिं सम॑ग्यथावहाम्‌ ॥ २७७ ॥ 


२.७५ 
स्कार को क्या अप नहीं जानते ¢ 


जगरपरिवृहः 


कैवल्य प्राप्ति से भी अशान्त चित्त वाक्ते इसके कुरु के ममं व्यश्राकारी तिर 


प्रढप्रीतिस्त॒सफलाथनम्‌ । 


छरत्व। प्रादुष्कृतवपुस्ततो भूयोऽभ्यभापत ॥ २७८ ॥ 


२.५८. 


उसे सफल मनोरथ करके अत्यन्त प्रसन्न जगन्नायक रीर धारणकर पुनः वोले- 


मज्जतो राज्यसौख्येषु सायुज्यावाप्निदृतिकाम्‌ । 
मदाज्ञयाऽश्वपादस्ते संज्ञं कारे करिष्यति ॥ २७९ ॥ 


२.७९. 
का सन्देञ्च बाहिका-संज्ञा प्रदान करेगा । 


अश्वपाद्‌ मेरी आज्ञा से समय पर रान पुखो मे निमग्न तुह सायुज्य! प्राप्ति 


इत्युक्त्याऽन्तर्हिते देवे स कृतव्रतपारणः । 
अगच्छदश्चपाद तमाप्रच्छयाऽभिमतां शवम्‌ ।॥ २८० ॥ 


२८०. यष कह कर देव फे अन्तर्हित हो जाने पर उसने व्रत का पारण किया ओर 
अट्वपाद से आज्ञा ठेकर अभिमत भूमि की ओर गया । 


प्रदान किया। सुदर्शन चक्र दादश अरो, छह 


नाभियो, एव दो युगो से युक्त था। चक्र 
कौ श्रसोच शक्ति जानने की जिज्ासा पर 
शंकर ने विष्णु से अपने ही उपर चलानेके चयि 
कहु 1 शकर पर विष्णु ने चक्र चलाया । शकर के 
शरीरके तीन मभागहौो गये। प्रथम भागकानाम 
हिरण्याक्ष, दूसरे का सुवर्णाक्ष तथा तुतीय का 
विषूपाच्च नाम पडा । विष्णु ने उस चक्र हारा दमा 
का वध किया। उस असुर के वध के पश्चात्‌ विष्णु 
ने विरूपात्त शकर कौ उपासना कौ । तत्परवात्‌ 
क्षीर सागर चके गये) यदि तुम दूध चाहुतेहौ 
तो विरूपाक्ष शकर को उपासना करो । उपमन्यु ने 
शिव विरूपाक्ष को उपासना कर दुग्ध प्रपत्र किया । 





पाठभेद 

दलोक सख्या २७७ मे पवैकल्य' का वकल्पः 
तथा “कंवल्य' का पाठमेद “कैत्रल्या'' मिलता । 

नोक सस्या २७८ मे ^्यभाषतः का पाठभेद 
ध््यभापत' मिलता हं । 

दलोक सख्या २७९ मे मज्जतो" का (तजनो' 
तथा सायुज्या' का पाठमेद सायुज्य" मिल्ता हं । 
पादरिप्पेणियों 

२७९ (१) सायुज्य : पांच प्रकार को मुक्ति 
होतो है। सायुज्य मँ आत्मा परमात्मा मे लीन 
होकर एकाकार हो जाताहं। 
पाठमेद्‌ 

श्लोक सख्या २८० 
'ग्रागच्छ' मिलता ह । 


(अगच्छ का पाठमेद 


तृतीय तरंग 


ततो विदितव्र्तन्तो 
निषिभ्य 


५३५ 
मातुगु्रामिपेणनात्‌ । 


सविधायातानसास्यानत्रवीदचः । २८१ ॥ 


२८१. त्दुपरान्त ( सब ) वृत्तान्त जानकर पृजादेतु उयत हो, अये हुये, अमात्यो 


को निवारित कर बोखा- 


विक्र मादित्यमुस्िक्तमुच्छ्‌, यतते मनः। 


मातुं प्रति न नौ 
२८२. 
प्रति क्रोध सं मेरा मन रुक्ष नदीं हे। 


रोपेणारूपितं मनः ॥ २८२ ॥ 


न्नेरा मन गर्वी छे विक्रमादिस्य को उन्छेद्‌ के लिये प्रयतनशील दे, सातगुप्त फँ 


अश्रियैश्पि निष्पिष्टैः कि स्या्ेशासदिष्णुभिः । 
ये तदुन्मूलने शक्ता जिगीषा तेषु शोभते ॥ २८३ ॥ 


२८३. 


वला न सह सकने वाटे एवं निष्पिष्ट शन्रृओं में क्य रखा 


हे ? जो अपने 


उन्मूलन मे समरथ है, उन्हीं मे धिजयेच्छा शोभित दोती दै । 
यान्यब्जास्युदयं द्विषन्ति शशिनः कोऽत्यस्ततोऽसंमत- 
स्तन्निमौथिकरीन्द्रदन्तदलनं यन्नाम कोऽयं नयः। 
सामथ्यप्रथनाय चित्रमसमैः स्पर्धा विधूयोत्रता 
ये तेषु प्रभवन्ति तत्र जहति व्यक्त प्ररूढा र्षः ॥ २८४ ॥ 


२८४ 


जो कमल ° चन्द्रोदय दंषी है. उनसे बटढकर असम्मत ( शान ) दूसरा कौन है ! 


उनका निमेथन कता करीन्द्र ( हाथी ) के दन्त का दलन जो चन्द्र करता है, यह्‌ कौन आडचयं 
है । उन्नत जन स्मथ्यं प्रख्यात करने के लिये, असम जनों के साथ स्पध त्यागकर, जो 
उनमें समथ है, वहो उग्र क्रोध का प्रदञ्म॑न करते है । 


इरोक संख्या २८३ मे कक्लेशास' का पाठभेद 
'व्लेशस' मिलता ह । 

रलोक संख्या २८४ मं "विधूय" का पाठमेद 
"विधाय मिता हँ । 
पादरिप्पणियोँ : 

२८४ (१) राजतरंगिणी सूचित सग्रह का यह 
७०्वा श्लोक हं । 

(२) कम. कमल सर्योद्य के साय 
मुकुलित होता ह गौर स्यास्ति के साथ उसके पट 
वन्दहौ जा है । कुमुदिनी रात्रिमे चन्द्रोदय के 
साथ मुकुलित होती है । चन्द्र किरणो के तिरोहित 


होने गौर सूर्योदय के साथ ही उसकी पंखेडी बन्द हो 
जाती है । इस प्रकार शशि कमल का प्रवृत्तित 
रात्र है | कल्दण यर्हा शशि की उज्ज्वलता को गज- 
दन्त अर्थात्‌ हाथी दात से तुलना करता दतिकी 
उज्ज्वलता को श्रेष्ठ बताता ह । इस प्रकार शक्षी 
को गज विरोधी चित्रित किया गयाहें। हाथी रदति 
शशि रश्मिसे चिनक जाताहं। गज कमल का 
शतु माना गया है 1 वह सरोवर में प्रवेश् करता 
है ओौर कमल दको नष्ट कर देता ह । तरग 
७१०९९ तथा ८ २८५६, २८६५ तथा ३१४२ 
दरष्टन्य ह । 


५२६ 


राजतरगिणी 


त्रिगर्तानां रुवं जिखा स व्रजन्नथ भूपतिः । 


विक्रमादित्यमभ्रणोस्कारधमेमुपागतम्‌ 


॥ २८१५ ॥ 


२८५ त्रिगतं भूमि विजित कर जाति हए उसने विक्र मादित्य को दिवंगत हु सुना। 
तस्मिन्नहनि भूमा सोकाननिरखसताऽनिशम्‌ । 
नास्नायि नाशि नास्वापि स्थितेनावनताननम्‌ ॥ २८६ ॥ 


२८६. उस दिन अवनतानन ( अधोवदन ) स्थित राजा ने शोक से निःश्वाक्र लेते 
हये, स्नान, भोजन एवं ज्ञयन भी नहीं किया । ध्थिर रहा । 


यन्द वमुतसुव्य॒कर्मीरेभ्यो बिनिगंतम्‌ । 
शश्राव सातृगुपं स नातिदूरे इ्तस्थितिम्‌ ॥ २८७ ॥ 
२८७. दूसरे दिन उसने सुना-मादप्त भूमि त्याग, कश्मीर से वहिगंत हो क 


बहुत दूर पर स्थित कीं ( स्म ) ही हे । 


कैथिननिर्वासितो मा स्विन्मदीयैरिति श्ङ्कितः। 


ययौ प्रवरसेनोऽस्य 


पाश्व॑मितपरिच्डदः ॥ २८८ ॥ 


२८८. मेरे किसी पक्षपाती द्वारा निवसित कर दिया गया हो, इस शंका से प्रवर- 


सेन परिमित जनं के साथ उसके पास गया । 


मै अपने अनुभव से वता सक्ता हूँ कि 
कमल, हाथौ दात, शशि को उपमा कल्टण ने 
सत्यता के आधार परदीदहै। मेरे पास हाथी धा। 
उसका दाति वडाथा। हम प्राय बाल्पन में हाथी 
कै पास जातेथे। उसे ईल खाने को दिया जाता 
था। ईव मे ही रोटी भिरादी जाती थी। 
उन दिनो मेरी हाथी दस सेर आदा की रोटी 
प्रतिदिन खाता था। रामलोरा के पड्चात्‌ भगहन 
मास मेँ वह जमीन्दारी पर भेज दिया जाताया) 
कै भो एक बार गयाथा। संयोग से मेरे एक बडे 
सरोवर मँ खूब कमल खिला था। हाथी उस मोर 
जाने ॐ लिये उत्सुक हो गया । म उस्तपर बैठा था | 


महावत के मना करने पर हमारी. जिदप॒र वद्‌ 
सरोवर में लाया गया । सरोवरमें पैठते ही वहं 
कमलो को उखाडकर फेकने ल्गा। बाहर 
निकला तो सूडमें कमर को उखाडता लाया । 


रात्रि में सैने एक बार देखा किं महावत नत जप सत ह कि स द सत दा कि महत जवी रत रात 
म दात पर कपडा रूपेट देता था । पृषते पर कोद 
जवाब नहीदेसका। केवल यही कहा किबाप 
दादो कै समय से यह होता भया हँ। वरह मी 
करताह। कठ्हण का वहु श्लोक पढने पर मुर 
स्मरण श्राया करि दत चिक न जाय इसलिये 
उसपर चाँदनो मे कपडा लपेट दिया जाता धा। 
परन्तु मैने देला ह कि हाथी दति विनक जाते है। 
उनको लम्बी चिनक पंक्ति बन जाती है। इस 
हाथी दत का मूत्य कम हौ जाता हं। 


पा<मेद्‌ ` 


्निहवस , 
रलोक सद्या २८६ मे 'ल्िष्टवस' का “ 
तथा ^नास्नायि' का पाठभेद नाम्नापि! मौर 


प्माम्नापि' मिलता हं । 


तृतीय तरंग ५२७ 


कृतार्हणं सुखासीनं ततः पप्रच्छ तं इनैः। 
विनयावनतो राजा राज्यत्यागस्य कारणम्‌ ॥२८६॥ 
मातरुप्त का राज त्याग 
२८९. इसके पश्चात्‌ चिनयावनत राजा ने नमस्कार कर, युखपूवंक बेठे, उसमे 
धीरे से राज त्याग का कारण पृछा । 
वभाषे तं क्षणं स्थित्वा स निश्वस्य विहस्य च । 
गतः म सुतो राजन्‌ येन भूमिथुजो वयम्‌ ॥२९०॥ 
२९०. बह कुछ क्षण स्थिर हो, निवास लेकर, विहंसकर, बोरा-हे राजन्‌ ! 
जिसके हारा मै राजा था वह सुकृती गत हो गया । 
यातरन्मूधिं रवेः पादास्तावद्‌ चोतयते दिशः । 
च्ोतयेन्नान्यथ्रा कफं न प्राचैवं तपनोपलः ॥२६१॥ 
२९१. (जब तक मूध पर सूये की किरणें रहती दहै, तब तक सूय॑कान्त मणि 
दिज्ञा्जं का ज्योतिमेय करती है, अन्यथा नर्ही, तो क्या वह्‌ पत्थर मात्र नहीं ह । 
अथं राजाऽम्यधार्कैन राजन्नपकरतं तव । 
यसप्रत्यपचिकीपय तमीशमनुशोचस ॥२९२॥ 
२९२. राजा ने कहा-!हे राजन्‌ ! आपका किसने अपका< फिया है १ जिसके 
प्रतिकार करने की इच्छा से उस स्वामी के ल्यि आप श्लोक करते है ? 
मातृगुप्रप्ततोऽवादीत्कोपस्मितसिताधरः । 
अस्मानुत्यहते कथधिन्नापकतं बलाधिकः ॥२६३॥ 


९३. तदनन्तर क्रोध पूण स्मिति से सिताधर मातगुप्र बोला-' कोई बलाधिक 
हमारा अपकार करने में समथं नही हे । 


नयता गण्यतामस्मानन्तरन्नेन तेन हि। 
न भस्मनि हतं सर्पन्तं वा सस्यमूपरे ' ॥२६४॥ 


२९४. “अन्तरज्ञ उस राजाः ( विक्रमादित्य ) ने मञ्चे अधिपति बनाकृर निदचय दही 
मर्म में घृत का हवन तथा उसर मे बीज वपन नहीं किया हे । 





पाद्टिप्पणियों : यस्र्यय' ओौर (त्प्रत्यय' मिलता ह । 
२९.१ (१) राजतरंगिणी सूवित संग्रह का यह णद्टिप्पणियोँ : 
७ वाँ श्लोक है, 


२९.४ (१) रानतर॑गिखौ सूक्ति सग्रह का यह 
पाठभेद $ 


रवां इलोक है । 
दलोकसंख्या २९२ मे 'यत्परत्यप' क़ पाठभेद (२) राजा ; श्लोक का भावार्थं यह्‌ 
९६८ 


५३८ राजतरमिणी 


उपकारं स्मरन्तस्तु कृतक्ञसवरवदाः | 
पदवीयुपकत्‌ णां यान्ति निशवेतना अपि ॥२९५॥ 
२९५. कृतज्ञता से वरांवद उपकार स्मरण करने वारे निरचेतन भी उपकारियों का 
अनुसरण करते है । 
निर्शणमनु निर्वाति तपन तपनोपलः, 
इन्दुमिन्दुमणिः किच शरुष्यन्तमु शुष्यति ॥२६६॥ 
२९६. “सूयंकान्त मणि सूयं के निवोण ( अस्त ) के परचात्‌ शान्त दहो जाता हे। 
ओर इन्दुमणि इन्दु के क्षीण होने पर शुष्क हो जाना है । 
पुण्ां वाराणसीं गत्वा तस्माच्छपसुखोन्युखः। 
इच्छामि सबेसंम्यायं कत द्विजजनोचितम्‌ ॥२६७॥ 
२५९. अतएव लान्ति सुख का इच्छुक मेँ पुण्य वाराणसी जाकर द्विज जनोचित सवे 
व्याग करना चाहता हू 1 
मणिदीपमिवेश्च  तमन्तरेणान्धकारिताम्‌ । 
विभेमि द्रष्मप्यु्वी सोगयोगे कथैव का ॥२६८॥ 
२९८ भणि दीप" निभ उस स्वामी के विना, अन्धक्रार पूणं प्रध्वी को देखनेमे भी 
भयभीत होता हू। भोग योग काकहनादी क्या? 
इत्यौवित्यनिधेस्तस्य वाणीमाकण्यं विस्मितः । 
धीरः प्रतरसेनोऽपि व्याज्हारोचितं वचः ॥२६६॥ 
२&९ इस प्रकरार ओौचित्य विधान कौ वाणी सुनकर विस्मित धीर प्रवरसेन भी 
उचित वचन बोखा-- 








प्रतीत होता दै करि मातुगुप्त को विक्रमादित्य ने जिस (२) सूयंकान्त मणि ‡ कविषरम्परा कै 
महत्वपूर्णं स्थान पर पहंवा दिया था वहु उसक्रे अनुसार चिन्तामणि सूयं को रदिमियौसे उयोतिर्मय 
महानता तथा द्रु दशशिताका परिणाम था। होती ह । इन्दुमणि शव॑रो मेँ पिघल जाती हं । 
पारमेद : +. 


इलोक सख्या २९८ में (कथैव का का पाटमेद 
तुका कथा" सिल्ताह। 
(नर्म पाद्रिप्पणिर्या : 
पाद्र्प्पिणियों . २९८ (१) मणिदौप - कहय ते एन 
२९५ ( १ ) राजत्तरंगिणी सुवित सग्रह का यह उत्तेख तरग ४६१५ भँ ^सणिदीपिकान्‌" किया ६ 1 
५वा इलोक हं । मणि दीप का य्ह शर्थं राघ्रिकारीन प्रकाश ह । 
२९६ ( ९ ) राजतरगिणो सूक्तिसग्रह्‌ का यह २९९ ( १) आइने अकवरी मेँ भवुल फजल 
७र्वा श्लोक हं । ने नाम पीवीरसेन दिया ह! भाइने भकवरी के 


दलोकसख्या २९५ में "वशवदाः' का पाठमेद 
भवश्ीकरता ` मिक्ता ह । 


ठतीय'तरग 





अनुष्ठारं प्रवरपेन हिन्दुस्तान का एक सामान्य व्यर्वित 
था] एक धामिक व्यक्ति ने भव्रिष्यद्‌ वाणो को थी। 
वह राजाहोगा। इस पर बह नगरकोट गया! 
हां का जयिक्ारी वन गया) मातृमुप्त नै प्रवरसेन 

के चयि राज्य व्याग दिया । वह वनारप्त चला गया 
प्रौर साघारण जीवन व्यत्तीत करने लगा । 

प्रवरसेन एक श्रेष्ठ राजाथा। उसने काद्मीर 
की श्रीनगर वसायी थी) कहा जाता हँ कि उसमे 
३० खा ६० हजार सकान थे \ उसने बहुत दान्‌ 
कियाथा। प्रवरसेन कश्मीर की ग्यारह वर्पोकी 
मालगुजारी बरावर मातृगुप्त के पाप काली 
भेजता रहा । मातृगुप्त घन गरोर्बा मे वाट्ता था। 

श्री विलसन ने प्रवरसेन का राज्यारोहण मूख 
संवत्‌ के अनुसार सन्‌ १२२-२३ ईस्वी देता ह । 


श्रौ एस. पो. परिडित ते प्रवरमेन का राञ्या- 
रोहण काल सन्‌ १२३ ई० तथा राज्यकाल ६० वषं 
दियाहं। 

श्री स्तीन ने राज्याभिषेक का समय लौकिक 
संवत्‌ ३१८६ मास ११ तथा दिन प्रथम तथा राज्य 
काल ६० वपदियाहं] 


श्री बाली ने यह समय सप्तषि संवत्‌ ४०५४ 
तथा सन्‌ २८४ ई० दिया हं । 

कलिगताब्द ३२७८ वषं ३ मास टायर के भ्रनु- 
सार सन्‌ १२३ वपं ८ मास तथा कनिघमकै श्रनुसार 
सन्‌ ४३२ ई० ६ मास्त आताहै। 

हसन चिखता है--, ६ ) परश्रमेन ! राजा 
परवरसेन सन्‌ १३५ विक्रमौ में मातुगुप्त कै रखसत 
करने के वाद करमर मेँ आकर टकूपते के जन्त रन्त 
ग्र फोज भौर र्यत की भासाइश मँ मशगर हूत्रा 1 
दल व दन्साफश्रौर वखशिश श्रौर मिहरवाचीमें 
पसखूफ रहकर श्रपने हमश्रसरो घे वठ गवा! दो तीन 
साल कमार भाजादो के साथ इस जगद का इन्तयाम 
दरजा कमा तक पहुंचकर कदमीर फौज कै ताथ 
हिन्दुस्तान का इरादा किया { इतराफ हिन्दुस्तान के 
बहुत से मुत्क दरयाए चोर के किनारे तक ययने 


५२३९ 





------ 


केन्नामे ठे लाया । विक्रमाजीत का बेटा शीलादित्य 
जो कि मुखाल्िफोके हाथ से उरकर परेशानी के 
जंगल मे हैरान था । प्रवरसेनने उसके सारे मुखा- 
लिफोको जग के जरिया मगलूब मौर रशिकस्त देकर 
शोलादित्य को अपने वाप के मौरूलशी मत्क पर तस 
लत बू दिया । भौर षिहासन कातख्तजो कि 
विक्रमाजीत के कव्जा में पड़ा था शिल।दित्मसे लेकर 
कदमौर की तरफ लटा । कुच अरसा के बाद लीला- 
दितने राजाकी वैरवीसे सरकशो करके वगावत 
का भण्डा बुलष्द कर दिया । राजां प्रवरसेनं अपने 
ल्कर के साय हमलावर हमा । भौर उसे 
कंदी बनाया बुलन्द हिम्मती से उसको छता 
अतासे वर्श कर श्रपने मौरूशी मुल्क पर वदस्तूर 
कायम किया | कुछ ्ररसाकै बाद स्याह वर्ती के 
वायस उसने फिर सरकशोकी। राजा ते उसपर 
दुसरी दफा कहर करके फिर मुआफ कर्‌ दिया । 


कहते ह क्रि शिलादित ते चछ मतवा दगावत 
अख्तयार की । प्रवरसेन ने ह्र दफा इसकी सरकोवो 
करके फिर उन्हे अताकी कशरत से ठ्ख्या दिया! 
सातवी मरतवा राजा ने कमार कहरसे उसकी 
हकूमत को जन्त वेरके उप्त वागी को महवूम्र कर 
दिया । कुछ अरसा के वादं कमाल हिम्मत प्रौर्‌ दरया 
दिलौ से उखके रनाय ३ दरगुलर कर वदस्तरुर अपने 
मुल्क की हलमत्त पर्‌ मु्छार्‌ ज्रदिया। कहतेहं 
कि अलो हिस्र की विना षर हर जहर विना जंग 
व जदुल ते फत्‌ जना वसंको हकूमत पर वारि- 
सान मुत्र न्न उदःनुर्‌ रखता था प्रौर च्पनी मौरी 


मूमचक्त से क्सीकोभीमाजदिक्न करता था] (प,२) 


चेदं व इमरसारके रव्तव जन्त के वाद चाह 
कि चित्तः कश्मीर में एक दिल वजीर शहर ( पृष्ठ 
६६) श्रावाद करक अपना नाम जमानाकी वपा प्र 
यादमार छोड़ । इस विना पर र्हानियोरमे से एक कौ 
रहनुमाई से श्रीनगर का शहर जो इस वक्त भावाद 
सौर मशहरह कोह मासं के दर्द गिर्द काफी 
दमारतो क साथ जिनको तादाद मुवो ने छत्तीस 


५४० राजतरगिणां 


सत्यं विश्वभरा देवी भूपते रतनघ्ररियम्‌ । 
न्दे 
त्पत्या दोतते ध्ये; कृतजञैरया मवारशोः* ॥३००॥ 
३००. हे भूपते ! सत्य ही यह विश्वम्भरा देव रतन प्रसूता दै, जो कि आपके तुल्य 
कृतज्ञो एवं धार्थिकां की उत्पत्ति से समुञ्ज्वल हे । 
अन्तरक्ततया राध्यः कोऽन्यस्तस्मान्मदीभुनः । 
इस्थ जडे जगव्येकस्त्वां यथावद्धिवेद यः*॥३०१॥ 
३०९१. “उस मददीभुज से ( अधिक ) अन्य कौन अन्तरज्ञता के कारण दृलाप्य है! 
जिसने जड़ ससार मे उस प्रकार अपको जाना । 
चिर खलु खिीभूताः दृतक्ञखस्य वीथयः । 
धीर स्वयैव न स्वा सचारो यदि दश्यते" ॥३०२॥ 
२०२. दि धीर । कृतज्ञता की बीथियां पूवंमेंद्ी निभ्सार (नष्ट) हो जातीं, यदि 
आप ज्ञीघ्रही संचारन करते। 
पाकथेन्न शुभस्य मेऽथ तदसो प्रागेव नादाक्किष 
स्वाथशरेन्न मयाऽस्य फं न मजते दीनान्स्ववन्धूनयस्‌ । 
ध 
मत्तो रन्धदसोऽस्य भीयंदि न तन्लु्धः किमेष तयजे- 
दित्यन्तः पुरुषाधमः कलयति प्रयः कृतोपक्रियः*॥ ३०३ 
३०३ ( अन्य से ) उपकृत अधम पुरर प्रायः अन्तःकरण मे ईस प्रकार सोचत। टै-- 
(आज मेरे शुभ का परिपाक ( भाग्योदय ) हथ हे, अन्यथा पूवं में हौ इसने क्यो नहीं 
प्रदान किया, यदि समसे इसका स्वाथं नहीं है, तो कयो न यह्‌ अपने दीन बन्धुओं को उपकृत 
क्रतादै। छिद्रद्रष्ामेरे द्वारायदिडइसे भय न होता, तो क्या यह्‌ छोभी त्याग करना, 


प्रदान करता! 


लाख लिखी दहै मावाद किया \ उसकी होकत 
पहर दिस्सा मेँ गुजर गयी । साठ वरस की मुत 
हकूमत करके जिन्दगौ का बिस्तर लपेट लिया 
पाठभेद 

इलोक संख्या ३०० मँ श्वम्यः का पाठभेद 
"धन्यै." मिलता हं । 
पाद टिप्पणियों . 


२०० ( ९ ) राजतरगिणो सूवित सग्रह का यद्‌ 
पवां इलोक ह 1 








२०१ ( १ ) राजतरगिणौ सूक्ति सग्रह का यर 
७६वा इलोकं हू । 

३०२ ( १ ) राजतरंगिणी सूविति सग्रह का यहं 
७७वा रोक दह । 
पाठ्मेद , 

श्छोक सख्या ३०२ मे 'पक्रिय. का पारमेद 
पक्रिय ` मिलता हं | 
पादरिप्पणि्यो: 

३०३ ८ १ ) राजतरगिणी सूक्ति सग्रह का यट 
७८बार्छोक दहं । 


तृतीय तरंग ५४५ 


अल्ुदात्तयुणेष्वेषा कृतपुण्यैः प्ररोपिता । 
शतसासीमवल्ये् यावन्मात्रापि सच्किया ॥३०४॥ 
२०४. पुण्यं छे द्रासा अल्युदात्त गुणवानों पर ( प्ररोपित ) की गयौ, याचन्सच्न 
भ सक्किया शत शाखां वाली हो ही जाती हे । ॥ 
तव॒ गुणव्रतामयस्तत्वक्ञश्वाभिनन्दितः । 
परीक्षितो मणिखि व्यक्तं बहुमतः सताम्‌ ॥२०५॥ 
३०५. वास्तव म तज्ञ हारा अभिनन्दित गुणवान मे अग्रणी एवं स्पष्ट ही सञ्जर्नो 
दारा वहु मान्य ( बहुमत ) ( आप ) परीक्षित मणि तुल्य है ॥ 
तस्मादनुशृदाणास्मान्मा श्म त्याक्तीनरेन्द्रताम्‌ । 
ममापि ख्यातिमायातु गुणवत्पक्तपातिता ॥३०६॥ 
३०६. "अतएव हमे अलुप्रदीत कर । नरेनद्रता का स्यागन करं ताकि मेरीभी 
गुणवत्पक्षपातित प्रख्यात हो । 
पूर्वं तेनाथ चर्म मयाऽपि प्रतिपादितम्‌ । 
भवान्‌ पाणिप्रणयिनीं विदधातु एनभुवम्‌ ॥३०७॥ 
३०७. पूवं भे उनसे एवं अन्तमं मेरे द्वारा भौ प्रतिपादित भूमि को पुनः आप 
इस्तगत करे ।' 
अव्याजैदार्यचरयस्य श्रुत्वेति सपतेवेचः । - 
दतसिमितो मातृगुप्तः शनैवचनमन्रवीत्‌ | ३०८॥ 


३०८. उदरास्वयौ निष्कारण उदारता पणं आचरण वलि इस सपति की चात सुनकर 
सुस्कसाकर सादृगुप्र शनैः शने. बोला- 





३०४ ( १ ) राजतरंगिणी सुवति सग्रह का यह के प्रति पक्षपात करता हूं यह्‌ स्याति हो) 
७९वा इलोक हू । 


पाठमेद्‌ : 
पाठभेद : ४ क 
क [५ रल त ट, 

लोक सख्या ३०५ मे "भिनन्दिता' का पाठमेद , ~ + ५ द०्७म पाणण का पाठभद 
रि = प्रति' मिलता हं! 
पि नन्दिताः' मिलता हं} 
पादटिप्पणि्याँ ; पादरिष्पणिर्योँ : 

३०६ (१) गुणवत्पक्षपातिता : यह शब्द ३०७ (९) पुनर्थुवम्‌ : पुनर्भवम्‌ यहां शिलष 


सुन्दर ह । भावपृणं ह । बतएव मूकलूप मेँ यहाँ रखा 


हं । इसका अर्थं यहाँ दो विभिन्न भुवन ्र्थात्‌ रोक 
गया ह । दुसतका प्रभिप्राय यह हकिमै भी गुणवानो र 


सथवा वुनर्भूः पुनविवादित्त विववा हो सकती हे । 


५२ । राजत्तरमिणी 
यान्यच्राण्यन्तण वाच्यं दक्ुंन पार्यते 
का गतिस्तदु 1दाने मर्यादोल्टङ्घनं पिना ॥३०६॥ 
३०९. “जिन अक्षरो को कहे विना अभिप्राय ग्यक्त नदीं होता, उसे प्रकट केरे मे 
मर्यादा उल्छघन के अतिरिक्त ओौर कौन गति है? 
अतः परुषमप्यद्च प्रिंचिदेव मयोच्यते | 
अव्याजाजैवमप्येतदायेत्वमवधीयते ॥३१०॥ 
३१० “अतएव आज मे कुछ परुष ( शब्द्‌ ) कहता ह यद्यपि ( देसे ) निष्कारण 
सरलतामयी भद्रता? तिरष्क्त हो रही है । 
सेः स्मरति स्वस्य प्रगधस्थासु राघवम्‌ । 
आत्मैव देत्ति माहात्म्य चतंमाने कणे पुनः ॥३११॥ 
„ ३११ धूं स्थितियों मे सव लोग समौ लोगों के लाघव का स्मरण करते ई, चिन्त 
वतमान क्षण मे माहात्म्य ( गौरव ) को आत्मा ही जानती है । 
पूवादस्था मदीया ते त्दीयायाचमे हृदि । 
तास्यां धिमोहितावावां न विद्रोऽन्योन्यमाशयम्‌ ।॥३१२॥ 
३९२. “मेरौ पूवाचस्था आपके एव आपको मेरे हृदय मेँ है । उनसे विमोहित हम 
दोनो एक दूसरे का आज्ञय नदी जानते है । 
राजा भृता कथ माद्क्प्रतिगृह्यातु संपदः । 
५ मौ [क ^~ ¢ 
कथमेकपदे सवेमौचित्य परिम।जंतु २१३५ 


३१३. “राजा^ होकर मुञ्च सदश्च जन सम्पत्तिर्यो कैसे ग्रहण करे १ सब ओौचित्य एकरा 
एक { सहसा ) केसे पटिमार्जित ( नष्ट ) कर दे ? 





पाठमेद्‌ : करना उचित समभा ह 

इलोक सख्या ३०९ मे "यान्यच्चरा' का पाठ्मेद २११ (१) राजतरगिणी सूक्ति सग्रह का यद 
1 धार 9 ~. 1 
त्यक्षारा' भिकता ह 1 ८०्वा श्लोक है ! 


पाद्रिप्पणिरयों : । ३१३ (१)राजा राजा किसी काभनुग्रह दस 

३१० (१) सद्रता ; कल्हण ने "भार्यत्व' शब्द प्रदत्त दान सरह नही ग्रहण करता 1 राना दाद 
फा प्रयोग यहां किया ह । उसका अनुवाद “भद्रत्व' देताहुं। दानलेतानहींहै। यह पुरानी पर्पस 
उचित वैव्ताह। मैने श्रार्यं कार्यं यहाँमद्रहौ ह। षसं इलोक मे यही भाव निहित है 


तृतीय तरंग ५५४३ 


असाधारणमोदायंमाहास्म्यं तस्य भूपतेः 
मोगसावरकृते मरविंक साधारणतां नयेत्‌ ।॥ ३१४ ॥ 
३१४. "उस नृपति के असाधारण ओौदायं माहाल्य को भोग सात्र के यिय, क्या 
साधारण करूं? 
अपि च स्पृहयालुः स्यां भोगेभ्यो यदि भूपते । 
प्रियमाणेऽभिसमे मे केन ते विनिवारिताः॥ ३१५ ॥ 
३१५. भूपते । यदि मै भोगों " के डिए इच्छा करू, तो मेरे स्वाभिमान के रहते, उन्हे 
( सोगों को ) कौन रोक सक्ता ह 
यन्ममोपकृतं तेन तद्टिना प्रस्युपक्रियाम्‌ | 
जीणमेवाधुनाञ्डेषु प्रमेवत्वेप निश्चयः ॥ ३१६ ॥ 
३१६. (उसने मेरा जो उपकार छया है, वह्‌ विना प्रत्युपकार के यह्‌ निश्चय दै कि 
अव (मेरे) चगो मे जीणं हो जायगा। 
या गतिभू जुजोऽधुष्य मया ताम्‌ दरुगच्छता | 
पात्रापात्रविचैक्तूतख्यातिनेया प्रकाश्यताम्‌ ॥ ३१७ ॥ 
३१७. “उस भूभुज का जो आचरण था उसका अनुसरण करने वाले मुञ्चे पाच्रापान्र 
विवेकयीलतता छी ख्याति प्रकाश्च मे छानी चाद्ये । 
एतावत्येव कतंव्ये यते ऽस्मिन्कीतिर्ेषदाम्‌ । 
सोगमात्रपरित्यागाहिदध्यां सस्यसंधतापर्‌ ॥ ३१८ ॥ 
३१८. 'ईइतन। ही कतव्य कर इक्तके दिवंगत हो जाने पर ( कीतिं रेष ) अब भोग माच्र 
के परित्याग से अपनी सत्यसंधता सिद्ध कर्गा 1" 
इत्युक्छा विरते तस्मिञ्जगाद जगतीपतिः । 
त्रदाया न मया स्प्ृश्यास्त्वयि जीवति संपदः ।॥ ३१६ ॥ 


३१९. एसा कहकर उसके विरक्त हो जाने पर जगतीपति ( प्रचरसेन ) ते कदा- 
"तुम्हारे ज।वितत रहते, मै तुम्हारी सम्पत्तियां का स्पशं नदीं करूंगा ॥ 


पार्सेद्‌ द 

लोक सख्या ३१५ मे मे 
मिक्ता हं । 
पादरिप्पणियोँ : 

३१५ (१) भोग॒ मानृयुप्त के मुख से कल्ट्ण 
ने कहलवाया है । यदि वह भोग की भ्राकाक्षा 


का पाठ्मेद “तेः 


करता, तौ उनका भोग विना स्वाभिमान त्याग किये 
कृर सक्ता यथा) जैसा कि वहु प्रवरसेन से पुनः 
राज्य प्राप्त कर सक्ताथा। 
पाठभेद : 

लोक सख्या ३१७ मं श्यताम्‌ का पाठभेद 
दाताम्‌ मिन्ता ह) 


पष्ठ राजतरगिणी 


अथ वाराणसीं गसरा कृतकाषायसग्रहः। 
सव॑ संन्यस्य सुती मतृयुपोऽमवद्यातः ।॥ ३२० ॥ 
३२०. अनन्तर सुकृती मावृगुप्न वाराणसी जाकर, सवं त्याग पूवक, काषाय वख 
सग्रह कर, यती हो गया । 
राजा प्रवरसेनोऽपि करमीरोत्पत्तिमञ्जसा । 
निखिलां मातगुप्राय प्रादिणोद्‌ चढनिश्वयः | ३२१ ॥ 
३२१. दद्निश्चयी राजा प्रवरसेन ने भी सम्पूणं करमीरोन्यत्ति ( राजस्व-टाम ) 
मात्रगुप्र को भैजा। 
स हडापतितां रक्ष्मीं भिक्ञा्ुक्‌ भरतिपादयन्‌ । 
सर्वाथिभ्यः कृतो वर्षान्दश्ष प्राणानधारयत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
„ ३२२. छती बह भिश्चुभुक्‌ द ठपूवेक आगत ठदमी को सवं प्रा्थियो को देते हुये, दश 
वष प्राण धारण किया । 
अन्योन्यं साभिमानानामन्योस्योचित्यश्ालिनाम्‌ । 
त्रयाणामपि वृत्तान्त एष त्रिपथगापयः ॥ ३२३ ॥ 


३२३. परस्पर स्वाभिमानी एवं ओचित्यशाटी उन तीनों ( विक्रमादित्य, सव्राप्तः 
प्रवरसेन ) का यह्‌ वृत्तान्त त्रिपथगा का जल हे । 








पादरिप्पणि्यो पादरिप्पणयों . 

३२३ (१) राजतरगिणी सूक्ति सग्रह का यह 
श्वा इलोकहं : 

(२) त्रिपथगा गगा नदी है। कल्हणनं 
यहा परं श्रपने कवित्व का परिचय देते हुए सुन्दर 
उपमा दो ह । त्रिपथगा ( पवित्र गगा) की तीन पथ 
्र्थत्‌ लोक हँ । स्वर्ग, मर्यं एवं पाताल लोक । स्वग 
से गगा चलकर मर्त्य लोक मेँ आयी । पाताल रोक म 
पेच कर गगा ने राजा सगरके पुत्रौ को तार्‌ कर 
श्लोक सरः > ~ भगीरथ की तपस्या सफल को थी|। त्रिपथगा की 
कश्मीरोः ५ ५... विमल, धवल धारा तुल्यही तीनो राजा विक्रमादित्य, 

मातृगप्त एव प्रवरसेन थे | महाभारत एव भागवत 
श्लोक सख्या ३२२ मेँ हछा' का पाठसेद हारा पुराण भ््याय ९ मेँ गगावत्तरण कौ कथा कान्यमय्‌ 
भिल्ताहे। पदोमेंदोगयीहै। 


२२० (१) यती शाब्दिक अर्थं संन्यासी, त्यागी, 
ध्रादि होता ह । यम शब्द से यतौ वना ह! मात्मनि- 
यन्त्रण, स्वनियत्त्रण) अपने पर नियन्त्रण रखने 
वे न्यविति को यति क्रिवा यतौ कहते ह। 
जेनियोमेजो लोग गृहस्थ जीवन त्याग देते हं उन्हे 
पतौ कहा जाता है | 


पारसेद 





तृतोय तरंग 


राजा 


प्रवरसेनो ऽथ 


५५४ 


नमयन्नवनीधराच्‌ । 


अदरच्छर्घयाः कङ्कमो वृद्धस्य यशसो व्यधात्‌ ॥ ३२४ ॥ 


राला प्रचरसेन द्वितीय का अभियानः 


२२४. साजा प्रवससेन ने अधनीधसे ( भूपालं ) को द्युकति हये, प्रवृद्ध यश हास 


दवि्ाओंको विना कष्ट के ठंवनीय वना दिवा । 


पीताठ्थरद्धितोरवीभित्छरुम्भयोनि खिऽनयत्‌ । 
तस्य प्रतापः प्रमवन्भुवनानि प्रसन्नताम्‌ ॥ ३२५ ॥ 


५. जिस प्रकार समुद्र पान एवं पवेत लंघन कर्ता ( इम्भयोनि ) अगस्त्य" जक 
निर्मल करते ह उषी प्रकार उदय होते उसके प्रतापने युवनों को प्रसन्न किया । 


पटिम : 

दलो संख्या देरण्मे 
न्यधात्‌" मिलता ह । 
पादुरिप्पणिर्यो $ 

३२५ (१) अगस्त्य ` ऋगवेद के अनुसार 
सगस्त्य मित्रावरुणो के पुत्रह्‌ | (० ७३३. १३) 
उर्वणी को देखकर मित्रावरुणौ का रेत कमल प्र 
स्खततित ही गया उसमे दसिष्ठ एवं अगस्त्य 
उदपन्न हृष्‌ धे । ऋग्वेद मे भगस्त्य कत प्रचुर सख्या 
म उनक्रा पतृक नाम मान्य 


“न्यधात्‌! का पाठमेद 


मे नक्तं उपलन्य ह । 
एव मन्दाय भी वेदो में मिल्ताहं। ( ऋ० १: 
१८५ ; ९४--१५ , १६६ ; १५, १८५६ १०) 
धगत कौ पनी कानाम लोपामुद्रा हु! बह 
विदमेराज निमिराज को कन्या धी] अगस्त्य 
लोपामुद्रा संवाद वंदिक साहित्य में प्रषिडि है! 
( ० १६१५८८४; ) पुराणो क्ते प्रनुसार मित्रा- 
यश्णो के गयं से इन्द्रकेप्नापके कारण कमस 
उपद्र हुए भे अतएव इम्हू कुम्भयोनि कहा गया 
{ मत्स्य० ६१: २०१; प्रज्सु०ः २३२ -२२ 
मर यऽ ९६ ; म० यो० १३२, १८५; मर 
८१० ३४४ } 1 

अग षा घरपर पचत! पर्वत स्तम्भन करने 
त पारय अगस्त्य नामप्याया। यते शस नाम 
ग पुत्ति द \ (वा० दाष प्र० ११) यगच्त्य 
न्र्यि पिन्प्य पर्दत ेगुर्ये१ पएमस्त्य दक्षिण 
६९, 





दिशा गमन कर रहै थे)! उस समय विन्व्यने 
नमस्कार किया। अगस्त्यते उसे आशीर्वाद दिया 
कि वह्‌ उसी प्रकार विनत उनके लौटने तक पडा 
रहै! इसो समयसे उत्तरापथ एव दक्षिणापवका 
आवागमन प्रारम्भ हुमा । हम भ्रावागमन को श्रारम्भ 
करने के लिये अगस्त्य ने प्रपना नित्रास स्यान 
काशो स्याग दिया । दक्षिण रामेश्वर मे स्यित 
हो गये । काज्ञीपत्ति शंकर स्वयं मपने दिये भनि- 
वचन के अनुसार दक्षिण रामेश्वर मे निवास करने 
लगे! (मण व० ‡ १०२ , दै भा० २०३७; 
आण्या° सार 4०; स्कन्द० ४:१:४ })। 
नगस्य को दच्तिण का स्वामो तथा विजेता कटा 
गया ह! उनका उल्लेख सचंदा दक्षिण तया 
श्रोलका के सम्दभं में प्राग्रा ह । भ्रगस्त्म ने 
(१) वराह पुराण मे पशुपालोपाख्यान मे श्रगस्त्य 
गीत्ता,(२) पचरात्र कष लगस्त्य सदत (२) स्कन्द 
पुराण फो श्रगस्त्य सरिता" 1४) "धिव संहता! तथा 
(५) भास्कर संहिता के च निणयतन्त्रः को रचना 
की रई । (ब्रह्म वै० २:४६ } नगस्य विद्म 
निभमिगज तथा कािसज प्रटकं कै समकालीन 
प्रतोतत टोते ई ! 
प्रगस्त्य का उदय वर्षा क्रतु के अंत का प्रतीक 
पस नमय जल निर्मलो जाता! भूमि 
गख कर हरीमरीहो जती सान्तर 


ह 1 
जट 
२८१४० द्रष्टव्य है 1 


५४६ 
शुष्यत्तमाल्पत्राणि 


राजतरगिणी 


रीणताडीदलखानि च 


तत्सेनाऽणवतौसयाण चक्र ऽरिस््रीरखानि च ॥ ३२६ ॥ 
३२६. इपकी सेना ने समुद्र तट को सूखते तमार पत्रो तथा सीमं ताड पत्रों से युक्त 
अगर शाष्क तिटक असिपत्नियों के मुखो को ष्क तिरक एवं गित ताड्श्वाला १ वना दिया । 
स गङ्धाऽऽक्िज्ञ ताङ्गस्य पूवेवारिनिधेन्यधात्‌ । | 


सैन्येभमदनिष्यन्दै 


कालिनदीसंगमधियम्‌ ॥ ३२७ ॥ 


३२७. उसने गगा आखिगित पूवं समुद्र को युद्ध गजों के मद्‌ स्राव हा काछिन्दी 


संगम शाभा प्रदान करिया । 
रधस्यपरपथोधेः 


कटकः 


स्पृएटदिक्तरे; । 


चकारोत्पाट्य सौराष्टानसौ राष्टरविपाटनम्‌ ॥ ३२८ ॥ 


३२८. 


यसोऽथिनः 


इसने दिगन्तन्यापी सनाओं द्वारा परपाथोधि ( समुद्र ) तट वतीं सौराष्ट्‌ ~ 
वासियों को उत्णटित कर राष्ट ध्वंसत कृर दिया) 


पाथिवेषु 
वृधे धर्मविजयस्तस्य 


देषरागवहिष्कृतः । ` 
क्ितिशतक्रतोः ॥ ३२६ ॥ 


३२९. प्रथ्वीन्द्र यज्ञाःाश्नी एवं द्वेष राग रहित इस प्रथ्वीन्द्र क! राजां पर धमं- 


विजय बदटा। 


नील मत पुराण श्रगस्त्य दर्शन पवं का उत्लेख 
कर्ता है। यहु पूना उससम्यकी जाती हँ जब 
सूयं का योग कन्या राशि से होता ह | दन मे उपवास 
रात्रिम पुम्य, नैवे आादिसे पृजाकां विघान ह। 
( ?742-247 ) । 

३२६ ( १ ) तमार : यहां दिष्ट हं । कल्टण 
ने यहा बहत उत्तम उपमादीहै। इस इलोक मं 
दलेष तुल्ययोगिता आदि श्रलकारो का समावेश 
क्रिया गया है । अतएव इसे ससृष्टि या सकर वरहगे 
( टाडी आज भी पजावमें एक प्रकारके कर्णफूल 
श्रयत इयररिग को कहते हुँ । ) 

तमाल का अथं तमाल च्क्षकेसण्थ ही साय 
ललाटभोहताह। ताडीदल का भी ध्र्थं ताडपत्र 
तथा कर्णफून होता है) 
पादुरिप्पणियां : 

३२७. ( १ ) गंगा - गगाका जल उज्ज्वल 


तथा यमुना का कुछ हलका काला होताह) तरग 
७ १४७७ से इस श्लोक की उपमा तुलनीय ह । 

इतिहासकरार विदेउरहोन प्रवरसेन को बगाल तक 
पहुंचा देता ह । वह कहता हँ कि वगा मं उसने 
'ढाकः प्र्थात्‌ 'दाक्करा' के राजा वेहुर सिह" को जीत 
कर राज्य “पचस सिह" को दे दिया । वह्‌ शोला- 
दित्यकापुच्रथा। ठेखकने इसे किसी प्रमाण पर 
प्राघारित नही किया ह| पलास गौर हाक दोनो 
एक ही वृक्षकेनामहं। 

३२८. (१) सुराष्ट्र * कल्हण प्रहा अपने भौगो- 
लिक ज्ञान का उदाहरण उपस्थित करता हं । कल्हण 
ने निस्सन्देह्‌ भारत भ्रमणकियाथा। उसनेगोभी 


भौगो कक स्थितिदो हं वह्‌ ठीक उतरी हं) सुराष्ट्र 
अर्थात्‌ वत्तमान सोराघ्ट को वह समुद्र तट तथा परचिम 
दिशामें बतलाताहंजो सर्वथा ठोकदहै। सौराष्ट 
को काटियातव्राड मी कहते है । , 

३२९. ( १ ) धमंदिजय कल्दण ने यट 


चतीय तरंग 


८५४9 


वैरिमिर्थसितं पिन्ये विक्रमादित्यजं न्यधात्‌ । 
राज्ये प्रतापशीटं स शीलादित्यापराभिधम्‌ ॥ ३३० ॥ 
३३०. इसने शच्रनिर्वासित विक्रमादित्यारमज प्रतापशी अपर नाम रीखादिस्य को 


उसके वैतृक राज्य पर वैठाया । 


सिंहासनं स्ववंश्यानां तेनाहितहत ततः । 


पिक्रमादित्यवसतेरनीतं 


स्वपुरं पुनः॥ ३३१ ॥ 


३३१. स्व वंक्चियो का सिंहासन, जो अपहत था उसे विक्रमादित्य कै नगर से वह 


पुनः अपने पुर मे लाया) 





घर्मविजयको चर्वाकी ह | श्रशोकने भेरी घोष 
के स्थान पर “धर्मघोष क्रिया था। प्रवरसेनने 
सैनिक विजय कै स्थान पर धर्मविजय की बात उठायी। 
भेरी घोप सैन्य शक्ति का परिचायक हं । सैन्य शक्ति 
पाशविक शविति का परिचायक हं] रक्तपात का 
फा जनक ह । प्रवरसेन नै उसके स्थान पर धमं 
विजयकानारा बुलन्द किया । 


घर्मविजय क्षत्रियो का धमं कहाह। धमकी 
रक्षाके ल्एिजो सरं करवा युद्ध होता ह वह 
रवेतपात नही अपितु घमं की स्थापना निमित्त 
होता हं । महाभारत युद्ध को घर्मयुद्ध कहा गया ह । 
क्षत्रियो के ल्िएभीन्यायके, धर्मक आचारादिके 
स्थान पर शस्त्र का आश्रय लेना श्रनुचितत कहा गया 
ह \ यही प्राचोन भारतीय युद्ध परम्परा थी । 
पारसेद्‌ : 

रखोक सख्या ३३० मे न्यघात्‌" का पाठभेद 
"व्यधात्‌" मिलता ह । 
पादरिप्पणियां ; 


२२०. (१) शंखादित्य प्रतापश्नी उपनाम 
शालादित्य माक्वाके राजा शौलादित्य थे! हुया- 
न्त्सागकदेताह कि उसके भारतग्रागमनके ६० वप 
पतर बहु हुमा थ! । परोक्तरूप से उपे विक्रमादित्य का 
उत्तराधिकारो वताता ह । प्रोफेसर श्रौ एम. मुल्लर 
शोलादिव्य का अनुमानित सभय सन्‌ ५५० से ६०० 
ई₹० कुगति ह । 


~ =-= 


३३१ (१) सिषासन ‡ विक्रमादित्य के 
विहासन के सन्दम में यह इलोक कहा गया है । यह 
मत सर्वं ध्री टरोयर तथा लास्येन पादचात्य ईइतिहास- 
विदोकाह। वहु विक्रमादित्य का वहौ सिदासन 
है जिसके सम्बन्ध मे अनेक गाथाये प्रचित है। 
“सिंहासन वत्तीसी' भी इसी सहासन से सम्बन्धित 
को गर्दहं। 


वत्तीस पुतलियो अर्थात्‌ अमप्पराग्नो प्र निमित 
सिंहासन के सम्बन्ध मे अमैक गाथाये ह। यह्‌ 
प्रतीत होता है कि विक्रमादित्य के पश्चात्‌ यह्‌ 
सहासन उज्जैन मे नही था। किन्तु यह्‌ क्हा 
जाता करि राजा भोजने उसे पुनः प्राप्त किया 
था। किन्तु इसका एतिहासिक सप्रमाण पता 
नही कगता 1 


कल्हण ने यर्हा एक त्रिचित्र प्रश्न उपस्थित कर 
दिया हं । उसके श्रनुसार कश्मीर निमित राज- 
सिंहासन विक्रमादित्य कै नगर उज्जेन चला गया 
था 1 वह्‌ किम प्रकार श्रीनगर से श्रवन्ती पटहा इस 
पर क्ण ने कहो नही प्रकाञ्च डाला हं । विक्रमादित्य 
भ्रथवा उज्जेनके किसी राजाने कश्मर विजय नही 
कियाथा। किसी राजा के सन्दभं मे यह्‌ भी 
नही कहा गया ह कि उतने विक्रमादित्य की अधौ 
नता स्वीकार करनलो धौ । भेट मे सिंहासन विक्रमा- 
दित्य अथवा उसके पूर्वजो को दिया या। मातृगुसत 
ने भेट अवद्य विक्रमादित्य को भेजा था परन्तु 


५४८ 


हेतूनुदीय्यंचिविधानमन्वान 


राजतरगिणी 


पराजयम्‌ । 


सप्र वारान्स तत्याज भित्वा बुम्मुनिभूुजम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
३३२. विविध हेतुओं को कहकर पराजय न मानने बाले राजा युम्पुनि" को सात बार 


तरिजित कर उसने छोड भ्या । 





उसमे सिंहासन जैमे महल्वपृणं बस्तुका उल्लेख नही 
मिलता ) 

नादिर्लाह्‌ भारत का तसख्तताऊम उठाके गया 
था वह्‌ रेतिहासिक घटना ह। वह ईरानमें 
भ्राज भी मौजूद ह 1 

एक यह्‌ सम्भावनादहो सकती ह। करमोर 
लकडी की नक्कासीके काम के लिये प्रसिद्ध 
भारतमें आज भी वहां से ठेवुन, कुर्मी, मेज, 
दीपदान, तस्तरी, आदि ककड के सामान मारत 
के बडे शहरो म विकते हं। करष्मीर में भी 
विक्रमादित्य मथत्रा उप्ते पूषजो के लिये सिंहासन 
बनाया गया होगा । वह्‌ उज्जैन भेजा गया होगा। 
किसो देश का सिहासन विदेश अथवा पर राजाके 
यह भैजना उसकी पराजय स्वीकार करने के 
समानहं। 

प्रवरसेन ने सम्भवत यह्‌ वात सुनो होगौ। 
उसे बुरा ल्गा होगा अतएव वहु सहासन उठा 
लिया होगा, 

कदमीर लकडी को कला में प्रवीण स्मा 
जाताथा। आजमभी उसको वही स्याति ह। 
भ्रप्सरा को मूति पलत्यरो पर, दीवालो तथाछ्ज्जोके 
नोचे पत्थरो को सहारा देने के लिये लगायो जाती 
हं । कुसियो तथा मेजो के पाया के स्यानपर मची, 
सिह, हरिण, स्मरो की मूति काष्ठ अथवा पत्थर मे 
बना दी जातो हं । सिहासन को दैवी महव देने के 
लिये अप्सराश्रो की काष्ठ मूतिर्धां सहासन के पाया 
के स्थान परवचारो भ्रोर लगा कर सिंहान को 
अत्यन्त सुन्दर वना दिया गया होगा । 

३३२ (१) मुम्पुनि : यह अभारतीय 
शब्द ह । किसी क्श, जाति, किवा कुलका नाम 





प्रतोत होता है । ललितादित्य की विजय यत्राके 
सन्दभं मे उनका स्थान तुषार श्रौर भौद्रक्षत्रोके 
मव्य कहा गया) 

तरग ७; १९७ तथा ५१६ में सुम्मुनि का 
उल्लेख कल्हण ने पृ क्रिया है । इलोक ४ १६७ से 
प्रकट होत्ताहै। ललितादित्य ने मुम्मुनि कोतीन 
वार परास्त क्ियाथा। 

जयापीड के सन्द्भं मेँ मुम्सृनि का पुन, 
उत्लेख ( त०४ ५१६) में कल्हण ने किया ह । रात्रि 
मेवे चाण्डाोके साथ पहरा देते देखे जाते ह। 

तुषार क्रिवा तुखार प्रदेश वतमान वबदखश्चा है । 
भो स्थान निस्सन्देह लदाखह। रानतरगिणीमे 
भौ शब्द सवदा लदा तथा लेह्‌ कै निवासियौ के 
दिय प्रयुक्न किया गयाहै। 

मुम्मुनि को दरद जातीय समञ्चना भ्रामक 
होगा । उनका उल्लेख कल्टण ने सवदा मलग एक 
जाति तथाम्‌ जचलकेरूप में क्या ह| दरदो 
तथा मुम्मुनो में भेद किया गया ह} उन दिनो हणो 
केत्रसिके कारण जो कतिपय मृलतुकं वशीयलोगथे 
वे करमीर राज्य के उत्तरी सिन्धु उपत्यका मे गा 
गये होगे । इसप्रकार वै कदमीर के प्रमाव व 
छत्र में श्रा गयेये। 

कटणने तरग ^ १०९० तथा ८ २५७९में 
मुम्मुनि श्रब्द का उल्टेख किया हं । वहाँ मुम्भूनि सगत्त 
का श्राता कहागया हं । वहु पहठे विदेदियोकी 
तालिकिामें राजपुत्र सूप सेरखा गया ह| कहं 
पर्वतीय राजा था। राजां सुस्युर की सहायता किया 
था । यह मुम्मुनि हिन्द्र थे । सम्मव है काबुल केशाही 
वंश के समान मुम्मनि भो कदमीर मे भाकर वस गे 
ये 1 समाजमें वे शको कै समान मिरु गये 


तृतीय तर॑ग 


घाट्वादथाएमे वारे 
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हेतुमाख्यातुमुद्यतम्‌ । 


धिक्यसून्वभ्यतां सोऽयमितयूचे चृपतिः क्रुधा ॥ ३३२ ॥ 
३३३. आठवी बार धृष्टता पूवं जवर कोई कारण कहने को उद्यत हआ तव राजा 
ने क्रोध पूर्वक कदा--ध्ु को धिक्कार दै इसे वोधो ॥ 
अवध्योऽहं पशुसवेन बीरेस्युक्खा भयोत्सुकः । 
मध्येसभे ननर्तीस्य सो ऽनुकृवेन्फखापिनम्‌ ।॥ ३३४ ॥ 
३३४. भयमोत वह ओ वीर ! पशु होने के कारण अवध्यर्हू}' यह कहकर सभा 


सभ्य मयूर सदश वत्य करने छ्गा। 


सत्तं केकां च क्िखिनो दृष्वाऽस्म द्रविणं चृपः | 


अमयेन समं 


प्रादाच्तालाधचरशणोचितम्‌ ॥ ३३५ ॥ 


३३५. चपने मयूर+ की केका वाणी ( सुन ) एवं चूत्य देखकर इसे अभय के साथ 


नन्तकोचित द्रव्य प्रदाने किया। 


वसतोऽस्य दिल्ञो जिन्वा नप्तुः पेदामहे पुरे । 
कतु पुर स्वनामा प्रथते स्म मनोरथः ॥ ३३६ ॥ 


३३६. दिशाओं को विजय कर, पितामह, के नगर मे निवास करते, इस नृप को 
{वि € 
स्वनामांकित पुर निमाण करने की अभिलाषा हुई । 


मुम्मूनि के ल्य कुछ विदानो ने कहा किवे 
मोमिन थे । मोमिन मुसलमान ये वह॒ शब्द खलीफा 
क्षे समान श्रमीरल मोमनीन था! वहु तकं अमंमत 
हँ । परन्तु राजतरगिणो में तोन राजाओ क 
सन्दभे मे मुम्मियनकानाम आयार) नै प्रवरसेन 
( ३१८६ छौ° सं° ) ललितादित्य (लो ०३७७६स.) 
तथा जयापौड (ल्मे ०३८२८स०) धै | उनके काल 
मं शताच्दियो का भ्रन्तर हं! अतएव मुम्मुनि कोई 
एक व्यक्ति नही था। 


एक मत हं किं यह शाही तथा खाकान के समान 
कोर रहे हो। छलितादित्य ने उन्हं उत्तर में 
तोपार तथा भौ के मघ्य जीताथा। 
पाठमेद्‌ : 

दनोकसंस्या २३३ में 'पशूल्यः का पाठमेद 
"पशुर्व' मिलता है । 


दलोकसख्या ३३५ में त्तालाघच' का पाटसेद 
'ततालावच' मिक्ता ह । 
पादर्प्पिणियो : 

३२५ (१) मयूर चृत्य. मुम्मुनि ते मयूर 
नृत्य क्रिया यह कुछ विचित्र मालूम होतारह। 
सम्भव हं मुम्मुनि वश किवा गोत्र श्रयवा जातिमे 
मयूर नृत्य प्रचलित होया उस्षके वश्च की विरोपता 
रही हो। दक्षिण के लोगो में भरत नाय्यम्‌ 
अत्यधिक प्रचलित्त हं जवकि उत्तर भारत मेँ कथक 
सृत्य । उल्लास काल में मानव श्रपने मौलिक 
अकृतिमल्पमे आ जाता ह । सस्कार जन्य कार्यं 
करना, गान एव नृस अनायास वह्‌ करने लगता 
हं । यदी भाव इस इलोककारह। 
पाठमेद्‌ : 

ग्लोक सख्या ३३६ में "प्रयते स्म' का पाठभेद 
"पप्रथे स' मिलता हं | 
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रात्रौ कित्र च लग्नं च दिव्यं ज्ञातुमथैकदा । - 
-स वोरो वीरचर्यायां दिययौ पा्थिवा्यमा ॥ ३३७ ॥ 
३२७. पार्थिव सूय, वह्‌ वीर एक वार क्षत्र एवं दिभ्य रग्न ज्ञात करने के स्यि `राि 


मे कीर चर्या को निकला । 


गच्छतः क्ष्मापतेस्तस्य मौलिरिलाग्रविस्वितः | 


वभर 


ताराप्रकरो 


रक्तासपष॑पविभ्रमम्‌ ॥ २३८ ॥ 


३३८. गमन करते उस नृपति के मुकुर रत्नों के अग्र भाग मे अतिविम्वित तारा 


निकर रक्षा सररप ^ तुल्य शोभित हुआ । 


अथानन्तचिताोकरपष्टमीमतषद्रमाम्‌ | 
श्मश्ानप्रान्ततटिनीं पर्यटन्नाससाद सः ॥ ३३६ ॥ 


३३९. पर्यटन करते हुए वह देसी सारता तट पर पहुंचा जहो प्रान्त भाग मेँ श्मशान" 
था ओर अनन्त चिताओं के प्रकार से तटवर्ती द्रम स्पष्ट (भयकर) बोभत्स खग रहे थे। 


----~ ~~ 


पादरिप्पणि्यों 

२२६ (१) पितामदह-नगर-- यहां पितामह 
के नगर से अर्थं पुराचिष्ठान ह] पु राधिष्ठान के 
लिये पादटिप्यणो श्रीनगर पठ १३९-१४६ तया 
सा० त० १६१०४, १२९, ३०६, ३९९, 
५२६७ द्रष्टव्य ह | 
पाठमद्‌. 

श्छोकसख्या ३३८ मेँ ^रलनाग्र का पाठसेद 
रम्नाद्ध' मिलन हं । 
पाद्रिप्प्रणियो ; 

३२८ (१) सपंपः पलो सरसो भुत, 
परतादि वाधा तथासर्पोको दर भगाने के लिये मन्त्र 
पठकर गृह मे अथवा सर्पो के स्थान पर फेंका जाता 
ह! ताकि वाध्य दुर हो जाय। श्रौर सर्पादि भाग 
जायं । जहां पौलो सरसो नही मिलती वर्ह 
साधारण सरसोका ही प्रयोग कियाजाता ह| 

कदमीर मेंरिवाजदहै कि सरसो वालकोको 
टाप के कपडो के नीचे रखकर सी दिया जाता ह 1 
वच्वोको नजर केसाथही साथ प्रेत वाघा श्रादि 
नदी लगती । वह्‌ पुरानी मान्यता ह । 


२३९ (१) स्मशान-कल्टण ने इस स्थान 
का स्पष्ट उल्लेख नही क्ियाहै कि स्मशान कहां 
पर ह । स्मशान का स्थान श्रीनगर में बदलता 
रहा था । किन्तु इतना निश्चय प्रकट होताह कि 
वह्‌ स्थान सरितातट पर था) सरिता के उसपार 
भूत था। जिसे सरिता के इस पार से राजा 
स्मशान को चिता-ज्वाला-प्रकाश में देख सक्ता था। 

कल्टण नते तरग ७ रलोक ३३९ में राजा 
उच्चल के दग्य स्थान का उल्लेख करता ह। यह्‌ 
स्थान वितस्तातथा महास्तरित के सगम पर एक 
द्रोप पर था। श्रौवर ने जैन ' राजतरगिणी 
तरग १ सर्गं 4 इ्लोक ५४ तथा ५९ रे मारी 
नदी तथा मारी वितम्ता सरगम का उल्लेख किया 
है] मारी वितस्ता का जहां संगम था वही 
यह्‌ स्मशान वर्तमान प्रथम पुलके कुछ नीचे धा। 
इस प्रकार प्राचीन स्मशान के स्थान का निर्वि 
पता श्रीवर के उत्लेख से मिल जाता ह । मटासम्ति 
वितस्ता सगम, प्रतत होता है. कालान्तरमे मारा 
सगम के रूप में व्यदहूत होनेल्गाथा। कुं 
विद्धानोका विचार है कि मारी, मर, महासरित,. 


तृतीय तरग 


' ततस्तस्य 


सरित्षरे 
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मुक्तसरावमग्रतः । 


सष्वंवाहु महद्‌ भूतं प्रादुरासान्महौजस्नः ॥ ३४० ॥ 


न - त वार्‌ ह. चीता 
२४०. तदनन्तर उस महौजस $ सम्भव नदी के पार ऊच्च वाहु चीत्कार करता जा 


महान्‌ मूत प्रादुमू त हज । 


नृपतिस्तस्य दक्पातैज्वंलद्भिः कपिश्ीकृतः । 
उल्ाज्योतिःकरृताश्लेषः कुटद्रिखि दिधुते ॥ ३४१ ॥ 


३४९. उसके प्रञ्चलिति दृटिपातों से कपिश्चीकृत पति उल्का ज्योतियों से अलक्त 


छुखाद्रि तुल्य प्रदीप्त हुआ । 


तमश 
अत्रासं 


प्रतिशब्देन 


विहसन्वुच्येस्वाच 


घोरेणापूरयन्दिशः । 
क्षणदाचरः । ३४२ ॥ 


३४२. भयकर प्रतिध्वनि से दिशाओं को व्याघ्र करते हुए क्षणदाचर” ने उच्चाहास 


कर निभंय नृपति से कहा- 


संत्यज्य विक्रमादित्य सततवोद्रिक्तं च शूद्रश्‌ । 
स्वां च भूपार पर्याप पेयमन्यत्र दुलभम्‌ ॥ ३४३ ॥ 


३४३. (भूपाल | विक्रमादित्य, सत्तवञ्ञाली सुद्रक, एवं अपके अतिरिक्त अन्यत्र 


पर्यात्र धेयं दुलभ है! 


वसुधाधिपते वाञ्छासिद्विस्तव षिधीयते। 


सेतमेत्त 
करता हूं 


माहुरी एक ही नदी है । परन्तु भरीस्तीन का मत 
है करि माहुरी नदी मच्छीपुर प्ररगना को मतुर नदी 
है। माही का उत्केव नीलमत्त (१३२०) मे 
किया गया ह। 


३४२. (९) क्षणदाचर: क्षणदा का र्थं रावि 
किषा निशा होता ह| त्षणदाचर का अर्थरात्रि षिवा 


समुत्तीयं॑पाश्वमागम्यतां मम ॥ ३४४ ॥ 
३४४. "वसुधापते ! इस सेतु को पार कर मेरे पास आओ तुम्हारी बान्छा सिद्ध 


निशा मे चलत वाला होगा । क्षणदाचर का प्रचलित 


भथ नियाचर हु । राक्तस, निशाचर, क्षणदाचरादि 
तम शक्ति के प्रतीक ह । 


२४३. ( १ ) युद्रक ; विक्रमादित्य के समान 
शूद्रक भी लोक साहित्यिक नायक ह । कथा सरित्सा- 
गर ( ७८२५ ) द्रष्टव्य हूं! 
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इत्युदीयं निजं जायं स्वः पारासरसारयत्‌ । 
तन्महासरितो वारि सेत॒सीमन्तितं व्यधात्‌ ॥ ३४१५ ॥ 
३४५. एेसा कहकर राक्षस ने (उप) पार से जातु प्रसारित कर उस महासरित का 
जट सेतु विभक्त कर दिया । 
अङ्खन रक्ञःकायस्य ज्ञात्वा सेतुं प्रकन्पितम्‌ । 
वीरः प्रवरसेनोऽथ विकोशं कुरां दधे ॥ ३४६ ॥ 
३४६ सेतुको राक्षस शरीर से निमित जानकर, वीर प्रवरे ने नग्न चुरिका” 
धारण कर दिया । 
स॒तयोल्छृच्य तन्मांसं कृतसोपानपद्धतिः । 
उतरत्र तत्स्थानं पषारेकोवल उच्यते| ३४७ ॥ 


२३४७. वह्‌ उसका मास उससे काटक र सोपान माग नि्भित कर, जरयो पार किया, 
वह्‌ स्थान क्षुरिका" बरु कदा जता हे । 











पाठमेद्‌ . धर्थात्‌ दयुरिका कमर मेँ श्रपते वर्दी के उपर वामभाग 

लोक सक्या ३७५ मे थत्‌" का पारमेद यन्‌" नँ लटका सेत ह । मुख्यतः नाविक अधिकायियोर्मे 
मिलता है | यह्‌ प्रथा सम्पूणं विश्व मे प्रचलति ह। वै भनी 
पादरिप्पणिरयों : पुरानी परम्परा के प्रुप्रार तलवार साथ र्ते ह । 


२४६ (१) द्ुरिका : इसंफा र्थ छोटो तर्कार 
तधाद्खुरो भी होताहं । कल्हणने छुरिका शब्दका 
वहतं प्रयोग किया हं । भारत के क्षत्रिय गण अन्य 

मघ्य कालीन देशो के सैनिक वगं के समानदो 
कृपाण रखते थे । उन्म एक वड तथा दूसरी छोटी पादरिप्पणियों : 
होती थो । जापान के वीरकाोन पुरुप भी भारत ३४७ (श्ुरिका वल 2 वर्तमान सुदवर स्थान 
के धत्रियो के समान ही सैनिके सिता का अनुसरण दै । महासरित के उत्तरी तट प्र ह । वल स्थान क 
करते थे । निस्पन्देह्‌ जापान मे तेरहवी शताब्दी तक कहते है । कश्मीर के नामो के अन्तमं वल स्थान 
यह्‌ प्रथा प्रचख्तियी। वडी भौर छोटो तलवार वाचकं नामो के अन्त मे लगा दिया जाता ह मे 
वोरगण धारण करते ये । पारवल। मारव, पोखरवल । मै सम्षता ह कि 
मुस्लिम कालमे छोटी तलवारने खजरका हुजरत वल का भ्रन्तिमि ताम वल स्थानवाचक या 
स्थानलेचलियाथा] वडो तलवार कमर से बाई परन्तु वहा वाल रखा था भतएव कालान्तर 
तरफ लटके ये भ्रौर खजर नाभिके पासपेटी उसका नाम हजरत का वाल रखने के स्थान इ 
भ्रथवा कमरवन्द मे खोस लेते थे) यह प्रथा भव॒ हूजरत वल एवं वाल रख दिया गया। साधरण 
सौर परिवत्तित हो गयी ह । उत्सवो तथा भोजन के लोग कदमीरमें हजरत वल दही कते ६१ ॥ 


समय सैनिक धरधिकारी केवल एकदछोटी तख्वार हजरत वार) 


फारुमेद्‌ : 
श्लोक सख्या ३४७ में 'वल' का पाटसेद "वान 
"भाक" तथा "वार" मिलता ह । 


तृतीय तरंग 


५५द्‌ 


पार्थस्थं तं छग्नमुक्त्ग प्रातमेत्छ्पातनम्‌ | 


दृष्टवा परं विषेहोति वदद्‌ थत तिरोदधे ॥ ३४८ ॥ 


३४८. पाटवस्य रग्न कहकर --प्रातः मेरा सूत्रपान, देख कर नगर निरमण 


करो । यह्‌ कहते हुए भूत तिरोहितो गया । 


देव्या शारिकयाऽ्ुन यक्षेणाधिष्टिने चसः। 
ग्रामे शारीरके ऽपश्यत वेतारपातित्तम्‌ ॥ २४९ ॥ 
३४९. उस ( राजा) ने श्णरीटक प्राम मे वैतार पातत्त सूत्र^ देखाजो टवी 


शारिकार एवं यक्ष अट्टा से अधिष्ठित था । 





पादरिप्पणियोँ ; 

२४८. (१) सू त्रपातन : इसे सूत लगाना, सूत 
बधिना कठते है । इसका प्रयोग विश्व में सरवंत्र 
दूमारतो तथा सडको को रचना में चिह्व लगाने के 
लिये होता है । कल्हुण ने इसका पुन उल्लेख ठर्ण 
५६५६ मेँ किया है ] 

(२) नगर: यह नगर प्रबरपुर अथवा 
पवरसेनप्र था। प्राचीन श्रीनगर को पुनः मालूम 
पडता ह राजा ने ओर विस्तृत क्रिया । पुराने श्रीनगर 
से मिला ही उसने अपने नाम पर नगर बनवाया । 

प्रायः समो मुसलिम दतिहासङार इस बात को 
स्वीकार करते हँ किप्रवरसेन वर्तमान श्रीनगरका 
सस्थापक था यद्यपिवे यह्‌ मौक्हतेहं किष्रीनगर 
फी रचना में ग्रनेक राजाभो द्वारा अनेक बार परि- 
वर्तन किये गये ह । 

मुसक्मि शाषन कामे श्रोनगरया प्रवरपुर 
करमीर कहा जाता था। क्मीर जाने कार्थं 
श्रोनगर जादा समक्ञा जाता था। 

वेरनौ के अनुसार नगर चार फर्छग मे विस्तृत 
था। सन्‌ १८१६ ई० मे स्खोने कश्मीर जीता 
त्तो पुराना नाम श्रीनगर रख दिया गया । 

मूल श्रोनगर को स्थापना अशोक न की यो । 
वर्तमान श्रीनगर का स्थान राजा प्रवरसेनने चुना 
धा। नाम प्रवरसेनपुर रखा गयाथा) करमीर 
उपत्यका के मव्य मे स्थतह। 

७० 


वितस्ता नदी का पाट ८० गज है वितस्ता के 
द्लिण तटपर पुराना नगर प्रधिके बाद घा। 
समुद्र की सत्तह से ५२५० फिट उंचाहै) यहाँका 
तापमान जनवरी मेँ ३५ डिग्री तथा जुलाईमे ८० 
डिग्री होता ह । वर्षणा प्रति वपं यहां २७ इचदहोगी 
ह । नगर के बाहर प्रायः कवरिस्तान हुं । 
पाटमेद्‌ : | 

दलोक सष्या ३४९ में शशारीटकेण का पाठ्भेर 
“ह1रद्‌ढ' मिक्ता हैं । 
पाद्रिप्पणियों : 

३४९ (१) सूत्रः जिस स्थान पर सूत्र 
लगाथा वही परप्रवरपुर्‌ कौ स्थापना राजा प्रवर- 


सेननेकी! वही वतमान भ्रोनगर ह! श्रोनगर 
रिप्पणो पष्ठ १३८ प्र द्रष्टग्य ह । 


(२) शारिकादेवी के कारण हूरिपवंत्‌ का 
नाम शारिका पर्वत पड मयाहं | यह्‌ श्रीनगरमेंही 
एक प्रकारसे नगर बढनेके कारण गयारह। 

शारिका पर्व॑त पर सम्राट्‌ भकर ने दुर्गं निर्माण 
करायाथा। यहकिला भी भनच्ठी श्रवस्थामें 
स्थितं ह । 

पवत की दारु पर शारिका देवी'का तीर्थं स्थान 
है । मै जिम समय पहली वार य्ह पटहुचा उपर समयं 
शारिका देवी तक पहुंचने के जिए राज्य सरकारकी 
तरफ़ से पत्थर की सीदि्यां वनवायी जा रही थी) 


५५५ 


राजत्तरगिणी 


भक्त्या प्रतिष्ठां पराक्तस्मिननिनीपौ प्रपरेश्वरम्‌ । 
जयस्वापी स्वयं पीठे भिचा य.त्रयुणविकषद्‌ ॥ २३५० ॥ 
३५० उसके भक्ति पूवक प्रवरेश्वर° की प्रतिष्ठा करने के पूर्वं जयस्वामीर स्वयं 


यन्त्र भेदन कर पीठ पर आसीन हो गये । 


सन्‌ १९६२ मेँ जवम दूसरो वार जाया त सीरिया 
वन चुकी यी। 

शिखर पर स्थित शारिका देवी के समीप पहुंचने 
के लिये जहां से सोदियाँ प्रारम्भ रोती रहं बर्हां एक 
माधुनिक्र मन्दिर बना हं । मन्दिर के बाहर शिवलिग 
है । मीतरदेवौ की मृत्तिह। मन्दर के नीचे सडक 
के समीपर्पाच या सत ब्राह्मणो के मकानदहं। 
यहां एक दका हृप्रा हौज बना ह । यह से जनता 
पोने का जल प्राप्न करतो है । 


शारिका मन्दिर बाहर से देखने पर हरिपवत 
दुर्ग के अन्दर एक दुर्गं अथवा किला मालूम पडता है । 
राजा गुनाव मिहने कश्मीर विजय के पञ्चात्‌ 
इसका निर्माण क्रायाथा। 


शारिका देवौ कौ यहाँ कोई मूतिं नही ह! एक 
श्षिला खण्ड षडा ह । उस पर श्रीचक्र श्रक्रित ह, 
वह्‌ सिन्दु लेपन सै इतना ठक ग्यारह कि रेखार्ये 
स्पष्ट प्रकट नही होती । 

पजारिथोका कथन कि श्रौचक्रकी रेखाये 
कमी-कमो स्वत उमड माती ह। दिखायी पडने 
गती हुं । मैने चक्रके कोणो को †गनना चाहा। 
परन्तु कु को छोडकर अन्य सिन्दरुर कै मोटे स्तर 
से ढक गये हं । 

दुरसे देखने मे शिलालण्ड का रूप शारिका 
पी के आकार तुल्य लगता हु! उस पर श्रीचक्र 
प्मकित्त कर देव स्थान तथा मृतिं कानाम शारिका 
रख दिया हं। 

शारिका माहात्म्य में एक कथा कही गी हं । 
देवोदुर्गनमेनाका खूप धारणकरलिया था। 
सुमेर पवन से पवत खणड देवी अपने चचु से उटाकरर 


लायी 1 वहु दैत्यो कै दर को वन्द कनां 





चाहती थी । 

देत्य लोग नरक मेँ निवास करते थे । परन्तु इस 
स्थान पर नरक जाने का दार अर्थात्‌ मागं था। उषो 
हार पर पव॑त खेण्ड रख दिया ! दैत्यो का दस द्वार 
से निकलना वन्द हो गया। हार का मुख भो बन्द 
हो गया । देवो स्वय दस पव॑त पर निवास करने 
लगी । पर्वतकानाम हर पर्वत हो गया। 

कथासरित्सागर ७३ : १०९ मे इसका 
उल्लेख ह । 

(३) अटृटा ; इस शब्द का उत्लेव राज- 
तरभिणो मे पून वही मिलता! नोल्मत पुराणम 
मोमेइसशब्दकोनहीषास्का। बहटा कानिन्दो 
रथं मचान होता हं । स्तीनने एक सृन्नाव दिह 
किम्रदा क्वि माषामें डवे किव भ्यृण, शिखर के 
लिये हों प्रयोग किया गया ह । अद्रालिक्रा ऊचे कई 
मजिङे मकान को कहते ह । अहूमेलक एक मन्व 
क] उत्लेख रा० ८.५७७ मे कल्हण ने क्रिया ह । 


२३५० (१) प्रवरेश्वर ˆ हरिण्वत के मूल तथा 
जामा मस्जिद, जो अव जियारत वहाउदीन साहब के 
नामसे सूप्रसिद्ध, के मध्य होना चाहिये । यहस्यन 
सम्भवत श्रीनगर के मध्य म होगा । जिारत वहाच्दीन 
सहव के समीप को घेरा जो पुराना कवरिस्तान 
उसमें मदगे तथा देव्रस्थानो के श्रनेक भनकृत 
शिलाखण्ड आज भी लगे दिखायी देते ह । उस फे 
दीवान तथा कवरोमेंवेख्गेह। 

कवरिस्तान के नैऋत्य कोण मे एकं पृरानी 
फाटक खडा है । वह वहत ऊचा ई। चदा 
कफो) वह्‌ वे शिलाखण्ड से वनाया गया€। 


वतीय तर्ग 


५५५५५ 


चेताङावेदितं लग्नं जानतो जगतीयुजा । 
स्थपतेः स जयाश्यस्य नाम्ना प्रल्यापितोऽभवत्‌ ।॥ ३५१ ॥ 


२५१. नरपति ने वेतार कथित छग्नवेत्ता स्थापि "जयः कै नाम से उसे प्रख्यात 


किया । 


नगरप्रातिलोम्याय भक्त्या तस्य विनायकः | 
्र्यङ्गखः प्रादुमुखतां भीमस्वामी स्वयं ययौ ॥ ३५२ ॥ 
३५२. उसकी भक्ति के कारण नगर।भिमुख देतु पञश्चिमाभिशुल विनायक भीमस््ामौ" 


प्वयं पूवीभिमूख हो गये । 





उनको छत सम्भवन बहत दिन पहले गिर चुो 
है । ब्राह्मणो के मगनुमार यह्‌ फाटक किवातोरण 
दर प्रवरसेन मन्दिरकाद्वारथा। यदी से प्रवरसेन 
सजा स्वर्गं गयेथे। यह्‌ वही द्वारहै जिसका 
उल्लेख त० ३७८ तथा विल्हण ने विक्रमाऊ- 
देवर्चत्रि ८३०९मे क्रियाह । जरह कि प्रवरमेन 
के रग पथ का उल्लेख किया गया ह । यहु मन्दिर 
प्रयता इसके पृवं प्रबरसेन निर्मित मन्दिर का 
त० ३६९९ मे उल्लेख किया गया ह । 

(२) जयस्वामी : यहं पर प्रतिष्ठा कौ 
जो कथा कही गयो ह वहु तरण ३४५१ श्लोक 
को कथासे ओर स्पष्टहौ जातीरह। वहां रणेश्वर 
तथा रण स्वामी कौ प्रतिष्ठा का घटना वणर्न 
को गयी हं । 


भ्रवरसेन प्रास्म्म मेशिव का उपासक या। 
वह्‌ शिवलिग मृति स्थापित करना चाहता था । उसने 
प्रथम शिवि प्रवरेश्वर को प्रतिष्ठा को थी । 
( त० देः ३६४,३७० ) अलौकिक घटना के कारण 
जहा शिवि स्थापना की बातथो वही पर विष्णु 
भगवान्‌ जयस्वामी कौ सूति अवतरित हो मधी । 
ततष्ठा स्थापना के नियमो के अनुसार प्रत्येक 
देवता कौ स्थापना पर यन्त्र मो भिन्न होता ह । 
ठ यन्त्र भूभिपर बनाया जाता ह। इस प्रकार 
विष्णु कौ प्रतिष्ठा शिवपोठ पर नही हो सकती 
जवेतक कि वह्‌ यन्मन हटा दिया जाय । ( विष्णु 





घर्मोत्तिरपुराण . ३) जयस्वामी नाम प्रत्ररसेन के 
शिल्पी जयं के नामपर रखा गया था। वह्‌ ग्न 
वेत्ता थे जिसे व॑तलने बताया था। 

जयस्वामौ देवस्थान का उल्लेख केत्रक एक्‌ बार 
ओर त० ५.४७८ मे जयस्वामी विरोचनल्पसे 
किया गया ह। देवस्थान कहां था पता नही 
चवङता । कल्टूण नै इसके सम्भाग्य स्थानं के विषय 
मे भी कोई सकेत नह्ये किया हं। 
पारमेद्‌ : 

रलोक सख्या ३५१ मे ववेताखा' का वेताल 
तथा 'ज याष्यस्य' का पाठमेद 'जयास्यद्य' मिलता ह। 
पादरिष्पगि्योः 

३५५२ (१) भीमभ्वामी ; विनाय्क की पूजा 
भी तक हर पर्वत अर्थात शारिका पर्बतके 
दक्षिण मूल के सीमावर्ती चटूटान १८ भीमस्वामी 
गणेश नाम से होती ह| यह्‌ सम्राट्‌ अकबर फ 
हरिपवंत पर निमित किला के वच्छ दरवाजा के 
समोपहे। कश्मीरकेतीर्थो मे गणेश स््रामीका 
उल्लेख मिलता ह ] 

बडशाह जँनुक भ्रावदोन ने भीमस्नामी गोश्च 
फा नवीन देवस्थान श्रीवर के अनुसार निर्माण 
करायायथा | यह्‌ जियारतत मकदूम शाह्‌ के समीप 
है। (श्रीवर . ३३०७) पण्डित साहेमराम ने 
प्रपने तीर्थो में बडशाह के गणेश स्थान को मकदूम 
शाहं के जियारत के समीप बताया हँ । 


५,५९ 





भीमस्वामी का दर्शन मैते किया हं । यह्‌ फाटक 
ते ठक वाम पादर्वमेहं। यहां तक सडक चलो 
आती हं । 

मन्दिर के अन्दर एक भीमकाय चदान सिन्दूर 
से चलिप्न मिजेगी | उमे देठकरं मालूम होता 
दं जैसे वडासा मिदूर काढोक्ारयादहै। गर्मी 
रह पिवलता सा लगनारहं। गणेश के आकार 
का मृति नही दिखायी पडतो । सिन्दूर केश्रन्दर 
हि गयीहे। 

वह॒ इतनो भधिक्र सिन्दरुर मण्डितिहं कि यह्‌ 
कहना कठिन ह कि मृत्तिका मुख दक्षिण हं प्रथवा 
परशिचिम । 

मु प्रतीत होता दहै कि यहां मृत्ति चहौी रहौ 
होगी । मुसलमान किसी गढीया वनौ मृत्तिको 
वुत कहते हूं । पुरातनं वादविल मे भौ पत्थर, लक्रडी 
जादिमें किसी श्राङ्ति को वनाने का नाम ही 
मूति है । मुस्लिम काल मे निश्चय ही प्राचीन 
मृति खण्डित कर दी गयो होगो । उरक स्थान 
१९ पवतीय शिलाखर्ड को गणेश नाम से सिन्दूर 
पोतकर पूजा होने कगी । 

राजस्थान मे मैने अनेक अनगढ पत्थरो तया 
वडे टुकडो पर सिन्दूर लगा देखा ह 1. भरव भ्रादि 
को मूनि न रखकर एकर शिलाखेण्ड रखकर उमपर्‌ 
सिन्दूर लगा देते ह। राजस्थान भौ मुसलिम 
आक्रमणो का निरन्तर स्थान रहाट प्रत्टव वहां 
भी यह्‌ प्रथा अपना ली गयी होगौ । 

मक्दूम शाह की जियारत टैरिपवंत प्र सव्रते 
भव्य इमारत टं! राज्य सरकार कौ तरफ से 
आजादी मिलने के पश्चान्‌ ऊपर तकजान के ल्य 
पत्थर की पक्की सीदं वनादी गयोह। मैने 
इस स्थान को ध्यानपूवक देखला। श्वस्तीन के 
समय से बहुत परिक्तनष्टो गया हं} मन्द्रिके 
घ्वन्सावदोष यातो हटा दिये गये हुं भथवा तोडकर 
उनको गिद्री अथशा टोका वनाकर इमारत या फं 
मेलगद्ि गयेहं। 





राजतरगिणी 





स जियारत के साथ खनखाहरह] मजव 
परटरचा थातो इमारत की बायी तरफ निमणि कार्य 
होरहा था) कोई मारत या घामिक स्यान वनाया 
जा रहा था। वह जियारत निम्सब्देह्‌ हिन्दू मन्दिर कै 
स्थानपर वनायी गयी है । खनलाह्‌ के पठे मूषे 
वडी गोमुखोय प्रणाली मिली जिसे मन्दिर के 
मभिपेक का जल वाहुर निकलता था मौर दर्थक 
उस गिरता चरणामृत तेते ये। 

मक्दूम शाहके जियारतके दो तरफ़ एक 
मजि वरामदा बनाहै। वहां से श्रीनगर कादृश्य 
अच्छा दिखायी देता हं । वरामदा के फसपर मन्दिर 
कलक का विशाल श्रामलक पडा दिखाया दिया। 
वही कलश का महापद्म देवा, दोनोके मध्यमे 
आरपारचछ्दया। कर्शंचामूलमे मोटा तथा 
ऊर्वं में पतता होता चला जानाह) इसलिये उपर 
से नोचे तक पत्थरो के क्रमो कौ सधटित रखने के 
लिये मध्य मे लोटा अयत्राताम्बा कामोटाच्ड 
डाला जाताह भौर यहो क्रम पहले भीथा। 
सप्तपिं . 

गणेश के उक्त स्थान के वाम भागसे एक 
मागं हरपर्वत पर जताह। यह सडक इस समय 
( शक ५९६८ ) मे कच्ची हे । उसे कष्मार राज्य 
कीश्रोरसेपक्की क्रियाजारहाहं) 

शारिका दैवी के मार्ग में सप्नपि कास्थान 
पड है य भी चदान पर सिन्दूर ल्गाहं। 
कथाह । इसत स्थानपर सप्ति काञागमन तया 
निवास हुभ्रा धा। 

नीलमत पुराणमें सप्ति का स्यान समृत 
के समीप कहा गया ह । | \ 
चराह च नृसिंह च बहुरूप वरप्रदम्‌, । 
सप्तर्धींण तथैवार्चा सुसुखस्य समीपगा ॥ , 

1159 = १२७० १३५१ 
® ॐ ५ 
चिन्रकूटमथारुद्य स्वगेरोके महीयते । 


तीथं सप्तच्षं नाम सवेकामफरप्रद्म्‌ ॥ 
1263 = ९४७४ 


वतीय तरग 


सद्धावश्यादिक्ा देव्यस्तेन भश्री्षब्दलाञ्छताः 
पञ्च पुठचजनेन्द्रेण पुरे तस्मिन्निवेरिताः 


५९५.७ 


| २४३ ॥ 


३५२. उप प॑चजनेन्द्र" ने श्री शब्द्‌ खाञ्छित सदूमावश्रौ आदि पंच देवियोँ को 


डतर नगर में स्थापित किया। 





अद्‌ गमेधमहसरस्य राजघुय शतस्य च! 
ष्य ४ 
गच। शानसहखस्य श्रेयान्‌ सप्तषेयः करः । 
1264 > ९४७७ 


‰ ४ ४ 
श्रां दानं तथा जध्यं स्नानं होमस्तश्राचेनम्‌ । 
सव्र॑मक्षयतां याति यच्छतं तत्र पार्थिव ॥ 

1265 = १४७७ १४७८ 


४१ 11 ४, 


विग्य पुष्करं तोथ॑मतिरान्रफरं रूभेत्‌ । 

तों" सप्नऋषीणां च वहिोमफरं रमेत्‌ ॥ 
1843 = १५५८ 

प।दरिप्पणिर्यो ; 

३५३ ( १.) पचजन ; कलह ने राजा 
को यहां पचजनो का इन्द्र कहा है । पचजन 
शब्द जातियो का भी वाचक हुं । (क) 
ब्रह्मसूत्र शारोरक भाष्य के अनुसार चार वणं 
तथा पांचा बबर जाति को मिल।कर पचजन 
फौसज्ञादी गयोरहं। (ख) पाच वर्ग, यथा,-- 
देव, मनुष्प्र, गन्धवं, नाग एव पित्र को मिलाकर 
पचजनत कहा जाता ह। (ग) एक मतहै कि 
पचजन सन्द पचायत के लिये प्रभुक्त कियागयारहं। 
पंचायत के सभासदो को पंच कहा जाता ह । उनके 
सामूहिक वं को सूचितं करने के ल्यि पचजन को 
सज्ञादी गयीह। 


(२) श्रीपंचदेवी मन्दिर श्रीस्तीनने इन 
मन्दिरो का पता लगाया था परन्तु उन्हुं प्रामाणिक 
ठंग पर कुछ मिल नही सका । श्रौ परिडत आनन्द 
कौल ने अपने 'आकियोलोजी {मेन्स इत कश्मीरः कं 
पृष्ठ ६३२ पर्‌ इस विषयपर प्रकाश डाला ह। 





९ महाश्री : यह मन्दिर वितस्ता के चौथे 
पुल के अधोभागे दक्षिण तटपर ईंटो की पांच 
गुम्बदो कौ बनो एक इमारत है। बडशाह्‌ जँनुल 
प्राबदीन की माता की इसमे कत्रह। वह पूवं 
कालीन महाश्चीं का मन्दिर प्रवरसेन ह्ितीयका 
बतवाया ह । 

मै अपततं एक कदमीरो ब्राह्मण मित्र के साथ 
दरस स्थान परभ्राया। प्रवेश केरते ही हाता 
केद्रार को दोनो ओर ऊंचाई पर दीवालमे बनी 
मतिर्या खण्डित लगी थी । हार प्राचीन मन्दिर का 
बिरदावली कह रहा था । भीतर कबरिस्तान हं । 
जैनुल आवदीन की कव्र एक चकोर प्राकार के अन्दर 
है। इसी प्राकार के बाहर उक्त मन्दिर है। 
पुरातत्त्व विभाग कीतरफ से इसकी मरस्मतको 
गयी ह । मन्दिर मेँ एक सिकंडो अभो तक लटक 
रही है । मेरे मिच्रने कहा कि पूवं मन्दिर का घण्टा 
इसमे ल्टक्ता था 1 जहां जेनर भ्राबदीनको मा 
कीकत्रहं वहीपर देवौ का पीठस्यान रहा होया । 
अथवा दिवकिग रहा होगा । लटकती सिकडो से 
धण्टा या जलधारा का पात्ररुगाया गया रहा होगा । 

उक्त अहाता किवा मैदान काघेरातीन भोर 
से मन्दिरो के भग्नावरेष पत्थरों से निर्माण किया गया 
हं । इस्त समय बह बृहद्‌ कबरिस्तानकासरूपके 
लियाहं। - 

उक्त मन्दिर के ग्म गृहमे केषल एकौ कन्न 
सिकन्दर लुत शिक्त की स्त्री अथवा बादशाह 
जैनुल भ्राबदोनकीमाको है} हस सन्दिरकी प्रणा 
श्राजतक यथावत्‌ कायम ह । उससे गसं गृह का 
जक चरणामूतस्वरूप वाहुर निकलता था ञाज 
सात शताब्द्यां बौत गयी इस प्रणाली ते जल- 
विन्दुभो का स्पशं न किया होगा । 


५५८ 





२. काली श्राः तीरे तथा चौथे पुल वितस्ता 
के मध्य एके भ्य इमारत शाह हम्दान कोहै। 
इस स्थान पर कालो करा पतत्र जलस्रोतत ह | प्रवर- 
सेन द्वितीयने दस स्रोतस्थन पर मन्दि निर्माण 
करायाथा | मन्दिरका नाम कालोश्री या। 


दस समय इस महाल का नाम कलाशपुर ई । 
यह्‌ शब्द कालीश्रौपुर अधवा कंलाशपुर का 
प्रपश्रश प्रतीन होता हं । निस्सन्देह कंलाश मथवा 
कालो का सम्बन्ध शिवे होता हं। 


यह्‌ मन्दिर सुल्तान कुतुवुदरीन ( सन्‌ १३५७३- 
९४ ई० ) ने नष्टकियाथा। इस मन्दिर के ष्वन्सा- 
वशेप से उमने खनख्वाहु का शाह्‌ हमदान में निर्माण 
कगायाथा | यहदोवार्‌ अग्निमेजल चुकाह। 
पुन वनायागयाह। 


५५ 


स्थान अपनी प्राचोन गरिमा मे भग्य रहा 
होगा । ककडो की वहत वदी इमारत वनी है। 
शाह हमदनकेनामसे प्रसिद्धहुं। इसका प्रागण 
वडाह। भ्राणण में पुराने शिलाखण्ड त्रिश्लरे तथा 
कीन कही ल्मे प्राज भी मैने पभ्रपनो आंखो 
से देवा था । 


यह स्थन हिन्दु मुसलमान दोनो रा पूजित 
है। वितस्ताकोतरफकथाहकि हमदान खन- 
खाह के पृष्ठं भागसे एक नाग अथयत्रा जलसरंत 
निकलता था। 


जर्हा जलस्लोतका स्थानद वहु षेरकर खन- 
सराह काग्रंण वनादिया गयारह। उसके द्वारपर 
भ्राज भी कपड़ा पडा रहा ह । ताकि कोरईरिन्दर उसे 
देख न से । यहाँ पर एक पौर किवा मुन्तजिम बैठा 
रहता हं । इस लकडी की इमारत तथा वितस्ता के 
मध्य मे चोत्तरा है । तत्पश्चात्‌ वितस्ता जक तक जानें 
के लिए सीदिर्यो बनो ह। 

नदीके तट पर शाह हमदानको दमारतके 
पुश्तापर एक बडा सिन्दरुर का टीका लगा ह | यही 
प्राखीन कालीध्री कौ स्मृति मेँ हिन्द पुष्प 


-------~ ~~~ 


राजतरगिणी 





चटाकर पूजा करते है | नदीकीघारा तक प्तयर 
की सोदर्या वनी ह । पुश्ता के नोचे काफी वा स्वान 
चौतरानुमा वनाहै। उस्तपरप्राजभो सिन ्े 
होकर पूजा तथा स्नान करते ह । मैने वहा स्वय 
पष्प चदवाया ह । दो एक हिन्ुभरोको पूजा कते 
देखा था । 

सिघोने सन्‌ १८१९ ई० भें कदमोर विजय 
को। सिख राज्यपाल सरदार हरी हमे 
शह हमदानं को नष्ट करने की मन्ना दी। 
हरौ सिह ने आदेश्च दिया | मन्द्र के स्थतपर 
मुसलिम जियारत भादि वनी है अतएव उसे मुसल- 
मान वापस कर दे। उन्होने श्रो फूल सिह सैनिक 
भधिक्रारीको आक्ञादी कि मसजिद्‌ उडा दी 
जाय । वितस्ताके पार पत्थर मस्जिद घाट प्र 
तोपल्गादी गयी। 

मृसलमान शाह हमदान को नष्ट होते देखकर श्री 
वीरवल धर के मकान पर गये। उन्हीके बुनाने 
पर सिख सेना कष्मौर मे प्रायी थी। श्रौ वीरबल 
के निवेदन पर यह्‌ ध्वन्स कार्य रोक दिया गया। 
पुस्ता फी दीवाल पर हन्मो ने सिन्दूर लगा दिया । 
उसीकी पूजा उस समयसे कालोश्रौके नाम 
से होती है। 

३. सद्‌भावश्रौ कादी कदल के समीपजामा 
मसजिद के परिचम सद्भावश्रीका मन्दिर धा। 
उसे पोर हाजा मुहम्मद सुनताने कतुदुटौन साहब 
की जियारत में बदल दिया गया है| यदा वै दफन 
किये गये यें । 

४. लकी श्री - श्रीनगर मे वितस्ता तटपर लोकी- 
श्रो का मन्दिर था। हस मन्दिर का घाटभव भी 
खोहागे पार कहा जाता हं । यहं शब्द लौकीधरी- 
पारकाअपश्नक्हं। 

४. पाचवा मन्दिर विसि स्थान पर धा 
पता तही चलता । उक्त मन्दिरो की शंखा देखते 
यही प्रमान कूगाया जा सकता ह कि उते भो 
वितस्ता कै दक्षिण वटपर होना चाहिये । 


तृतोय तरंग 


वितस्तायां सर भूषलो ब्रृहत्सेतुमकारयत्‌ । 
ख्याता तततः प्रभृस्येव तादृङनोसेतुकल्पना ॥ ३५५ ॥ 
३.४. उस भूपाठ ने वितस्ता (नदी) पर बृहत्‌ सेतु* का निमाण कराया उस समगर 
से उस प्रकार का नौका हारा सेतु निर्माण स्यात्‌ ( प्रचलित ) हु । 
श्रीजयेन्द्रविष्टारस्य ब्हद्वुद्धस्य च व्यधात्‌ । 
मातुरः स नरेन्द्रस्य जयेन्द्रो विनिवेरनम्‌ ॥ ३५५ ॥ 
३५५. नरेन्द्र के मातुल जयेन्द्र ने जयेन्द्र विहार? का निर्माण कराया, ओर ब््द्‌` 


बुद्ध कौ स्थापना कौ । 





पाठमेद्‌ : 

कलोकं संख्या ३५४ में तत्त." का पाठटसेद "तदाः 
मिलता है । 
प्दरिप्पणि्ोँ : 

३५४ ( १) ब्रहत्‌ सेनु-शाव्दिक प्रथं बडा 
पल होतार । कल्हणने इस का प्न उल्छेखं त. 
८ ; ११७१ में क्ियाहं। इस सेतुके स्थान का 
निद्चयात्मक परता कल््ण नही देता । न्तु पठने से 
प्रतीत होता ह कि मलिका स्रामो ( मायसुम ) 
कै पास इसे होना चाहिये था । 

कल्हण राजा हषं के समय (रा० तर 
७ : १५४८ ) तथा श्रीवर (१ ३.९६) मे एक 
नाव के पुल का वित्तस्ता पर उल्लेख करता ह ! 

वितस्ता पर आजादी ( सन्‌ १९४७ ई० ) के 
पर्वं केवल लकडो के पुल विचित्र लोके, वनेयथे। 
कश्मोर क्रा पयंरक उने भत्यन्त प्रभावित्त होता था । 
जैन कदल व्रितस्ता पर वने श्रौनगर पूल का जनु 
भावदोन बादशाह के समयमे होना मिल्ताहं। 
श्रौवर ने इसका उल्लेब तृतीय रा० त° १६३ १८, 
१९) मंकियाहूं! यह पुल पन्द्रह्वी शनब्दौमें 
वर्तमान धा । 

प्रतोत्त होता हं कि इसके पूर्वं श्रीनगर मेँ 
नौका पाट कर पृलनही बनाया मयां था} इसके 
निर्माण के पडचात्‌ नाव पाटकर स्थाय पुल बनाने 
को परम्परा प्रचछ्तिहो गयो । प्रतएव एतिहासिक 
दृष्टि सं इस पद का महत्वह। 


३५५ ( १ ) जयेन्द्र विद्र ! ह्खोनसाग चनी 


पयटक ने इस बिहार में दो वर्षो तक (सन्‌ ६२३१९- 
६३३ ई० ) निवास कियाण। उसेभ्वेमेइनता 
खोःके नामसे लिखारहं। यह्‌ जयेशद्र विहारो 
है । यहा उसने भ्रनेक शास्त्रीं की रिक्षा प्राप्त 
कीथी। 


यह्‌ विहार श्रीनगर की जामा मसलजिद के 
समीपथा। सर वांरूर लारेन्सका कहूनाहुं कि 
उसके समयमे भी श्रोनगरमे लहाखसे भाने 
वाने बोद्ध लदाखी इस मसजिद के स्थान का पुराना 
नाम सस्ते-र्सु ल्वक-कग' कहते थे । वै यहा को यतरा 
प्राचीन बिहार होने के कारण करते थे । यहां पूजा 
करते थे। 

(२) ब्रहद्‌ बुद्ध--सम्मवत. वृहद्‌ बुद्ध का 
विशाल प्रतिमासेसयी, जषा कि ललितादित्य 
ने काम्य तास्र अथवा अष्ट घातुको परिहिस्पुर यें 
निर्माण कराकर प्रतिष्ठत किया णा। (त.४:२०३) 


तरंग ७: १७१ से प्रकट होतार कि जयेन 
विहार भस्महोगयाथा॥ बुद्ध की प्रतिमा राजा 
्षेमगप्त ने गलाकर सिक्का इलवाया था । उसे 
पोतल की प्रतिमासे ठठे सक्को काश्रामदनी से 
क्षेम गौरोश्वर का मन्दिर निर्माण करायायथा)} 
श्रौनगर की अन्य बुद्ध प्रतिमामो का उत्लेव राजा 
हषं ( त. ७ . १०९७ ) तथा राजा सुस्त के काक 
मे नभिकता है। बृहद बुद्ध का उल्लेख चौदह्वी 


५६० राजतरगिणी 


वुभोज सिंहरादीन्यो द्वीपान्स सचिवोऽकरात्‌ । 
' , 'मोराकनाम। मोराकमवनं सुबनाद्‌ यतम्‌ ॥ ३५६ ॥ 
२५६ ' भोराक नामक वह सचिध भुवन मे अदूभुत 'मोराक भवन'१ वनवाया 
जिसने सिहखादि द्वीपो का भोग करिया था। 
पटू्रंशद्गृहलक्ताणि पुरं तत्पप्रथे ` परा । 
¡ ' , यस्यास्तां वधनस्वामी विश्वकर्मा च सीमयोः ॥ २५७ ॥ 
३५५, पूर्वः कार मे यह्‌ ख्याति थी--'इस नगर मे छत्तस लाख गृह हैँ ।' जिसकी 
सीमा पर वर्धन स्वामी" ओर त्रिश्वकमी ° है | 
 दक्षिणस्मिन्नेव पारे वितस्तायाः परा किल । 
, निर्मितं तेन नगरं विभक्तेयक्तमापणेः। ३५८ ॥ 


२५८, वितस्ता के दक्षिण तटपर उसने सुविख्यात बाजारो से युक्त नगर निमित 
कराया | | 


५ 1 >^ ५ 
| , ते तत्राप्रशिदाः सोधा यानध्यारुदय द्यते | 
वष्टिस्निग्धं निदाधान्ते चैत्रे चोद्ुषुमं जगत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
३५९. वदँ वे गगनचुम्बी राजप्रालाद थे जिनपर आरूढ होकर निदाव (भीष्म) के 


॥ 


अन्त मे वृष्टि स्निग्ध एवं चैर, मास मे विकसितं कुसुम पूणे जगत्‌ देखा जाता था । 


शताब्दा तक भिलताहै। जोनराज के वर्णन से 
यह स्पष्टहोजाताह। (जौन राज० ४३०} 


३५५ (१) मोराक भवन ‡ इस स्थान 
का पता नही चलता। इक्षपरमी कही से प्रकाश 
नही पडता कि मन्त्री मोराक का माधिपटय सिहल 
मे किसप्रकारदहभ्राथा। 


पाठमेद्‌ 

श्लोक सख्या ३५७ मेँ "षट्धिंशदगृह' का 
“वटूत्रिशगृह' तथा ससीमयोः" का पाठभेद 'सोपयो ' 
तथा "स मय. मिलता हं । 
पादटरिपणियों . 

३५७ ( १) वधेन स्वामो. वर्धन स्वामी 
तथा विश्वकर्मा कै मन्दिरो का पता नही चरत । 
धर्घन स्वामी का पुनः उल्लेख कल्हण ने त० ९ 
१९१मेकियाहं। 

(२) विङ्वकम : यह्‌ मन्दिर भी सूत्रपात 





की सीमा पर वर्धन स्वामी के समान होना चाहिये । 
इस मन्दिर का पुन उल्टेख नही मिलता । श्रीस्तौन 
कामत है कि त०८ २४३८ श्लोक से इस 
मन्दिर वी ध्वनि निकलती ह । 

करमीर में विश्वकर्मां को सवं रित्प भ्रवतके माना 
गया ह । उनको पूजा का विधान भा किया गया है । 


दहि रै 
विर्वकर्मा तया पूज्य सवश्िस्पप्रवतक, । 


नील ° 64 ॥ 

पाठभेद . | 
शलोक सख्यां ३५८ मेँ दक्षिणः का पाठभेद 
"दक्षिणे" मिता ह । , 


दलोक सख्या ३५९ मे 
धवोत्कु' मिलता हं । 
पाद्रिप्पणिर्यो : ; 

३५९. ( ९) चैत्र . यह चान्द्मास का एकं 
महीना क्िवा मास ह । दस मस मे चित्रा नक्षत्र पर 


पूर्णचन्द्र स्थित होत हँ । यदह मस माचं एवं भश्रल 


"्चोत्कु' का पाठभेद 


~ 


वताय तस्म 


५,६१ 


तद्धिना नगरं त्र पवित्राः सुखमा युषि। 


सुमगाः सिन्धुसंमेदाः 
प्रथ्वी पर उस नगर के अतिरिक्त ओर करदा क्रीडागृह, पथां के तट तथा 


३६०. 
पवित्र एवं सुन्दर नदर सुखभ दो सक्तौ है! 
मातस्त मेँ पठता ह । क्योकि चान्धवषं गणना के श्रनू- 
सार प्रति तीसरे वष मल मास अति एक मासं भौर 
वपं में जुट जाता ह मतएव सौर वर्षं के अनुसार 
सका समय अस्थिर रहता हं । 

्ैप्रमास का कश्मीरमे वडा महत्व ह| प्रथम 

दिन चरसे मवत्‌ कामारम्महोताह। प्रथम दिनि 

चैय शुक्लपस को ब्राह्मणो को वस्त्र, अलंकार, मुद्रा, 

तथा रत्न दान करनेकाप्ठमानाजत्ताहं। चैत्र 
मेश्रीःचमौ के दिन लक्ष्म पूजन का माहास्यहं। 

( नी° 641- 646 ) 


कश्मीर मण्डलको देवी कदमोरा को प्रतिमा 
फो स्नान पजा श्रादि न्रने का विधान किया गया 
दै । चैत्र शवल पष्ठी को चैत्र पष्ठोका पचं मनाया 
जाताहै। इस दिन स्कन्द की पृजाहोतीहै। यह 
दिन वालको के स्वास्थ्यके मायसम्बन्धित क्रिया गया 
है 1 चैर नवमो को भद्रकाली की पूजा पुष्प, गन्ध 
एषं नैवे से कौ जातौ ह । चैव शुक्रल एकादशी को 
परास्तु देवकी षूनाकी जात्तीह। चत्र दादी को 
चामुदेवकौ पूजाका दिति ह। चत्र त्रयोदशी को 
मदने णारा उत्सव मनाया जाता हं । कामदेव का छवि 
चरर वनाया जाता ह । दस्र दिन पत्ति अपनो पत्नी 
को स्नान कराताह। चैव सुदौ पन्द्रहुको पिश्चाच 
प्रपाण का उत्सव मनायाजातादह। निकुम्भने इस 
दिनि वालुकार्णव मे अभियान करता पिन्ञाचो कै 
निवास स्यान पर भराक्रमण कियाया। दिशाचकी 
मृत्तिका प्रतिमा वनायौ जाती यौ । उसको पूजा प्रत्येक 
गृह्‌ मे मध्यात तया चन्द्रोदय काल मे की जाती 
धो । नोलमत पुराण ने ष्च प्रकार सम्पूर्ण चत्र मास 
मे प्राय प्रत्येक दिन को पूजा तया उत्छवका दिन 
निश्चित कर दिया हं! ( नी० 644-667 ) 

५१ 


क्रीडाव्रस्थत्रीथिषु ॥ २६० ॥ 


पारभेद्‌ 

लोक सख्या ३६० में "सुभगा." का पाठसेद 
'सुलभाः' मिलता है । 
पादरिप्पणियो 

३६० । १ ) ऋीडा गृह एवं नहुरं ; कल्दण 
फा यहा तात्पर्यं डक लेक अर्थात्‌ श्रुवेश्वरो सर तथा 
अचर छेक म निकलने वारी अनेक नहरोसेहुं जो 
श्रीनगरमे फली । वेश्रीनगरकफे केन्द्र तक चली 
गयौ ह । इन नरो पर बाजार तथा मकान प्रादि 
अनभौवनेहं। हाउस बोट नहगेमें गी रहती 
ह । जर्हा बिजली का प्लग तटवर्ती विजटी के खम्बो 
से लगाकर पूरा हाउस वोट विद्युतुमय कर दिया 
जाता हं । यह नहर बेनिस की नहरोके समान 
यातायात तथा परिवहन का काम करती हुं । श्षाक- 

सठ गी तथां भन्य सामान वेचने वाके नावो पर सामान 

वेचते हँ । थाईलैर्ड के वेकाक नगर मेँभीनह्रोमें 
घूमती नावो पर बाजार खगा दिखायी देता ह । मु 
दोनो स्थानो को साम्यता देलकर्‌ जाङ्चयं हुश्रा । 

कल्ट्ण ने यर्दा "पवित्र' श्ब्दका प्रयोग किया 
हं । ये नहर भ्रव पवित्र नही कही जा सकती । 
आवादो बढ जारे के कारण, तथा हाउस बारोकी 
संख्या अत्यधिकं होने श्रौर पर्यटको की सख्या राखो 
से उपर प्रति वपं पचने के कारण तहरे गन्दी रहती 
हैं । म मूत्र तथा गन्दगी सवे नावो हाउस वोट 
तया तटवर्ती मक्रानो से निकलकरनदहणे मे जाती है। 
अतएव उन्हं आज पवित्र कहना पवित्रता का उपास 
करना होमा । 


कल्ट्ण के समय तहरे साफ रही होगी । पवित्र 
शब्द श्रौस्तौन के मतानुसार काव्यमय पद यान के 
लिये क्ल्दण ने प्रयोग कियाद । परन्तु मै सममन्रा 


+ ॐ, 
+^ 


(म द 
५६८ गजतमर्मिणा 


दृष्टः क्रोडानगाऽन्यत्र न मध्येनगरं कचित्‌ | 
यतः सव॒क्रिां लक्ष्मीः ` संलक्ष्य पग्रादिष ॥ ३६१ ॥ 


) {~ [३ 


३६६. कीं नगर मध्य क्रीड्‌। पवत ^ नदो देखा जया, ज्‌ई। से आह्न तुल्य स 
गृहो की सोभा रक््य हो ) 


न स ४ ~ 





1 








क 
ह क्रि कुछ नरे श्रषने तयी पर स्थित देवर मन्दि हँ। ओन मनये छन तक चाकी चारोग पनं 
विहारो, सो, मटो, एवं शालाश्रो, खाट न्यासाधु के पन्यर काट कर एके दूसरे पर रते(र वाये 


7 सन्तो के धिविगै के कारण अवश्य पतिघ्र मनी गेत ॥ । ४ 
) लातोग्हरीहगो। पवित्र स्थानो के सामीप्य के नरकान एक पर्वते है| जिमे कौ मारन 
कारगर उनक्रे साथ पवित्र विशेपण जोड देना श्रम्वा- ' भओौरन्ई त्रितोर्वन करते ह । पर्वत क पशन तेर 
, भाविक नही मालूम होता 1 श क्षाल द न्सिकाधेरा ६ ब्रश] ध 

॥ 1४ 1 


1 7111 
४ यह्‌ अथ 
र ८ प ४ ५ ५ ट 6 दृग पत्थ चने काः वर्भरपा' जैर्य) वद 
पवत किवः शारिका पर्वत लगाना चार्य} इस 
प्रार्थो के गाजक्रालमेप्राय पराहो गया निरे 
फे चिष्ठरसे श्रौनणर तथा काश्मीर उपध्यका का, , ;. 
छोरा पर्वन दी करे अन्दर अगरी ।' पनीर षके 
विहगम दृश्यं {लिना ह । कल्ट्ण निश्चय ही 
चाग ओरचेटार दोव्षरौ खोचीगयी ह । मीने दुगं 
-) यह्‌ दुर्य अनृक,वार देखकर, मृग्य हो गया होगा । फ पासे ¦ महन १ एर द्योया उदान है) सि 
1. उसका कत्रि-हूद्रप रहु~रह्‌ कर इम दुश्य का मनोहर } एक छट" दैमार्त है, जहौ हमारे देय न्ति 
+ ४ „3 । व्ीकेन्तेये।' इथ सवय वह स्थन वहून वु 
+ ॥ ४ ध ' हालत मेदहै गिरता दलाप्री पडा। वह हरे 
शारिका पव॑त एक प्रकार से करमीर उपत्यका दिवन तथा दय देवता का स्यानद्रै। मावह 


के मव्य में शिवरछिग स्वष्प स्थित ह। कर्मीरः वैया करकेये। नीर दम प्रार्योके लिये वाहते 
उपत्यका को यदि श्र्वामान लें तो यह्‌ पर्वत शि्रेलिग सिजदा कश्ने का स्थान हं । -इसथिे इत अकार 
९ = ६ व जल, भचर हृतो जीना हमे प्रनुचित ज्ञात हई । इन तिये 
स ॥ व । भथा से बहना मैने भोतमिपरखाकानो हमारी प्रकृति को समक्षन 
५ क १ ६ त वालारहं -श्रज्ञादो रि इस छोटे चाग) का टीक 
धारां हँ । हरपर्वत्त के एतिहासिक । मेहत्व' के स्थान करने का तथा दमारतो को भरम्मत कराने का पूरा 
व . । प्रयत्न करे । थोडे ही समय में उसके विश्य पलो 

से इन सक ' मे नई" सुन्दरता भा गयो । ' रान पर 


{ 


-2 ह| ५।॥ 


1 


॥ 


ष = 
| 


॥ ' एस" तरग के ६३९-३४९ इलोक एस, सम्बन्व 
क़ 
मं द्रष्य ह! जर्हागोर हरि पर्वत;के सन्दर्भे ररगन व 5 र 1 
, ` किवता.है) .., चा सफ. वनवाया गथा । मौर मारत का मत 
५ कराकर उसमे उस्तार्यो के बनाये चित्र लाय 


र र ~ 

1 टस्लाम धर्मक प्रकट होने के पर्वं काल के जिसे वर चीन की चित्रशाला की या कु 
1 
चे मन्दिर श्रमो तक वर्तमान ह जो सव पत्थरके हौ गयी । हमनें इम उदान कानामनूरे मफवा^स्वा 


४ 
[) 


पुती तरम 7 {८ १ ६ 


वैतस्तं वारि वास्तव्यैवहवहिनकषकररम्‌ । - 


11 


५ 


; | ३ 


ग्रोष्मोग्रेऽद्, स्ववेदमाग्राक् ततोऽन्यत्र भ्यते ॥ ३६२ ॥ 
के नित्रास) प्रीष्म ॐ.उप्र.दिन मे अपने गह के सामने से प्रवग्हत तुहिन 


खण्ड मय वितस्ता वारि पराप्त करते थे । वहां के अतिरिक्त आर कां शप्त दौ सक्ता दै ! 
रतिदे -कोशस्ते तस्मिन्नपिता चेः 
सदसः शक्यते . यैः क्रेतुं भुः ;-सागराम्बरा ॥ ३६३ ॥ 

।। ३६३. उस नगर मे राजाभों ते प्रति मन्दिर उतना कोश प्रदान किया, जिनसे सहस 


श्रार साग पस्थर। षरा खरोदी-जा.सकती थ 


धरे ` नितव्र॑सतस्तरस्मिप्तस्य 


१. न 
(३ 


॥ि। 9 + २ {> 


` राजप्रजासृजः 3 


` समैः साम्रास्यलामर्स्यःषिः रवत्ससं ययुः ३६४ ॥ 


न्यठोव हे गये + ˆ` 


३९९. उस क मे निवास करते प्रजास्ज'राजा के साप्राज्य याभ के साठ वष 


॥ ५ 


,“ रं शलमृद्राडे जराशुक्छाः शिगेषदाः 1 


त्य 


--~ 


रयुध्रमासङ्धिगज्ञम्भोविभ्रमं देधु- ॥ ३६१५ ॥ 


८ ३६५. उसक्रे शल मुद्रक्ति छनार पर जरा के कारण श्वेत कैश्च दिवके भ्रमसे 


॥ 
आरचिद्धित गंगा चर की योभा धारग कर रहै थे। 
च अ 


` पार्मेद 1 ' ,= 1 - - 
1 शलोक सख्पा ३६२ मे वर्त, का, वृ हत्त 
श्रीष्मोश्रो" का शग्रोष्मोष्णो' श्रोष्मोग्र' तथा त्क्व 
ततो" का पास्मेद त््रुतो' मिक्ता ह । । 
पाद टिप्पणियां 

३६२ (१) वारि : कल्दण यहां षरग्रोष्म 
च्छु में कर्मीरिषा के शीतन वारि भ्र्णात्‌ जच ग्रहण 
प्रियता का उस्लेव करता है | ग्रषम का पुनं उर्लेख 
त० ८ १८६३ में किया ह । 
पादरिष्पणिखो - 

६५ ( १) शुक युद्रकिम ` शित्र उपाक 
रुखाट पर त्रि-रुड लगति है! दानोंश्र कै मन्य 
ललाट पर तिलक्रके स्यान परशै्रलान त्रिशूवाफार 
तिलक चन्दन अथवा भस्मका लगति हैं। यही 

दा पर गभीष्टहं। ` छ " 
। ,(२) गगाजछ.; इष पुद मे निदर्शन 


` 


1 


------_-__----__~__--~__________-______-_~_______~_~_~~ 


अन्कार्है। गगा जल की पवित्र धारा उज्ज्वङ 
होतोहं। रेत केश उञ्ज्वलहोतंदहं। गगणे हर 
के मूर्घासे लल प्रर गिरती दहै। यहाँ राजा का 


उज्ज्वल केश भो उसको मूरास लूट पर मिरे 


५ 


ह । दोने को तुलना कल्दण ने देकर अपनी 
काव्य ग्ुजना का उत्तम उदाहरण उपस्थित 
कियाद । 

गगाक्रा जरु उञ्न्बर ए ` यम॒नाकानीलां टोत्त 
हं । गंगा जकर का सवत्र वणन उज्ज्वल, धवल आदि 
विघ्ेपणोसे क्रिया गथाहै। गंगा को उज्ज्वलता 
एव यपुनाको नोच नौका का मव्य दर्शन प्रयाग 
परहनादै। बर्हा स्ट दिखायी देतांह। दोनो 
जगते रगो फ शतिना अन्तर ह। इन दध्ने 
चाराओके मध्यं एफ मक्िन उज्ज्वल जल पक्त 
उञ्ञ्न-तथा नोल जल मिल जानेके कारणु बन्ती 
ह्‌ । यहो च्रिवणे ह । 


॥। 
भ 


राजतरंगिमी 


अथाषपदेनेशाननिदेशात्तत्दणागतः । 
काश्मीरिको जयन्ताख्य। दिजन्माऽयोजि णश्च सः } ३६६॥ 
३६६. अङ्वपाद ने ङ्श्ान निदेश पर सरक्षण अये काश्मीरा जयन्त नामक वि 


कोजोकरिसमपमेैथा नियुक्त किया । 
शरान्तोऽस्यध्वन्य नान्यस्मादेशात्तेऽभिमत भवेत्‌ । 


| ति गिः लेख एष प्रद्श्यताप्‌ ॥ २६७ 
+ ९९ तेत्र ( स्थान) से तुम्हास अभिमत ( बान्ह) 
¡ ३९७. ध त राजा प्रवरसेन क क्ाटज्ने दिखाअ 


क इतयगला ऽपितलेखोऽसावसमथः प्रथः, । पृथु | 


गन्तु ग्रस्था-खिन्नोऽस्मि सयस्तेनेत्यगरर "त्युत | ३६८ ॥ 
~ ३६८ यदह कदकर उसे ठेव अर्पित करने पर उस ( जयन्त रन्ते । \ते दस प्रकार एटा 
“यात्रा से श्रान्त मे सद्य. अधिक माग चलने मे असमथे हूं ।४ 
स्नाय तावं स्पष्टो दविजः कापाल्नि मया । वा ` 
उक्त्वेति तेन क्षि पोऽमावासने दीधिकाजछे | ३६९ ॥ था । 
३६९. तुम द्विज, मुञ्च कापारो द्वार स्प्रष्र हो, अत्व आज अथर स्नान शौर इस 


` ५६४ 






यह कहकर अङ्व्रपार ने सम'पवर्ती दधिका मँ इसे फक दिया। नद 
मीरितेत्तणो ऽद्राक्षोत्सवं स्वदेश्चादथोस्थितम्‌ । +. 
वि तस्थुषश्चाचने राज्ञा भत्यान्व्यग्राञ्जलाहतौ ॥ ३७० ॥ ५ 


३७०. आख खरी ता उम ( जयन्त ) ने अपने को स्वदे ( करमीर)में खदा 
( उस्थित ) एवं अचनारत गजा के भृर््योँ फो जरु खनेमे व्य देखा। 
स्वमावेदयितु नया नीयमाने चृपान्तिकम्‌ । 
अव्याच्तिप्नोऽक्षिपल्लेखं स ॒स्नानकलशे ततः ॥ ३७१ ॥ 
३७१. तदनन्नर स्व म) श्रिदित करने के ।लय, दूपके निकट नद्री से ठे जति हृ 
स्तान करश्च मेँ लेख अविरम्ब डाल दया । 
प्रवरेश स्नापयता सस्तं तत्करुयालुनः 
राज्ञा लेखं वाच यत्वा जयन्तः प्रापितोऽन्तिकम्‌ ॥ ३७२ ॥ 
३५२. प्रवरच ( लिग) कास्नान करातेहुए, राजा ने कट्ड निपतित, टेख फो 
वाच कर, जयंत क समीप चुलाया । 
पाठभेद : 
दोक सख्या ३९६ मेँ 'निदे' का निद! तथा श्लोक सख्या ३६० मँ वन्य" का परमद 
“श्मोरिको' का पाठ्मेद शहमोरको' मिलता हँ । श्वि" तथा श्राक्ते' का पाठमैद !शठो' मिरतां ६ । 


ग 


१ 
॥। 


तृतीय तरग. 


५६८ 


कृतं कृत्य महदत्त भोगा शक्ता वयो गतम्‌ । 
भिमन्यत्करणीयं न एहि गच्छ शिवालयम्‌ ।॥ ३७२ ॥ 


३ ७३ ८४ 


किये, महान्‌ दान करिया, भोगो का समभोग किया, आयु गत हो गयो, 


तुम्हे ओर क्या करणीय है + आओ ! शिवालय ( शिवक ) चरो ।?२ 


ततस्तं वृत्तसंकेत 
भित्वा भ 


संतोष्याभिमतापणात्‌ | 


वमल नभः | २३७४ ॥ 


३८४. तदू उपरान्त संकेत को ज्नर्नक्रर अभिमत ८ वाञ्छित धन ) प्रदान द्वारा उसे 
(जयन्त को ) सन्तुष्ट कर उस पाषाण श्रासाद का भेदन कर, विमल आका में प्रवेरा किया) 
जनैः स॒ ददे गच्छन्‌ कैरामतिरुकां दिशम्‌ । 

्रिशदि घटयन्‌ व्योम्नि द्वितीयतपनोदयम्‌ ।॥ ३७५ ॥ 
तिलक्रित, ( विभूषित ) दिवा मे जते एव निमरग्योम मेँ द्विनींय 


1 के 
सूर्योदय सम करते हुए देखा । 


जयन्तेनाद्‌भुतोदन्तहेतुनाऽवाप्य 
स्वनामाङ्कग्ररारादकमेभिनिमंलः 


संपदः । 
कृताः । ३७६ ॥ 


{ ३७६. जयन्त ने इस अदूमुत घटना हारः प्राप्त सम्पन्त्यो का स्वनाांकित 


खअग्रहारादि मेँ सदुपयष्ग किया 


एव स॒ सुवनैश्वयं भक्ता भृमभृतां बर । 


अनेनेव शगेरेण 


भेजे भतपतेः समाम्‌ ॥ ३७५७ ॥ 


३७७. नृपति %्रठ उसने ईस प्रकार भुव्रन भोग कर इसी रार से भूतपति की सभा 


कोप्राप्र किया 


----- ~-~~~-~~-~--~~~~~-~---~-~--~---- ~~~ -~ --~-----~---- 


पादरिप्पणिर्या 

२३५३ {६ ९) पत्रका लेख क्या था यहु इस पद 
से स्पष्टहोताह। 

२.७४ (१) श्रौ विल्सन राजा का स्वर्गारोहण 
मूल वेल सन्‌ १८६ ई० तया समीकृत काल 
सन्‌ ४७६ ई०्देताहे। 

श्री एस पी० पण्डित प्रवरसेन दितीयका 
स्वर्गगमनं सन्‌ १८६ ३० देते ह 1 

३७५ (९) सिरकरिंत : कलास पर्वत गो 
हे। तितक गोर होता है । कल्हुण प्रतीत होता ह 
कैलास यात्रा क्या था! कंलास पर्वत सचमुच 
भूमि पर रुलाट प्र लगे गोल तिलक तुल्य ऊगता 
ह! मेने कलास यत्राकफीह। कल्टूण का यह्‌ 


द्लोक पठते हो, जिन्होने मौ कलास यात्राकी रहै, 
उन्दः कंलस का प्रमिराम दृश्य स्मरण हौ 
जायेगा । कलास उत्तर द्कशि मे है॥ कलास 
का शिखर हिमाच्छादित रहता दहै! पंत मृ 
मट्मले पत्थरो जे है । प्राय हिम विहीन रहता ह । 
ललाटपर भ्रूमध्य क्स्तूरौ तिलक के क्तपर यदि 
वेत चन्दन का तिलक र्गा विया जाय तो कलास 
कौ उपमा ठीके बैठ जततो ह । रक्त चन्दन किवा 
केसर तिलक पर इवेतं चन्दन तिरक लगनेको 
प्रथा प्राज भी प्रचलित ह। 
पारमेद : 

लोक सख्या ३७७ मँ मुक्त्वा का पाठभेद 
"त्यक्त्वा" मिलता हँ । 


4 
^ ^ 


५६ 
प्रानाद्‌ प्रवरशस्य 
स्वगद्राप्रतिर्ट 


च 
२९७ 
भीद्रार^ देखा जाता है 


र 


न= ~~~ ~ 1-11-1 ॥1४ 
1 


श्न्टोक संशराः ३७८ में ` हार'- का, ाठमेद 
"छिद्र मिलता है । 


{ ---- ~ ~ ज 


१ ॥ 1 


परदरिष्प्णिय) - ` +~ 

२३१८ ( १ ) दरार: प्रत्ररमेन इस हारं से 
यदेह स्वर्गगग्थां यह्‌ जनश्ति कवि चिल्दणके 
सयं तक्र प्रमिद्ध यो । स्प्गासेहग दार भौ अपनी 
प्राचान गिमामें स्थन या! सिद्धिन्नेब का पुनः 
उस्लेच कल्टृण त० ८.२४ पे'करनारह। 





कहणने' यह्‌ वणन विलण के उत्टे् के 
धार परदिषा है) दोनो में समना ह। 

गिल्धण विक्रमाक्देवचरित्र ( १८.२८ ) 
म यद लिव रह--स्वर्गद्ारप्रतिमे उपरिच्छिःम्‌! 
द्वारसे प्रतररैन पराकाश गमन क्ियाथा। हार की 
छन उसके स्वर्गारोद्णके कारण कट गयोथी। 
उसमा शगेर ऊर जाने कै लिये उस्म ैदहौ 
गया था। 

इस स्थान पर 
जियाप्त उम मन्दि 


अव वहाउहौन साहू की 
तयां द्वार के ताडे शिला 
ण्डो से वनायो गयौ ह । उसमें एक विशाल हार 
ह। इम कवःरस्तान में कश्मीर के कुछ परसिद्ध 
पुसलमानो को कवर हं। उन प्रर सस्छृत तथा 
भरवो दोना मे लेख लिखे मिक्ते ह । 
मुञ्चे इम नजियारत के समीप एक मसजिद 
दिखायी गी 1 यहां के वृद्ध एक स्सलमान सज्जन 
ने मन्दर के गुम्बद में मनुप्याकार छेद दिखाते हुये 
कहा--पीसे राजास्वगं गया था। वहु छि 
वास्तव में मनुष्याकृति तुल्यथा। .एक मनुष्यस्य 
पगा शरोर उस्तचरिसे भृपिसे उडकर धाकराशमें 
ना सक्ता था। मे यहां कां पुरातन इतिदास 


दाग्मद्रापि ` 
येपति के द्धि्षत्र ( स्थान ) पर प्रवरे प्रसाद्‌ मे स्वग द्वार सदरशे आज 


राजतरगि्ी 


पिद्धिकेतरे चमापतेः [ 
टक्ष्यतं ॥ २७८ ॥ 


५ 
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~~ ~ ~~ __------------------------ क 
जानताशा! 'सृमलिम_.सज्जनको वसश देकर 
सपना पिण्ड छृटाया । 

॥ श्म 





विल्हुानेद्भाम क्षब्देका प्रयोग क्या है। 
८ कल्हण ने चरम के स्थान षर्‌ वारम्‌" छष्द छरा) 
प्रयोग इसलिये किया हु कि श्रामाद' के माघारण 
मानवोयद्वार'से प्रव्ररयेत स्वगं नही गया! वह्‌ 
व्दवनिमिन द्वारे, गथाजे्‌ वाम्तव च तुल्य 
धा। बिल्टण तथा कत्हूण दो ही भपन स्थानो, 
पर टोक है। “द्रण शब्दसे द्धार्‌' काप्रपोग 
समीचीन लगता ह । 


इये महम्पद णाह कोमी एकक्त्रदं! वहं 
करठमोर ता कट्पुतली बादशाह था) वह हत्नु 
निर्ल तशा दुर््न प्रकृत का था कि चार वार 
समोर के तस्त पर टाया मौर उतागग्या। ` 


हरिपर्वतत पर (जथारत मकम शार के नीचै 
 श्रष्नृमल्या नगै प्क ममन्द ह। वह मुगल 
शनी को ह । ममजिद चौसूटी ह। मध्य में 
प्राणै) प्राण के पश्चान्‌ नमाज पडे कां 
तीनखण्डोय बरामदा ह। मध्यर्ती खणड क वडे चौर 
गम्बजमें मतृष्यके माकारका घ्र । मालूम 
होता क्रि मनुष्य का शरीर उसने इक्र 
ऊपर चला गया ह । मञ्चे एक मुयलमान सज्जन ने 
प्रवरसेन जैयी श्राख्यायिका कही | 
ध्रखनमुन्ला की मस्जिद मध्ययुगौय शली का ६ । 
वहां पर मुके कुछ ध्व साव्शेप नटी मिल । सम्भव है 
पहले रहा हो । धस समय मस्षजिद वरान पटी ह। 
यद्यपि उक्तौ परिकल्पना तथा जिष प्रकार पृक्ता 
वधकर बनाई गयी हु वह निर्माण कर्ता के उत्सि 
तथा शहर्ची का उदाहरण हं! उस मसरनिद 
के सम्मुलाय प्रागण के नीचै समतल नूमि मे एक 


तृतायतरग्‌ , 


तस्य रत्भ्रभदव्यां जातो, राजा युषिष्डिरः. 


1 
न 
घष प्रथ्व। पर व्यतत क्रिया| 


सरोवरदह। सरोवरं के- चारो तंम्फ बग लगा 


धा। एक इमारत षनी है । मसजिद.के सम्माय 
प्राण क नाचे समत भूमि मे एक सराव ई! 

^ सरोव्ररकेचागे तरफ़ वा्लगायथा। एक इमारत 
£ बनी है। मस्तजिदृ.के सम्णलीय प्राणणमे भी एक 
छोटा मगोत्रर वेना था, वृह पट गयादह्वु। उपमे 
जक नही ई । यह स्थान स्व द्वार तश्रा भ्रवस्मेन 
दारा नमिन स्थान नहौहै। सम्पद य्ह्कमी 

; फाई मन्दिर अयता देवद्धान रदादो। परन्तु इम 
5 सपय उमक्ा वि थत्रा आक्रार नही- दिखायी 
, पडता । {किञो- पत्रादि जनघ्रोत के विना. यह्‌ 
यान।करक सूखा पडादैः। कश्मारमे मन्दिर तथा 


देवस्थान प्राय जलाय के समीपही निर्माण करने 


= क्ोप्रथाश्रो । सम्भव्य कभो कोर जलाशय 
दा डो परत्र इम समरथ उमे वन्ध ही चमकना 
, ख्ािए्‌ वह्‌ाउटोन्‌ साहूत्र को जियारन पर जो 
पत्थर नगा, ह उमरे स्पष्ट्‌ प्रकट हता हं कि वह्‌ 
, ८४९ द्विजरो कीब्नो है 
प्रवरेश्वर मन्दिर के चारो तरफको दीवान 
सवना तक्र अभी स्थ्रायोदहै। प्रन्िर को क्सो 
, फ़ाफी ऊनी हं! मै समक्ता हूं जि सानफुट भूमिकी 
सतदहमे उंचा$्पर हागो) कूर्मी मे लगे पत्थर 
, हनने विशाल हँ किच्रिना क्रिस प्रकारके क्रेनके 
उनका उना कथिनि ह । यह मदिर का स्यान 
प्रत्रमसन7र नगर के प्रायः मध्यमे था। 
प्रतररमेन के स्वगद्रार काजो वर्णनष्डाथा 
उसके भव्यनाकी जो छाप दिमाष पर्‌ जमो थः वहू 


रदगयो द्वै। प्राचोन दरार ्डा द्र] उमपर्‌ 


।॥ कटो को इमारत काटकनुमा बना दो गयी ह 


यश आनेपर उतर गयो। प्रवणग्सेन मन्दिर का 
तोरण द्वार सत्य दै परन्तु उयो छन शेप नह! 


1 
- अपासीन्नवमासानः; मां चल्रारिशति सम: ॥ २७६ ॥ 
३७२. उसक्र। रानी रलनप्रभा स उदन्त रादा युधिषिर , न नव मास कमत्चारस) 
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जि्तमे बाव हता -ह कि वह्‌ परिस्तानमे जननेका 
फटक हु । कट्टृण तथा विटः हण के वणन से फाटक 
का पृत्ररूप्‌ नदी मिक्ता! केवल फाटक का भग्न 
द्वार तथा अविष्ठन मात्रश्ेपरह्‌ गयाह्‌। 
मन्दिर के व्रिशाल भूखरुड के दक्षिण पूर्वं कोण 
पर मन्दिर की दीवाल से लगकर वहाउद्‌ान साहव 
को जधांरत 'हु। तथा टीकदूधरी तर्फ उत्तर 
पर्वं कोण परं एक॑ दूसरी मुसलमान जिधारतहं। 
दोनो जिय।रतो कै मध्यं पूर्वीय दीवा ह । । दौवाल 
के पश्चात्‌ गली हं जो लगभग ७ फिट नोचे हीगी । 
मन्दिर $ मव्यमें मन्दिरथां। इरस्फैदो 
तरफ श्रामने सामने द्व॑स्ये) ' मन्दिर द्वार के 
नीव के कुछ पत्थर पड़ंहं। उनसे मन्दिरका 
आभास मात्र मिचता ह । 
गभ' गृहुके स्थात मेक्वरं वनीहु। चारो 
चहार दीवाल्यो कै भ्रन्दर केवर क्न्नदहोवनत्र दिखाई 
पडंगी । यद्‌ मन्दिर मातण्ड मन्दिर तुल्य त्रिशाल 
रहा हीग।। ` हसिपर्वेत के समोपकवत्रिस्तान बहू 
हं । अतएव यहः स्पष्ट है कि! इस स्थान का 
पवित्रता कौ दृष्टि स।बरहुत महत्व. रहा होगा । 
किसी मन्दिर तथा देवस्थान को जियारत, मूसजिद 
`तथा शेषभूमि का कत्रिस्तान मे परिणत कर देना 
तत्काीन मुसलिम प्रथाहो गयीयो। 
स्वगार्‌ के पूर्वोण पाश्वं में सटी हूर एक 
छतहीच काठ्री अथवा मट्दर णा। उस के 
वाहूरी. दीव्मल तथा द्वार प्र अलंकृत चिलाखण्ड 
तथा खण्डित मूतिधो के चिन्ह बव्रशेप दह} र्हा पर्‌ 
रोई हिन्द भावादौ आसपास नही ह। ' केवल 
भोमस्वामो कै समोप्‌ दा प्क घर बराह्मण रहते है । 
पाञमद्‌ 
श्लोसंख्या ३७९ मेँ "चत्वारिंशः का पाटमेद 
ती 


1 





प्रम्द्धिरहो गयाया। द्से मायसुम अर्थात्‌ भरित 


५५६८ राजतर गिण 
सवरत जयस्कन्दगु्रशब्दाद्िताभिघाः ' 
आसन्‌ विहारचेत्यादिकृत्येस्तत्सचिवा वराः ॥ ३८० ॥ 
३८०. सवैरत्न, जय^ एव स्कन्द स्गुप्र नामक उसकर मन्त्रिप्रवरो ने विहर चैत्य 
आदि कृत्य किये । 
च द्राव्रिश' मिलता ह । र 
वादरिप्पणिर्यों स्थान भी कट्ते थे । 


३५९ (१) श्री विलसन ने युधिष्ठिर द्वितीय 
का राज्याभिषेक काल सन्‌ १८५ ईस्वौ र-मास 
ग्रोर समृत काल सं० ७८९ ई० दिया ह। 
तथा राज्यकाल ३९ वषं २ मासदेतारं। 

श्री एस° पी° पण्डित ने यह्‌ समय सन्‌ २०४६० 
तथा राज्य काल २१ वर्षं ३ मास दिया रह। 
श्रीस्तोन ने राज्याभिषेक का समय लौकिक सवत्‌ 
३२४७६ वषं ११ मास 9 दिन तथा राज्यकाल ३८ 
वर्प ३ मास दिया ह। 

श्री बारी ने यह समय सवत्‌ ४०९३ तया 
सन्‌ ३२३ ६० दिया । टायर के मतसे यह्‌ काक 
सनू १८३ ई० ८ मास तथा कनिघम के ्रनुसार 
सन्‌ ४६४ ई० भति! ह । 
पादरिष्पणिर्योः 

३८० (१) जयेन्द्रविदहार--चीनी प्य॑टक 
प्रोकुग ने मपने पर्यटन में जे-जे विहार का उल्लेख 
किया ह। वह्‌ सम्भवतः जय का ही निर्माण 
कराया होगा । 

(२) स्कन्द्‌- स्कन्द दवारा निमित विहार 
तरंग ६ १३७ में वित्त स्कन्व भवन विहार हं । 
वह्‌ श्रीनगर में वतमान खण्डवन स्थानम था। 


यह विहार श्रीनगर के वितस्ता फेरम नदीके 
दक्षिण तटपर नौ केदल भर्थात्‌ च्ठे पुल भौर नगर 
को सोमावती ईदगाह के मध्य स्थितथा ) कच्ट्णने 
दस्का वर्णन पत० ८ श्४ण्रेमेक्यादहु। वहां 
उसमे स्कन्द भवन ही नाम दिया हं। 

यह राजा सुस्सल की रानो भस्महूदद थी। 
यह्‌ स्थान मक्षिका स्वामी की स्मशान मूत्तिनामसे 


कालान्तर में यहु स्यान कब्रिस्तान के कामें 
डन ल्गाश्रा। मुहम्मः णह (सन्‌ १४८४-८६) 
के समय मे यह सेनाक्ता शिविर ( छाउनी)के 
काम मे लाया ग्या धा। खण्डवन मृहत्लाके 
दक्षिण तरफ विहार स्थानरहा होगा, यह्‌ स्यान 
सम्भवत नव कदल मे १५० गज पर रहा होगा । 

यहा पर भ्रव मुल्ला मुहम्मद बासुर कौ 
जियारत ह । जिणारत में यहाँ पर स्थित प्राचोन 
मन्दिर तथा विहार के टूट अलंकृत शिलावण्ड लगे ह । 
हिन्द मन्दिर क शन्न पर जियारत का निर्मा 
किय) गया धा 

स्कन्द कादूसगा नाम कातिकेय ह। कुमार 
कातिकेय का णक वार उल्लेख नील मतपुराण मे भ्राया 
है । कातिकेय की पूजा कृत्तिका के साथ करनेका 
निर्देश्च किया गया है) नीलमत में उपै महान्‌ 
सेनानी भरयवा सेनापति के स्प में चित्रित नी 
किया गया ह । ( नोल० 435, 612, 64५) 

श्रौ स्तीन ने इस जियारत को सन्‌ १८९१ ई” 
मं देखा था। उन्हें एक स्थान कच्ची दीवार से 
चिरा मिलाथा। इसके केन्द्र मेँ २२ फिटऊ्चा 
एक दहा चौकोर प्यर की दीवाक्त से वेष्ठित मिला 
था। वहु ३८ फिट वर्याकार धा। उसके दक्षिण 
पूवं की ओर एक गद्ढा १०फिटकाथा। गह 
सम्भवत प्राचीन जल कुड भथवा जल स्थान था । 
उसके कुछ फासले प्र रगभग सन्‌ १८८६ १० में 
जियारत के मुल्ला ने एक गोल कुमा सौद 
लिया था। 

स्थानीय ब्राह्मण कहते ह किं इय स्थान १२ 
कुमार करवा स्कन्द का मन्दिर था। उसके समीप 


| तृतीय तरंग, 


५६९ 


मवच्छेदाभिधं ग्रामं स्तुत्यं चैत्यादिसिद्धिभिः। 
यो व्यधात्‌ सोऽस्य वजे नद्रोऽप्यासीन्मन्ी जयेन्द्रनः ॥ २८१ ॥ 


३८१. जिसने चैत्य आदि सिद्धियों ( निर्माण ) से भवच्छेद्‌ * नामक भाम स्तुत्य 
चनाया वह्‌ जयेन्द्र का पुत्र व्रजेन्द्र भ। इसका सत्रा था। 





हौ एक _जल्स्लोत था। यहं स्रोत मार नहरमें 
तारल के समीप जाकर मिलताथा।- किसो नं 
हस जलस्नोत को चकते हुए नही देखा था । 

श्री स्तीन को श्री साहिबराम के पुत्र पं० रामचन्द्र 
ऋषी से जिनकी अवस्था ६० वषं कौ थी मालुम 
हुश्रा कि उनको बाल्यावस्था मे उनके एक जति 
वृद्ध सम्बन्धो गोवर्ध॑नदाम याजिद यहां नित्य पूजा 
करने भते थे। 


यहा पर शहतूत का एक पेड लगा था । यहाँ 
के गवर्नर शेख ॒मृहीउटौन की भाज्ञासे सन्‌ 
१८४२१८४५ के वोच काट डाला गयाथा। 
वृक्ष के कटने पर वृक्ष के तनासे रक्तको वारा 
निकली थी । श्री गोवर्धन दास वहां पर प्रवेणके 
दिन दीपक जामे माते थे | जियारत के मुल्ला 
के अनुरोघ प्र गवर्नर ने वृक्ष कटवाया था क्योकि 
हिन्द यहां पूजां करने माते ये । 

नीलमत पुराण में स्कन्दतीर्थं, स्कन्दस्यायतन 
तथा स्कन्देदवर का उल्टेख मिलता है । 
स्कन्दपूजा . 
रुर चद्रसुम। स्कन्द नासत्यो नन्दिनं तथा । 
पूजयित्वार्धमाल्यादिनेवेधेश्च प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 
। 381 ; ८८ 

> >€ ' >€ 
शालो विशाख स्कन्दश्च नैगमेषस्त्ैव च । 
सरतश्च अ्रहश्चैव रोगाणामधिपो ज्वर ॥ 604 ७२६ 
~ % ‰ >< 
"स्कन्दस्य तत्र कर्तव्या पूजा मास्ये; सुगन्धिमि. । 

64 : ७६९ 
७२ 








शच्याः समीपे पौन्ठस्त्य दष्टा स्कन्दं नराधिप । 
पान्रङकण्डे नर स्नास्वा कौमारं लोकमप्लुयात्‌ ॥ 
995 : ११६६ 
>८ >८ ९ 
स्कन्देर्वर 
स्फन्देरवर धिश्चाखें पौलात्यमपरं तथा । 
ष्टा इमारमेकेक फलं गो दानज लभेत्‌ ॥ 
991 ` 
>€ >< >< 
स्कन्दतीथं 
स्नाप्वा तु मदतीर्थे च स्कन्दतीर्थे च मानवः। 
तथा सुरेश्वरी तीर्थ स्वगंरोके मेदीयते ॥ 1318 
१५३२ ॥ 
4 > > 
स्कन्दस्थायतनम्‌ : 


११६८ 


सुवणं चिन्दुस्तत्रैव हरस्यायतन खुमम्‌। 
स्कन्दस्यायतन तन्न सवेपापनिषरदनम्‌ ॥112 : 


१५४-१५५ 
पाठमेद्‌ : 


इलोकसख्या ३८१ मे 
"भौ ' मिक्ता ह । 
पादरिष्पणियों ; 

२८१ ( १) भवच्छेद ‡ यहं श्रामः अलर 


'भवच्छेदाः का पारमेद 


परगनामें है। यह वत्तमान चुत प्राम) इसे 


'मोस्सो' भी कहते है । मीर संगमे एक मील 
दक्षिण स्थितं है) नीलमत मे भवच्छेद वर्णन नही 
मिलता । भव॑,भवोत्स, भवेश का उल्ल मिलता है । 


दच्छद ्राम का भवसे कोई सम्बन्धह यानही 


गवषणा का विषय हं} भव कर्मीर के पुख्य 
नागोमें सेहं 


1 





९५९५० 


राजतरगिणी 


दिक्ामिनीुखोस्कीणकीर्विचन्दनचित्रकाः । 
॑ आसन्‌ कुमारसेनाद्याः तस्यान्येऽप्यग्रथमन्त्रिणः ।॥ ३८२ ॥ 


३८२. दिला रूपी कामिनियों ॐ मुख को कीर्ति रूपौ चन्दन ^ से चित्रितः 
कुमारसेन आदि अन्य भी उसके अभ्य मन्त्री थे । | चच्रित? करने बालत 





दिवश्चक्रधर. रवश्रो मवो देहारको गुड. । 
अन्धः पङ्गुसनथा कुष्टी काणो वधिरवण्टकौ 900 
१०६९-१०७० 
: >€ : 
तैत्तिरीयेदवरं देव दण्डकस्वाभिनं तथा । 
मवस्य च तथा पादवं रामस्वामिजनादंनम्‌ ॥1157. 
१३६८-१३६९ ॥ 


>€ > >< 


वेश 
राजेरवर नृसिंहे म वेशं भनदेरवरम्‌ । 
सदा सन्निहितो राजन्‌ देवो भूतेदवरो हर ॥ 1026. 
१ १९८-५११९९ ॥ 
>< २६ >< 
भवोत्स ` 
स्नात्वा नारायणस्थाने विष्णुरोके मह\यते । 
रामतीर्थं मवोत्से च फर्मेतत्‌ भ्रकीतिंतम्‌ ॥ 1312 . 
१५२६ ॥ 
>< >< 4 


पारभेद 

इलोकसख्पा ३८२ में “चित्र का पाठभेद “चन्र 
तथा "चन्द्रि" मिलता दहं। 

३८२ ८ ९ ) चन्दन : मुखपर चन्दन कूगाने 
को तत्कारोन प्रथा का कल्हृण यर्दा उल्छेख करता 
ह । दक्षिण में महिला मुल्पर हरदी ततथा नेपाल 
मे इवेतचूर्णं रुगाती हँ । चन्दन तोन प्रकार जथा रभ्त 
शोत एव कायेयक होता हे 1 चन्दन लगाने की प्रथा 
करमीर मे मत्यन्त प्राचीन हे। नील्मत इसका 
उल्लेख करता ह । (नी ° 417, 423; 787) 


(२) चित्रित : मुखमण्डलपर चन्दन, रोरी, 





केसर आदि से चित्र वनाना यह्‌ त्यन्त प्राचीन प्रया 
हं । प्रायः सस्कृत के सभी काव्य एवं शगार ग्रन्थो मेँ 
इसका उल्लेख मिलता ह । 


विवाह के समय बगारुकी स्त्रियो कामुस 
चन्दन आदि कौ बिन्दियो से भ्राज भी चि्रित 
किया जाता है । 


मेँ सन्‌ १६४९ मे कमीशन का सदस्य होकर 
वुटिश सरकार को तरफ़ से सविधान सम्बन्धो सलाहं 
देने के ल्य नेपाल गया था। उक्त समय यातायात 
इतना सुगम नही था । 

भीम फेडी से काठमाण्डू तक हाडीसे या पैदल 
जाना पडता था । इस रम्ब मार्गमे ममे नेपासो 
स्वरियो का वितित मुखमण्डल देशा । उज्ज्वल एव 
रारू रंग से मुख तथा प्रवर रगती थीं । भां तथा 
मर्ह काजल याकलेरग भै रगतीथी । कुष्ठतो 
दरस प्रकार के चित्रण के कारण त्यन्त कूदर लगने 
कगती भी । उनका त्रेसगिक् सौन्दयं निङ्ञरने के स्थान 
पर दव जाताथा। स दो दिन बाले प्राकृतिक दुश्यो 
भै मनोहर मार मे मानव श्षरीर पर यह त्रिता 
देखकर जगत्‌ की विषमता पर भनायास भ्यान चला 
जाताथा। अङ्रत्रिमता में कतिमता को पराकाष्ठ 
मिलती थी । 

पद का तात्पर्य यह ह कि कूमारमेन जथा भन्य 
मन्वियो ने राजा का यश दिमैत मे फलाय । यर्हा 
क्टण ने मन्वियो को नारियो के चित्रित करबेवाले 
कलाकारके रूप में प्रस्तुत क्रिया टहै। 
पाटभेद्‌ : 

दोक साख्या ३८३ में ल.कलणा का पाठभेद 
"सक्षणा", नल क्षणाः, “शख्खणा' तथा ल,सणा' 
मिलता दह । 


तृतीय तरग 


५५.७९१ 


पदूमावत्यां सुतस्तस्य नरेनद्रादिस्य इत्यभूत्‌ । 
लःखणापरनामा यो नरेन्द्रस्वामिन व्यधात्‌ ।॥ ३८३ ॥ 


रखन-नरेन्द्रादित्य * 


३८३. पद्मावती से उत्पन्न उसका पुत्र नरेनद्रादित्य अपर नाम क्खण२ था जिसने 


नरेन्द्रस्वामी3 की स्थापना की । 


वजे न्द्रतनयौ वज्रकनको यस्य मन्त्रिणो । 
अभूतां सुकृतोदन्तो राज्ञी च विमलग्रमा ॥ ३८४ ॥ 
३८४. सुरति प्रख्यात वजेन्द्रतनय वज्र तथा कनक जिसके मन्त्री हए ओर रानो 


विमलप्रभां थी । 


पाद्रिष्पणियों . 

३८३ (९) श्री विरुसन ने राज्याभिषेक 
काल सन्‌ २२४ ई० ५ मास त्था समीकृतकाक 
सन्‌ ५४४ ई० र राज्य काल १३ वर्षं दिया ह 

श्रो एस, पी. पण्डित ने यहु समय सन्‌ २०४ ई° 
तथा राज्यकाल १३ वषं दिया ह । 

श्रो स्नोन राज्याभिषेक का समय लौकिक सवत्‌ 
३२८६, मास २ दिनि प्रथम तथा राञ्यकाल 
१३ वषंदेते हं । 

श्रौ बाली ने यह्‌ समय सप्तषि सवत्‌ ४१०६ 
तथा सन्‌ ३३६ ई० दिया हे । 

कल्िगतान्द ३३१७ वषं ११ मास १३ दिनं 
टायर के अनुसार सन्‌ २०४६० ११ मास तथा 
कनिधम कै मत से सन्‌ ४८३. ई० माता ह । 

हसन - राजा नरेन््रादित्य संवत्‌ २३४ विक्रमौ 
मे बाप को जगह पर सर पर ताज रखकर मुहकमा 
असनाय अपनो तरफ से जारी किया भौर तैरहं साल 
हकूमत में मशग.ल रहा । 

(२) छुण ; जनरल कनिघमने एक 
मुद्राका उल्ल कियाहै। जिसपर (रा) जा 
राख उदयादित्य टंकित हं। उसे कष्मोर कीं 
मुद्रा कहा है । ( लेटर इण्डोसोथियन पृष्ठ १११, 
ओौर प्लेट ७ तथा १२) यह “देव शाही' शिवगेल 
शेलीकी मुद्रासे मिल्ताहै। (ष्छेट७ः: ११) 
यह्‌ मुद्रा राजतरगिणी में वणित (१, ३४७) 





खिखिल करिता नरेन््रादित्य से मिलता है । 


इन दोनो .मुद्राओ तथा अन्य मुद्रा मिहिर 
कुरु तथा हिरण्यकुल मे अत्यन्त साम्य ह। 
नरेन्द्रादित्य का अपर नाम खिखिल कल्हण ने क्यो 
लिखा बह्‌ विचारणीय ह । 


(३) नरेन्द्रस्वामी : जनरल कनिषम ते 
'पयारः के मन्दिर को नरेन््रस्वामी का मन्दिर माना 
ह । किन्तु यहु बात ठकं नही मालूम पडती। 
पयार शिव मन्दिर ह । 


मगलपुर से यहु स्थान २ मिल भौर दूर ह। 
सरे भैरव ; तारडवर शोर रिव तथा पार्वती की 
मूति्यां बनी रहँ । अतएव यह शैव मन्दिर है । 
यह वैष्णव मन्दिर नही हौ सकता । स्वामो शाब्द 
इस बात का प्रमाण हं कि नरेन््रस्वामी का मन्दिर 
विष्णु मन्िर था। 


इस मन्दिर के सम्बन्धमे एक ओौर मत है । 
श्रौ पण्डित आनन्द कौल कामत कि वितस्ताके 
द्वितीय तथा ततीय पृलके मध्य तथा वितस्ताके 
दक्षिण तट से १०० गज दूर्‌ श्रीनगर मे नरेन््रस्वामी 
का मन्दिर था। इस समय यहं मन्दिर जियारतमे 
परिणत हो ग्यारह । इसक्रा नाम नरपरिस्तान रख 
दिया गया हँ ( अक्रियोलोजिकल दि रमेन्स इन 
कश्मीर $ २८)! 


मं इस स्थान को खोजता पहुंचा । इस समय 


५७२ 


राजतर गणी 


स विधायाधिकरण क्तिखितस्थितये निजम्‌ । 


घां त्रयोदशमिवपेरारुरोष 
३८५. उस महायुज ने स्व जेख^ की 


अनन्तर स्वग रोहण किया । 


महा च्ुजः ॥ २८५ ॥ 
सुरक्षा अधिकरण स्थापित कर तेरह वपं 


तस्याऽनुजो धरणिभूत्‌ रणादित्यस्ततोऽमवत्‌ । 


तुज्ञीनापरनामानं यं 
रणादित्य-तुंजीन 


अनाः प्राहुरञ्सा ।॥ ३८६ ॥ 


३८६ तदनन्तर उसका अनुज रणादित्य भूपति हुआ । जिसे अपर नाम से छोग तुजीन 


कहते थे 1* 





यह्‌ श्रत्यन्त घनी अवादी के बीचमें हं। सडक 
के किनारे कुछ वृक्ष समूह काएक छोटा चहार 
दीवारीसे धिरा स्थान ह] सडक को तरफ ईरो 
को जायां लगी ह। एक द्वार भोहै। हार 
बन्द था। दहिन्दरूलोग सडक की तरफ लगोएर# 
खली खिडकौ से फूल तथा पूजन समग्रो भीतर डाल 
देते ह॑ । मैने इस खिडकी से फक कर देखा । 
भातर इटो तथा पत्थरो का समूह्‌ उवड-वावड पडा 
था। कुछ सूखे पूरु तथा बु दीपक पडे थे । 

२८५ (१) लेख कश्मीर में स समयसे 
राजकोय तथा श्रन्य महत्वयृणं कागजो के रखने की 
सुव्यवस्थित व्यवस्था भारम्म होतो हं। माज कक 
जपे प्रचलित ररिकड" रूम तथा पुरातत््वलेखसग्र- 
हालय स्थापित करते कौ ध्वनि इस इलोकसे 
निकलतो है । राजा लखन नरेन््रादित्य ने, प्रतोत 
होता ह, भ्रान्तरिक राज व्यवस्था सुचारु खूपसे 
चलाने पर विरेष जोर दिया था। 

३८६ (१) माइने माक्वरी मे इसका नाम 
'जेवदुत' तथा राज्य कराल ३०० वषं दिया गया हँ । 
श्रो विकसन नै राज्याभिपेक कार सन्‌ २३७ ई० ५ 
मास तथा समीकृत कार सन्‌ ५४५ दिया ह । राज्य- 
काल ३०० वपं दया है, श्रौ एस. पी. पण्डित न सन्‌ 
२१५ ई० दिया हं | राज्यकाल २००्देतेहु। श्रो 


न्‌ 


स्तन ने राज्यामिपेक्‌ का समय लौकिक सवत्‌ 


३२९९ मास २ तथा दिन प्रथम दिया ह तथा 
राज्यकाल ३०० व्षदिया ह) श्री बाखीने यह्‌ 
समय सप्तपि सवत्‌ ४१४६ तथा सन्‌ ३७६ ई० 
दिया ह । कलि गताक ३६१७ वषं ११ मास १३ 
दिन, टायर केमतसे सन्‌ २१७ ई० १२१ मासतथा 
कनिघम के अनुसार सन्‌ ४९० ई० माता ह । 

हसन डिखता है--राजा तुनीन पिषर 
दोयम राजा जदिस्तर ने ५७८ विक्रमो मे राजगही 
का ताज सरपर रखकर शरद्रूल पिसर नरेद्र का 
ज्जीर बनाया। कुछ अरसा के चाद उनकेमा 
वैन निकाफ कौ भाग मृस्तग्रल हौ गयी। भौर 
सरद्ुल मारा गया। उसका वेटा सरवसेन सात 
सालाथा। वह राजाकेखौफसे अपनीमाके 
हमराह नगरकोट मे भागगया। राजा नपर 
कोट ने उसे दामादो मे कबूल करके निकाह्‌ रखा । 
जव सिन तमीज की पहुंचा तो एक भारी लक्कर 
जमा करके भौर राजा जम्मू से इमदाद लेकर 
कदमीर पर हमलावर हमा 1 तुजीन उसके मुकात्रिला 
मे निकला । कोटिस्त'न बनिहाल में जग व जद 
की आग रोशन की । तुजोन मारा गया | उसका 
हकूमत तेतीस साल थी । 

यह्‌ इलोक कल्दण के दसौ तरग मे वागत ९७ 
इलो से मिलता हं जिसे उसने श्रेष्ठेन के सम्बन्ध म 
ल्खिादे। 


दृतय तरंग 


जगद्विरुचण यस्य 


अपूेशवरीक्षान्तरीनभायुियं 


९५.७३ 


शहुयुद्रा ङ्किति शिरः । 
द्धे ।! ३८७ ॥ 


३८७. जिखका जगद्िछक्षण रद्ध ^ मुद्राकित शिर ( मार ) चन्द्रान्तर्छीन सूयं की 


अभूत पूवं शोभा धारण करता था । 


रिपुकण्टाटवीष्वासीत्‌ यस्य धाराधरः पतन्‌ । 


तद्रधूनेत्र कुण्डेस्तु 


जलाधिक्यमधा्यत । ३८८ ॥ 


३८८. जिसका खङ्ग शत्रु कण्ठ रूपी अटवी पर्‌ पतित्‌ होता था ओौर उनकी लल- 
नाओं के नेत्रक्कण्ड जर बाहुल्य धारण १ करते थे ( अश्रुपूणं होते थे । ) 


अपू यखतापाभनिः प्रविश्योरबी द्विषां न्यधात्‌ । 
नारोनेत्रषु नीरोर्मीन्‌ मन्दिरेषु ठेणाडकुरास्‌ ॥ ३८९ ॥ 
३८९. जिसकी अपूव प्रतापाभ्नि शत्र भूमि में प्रवेश कर नारी नेत्रं मे जरूतरगं 


एवं गृहो पर वृणाङ्कुर स्थिर कर देते थे । 


यस्य॒ पाणिप्रणयितां पाणे रथ्ुपागते। 
कचन्पेभ्यः परो चृत्तं न व्यधत्त द्विषद्षले ॥ २६० ॥ 
३९०. जिसके पाणि भँ कृपाण आ जानि पर शत्रु सेना मे कबन्धो + के अतिरिक्तं अन्य 


नृत्य नहीं करता था । 


३८७ (१) श्ख की खोल तुल्य मस्तककी 
उपमा यहां सुन्दरता के विचाप्सेदीगयीरह। 
शशि तथा शंख को उपमा उज्जल्ताके लियेदी 
गयीह। राजाका दैवी चिन्ह शख समम जाता 
ह । प्रत्येक राजा तथाशूरके पास भना शख 
होता था। गोता का प्रथम अध्वराय हौ विभिन्न 
प्रकार के शंख घोषोके वण से आरम्भ होता 
है। विष्णु भगवान्‌ के चार हाथोमेंसे एकहाथमें 
शख दिखा कर उसे दैवो विभूतियो तथागुणोसे 
युक्त किया गया ह । 

शख को गणना सुषिरवाद्य में की गयी ह। 
वाद्यो का वर्गीकरण--घनः, व्रितत, तत, सुषिर मँ 
क्या गयारह। नीलमत पुराण में वाद्य, वादित्र 
तथा वाद्य भार्ड शब्दो का प्रयोग वाद्ययन्त्रौ के 
चयि किया गया ह । कामसूत्र उन्हे आनद्ध त्तथा 
तन्त्री वाद्यो मेँ वर्गीकरण करता ह। तन्त्री वाद्य 





नीखमत के तत तथा आनद्ध वाद्य वितत के 


वर्गीकिरणर्मे आ जाता है 


शख का उल्लेव वतदगूवेद में नही मिलता) 
रामायण, महाभारत तथा पुराणो मे यह्‌ रणवाद्य 
रूप घौष हेतु प्रयुक्त किया गया! नीलमत में 
इसका दो वार उल्लेख कौमुदी महोत्सव तथा 

राज्याभिषेक के प्रसगमें किया गयाहं। 
( नो° 386, 816 ) 


३८८ (१) धारण-यह शब्द॒यहा रिल्ट 
हँ । इसका अथं कृपाण तथा मेघ दोनो होता है 1 

३९० ( १ ) कबन्ध--दण्डकाररय का एक 
राक्षस था । इसका मस्तक इसके वक्षस्थल में था। 
शिरविरहित होने के कारण इसका नाम कवंघं पड़ा 
था \ महाभारत चतपव श्र २६२ तथा वात्मीकि 
रामायण अरण्य काण्ड ५९-६७ मे इसकी क्था का 


५५७४ 


साजतरगिणी 


तस्याव्यपोद्यमाहात्म्य देवी दिन्याक्रतेः भरिया । 
विष्णुशक्तिः क्षितिं प्राप्ता रणारम्भामिधाऽमवत्‌ ॥ ३९१ ॥ 


३९१. उस दिव्यात करी श्रिया अनरवर माहात्म्य वा दैवी रणारम्भा नाम्नी हई 


थी, जो प्र्वी पर उत्पन्न दिष्य चक्ति थी । 


स दि जन्मान्तरे पूरे दयतकारोऽभवक्किर । 
कदाऽपि प्राप निदं स्॑स्टं कित्वर्जितः ॥ ३६२ ॥ 


३९२. वह पटे जन्मान्तर मे चूतक्रार ( जुभाद़ी ) था । किसी समय कितव ( धतं 
जुजाडी ) के सवंस्व विजित करने पर वद्‌ निवेद ( विरक्ति ) प्राप्न करिया ( धूतं 


ददत्यागतोऽप्यासीत्‌ प्राप्य फिंचिद्धिचिन्तयन्‌ | 
न पयन्तेऽप्युपेचन्ते कितवाः स्वार्थसाधनम्‌ ॥ २६३ ॥ 


३९३. र त्याग देव॒ उद्यत भी प्राप्य (लाभ) का चिन्तन कर रहा था। कितव 
जन^ अन्त कारु में भी स्वाथे साधन फी उपेश्ना नटीं करते । 


अवन्ध्यदशेनां विन्ध्ये देवीं भ्रमरवासिनीम्‌ । 
र्टुमैच्छद्रराकाटः क्षी निर्व्यपेक्षः स्वजोविते ॥ ३६४ ॥ 
३९४. उसने प्राग से निरपेक्ष होकर चर की आकाक्षा से विन्ध्य मे अवन्ध्य (सफर) 


दश्च॑ना देवी श्रमरबासिनी" के दद्यन की इच्छा की। 


उल्लेख हँ । देवी सीता के अन्वेषण मे जटायु वघ 
के पश्चत्‌ राम लक्ष्मण वनमेंघूमरहैये। क्रौच 
चन के पूर्व श्रोर तोन कोस पर स्थित मातग मुनि 
का मश्वम धा) वहा उन्होने भयक्रर ध्वनि सुनी । 
वह घ्वनि केवघ कौ थी । उसने एक कोसहूरसेही 
राम लक्ष्मण को देखा । कवन्ध उन्हुं मर्षण करने के 
लिये बढा | रामने वार्या तथा उ्मण ने दाहिना 
हाथ कव का पकडकर तोड दिया । गतप्राण होकर 
चह गिर पडा । उसके शरोर से देदीप्यमान पुरूष 
निकला । वहु भाकाश्च में स्थितौ गया । रामक 
पररनपर उत्तर दिया, "मै विर्वावसु नामक गन्धर्वं 
हं | श्षाप के कारण राक्षस योनि प्राप्न हई्‌थी), 


३९१ (१) विष्णु शक्ति--विष्णु की क्रियात्मक 
शवित से यहा तार्प्यं ह । यह्‌ शचि स्वय लक्ष्मी है । 





३९२ (१) कितव जन ; यह सुदित है। 
कल्ट्ण ने यहां जुभाडियो के विषय में उक्त मूक्ति 
कही ह । मरते दम तक जुभ्राडी अपने दाव तथा 
राभ की चिन्ता करते रहते ह । 

२९४ (१) भ्रमर वासिनी-यह दुर्गा का ही 
एकरूप हं । इनको विन्व्यवासिनो मी एक मत 
मानता ह । 

कवि वाकुपति ने अपनो प्राकृत कविता मे इष 
श्रमरवासिनौ देवी से मिलता जुरुता वर्णन 
कियाहं। 

दर्गासपशती मे भ्रामरी देवी का वणन भरता 
है | कल्टण ने निस्सन्देहं श्रमरवासिनी देवी र 
यहाँ उल्लेख उती के सन्दर्भ मे कियाहै। दुर्गा ने 
स्वय तीनो लोको के हितत के छिपे ६ पदौ वाले 


तृत्तीय तरग ५.७५ 


भ्रमरः शङ्पुच्छायेः खण्डयमानस्य देहिनः 
तद।स्परदं हि विशतो दुरुङ घ्या पञ्चयोजनी ॥ ३६१५ ॥ 
३९५. भ्रमरो एवं शपद्कुच्छ आदि से दंशित ष्टोते देहधारियो के छ्यि जो उस स्थान 
मे प्रवेश कर रहे हो - पाँच योजन मागं ( नितान्त ) दुलङ्घ्य था । 
स वजशङ्पुच्छानां धीमांस्तेषां प्रतिक्रियाम्‌ । 
देहेऽवश्यपरित्याञ्ये मन्वानोऽभूददुष्कसम्‌ ।॥ २६६ ॥ 
३९६. उस बुद्धि मान्‌ ने अवश्यमेव त्याज्य देह के लिये, उन वज्र तुल्य शङ्कु पुच्छ ` 
धारियों की प्रतिक्रिया को दुष्कर नहीं मासा । 
प्रागयोवमंणा देहं ततो मदिषचमणा । 
तैन दयता दत्तो मरल्लेपोऽथ सगोमयः | ३६७ ॥ 
३९७. सवं प्रथम उसने खौह्‌ वमे से, तदनन्तर महिष चमं से, देह को आच्छादित 
कर गोमय ° मिश्रित मृत्तिका लेप किया । 
अथ  भानुकरोनच्छुष्कमन्लेपाम्रोडिताङ्गकः । 
स लोष्ट इव सचारी प्रतस्थे त्र्रनिश्यः | ३६८ ॥ 


३९८. श्रंग पर बारबार किये गृन्तिका रेपको सूयं किरणो में सुखाकर संचरणशील 
रोष्टवत्‌ उस ऋर निश्चयी ने प्रस्थान किया । 


सरलां सरणि त्यक्त्वा जीवितस्पृहया समम्‌ । 
गुहा तेन ततः खन्द्रतमोभीमा व्यगाह्यत ।। ३९९ ॥ 


३९९. तदनन्तर जीवन कौ आकांक्षा के साथ-साथ सरर सरणि ( मागं ) को स्यागकर 
उसने घने अन्धकार से भयंकर गुह्या में प्रवेश्च किया । 








अमरख्य भौरो का रूप धारण कर महादैस्य का वध 
किया था। 
तदाहं आ्आमर रूपं कृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
त्रसोकक्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥। 
(११:५३) 
आ्रामरीति च मां रोकास्तदा रतोष्यन्ति सवतः 1 ३९७ (९) गोमय--भाज भी ग्रामोमें मौरा 
दर्थं यदा यदा वाधा दानवोस्या भविष्यति ॥ काटने के स्थान पर गोबर लगा दियालाताहे। 
(११;५४) उससे ददं तथा जलन कम हो जाती हँ । 
तदा तदाऽवतीर्याहं करिष्याम्यरिखक्षयम्‌ ॥ ३ पारमेद्‌ 
( ११ -५५) इरोक संख्या ३९८ मेँ रेडिताञ्खक' का 
दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय का विनियोग पाठभेद श्रेडिता ङ्कः" वथा "पीडिताञ्कः' मिरूता 
भ्रामरी का उद्लेख करता हे । है । 


ठ धस्य श्री उत्तमचरितस्य रुढ कवि. महा- 
सरस्वती देवता अनुष्टुप्‌ छन्दः मीमा श्वत. भामरी 
बीजम्‌ सूयस्तच्त्वं सामवेद. स्वरूपं महासरस्नती- 
प्रीत्यर्थं उत्तमचरित्र पाठे विनियोगः । 





त ` +न त्न नत्त तनन च्ननन्~--- 


९५.५६ राजतर्भिणी 


अथोदतिष्डन गत्तभ्यो घोरा भ्रमरमण्डलाः । 
पक्षशब्दैः श्रुतिं घ्नन्तो मल्युतूयंरैखि ॥ ४०० ॥ 
४००. मृत्यु के तूयं ध्वनि तुल्य पख शब्दों से काम को फाडते हुए भयंकर भ्रमर 
मण्डङ गर्तो से निकले । 
ते तयुच्ड्ष्कस॒न्लेपरेणुबरणितरोचनाः । 
सहसा नाक्रमन्ते स्म प्रहरन्तोऽपि बाधितुम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
४०१. सूखे मृत्तिका खेप कणँ से रणित खोचन ( घायलनेत्र ) वे भ्रमर सहसा आक्र- 
मण न किये आर प्रहार करने पर भी उसे पीडित न कर सके । 
रेणभिर्यऽन्धितदशः ते न्यवतेन्त षट्पदाः । 
तेऽखण्डयस्तु मृन्लेपं न्यपतन्‌ ये नवा नवाः ॥ ४०२॥ 
४०२. रेणुं से अधित नेत्र रमर निवर्तित हो गये ओर जो नवीन-नवीन भमर 
आय, वे मृत्तिका लेप खण्डित किय । 
तैः खण्डयमान मुच्ण्डेः व्रजतो योजनत्रयीम्‌ । 
क्रमान्श्रत्कवचं तस्य पथि संक्तयमाययौ ॥ ४०३ ॥ 
४०३. तीन योजन मागं तय करते हए उसका यत्ति का-कवच प्रचण्ड उन भ्रमरो 
द्राया क्रम से खण्डित होकर पथमं हीनष्टहो गया] 
ततो मुहुः प्रहरतां तेषां महिषचरमणि । 
घोरशर चटाघोषः प्राहुरासीद्धयंङरः ॥४०४॥। 
४०४. तदनन्तर पुनः महिष चम॑ पर उनके प्रहार करने पर भयंकर चट चट का घोष 
प्रादुभू त हुमा । । इ 
चतुथं योजनस्याधेमतिक्रम्य विवेद सः। 
रण्कारेिरेफांस्तान्‌ अयोवमण पातिनः ॥४०५॥ 
४०५ चौथे योजन का अर्घश्च पार करने पर डौ वमं पर गिरते उन भ्रमरं को 
कारो से जाना। 
धावंस्ततोऽतिवेगेन खण्ड्यमानेन षट्पदैः । 
स शद्वर्मणामोचि चित्तं धैयण नो पुनः ॥४०६॥ 
४०६. तदनन्तर वष्ट अति वेम से दौड्ने र्गा । भ्रमरो से खण्ड्यमान शच वम ने 
उसे त्याग दिया, परंतु घैयं ने चित्त को ङहीं त्यागा | 


~~~ 





० 


श्लोक सख्या ४०२ मेँ रयेन्ित' का पाठभेद श्लोक सख्या ४०६ मे "चित्तं का पाठमद 
"वपित मिलता ह । “चित्रं तथा (पुनः" का “पुर › मिलता ह । 


सृतोय तरंग ५७७ 


गव्यूतिमात्रमासने देवीधामनि धैयबान्‌ । 
धुन्वन्‌ कराभ्यां मधुपान्‌ धावति स्म स धीरधीः ॥४०५७॥ 
४०७ देवी मन्दिर के गव्युति मात्र शेष रद जाने पर धीरधी एवं धेयशषाखी वह हाथों 
से मधुपो ( भ्रसर्यो ) को हटते हृए दोड़ने खगा । 
भथ स्नाखस्थिरोषाङ्धो लृनमांसः पडड्घ्रिभिः । 
कराभ्यामक्तिणी रचन देव्यायतनमाषदत्‌ ॥४०८॥ 


४०८. अनन्तर स्नायु एवः अस्थि सान्न शेष षद्‌ चरणों ( भ्रमरो ) से खण्डित मांस 
वाखा हाथों से ओखों की रक्षा करते हुए देवी आयतन मे पहुंचा । 


प्रशान्ते भूह्गसंपाते प्रकारामवरोकयत्‌ । 
पष देव्या; पादयोरग्रे पपातोद्भान्तजीवितः ॥४०६॥ 


४०९. श्र ग ( भ्रमर ) संपात ( गिरना--आक्रमण ) शान्त होने पर उद्‌ भ्रान्त जीवित 
( प्राण शंकरित ) प्रका देखते हए वह्‌ देवी के चरणों के गिर पड़ा । 


स्तोकावशेषप्राणं तं देव्याश्वासयितुं ततः । 
अभिरामं वपुः कृता प्रस्पशज्गषु पाणिना ॥४१०॥ 
४९१०. तदनन्तर देवी ने वल्प अवशिष्ट प्राण वारे उसे अभिराम शरीर प्रदान कर 
आश्वासन हेतु, रंगों पर पाणि-स्पं किया । 
दिव्येन पाणिरपशन तेन पीयुषव्षिणा । 
स चिभ्रासादितस्वास्थ्यो दिक्षु चिक्षेप चक्षुषी ॥४११॥ 


४९११. उस पौयुषवर्षी दिव्य पाणि खञं से वह शीघ्र ही स्वास्थ्य प्रा कर दिद्याओं 
मे उसने दृष्टिपात किया । 


्रविष्टमात्रः प्रक्षिष्ट पिहविषटरसीम्नि याम्‌ । 
धोराकारां स तां देवीं तदाद््राक्षीन्न तं पुनः ॥४१२॥ 


४१२. उस समय प्रवे करते ही उसने रिंह विष्टरासीन घोराकृत्ति जिस देवी को 
देखा, उसे पुनः नहीं देखा । 
४ अ 
ददशे पृनरुधानरुतावासे विलासिनीम्‌ । 
स्थितां पुष्करिणीतीरे श्यामां पुष्रलोचनाम्‌ ॥४१३॥। 


४१३. _( उसने ) पुष्करिणी तट पर उद्यान ठत। गृह मे विखासिनी, पष्करलं रेचनी 
स्याम सखी ( षोदश वर्षीया ) को स्थित देखा । + 
०३ 


१.९८ 


राजतरगिणी 


गृहीतहारमुक्तार्घा बद्ध्वा पीनस्तनाञ्जलिम्‌ । 
न्दे 
महाः कान्तिङ्घसुमैः योवनेनाचितादगकाम्‌ + ४१४ ॥ 


४१४ यौवन सत्ता हार रूपी अघ्यं से एवं पीन स्तन रूपी छुुमोँ से ( जिके ) 


अंगों " पूजित ( अचित) कर रहा था। 


यावकाहारिणो पादो दधतीं इृच्छुचारिणौ । 
स्तनच्छननुखं द्रष्टु तपस्यन्ताविवाऽन्वहम्‌ । ४१५ ॥ 


४१५ दुष्कर आचरणश्ञीङ* उसके चरण जो किं यव के आहारी अथवा यावक 
( महावर-अरक्तक--अलता ) से सुन्दर थे, स्तन ओट मे स्थित मुख को देखने के लिये 


सानो प्रतिदिन तपस्या कर रहे थे ° 


इलोकसख्या ४१४ मेँ "गृहोत' का गृहीत्वा" , 
क्तार्घाः का क्तानि", "वद्ष्वाः का बद्धा, 
एव बद्ध" पाठमेद मिलता ह | 


पादरिप्पणि्याँ . 


४१४ (९) यौवन . कल्द्ण ने ्रपनी उपमा का 
उक्करृष्ट उदाहरण उपस्थिन कियाहं। यौवन को 
उसने मुक्ताहार वनाया ह , दोनो स्तनो को भ्रजलि 
के दोनो हाथ तथा दोनो स्तन के मघ्य गहरे स्थान 
को बद्ध अजलि का गहरा स्थान एव कान्तिको 
पुष्प बनाकर उसने अंजलि मेँ रखकर दुर्गा को 
सदुमुत पूजा का स्पक सखोचादह। दर्गाकौ पूजा 
तण्डुल को श्रपक्षा मुक्ता से करना उत्तम माना 
जाताहै। दोनो का वर्णं उज्ज्वल ह। 


१५ (९) एक तपस्वी का चित्र चित्रित किया 
गयाह। यवका आहार कर किसी इष्ट की प्राप्ति 
हेतु भ्राचरण पृणं तपस्या करता ह| उसी प्रकार 
उस कामिनौ के मुख द्शंन हेतु उसके चरण तपस्या 
कर रहे थे! यह्‌ कविके उत्प्रक्षालकार का एक 
उदाहरण ह । 


इसका एक भाव यह मी है कि उत्तुग पयो- 
धर के बीच मे पड जाने के कारण मुख के दर्शनाभि- 


लाषी चरण मुख का दर्शन नही कर पाते थे। 


इसका एक भाव यह भी है--उसके अक्ता से 
रगे सुन्दर चरण जो मालूम पडते थे कि कठिनता से 
चल पातेथे गौर इस कामना से तपस्या कर रहै 
ये कि उसका मुख जौ उस्तकै स्तनोसे छिपाया 
देखा जा सके । 

(२) यावक यह शब्द रिष्ट ह । इसका 
दोनो श्रै होता ह! यवका आहार तथा महावर 
होता है । यव का आहार कुछ व्रतो पर करने कौ 
प्रथा कश्मीरमेंथो। 

श्रो रणजीत सीताराम परिढित ने भय 
किया ह-- 
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मास्वदविम्बाधरां ृष्णकेसीं सितकराननाम्‌ । 
हरिमध्यां रिवाकारां सवेदेवमयीमिव' ॥ ४१६ ॥ 
४१६. रविवरिम्ब अधर, कृष्ण रूप केड, चि रूप आनन, हरि रूप मध्य, शिव रूप 
आरति से मानो वह्‌ सवेदेव समयी थीः 
तां विभाव्यानवध्राङगीं निजने योवनो्जिताम्‌ । 
निन्येऽवारितवामेन स कामेन विधेयताम्‌ ॥ ४१५॥ 
४१७. निजंन मे यौवन पूणे उस सव ग सुन्दरी को देखकर वह अवारित ( प्रतिरोध 
रहित ) कुटि काम के वशीभूत हौ गया 
दधती रूपमाधुयप्रच्छन्नामधृष्यताम्‌ । 
अप्सराः प्रस्यभात्तस्य सा हि चित्ते न देवता ॥ ४१८ ॥ 
४१८. रूप की अत्यधिक माधुरी से पूगे एव असंयत वह्‌, उसके चित्त मे ( उसे ) 
अप्सरा प्रतीत हुदै न कि देवता । 
कृपामदुरादीत्त व्यथितोऽंसे पिर पथ। 
महुः सौम्य समाश्वस्य प्राथ्यतामृचितो वरः ॥ ४१६ ॥ 
१९. ( देवी ने ) उससे कृपापृण खदुकव्चन कहा-- सौम्य । मागं मे चिरकाड कष्ट 
प्राप्न किये आश्वस्त होकर उचित चर की प्राथेना करो । 
मतां बभाषे शान्तो मे भवत्या दर्शनच्छुमः। 


अदेवी किं तु भवती वर दातुं कथं क्षमा ॥४२०॥ 
४२०. बह उस ( देवी ) से बोा--अपने दञ्लन द्वारा मेरा श्रम चान्त कर दिया । 
बिन्तु आप देवी नदीं ह । अतएव वर प्रदान मे केसे समथं होंगी । 


---- ~~~ ~~~ 
४१६ (१) इस पद के तुल्य बाण के हष चरित भास्वद्धिम्बाधरा, 


कृष्णकेशी, शतक रान्ना 
मे पद्‌ मिलता 


हरिमध्या, शिवाकारा वह्‌ मानो सर्वदेवमयी ( सर्व 
“भास्वद्‌ बिम्बाधारेण प्रस्न्नावरोकितेन चन्द्र- 994 . 

क रलोक का भावाथ निम्न प्रकार से होगा 

मू उसके श्रघर विम्बतुल्य रक्तवर्ण, केश काले; 
१६ (२) इसका अथं सभी प्रनुवादको ने भिन्न॒ आनन शशौतुल्य चन्दर; सुन्दर केर एव श्रानन, 

भिन्न कियाद । उनमें केवल भावाथं भिठता ह । मध्य (कटि, सिह सदृश कृश एवं आकार सन्दर था |“ 

कल्टण कवि के श्लोक से शरीर मात्र का दशन होता इसी प्रकार का वणंण भवमूति के मारुतीमाश्रव 

है 1 भरात्मा का नही । उक्त भ्रनुवाद मूल के नाटक के प्रथम अंक तथा कालिदास के मेघदूत में 

त्यन्त निकट द! इसमे कवि ने ्रद्मुत काव्य मिलता हं। 

व्यञ्जना प्रकट की हं । यर्हा कवि ने सूर्य, कृष्ण, राम, पाण्मेद्‌ : 

हरि तथा शिव ससे निमित शरीर का उस्लेख किया 


] श्लोक संख्या ४१९ मेँ सौम्यः -का पाठभेद 
ह । उक्त इलोक का निम्नलिखित अर्थं सी होता है| 


“सोम्य मिलता ह | 


५८० राजतरगिणी 


देवौ जगाद तं भद्र कोऽयं ते मनसि भ्रमः। 
देवी चा स्यामदेवी वा परीतुं तवां तु शक्यम्‌ ॥४२१॥ 


४२१. देवी ने उससे कहा--५भद्र । तुम्हारे मन मे यह कैसा भ्रम हो गयाहै? मँ 
देवी ह्‌ अथवा अदेवी, चुम्हं वर प्रदान मँ समथ हं |" 


इति सो ऽभीषटसंप्रा्रो कारयित्वा प्रतिश्रवम्‌ । 
द्रसत्रान्तमयादः संगमं तासयाचत ॥ २२॥ 
२२. इस प्रकार अभीष्ट सम्प्राप्नि की प्रतिज्ञा कराकर, मयीदा हीन हो, उस देवी से 
संगम की याचना की । 
तमभ्यघात्सा दुुदरे कोऽयं तेऽलुचितो विधिः । 
भाथयस्वेतरचस्मात्‌ साऽदं अरमरवासिनी ।॥४२३॥ 
४२३. उस देवौ ने उससे कहा--दुवुद्धे । तुम्हारा यद केसा अगुचित आचरण (बिधि) 
हे १ अपना इतर वर मोगो । क्योकि मै ही भरमरवासिनो देवी ह| 
देवीं तां जानतोऽप्यस्य नाभुदवहितं म्भः । 
निरद्रा वासराः केन जन्मान्तरनिवन्धनाः ॥४२४॥ 


४२४. उसे देवी जानकर भी उसका मन विचङ्ति नदीं हज । जन्मान्तरीय वास- 
नाओं को कौन दूर कर सकता है! 
स तामुवाच सत्यां चेदेव स्वां गिरमिच्छसि । 
प्रमाणीकुरु मदाणीमहमन्यन्न कामये ।॥४२१५॥ 
४२५. उसने उस देवी से कहा--्देवि । यदि अपनी वाणी सत्य करना चाहत) हो तो 
मेरी वाणी ( याचना ) पूरौ कयो । मै दूसरी कामना नदीं करता हूं ॥ 
पूवमेव हि जन्तूनां योऽधिवासो निङीयते । 
तिरानामिव तेषां स पयंन्तेऽपि न शीर्यते" ॥४२६॥ 
४२६. प्राणियों मे जो सस्कार पूर्वं मे स्थित हयो जते दै, बे उनके (छारीर) ति 
के सदृश मृत्यु पयेन्त नष्ट नहीं होते । 





पादर्प्पिणयों . (र्‌) तिल : शरीर पर कुछ तिक जन्मजात 
४२१ ( १) वासना दस पद मे मधिवासा होते ह ओर कुछ तिल कालान्तर मेँ बन जाते हं । 
शब्द पद ४२४ मँ वासना शन्द को समुद्दिश्‌ यह तिल त्वचा पर मृत्यु काल पर्तत रहते है। वे 
करता ह । नष्ट नही होते । इसी प्रकार प्राणियो का पूवं सस्कार 
४२६ ( १) राजतरगिणी सूक्ति सग्रह कायह उनके साथ कैसे तिर शरीरके साथ मिलकर नष्ट 
८२ वाँ श्लोक है । नही होता उसी प्रकार सस्कार नष्ट नदी हते । 


तृतीय तरंग 


५५८१ 


देती वा मव कान्ता वा भीमा वा शोभनाऽपि वा। 


यारी पूवेमदराक्षं ताद्दयेवाऽवभासि मे ॥४२७॥ 
४२७. “आप देवी हों अथवा कान्ता, भयंकर दा अथवा सुन्दर, जिस प्रकार पठे 
दला था, उसी प्रकार अव भी खक्षे कग रही षो + 
तमिस्थं कथयन्तं सा ज्ञात्वा निशलनिशयम्‌ । 
एवं जन्मान्तरे भावीत्यभ्यधादुरोधतः ॥४२८॥ 
४२८. शस प्रकार सानुरोध करते हुए, उसे दृद्निर्चवयी जानकर उस (देवी ) ने 


क्टा-'ेसा जन्मान्तर मेँ होगा ।' 


उत्सहन्ते हि संस्प्रष्टु न दिव्या मत्येधर्मिणः । 
तद्वच्छ करसं कन्पेसुक्ता साऽन्तदंधे ततः ॥४२६॥ 
४२९. श्दिव्य ( ्ञरीरी ) मरणक्ञीक प्राणियों का स्पदयं नहीं करते है । अतएव हे 
कर संकल्प ! तुम जाओ ।' कहकर देवी अन्तध्यान हो गयी । 
अशुन्यजन्मा भूयासं तया देव्येति चिन्तयन्‌ । 


प्रयागवरज्ञाखाग्रादहसीत्स 


व पृस्ततः ॥४३०॥ 


४३०. तदनन्तर “उस देवी क साथ दिग्य जन्म की प्राप्ति होगी एेसा सोचते हृष 
उसते प्रयाग के वट, के शाखाग्र से शरीर त्याग कर दिया । 


सो ऽजायत रणादित्यो रणारम्मा च सा यवि । 
मस्यं ावेऽपि या नैव जहो जन्मान्तरस्प्रतिम्‌ ॥४३१॥ 
४३१. वह प्रभ्वी पर रणादित्य हा । वह ( देवी ) रणारम्भा हुई जिसने मानव 


योनि मे भी जन्मान्तर कीष्मृति नहीं स्यागी। 
पाठभेद : 

रोक संख्या ४२९ मे (स्प्रष्टुः का पाठभेद 
'सचखष्टु' "दिन्या' का “देन्यो' तथा श्वमिण' का 
पाठभेद "घ्मिणामू' मिलता ह । 

रलोक सख्या ४्रेण्मे म्स का पाठमेद श्व 
मिलत्ता ह । 
पादरिप्पणियों : 

४२० (१) वट ; अच्चय वट" प्रयाग में 
गंगा-यमुना संगम पर क्लामे ह। स्वगं मे सुख 
की प्रक्षि से स्वतः शरीर विसर्जन का उल्लेख 
हृएन्साग ने किया है । (राण्त० १२३२) दक्षिण 


तथा परिचम भारत मे इस वृक्षको बड तथा उत्तर 
भारत में बरगद कहते हँ । 


पुराणोमे वर्णन मिलता ह। प्रलय कालमें 
जब सब कुछ जलमयदहौ जाता है उस समय 
चट का एक वृक्ष वच जाता ह । उसके एक पत्ता 
पर भगवान्‌ बालरूपघारण कर रहते हँ। वहा 
से सृष्टि के अनादि रहस्य का श्रवरोकन करते ह । 
यह वट प्रयाग संगम पर हं । काकल्दासने रधुवंश 
मे इसका उनल्छेख किया हं । 
पाठभेद्‌ : 


श्लोक सरथा ४३१ में "नैव का पाठमेद भ्यत्तैव" 
मिलताहं। 
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रतिसेनाभिधश्चोराजः सञजोऽन्धिपूजने । 
तां तरङ्गान्तराल्लेभे रत्नराजिमिवोज्जलाम्‌ ॥४३२२॥ 

४३२. समुद्र पूजन मे रग्न चोरराज , रतिसेन ने. तरंगमध्य से उञ्ज्वर रल्नराक्षि 
तुल्य उसे प्राप्त किया था । 

आ वाल्यद्व्यक्तदिव्योक्ति तामलुङृतयोवनाम्‌ । 
दिव्यार्ह पथिवीरेभ्यो नार्थिभ्योऽपि ददौ तुषः ॥४३३॥ 

४३२. बाल्यपन से ही दिव्य लक्षणों से युक्त एवं यौवन से अलंकृत करते उस दित्या 
ह्य ( दिन्य पुरूप के योग्य ) को नृपति ने प्रार्थी प्रथिवीरों ( राजाओं) को भीन प्रदान 
किया 1 

रणादित्यनृषामात्ये दुत्यायते तथेव तभ्‌ | 
प्रतयाख्यनेच्छमाचख्यौ सेव ॒तद्रणं वरम्‌ ॥४३४॥ 

४२४. राजा रणादित्य के दूतरूप मे आये अमात्य को भी पूवेवत्‌-प्रत्याख्यान फे 
ए इच्छुक ( पिता से ) उसने ( कन्या ने ) ही उसी का वरण श्रेष्ठ कहा 

तदथमेव कथितस्वोस्पत्ति तां ततः पिता। 
धि ¢ 
दूतं कुट्तभूभतेः खहदः प्राहिणोद्‌ गृहान्‌ ॥४३१५॥ 

३५ <सी के निमित्त अपनी उत्पत्ति कहने पर पिताने उस (कन्या ) को" ज्ञीघ्रही 

सुद्‌ इत पतिर के गृह प्रेपित कर दिया । 


परहृ्टोऽविप्रकृष्टं तं देशं गता व्यधत्त ताम्‌ । 
परिणीय रणादिस्यः शुद्धान्तस्याधिदेवताम्‌ ॥४२६॥ 


४३६. दूरस्थ उस देश मे विना गये ही प्रसन्न रणादित्य ने उसे परिणीत कर अन्तः- 
पुर मे (अधिदेवता ) प्रधान रानी बना दिया । 


पादटिप्पणियों वैवाहिक सम्बन्ध था । शशि रोर तथा राजाधिराज 
राजकन्यामो पे 
४३२ (१) चोल पाद्‌ टिप्पणी त० १ ि का विवाह कदमीर की राज 
ह्य 3 हमा था । 
पृष्ठ द्रष्टव्य ह । 
स ४ (२) ऊुदटूत : यह हिमाचल प्रदेश कुल्लू 
पादटिप्पणियों प्रदेदाके ल्यि श्रायाह जो ग्यास कवा विपासा 


४३५ (१) कन्या दक्षिण मेँ एक आख्यायिका नदी का उर्घ्वमाग स्थित भूखण्ड हं । वृहद्‌ सहिता 
भचति ह । चोलराज तथा कश्मीररज में से भी यही बात स्पष्ट होती ह। 


तृतीय तरणः 


मत्य॑संस्पर्शभीरः सा 


५८द्‌ 


महादेवी भवन्त्यपि । 


तं मायया मोहयन्ती न परश्पशं कदाचन ॥४३७॥ 
४३७. मनुष्य स्प्चं से भीर वह॒ राजपत्नी होती हई भी, उसे माया मोदित कर, 


उसका कभी सपरा नदीं किया । 


व्यधान्मायामयीं रज्ञस्तल्पे स्वसदशीं चियम्‌ । 
स्वयं सा भरमरीरूपा निजगाम बहिर्निशि ॥४२८।। 


४२८. 


राजा के तल्प पर अपनी तरह मायामयी स्त्री बना देती थी ओर भ्रमर 
रूपा वह्‌ स्वयं रात्रि मेँ बाहर चला जाती थी । 


स॒ नाम्ना स्वस्य देव्याश्च कतवा सुरगृहद्ययम्‌ । 


माटैश्वरः 


रोरलिङ्धे कारयामास कारुभिः ॥४३९॥ 


४२९. उसने अपने ओर देवी ( रानी ) के नामसे दो देव मन्दिर निर्मित करा, 
लिल्पियो हारा शे दिग + पर माहेश्वर ( शिव ) बनवाया । 


शवः प्रतिष्ठाप्रसङ्धेऽथ सज्जे तल्लिङ्गयोदयम्‌ । 
देशान्तरागतः कथित्‌ दुषयामास दैववित्‌ ॥४४०॥ 
४४०. दूसरे दिन प्रतिष्ठा अवसर पर देशान्तर से आये किसी दैवविद्‌ से (ज्योतिषी) 


ने उन दोनों गो को दोष पूणे कहा- 


¢ 
स॒ दृष्टप्रत्ययः शरवत्‌ तयोघटियलिङ्गयोः । 
अेमखण्डेः समण्डू केः बभाषे गभेमाधृतम्‌ ॥४४१॥ 
४४१. शश्वत्‌ दृष्ट प्रत्यय उसने कहा--निमित उन दोनों ठगो का गर्भं मण्डूक 


सहित अश्म खण्डो से आचरत हे । 
पारभेद्‌ . 

दोक संख्या ४३९ मे स" का स्व", “युर! का 
(स्वर, 'एर' एवं "माहर्वर ` का पाठभेद "माहेश्वरे" 
भिरुतारहं। 
पादरिष्पणियों " 

४३९ ( १ ) शेर ङ्ग : इसका भयं होता है 
कि विशाल पाषाण खरड पर शिव छ्िगि का निर्माण 
कराया । 

(२) माषटेश्वर वायुपुराण (श्र २३) 
तथा लिग पुराण (अ० २९) मे एक कथा वणित 
हं । उसके अनुसार मादैश्वर ने ब्रह्य देव से कहा 
था कि युगो के अटाईसवें प्रत्यावर्तन सें कृष्ण 
ठेपायन के समय जब वासुदेव जन्म लेभे तब 








वे इमशान में पडे हुए एक मृत शरीरमें प्रविष्ट 
होकर “लकुलिन्‌' नामक ब्रह्माचारी के रूप मे 
मवतार लंगे । यह घटना कामावतार किवा काया- 
रोहण मेँ घटित होगी । उनके चार शिष्य (१) 
कुशिक (२) गभं (३) मित्र ओर (४) कौरूष्य होगे । 
अन्त मे पारुपत शरीर में भस्म लगाकर माहेश्वर 
योग करते रुद्र लोक में जार्येगे । माहेक्वर नाम अति 
प्राचीन हं । विम कदफिसस ओर वलभो वश के राजा 
स्वयं को महेश्वर कहते थे । हु नत्साग ने माहेश्वर 
मन्दिरो का उल्लेख किया ह । उनमें पाशुपत पूजा 
करते थे । म्य भारत मेँ माहेश्वर तीर्थं ह । 
पाठभेद : 


रलोक संख्या ४४१ मे “अक्मः का पाठमेद 





५८४ 


किंकतेव्यतया 


राजतरगिणी 


मूदं॒प्रतिष्टाविध्नविहलम्‌ । 


दिव्यदृष्टिः स्वयं देवी ततो राजानमत्रवीत्‌ ॥४४२॥ 
र. किंकततेन्य विमूढ एवं प्रतिष्ठा के विध्न "से विह्वल राजा से दिव्य दृष्टि खयं 


देवी ने कहा- 


राजन्गिरिसुतोदादे पोरोदित्यं पुरा भजन्‌ । 


स्वमर्चादेवमादत्त 


४४३. 
ने पूजा पात्र से अपने अच देव को लिया | 


पूजामाण्डासरजापतिः ॥४४२॥ 
“राजन्‌ । प्राचीन कार मे गिरिघुता परिणय मे पौरोहित्य कमं करते प्रजापति 


तां विष्णोः प्रतिमां वीक्ष्य पूजितां तेन धूजटिः । 
शून्यामिव तदा मेने शक्तिरूपां विना रिवम्‌ ॥४४४॥ 


४४४. “उन ( ब्रह्मा ) से पूजित श्चक्ति रूपा उस विष्यु प्रतिमा को शिच रहित देख 
कर धूजेटी ( क्िव ) ने शून्य ( अनुपयोगी ) माना । 


निमन्तितैदो कितानि रलनान्यथ सुरासुरैः । 
पिण्डीकृत्य स्वयं च॑क्रे रिग युधनवन्दितम्‌ ॥४४५॥ 
४४५. "नियन्त्रित्त सुरों एवं असुरो हारा प्रदत्त रत्नों को एक मे ( पिण्डी कृत ) करके 


स्वयं भुवन वन्दित लिंग निर्मित किया। 


[पा का 1 त 


'अश्व' मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो : 

धर (१) विघ्रः किसी प्रकार शुभ, 
पवित्र, तथा यात्रादिमें किसी प्रकार का अवरोघ 
उत्पन्न करना, उसमे अडगा लगाना, उसके नष्ट 
करने की चेष्टा करना विघ्न कहा जाता ह। 
 धामिक छृत्यो में यदि विघ्न पडता तो समक्षा 
जाता क्रि क्रिया करने वले का अनिष्ट होगा। 
पारमद्‌ ‡ 

दलोक सस्या ४४३ में (स्वमचदिवमादत्त' का 
'समर्चीदेवमादिव' पतया "दत्त का फाठभेद्‌ धत्त! 
मिक्ता हं ) 
पादरिप्पणियां : 

४४२ (९) गिरिसुता ‡ हिमालय तथा मेना 
को कन्या पर्वेत्ती थी। नारद के सुक्ाव पर 
हिमाल्य ने पावती का विवाह शिव के साथकर 


दिया धा। 

पूर्वकाल मेँ पार्वती ष्ण वणं कौ थी। 
अनरकेश्वर तीर्थ मे स्नान कर ष्टन्दौनेशिवको 
दीप दान किया था। उसके पञ्चात्‌ वह गौर वं 
हो गयी थी । 

पर्वत की कन्या होने के कारण नाम पार्वती 
पृडा था) पर्वतो की अधिष्ठात्री देवी होने क 
कारण भो नाम पार्वती षडाधा। यह नृत्यो मं 
लास्य नृत्य की प्रवत्तिका मानी जाती ह । 
पाडभेद्‌ ; 

श्लोक सख्या ४४४ मँ शून्यामिव का पाठभेद 
शून्यामेव" मिलता हं 1 
पादरिप्पणिर्यो , 

४४४ ( ९) शक्तिरूपा विषु वापृपृरण 
२५ २३ तथाकूर्मपुराण २ ४ के रनुशार बिष्णु 
भगवान्‌ शिव शवित की मृति माने जाते ह । 





कृतीोय तरग 


५५८५ 


तां विष्णुप्रतिमां तच्च िङ्गमीशानपुजितम्‌ । 
स्वयं प्रजाद्जः पुञ्यं कालेनादत्त राणः ॥४४६। 


५४६ 
प्रतिमा को समयसे रावण नेप्राप्रकिया। 


स्वयं प्रजापति का पूज्य ( एवं ) ईरान पूजित उस रिग तथा उस विष्णु 


तेनाप्यभ्यच्यमानं तत्‌ रङ्ायाममवचिरम्‌ । 
देवद्वयं रावणान्ते नीतमासीचच वानरैः ॥४४५७॥ 


९४.७५. 


लंका मे बह ( छग ) चिरकाल तक उससे पूजित हज । रावण के पश्चात्‌ 
वानरो ने देव-दरग्र ( दोनों छिगो,' को छे छिया ! 


तियक्तया ते कपयो मुग्धा हिमनगौकसः | 


रान्तौत्सुक्या शनैः देषौ न्यधुर््तरमानसे ॥४४२८॥ 
४४८. हिसाख्य निवासी उन मुग्ध कपि्यो ने ( तियक ) परा स्वभाव के कारण उत्सुकता 
समाप्रष्षो जने पर दोनों देवों को उत्तर मानस मे रख दिया । 


पाठभेद ‡ 

रलोकसंख्या ४४८ मे ह्िमिनगौकस.ः का 
'हिमानसौकसः' तथा द्देवौ' का पाठभेद द्देव्यो' 
मिलता ह । 
पाद्रिप्पणियां ` 

४४८ (१) उत्तरमानस ‡ कर्मोर मे उत्तर 
मानस गंग बल को कहते हं । हरमुल पवत की 
पूर्वीय हिमानी के श्रघोमाग मे वह॒ सरोवर 
स्थित ह । हरमुकरूट माहात्म्य तथा हरचरित 
चिन्तामणि (४:८७) से भी वह्‌ बात प्रमाणित होती 
है। नीलमत पुराण ( इलोक ९१०, ९९०, तथा 
१२६३ } मेँ मी इसका उल्लेख हँ । पष्ठ १०० भी 
द्र्टन्य ह | 

उत्तर मानस से नीचे एक दूसरा सरह 
उसमे भी जल हिमानी अर्थात्‌ श्छेसियर से श्राता 
है। इसे नुन्द को कहते है। प्राचीन नाम 
कालोदक हुं । नन्दिसर भी कहा जाताह। हर 
चरित चिन्तामणि तेथा नीलमत पुराण मे इसका 
उल्लेख मिलता ह : 
नारायणो निरुद्श्च वासुदेवो जकान्धसः | ' 
पात्रश्च मानसदचैव तथवोत्तरमानस ॥ 

890 = १०६० 
७४ 


सर्वप'पविनि््ो वारुणं रोकमदनुते । 
मानसस्योत्तरे कके महापद्मजङराक्षये ॥ 
1005 = ११७६ 
# क , * 
तत्र सस्नापयन्तिस्म ज्येष्ठेशं ते सदैव तु । 
ब्रह्यच्‌ दिव्येन तोयेन इ्युभेनोत्तरमानसम्‌ ॥1112 
~= १३१२-१३१३ 
४3 3 भ 
तेषां तपःप्रमवेण मक्त्या च मम पाषेद्‌ | 
सोदरस्य च नागस्य स्नानं कत्वा विधानतः ॥ 
1113 = १३१३-१३.१४ 


४ ४ ४ 


त्यु विसजेयामास सान्त्वयित्वा सुरारिहा । 
नन्दिनं च समादाय दष्टा चोत्तरमानसम्‌ ॥ 
1117 = १३२० 


९ > >< 

उत्तरे मानसे स्नात्वा गोस्टखफल रमेत्‌ । 

पितरस्तपिंतास्तच्र कामान्यच्छन्त्यभीप्सितान्‌ ॥ 
1241 = १४५४ १४५ 


महा मारत अनुशासनपवं मेँ कालोदक, नन्दिकुरड, 
नन्दीश्वर तीर्थो का इतना सुन्दर वणन मिलता ह 


५५८९ 


राजतस्मिणी 


प्रागेव सरसस्तस्माशरैः शिल्पिमि्मया । 
तावुद्धृतो प्रातरत्र प्रापो द्र्ष्यस्यसंशयम्‌ ॥४४६॥। 


४४९. 
च्या है। निर्चय ही प्रातः यह्‌ देखोगे । 


पञैते पहले ही उस सरोवर से कुरर रिस्पिर्यो द्वारा उन दोनों को निकर्वा 


तयोः प्रतिष्ठा क्रियतामित्युक्त्वा प्रथिवीयुजम्‌ । 
देवी प्रयाता शद्धान्तं भिद्धान्सस्मार खेचरान्‌ ॥७५०॥ 


४५०. 


उन दोनो की प्रतिष्टा करे । इस प्रकार प्रथ्वीपत्ति से कह कर देवी दुद्धान्त 


( अन्तःपुर ) मे गयी ओर सिद्ध खेचरो" ( आका चारी ) का स्मरण किया। 
ते ष्यातमात्राः सप्राप्ना देव्यादेशेन पाथसः | 
उद्धत्य नृपतेर्धाम्ति देवौ हरिहरौ न्यधुः ॥४५१॥ 
४५९. ध्यान करते ही, वे उपम्थित हो गये ओर देवी के आदेश्च सेजर से निकाख्कर, 


हरि-हरदेको नृप धाममे खाये । 


दिव्यैः प्रघलेः संवीतो दरनारायणो जनः | 
प्रातच गृहे दृष्ट्वा परं विस्मयमाययौ ॥४५२॥ 
४५२. दिव्य प्रसूना से संवीत ( आच्छादित) हर तथारिको प्रातः रानगृहमें 


देखकर रोग अस्यन्त विस्मित्त हुए । 


सज्ञे प्रतिष्ठारुग्नेऽथ समाहैश्वरतया सपः | 


रणेश्वरप्रतिष्ठायां 


पूं 


यावत्समुद्यतः ॥४५३। 


४५२. मादेश्वर ष्ोने के कारण चप प्रतिष्ठा सञ्ज ( उपस्थित ) होने पर पहटे 
रणेश्वर + की प्रतिष्ठा हेतु जबतक उद्यत टो रदा था -- 


= 


कि प्रतीत होता हकि महामारतकार ने स्वय 
कमीर जाकर अपनो खो से इन तीर्थोको 
देखा था । 
कालोदकं नन्दिङकण्डं तथा चोत्तरमानसम्‌ । 
लभ्येत योजनश्ष ताद्‌ णहा विप्र च्यते ।(२५.६० 
< ‰ >८ 
नन्दीश्वरस्य मूर्ति त दृष्टा सुच्येत किल्विष 
स्व्गभागें नर स्नात्वा ब्रह्मरोक स गच्छति ॥२५.६० 
सौ योजन दूरे भाकर कारोद्क) नन्दि कुर्ड 
तथां उत्तरमानस तीथं में स्तान॒ करने वाखा मनुष्य 
यदिश्रणहत्यामी कियाहौ तो वह पाप मुक्त 
हो जाते ह) 


वहां नन्दीश्वर की मूति का दर्शन करके 
मनुष्य पापौ से मुक्त हो जाता है । स्वर्गमार्गे 
स्नान करने पर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है । 
पाठमेद्‌ : 

द्लोक सस्या ४४९ मेँ द्धृतौ' का पाठभेद 
श्यतौः मिक्ता ह । 

श्लोक सख्या ४५१ में 
यधु.' मिलता ह । 

श्लोक संख्या ४५३ में 
"लिङ्गं ' मिर्ते है । 
पाद्रिष्पणि्यो : 

श्री स्तोन तथा श्री रणजीत सीताराम परिडत 
एव अन्य भ्रनृवादको ने श्लोक सख्या ४५३ तथा 


"न्यघुः" का पाठ्मेद 


न्छरने" का पाठमेद 


तृतीय तरंग 


रणारम्भासुभावेन 


९५८७ 


तावदेवाद्मुतावहः। 


स्यं पीडे रणस्वामी भिच्वा यन्त्रमुपाविश्चत्‌ ॥४५४॥ 
४५४. तब तक्र रणारम्भा के प्रभाव से विस्मय करने बे स्वयं रण स्वामी ^ यन्त्र 


मदन कर पीठ पर वैठ गये । 





४५७ का अनुवाद एक ही साथ किया हं । परन्तु 
दोनो श्छोको को युग्मक श्रो कल्दणने नही छिखा 
है अतएव उसी का भ्रनुकरण कर यर्हांदोनौ का 
अनुवाद अलग श्रलग दिया गया ह । 


४५३ (१) रणेश्वर . यह देवस्थान श्रीनगर मे 
भथवा उसके समीप था ) रणस्वामीसे दुर नही था 
वे एक दूसरे कै समोपथे। रणेश किवा रणेश्वर 
का पुनः उल्लेख कल्हण ने नही कियाद । यह्‌ 
मन्दिर कहां था इसका निश्चयात्मक पता नही 
चलता । 


श्रौ आनन्द कौल इस मन्दिर के सम्बन्धमेभ्नो 
स्तीन कै मत का उल्लेख करते हं । वह्‌ रणेदवर के 
मन्दिर के विषय में इतना कहते हँ कि विचार नाग 
से दो मिल दक्षिण रणेश्वर का मन्दिर रणादित्यनें 
निर्माण करायाथा। उनके मतसे इस्च मन्दिर के 
लिये मदनी साहब की जियारत की गवेषणा करनी 
चाहिए । 

४५४ ( १ ) रणस्वामी यह मन्दिर श्री- 
नगर मे भ्रथया उसके मौर रणेश्वर के समीप स्थित 
था। रणस्वामी का देवस्थान श्रघिक प्रसिद्ध 
मालूम होता ह । इस स्थान का पता भ्रन्य उल्लेखो 
से लगायाजा सकताहं । तरंग ५ ३९४ मे इसका 
पुन उल्लेख चक्रवर्मा की रानी का माघ मासमे 
यहा आन्ेका मिलता ह । यह समय करदमोर उपत्यका 
मे भयकर सषारपात होता ह । इससे यह्‌ 
नि०.षं निकाला जा सक्तां कि इत देवस्थान 
का मागं श्रत्यधिक तुषार पातके समय भी सुगम 
तथा सरल रहा हौगा । 


संख ने श्रीकठ्चरित (३:६८ ) भे वर्णन 


~~~ 








किया दहै कि उसके पिता इस मन्दिरमे पूजा करने 
कै च्यि जाया करतेथे। ध्री जोनराजनेभी इस 
के सम्बन्ध में लिखा हं-- श्री प्रवरपुर प्रधान देवता 
श्रीप्रवरपुर का अथं श्रीनगर श्रौनगर के 
प्रधान देवता का श्रीनगर मे होना स्वाभाविक 
प्रतोत होता हं । 


जोनराज ने भ्रपनी राजतरंगिणी में लिखा 
(श्लोक ८७२) कि बड़शाह जनु भाबदीन ने “जैन 
गंगा" नहर को अपने नवीन नगर जैन नगरीमें रण 
स्वामी तक बनवाकग् ले भाया था। 


जोनराज के वर्णन (८७० ) से प्रतीत होढ 
है कि जैन नगरी प्रद्युम्न नगरी ( हर पर्व॑त ) तथा 
भ्रमरेरपुर ( श्रम्बुरहर तरग १२८७ ) उसकी 
अन्तिम सीमा थी । इसे प्रतीत होता किं जैन 
गगा ही वतमान नहर रुच्तम कुल अर्थात्‌ लक्ष्मण 
कुल्या हँ । यह नहर सिन्घु नदी से जल भम्बरहर 
से होती नौशहर तथा संगीन दरवाजा तक पानी 
लाती हं । हरपर्वेत के पदिचम तरफ संगीन दरवाजा 
हं । यह्‌ नहर दक्षिण दिशा की भ्रोर चरती जामा 
मसजिद तक जाती हु मार नहरमे कादौ कदल 
पुल के पास भिर जातो है । 


जोन राज ने भ्रपनी तरगिणो सन्‌ १४४६- 
१४५९ ई० मे लिखी थो । जैनुल आवदीन के समय 
लछमङुल यह वही है जिसे जोनराजने देखा था। 
श्नीस्तीनका मतहं कि रणस्वामी का मन्दिर 
मार तथा लच्तम कुल नहर के कोने पर टूटापडा 
मन्दिर ह! यह्‌ श्रव तक इसलिये वर्तमान है 
किं मुसलमानो ने इस मन्दिर को जियारत पीर हाजी 
मुहम्मद साहेव मे परिवतित कर लिया ह । 


५८८ 


कतं प्रभावजिक्ञासां 


राजतरगिणी 


र्या दत्तघनस्ततः। 


स स्वयंभूः स्वय भक्तैः तांस्तान्प्रामानद।पयत्‌ ॥४५५॥ 
४५५. प्रभाव के जिज्ञासा हेतु उन्ह धन अर्पित किया । तदनन्तर स्वयं उन स्वयं- 


भू" ने भक्तो को तत्तत्‌ प्राम प्रदात कराया! 


कुम्पदासनया छन्नः सिद्धो ब्रह्मामिधो वसन्‌ । 
परिज्ञाय तयोर्देव्या प्रतिष्टाकमं कारितः ॥४१६॥ 
४५६. ुम्भदास+ ( जरू छाने वाला ) के ख्पमें छिपकर रहते हृए नद्य नामक 
सिद्ध को जान कर रानी ने उसके द्वारा दोनों ( मूर्षियो ) का प्रतिष्ठा कमं कराया । 
स॒ वृत्तप्रतयभिज्ञः सन्प्रतिष्ठाप्य रणेश्वरम्‌ । 
व्योम्ना व्रजन्‌ रणस्वामिप्रतिष्टां गूढमादधे ॥४५७॥ 
४५७५. रणेश्वर की प्रतिष्ठा करके परिचय ज्ञात हो जाने पर आकाञ्च से जते हए 


रण स्वामी की प्रतिष्ठा गुप्त रूपसे को। 


दीवालो के अतिरिक्त जो अष्टकोणोय कक्षा पर 
बनोरहै तथा दो सीया जो इसके दोनो द्वारो पर 
गयी ह । मन्दिरके प्रांगण के प्राकार को दौवालें 
भो भ्राज तक खडीरहं। किसीका घ्थान दस ओर 
नही गया हं । कष्मोर के पुरातत्त्व फै कागजौ में 
भी इसका उल्लेख नही किया गया ह। श्रोस्तौन 
ने एक दूसरा विकल्प भी दिया ह । वे कहते है-- 
क्तम कुल प्राचीन समय मे यदि श्रौर उत्तर 
दिलामें उस शाखामें मिली होती जो उल लेक में 
जाकर चूट कदल के पास जाकर मिलजातीहं तो 
रणस्वामी के मन्दिर का घ्वन्सावशेष सगीन 
दरवाजा के उ्तरीद भागम मादिन साहब की 
मसजिद मे बिखरे प्राचीन मन्द्र के ष्वन्सावरोषें 
खोजना होगा । 


श्री पण्डित साहेबराम ने भ्रपनेतीर्थो में केवल 
तमा हौ छा ह । रणस्वामी का मन्दिर हर पर्वत 
के पर््चिममें था। उन्होने कोई निश्चित स्थान 
नही बताया ह । 


पाठमेद्‌ १ 


होक संख्या ४५५ में "भक्तं" का पाठमेद 
५मक्ता' मिलता है । 





पादुरिप्पणियों . 

४५५ (९) स्वयंभू यह मानव निमित 
प्रतिमा तथा स्थान नही होता था मपितु स्वय 
प्रजापति का कर्तृत्व समन्ञा जाताथा। रा.त. 
१ : ३४, पृष्ठ ७३ द्रष्टग्य है । 

श्री स्तोन, श्रौ रणतरीत सीताराम परिडित एव 
प्रन्य भ्रनुवादको ने इलोक सख्या ४५६--४५८ का 
एक हौ साय अनुवाद 'तिख्कम्‌' के स्प में क्ियाहं। 
विन्तु श्री कल्ुण ने उन्दँ "तिलकम्‌" नही लिखा ह 1 
मतएव उनका प्रनुवाद्‌ मलग अलग किया गया है । 

४५६ (९) ऊुम्भदसि : कुम्भकार का 
प्रथं कुम्हार होता है। प्र्णात्‌ घडा वनाने वाले का 
नाम कुम्भकार होता है । कुम्भ दास का गधं होगा 
कुम्भ--घडा का दास । यह शब्द यहाँ पर कर्म का 
बोधक दह । कुस्म की सेवा का तात्प कुम्भ से जल 
ले जानाहौ हो सकताहै। वाटर पाश लगने के 
पूर्वं कश्मीरी हिन्द ब्राह्मणो के घर में क्षत्रिय तथा 
उनको स्तिया घडो अर्थात्‌ कुम्भ से जल भरती थी। 
वे मासिक पारि्रामिक पाती थी । पुरुष जर भरने 
वाले को कुम्भदासर तथा जल भरने वाली स्त्रीको 
कुम्भदासी कहा जाता था । कल्हण ने कुम्भदासी 
का पुन उल्लेख त० ८ : १७२६ में क्याहं। 


, तृतीय तरंग 


५८९ 


जनास्त्वलच्षयन्‌ यत्स स्वयं पीटमवातरत्‌ । 


हति केषामपि हदि 


प्रचादोऽचापि वतते ॥४५८॥ 


४५८. लोगों ते देखा कि वे स्वयं पीठ पर अवतरित हृए--यह्‌ प्रवाद आज भी 


किंसी-किसी ॐ हृदय मे ( स्थित ) दे । 


सा ब्रह्मप्रतिमं सिद्ध देवी बह्मविदां वरम्‌ । 


अकारयत्तमुद्िश्य 


पराध्यं ब्रह्ममण्डपम्‌ ॥४५६॥ 


४५९. ब्रह्मविदो मे श्रेष्ठ बरद्प्रतिम उस सिद्ध को उदर्य कर उस देवी ने बहुमूल्य 


ज्रह्य मण्डप निर्मित कराया । 


रणारम्भास्वामिदेवौ दंपतिभ्यां व्यधीयत । 
4 ४.4 मूर्धनि 
मटः पाशुपतानां च ताभ्यां प्र्युम्नमूधेनि ॥४६०॥ 


४६०. रणारस्भा स्वामी एवं रणारम्भादेव को दम्पति ने बनवाया । प्रयुम्न मूध \ 
( शिखर ) पर पाशुपतो के लिये मठ निर्मित कराया । 


पाटभेद्‌ : 


रलोक संख्या ४५८ में प्रनादो" का पारुभेद 
“प्रवचो' मिलता ह । 


भ 


श्लोकसख्या ४५९ मेँ 'पराध्यं* का "पराद्ध 
तथा "मण्डपम्‌" का पाठमेद सत्तमम्‌" मिलता ह । 

रखोकसख्या ४६० में ददैवो' का देवो 
श्दस्पतिभ्या' का (दम्पतीभ्या' तथा श्रदयुनमूधनिः 
का पाठभेद .शारिकागिरौ' मिलता हं । 
पादरिप्पणिर्योँ : 

४६० (१) प्रद्युम्न मूधो; प्रचुम्न पूर्घा किवा 
शिखर हर भथवा शारिका पव॑त के लिये प्रयुक्त 
क्यागयाह। इसे हर पव॑त भी कहते है । 


इसका उल्रेख प्रद्युम्न पीठ, प्रचुम्न गिरि) तथा 
्रचयुम्नदिखर नाम से किया गया (त, ७:१६- 
१६ ; विक्रमांक देव चरित, विल्हण $ १८।१४ ` 
जोतराज $ ५८७, ८७० ; श्रीवर्‌ १ ६३१, २.८८, 
तथा महादेव माहासम्य २७ ) । 

सोमदेव ने कथासरित्सागर ( ७३ १०९ ) में 
दस पवत को उषा गौर अनिरुद्ध को प्रेम कथासे 


जोडा हं । प्रयुम्ने के पुत्र अनिरुद्ध थे। 


इस पवंत के पूर्वीय ढाल पर बहुत पैमाने में 


फो मुस्लिम जियारतं मुकदम साहित्य तथा 
आखुनमुल्ला शाह की है । यह सब प्राचीन मन्दिर 
मठो तथा विहारो के स्थानो पर बनी हि। यद्यपि 
र्णस्वामी एव रणेद्वर के मन्दरो की तरह यहु 
मी समीप ही स्थित हँ परन्तु निद्वयात्मके खूपसे 
नही कहा जा सकता किं वे रणस्वामी एवं रणेश्वर 
केहोस्थान थे। पतता नही जब मैने इस स्थानो 
को देखा तो मातुकतावश यह धारणा हौ गयी कि 
रणस्वामी तथा रणेश्वर के घ्वन्सावरेष यही थे। 
परन्तु वह्‌ मेरे मन कां श्रम हौ हो सकताह। 
इसका कोई प्रमाण नही प्रतीत होता। किन्तुन 
जाने वर्हां आनेपर मु क्यो हादिक सन्ताप जैसा 
हृभा। मन रोने लगा] भखो के सम्मुख 
जैसे मूतिया भ्राने कगौ 1 मु भच्छी तरह स्मरण 
है मू्तियो के मुख से करुणा जसे फरक रही थी । 
वे कह रही थी-क्या था? क्या होगया १? मैं उस 
समय के अने भाव को व्यक्त करने मेँ सर्वथा मसमर्थं 
पाता हूं । 


५५९.० 


राजतरगिणी 


आरोग्यशाला निरषाऽप्युल्छाघत्वाय रोगिणाम्‌ । 
' तेन॒ सेनामुखोदेवीभयशान्त्यं च॒ कारिता ॥४६१॥ 
४६१. उसने रोगियो के आरोग्य एवं सेनागरखी देवी के भय शान्ति देतु सुन्दर 


आ सेग्यश्चाल्ा› स्थापित किया 1 





नीरुमत पुराण में प्रद्युम्न नाग का उल्लेखं 
मिता ह । 
सूदनौ दवौ खुपाश्वश्च सुनास पल्चहस्तक, । 
भधम्नर्चान्धकः शम्सु साल्वो मूङेडवरो शष ॥ 

888 = १० ५.८ 

योग वासिष्ठ रामायण में हरपवंत शिखर क्वा 
शारिका पवंत शिखर को प्रद्युम्न शिखर कहा गया 
है । ( स्थिति प्रकरण सर्गं: ३२ दलोक ; १२ ) 

पुराणो मे तोन प्रद्युम्न नामक ग्यक्तियो का 
वर्णन मिलता है । भागवत पुराण (४६१३६ ५६) 
के भ्रनुसार प्रचुम्न एक राजा था। वह चक्षुम॑नु के 
बारह पूत्रोमेंसेएकथा। इसकी माताका नाम 
नडवला था । सुचम्न मी दसा एक नामान्तर ह । 

वायुपुराण के अनुसार प्रचुम्न एक राजा था । 
यह भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। 

महाभारत भ्रनुशासन पवं के भरनुसार प्रद्युम्न 
श्रीक्कष्ण का पृत्रथा। उसकी माता का नाम 


स्किमिणो था। सनत्कुमार का अश था। 
यह पूवं जन्म मे मदन था। शबरासुरका वध 
करने कं लिये अवतार ल्या था।| शबरासुर की 


स्त्री मायावती पृं जन्म मे प्रद्युम्न की पत्ती रति 
धी । पूवं जन्म मे मदन की मृत्यु के पर्चातु उसकी 
स्त्रीरति को शम्बरासुरहर केगयाथा। शम्बरा- 
सुर से बदला लेने के छिये प्रद्युम्न का अवतार लिया 
था शम्बरासुर तथा प्रद्युम्न कौ कथा विष्णु, 
भागवत, हरिवकश्ञ तथा तब्रह्यवैवतं पुराणो में भिन्न 
भिक्वरूप से दी गयी ह । प्रदयुम्न-शाल्व युद्धका 
भागवत १०.९० .३३ तथा महामारत वनपवं 
१६.२३०-२२ , १७२२}; १८३, १५, १६., 
२०६; १०, ७६; १३ में विस्तारपूर्वक वर्णन 


किया गया है । 


यादव वेश संहार के समय भोजो के समय 
्र्युम्न मृत हृभा। (म०्मौ० ४; ३६९, 
मा११ ३० १६, गणेश. १ ४९) मृत्युकं 
उनेन्तर वह्‌ सनत्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया । 


परयुम्न को मायावती पत्नी > अतिरिक्त 
रुक्मिन कौ कन्या सक्मावती भथवा शुभागी से शसने 
विवाह क्या था। (भा० १०:६१ : १८; 
८०: १६,) शुभागी से सकफो अनिरुद्ध नामक 
पुत्र हमा धा । 


४६१ (१) आरोग्यश्चाला ‡ भस्पताल का पर॑ 
भ्रारोग्यशाखा ह । कल्टण प्राचीन काल में सावं 
जनिक आरोग्यशाला होने का उल्लेख करता हँ । 


कल्ट्ण के दस वर्णन ने इतिहास को एक 
टूटी श्युखंला की कंडी को जोडा ह । भायुरवेद एव 
भायुविज्ञान भारत में शरस्यन्त विकसित था । तक्षशिला 
तथा काशी इस विद्या कै केन्द्रथे। बौद्धकालमं 
समस्त भारतवर्षं तथा विदेश से विद्यार्थी भायुवेंद 
चिकरित्सा पत्ति सीखने तथा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये तच्चशिला जाते थे। भगवान्‌ इद्ध 
करा प्रसिद्ध चिकित्धक जीवक राजगृह से तक्षशिला 
मे आकर शिक्षा प्राप्त किया था। 


उस समय धाजकल के समान सार्वजनिक 
अस्पताल भी होते थे यह बात कल्हण कै उक्त 
उत्ते से स्पष्ट होती ह । राजतरगिणी मे आरोग्य- 
दाला स्थापित करने का यह प्रथम उनले 
मिक्ता हं 1 े 


तृतीय तरंग 


५२.१९ 


ख्याति रणप्रस्वामिसंज्या सर्व॑तो गतम्‌ । 
स॒सिहरोत्सिकाग्रामे मार्तण्डं प्रत्यपादयत्‌ ॥४६२॥ 
४९२. उसने सिहरोस्सिका भराम मे रणपुरस्वामी नाम से प्रख्यात मातेण्ड मन्दिर का 


निमीण कराया । 


अमृतप्रभया तस्य राज्ञः पल्याऽन्यया करतः । 
दक्षिणेऽस्मिन्‌ रणेशस्य पार्थे देवोऽृतेश्वरः ।॥४६३॥। 
४६३. उस नृप करी अपर पत्नी असृतग्रभा ने रणेड्वर के दक्षिण पाश्वं मं भस्रतेश्वर 


देव की स्थापना को । 


मेधवाहनभूमत्‌ पलन्यां भिनराऽऽख्यया कृते । 


विधरेऽपि तया वुद्धबिम्बं साधु निवेशितम्‌ ॥४६४॥ 
४६४. मेघवाहन नृप पत्नी भिन्ना द्वारा निर्मित विददार मे भी उसने सुन्दर बुद्ध 


प्रतिमा निविष्ट किया । 


राज्ञे देव्यनुरक्ताय साुक्रोश्चाय सैकदा । 


पातारुधिद्धिदं मन्त्रं प्रददौ हाटकेश्वरम्‌ ॥४६५॥ | 
४६५. एक बार उस ( रणारम्भा स्वयं ) ते देवी मे अनुरक्त ए सदहालुमूति पृण 
चृपति को पाता, ( विजय ) सिद्धिप्रद्‌ हाटकेश्वर मन्त्र प्रदान किया । 





पाठभेद ; 


रोक संख्या ४६२ मं मार्ताण्डः का पाठभेद 
"मार्तण्ड भिल्ता हं । 


पादरिप्पणिर्यो : 


४६२ ( १) सिहरोत्सिका ; इस स्थान क्रा 
पता नही चरता । कल्हण ने पुन. कही नष्ट वर्णन 
कियाहैकि विष्णु का मन्दिर सूर्यं ्रिवा मातर्ड 
रूप में कहीं स्थापिते किया था। श्री जनरल 
कलनिधम का यहु मत कि मार्तण्ड का मध्यवर्ती 
मन्दिर ही यह्‌ मन्दिर था भौर कुलितादित्य ने केवल 
चारोयोर का स्तस्भावलीमय प्राकार का निर्मम 
कराया था । विद्रानो ने, मुख्यतः श्रौ फरगुसन भौर 
श्री स्तीन ने, भ्रमान्य किया ह । यदि मार्तण्ड मन्दिर 
रणादित्य का निर्माण कराया होता तौ यह बात 
कल्या के काल में लोगो की स्मृति मेंभ्रवश्य होती । 


कल्हण ने कही मी दस प्रकार का गौग कूप से सकेत 
भी नही कियाह। 


४६४ (१) अमृतेरवर : इस मन्दिर के स्थान 
तथा रूप का पतता नही चरता । 


(१) भिन्ना बिहार: इसकाभी पता नही 
चलता । 


दोनो का पुनः उल्लेख नही भ्राया ह जिसे 
इनके स्थान का पता लगाया जा सङके । यह्‌ भ्रनु- 
सन्धान का विषय हं । 


४६५ (१) पातार : यूनानी लोग पाताल को 


देदस' कहते ह । वह नागो तथा भाशिक देवी 
प्राणियो का स्थान माना जाता है । धारणा ह कि 
पात्तार लोक नीच था । 


५९.२्‌ 


राजतरगिणी 


मा भून्मोषाऽस्य मसपाप्षिरिति मत्वा तयाऽरपितम्‌ । 
असाधयत्स तं प्राप्य वशान्तं वत्सरान्‌ बहन्‌ ।४६६॥ 


६६ 


“मेरी प्राचि इसके छियि निष्फल न हो यह समम कर उसके अर्पित उस 


वश्चीमन्त्र को प्राप्न ( राजा ने ) उसे बहुत वर्षो तक सिद्ध किया । 
छृत्वेष्टिकापथे कष्टं तपो नन्दिशिशां गतः । 





ययौ ॥४६७॥ 





भिवं सरमः त्रसिद्ध & 
भूरिभिवसरेमेन्तरसिद्धेः प्रणयितां 
४६७. इष्टिका पथ ^ मे कष्ट साध्य तपस्या कर नन्द्‌ शिखा गया ओर बहुत वषं 
के वा मन्त्र सिद्धि प्राप्तकौ) 
पाठमेद नन्दिशिका था । 


श्लोक सख्या ४६६ ।वशान्त' का पाठभेद 
“वसन्तं, “वसन्तु, रौर "वशान्त' मिरता ह । 

लोक संख्या ४६७ में छ@त्वेष्टि' का “कत्वष्टिः 
तथा (तपो" का पाठ्मैद ततो" मिलता ह । 
पादरिप्पणिर्यो ; 

४६७ (१) देष्िका पथ ` पवित्र हृरमुकुट पर्वत 
कीदिशामें इष्टिका पथकानाम अता ह} यह्‌ वह्‌ 
स्थान ह जिसका वणेन नीलमत पुराण ( १०८१ ) 
मे पयेरवर ष्टा ` रूप मे किया गया हँ । यह्‌ छार 
परगना मेँ रामरादन स्थान ह। यही से हरमुकुट 
यात्रा की चढान आरम्भ होती ह । 

नोलमत पुराण भें उल्लेख मिलता ह - 
गुद्येदवर. श्तसुखा यष्टिकापथ एव च। 
कद्म्वशस्तथा पुण्यं क्ेत्रे चैव समन्तत ॥ 

118 = १६०-१६१ 


(२) नन्दशिखा: कल्दण से स्पष्ट नही 
होता कि उसका नन्दशिका से क्या तात्पयं 
है । श्री स्तीन कामत ह कि सम्भवत. नन्द शिला 
नन्दी को गाथा से सम्बन्धित नन्विक्षेत्र मे हरमुकुट 
पर्वत पर होना चाहिये । नन्दी की उत्पत्ति शिलाद 
पर्थात्‌ शिकाचूणं से हुई थी । उसने तपस्या 
नन्दिसर में मूर्घापर शिका रखकर किया था । 

हमाल परगना में नदहल ग्राम का पुराना नाम 


( वितस्ता माहात्म्य . २४। 
३३ ) किन्तु स्थान को पुण्य किवा पपित्र सूपे 
वर्णन नही किया गयाहै। नीरमत मे इत्ते 
मिलता ह । 
तस्य मूरुमथासाद्य देन्यै वचनमनवीत्‌ । 
इहैव तिष्ठ॒ तावस्वमह यास्याम्यतः परम्‌ ॥ 
1057 = १२४१ 
>< >< >< 
इपेण सहितो देवीपवतेऽस्मिन्‌ हि य॒ पथा 
करोत्यारोष्णं तस्य महस्पुण्यफलं स्षतम्‌ ॥ 
1058 = ११४२ 
८ < ८ 
यथा स्वं न समर्थाऽसि सुङ्कमाराऽसि देवि यत्‌ । 
आरोह तेन यास्येऽहमेक एवाध सत्वरः ॥ 
1069 = १२४३ 
>९ > २९ 
तस्मादेश्चाव्‌ प्रवृत्तस्तु गन्तुं देववर. पथा । 
पाथीरवराख्यस्तत्रेष्टो देवस्यायतनोऽमवत्‌ ॥ 
1060 = १२४४-१२४५ 
भ< > 
आरुरोह यथा हलं यदा देवो महेर्वर. । 


तदा ब्रदधिमगच्छैरो मती भूरिदक्षिण ॥ 


1061 = १२४५-५ २४४ 


वृतोय तरग 


५९२ 


स्वप्ने सिद्धिरिद्गैध जाताभटगुरनिश्वयः । 
चन्द्रमागाज्ं भिचा नमुचेः प्राविशदूविटम्‌ ॥४५६८॥ 
४६८. स्वप्नो एवं सिद्धि सूचक चिहों से दृद निश्चय हो ( वह ) चन्द्रभागा" 
जट का भेदन कर नमुचिः के चिरम प्रवेश किया। 








४६८ (१) चन्द्रभागा ‡ काद्मीर तथा पजाव 
मे प्रवाहित चिनाव नदौ । चनाव नदी का संस्कृत 
नाम चन्द्रभागारहै। चन्द्रभागाका ही अपश्र् 
चिनाव तथा चनाव हं । 

राजतंरगिणी तरंग ४४६३८ मे वणित चन्द्रभागा 
स्रोतस्विनी दृषसे भिन्नहै। चन्द्रभागा का वर्णत्त 
नीलमत पुराण में ११६, ११७, १२०, १२१, 
१५४, तथा १०५५ मे आता ह ! कट्हृण ने चन्द्रभागा 
का वर्णन त० ८ ५५४ तया ६६ मे कियाह)। 

नीलमत पुराणमे चन्द्रभागा का निम्नलिखित 
उल्लेख मिलता ह । 

आपगा च नदी पुण्या तौषी तोपितमस्करा । 
चन्द श््णीतलजला चन्द्रभागा सरिद्िरा ॥ 
116 = १५८-१५६ 
® ® ‰ 
पुण्यं च चन्द्रभागायास्तोर्थं॒बै वटिलाुखम्‌ । 


दंखमदेरनामा च तथा पापनिपूदन. ॥ 
117 = १९५९१६० 
४ ष्ट ष 


= ~ 
सवत्व सदा पुण्या चन्द्रमाया महानदी | 


माघ्ुद्घश्रयोव्द्यःं पुष्ययोगे विष्तोषतः ॥ 
120 = १६२-१६३ 
& & & 


पृथिव्यां यानि तीर्थानि द्याससुढरसरांसि च। 
चन्दरमागां गमिष्यन्ति माघश्युह्धघ्योदक्षीम्‌ ॥ 
121 == १६३ १६४ 

1: # ॐ 
अश्वारूढाः विपाशा च गजारूढा इरावतीं । 
सिहेन चन्द्रमागा च सिन्यु्व्याघ्रेण पार्थिव ॥ 
154 == २०६ 

७१ 








श्षतद्रःच विपाक्षां च पुण्यतोयामिरावतीम्‌ । 
देविकां चन्द्रमागां च तथा विष्णुपदं सरः ॥ 
1155 = १२३९ 
वितस्ता से सम्बन्धित कुछ नदियो का नाम 
नीरमत पुराण मेंभ्रायादह। वितस्ता नदी यदि 
उमाकौ भ्रवतार भर्थत्‌ उमास्वषू्प है तोदैत्य 
साता दिति कश्यप को पत्नी ने क्दमीर की 
चन्द्रावती नदी काकूपधारणकरयल्याहं। 


दितिर्चन्द्रवती जाता चऋपेवंचनालुकारिणी । 


इस नदी का प्रभीतक पता नही लग सकार) 
नोलमत पुराण में सका वणेन तरिकोटि तथा हषं 
पया के साथ भाताहं। निर्विवादं कि यहु नदी 
वितस्ता को सहायक नदी थौ । द्रष्ट््य॒ती० २८९. 
४८ण, १२९७, १३८९, १३०० 


प्रतन्त नाग के समीप चार गौर स्रोतस्विनिर्णां 
आकर ॒चितस्ता मे मि जातीदहै। उतके नाम 
हं; सन्द्रन, ्रिग, भ्ररिपिथ तथा लिदर । सन्द्रन 
नदो दक्षिण मे बहती ह श्रौर शाहिबाबाद क्षेत्र अर्थात्‌ 
प्राचीन वेर परगना क्रा पानी लेकर वितस्तामे 
मिलती ह । वहु अनेक पवित्र स्रोतस्विनियो का 
जल भीरातीरहं । इस नदी का प्राचीन नाम क्या 
था कहना कठिन ह 1 

त्रिग नदी न्निग परगना का जल लाती हं, 
वितस्ता माहासम्य मे इसका नाम भगी दिया गया हु! 
यह्‌ सन्देहात्मक हं । इस नदी में प्रसिद्ध त्रिसन्ध्या त्तथा 
अर्धनारीश्वर भर्थात्‌ नारू सरोतस्विनियो का जल 
जताहं1। इन्द्रकौ पत्नी रची देवी नै स्वयं हर्प- 
पथानदी का सूपधारण करिया । दक्षिण पवस 
जाकर वितस्ता मे मिल्तीरहं। हपंपथा नामस 


५५९४ 
विङेऽपाधृततां 


राजतरगिणी 


याते दिवसान्येकरविंशतिम्‌ । 


प्रवेश्य पोरान्प्रादूनिन्ये दैत्यस्लीभोगमाभिताम्‌ ।॥४६९॥ 
४६९. इकीस दिनों तक विर के अनाघरृत रहने पर पुरवासियो को श्रविष्ठ करके 


दैत्य स्त्रियो के भोग का पात्र बनाया । 


नोलमत पुराण मे इसक{ वर्णन मिलता है । वतमान 
नाम अरिपथ दहं । यह्‌ कोथर परगना के जल को लाती 
है) कोथर शब्द कपटेद्वर सर का श्रपश्रश्दहै। 
कपटेर्वर के पर्चिमो शैलबाहु पर यह तीथं स्थित 
है । यर्हा से भक्षवार मर्थात्‌ अचवर का भव्य जल- 
स्रोत निकलता ह । जल स्रोतस्विनो का श्प धारण 
कर हषंपथा में प्रवाहित हौ जात्ता ह । (नी° २३२, 
२८९) ९९५ ) 

खनवर ग्रामसे कुछ अधोभाग जहां उक्त 
तीनो सोतस्विनिर्यां मिती हं वरं उत्तर से छिदर 
(प्राचीन) लेदरी नदो श्रपने जल के साथ जाकर मिलती 
है । उसमें सिन्ध उपत्यका के बहुत हिमानियो के 
जल श्राकर भरते है 1 दाचुनपुर तथा खेसुरपुर 
परगनो के पानी को लाती ह । प्राचीन काल लेदरी 
नदी से एक नहर हारा पानी माण्ड अर्थात्‌ मढन 
पहुवाया गया था जहां कृषा होतो थी 1 
पाटमेद्‌ 

दलोक संख्या ४६९ मे दिवसान्येकः का 
“दिवसानेक' तथा “मागितताम्‌' का पाठभेद "भोगिताम्‌' 
मिरुतारहं।, 
पादरिप्पणियों : 

४६९ (१) दैत्य : भसुरो मे एक दैत्य है । 
उनको माता द्तिथौ । पित्ता कश्यपयथे। गुर 
शुक्राचार्यं ह | उनके देवता वरुण तथा वायुदह। 
हिरए्यकर्यप को दैत्यपति कहा गया हु। दैत्यो 
कायुग देव मानसे १२ हजारवर्षो का होता हं) 
दच्च प्रजापत्ति की कन्या दैत्यसेना थी। उसका 
पत्ति केशी दैत्यथा। दैत्य का पर्यायवाचौ नाम 
असुर-दत्य, दैतेय, दनुज, इन्द्रारि, दनव, 
शुक्रदिभ्य, दितिसुव, पूर्वदेव, एव सुरद्विष हँ । 





ह्मे 


नोलमत पुराण में दैत्यो 
निम्नलिचित रूप से किया गया ह । - 
ससुता पार्थिवश्रेष्ठ तासां नामानि मे श्ण ! 
अदितेस्तनया देवा दितेदैत्यास्तथैव च ॥ 
47 = ७०-७१ 


का उत्लेव 


४1 ४, ४३ 


ज्म्धमायस्तु दैव्येन्दधो मक्षयामासर मानवान्‌ । 
समीपे सरषस्तस्य नानादेशेष्ववस्थितान्‌ ॥ 
70 = १२०-१२१ 
४3 ४३ © 
सगवन्विदित सवं यथा पूवं मयाश्षि्चु । 
पारित समप्रह सुतो दैत्यो नाम्ना जरोद्‌भवः ॥ 
186 = १४९ 
= ५ * 
देवादुयात्रानिनद्‌ श्वा दैस्योऽपि दुभेति. । 
जखे त्ववध्यमात्मान विदित्वा न विनिगत. | 
162 २१४ 
3 ५ ग्ट 
ततस्त्वनन्तो गिरिंसनिकाश. 
समग्रचन्द्रस्य समानकान्तिः 1 
व्यवधंताश्चत्थय महीं दिवं च 


सन्नासयन्दैत्यगणान्समन्तात्‌ ॥ 
169 = २१९ 
ग + ग 


ष्वस्तेऽन्धकारे हरिरभ्रमेयो 
योगेन गरा त्वपर शरीरम्‌ । 
दैत्येन युद्धं स चकार सार्ध 
देहेन चान्येन च युदढभेक्षत्‌ ॥ 
172 = २२४-२२५ 


तृतीय तरग 


स॒ एवं भूपतिभुक्त्वा शवं 
निर्वाणर्छाध्यनिष्य्‌ हि 


५९५ 


वर्पशतध्रयम्‌ । 
पाताटेदवयंमासदत्‌ ॥४७०॥ 


५७०, इस प्रकार उस नृपति ने तीन सी वर्पो तक प्रथ्वी का भोगकर निवीण इलाघ्य 


अन्तिम स्थिति ( सर्योच्चि पद्‌ ) प्राप्न किया^ 1 
याते 


देवी सा वैष्णवी शक्तिः 


सानग चपतौ 


दैतेयदयितान्तिकम्‌ । 
शरेतद्वीपमगाहत ॥४७१।। 


७१. अघुचर सद्ित चपि फे पाताल प्रचारोपरान्त वह देवी वेष्णचौ रक्तिं इवे 


द्रप चली गयी 
विष्णोश्च दैव्येन वभूव युद्धं 
घो दमे. पचतमस्त्कैश्च ) 
युद्ध च ते देवगणाः समस्ताः 
प्रहृ्टचित्ता दश" ससन्तात्‌ ॥ 





172 = २२५ २२६-- 


ततो हरि. क्रोधविचत्तनेत्. 
चक्रेण देवप्रवरः समान्ते 1 
चिच्छेद दैत्यस्य दविरः प्रस 
ब्रह्या ततस्तोषसमुपाजगाम । 
174 = २२६-२२७ 
1; ॥; म 
प्वक्रमपय म देव दैत्यसघविनाशनम्‌ । 
प्र्टसन्तसुवाचाथ हरिं हास्येन शंकरः । 
= 190 = २४६-२४८ 
3 शरः भ 
तत्र सन्ति पिज्ाचा य दैव्यपक्षाः सुदारुणाः 1 
तेषां तु निग्रहार्थाय पिङ्ञाचाधिपत्तिवदी ॥ 
८04 ~= २५७-२८८ 
3 ६ २ 
तत शची शक्तपर्नी नाम्ना श्क्रपया नदी | 
ततश्रच्धवती नान दितिर्हत्यारणिनूपः॥ 
289 = ३८७-३८८ 
11 १ 
स्वया चिनिहता देव्या दचनरा्मणकररक्छ१. । 
परदसतयं परेण्यश्च सुरार्विरहा विभो 11354 = ४५७ 
3 ३ ३ 





देत्यदानवयक्षाश्च पिशाचा. राक्षसै. सद । 
जयन्ति तदा मांस मांसाद्‌ दिनप्चकम्‌ ।। 
447 = ५८ 
3 भ 3 
वेरो धमरुटको दैत्यराज. षडञ्ुल. । 
गन्धर्वो तराष्टृश्च कुसुम" कहरः ऊडः ॥ 
०03 = १०६९ १०७० 
४३ ४३ ४34 
त्रिपुरारे नमस्तेऽस्तु नमरू्वन्धकधघातिने । 
श्रूलाग्रभिचरदैत्या्रुधिराद्रं नमोऽस्तु ते ॥ 
1092 ~= १२९० 
॥,3 3 ३ 
पाठमेद . 

श्लोक संख्या ४७० मे" स एवं" का एवं स", 
“निष्यू टि" का विन्यूढ' तथा 'लेद्वर्यं' का पाटजेद 
'टेर्वरं' मिख्ता हं । 

पादरिप्पणियों . 

४०० (१) माइने अक्वरी में उल्लेल ह-- 
राजा न्यायत्रियया। विजयं भौ किया! चनाव 
नदी पर कुद्तवार कै समौप वहू मपने अनेक 
सम्बन्वियौ तथा पापंदोकं साथ एक मगुहामेचला 
गया । उनके विपयमे पुनः नही सुना गयाकि 
उनकाक्या हरा | उसके वीरतपपूर्णं कार्यो के 
खम्वन्य में भनक कहानियां प्रचक्ति ह 1 

४५७१ (१) उवैतद्धीप ‡ णान्दिकः धरं उज्ञ्वन 
का रवेतषटीप टोता दै 1 प्राचीन परम्पग्‌ कै श्नु 


~ ह ( 


५९.६ 


राजवशेष्नेकेषु 


राजञोवंश्चदरये 


-राजतरगिणी 


परम्‌ । 


द्योरेवान्न निन्यूहिं प्रजावात्सल्यमागतम्‌ ।४७२॥ 


॥" 
प्रजा वात्सल्य पराकाष्ठा को प्राप्त हज । 


१७२, अनेक राजवंशो मे दो राजवंश के दो नृपत्ति उत्कृष्ट हुए । दोनों का ह 


रणादिव्यस्य गोनन्द्श्े रामस्य रावे । 
लोक्ान्तरस॒खस्यापि ययोरश्थुजः प्रजाः ॥४७२॥ 


कः 
प्रजा लोकान्तर सुख की भागी हई । 


विक्रमाक्रान्तदिदवस्य 


७३. गोनन्द वंज्च से रणादित्य ए रघुवंश मँ राम (उङृष्ट) हृष जिनकी 


विक्रमेश्वरकृस्सुतः । 


तस्यासीत्‌ विक्रमादित्यः त्रिविक्रमपराक्रमः ॥४७४।। 


,, ऽ न्िविक्रम^+ तुल्य पराक्रमौ विक्र मादित्य 
पराक्रम से विरबविजय एवं विक्रमेरवर3 का निमाण किया । 





सारं द्वीप पार्थिव जगत्‌ का विभाजन है। इस 
विभाजन की गणना में साम्य नहीरहै। दइसे चार, 
विः नव तथा तेरह भो कहा गया है । नैष 
चरित सँ १८ विभाजन किये गये है 1 पर सव द्वीप 
मेरु के चारो गोर स्थित्त कहे गये है। मेरुं को 
सुवणं पर्वत प्रफुट्लित कमल तुस्य॒ कहा गया है 1 
द कत्र से जम्बू दीप है। इस जम्बुदोप मही 
भारतवर्षं ह । दीप का शाब्दिक अथं ज से श्रावृत 
भूमि होताहे। कुछ लेखको के मतसे प्राचीन 
क्रलन्' शेत द्वीप से यूरो का अर्थं लगाया 
र्ध | र 


४७२ (१) श्री स्तीन ने श्लोक ४७२ तथा 
१७३ कालप्क्‌ खाय भनुवाद किया है । वह्‌ इलोक 
५ तं ~ 
शसक! गृहे तएव मैने दोनो का भर्ग ध्रलग 
गदभ दै 


॥*॥ 
{लल फ ह्न 
= ४२ (४) राम : वात्मीकि रामायण उत्तर 
॥ †*1¶ ६ ध 
कोण्ड 9१९ ९९९ मँ रामचन्द्र के भ्रयोघ्यामें सरयू 


४ ० र {` ~€ 
नदीम वरंसजंन को कथा हृदथस्पर्शी शब्दो में 


(4 2 ४ 
दो. गयी है. वृह उल्लेख किया गया है कि 
भगृधून्‌ म्‌ कु-खूनुगामिनी उनकी प्रजा हई थी । 


उसका पुत्र था। जिसने अपने 





~ 
६७४ (१) त्रिविक्रम : यहाँ पर निषणुर्किवा 
वामन ह । तीन पग से वामन भवतार मे भगवान्‌ 
ने जगत्‌ को नाप लिया था भ्रतएव उर्हं त्रिविक्रम 
कह गया हं । 

(२) विक्रमादित्य ; कतिपय लेखकों ने 
विक्रमादित्य किसका पत्र धा सन्देह प्रकट किया 
हैँ । तरग के श्लोक ३४२१ ते स्पष्ट प्रकट होता हं 
कि यहु वास्तव मेँ रणादित्य का ही पुत्र था) 

श्रौ विलसन से विक्रमादित्य के राज्याभिषेक 
का समथ सत्‌ ५३७ द° ५ मस तथा समीकृत 
काल सन्‌ ५६८ ई° भ्रौर राज्यकाल ४२ वष 
दिया ह 1 

श्री एस, सी, परिडित वह समय सन्‌ ५१७६. 
देते है । तथा राज्यकाल ४२ वर्षं देते ह । 

स्तीन यह समय लौकिक सवत्‌ ३५९ मास 
२ तथा एक दिन तथा राज्यकारु ४२९ वर्षं देते है । 

कलि गतान्द ३६५९ वपं ११ मास १३ दिति 
तथा टायरके मत से सन्‌ ५९७ ई० ११ मस 
रौर कलिघम के अनुसार वह समय सन ५५६ ई* 
५ मास आता है। 


तृतीय तरंग 


५९७ 


राजा बरह्मगलूनास्यां सचिवाभ्यां ससं महीम्‌ । 
सोऽपासीद्रासवसमो दा चस्वारिशतिं समाः ॥४७५॥ 
४७५. वासव (इन्द्र) समान उस राजा ने ब्रह्यए एवं गलून सचिवों के साथ बयालीस 


वषं प्रथ्वी पर व्यतीत किया । 


चक्रं बहमटं व्रह्मा गलूनो टुनदुष्कृदः । 
रत्नाचल्यास्यया बध्वा विहारं निरमापयत्‌ ॥४७६॥ 
४०६. ब्रह्मा ने ब्रह्ममठ एवं दुष्कृतच्छेत्ता गलून ने रत्नावली नाम्नी स्री के नाम से 


विहार निर्मित कराया । 
राज्ञो ऽनन्तरजस्तस्य 


राजा ऽभूकत्तदनन्तरम्‌ । 


तापितारातिभूपालो बाहादित्यो बरोितः | ४७७; 


वारादित्य ; 


४७७. अनन्तर राजा का छघुध्राता बलज्ञाखी बाखादिस्य राजा हुआ । जिसने 


शत्र भूपाखां को संतप्न किया । 





श्री स्तीन ने इलोक ३४७५ मेँ ्वाचत्वारिशतिः 
का अर्थं ४२ वषं क्या ह परन्तु श्रौरणजीत 
सीताराम पण्डित ने ४० वर्षं किया है। पं० 
रामतेज शास्त्री ने भी ४२ चष श्रनुवादकियाह। 
श्रो गोपीकृष्ण शास्त्री ने ४० वषं भ्रथं लगाया है। 
श्री चन्द्रकान्त कारीने ४२ वषं गरनाकीहै। 
परिलेष मेंश्रीस्तीन ते पुनः ४३ वषंदियाहै। 
विक्रमादित्य के पश्चात्‌ बालादित्य के राज्यारोहण 
कालसे गणना करने पर भी ५२वषंही आता 
है। अतएव मैने ४२ वषंही रखाहं। 

श्री विदैउदहीन ते एक विचित्र कपोलकल्पता 
इतिहास को अपने रगमें रगनेके ल्यिदीहं। 
वह्‌ कहता है। राजा की श्रायु १६१५वषं की 
हई थी । उसने ४० वषं से मपिक राज्य करिया था। 

उसका राज्यकाल प्रथम हिजरी का समकाटीन 
है । उसने पैगम्बर मुहम्मद साहन के पास॒ राजदूत 
मेजा था । किन्तु कोई प्रमाण उपस्थित नही करता । 

आईने अकबरी में अबु फजरू ने नाम 
वल्दुत दिया हुं । 


~ 

(३) विक्रमेश्वर : दिद मड केर मिल 
उत्तर विचार नागके समीप श्रौ आनन्द कौल कते 
भ्रनुसार विक्रमेदवर का मन्दिर था। सिकन्दर 
नुत शिकन ने इसे ध्वस्त किया था । उसने मन्दिर 
के ष्वन्सावक्षेष से मसजिद तथा षन्वाह निर्माण 
करायायथा। ( पृष्ठ २६) 


पाठभेद ` 

श्लोकसख्या ४७५ में शगलूना" का पाठभेद 
गसूरा' मिलता ह । 
पादरिष्पणियाँ : 

४७७ (१) श्रौ विन के राज्याभिषेक 


का समय सन्‌ ५७९ ई० ५ मास तथा समीकृत का 
सन्‌ ५९२ ई० तथा राज्य कारु ३६ वषं दिया है । 


भौ एस. पौ. पण्डित ने समय सन्‌ ५५९ द. 
तथा राज्य काल ३७ वषं ४ मास दिया है | 

श्री स्तीन ने यह्‌ समय लौकिक संतु ३६२१ 
मास २ तथा दिन प्रथम तथा राज्य कारुका समय 
२३६ वषं ८ मास दिया ह । 


५५९.८ 


लबणार्णवपनिन 


राजतरगिणी 


तपेत्किप॑मिवोदठहत्‌ | 


यत्प्रतापो रिपुक्लीणां सनेत्राम्भोऽभजन्छखम्‌ ॥४७८॥ 
४७८. जिसका प्रताप ठवणसमुद्र॒ जरू का पान करने से मानों वृषाधिक्य को 
धारण करता हु, शत्रु खियों के साश्र यख का सेवन करता था । 


आसन्‌ येऽरिमनोऽगाधवोधदण्डा इवाहतः । 
¢ 
यस्याघापि जयस्तम्भाः सन्ति ते पूववारिधोौ ॥४७९॥ 
४७९. पूवं सागर पर शन्रुमन के अगाध बोध के मापदण्ड स्वरूप खये गये जो 


उसके जयस्तम्भ१्ये, वे आजमी दहे) 


प्रमावाङ्कन बद्कालान्‌ जिता येन व्यधीयत । 
कारमीरिकनिवासाय कालम्बाख्यो जनाश्रयः ॥४८०॥ 
४८०. जिसने प्रभाव से वकारो को विजित कर कश्मीरियों के निवास हेतु काम्ब 


नीमक जनाश्रय = वनवाया 





श्री बारी यह्‌ मय सप्तपि संवत्‌ ४२२४ तथा 
घन्‌ ४५४ ई. देते हँ । कलि गतान्द ३६९६ वषं ११ 
मास १३ दिन, दायर के मत से यह समय सन्‌ ५५६ 
इ. ११ मास मौर कनिंघम के मनुसार सन ५७६ ई. 
६ मास आताहं। 

श्री विदैउहीन राजा बालादित्य को शाह्‌ 
यज्दे जिदं का समकालीन बना देताह। उस्म 
उसने उत्तरो पूर्वीय क्षेत्र जीतकर कदमीर के राज्य 
मे मिलालियाथा। 

७९ ( १ ) जयस्तस्भ जयस्तम्भो की 
समानता सेक के स्तस्मो तथा यूनानो तथा रोमनो 
के जय स्मारक किवाजय चिन्होषेको जा सकतो 
हँ । जप्रस्तम्म भारत में श्रनेक स्थानो पर मिलते 
ह । कुतुब मौनार भर्थात्‌ विष्णु पवत पर विष्णु 
मल्दिर का अष्टधातु क जयस्तम्भ इसका ज्वलन्त 
उदाहरण हं । उस पर चन्द्रगुप्त तथा समुद्रगुप्त 
कौ कीति तथा विजय का वर्णन उल्लिखित हं । 
दसो प्रकार का स्तम्भ प्रयाग आदि स्थानोकारहं। 
यह्‌ जयस्तम्भ यूनानियो के काष्ठ जयस्तम्भ के 
समान निमित मी किये गये होगे । वे कारन्तर्में 
चतुभो कौ विषम मारसेनष्टदहो गये हं। 


पाठभेद : 

रखोक सख्या ४८० मे वद्कालान्‌' का पाठमेद 
ध्वकालो' श्रौर 'वद्धाला' मिलता है । 
पादरिप्पणिर्यो : 

४८० ( १) वंकाख ‡ वकालो का स्थान तथा 
वै किसिप्रकारके ोगथे भ्रमी तक कुछ प्रकार 
इतिहास नही डाल सका हं । श्नुमान बहुत लगाये 
गये हँ । इस पर भ्रनुसधान कौ आवश्यकता ह । 

पूर्वीय समुद्र॒ जयस्तम्म के पड्चात्‌ हौ व॑कार 
का बरणन मिलता ह। यह्‌ "वगः किवा वंगाल' 
शब्द का मूल रूप किवा भ्रपभ्रश प्रतोत होताहं। 
कतिपय भनुवादको ने इसका र्थं "वंगाल' हौ 
लगाया हं 1 "वंकाल' शब्द सस्त" अथवा कदभीरी 
नही प्रतीत होता । बगाल की संज्ञा सवेदा गोड 
तथा वग या चगारुसे दौ गयीह। 

(२) काठम्ब ; स स्थान का मभौ तक 
पता नही चला है । 

(३) जनाश्रय: इसका अर्थं सार्वजनिक 
घर्मदाछा मथवा सरायसेहुं। 

सराय शब्द आश्वय का अपश्र श प्रतोत हता 
है! दोनोकाभर्थंषएकदहीहै। 


नतोय तरंग 


करमीरेषु 


धनोदग्रमग्रहारं 


द्विजन्मनाम्‌ । 


राजा मडवराज्ये यो मेडराख्यमकारयत्‌ ।॥४८१॥ 
४८१. जिस राजा ने कश्मीर मे मडव” राज्य गत प्रभूत धन ( पणे ) मेडर२ ( प्राम ) 


ब्राह्मणों को अग्रहार मेँ प्रदान किया । 
विशां 


विपारितारिष्टमरिशोत्सादने 


न्यधात्‌ । 


वल्छमा यस्य भरिम्बोष्ठी बिम्बा विश्वेश्वर हरम्‌ ॥४८२॥ 


४८२. जिसकी बिम्बोष्ठी चिम्बाः नाम्नी प्रिया ने अरिष्टोत्सादन मे मनुष्यों के 
अनिष्ट नष्ट कतौ विर्बेश्वर शिव ( हर ) को स्थापित किया । 


भ्रातरो 
सेतोश्च कारका 


मन्त्रिणस्तस्य 


त्रयो मरसुरोकसोः 


जासन्‌ खदहुनुष्नमावाः ॥४८३॥ 


४८३. खद्ध, शतरृघ्न एव माढव नामक उसके तीन मन्व्रिबन्धुओं ने मठ, देवाख्य 


एवं सेतु निमौण कराया । 


विलसन का मत है कि राजाने विहार मन्दिर 
आदि का जपनौ धिदेली प्रजा के कदमीरमें आकर 
ठहरने के लिए निर्माण कराया था । 

बिदैठदीन स राजा को ईरान के राजा 
एज्दजिर्द का समकालीन कहता हँ । उसने उत्तरीय 
पर्वीय ईरान के जिलोकोजीत लियाथा। किन्तु 
यहा पर उसने बालादित्य को श्रम से प्रतापादित्य 
समभ लिया ह) 
पारमेद्‌ $ 

दइलोक संख्या ४८१ मे मेडराः का पाठभेद 
'भमेरडाः भिख्ता ह 1 
पादरिप्पणियों : 

८९ (९) मडवराञ्य : तरंग २: १५ पाद 
टिप्पणी द्रष्टव्य है । 

(२) मेडर . यहं वर्तमान बिडर ग्राम 
है। न्रिग परगनामें ह! सन्‌ १८६१ मेंश्री 
स्तीननेदस प्राम कौ यात्रा की थी। ग्राम के 
मध्यमे एक दृहा है । यह मन्दिर का ध्वन्सावशेष 
है । उसमें से अलंकृत शिला खण्ड निकाल चये 


गये हँ 1 समीपस्थ ब्राह्मणो का ग्राम हागर गुण्ड ह । 
वहा दुर्गा की पूजा बिदा देवी' नामसे होती है। 
विदा शब्द मेड का अपश्रशहं। 

पारमेद्‌ : 

रलोक सख्या ४८२ मे "विपाटि' का पाठभेद 
“चिपटि' ओर विपत्ति" मिता ह । 
पादरिपणियों : 

४८२ (१) अरिष्टोतसादन : मच्छहोम परगना 
मे यह वतमान ग्राम रतसुन हँ । श्री स्तीन के सुन्ञाव 
पर पण्डित काशीराम इस प्राम में सन्‌ १८६१में 
गये थे परन्तु उन्हं यहा कुछ प्राप्त नही हुषा । 
पाठयेद्‌ : 

ररोक सरूपा ४८३ मे ^रौकसोः का पाठभेद 
“रौकस' मिलता ह । 
पाद्रिष्पणियोँ ; 

४८३ (१) सेतु ; यर्हा सेतु का प्रथं कोई बांध 
सथवा सेतु ' ्थात्‌ पुल लगाया जा सक्ताहै। सेतु 
का प्रचक्ति प्रथं पुलहीह। परन्तु बाधके अर्थं 
मे भी इसका प्रयोग किया गयादहै 


६०० राजतरंगिणी 


¢ 
भूच तस्य भूमतुंः भवनादूभुतबिभ्रमा । 
तनयाऽनङ्धलेखास्यां शृङ्गारोदधिकोमुदी ॥४८४॥ 
४८४, उस च्ुपति ॥ मुवनादुयुत विकासवती शगार रूपी सञुद्र के ल्यि कौमुद 
( कार्तिक एवं आश्विन प्रिणिमा ) अनंगरेखा नाम्नी कन्या हु । 
तां वीक्ष्य लक्षणोपेतां ग्गं पितुरन्तिके । 
अमोधग्रत्ययो व्यक्तं व्याजहारेति दैववित्‌ ॥ ४८५ ॥ 
४८५. पित पाश्वं मे रक्षण सम्पन्न उस सृगा्ती को देखकर अमोघप्रत्ययी ज्योतिषी ने 
इस प्रकार युखष्ट कदा- 
भविता तव जामाता जगतीभोगभाजनम्‌ । 
त्वदन्तमेव साग्राञ्यं गोनन्दान्वयजन्मनाम्‌ ।॥ ७८६ ॥ 
४८६. “१गोनन्दवंशियों का साम्राज्य तुम्हारे ही तक है--य्ओौर तुम्हारा जामाता 
जगत्‌ प्रथ्वी का भोग भाजन होगा । 
सुतासतानसाग्राञ्यमनिच्छनथ पाथिवः 
देवं पुरुषकारेण जेतुमासीत्कृतोघमः ॥ ४८७ ॥ 
४८७, सुता संतान के साम्राज्य को न चाहते हुए, नृपति ने दैव को पुरुषां पूवक 
विजित करने का प्रयत्न किया । 
अराजान्वयिने दत्ता नेयं साग्राज्यदहारिणी । 
मत्वेति प्रददौ कन्यां न कस्मैचन भुजे ॥ ४८८ ॥ 
४८८. 'अराजवंश्षीय ° को प्रदत्त यह्‌ कन्या राव्यदारिणी नदी होगी" एेसा मानकर 
उसे किसी राजा को नीं दिया । 
हेतुं सरूपतामात्रं खा जामातरं चपः । 
] [य्‌ ४ £ 
अथाह्वघासकयस्थ चक्र दुलमवघनम्‌ || ७८& ॥। 
४८९. राजा ने सुन्दरता मात्र गो देतु मानकर अश्वघास कायस्थ दुलभ वधेन 
को जामाता बनाया । 











पाठमेद्‌ चला जाय । भ्रतएव वह निस्सन्देह चिन्तित हमा था । 
श्लोक सख्या ४८४ मेँ विश्मा' का पाठभेद कह प्रथम तरग मेँ गोनन्दवश के गोनम्द प्रथम 

विक्रमा" भिलता ह । दामोदर यशोवती, तथा गोनन्द तृतीय का वर्णन 

पादरिष्पणि्यो : कर ३५ राज्यो का विवरण लुप्त मानता ह । 


८८ (१) अराजवंशौय : राजा को इच्छा पारमेद्‌ : 
यह्‌ नही ची की गोनन्द चश से साम्राज्य दूसरे वश में लोक सख्या ४८६ मे सरूप' का पाठमेद 


वतीय तरंग 


६०१ 


मातुः काकोटिनागेन सुस्नातायाः समीयुषा । 
राज्यायैव हि संजातो राज्ञा नाज्ञायि तेन सः \। ४६० ॥ 
४२०, उस राजा ने यह नहीं जाना कि सुस्नात ( इसकी ) माता अर कर्कोट नाग" 
के सम्भोग से राज्य कै स्यि ही वह्‌ उत्पन्न हुआ हे । 





“स्वभूप' तथा स रूप" मिलता हैँ 1 
पादरिष्पणियां 


(९) अड्वधास कायस्थ ; श्रीनगर मे घोडो 
के लिये घास समीपवर्ती स्थानो, सरोवरो, घासवाली 
भृमि, से नावो दवारा लाई जाती थी | नावे मुख्य 
यातायात को साघन थी । 


चास व्यथं न जाय ओर्‌ वह अर्व जिनका 
सम्बन्ध उन दिनो श्रश्वारोहौ सेना तथादेशकी 
सुरच्तासे था राज्य सम्पत्ति सममा जाता या। 
उसपर राज्य कर लगताथा। डोगरा काल तके 
यह्‌ कर चलता रहा हं । 


कायस्थ यहा पर जात्तिवाचक न हौ कर कम- 
वाचक है । कश्मीर में कर्मणा कायस्थ होते थे | राज्य 
क्मचारो को कायस्थ कहते थे । श्रखवघास कायस्य 
का यहा तास्प्यं घोडो कै लिये घास लाने वालोका 
श्रधिकारो राज्य कमचारी ह। 


पारुभद्‌. 


दलोक सस्या ४९० मे कर्को का "कर्को, 
(समोयुषा' का 'समेयुषा', सखजातो' का “सनाताः 
तथा 'सः' का पाठभेद सा' मरुता हुं । 
पाद्रिष्पणियों : 


४९० ( १) कार्कोट नाग. कर्कोटतनागके 
नाम पर कदमीर का कर्कोट राजवश चलाथा। 
कल्टण ने इस राजवश के राजाभो का वणेन समस्त 
चतुर्थ तरग मे किया है । उसमें 4७ रजा हुए ये । 
उनका शास्तन कार छौकिंक सवत्‌ ३६७७ से ३९२९ 
तकरहाह। इस वशने कर्मीर पर २५७ वषं ५ 
मास २७ दिन तक शासन किया था। 

७६ 


नीलमत पुराणम कार्कोट नागका वणन मिक्ता 
है। कर्मोर केनागा्नोकी ताल्िकामे प्रारम्भ 
मे ही उसका नाम नील, वायुको, तथा तक्षक नाग 
के साथ आताह । प्रतीतहोतार ! कार्कोट नागकौ 
पूना विभिन्न स्थानोमेंहोती थी । 





करकोटद्रगका नाम कार्कोट नाम परषपडा 
था। ( त° ८ १५९६ } श्रनुमान क्ियाजाताहकरि 
वह्‌ तोप सदान पास के समोपस्थ किसी एक सरोवर 
मे निवाय करता था । उसका उल्लेख चौथी राजतर- 
भिणी के इलोक ११४ तथा तीर्थो मेँ किय 
गया ह । वेगिल परगना मे क्राकोदर पव॑त बाहुभूल 
कानामकार्कोटकाही अपश्रश हं। तीर्थोमे एक 
श्रौर कार्कोट नागका उल्लेख मिल्ताह | कुथर 
परगना मे यह गाव उतसरुस हं। हरचरित चिता- 
मणि १० में वर्णित स्रोत सम्भवतः यही हं । 


नीलमत मं कार्कोट नाग का उल्लेख आता हँ । 


कम्बलाश्वतरां नागौ काकटिकधनजयौ ॥ 881 
१०५५० || 


कद्रू का पुत्र कर्कटि नाश वरुण कौ 
सभा मे उपस्थित रहताह। (म०स०:९) 
नागो की मोगवतौ नामक नगरी मे इसका निवास 
कहा गया ह (म०उ० १०१ ९) नारद की 
दावाग्नि मे जव यह फंसगया थातो नल ने इसका 
उद्धार कियाथा' (मण व० ६३ ) कार्कोट नामक 
भारतवषं के विमागके कार्कोटक लोगो को महा- 
भारतमे विधर्मी कहा गया ह \ उनका वर्णन महा- 
भारत कणं पर्वं ( ४४: ४३) मे मिकरता ह । जयपुर्‌ 
राज्यके पूवं श्रंचलमे काकोटि नगर नामक स्थान 
ह । वहां माख्वो के जारम्भिक काल की मुद्रां 


राजतरगिणी 


मिती ह । किव के रथमें रस्सोके रूपमे इनका 
प्रयोग किया गया था। (मण० कणं *४ २९) 
यह्‌ भगवान्‌ बलराम के स्वघाम गमन के समय 
उपस्थित था | ( मण० मौ० ४; १५) 

अथवं वेद मे कार्कोट नागका उल्लेख विषधर 
के ल्पमेंकियागयाह। प्रमुखनागोके वर्णनमें 
नागराज कर्कोट का गौरवपृ्णं स्थान ह । 


यह राजवश का सरक्षक माना जाता ह। 
सैपा मे श्राज भी कार्कोट नाग की पृजा कही-कहौी 
कीजाती है। नैपारी गाथाभ्नो मे उसे लोक प्रिय 
स्थान प्राप्तह 1 

नैपाल के नागाभ्नो में यह्‌ एक प्रमुख नाग माना 
जातारह। वभा? के कायस्थो की एक शाखा भ्रपने 
को नागवशीय कहती ह । अपने नाम के साथ नाग 
प्रल्ल धारण करते हँ । 

मध्य प्रदेशा के गोड लोग अपने को नागवज्ञोय 
मानते ह! आसामको सूरमाघाटी मे नाग जाति 
की बाबादीह 1 उन्हीके नाम पर भारतके एक 
परदेश का नाम नागार्लण्ड' पडा हं । 

नागवश् सम्बन्धी भ्रनेक गाभा्ये चोन, दक्षिण 
पूवं एशिना, जापान मे प्रचलित ह । बोद्ध तथा हिन्द 
गाथाओ में नाग गाथाश्रो का तथा उनसे सम्बन्धित 
अनेक प्रसगो का वर्णन मिलता । अजन्ता की 
भित्तिचित्र पर उनका अस्तित्व मिलता हं । 

तक्षक नाग मुख्यनागरहाहं। उसी के नाम 
पर तक्षशिला नाम षडा था। अफगानिस्तान 
के प्राचीन गान्धार देशमें नाग जाति का अस्तित्व 
था । भ्रफगानिस्तान का एकं बहुत बडा समाज 
अपने को पूवं कालीन नाग वशोय मात्तता ह । 


नाग तथानागा प्राय शिव तथा शैवमतसे 
सम्बन्धित क्ये गयं है) शिविका भ्राभूषण ही 
नागं} दक्षिण भारत का शैवमत उत्तर भारत 
मे पहुंचा । उनको स्मृति नागा तथा नेपाल की 
नायर जाति में अभो तक अक्षुरण ह । अनेक नगर 
नाग के नामपर वसे है-जैसे नागपुर । 


६०२ 


उत्तर मारत मेँ नाग पंचमो का पर्वं डे ूम- 
घामसे मनायाजताहै। कथाह कि तागपचमौ 
ब्राह्यणो का; विजय दशमो त्ततरियौ का, दोपावली 
वैश्यो का गौर होली शुद्र का परवह । 


नाग पचमी के दिनि नाग पजा होती है। 
तक्षो तथा सर्गे के रहते की जह सम्भावना होती 
है वरहा दूध में धान का लाका डालकर दोना अथग 
भ्ह्ी की दीयामे रख दियाजाताह। मै श्रषनी 
बाल्यावस्था मेँ अपने सोनियास्थित वाराणसी शहर 
के वगोचा, तालाब, भीत तथा कुश्रो पर रखता 
रहा । मेरे घर मे भरन भो नागपचमीके दिन काशी 
मे कोठरियो तथा पीपल के वृक्ष के मृलमें घान 
का लावातयादूधरखा जाता ह । काशी मे बालक 
नाग पचमी के दिन कागज परच्पेनागके च 
को वेचते कहते है-- बडे गुरू" का छोटे गुरू" का 
नागलो। 


गुरु शब्द महतत्वपूणं है । काशी मेँ नाग क्रा 
एक मुहलला ह । वहा हजारो वर्षं पुरानी विशाल 
बाबलोहं। काशी केब्राह्मण लोग वरहा पर एकत्रित 
होते ह । शास्त्रा होता ह। गुरु तथा शिष्य सभी 
शास्त्रा मे सम्मिलित होते हं । यह्‌ स्थान अव 
मुसलमानी मुहल्ले मेँ पड गया हँ । सम्य परिवर्तन 
के कारण अवन तो यहा पहले जसा मेका लगता ह 
ओरन तो शास््रायं के लिये उत्साह पूर्वक गुर शिष्य 
अतेरहँ। दो चार ब्राह्मण आ जाते हँ । पुरानी 
बातें दुह॒रायी जातो ह । 


महाभारत के भनुसार शेष नाग सवं प्रयम 
उत्पन्न हुए ये । तत्परचात्‌ वासुकी, एेरावत, तक्षक 
कार्कोटक तथा धनजयादि नाग उत्पन्न हृएु थे। 
काकोर्टक नाग कै प्रजुन के जन्म दिवसपर जाने का 
उल्लेख भिल्ता हं 1 (म० प्रा० १२९ ७१) 


शेषस्तु प्रथमो जातो वासुकिस्तदनन्तरम्‌ । 
एरावतस्तक्षकरच कार्कोटकधन जयौ ॥ 
-म० जा० ३५२५ 


तृतीय सरग 


९६०३ 


निशचिन्वते हि ज्ञंमन्या यमेवायोग्यमाग्रहात्‌ । 
जिगीषयेव तग्रेव निदधाति विधिः शुभम्‌* | ४६१ ॥ 
४२१. अपने को विज्ञ साने बाठे जिसे हठात्‌ अयोग्य घिद्ध्‌ करते दै, उसी मे 


विजय की इच्छा मे विधि शुभ रख देताहै, 


मात्सर्येण जहद्‌ ग्रहानिसद्ये धूमध्वजे योग्यतां 

ज्ञास्वा स्वां निदधत्‌ सविषं दिनपतिहास्य. प्रशान्त्यन्धुखः । 
दैवं वेत्ति न यः शिखी ख परतो नामास्तु तत्ंमवाः 

स्युरदीपा अपि यद्वशेन जगतस्तिगमांसुविस्मारकाः* | ४६२ ॥ 


४९२. मात्सय से नक्चत्नो को तिरस्ृत करते एवं अपने को समथं जानकर अतुलनीय 
अग्निम अपनी कान्ति रखते हुए, अस्तोन्भुख सूयं २, उपहास पात्र दाता है । जो अग्नि 
देव को नहीं जानता है, वह्‌ तो दूर रहे, उससे उ.पन्न जगत्‌ के दीपक भो जिसके प्रमावसे 


सूयं के विस्मा<क होते ह । 


धिया साग्यानुगामिन्या चेष्टमानो नयोचितम्‌ । 
अभूत्सवैस्य चक्षुष्यः स तु दुरंमवधेनः ॥ ४९३ ॥ 
४९३. ओर वह ॒दुकेभवधेन भाग्यानुगाभिनो बुद्धि दारा नयोचित चेष्टा करता हृभा 


सवेजनप्रिय हो गया । 


प्रज्ञया ग्रोतमानं त ॒प्रज्ञादित्य इति प्रथाम्‌ 
फोवेरमाग्यसास्यं च शनकैः श्वशुरोऽनयत्‌ ॥ ४६४ ॥ 
४९४. रानैः ₹उनैः स्वशुर ने प्रज्ञा से द्ोतमान उसे प्रज्ञादित्य नाम से ख्यात कर 


कुबेरतुल्य थाग्यङाखी बना दिया । 


कश्मीर के श्रमण कारु मं गैं किस्तवार गया 
था) मद्रवा पर्चा) स्थान अत्यन्त सुरम्य ह) 
मे वहां "वासुकी पुराण'कौ बात कहौ गयी । 
यहु भी नीख्मत पुराण की तरह एक उप- 
पुराण है । 
पारमेद्‌ ; 

रलोक सख्या ४९१ मे निदितचन्वतेः का 
“निर्तचिन्वाते' तथा समन्या! का पारमेद सामन्या', 
'समन्या' तथा शसमव्या' मिनता ह । 
पादरिप्पणियां . 

४९१९ (१) राजतरंगिणी सूवितसग्रह का 
यह ८र्वां श्लोक है । 


४९२ (१) राजतरगिगी सूक्ति सग्रह का 
वह ८्वां श्छोक ह । 


(२) सूयं सूयं जव अस्त होता है तो 
कहा जाता है कि वह्‌ अपनी ज्योति अग्नि मे 
सग्रहोत कर॒ देता ह जिससे अग्नि प्रज्वलित 
रहतो ह | 

कहावत है कि चन्रमा के समान दीपमी 
भपना प्रकाश सूयं से ग्रहण करत। हैं । 
पाठमेद्‌ : 


श्लोकसख्या ४९४ र "कौबेर का कौबीर' 
तथा साम्य" का पारमेद स्वम्य' भिर्ता ह | 


६०४ राजतरगिणा 


पित्रोः प्रेयस्तयौद्वत्ता तारूण्यादिमदेन च । 
राजपुत्री यथावत्त गणयामास नैव तम्‌ ॥ ४९१॥ 


४९५ माता पिता कौ भ्रियता, तारुण्य अ।दि के मद्‌ के कारण प्रमत्त राजपुत्री ने 
उसे ( पति को ) यथोचित सम्मान नहीं दिया । 


स्वैरिणीसंगमो भोगा युवानोऽगरे पितुगु हम्‌ । 
पत्यु दुत्वमित्यस्याः किं नाभूच्छीरविध्न्त्‌ ॥ ४९६ ॥ 
४९६ स्वेरिणी-संगम, भोग, युवापुरुष-सहवास, पितगृह, पति की मृदुता 
इसे प्राप्न थे। इसमे कौन इसे शीलच्युत करने वाखा नही थी ¶ 
सा नित्यदशनाभ्यासाच्छनर्ै्विंशता मनः । 
अनङ्खलेखा खह्न संप्रायुज्यत मन्त्रिणा ॥ ४९७ ॥ 
४९७. नित्यददन अभ्यास से धीरे धारे ( उसके ) मनम प्रविष्ट मन्त्री खद्क पर 
अनंगटेखा आसक्त.हो गयी । 
छन्नप्रेमसुखाभ्यासनष्टहीभीतिसंभ्रमा | 
धाष्टयं दिनादिनं यान्ती ततस्तन्मयतां ययौ * ॥ ४६८ ॥ 
४९८. प्रच्छन्न प्रेम, सुख के अभ्यास से ञ्जा, भय, सम्भ्रम रहित, वह्‌ दिन प्रति 
दिन धृष्ट होती हृ, तन्मय हा गयी । 
स मन्त्री दानमानाभ्यां वशौकृतपरिच्छिदः । 
अन्तःपुरे यथाकामं विजहार तया सह ॥ ४९६ ॥ 
४९९. उस मन्त्री ने दान-मान, द्वारा परिजनों को स्वाघीम करके अन्तःपुर मे उकके 
साथ स्वेच्छापूवेक विहार किया । 
उपलेभे च शनकेस्तस्यास्तं शीलतिष्टवम्‌ । 
विरागलिङ्गरुषद्धिः धीमान्‌ दुरेभवधंनः ॥ ५०० ॥  _ ,. 
५००. बुद्धिमान दुलभवधेन ने धीरे-धीरे ( खरीक ) प्रकट होते विराग आदि चन्दो 
से उसके उस ओीर विप्टव को जान लिया । 





पादरिप्पणिरयों पाद्रिप्पणिर्यां : 

४९६ (१) राजतरगिणा सूक्तिसंग्रह॒ का वह्‌ ४९८ (१) राजतर्िणी सूक्ति सग्रह का यह 
८५ वां इलोक हं) ८६ वां इ्छोक ह । 
पारमेद्‌ . | पाठभेद 


रलोकसख्या ४९७ में सप्रायुः का पाठमेद श्लोकखख्या ४९९ मे "सह का पार्द 
'सभ्रयु मिलता हं 1 समम्‌ मिर्ता है । 


तृतीय तरंग ६०५ 


सखीमध्ये रहः स्मेरा विवर्णां भत्‌ दशने । 
अकाण्ड एव प्रोत्थाय पश्यन्ती सस्मितं पथः ॥ ५०१ ॥ 
५०१. एकान्त मे सखी सभ्य सस्मिता वह मतत दशन से विवर्णं हो जाती थी ौर 
अकाण्ड ही उठकर सस्मित पथ को देखती थी" । 
पत्युः कोपे कृतावज्ञा भरनेत्रचिबुकाञ्चनैः । 
तदप्रियं भाषमाणे सस्मितं न्यस्तलोचना ।॥ ५०२॥ 
५०२. उसके प्रति अग्रियभः;षण करने पर पति प्रकोप की भ्र, नेत्र, चिबुकं के संकोच 
पू्ंक बह्‌ न्यस्त रोचन सस्मित अवज्ञा कर देती थी । 
त्तुल्यगुणनि्विण्णा तद्विप्तस्तुतो रता । 
रिसं तस्य॒ संलष्य सखीभिवद्रसंकथा ॥ ५०३ ॥ 
५०३. तदनुरूप गुणों के प्रति निर्विण्ण ओर उसके प्रतिकूर पश्च की स्तुति मे रत वह 
पति की रिरंसा को संलक्षित कर सखियों के साथ बाता मेँ ल्ग जाती धी । 
तच्चुम्बने सुग्नफण्टी तदाश्लेषासदहाङ्गका । 
तत्संभोगे स्यक्तदरषा तत्तल्पे व्याजनिद्विता ॥ ५०४ ॥ 
५०४. उसके चुम्बन मेँ तियैक्‌ कण्ठ हो जाती, उसके आकिगन को असह्य अनुभव 
करती, उसके सम्भोग मे सभ्याज निद्रित हयो जाती । 
भवेद्धि प्रायशो योषित्‌ भ्रेमविक्रीतचेतना। 
निवेदयन्ती दौःशीन्यपिन्ञाचावेश्षवैकृतम' ।॥ ५०५ ॥ 
५०५. प्रेम विक्रीत चेतना यौपित्‌ प्रायशः दुःसीरता बस पिसाचवेशवत्‌ वैत 
प्रकट करती हे । 


“~~~ ----~----~ 


शछोक सख्या ५०१ मे प्रोत्थाय का पाठभेद 
'्रोक्ताय' मिलता ह । 


पादरिष्यणि्यां 
५०१ (१) शोक सख्या ५०१ से ५०५ तक 

















“ञ्चलैः' मिक्ता हँ । 


रलोक संख्या ५०३ मे ^तत्तूल्य' का पाठभेद 
^तत्तुत्य' मिक्ता ह । 


का अनुवाद श्रोस्तोन, श्री पण्डित आदि प्रायः समी 
प्रनुवादको ने एक साथ क्रिया ह) श्रौ कल्ह्ण 
पण्डित ने उन्हं एक साथ युग्मम्‌ , तिलकम्‌, कुरुकम्‌ 
के समान एक नही रखा ह । एक प्रति में 
(कुलकम्‌ मी लिखा मिला ह । 

ाठभेद्‌ ` 


लोक सख्या ५०२ में "ञ्चनै" का पाटसेद 


श्खोक संख्या ५०४ मे “श्लेषासः का पाठभेद 
श्लेषे सः तथा निद्रिता" का "निद्रता" मिलता हँ । 
ष्लोक सख्या ५०५ के पदचात्‌ कुलकम्‌" लिखा 
मिलता हं । 
पादरिप्पणियों ; 


५०५ ( ९ ) राजतरंगिणी सुवित सग्रह का यह्‌ 
८७ वा श्लोक ह । यह्‌ पद सुभाषित ह । 


६०६ राजतरंगिणी 


निगूढदारदौरात्म्यचिन्ताकरश्ञवपुस्ततः 
शुद्धान्तमविशञ्जातु निशि दुरुभवधनः ॥५०६॥ 


५०६. पत्नी के निगूढ दौरात्म्य की चिन्ता वच छ शरीर दुंभवधंन कदाचित्‌ 
रात्रि काठ से शुद्धान्त पुर मे प्रवेश्च किया । 


सो ऽपश्यत्सुरतक्रानितिसुभस्वापनिस्सदाम । 
.- दुर्जारभतरेष प्रतयुपतामिव वल्लमाम्‌ ॥ ५०७॥ 
५०७ उसने देखा- सुरति क्रान्ति सुखभ स्वाप ( ञ्चयन ) युक्त ( उसकी ) घल्लभा 
दुजौर मत के ंगसे चिपरी हे। 
श्वासैरगरितिवेगैः कम्पयदिभिः ुचाङ्कुरौ । 
निवेदयन्ती तत्कालमेव नि्वंहणं रतेः ॥ ५०८ ॥ 


५०८. कुचङ्कुरो को कम्पित करते श्वास प्रसवासोँ से तत्का ही रति समाघरि का 
बोध करा रही थी | 


अन्यस्यापि क्रोधहेतं पृनरप्यक्षमावहाम्‌ । 
तां तथाऽवस्थितां वीक्ष्य स॒ प्रजज्वाठ मन्युना ॥ ५०६ ॥ 
५०९. दूसर्यो के छियि भी क्रोध निमित्त एवं अक्षम्य उसे, उस अवस्था में देखकर, वह 
क्रोध से प्रञ्वछित हो उठा । 
प्रजिदीषुः स रोषेण विमशेन निषासििः। 
प्रहस्यैव प्रत्येव रदिषृत्तं स्वममन्यत ॥ ५१० ॥ 


५९० क्रोध से प्रहारुक, बह विमं के कारण निवौरित हा, अपने को प्रहार 
करने से बचा ख्या, 





पाथमेद्‌ : श्यत्‌" तथा 'दुर्जार' का पाठभेद दुर्जात" मिलता हे । 

श्लोकसख्या ५०६ में "जातु" का पाठभेद श्ञ।तु' ध ~ 

= ४ +. श्लोक सख्या ५०८ मे (दयन्ती' का पाठभद 
मिलत्ता हं । छ 
+ दयन्तौ" तथा "दयन्ती' मिलता हं । 

पादरिष्पणिर्यों ' 

५०६ ( ९) शुद्धान्त : इसका शाब्दिक अथं श्लोक सख्या ५०९ मे करोः का पाठभद 
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शुद्ध अन्तरीय होताहै। यह रनिवास कवा क्रुधो तथा सुक्नाव द. कि पपु. का पाठभेद 
्रन्त.पुर के अर्थं मे यहा प्रथुक्त [किया गया हँ । भमुने' होना चाहिये । । 
पारमेद्‌ दलोक सख्या ५१० में “सः का पाठमेद स्म 


शलोक सख्या ५०७ में 'सोऽपदयत्‌ का "योऽप मिक्ता ह । 


तृतीय तरंग ६०७ 


ततस्तथाविधः क्षुभ्यन्‌ प्रकोपावेशस्रागरः । 
विचारवेखया तस्य बरच्छममनीयत ।॥ ५११ ॥ 
५११. तथाविष उस ्लुन्ध होते प्रकोपवेश्च सागरं का उसक्रौ विचार (वेखातट)ने 
बरत शान्त कर द्य । 
नमस्तस्मै ततः कोऽन्यो गण्यते विनां धुरि । 
जीयन्ते येन पर्याप्ता ई्यविषविपुचिकाः* ॥ ५१२ ॥ 
५१२. उसे नमस्कार है--उसके -अतिरिक्त अन्य कौन जितेन्द्रियो मै अग्रणीदहैजो 
पयर दष्यीतिष विसूचिका को नष्ट करदेता हे । 
सोऽचिन्तयदहो कष्टा रागाचगा इमाः | 
विचारवन्ध्याः ज्तिप्यन्ते चिप्र याभिरधो नराः ॥ ५१३ ॥ 
५१२. उसने चिन्तन किया--'अहो ! रागाुगामी ये चेष्टाए कष्टकर है, जिनके द्वारा 
विचार शन्य नर क्षण माच्र मे नीचे फंक दिये जति है-- 
स्त्रीति नामेन्द्रियार्थोऽयमिन्द्रियाथौ यथा परे । 
तथेव सबेसामान्या वशिनामव्र काः क्रधः* ॥ ५१४ ॥ 


५१४. सखीनाम की वस्तु इन्द्रियाथर है ९ जैसे अन्य वस्तु इन्द्रिय योग्य होती ह 
उसी प्रकार वे सवे सामान्य दै, अतः वहां जितेन्द्रियो के ल्थि क्रोध का कौन अवसर है? 


निसगंतरला नारीः को नियन्त्रयितु चमः । 
नियन्त्रणेन किं वा स्याचत्सतां स्मरणोचितम्‌* ॥ ५१५ ॥ 


५१५. (निसगं तरख नारी को नियन्त्रित करने मेँ कौन समर्थं है? अथवा 
नियन्त्रण से क्याहोगाजो कि सञ्जर्नो के लिये स्मरणीय दहो। 








2 
पारभेद्‌ : पादरिष्पणियोँ 

शलोक सख्या ५११ में श्ुम्यत्प्रः का पाठभेद ५१४ (१) राजत्रंगिणी सवित सग्रह का 
ुम्यतपर' मिलता हे \ यह ८९ वा इछोक हँ | यह्‌ पद सुभाषित ह । 


इन्द्रियार्थ 1 [अ 
(२) इनि : यहा प्र विषयो के अर्थं 
मं प्रयुक्त किया गया ह । न्याय शास्त्र के श्रनुस्ार 
रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पशं ह । स्री" यहा 
पर मालूमहोताहं च्ठे विषयके रूपम कल्हूण 
पाठभेद : ने प्रयोग क्या ह) 
लोक सख्या ५१२ मे कष्टा प्रेष्ठाः का ५१५ (९) राज तरगिणी सूचित सग्रह का 
~ { 2 ~ # < < 
पाठभेद "कष्टा." श्रेष्ठा' मिर्ता हं । यहं ९० वा शलोक हं । यह्‌ पद सुमापित्त है । 


पादस्प्पिणि्यो : 
५.१२ (१) राजतरगिणी सूक्ति सग्रह का 
यह्‌ ८८ वा इ्लोक हँ । 


६०८ राजतरगिणी 


यः शुनोखि संघे एकार्थामिनिविष्टयोः । 
रागिणोयंदि मानः स कोऽवमानस्ततः परः ॥ ५१६ ॥ 
५१६. "किसी एक वस्तु पर अभिनिवे्च रखने वाटे दो इवानतुल्य दो रागियों का 
जो संघं है , बह यदि मान है, तो उससे बदृकर अपमान क्या हो सकता हे ¶ 
ममकागे मृगाक्तीषु क इवायं सचेतसाम्‌ । 
स्वदेहेऽनुपपन्नोऽपि यः सोऽन्यत्र कथं मत ॥ ५१७ ॥ 
५९१७. वुद्धिमान्‌ जनों का मगाक्षिणों मे अपनत्व कैसे ठीक दहो सकतादहै,जोकि 
अपने देह मेँ ही अनुपपन्न हे, वह्‌ अन्यत्र कैसे संगत हो सकता हे ? 
उद्रेगोत्प।दनादेषा वध्या चेतप्रतिभातिमे। 
रागस्तदिस्मरतः कस्मान्मृलगुदरेगशाखिनः ॥ ५१८ ॥ 
५१८ “उद्वेग उत्पन्न करने कै कारण यह्‌ यदि मुञ्चे वधयोग्य प्रतीत हो रही हे तो, 
वह्‌ राग कैसे भूर जाॐ जो इदरेग वृक्षका मूख हे । 
सप्चपातालनिचिप्रमूलो रागमहीरुदः । 
भूमिभूतमयुत्पाव्य देषमुन्मूल्यते कथम्‌* ॥ ५१६ ॥ 
५९९. “राग महीरुह का मूर सप्र पाताङ यावत्‌ निक्षिप्त है, अतएव भूमिभूत 
रागोत्पाटन के विना द्वेष का उन्भूखन कैसे सस्मव है ! 
देषो नामैष दुषो जितो येन विवेक्षिना। 
कणां नेव रागस्य तेन नामापि नाशितम्‌ ॥ ५४२० ॥ 
५२० "जिस विवेकी ने इस दुध देष को विजित कर छिया, उसने क्षणाधं मे ही, 
रागकानाम मिटा दिया। 
वीक्ष्येतदिव्यया दृष्टया रागिणां वाच्यमोषधम्‌ । 
दृष्या जेया ततो रागः स्वयमाशाः पलायते ।॥ ५२१ ॥ 
५२१. "दिव्य दृष्टि पूर्वक देखकर इसे रागि का ओपध कहना चादिए, ष्या विजय 
करो, उससे राग स्वयं दिशाओं मे पलायित ह्यो जाता हे ।' 





५१६ (१) राजतरगिणो सूक्ति सग्रह का ५१९ (१) राजतरभिणी सूक्ति सग्रह का यह 
यह ९१ वाँ रलोक हं । ९३ वा इलोक है । 

५१७ (१) राज तरगिणी सू्विन सग्रह का ५२० (१) राज तरगिणी सूक्ति सग्रह का 
यहं ९२ वा श्लोक ह । यह ९.४ वा इलोक हैं । 
पाठभेद्‌ . पाठभेद : 

रलोके सख्या ५१९ मे नुत्पास्य' का पाठभेद रलोक सख्या ५२१ मे ध्वाच्य' का पाठमेद 


“नुत्पाद्य' मिलता ह । “शस्य' मिलता हं । 


तृतीय तरंग ६०९ 


इति ध्याला.ऽलिखद णान्‌ खहुस्यां शुकपल्छ्वे । 
[| ५ * 
वध्यो ऽपि न हतो यत्त्वं स्मतंब्यं तत्तवेस्यसौ' ।\ ५२२ ॥ 
५२२. इस प्रकार ध्यान कर खंख के अंशुक पल्छव पर इन वर्णो को छिखिा- 
"वध्य मी, जो तुम नहीं बध हुए, यह्‌ स्मरण रखना ।' 
¢ ¢ 
जनैरलक्ष्माणेऽथ याते दुलमवधने । 
त्यक्तनिद्रः स मन्त्री तान्‌ दृष्टवा वणोनवाचयत्‌ ॥ ५२३ ॥ 

५२३. विना किसी के देखे दुलमवधेन के चले जानेपर जागृत उस मंत्री ( खंख ) 

उन वर्णो को देखकर पटा । 
दाच्चिण्यातप्राणदस्यास्य खह्क : स मनसा तदा । 
विसस्मारानङ्ग-रेखां दध्यौ तु प्रत्युपक्रियाम्‌ ॥ ५२४ ॥ 

५२४. उस समय खंख अनंगरेखा को चित्त से विस्मृत कर दिया ओर दाक्षिण्य सं 
प्राण प्रद उसके प्रति प्रत्युपकार भावना घारण किया । 

तस्योपकतुरुचितं प्रतिक्रारमिच्ेः 

चिन्ता ऽविशन्न तु मनः स्मरबाणपटुक्तिः। 
ह्गोचरे परिचयप्रंणयं प्रपेदे 

निर्निद्रता न तु कदाचन राजपुत्री | ५२१५ ॥ 

५२५. उस प्रत्युपकारेच्छुक के मन मे उपकत्तौ के योग्य प्रत्युपकार करने की चिन्ता 
भ्रवेकाकी, न कि स्मरबाण पक्ति। उसकी दृष्टि मै अनिद्रताने परिचय प्रणय प्राप्न किया, 
न कि कम! उस राजपुत्री ने। 

भूत्वा स॒पुत्रिशतिमब्दान्स चतुभि- 
म्सिवं [१ ५ [| 
न्ध्यं मधान रत्नं तरपतीनाम्‌ | 
तस्मिन्कासे रोकमवापोज्ज्वरुढृत्यो 
वारादिस्यो बालचशाङ्काङ्खितमोसेः ॥ ५२६ ॥ 


ज ओं 
५२९. वह चार मास न्यून संतीस वषं राजाओं का शिरोरत्न होकर उञ्ञ्वर कस्य 
शीर बाादित्य, बाख दशाकांकित मौलि का रो प्राप्न किया । 
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रटोक सख्या ५२२ मे "तान्‌? का (तदः पाठ एव ज्ञानेन्धियोके बाण स चक हं । वर्योकि किसी 
भेद मिलता ह । प्रकार का कमं इन्हीं इन्द्रियोके दार होता हे । 
पादरिप्पणिर्यां : ^ काम भावना की जागृति मेँ इन्द्रियां ही सहायक 


५२५ (१९) स्मर : कामके हाथोमें पाच होती है । इन्ही इन्द्रियो के माध्यम से काम भ्ाक्रमण 
पुष्प बाण होते हं । समन्षताहं कि पाचो कमं करताह। 
७५७ 


६१० राजततरगिणी 


पूवं विपन्नतनयेऽभिजनस्य शेपे 
गोनन्दसंततिरजायत तत्र॒ शन्ते; 

प्राग्दन्तियुग्ननल्िनाऽथ इरप्रविष्ट- 
तोयौधपारितयिसा नलिनीव दीना | १२७ ॥ 

५२७ पूव ही पुत्र के मरतो जाने से, अपने कुल के अवरिष्ट इस नृपति ॐ शान्त 
हो जाने पर, गोनन्ड सन्तति ८ वंश ) उस नलिनी के तुल्य दयनीय दञ्चा को प्राप्त हई, जिसके 
कमर पहले गनो दरा तोड़ द्यि गये हो, पश्चात्‌ हठात्‌ प्रविष्ट जर प्रचाह्‌ ह्वार जिसफे 
मृणाल उन्पाटित कर दिये गये हँ । 

अथ शिथिदितय्रख्यामात्यवैमत्यविष्नः 
कनकघटवि मुक्तेः पावन तीथतायेैः | 
कथमपि स॒ कृतज्ञो राजजामातुरुच्चै- 
ज्य ¢ [9 दिष्टं ^ ^~ 
व्यधित विधिवदिष्ं मूध्नि राज्याभिपेकम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
५२८. उस कृतज्ञ ने युख्य अमात्यो के वेमत्य-विष्न शो शिथिर कर किसी प्रकार 


राज-जामाता के मूधौ पर कनक घटो द्वारा विमुक्त तीं जल से विधिवत्‌ अभीष्ट ए 
पावन राञ्याभिपेक सम्पन्न शिया] 


काकोरिप्रभवः प्रयुः स मुरुटप्र्युपतमुक्ताकण- 
च्योत्रेणिफणाद्कराङ्खितच्रहद्वाहुमदीमदरहन्‌ । 
ज्ञा तिप्रीतिसतोपरोषफणमभत्स फुल्ल टक्पल्लव- 
¢ [न 
न्यासावजक्रहार कान्जषटलसग्दामशो मोऽभवत्‌ ॥ ५२६ ॥ 

६२९. मुङ्कुट जटित भक्ता कण कौ प्रकाङ पेक्तियों से फणांकुरकित तुल्य बहदु वाह 
कर्कोटकवीय वह्‌ प्रमु प्रभ्वी धारण करते हए, वर्च प्रम से सन्तुष्ट शेप नाग के सम्फुल्ल 
दकःपल्लच न्यास को आष्ष्ट करनेवाी स्वणे कमल समूह की माला धारण कलने की श्षोमा 
प्राप्रकरग्हाथा) 





पादच्प्पणियों - पाटमेद 
५२७ ( १ ) प्रस्तुत प्यमे पूर्णोपमा प्रलकार दलोक सख्या ५२६ में ्ुक्प' का "हृत्य" ; "वर्जक' का 
दारा मोनम्द व की समाप्त का सुन्दर चित्र खीचा ग्व्तक, सदाम" काण्द्ाम' पाठमेद मिलता ह। 


गया ह । जिस प्रकार कमल यूयम भने 7 कमल ५२९ (१) शेप=कथाहै क्रि शेप नागते 
विकनित होते, भ्रनेको मृणाल षप मं रहते हं, एसी फण पर यह्‌ विदा पृथ्वी स्थित ह। | 
स्यिति मे किमी गज द्वारा कमलो का विनादा, जल ककटिप्रम व॒ राजा दुर्टभवधन मप कषठ के 


प्रवाह हारा मृणात्तो का विनाश कमल यूयका पूर्णं (त । हानु 
विनाश ह \ ठीक यही स्यिति गोनद वदाकीह्ु1 माणि तुल्य मुकुट मुक्ता (कर्णमि भूषित भ 
गज या मृत्यु का प्रतीक हु । पृथ्वी का मार धारण करते दए दैम भय प्म 


तृतीय तरंग 


६११ 


अथ विगकिता गोनन्दोरवीभुजोऽभिजनाच्छषे- 
रतिशुचिनी भूः काकटाहेः कृले व्यधित स्थितिम्‌ । 
चिरपरिचितात्सखरगासोगाध्वनः पतनं भिता 


त्रि्ुवनयुरोः 


रंभोमोँलाविवामरनिम्नगा ।॥ ५३८ ॥ 


५३०. प्रथ्वी गोनन्द्‌ प्रथ्वीपति कं पवित्र वंरा से विगलित होकर कर्कोट आदिक 
अपि पचिच्र कुल पर स्थित हुई, जैसे अमर निम्नगा ( गंगा) चिर परिचित स्वगं मोग- 
मागं से निपतित ह्ये, त्रिभुवन गुर शंयुमौलिपर स्थित हुई थी" 

इति श्रीकादमीरकमहामात्यचण्पकप्रथुघनोः कल्हणस्य कृतौ 
राजतरङ्धिग्यां वृतीयस्तरङ्कः ॥ 
इस प्रकार काश्मीर के महामात्य चम्पक प्रभु के पुत्र कल्हण विरचित 
राजतरगिण मे, तीसरा तरंग समाप्त हु । 


हारयष्टि उसके सौन्दयं का वर्धन किया । उसने ्षेष 
नाग के जाति रेक्वर्यका प्रीति लाभ करके भ्रानन्द 
से नेत्र राजि विकसित किया । 
पारठमेद्‌ : 

श्टोकसख्यां ५३० में 
“कर्कोटा' मिता ह । 
पादरिष्पणियो . 

तीनो तरंगो की इलोक सख्या किसौ ते १०६९ 
तथा किसी ने १०७९ दोया है । परन्तु श्लोक सख्या 
१०७४ होतो है । यथा तरग १--३७३, तरंग २, 
१७१ तथा तरंग तीन ५३० योग १०७४ होता हं ।' 

श्छोक सख्या ५२३० के पर्चात्‌ निम्नलिखित 
लेख भिन्न प्रतियो मे मिलता है-१०।।५३०। आदित. 
५४,॥ १०७४ का पाठमेद १०।१५३६॥ श्रादितः ५३॥, 
ग्रं १०६९ ग्रं ५३६ भदित १०६९, राजान । 


'कार्कोटा' का पारमेद 








१० भदित. ५३ ग्रन्थाः ५२५ ; १०,५३६, श्रादितः 
दे ग्रं १०६६, रा० १० भ्रं--५३६ भ्रादितः 
रा० ५४७ ग्रं १०६६, राजानः १० आदितः ५४ 
ग्रन्थानि ५२५ आदितः १०७० , १०, ५३९ 
॥।ग्रादितत,। ।|५३।। ग्रं १०६९. 


इति प।ठ में 'चण्पकः का पाठभेद "चम्पकः 
मिता ह । 


इति के पश्चात्‌ निम्नलिखितं श्लोकं कतिपय 
प्रतियो मे प्राप्त होता है । 

सैकोननवतिश्वात्र वर्षाणां श्तपच्चकः । 

दश्मासाश्च सैकाहा गता दज्ञसु राजसु ॥ 


[ (इन) ददा राजामोमे पाच सौ नवासी वषं 
दश मास एक दिन गत हुए 


न्य म ~~~ 


। परिशिष्ट चक 
नीलमत पुराण 


( तरंग : १ ` ४ : पृष्ठ--१०) 


कदमीर के पुरा काटीन इतिहास पर प्रकाश नौलमत पुराण हारा पडता ह । कर्हण ने राजतरंगिणी 
की वहत कुछ सामग्रौ नीलमत पुराण से प्राप्त की है । कल्हण ते स्वयं इसे स्वीकार किया हं । 
नीलमत पुराण वास्तव मे पुराणो की परिभाषा मेँ पुराण ह अथवा नही, उसका एतिहासिक महत्व 
है या नही ? उसकी गणना पुराणोमेकीजा सकती ह या नही ? यहु विद्रानो कौ चर्चाका विषय रहा ह्‌ । 
कश्मीर मेँ धार्मिक, एतिहासिक एवं काव्य ग्रन्थ कल्खिने की प्राचीन परम्परा रही ह । "योग वासिष्ठ" जैसा 
ग्न्यभीयातो कश्मीर में छ्खा गया धा अथवा उसका प्राप्य वर्तमान संस्करण कदमीरी ह । (योग वासिष्ठ 
कथा भूमिका) एक मत ह कि विष्णुधरमोत्तिर पुराण वैष्णव पुराण है! कर्मर मेँ छख गया था ( स्मृति 
तत्त्व ` जीवानन्द विद्यासागर : २ . ४६७-४६८ ) । नीरुमत पुराण की रचना कर्मीर उपत्यका मे हुई 
थी । यह्‌ नि्िवाद सिद्धहो चुकाह। यह्‌ पुराण तही उपपुराण है । स्थानीय कवा खौकिक उपपुराण 
वग मे आताह। 
वायु पुराण ( १ ` १८१ ) मँ उल्टे है "इतिहाप्तपुराणाम्या वेदं समुपबृंहयेत्‌ ।' वेद ओर पुराण 
साथ स्थित थे । दोनो मेँ निकट सम्बन्ध था । अथवं वेद के प्रात्य सूक्त में दतिहास पुराणकाचारोवेदोके 
साथ उल्टेख किया गया ह । मत्स्य पुराण के अनुसार परम पितामह ब्रह्मा वेद ओौर पुराण दोनो के स्रोत हँ । 
एक मत पुराण को वेद से प्राचीन मानता ह । पुराणो को सरलतापूर्वक समज्ञाने के लिए वेदो का अभ्युदय 
हआ ह । वेद केवल सृष्टि विद्या पर्‌ प्रकाशं डालता ह । पुराणों का क्षेत्र मधिकं व्यापक ह । उनकी आख्यान 
शली वेदोकेसमानह। वे लगभग चार लाख श्लोको मेँ लिपिवद्धहै। वेद एवं पुराण दोनो पुराकालोन 
आसख्यानो पर आधारित हैं । 
पुराणं सवश्चाखाणां प्रथमं ब्रह्मणा स्खतम्‌ । 
निव्यं शब्दमयं पुण्यं शतक्रोरिश्रविस्तरम्‌ ॥ 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिस्सताः॥ 
-- मस्त्य पुराण ३ ` ३-४ 
पुराण वेदके प्राधिकारका आदर करता ह! वैदिक सिद्धान्तो कौ व्याख्या करता है । उसे प्रमाण 
मानता ह । 


4 
'सववेदाथंसाराणि पुराणाथेः *- नारदीय १ : ९: १०० 


वेदा प्रतिषितः सद पुराणे नात्र संहाय. ।-- नारदीय २ : २४ - १७ ; स्कन्द्‌, रेवा, १।२२ प° 
योन वेद्‌ पुराणंहिन स वेदाच्र किचन 1-- स्कन्द्‌ पुराण रेवा खण्ड 
भात्मा पुराणं वेदानाम्‌ ।--स्कन्द्‌ पुराण रेवाखण्ड १।२२ उ० 


२ राजतरंगिणी 


पुराणो के किए निम्नकिखित पाच रक्षणो का होना आवर्यक माना गथा ह । इन लक्षणो के गाधार 
पर तीलमत पुराण को तौलना होगा) 
सगंदच प्रतिलगंश्च वंश्षो मन्वन्तराणि च । 
वश्लानु चरितं चैव पुराणं पच-लक्षणम्‌ ॥ 
--माकण्डेय पुराण १३५ : १३ 
पुराण में सृष्टि ( सर्गं ), प्रलय (प्रतिसर्ग), वंश, मन्वन्तरो तथा वंशानुचरित किवा पुरातन चरित 
का वणंन किया जाता ह । कौटिल्य ने इतिहास वर्गं मे इतिवृत्त तथा पुराण को माना ह । (भर्यशास्र ! ३) 
इतिवत्त मेँ एतिहासिक घटनाय अधिक्‌ रदत हँ 1 परन्तु पुराण मे कथा, गाथा आदि का समावेश होता है । 
सामाजिक जीवन को एक ओर प्रवृत्त करने के किए, सर्वसाघारण को अनुप्राणित तथा उन सुप पर 
लाने के लिए पुराण ने अनादि कालसे भारग दर्शन किया ह । पुराण वर्णाश्रम घर्म, सदाचार, व्रत, उपवास, 
तियि-कल्प, दान, तीर्थं, श्राद्ध, राजधमं, देवार्चन पना, विनय तथा शीकर का अदभुत कोष ह | 
'नीखमत' पुराण, नील के मत का वणन करता ह । इसमे भागवत, वायु, गरुड, ब्रह्य, मार्कण्डेय, 
स्कन्दादि पुराणो के समन विशाल ज्ञान-भण्डार, बाश्यान तथा वस्तु सामग्री तही षह । वह्‌ घु ग्रन्थह। 
उसका क्षेत्र व्यापक नही ह । सीमितह। नीलमत पुराण को महापुराणो की श्रेणी मे रखना उचित दही 
होगा । उसका महत्व लोकिक ह । प्रादेशिक ह । निस्सदेह उसमें अन्य विषयो का भी उल्टेख ह । उसकौ 
रचना दलो तथा वस्तु साम्नो उपति स्यानोय अथा उपपुराणो के वर्गे मे रखने के लिए प्रित कर्तो है । 


नीकमत पुराणो की श्रेणी सें स्थान प्राप्त कर सकता ह । वशचरित का वर्णन करता ह । कल्दण ने 
उसमे एतिहासिक सामग्रीलीह। शलो पुराणौ जैसी प्राचीन ह । उसमें संवाद प्रतिसवादसूपते 
घटनाभो तथा कथा वस्तु का वर्गन किया गया है । उसमें माहात्म्य का वर्णन है । कपटेडवर, आश्रम स्वामी, 
वितस्ता माहात्म्य का विस्तृत उल्लेख है । कुछ विद्टानो ने हसे माहात्म्य कौ श्रेणी मे रखने का प्रयास किया 
ह । परन्तु कल्हण स्वय नीरमत को पुराण मानता है न कि माहात्म्य । ( अ० १ १७८-१८३ ) 

इस पुराण का शीर्प॑क महत्वपूर्णं है मत शब्द का प्रयोग क्रिया गया ह । नाम॒ नीरमत' है । स्पष्ट 
करता है । पुराण नीक मुनिके मतकासंग्रहहै। वायु, मार्कण्डेय, गरुड, ब्रह्मपुराण के समानडइसे भी 
नीर नाम से सम्बन्धित किया गया हं । 


मै सन्‌ १९६१ ई< में कश्मीर के भद्रवा स्थानम गया था। जिस समय यै ग्या था मागं दुर्ह धा। 
सडक चन रही थी । इस समय सडक वन गई हँ । यातायात सुगम हो गया है । वस तथा मोटर वरह पटच 
सकती ह । 

भद्रवा मेँ वासुकी नाग का एक मन्दिर ह । मुङ्ञे मालूम हुमा कि वासुक पु राण एक समय वहा रच 
किति था । अधिक अनुसन्धान पर निष्कर्ष निकला कि वह वासुकी नाम का कोई पुराण नही ह 1 इसी प्रकार एक 
रत्नाकर पुराण का उल्लेख मिका है । रलाकर पुराण का यदि कमी अस्तित्व रहा होगा तो वह भी कदमीर 
भं सूचित उपपुराण हौ था 1 मारतवपं में इस प्रकार कै १०० या इससे अधिक पुराण एव उपपुराण प्रचलित 
ये । अनेको का उल्लेख मिलता ह । अनेको के नाम खोप हो गये हं । कद्मीर उपत्यका से भद्रवा क्षेत्र करम धुन्दर 
नही है 1 जिस समय सै वहां गया था शाी अर्थात्‌ घान से खेत रटलहा रह थे । कटाई निकट होने के कारण 
धान कुछ सुख चसा था । हरियाली लोप हो रही थी । सुनहलापन जा गया था । मालूम होता था । सुनहके धन 


परिरिष्ट क र 


की बारिया खेतो मेँ खडी है 1 कवित्‌ मरुत्‌ स्पर्शं से विस्तृत घा क्षेन मेँ सुनहरी रहे लहर केने लगती थी । 
माधूुनिक् यन्त्रमय जगत्‌ तथा प्रतिदिन के राजनीतिक उथल-पुथल, सामाजिकं वैषम्योसे दूर, हिमाद्रिकी 
गोद में यहु स्थात साधना तथा अध्यात्म चिन्तन के लिए अनुपम स्थान हु । 


नोलमत पुराण का ताम-नीरुषत, नीरमत पुराण, नीर पुराण तथा कही-कही कश्मीर माहात्म्य 
के रूपमे मिलता हं स्वर्गीय डाण मण्डारकरने इस पुराण को "कदमीर माहात्म्य" की सज्ञादीरह। यह्‌ 
ठीक नही प्रतीत होता । 

कलहण ने राज तरंगिणी मे दो बार नीरृमत्त, दो बार पुराण तथा एक बार नीर पुराण नाम से नीर 
मत पुराण का उल्लेल किया हं । [ रा० त १.१४,१६.१७१,१७८,१५८२२ | 


नीलमत पुराण का रतिहासिक महच्च ह । कुछ विद्रानो का मत ह . 'नीरुमतत पुराणः सन्‌ ६००- 
७०० ई० के मध्य जिला गया है । पुराणो का स्चना-कराल विवादास्पद हँ । पुराणो के रचना, सकन, संस्क- 
रणो का निश्चय नही हये सका है । कुछ विद्रानो का मतहै। वायु पुराण ई° पूर्वं ५००, ब्रह्माण्ड पुराण ई 
पूर्वे ४००, विष्णुपुराण ७००-४०० ई० पूवं, मतस्य पुराण ३०० ई० पूं तथा भागवत्तपुराण का रचना काल 
सन्‌ ३०० ई० ह । नीरमत पुराण के रचना-कार के विषय मे अनेक मत हँ 1 यह तिविवाद ह नीलमतकी 
कथावस्तु अत्यन्त प्राचीन है । उसको अनेक बाते पुराणो के विपरीत प्रतत होती हँ । अनेक विषयो में 
उसका अपना मत है । अपनी मौलिकता ह 1 सहसो वषं से करदमीर मे प्रचरित जनश्रुतियो, कथाम, पर- 
म्परामो, स्थानो, वकशावखियो का उल्लेख हँ । स्वीकार करना होगा । उसका रचना-कार चाहे प्राचीननदहौो 
फिर भी उसमे पुरातन तथ्यो का समावेश है । 


कर्टण के उद्धरण से स्पष्टहो जाता ह! नीलमतपुराण प्राचीन ग्रन्थ था! उसक्रा अस्तित्व वारहवी 
शताब्दी के पूर्वं था । सामभ्यन्तर साक्ष्य से नीलमत की प्राचीनत्ता सिद्ध हौती ह । क्षेमेन्द्र, जयरथ तथा कल्हण 
ने बुद्ध मगवान्‌ के सम्बन्धके जो विचार प्रकटक्रियेह वे नीलमत से सर्वथा भिन्न है--नीलमत के भगवान्‌ बुद्ध 
को मटत्त्वपृणं स्थान पृजा, उपासना भादि कै प्रसंग मे दिया गया ह । उसमे बुद्धका प्रादुंमावे कहा गया है । 
अवतार शब्द का न होनी नीलमत की प्राचीनता प्रमाणित्त करता है । बुद्ध को अवततार माननेका समय बहुत 
बादकाह। बुद्ध घमं तोलमत पुराण में हिन्दू-धर्म का विरोधो मतत कवा धमं लू्पमें चित्रित वही किया 
गया है! नीरूमत उस समय की इति है जच करमीर में बुदधघर्म प्रचलति था। आदर की दृष्टिसे देखां 
जाता था 1 हिन्दुधमं मे विस्तार घे वर्णित कर्कि मवतार, कृष्ण राधा, तुलसी आदि का अभाव नीलमतमे खट- 
कता ह ! इस बात को ओर सकेत करता ह म्रन्थ उस्र समय की रचना द जव क्कि अवतार, राधा, तथा 
तुरसी दरु कौ केल्पना नही कौ गयीथी। हस्चरित चिन्तामणिसे भो तीलमत्त पुराण प्राचीन ह। 
उसके समकालीन इसे रखना उचितनही ह । हर्वरित चिन्तामणि में शिव को महर्षपूणं विशेष स्थान दिया 
गया ह ! इस बातका प्रमाण ह । शव दर्शन तथा सिद्धान्त का कक्मीर मे पर्याप्त विकासदहो चुका था) 
यह्‌ काक नीलमत का पूर्ववर्ती कारु) क्ष्णका बौद्धोकौ तुलना यक्षो से करना सावित करता है । 


कदमीर में नौद्धधमं उसके समय प्राय रोपो चुका था। आदरखीच्काथा। जव कि नीख्यत में बद्ध 
तथा बौद्धोका जादर किया गया ह । 


श्री लक्ष्मीधर ने कृत्य कलपतर ( नियत काल काण्ड ) जो बारहवी शताब्दी के पर्थं अर्घशती की 
रचना है, उसमे ब्रह्मपुराण कै शलोको का उद्धरण दियाह1 प्रायःवैहौ श्लोक नीलमत प्राणम भी 


ह। इस प्रकारके कमसे कम साठ पद हं किन्तु प्रकाशित ब्रह्मपुराण में वे पक्ति्यां नही मिरुती । इससे 


र राजतरभिणी 


प्रतीत होता है, कोई एक भौर ब्रह्मपुराण का संस्करण उस समय उपलन्च था अथवा ब्रह्पुराण नामका कोई 
एक गौर ग्रन्थ था । प्राप्त ब्रह्य पुराण का उल्लेख हेमाद्वि, शर्पाणी, वाचस्पति मिश्र आदि में मिलता ह । तथा 
दुसरे ब्रह्मपुराण का उल्लेख लक्ष्मीघर, जीमूतवाहन, अपराक, हरदत्त, अनिरुढध भट आदि मेँ मिक्ता है । 
निस्सन्देह मानना पडेगा । ब्रह्मपुराण मे कद्मीर का जो उद्धरण दिया गयाह वहु कदमीरी जेखकोकीही 
रचना ह । उसको रचना कश्मीर में हूर्ई थी । अधिक सम्भावना है । वह॒ नीलमतपुराणसे री गयी ह । नील- 
मत के सस्करण होते रहे ह 1 नवी दशवी राताब्दी मेँ कश्मीर के देवदर्शन का नीलमत पुराण मे समावेश 
करने का प्रयास किया गया ह 1 नीलमत पुराण मे विष्णुघर्मोत्तर पुराण के कुछ पद सशोधित क्रिवा परिवित 
रूपमे मिलते ह । इस पुराण का काल चौथो से पांचवी शताब्दी का मघ्यकार माना गयाह। नीलमतमें 
वैष्णव, शौव तथा बौद्धवमं एक साथ विकसित ओर रहते दिखायी देते हँ । कनिष्क के समय में वौद्धधमं का 
प्राबल्य कर्मीरमें हौ गया धा 1 अतएव नौलमत का अस्तित्व करमर में चौथी से छठी शताब्दौ के पूर्व होना 
निविवाद प्रतीत होता हं । हुयेन्साग ( सातवी शताब्दी } नील के मत का उल्लेख करता है । अतएव हृएन- 
सागके पूवं नील मत पुराण का कदमीर मेँ अस्तित्व था। 

कल्हण ने राजतरंगिणी ( त. १६ ) वाणित प्रथम चार राजामो गोनंन्द, दामोदर, यशोवती तथा 
गोन्न्द द्वितीय तथा इलोक सख्या १ ५०-८२ नीकुमत के इलोको से मिराया जाय तो यह्‌ प्रमाणित होता 
है कि कल्हण ने उन्हुं नीलमतसे क्या है । कल्हूण ने दृप्त राजाथ का उद्धरण, ज्येष्ठेश की कथा, सोदर तीर्थं 
वर्णन, पिशाच कथा, तीर्थो तथा सतीसर, नोलजा अर्थात्‌ वितस्ता का वणन नील मत पुराण के भाधार पर 
कियाहं। 

पुराणो के समय-समय पर अनेक ठेखको तथा सम्पादको दारा सस्करण होते रहे हैँ । कोई मी कागज 
अथवा भोजपत्र पर लिखो गयी पुस्तक एक सहस कवा दो सहस्रो वर्षो से अधिक काल तक स्थायी तही रह्‌ 
सकती 1 अतएव उनका पुनर्छेखन अथवा सस्करण समय-समय पर हता रहा ह 1 संस्करण किंवा पुनेन 
कण्ने वाले के लिये अपने समय की घटना जथवा जपते मतके प्रतिपादन हेतु कुछ न कुछ पुस्तको मे परिवर्धन, 
परिवर्तन किवा सशोधन कर देना मसभव नही ह । पाठान्तर हो जाना स्वाभाविक ह । नीलमत पुराण केपाठ 
के विषयमे मी यही बात कही जा सकती ह । 

नीलमत पुराण का एतिहासिक महत्व निम्नलिखित कारणो से बढ जाता हं ` 


( १ ) नीलमत पुराण तत्कालोन कदमीर सस्कृति, तथा सम्यता का जीता-जागता चित्र उपस्थित 
करता हुं । 

( २) तत्कालीन घामिक कृत्यो, एव सस्कारो आदि को प्रमावित किया है । 

(३) कदमीर के स्थानो, सरोवरो, जलग्रपातो, सगमो, मन्दरो, देव स्थानो तथा तीर्थो का तथ्य 
पर्णं सच्चा भौगोलिक वर्णन, इन स्थानो से सम्बन्धित प्राचीन तथा तत्कालीन गाथाओो का 
उल्लेख सत्यता के साथ करता ह । जिस प्रकार जरूसरम का वास्तविक मूगोल स्वय वाइविलं 

, उसी प्रकार कदमीर का भूगो स्वय नोलमत पुराण हं। 

(४ ) करमोर को जनता का चरित चित्रण करता हं । 

(५) अनेक लुप्त राजाभो के चरित्र तथा उनके वशो का उल्लेख करता हँ । 

( ६ ) अनेक जातियो, गोत्रो, उनके करमीर मँ आने, निवास करने, तथा उनके पारस्परिक भान्तः 
रिक एवं वाह्य सघर्षौ तथा जीवन पर प्रका डालता हं | 


पररि क ५ 


( ७ ) कदमीर के भौगोलिक चित्रण के साय-साय भूगर्भाय तथ्यका उल्लेख करता हं । वे आधुनिक 
अनुसन्धानो से सत्य प्रमाणित हुए ह । 

(८) कश्मीर की जनता के छिद्‌ एक बाचार सहिता उपस्थित करता हं । 

(९ ) प्राचीन सनातन धमं को सक्षि खूप से कडमीरो जनता के सम्मुख रखता है 1 


नीलमत पुराण में जन्य पुराणो के इलोको का किचित्‌ रूपान्तर के सथ उल्लेख मिलता हं । नील- 
मत पुराण के स्चनाकार को पुराणो, तक्कारीन प्रचलति ग्रन्थो तथा शस्तरोका ज्ञान था) पुराणोके 
कु श्लोको का नीरमत पुराण मे उल्लेख मिलता ह । ( ब्रह्म० ४३४,१,२,२९ ) 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण के विषय मे मत ह कि रगमग ४४०-५५० ईस्वरमे लिखागया था । इस पुराण के 
दोक नीलमत पुराण मे मिलते है । अनेक स्थानो, घटनामो तथा प्रसंगो का उल्लेख नौरमत तथा इस पुराण 
मे एक जसे रगतते हँ । 

राजा मिहिरकृर के रुगमग १०० वषं पदचात्‌ तक करमर पँ अन्तर्दरोह चलता रहा है । आन्तरिक 
देषो के कारण राजा लोग पीडितये। कष्मीर का कोर विकास नहीहोसकाथा। यही काल नीरमत 
पुराणके प्रस्तुत संस्करण का हो सकता है नीरषत पुराण का क्रिस दूसरे रूपमेँ पुरा कार मे अस्तित्व 
होना सम्भव ह । किन्तु वर्तमान नीलमत पुराण सस्करण का यही काल । नील्मत मे उल्टेख माया है । 
नीरुमत इस ओर सकेत करता है--स्वभेदेनेह्‌ नदयस्ति बद्धमूका नराधिपा ( नो° 835 ) 


करमर भूमण्डल की किस प्रकार रचना हुई ? उसको वर्तमान भौगोलिक स्थिति का क्या कारण हं ? 
इन प्रदनो का उत्तर नीरुमत पुराण देता । गाथा रूपमे यहु सब बातें नीरमत पुराणमे कही गयीहै। 
करमीर के तीर्थो, देव स्थानो तथा देश की रचना आदि का विपय नीकमत पुराणके ठगभग दो-तिहाई 
भागोमंर्बाणत हं ( रा० १ १४) 


कल्टण ने राजतरणिणो मेँ नीखमत के आघार पर सततीसर तथा जरोद्धवको गाथा का व्ण॑न 
कियाह) (रा० १ २५-२८ ) यही गाथा क्रिचत्‌ परि्वतित रूपमे महावश्च, सर्वास्तिवादी, चीनौ विनय 
सम्प्रदाय तथा हुयेनसाग ने दी हं । आधुनिक भूगर्भयि अनुसन्धानं से प्रमाणित हो गया ह । नीलमत वणित 
गाथा तथ्यपुणं ह । वह्‌ केवल कपोलकल्पना नही ह । 


नीलमत कश्मीर का भूगोल ह । विवभृगोर का अन्य पुराणो के समान नीलमत वर्णन करता है । 
सप्त द्वीप, नव वर्प, सात कुर पर्वत, मादि का उसमे उल्लेख है ! उसमे तीर्थो काभो उल्लेख ह । कडमीर 
के पवित्र देव स्थानो, तीथं स्थानो का व्णंन नीलमत मे यथावत्‌ मिलेगा! उसमे नाग, शिव देवस्थान, 
विष्णु देवस्थान, तीथं, वितस्ता के उद्गम स्थान से बारहमूखा तक के तीर्थो, देवस्थानो, उसक्री सहायक नदियो 
का उल्लेख ह । ओर कमर के नामकरण पर भी नीलमत्‌ प्रकाश्च डरता है । नदियो तथा उनके स्थलो 
का विस्तृत उच्लेख करता ह । करमीर बाहर भारतवर्षं के तीर्थो तथा देवस्थानो का उल्लेख करता हे । 
उससे प्रतीत होता है । कश्मोरके भुगोलके साथभारतके सृगोल का भी ज्ञान नीलमत रचनाकार 
कोथा। 

नीरमत मे प्राचीन जातियो का वर्णन मिलता है । उनमे मुख्य नाग, पिक्ञाच, दार्व, अभिसार, 
गान्धार, जुहुन््रा, शक, खस, तगण, माण्डव, मद्र, अरन्तागिरि तथा वहिगिरि का उल्लेख ह । नाग तथ पिक्ाच 
जातिर्यां कश्मोर मे निवासत करती थी । शेष जातिया करमीर की सीमावर्ती है । यवन शन्दभका नामके 
च्िं उल्लेख किया गया ह । 


६ राजतरगिणी 


कादमीर के तत्काखीन सामाजिक तथा आयक सघटन एवं अवस्था पर नीलमत प्रकाद 
डाल्ताह। वर्णं तथा जाश्रम की उत्पत्ति तथा दश्चन पर नीकमत विचार नही करता । किन्तु उनकी मृख्य 
प्रक्रियाभो तथा अगो पर प्रकाश डार्ताह। चारो वर्णो के कर्तव्य का वर्णन करता हं (नील० १४-१६ शलोक) 
कर्मकाण्ड, वेदाघ्ययन, पुराण पाठ मादि, दान-दक्षिणा, राजनीति, तथा ब्राह्यणो के सम्बन्वमें 
समाज की साधारण स्थिति क्याथी प्रकाश डउालताहं। क्षत्रियो कौ समाजमें क्या स्थितिथी क्या 
कर्तव्य था, ब्राह्मणो से क्या सम्बन्ध थाञआदि का वर्णन नीलमत में मिक्ता है] वैद्य तथा श्रो के कर्तव्य 
पर प्रकरा डाता है । शुद्र कौ निम्नस्थिति उस समय नही थी । जसी भाज ह ओर सक्षी जाती है वै 
राजाओोके अभिपेकमे भागकेते थे। वे अन्त्यज श्षिवा समाज मे निम्नस्तरीय वर्गं नही थे। नीलमतमें 
विभिच्च जातियो का उल्लेख यथा ओौरभृक्ष, मल्ल, नट, एव नर्तक, ह । वर्णसंकर का उल्लेख ही मिरता । 
सूत, मागघ, बन्दी का उल्लेख मिक्ता हं । 
चारो आश्चमो के घमं एव कर्तव्यो के विषय पर नोलमत प्रकाश नही डालता । ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग 
किया गया हं । परन्तु उसका सम्बन्ध भाचारसे मधिकं, नकि विद्यार्थी जीवन से । नीलमत में वाल 
विवाह प्रथा का उल्टेख नही ह । सन्यास तथा वानप्रस्थ आश्रमो का उल्लेख हं । नीलमत गृहस्थाश्रम तथा 
तत्सम्बन्धी विधियो का विशेष वर्णन करता हँ । 


तत्कारीन महिलाभो की स्थिति तथा समाज मे इनका क्या स्थान था नीरुमत व्णंन करता ह 1 वह 
एतिहासिक दृष्टि से महत्छरपूणं ह 1 कश्मीर की स्तयां परदा नही करती थी 1 विरक्तो के मतानुसार नरक 
का साधन नहीथी। मनुष्योके पतन का कारणनहीथी।! वे पुरूषो के समान समाज कै सभी कार्य 
मे समान भाग लेती थी। वेघरो में वन्द नही थी। उनका स्थान, पर्वो, उत्सवो, धा्िक कृत्यो 
मे पुरुष के समान था । वे कौमुद उत्सवमें भागक्ेतीथी। वेसुयोग्य गृहिणी रूपमे चित्रित की गयौ 
है । वह खेतो के जोतने के उत्सव मे गाती थी, नाचती थी, बाजा वजाती थी, इरामजरी पूजा मे वह्‌ वृक्ष 
देवत। के पास पूजन हेतुं जाती थी 1 करमीर मे प्रचुर मातरा में सर्वत्र जल ह । नाग, सरोवर, तडाग, हदं 
एव सरिताओ कै तट पर सर्वा कोई न कोई उत्सव होता रहता था ! नर नारी जल क्रीडा साथ करते थे। 
तीलमत आदेश देता है । कुमारी विक्षेषत इन जल उत्सवो मेँ अवश्य भाग लें । यह उत्सव श्रावणी के दिन 
होता था) महिलाये सुसन्जितत होती शौ } पुरुषौ के साथ क्रीडा करती थी । इस उत्सव का नाम महिमान 
था । विभिन्न वर्ग की स्त्रियो को पूजा के चयि विभिन्न दिन निश्चित थे माघ शुक्ल चतुर्थी, आरवयुज, जये 
कौ चौय, मार्गशीर्षं पूर्णमासी को महिकाभो की विभिन्न रूपो एवं प्रकारो से पूजा कौ जाती थी । मदन 
च्रयोदशी के दिन पत्नी पति से पवित्र जल प्राप्तकर स्नान करती थी! दीप मालिका के दिन शय्या गृहं सनाया 
जाता था । महिलार्ये अकेले भौ चन्दोदेव को पूजा करती थी । नीलमत मेँ देवतामो के साथ हौ साथ उनकी 
देवियो का नाम ह । उनकी पृजा का भी विघान किया गया है 1 कद्मीर कौ तदिर्यां विभिन्न देविथो के स्प 
है । उनके पूजा का विधान तथा समय निरिचत किया गया ह । अन्य पुराणों मे महिलाभो को वह स्था 
नही दिया गया है, जो नीकमत पुराण में प्राप्त होता ह । नीलमत देवदासी प्रथा को मानता है । परन्तु उत्का 
काम मन्दिरो मेँ नृत्य एवं गान करना भो भगवान कौ सेवा करता था । वह काम कौ साधन नही मानी 
जातौ थी । अतिथियो की सेवा तथा उनके सुख के लिये कार्य करना पुण्य कर्मं माना जाता धा] 


कश्मीर को अधिक समृद्धि केवल कृषि पर ही निर्भर नही थी । कदमोर का व्यापार, तिव्ब, 
तुक्रस्तान, मध्यएिया, अफगानिस्तान तथा पजाव से था । कुश्ान राजामो के कारु मे वह्‌ व्यापा बहत 
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समृद्धि कर गया था । हण आक्रमणो के परचात्‌ कदमीर का बह्यापार मार्ग प्राय बन्दहो गया । ओर 
माथिक चा का आधार केवल कृषि तथा पंजाब शौर तिन्बत से व्यापार रह गया था) नीलमत के अनुसार 
व्यापारी तथा व्यवसायी गणो का समाज में समादर होता था) 


नोलमत पुराण कश्मीर के सामाजिक जीवत के उत्कासमय, माह्वादमय, भनन्दमय जीवन का 
चित्रण करता ह ! प्रकृति कौ गोद मे कारमीरी पर्वो, उत्सवो की ्ृललामो मे प्रसन्नता पूणं जीवन, खेल 
कूद, पठन पाठन, आदि मँ व्यतीत कसते थे । उनका समाज प्रगतिक्षीर था! नीरमत सभी उत्सवो को 
पीठिका मे घर्मं को स्थित रखता ह । संगीत का सम्बन्ध गन्धर्वो से जोडा गया हं । प्रत्येक पवं एव उत्सवो 
पर सगीत का कार्यक्रम होता था । शास्त्रीय सगीत प्रचक्ति था! 

पेशेवर गायक, सूत, सागघ, बन्दी एवं चारण थे 1 वाद्य, वादित्र एव वाद्य भाण्ड प्रचलित थां । धन, 
विवत्त, तत, शुषिर, तन्तु तथा चमं वाद्य उस समय भारत में प्रचङ्िति थे । नीलमत आनद्धवा्च तथा तन्ति- 
वाद्य का उल्केख करता है । इसके अतिरिक्त वेणु, शंख, घण्टा का भी उस्टेख मिर्ता हं । 


वीणा का नीरुमत पुराण तीन वार उल्लेख करता ह । करमीर का सत्तूरवीणाका ही विकतित 
रूप है! वेणु का उल्लेख केवल एक वार नीर्मत मे भगवान्‌ विष्णु के जगाने के सम्बन्ध मे किया गया है । 
शंख का उल्लेख दौ वार किया गया है पटह का उल्लेख नील्मतर्मेदो वार वीणाके प्रसंगमें किया गया 
है \ पटह वगाडा या इग्फी कीः तरट्‌ वाजा ह । इसका प्रचरत आज भी क्दमीरमे ह \ 


नृत्य सगीत के साथ होता था। नीलमतनुत्यके प्रकार का वर्णन तही करता परन्तु नृत्य घार्मिक 
उत्सवो, सामाजिक गोष्ठियो, ऋतुभो के आगमन, कृपि उत्सवो, फलो के पकने के समय होता था । ह्रवान 
के पुरातत्व खनन कायं में एक टार मिला हँ । उसपर खरोष्टरौ लिपि अक्तित ह । मध्यवर्ती मूति सक्षि वजा 
रही है । वामवर्ती वंशी वजा रही ह । मौर दक्षिणवर्तीं एक जोडा नगाडा अर्थात्‌ दुक्कड बजा रहा है । एक 
मे नृत्यशील स्त्री चित्रित की गयौ ह। एक महिला होल बजा रही ह । कोटिसर मन्दिर से भी महिलातर्तकी 
कौ मूति मिरी है । धामिक्‌ कृटो के साथ नृत्य सुव प्रचलति था } कर्मीर कै नुत्यो ने सीमावर्ती देशो तथरा 
अंचलो की नृत्य कला को प्रसावित किया था। सावित्री विसर्जन पवं आज भी कार्मीरी महिखायें मानती है । 
किसी नदी के तट पर सात्त वार मर्षी पर हाथ रख कर जाती ओर आती हँ 1 वह्‌ प्राचीन नृत्य का प्रती- 
कामक रूप रह गया हं ! वसन्त अगमन काल मे इरा पुष्प कौ मारामौ से विभूषित काश्मीरी महिखाये नृत्य 
एवं गान करती थी । अशोकाष्टमी पं पर भी नृत्य तथा गान होता था } 

खेलो का कार्मीरी जोवन मे बहुत महत्व था । श्रावणी पर्वं पर कुमारिर्यां जर क्रीडा करती थी । 
नीलमत मे मल्ल विद्या अर्थात्‌ कुर्तप्रियत्ता का उल्लेख मिरुता है ! दीपावली प्र जृ खेलने की परिपाटी 
प्रचचिति थी । हिकार खेन कौ प्रथा धी । हरवान के टाइृल्स पर शिकारी वाण चलाता दिखाया गथा हं । 
इसे नीरुमत घनुरघोष शब्द से व्यक्त करता है 1 नीलमत मेँ स्कन्द पूजा के दिन चिदौना तथा पक्षियो कै पैर 
मे सृत वधिकर उडाना प्रचक्ति था) 


नोखमत मे भवन, गृह, आख्य, वेदम, आयत्तन, अट्धाखक आदि शब्द विभिन्न शैलियो के मकानो के 
चिये प्रयुक्त हुए है} श्रमणो के निवास स्थान को शाव्यवास तथा पूजा स्थान को चैत्य कहा जाता था। हिन्दु 
मन्विरो के बहुत नाम भिरे हँ । परन्तु उनकी रचना शरो पर नीरमत प्रकाश नही डालता । ह्रवान के 
भग्तावशेष देखने से पता चरता ह 1 मण्डप तथा गर्भ॒ गृह मन्दिरो मे होता था! मकानो पर सफेदी कौ जाती 
थी । वे पुष्प, माला, फल, पत्तो तथा शारी से सजाये जाते थे । सडको तथा चतुष्पथ का उल्लेख मिरता है । 
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वितस्ता माहात्म्य में सेतु भर्थात्‌ पुल का उल्लेख आता ह । परन्तु पुर की शली तथा प्रकार पर कोर प्रका 
नही पडता । 


नीलमत प्रतिमा वनाने का उल्लेख करता ह । मूर्तियां पाषाण, मृण, स्वरणं, रजत, ताम्र, कास्य, दार, 
वालुका, प्रास तथा धृत कौ वनायी जातो थी । विष्णु को शयन मूति का उल्लेख मिलता ह । विष्णु कौ चतु- 
रानन मूति तथा जायुघ पुरुष का वणन मिरता ह \ 

चिच्रकखा का प्रचार था। बुद्ध जन्म के दिन चैत्य सुन्दर चित्रकारियो से सजाये जाते थे। चित्र वस्र, 
भूमि तथा भित्ति पर वनाये जाते थे । भूमिरोभा अर्थात्‌ भूमि पर चित्र बनाना सब प्रचक्ति था । 


नोखुमत में परिघान का उल्लेख-- वस्त्र, अम्बर, वासा, वसन, सवित, चीनाशुक, कम्बल तथा प्रावरण 
रूप मँ मिलता ह । चीनाशुक चीन से आयात किया रेशमी वस्त्र था । प्रावरण का महाभारत मे भी उल्लेख 
मिक्ता है । पाणिनि तथा कौटिल्य को भी इसका ज्ञान था । कौटिल्य इसे प्रावरक कहता ह । नये वस्त्र कै 
चयि "महत" शब्द का प्रयोग किया गया है 1 श्रमणो के चोवर तथा विस्तर के चादर का भी वणन नीलमत 
करता हं । उद्वर्तन, उत्सादन तथा अनुखेपन का श्णगार के प्रस्ग मेँ वर्णन किया गया ह। 


भोजन मे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थो का वर्णन मिलता ह। शाक मेँ सभी सन्नियो तथा शस्य में 
समी अन्न पदार्थो का समावेडा हो जाता ह । मास भोजन का भी उल्लेख मिलता हं । विष्णु के पाच दिति 
पूजा के अवसर पर मास मोजन निषेध किया गथा है । एक स्थान पर विष्णु पूजाकै प्रसंगे बलिका 
उल्लेख किया गया हँ । पिशाच, चन्दोदेव तथा भद्र कारी को आमिष प्रसाद चढाया जाता था । सुरापान 
तथा असुरापान दोनो का उल्लेख मिलता है । 


राज्य की सात प्रकृति मानी गयी ह । नीरमत में स्वामी तथा राष्ट की प्रकृति पर ही प्रकाश डला 
गया ह । राजा के दैवी सिद्धान्त को नीखमत मानता ह । उसे धर्म तथा राजलञास्त्र के अनुसार व्यवहार करन 
का आदेश देता है । नीलमत मन्ियो का उल्लेख करता ह 1 परन्तु उनके कर्तव्याकर्तग्य पर प्रकाश नही डारुता। 


नोरमतपुराण सेना तथा युद्ध के प्रकार तथा सघटन परं प्रकाश डारता है । चतुरग वल मं, पदा- 
तिक, अ्वोराही, गज तथा रथ सेना धी । युद्ध नियम के सम्बन्ध मँ नीलमत विस्तृत वणंन उपस्थित करता 
है । वाल्क राजा युद्धमे भाग नही ले सकताथा। यृद्धक्ेत्र में भयभीत तथा भागते हए शत्रु पर्‌ परहार 
वजित था । पराजित राजा के राज्य का अपहरण नही किया जाता था । उसके उत्तराधिकारी को राज्य 
वापस कर दिया जाता था । सन्तानहीन गर्भवती रानी अपने पति के सिदहासन को ठे सकती थी । क्मीर 
मे राजत्तन्वर था तथापि उसमे रोक तन्त्र का अश दिखायी देता ह । राजाविहीन नगर के यात्रौत्तवम 
प्रधान सव सस्कार तथा राजोचित कार्यो को करता था । राजा के वार्षिक अभिषेक के समय गणमृ्य, 
वारमुख्य, पौरमुख्य का उल्टेख आता हँ । गणमुख्य गणराज्य के मुगिया थे । 

तीमत पुराण कदमीर के घामिक सम्प्रदाय तथा मतो का उल्लेख करता हँ । यह मत-मतान्तर 
वैदिक देवतामो को केन्र मानकर चलते ये । वद्ध भी भिन्न धर्म के स्थान पर एक सम्प्रदाय मानां जाता धा । 
मुख्य सम्प्रदाय, विष्ण्‌, तथा उसके अवता को लेकर चला था । नील मत मेँ मत्स्य, कूर्म, हस, भर्वशिर 
अर्थात्‌ हयग्रीव, नरसिह, वामन, राम, छृष्ण का वर्णन मिक्ता ह । राम नवमी परं ब्राह्मण तथा बुद्ध जन 
पर शाक्यो कौ पूजा का विधान है किन्तु कृष्ण जन्म तथा तत्सम्बन्वी उत्सव का उल्लेख नीलमत म नही 
प्रतीत होता ह कि कृष्ण को भवतार प्रारम्भमें नही माना गयाथा। दूसरा सम्प्रदाय शवे यथा। नीलमत 
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पुराण शिव को त्रिमूति मे एक मानता ह । उमाकोवहशिविसे भी अधिक महत्व देता ह । वितस्ताका 
श्प उमा कदमीर मे धारण करती हँ । दुर्गा तथा शारदा की पूजा का भी विदेष हत्व था । गिमत के 
साथ गरो, स्कन्द, शाख, विशाख, नैगमेश, की पूजा का भो विघान किया गया ह । 


विष्णु तथा शिव मत के मतिरिक्त जह्य, वरुण, अग्ति, रेवत, यस, इद्र, सूयं, चन्द्रमा, कुवेर, वरदेव, 
चन्दो देव, आदित्य, वसु, साघ्य, विश्व देव, एवं मरुत कौ उपासना तथा पूजा देवता स्वरूप सान कर की 
गई है । रक्ष्मी, उमा के अतिरिक्त सरिता देवियाँ यथा वित्तस्ता, विशोका, त्रिकोट, हषपथा, तथा चद्दरा- 
वती क्रमश उमा, ल्ट्मी, अदिति, शची, एव दिति की सूप मानी गयी ह 1 


तीलमत बुद्ध को विष्णु का अवतार मानता ह । वैशाल मास में बुद्ध जन्मोत्सव मनाने का विधानं 
करता है । बुद्ध जन्म के समय चैत्य तथा शाक्यो के स्थानो को चूना पोत कर सफाई कराकर दीवालोको 
चित्रकार से सजाना चाहिए ! गरीबो को दान, तथा भोज्य पदार्थो को चढाना चाहिये । उस दिन वुद्धप्र्तिमा 
को पवित्र सुगन्धित जल से स्नान कराना चाहिए । अन्य पुराणो तथा नीलमत पुराणके बुद्ध आदिमे 
अन्तर है । अन्य पुराण बुद्ध को भवतार मानकर मौ उनके मत्तसे लोगो को चिरत होने के लि प्रेरित करते ह । 
परन्तु नौलमत उनके मत का आदर कर उनको उपासना की विधि प्रस्तुत करताहं  क्दमीरमे भी कल्हूणं 
के काट तक विचारो मे अन्तर पड गया था! क्षेमेन्द्र, वरदराज, कल्हण एवं जयरथ के लेखो मे कौद्ध धर्म 
को हिन्दू धर्मं के विरोधी रूप मेँ चित्रित किया गया हे । 


नाग पूजा का विप स्थान कदमीर कै प्रारम्भिक काल से ह । मिश्र, यूना, रोम, चीन, जापान, 
कोनीशियन तथा यरबो में इस पूजा का विधान मिलता ह । तीलमत शिव को व्याल यज्ञोपवीती कहा ह । 
वैष्णव मतत ने भी नाग को भगवान्‌ विष्णु की शय्या बनाकर स्वीकार किया हं । विष्णु पुराणमे विष्णु कोनाम 
का स्वामी कहा गया ह । नीलमत में नाग देवता का अधिकार वर्षा, तुफान, तुषारपातपरथा। वैनाग, 
सरोवर तथा तडागो मेँ निवास करते हँ । उनकौ पूजा का विधान विस्तृत रूप से नोलमत पुराण देता है । 


नीरमत पुराण तत्काछोन करमीर कै त्रत, उत्सव आदि का िस्तृत वर्णन करता है । उनमें अश्व- 
युज, कौमुदी, सुखसुप्तिका, देवौत्थान, नव संवत्सर महोत्सव, सप्तमी, मार्गशीषं पूर्णमासो, तव हिमत्रतोत्सव, 
अष्टमो त्रय, पौष पृणणंमासी, उत्तरायण, तिर दादश, तारा रात्रि, श्रावण अमावस्या, चतुर्थंय , माघ पूणिमा, 
महिमान, श्रावण हाद, शिवरात्रि, द्ितोय महिमान, फाव्गुणो, राजनीस्तापन, कष्यारम्भ, चन्दो देव पूजा, 
पिजाच चतुर्दशी, चैत्रामा, नव सवत्सर, श्री पचमी, चैत्र षष्टो, चत्र नवमी, वास्तु पूजा, चैत्र द्वादशी, मदन 
त्रयोदसली, पिशाच प्रयाण, इरामंजरी पूजा, अक्षय तृतीया, बुद्ध जन्म, वैशाख पूर्णिमा, यवाग्रायण, विनायकाक्ष 
तप , स्वाति योग, प्रस्वापन, वैरवदेव पूजा, दक्षिणायन, रोहिणी संयोग, श्रावणो, कृष्ण जन्म, मघामावसी, 
भाद्रपद शुक्लछृत्य, श्राद्ध पक्ष, महानवमी, अगस्त्य द्ञंन, नवाच्चविघान, वरुण पचमी, भलोकिकाष्टमी, 
वितस्तोत्सव, चतुर्थोत्रितय, अश्वदीक्षा, हस्तिदीक्षा, भद्रकाली पूजन, गृहदेव पूजा, द्यामा देवी पूजा यात्रो- 
त्सव ह्‌ । 

नीलमत में दर्शन का प्रसंगवश वर्णन मिलता है! उसमे सर्ग, त्रिभुवन, सूर्य्य, चन्द्र, नक्षत्र, अहु, 
तेतु, पच तत्तव, महाभूत, प्रकृति, अनेक देवता वाद, एकेडवर बाद, नरपशु रूप देव, आत्मवाद, विश्वदेवैवयं 
वाद, अदत वाद, पूवंजन्म, कर्मकाण्ड, भक्ति सम्प्रदाय, आचार, क्ष॑व पाचरात्र आदि पर प्रकाश पडता हं । 

नीरमतत के १३९६ छन्दो मं १३५७ अनुष्टुप्‌ छन्द ह । 

२ 
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तीलमत पुराण मे मुख्य नागो क्रिवा जलल्लोतौ अथवा चरमो फा वर्णनं मिरता ह । कद्मीर मण्डल 
के चतुदिशलामो मे स्थित दुक्पाल नागो तथा सहसो नागो कै हीने का उत्क किया गया ह ( जो० ९००. 
९०१५ } 

लगभग ६० नदियो का उल्लेख नीलमत पुराण मं भिलता ह वे कदमौर तथा मद्रदेव दोनों कषर 
फी 

ज्ञात अपगा ( भयुक ) चन्द्र भागा ( चिनाव } गोदावरी ( गोदर पर्वत कै समीप } गोतमी ( गोमती ? 
वाराह पव॑त के समीप } हर्पपया ( भारपय ) अनन्त नाग के समीप वितस्ता भिरती ह हिरणा 
( कनकवाहिनी } एरावतौ ( रावौ ) कालोदक { नन्द कोल गगा सर से उद्गमित सघोतस्विनी } कनक वाहिनी 
( कनकनो } कया ( मभया-गगोदमैद समोषस्य ) कौण्डिन्य-फौलिन्य ( नीवन्धतन समीपस्य कौण्डिन्य सरसे 
उद्गमित स्रोत ) कृष्ण ( कृष्ण गंगा ) क्षौर नदौ ( वस्सकुल } दूरौ मधुवबती बन्दपोर का माला है कुले गौव 
के समीप उत्तरसे ऊन्रकफमें मिलता) दवेत गणा ( एकमत मं चित्ती नदी } मघुमती ( पुमती 
मल्वेर्नी कथित ) माहुरी ( मबुर ) दायाटा ( हमल ) सन्व्या ( सुन्दवदार } सरस्वती ( कनक्रतोरौ ) 
सिन्धु, तौसी ( तोही ? } निलग्रस्या { माहूय ) उट्‌ ( उद्ध पाणिनितया उर्घ्वं वि° धर्मोततिर पुराण) 
व्षोका ( विताऊ } वितस्ता ( प्षेलम })। 

अज्ञात अश्नदुधान, भूजं ला, चन्द्रायतो, चतुर्वेदी, चिग्रपया, देवहूत, देवक्ुल्या, देविक्रा ( देष ? ) 

घन्याघरणी, गगा, ( कष्मौर कौ अनेकं नदियो को गगा कदते द ) गोप्रन्दी, कुलार्णी, कुमृनारी, भद्वी, 
मालिनी, मन्दाक्रिनौ, मृग-मृगनन्दा, पालासा, परयोप्णि, राहुला, रामहद, ऋ पिकरुल्या, समूला, सरसा, शान्दिरी, 
दातरिला, शिलामा, सुवा, सुगन्धा, सुसा ( सुकंग ? ) तैलाला, धरिकोटि, वैतरनो { एकमत ह । भुपियान 
के मघोभागोय रामव्यार नदौ ह । ) विदवमित्र । 

महापद्म सर भर्थात्‌ उलर छेक का वर्णन नोलमत पुराण में मिलता हं । उलर छेके के स्थान पर 
पूवं काल मे चन्द्रपुर नगर था । उसके जलम छोप मर्थात्‌ जल में दूय जाने के परात्‌ उस्र स्थान पर्‌ उलर 
छेक वन गया । सम्भव ह कि पुरातन चन्द्पुर फा समस्त नगर भूचाकादि के कारण भूमिस्य हो गया हो । मूमि 
नीचे दव गयी हो । इस प्रकार उस स्थान पर पानी भरकर सरकाषूपले लियाहोगा । कदमीरमें भूवाल 
माना साधारण वातह। दो हजार वर्पो मे भौगोलिक परिस्थितियो मेँ वहत कुछ परिवतंन हौ जाना 
सम्भव रहै) 

पुराण सें किव, शंकर किंवा महादेव से सम्बन्धित तीर्थो का वर्णन वहुत मिक्ता ह । अन्य देवतामो 
से सम्बन्धित तीर्थो का पर्याप्त उल्लेख हं । विन्तु कदमीर में क्व घर्म, एव तम्प्र एव दर्शन का अत्यधिक प्रभाव 
होने के कारण अत्यधिक तीर्थं तथा देवस्यानो का सम्बन्ध शिव, उनफे गण ठथा शब्तियो से हं । 

भूतेरवर माहात्म्य का उल्लेख नीलमत में आता हं । एस माहात्म्य को गाया मेंहरमुकुट पर्वत के मनेक 
सरोवरो, तोर्थो तथा पवित्र स्थानो का वर्णन ह 1 यह पर्वत शिव तथा पार्वती के तीर्थो से सम्बन्धित होने के 
कारण मत्यन्त पवित्र माना गयाह। कदमीर के धार्मिक जोवन मेँ अपेक्नाङ्कत मधिक महत्व इस पर्वत को 
दिया ग्यारह) 

नीरमत पुराण मेँ कश्मीर के पर्वतो का वर्णन ह । हिमारय के अतिरिक्त विभिरि, ( चुरल हिमवन्त ) 

अन्तमिरि ( महा हिमवन्त ) उपगिरि ( सेवाछिक तराई ) उदीरक ( दार देश समीपस्य दक्षिण कश्मीर 11 
यह्‌ पर्वत विनय वित उशीरध्वज, दिन्यावदान का उशीर गिरि, पाली साहित्य का उकीनर, कथास 
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सागर का उशीनर गिरि, तथा नीलमत का उपीरका हँ । कनखल के उत्तर एक पहाड को उशीरगिरि कहते 
है । पंजाब के उत्तर पीरपंचाल पर्वत श्रेणी ह । वह दक्षिणी तथा दक्षिणो परिचमी कदमौर की सीमाहं। 
क्षेमेन्द्र उसे पचाल धारा कहता ह । नीनमत मे यह शब्द नही ह । उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिखर का 
उल्लेख है । तीनो बनिहार पास के परिचम हँ । उनमें नौ बन्धन सबसे ऊँचा शिखर हँ । यही मत्स्यावतार 
मै विष्णु ने नावर्बाधा था । 


हरमुकुट किंवा हरमुण्डपर्वत हरमुख शिखर उत्तरी कश्मीर का है । वह सत्तरह्‌ हजार फिट ऊचा है । 
उत्तर मानस कादमीरी गंगा का खरोत है। इस पर्व॑त कै उत्तर पूर्वं पाद में हिमानी के समीपस्थहं । नन्दि 
क्षेत्र तथा भूतेश्वर के तीथं यही ह । नन्दि पर्व॑त नन्द रोक ( कालोदक ) को हिमानीसे भरताहं। 
भरत गिरि हरमुकूट के दक्षिण पूर्वं ह । अमरेश्वर हिमाच्छादित अमरनाथ ह । महादेव गिर धुर 
परिचमी अत्यन्त उच्च शिखर ह । वहु सिन्धु उपत्यका तथा पूर्वीय पव॑त माला के मध्यहं । इन्द्र कील तथा 
गौरी शिखर का नीलमत में वर्णन है । एक मत ह 1 करदमोर के परिचम किसी पर्वत का वहनामहं शारदी 
के समीप । 


नीलमत पुराण तीर्थो तथा पवित्र स्थानो का वर्णन करता ह । मुख्य उनर्मे निम्नलिखित हं 
ज्ञात 

एल पत्र नाग ( विचार नाग ग्राम समीपस्थ } अक्षपाल नाग ( अचवल ), अनन्त नाग, बहुरूप 
(वीरु प्राम--पौरपंचारू पर्वत को दिशा मे) भद्र कारी (वदरकल ग्राम क्रमखरसे चार मील दूरस्थ) भेडा 
देवी ( बुदत्रार श्रीनगर से पदिचम, गंगोदूमेद तीथं ) भीमा देवी (फाक परगना मे, उरुतट पर त्रान ग्राम ) 
भूतेश्वर ( हरमुकरुट पर्वंद बृतसर } चक्रधर तीथं ( तस्कदर उद्र ), चीर मोचन=चीर प्रमोचन ( प्रंग ग्राम ) 
देवसर ( छोटा सर, दक्षिण पूर्वं उत्तर परगना ) गणेश ( गनेश बल लिदर नदी दक्षिण तटस्थ ) गौतम नाग 
(अनन्त नाग के उत्तर) हंसद्ार ( मुन्द प्रस्थ गिर केसमीप । एक मत इसे हुंजा मानता ह ) हस्तिकणं नाग 
( गव बाग होम अर्थात्‌ मरहोम के दक्षिण पूवं दो मील पर ) इष्टिका पथ ( छार परगना मे राम रादन 
गाव ) च्येषठेश { हरमृक्रुट पवंत मूर भूतेरवर वरिष्ठाश्रम वंगथ समीपस्थ ) कपटेशवर, ( कोथर प्राम ) कपिल 
तीथं ( कपटेदवर समीपस्थ ? } कालोदकं ( नुन्दकोर ) कोटि तीर्थं ( बारहमूला समीपस्थ कोटिसर } 
खण्ड पृच्छ नाग ( अनन्त नाग समीपस्थ खनव) लोकपुण्य, (-त्रिग परगना मेँ ररिकपुर 
समीपस्थ नाग ) छोवार ( छिवर प्राम--त्िजत्रोर से १० मिल उत्तरपूर्वं स्थित }) महापद्म ( उर 
छेक ) मानस ( मनसा बल }) नन्दन नाग । ( नन्दन सर-दरहल पास समीपस्थ ) नन्दिकुण्ड, नन्दि 
पर्वेत, नन्दोश्वर ( नन्दिषे्र--हरमुकट पर्व॑त पाद मेँ) नारायण स्थान ( नरस्तान दरार घाटी) 
पचहस्त ( पजथ ग्राम--दिवसर परगना में ) पाण्डव तीथं ( पाण्ड चक~-श्रीनगर से दक्षिण-पूवं पाच मील 
स्थित ) पुष्कर ( पोस्कर-फिरोकपुर तथा कग मघ्य, पहाडी मूल की पूर्व दिशामें } राम तीर्थं ( रामुहं ग्राम ) 
स्वयम्भू ( मच्छीपुर परगना मेँ सुयम ग्राम ) सोदर नाग ( सुदर बल ) तक्षक नाग ( जयवन खघोत समीपस्थ 
जवन स्थान ) तारा सर ( तर सर सिन्ध उपत्यका ? } त्रिपुरे ( त्रिफर गाव उल से तीन मील दूरस्थ ) 
बराहमूखा ( बारह मूला ) वरिष्ठाश्रम ( वंगथ ) वासुकी नाग ( एक नाग पंचहुस्त उपत्यका के दक्षिण या 
भद्रव ? ) ( विजयेश्वर बिजत्रार ) 
अज्ञात : 


चन््रसर्‌ ( सम्भवत सिन्य नदी तथा कश्मीर के मघ्य ऊँचे पर्वत पर ह ) 


१२ राजतरमिणी 


भारतवर्ष के निम्न लिखितं तीर्थो का उल्लेख नीरमत भें प्राप्य ह ` ५ 

गगा ह्वार, कुशावतं, कुव्जाम्र, नील पव॑त (कनखल), नैमिसार, हयशिरष, प्रयाग, वाराणसी, गंगा 
सागर सगम, नदी वरुणा, मसी, ब्राह्मणी, वैतरणी, महानदो, तमसा, शोण, सरयू, द्क्षुमती, शतकुम्भा, वेद- 
स्मृति, केदार, बदर, भृगुतुग, यह सव तीर्थ पूर्व, पूर्वं दक्षिण, तथा उत्तर पूर्व वर्तमान कनखल के है । पच- 
नद, कुरुर, पृथूदकः, प्रभास, पुष्कर, रैवत, सिन्तु सागर संगम, कनकावल के परिचम दिशा मे स्थित ह । 

शिप्रा, शाकम्भरी, विराला, गोकर्ण, भगस्त्योश्रम, सुवर्ण, नर्मदा, खरकोटि, सुगन्धा, गोदावरी, ताम्र. 
वर्णी, उत्पलावती, तथा कवरी कनखल के दक्षिण स्थित्त हं । 


शिवकी वाराणसी से हरमुक्ुटे की यात्रा के प्रसग में नोलमत पुराण रमे, प्रयाग, अयोघ्या नैमिष, 


गगाट्टार, स्थानेश्वर, कुरुक्षेत्र, शतद्रु, विपाशा, तथा इरावती का उल्लेख मिलता ह । 

कपटेरवर माहात्म्य के सम्बन्व में कुछ सामग्री नीलमतपुराण से प्राप्त होती हं । कपटेशवर वतमान 
कोथर ग्राम हं । 

शिव तथा शंवमत से सम्बन्वित तीर्थो के पश्चात्‌ विष्णु भगवान्‌ से सम्बन्धित तीर्थो तथा देव-स्थानो 
का वणन मिलता ह । कार्मीर में शिव माहात्म्य तथा शिव एव पा्व॑ती के संदर्भ में जितनो अधिक सामप्री, 
साहित्य तथा लेख मिलते है, उसकी उपेक्षा भगवान्‌ विष्णु के विषय मेँ स्वल्प साहित्य, सामग्री तथा लेव 
प्राप्य ह । 

नीलमत पुराण के प्राप्य सस्करण के अनुसार प्रकट होता ह । उसके रचना अथवा सस्करण के 
समय कश्मीर मे शैव मत तथा शिव पूजा का विशेष प्रचार था। शिव तथा पावंतौ सम्बन्धी अनेक ब्रत, 
उपवास, उपासना तथा पूजा का प्रकार करमीर अं प्रचलित था । विष्णु पूजा का महव जनत मेँ शिव के 
पश्चात्‌ था । प्रारम्भसे ही किव भक्ति तथा उपासना कदमीर म अधिक लोकप्रिय भो है। इससे प्रकट 
होता ह । शिव उपासना तथा तत्सम्बन्धी गाथामो का प्रमुख स्थान कदमीरी जनं जीवन मेँ था । उनका 
जीवन सौव दर्शन तथा तन्त्र द्वारा प्रभावित था । ( ११६९-१२४५८ ) 


कदमीर के तीर्थो का विस्तृत वर्णन नीलमत पुराण के श्लोक सख्या १२७१-१३७२ मे किया गया 
है । इनका मघ्ययन करमीर के तत्कालीन भौगोलिक ज्ञानवर्धन निमित्त विशेष महत्व रखता हं । तर्यो, 
उनके स्थानीय महत्त्वो भौर उनसे सम्बन्धित गाथामो एवं जनश्रुतियो तथा उनके माहात्म्य का विशद वणन 
सम्पूणं नी लमत पुराण में भिर्ता ह । | 


नीलमत पुराण के वर्णनो तथा मौगोलिक स्थितियो के कारण तीर्थो तथा उत्लिखित स्थानो का 
पता निङ्चयात्मक ठग से कगाया जा सक्ता हँ । नीलमत पुराण के भौगोलिक वर्ण॑नो के आधार पर आधु- 
निक विद्धानो ने अनेक स्थानो का सफलतापूर्वक पता लगाया ह । तीर्थो तथा देवे-स्थानो कं मूख नाम तथा 
उनकी भौगोलिक स्थिति के भूल जाने का कारण करमीर की ९० प्रतिशत जनता का हिन्दू घर्म त्याग कर 
मुस्लिम धर्मावलम्बी हौ जाना ह । उनको दृष्टि मेँ इन तीर्थो तथा देव-स्थानो का कोई घाभिक महव नही 
रह गया था । इस समय शायद ही कोई प्राचीन देव-स्थान तथा तीर्थं होगा जो मुस्लिम जियारत, मसजिद 
या वत्रिस्तान मे परिणत न कर दिया गया हौ मथवा उसके पाख जियारतें आदि न वना दौ गयौ हौ । इम 
मुसल्मानो को दोप नही दिया जा सकता । उन तीर्थो की कोई खवर लेने वारा नही था । उनको पूना 
उपासना, मरम्मत मादि समास हो गयो । वे काल के पो मे न्ट होने कगे. उनका इतिह लोग भूर 
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गये । उनसे सम्बन्धित गाथां का लोप हो गया । इनके स्थानं पर नए धमं के इतिहास, गाथा तथा कथा- 
तको का प्रचलन हौ गया । खण्डित मूतियों, मन्दिरो, देवस्थानो, तीर्थो के उपेक्षित ध्वसावेषो, उनके 
पत्थरों तथा ईटो का महत्त उनके इतिहास के इतिवृत्त के साथ खण्डहरो के इंट-पत्थरो से अधिक नही रह्‌ 
गया । इहु नवीन धमं ग्रहण करते वारी जनता अपते नवीन जियारतो, मज्ारो, मस्जिदो तथा मकानो में 
रूगाने छगीं । 

सिख तथा डोगरा काल मेँ पुराने तीर्थो, देवस्थानो यादि को पुनः जानने की इच्छा हुई । ईस दिशा 
म आधुनिके विद्वानों तथा अन्वेषको ते स्तुत्य प्रयास किया हँ । प्राचीन पुस्तके पढी जाने र्गी । उनके 
आधार पर तीर्थो तथा देवस्थानो की खोज होने लगी । ष्वं सावशेषो, खण्डित मूतियो, मन्दिरो के खण्डहुरो 
को सन्वेषक चिद्टान्‌ खोजने रगे । इस विषय पर साहित्य का निर्माण होने र्गा । खोकतन्तर की स्थापना के 
परचात्‌ तथा उसके पृवं उन्नीसवी शतताब्दौ के अन्तिम चरण मे खनन कार्थं तथा वैज्ञानिक ढंग पर अध्ययन 
आरम्भ हुमा । इस समय केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनो हारा सचाकित पुरातत्त्व विभाग कायं कर रहा 
है । कदमीर के इतिहास पर नवीन प्रकार पडा ह । उनका यथास्थान वर्णन किया गया हँ । 


नीखनाग के जर स्रोत अर्थात्‌ ( वीर नाग ) के भौगोलिक चित्रण से भारम्म होकर बारहुमूला कौ 
गहरी धाटी में नीलमत पुराण का भाख्यान समाप्त होता ह । 

नीखमत्त पुराण पर डाक्टर वैद कुमारी द्वारा काशी विद्व विद्याख्य की थीसिस नीलमत पुराण 
द्रष्टव्य है । उसमें आलोचना के साथ अंग्रेजी मे अनुवाद भी दिया गया ह । अनुवाद के अतिरिक्त धीसिस का 
शेष भाग पुस्तकाकार खूप में अम्ब तथा करदमीर एकोडेमी माफ आर्ट कलचर एण्ड रगवेज श्रीनगर जम्मृसे 
सन्‌ १९६८ मे प्रकारितदहोचुकारहं। 


परिशिष्ट ख 
हिमालय 


(तरग १ २५ पृष्ठ २४) 
वैदिक साहित्य मेँ हिमालय का वर्णन मिलता हं 1 ऋग्‌वेद--१० १२१४, अथर्ववेद--२ ९५३, 
४९९, ५५५२-८, ५२५७, ६२४१, १२११, १९३९१, २४३०, २५१२, एेतरेय ब्राह्मण 
८ १४ । तंतिरीय सहिता ५५१११ 
प्राय सभी पुराणो में हिमालय का वर्णन प्राप्य ह । मुख्यत. निम्नलिखित स्थल द्रष्य है भागवत 
पुराण १६१३ २९, १ १३ ५५, मत्स्य पुराण १२० कूमं पुराण, पूर्वं माग ज्याय १२, कालिका पुराण १४ 
तथा ५१, वाल्मीकि रामायण किष्किन्धा काण्ड ५३ तथा ५६ रलोक १। 
नीरमत पुराण मेँ हिमालय, हिमाचल, हिमवान, हिमवन्त तथा हिमकूट शब्दो का उल्लेख कभी कभी 
समानाथक् ओौर कभी भिन्न अर्थो मेँ किया गया ह । उनको यहां उद्धृत कर देना उचित होगा) 
हिमालय ` 
कुरुष्व रंगखेन स्वं चिदार्या्य हिमालयम्‌ | 
इद सरोवर दिष्य निष्तोय शीघ्रमेव तु 11 165-166 = २१८। 
>< >< >< 
इति तथ्य सती ज्ञात्वा दरमार्गात्ति सिन्धुगा 1 
हिमाख्यान्न प्रययौ परतितात्मा परं नदी ।। 299 = ३९८ 
ससुद्रखूपस्य हरस्य भार्या हिमाल्यस्याद्विपतेस्तनूजाम्‌ । 
सुस्वाह्ुतोयां ऋषिवय जुष्टा ता त्व पवित्रा प्रणमस्व राजन्‌ ॥ 1888 = १६०६ । 
>< >८ ४ 
हिमाचल . 
नीराम्बर काचनवद्धमौलि. सम्पूज्यमानसितरदक्े, समस्तैः 
विदारयामास स खद्धरेन दहिमाचरू श्ेरखवर पृथिव्याम्‌ । 168 = ६२० 
>< > € 


-ङरिेस्तरगे. । दिमाचरामैगंगने सष्शचद्भिः 
हिमायके तु षण्मासान्‌ स॒ सदा वसते सुखी। 
अद्य प्रश्धति षण्मासान्तस्येद वसतिमंया 1 210 = २८३ 


1 1 > 


हिमवान्‌ तथा हैमकूट : 


हिमवत्‌ ` 


हिमवान : 


ह्मिवान्‌-हैमकूट : 


महाभारत 
समा पवं ( २८ 


परिशिष्ट खं | 


ततो वेगेन महता सीमन्तमिव वती 1 
हिमाचरूस्य प्रययौ तोयक्नोरोपमा नदी ॥ 188 = ४१९ 


एुकाणेवं जगतत्सव॑॑तदा भवति मूपते । 
हिमवान्हेमक्‌रर्च निषधो नीखपर्वतः ।। 35 = ५५-५६ 


>< >< >< 


तत्र सद्धेषु तीर्थानि सन्ति पुण्यानि मानद । 
तथा च पवेतश्रेष्टे हिमवत्यचलोत्तमे 1 102 = १४५ 


>< >< >< 
स्थाचरत्वमनुप्राप्चाहिमचत्यचरोत्तमे । 
बहुधा सा विमन्संगी निषुम्भे नगते वहि ॥। 166 = ७९१ 
>९ : २८ 
एवसुक्त्वा स पितरे प्राप्ताजुक्तास्तत. स्वयम्‌ । 
दरयमितितिख्यातं शडग हिमवतः शुभस्‌ ॥ 
जगाम सहसा नन्दी तपसे कृतनिद्चय ॥ 1047 = ५२३०-१२२६१-१२३२ 
>८ ८ >९ 


रम्ये हिमवत पृष्ठे एवमेतीति चाव्रवोत्‌ । 
ऋषेनियोगं काश्चाप देच्या रक्षया प्रचोदिता ॥ चरहद्देवता ४ . ५५, 


यस्मिस्तु वासरे विप्र प्रचयं पतते हिमम्‌ । 
तत्र पूज्यस्तु हिमवान्‌ देमन्तशिश्ञिराबुभौ ॥ 461 = ५७९ 


हिमवान्‌ हेमकूट निषधो नीरूपवंतः 1 


इवेतदच शगवान्‌ मेसमल्यिवान्‌ गंधमादनः ॥ 516 = ७१७ ७१८ 
>९ >८ >< 


६) में हिमालय, हिमवान, हेमकूट आदि शब्द ॒हिमार्य के लिए व्यवहूत किये 


गये हं । हिमवान शव्द का वर्णन हिमालय पर्वत के बचिष्ठातृ-देवताके सपमे किया ग्या) हिमकूट 
उत्तर दिशा का एक पर्व॑त कहा गया हँ 1 इसको पार कर अर्जुन ते हरिवषं मे प्रवेश किया था । 


पाण्डवो के पिता 


पाण्डु कालकूट तथा हिमालयं पव॑त का अतिक्रमण कर गन्धमादन पव॑त पर पटच 


थे । भगवान्‌ परशुराम हारा क्षत्रियोके संहार से रक्षा निमित्त भुगुवंशीय स्त्रियोने हिमालय पर्वत में 


ब्व्जन्कम्णेनटकपकप थ परस पतग रज 


१६ राजतरगिणीौ 


आश्रय ग्रहण किया था । अजुन ने हिमवान को जीतकर घवलां गिरि पर अपना शिविर स्थापित किया या] 
( सभा पवं \७ २९) 
कुलिन्द राज सुबाहु का राज्य हिमाख्य के समीप था) (७८ १४) । 


कर्णं ते हिमाख्य पव॑त के समस्त राजाभो को पराजित किया था। (वन पवं २५४४-६) | 
हिमालय छ वर्पपर्वतो में पूर्वं से पदिचम विस्तृत एक वषं पर्त ह । ( भीष्म पर्वं ६ ३-५ ) 1 हिमालय 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उपमन्यु के दिन्य आश्रम को देखा था । ( अनुशासन पवं १४ ४३-४५ ) । महा- 
प्रस्थान काल में पाण्डवो को मां में हिमालय मिला थां । तत्पद्चात्‌ गे वढने पर उन वालुकार्ण॑व मिला 
था ( महाप्रस्थानिक पवं १-२) 1 

वर्हिगिरि तथा अन्तर्गिरि का उल्लेख माता ह । वहिगिरि लेसर" हिमालय अर्थात्‌ जहां से चढाईं 
आरम्भ होती हं, उसे कहते ह । इसमें मसूरी, नैनीताल, घमंशाला, श्रौनगर के सूखण्ड हं । इसे चूल हिमवन्त 
भी कहा जाता ह । वर्हिगिरि को सज्ञा एक पवतीय प्रदेशसेभी दी गयी हं । इस प्रदेश को उत्तर दिग्विजय 
कारु में अर्जुन ने जोताथा। सभा पर्वं २७ ३ दन प्रदेशो की गणना भारतीय जनपदोमें की गयी ह। 
भोष्म पर्वं ९ ५० 

अन्तगिरि मध्यवर्ती हिमाख्य है । अग्रेजी मे इसे ग्रेट सेन्टुल हिमाख्य कहते हँ । इसके अन्त्गर किचिन- 
चगा, घवलागिरी, भौरीश्कर, नन्दादेवी तथा नगा पर्वतादि तथा उनके विभिन्न शिखर ह । इनका सम्बोधन 
महा हिमवन्त नाम से भी किया गया ह| 


उपगिरी हिमाल्य के तराई के प्र को कहते है । महाभारत तथा अष्टाध्यायी में हिमालय कौ पव- 
तीय शाखा का नाम उपगिरि दिया गया है । वह सैवाछिक पर्वतमाला ह 1 ( मष्टाघ्यायी ४ २ ११२) 


योगिनी तन्त्र (१ १, १ १२, ११६) में हिमाख्यका उल्लेख मिलता हं। हिमालय तथा 
कैलास को मेरु पवेत के दक्षिण कहा गया है । हिमालय तथा पारियात्र पर्वतो के मघ्य के देश को "मध्यदेश! 
को सज्ञादी गयी है । वह मध्यदेश पूवं मेँ भआासाम तथा मणिपुर तके चला गया है । 

मार्कण्डेय पुराण हिमाल्य का वर्णन करता ह । हिमाख्य धनुषाकार एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक 
फला ह । परिचम में अरव सागर भौर सिन्धु तथा पूवं मे वगार की खाडौ तक फली भारतीय सीमा प्रर 
स्थित अडिग पर्वतमाला को हिमाल्य कहना होगा 1 हिगु, हिनदुकुश, कराकोरम, शंवालिक मादि सभी 
पर्वतमाला हिमार्य कै अन्तगंत आ जाती है 1 इस पुराण के अनुसार कैलास कौ स्थिति हिमालय के उत्तर 
तथा उसके पूर्व-परिचमीय विस्तार के मध्य स्थान पर पडेगा । भारत के मानचित्र दवारा यह सत्य माटूम 
होता है । पुराणकारो को भारतीय भूगो का कितना सच्चा ज्ञान था इसका पता चलता हं । 


मत्स्य पुराण ( १२० २) मेँ कलास को एक प्रकार से हिमाख्य में सम्मिलित किया गया हं। 
श्रीमद्भागवत के अनुसार हिमालय का विस्तार ७५० कोस कटा गया है । कालिदास ने हिमालय को पृथ्वी 
का मानदण्ड बताया ह-- 
अरद्युत्तरस्या दिशि देचात्मा 
हिमाख्यो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरौ तोयनिधी वगाहयं 
। स्थितः एथिव्या इव मानदण्डः ॥ 


॥। 


परिदिष्ट ख १७ 


कौटिल्य ते हिमालय को चक्रवर्ती क्षेत्र के अन्तर्गत माना ह । हिमालय से समुद्र तके के देशपर 
शासन करने वारे को चक्रवर्ती राजा तथा उका क्षेत्र कहा गया ह (१९ १) राजशेखर ने काव्य मौमासा 
मे हिसवत्त से समुद्र तकके देश पर शासन करने वाले को सम्राट्‌ कहा है) हिमालय का वर्णन प्राचीन 
भारतीय सीमाका तिर्घारण करना ह| 

कुमार सम्भव मेँ कालिदास ने हिमालय को भारत को उत्तरीय सीमा पर सखा हं । पूर्वं तथा 
पदिचम दिशाओ मे उसे समुद्र तक विस्तृत होना कहा गया है 1 भारतवपं तथा हरिवषं के मध्य हिमाल्यकौ 
स्थिति मानी गयी ह । हेमकूट को हिमाख्यके दक्षिण मँ भी कहा गयाह। एकाय लेखको ने किंपुरुष 
वर्ष को हैमकूट माना ह | 

वौद्ध ग्रन्थो मे हिमालय का वर्णन मिलता ह । अगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, हिमवत सुत्त, मककरट 
सुत्त, पठम-प्वत्तुपमा सूत्त मेँ हिमार्य को पर्वतराज कहा गया ह । मैनाक पवत कंडास के समोप हिमाख्य 
मे स्थित था । ददहूर, धम्यक, चण्डगिरी, कुलिन्द, विस्म पर्वत हिमालय के अन्तगं थे । कदम्ब, कुक्कुट, 
कौरिक, गौतम, पद्य, भारिक, लस्बक, वस्सभ, सयग, शोभित, कंलास, केदार, हिमालय पव॑त के भाग 
कहं गये हे । 

अलवेरनी मेरु तथा निषध पर्वतो को हिमालय के अन्तर्गत मानता ह 1 बौद्ध प्रन्थं अपदान म कदम्ब, 
कुक्कुट अथवा ककुट, भूतगण, कौशिक, गौतम, पदुम, भारक, रम्बेक, वसभ, सयग, शोभित को हिमाल्यमें 
रखा गया हं । 

हिमाख्य को तीन हजार योजन वर्ग मिलो मे विस्तृत तथा चौरासी हजार शिखरो से मण्डित कहा 
गयां) 

हिमालय के अन्तर्गत महापद्म सर अर्थात्‌ कदमीर के उलर छेक का व्णंन बौद्ध ्रन्थ अंगुत्तर निकाय 
करता 1 क्षुद्र हिमालय मे महापद्म हद तथा महा हिमवन्त मे भी एक सर का होना मिक्ता हं । उर लेक 
साढे बारह वग मील विस्तृत ह 1 उर का संस्कृत मुरु शव्द उल्लोल ह) उल्लोर का अपश्रश उर हो 
गया हं । उल्छोरु का अथं हर होता ह । उर में खहरो का आरोह तथा अवरोह वायु स्पशं द्वारा सुन्दर 
लगता हं । विशेषत प्रात तथा सायकाल जव गगन में क्रचित्‌ अरुणाई सहित नीलिमा रहती है । उस 
समय किसी शंल बाहु पर बैठकर प्रकृति की इस अनुपम शोभा के नैसशिक सौन्द्ं को निरखने मे विचित्र 
अनुमूति होती ह । 

हिमालय का उल्लेख बोद्ध ग्रन्थो में निम्नक्खित स्थलो पर विशेष रूप से मिलेगा । पाली साहित्य 
मे हिसवा एवे हिमवन्त हिमाल्य का नाम दिया गयाह] 


परमत्थ जोत्तिका मध्याय १, २, समत्त पासादिका भाग १, विसद्धि मग्ग ७, जातक भाग, ४, ६; 
कुणाल जातके ५ ५०१,५०२ हि०, महा विस्सतर जातक ६ ३३६, ५३८ हि०, चेतिय जातक, धम्मपददु कथा 
भाग १,२, ३, ४ महावंश ११८ तथा ५२४ हि०, मिलिन्द प्रश्न पृष्ठ ३४७-६४८ हिन्दी, पवज्जा सुत्त 
दीघा निकाय पृष्ठ ३६ हि०, अद्र साछिनी ( देवनागरी } पृष्ठ १४, थेर गाथा २ ५३८, जैन ग्रन्थो मे उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र ११२७ पृष्ठ ४९, मनोरथ पुराण २७५९, द्रष्टव्य है । 

हिमालय की दस्र मुख्य तदिर्या हँ । वे है--गंगा, यमुना, अचिरवती, सरयू, मही, सिन्घु, सरस्वती, 
वेत्रवती, वीतंसा ( वितस्ता ), चन्द्रभागा । 

३ 
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सिकिन्द प्रन के अनुसार ५०० नदिरयां हिमालय से गौर निकलती है । उनमें उक्त दस नदिया मृख्य है। 
पुराणो भें कुछ भर प्रसिद्ध नदियो का वर्णन जो हिमाल्य से निकलती ह । यथा--रतदरु, इरावती, कुहु, 
गोमती, धूतपापा, बाहुदा, निशची रा, गण्डकी, कौसकौ ( माकंण्डेय पुराण ५७ {६१८ ) । 

वौद्ध ग्रन्थो के अनुसार हिमालय मे सात वड़े सरोवरो का वर्णन मिलता है--अनतपत दह्‌ ( मान. 
सरोवर ), कण्ण मुण्ड, रथकार छन्त, कुणाक मन्दाकिनी, तथा सीहप्प पातक । कहा गया ह कि उक्त सरो- 
वरोकाजल कभी ग्रीष्म कऋतुमें भी तप्त नही होता । 

वौद्ध ग्रन्थो में मानसरोवर को कलास तथा त्रिकूट पर्वतो से सम्बन्धित किया गया है । बौद्ध ग्रन्थो 
हिमालय की विभिन्न श्रेणियो का उल्लेख मिता ह--अस्सकण्ण गिरि, इसिधर, उदक, रजत्त, कचन, कर- 
वीक, कालगिरि, चित्तकूट, मणिदस्स, युगन्यर, सुरियपस्स, सुदस्सन । सेत अर्थात्‌ इवेत पर्व॑त को हिमालय 
क रिखयोे मे श्रेष्ठ कहा गया ह । अपदान मे कम्बक, गोतम, चसभ, सीमित, कोसिक, कदम्ब, भरिक आदि 
को हिमालय का पर्वत शग कहा गया हँ । चित्तकूट पवेत को चित्रकूट नही समञ्चना चाहिए । चित्तकूट पर्वत 
हिमालय के अन्तगतं ह । चित्रकूट विन्ध्य पहाड़ी का एक क्रम । महावश में हिमालय का उल्लेख 
भगवान्‌ के घातु भरे पात्रके सन्दर्भ मे आया हं । हैमवत बौद्धो का एक सम्प्रदाय हं । हिमालय को गोदमें 
कश्मीर शिशु कौ तरह स्थित है इस पर प्रकाश उल चुका हं1 आधुनिक अर्थात्‌ वौस्वी शती के करमीर 
तथा कल्टूण काल के कदमीर कौ भौगोलिक सीमा तथा स्थिति मे भिन्नता ह । आधुततिक कर्मर तथा 
हिमाख्य के साथ क्या सम्बन्ध ह इस पर कुछ लिखना मावदयक हं । कालक्रम के अनुसार देशो कौ भोगो- 
लिक स्थिति उनके राजनीतिक स्थितियो के साथ परिवर्तित होती रही ह । हिमालय के पर्वतो मे कचन पव॑त, 
मणि पर्वत, हिगुरु पर्यत्त, मजन पर्व॑त, सानु पर्वत, फलक पर्वतो का उल्लेख मिलता हँ । ( कुणाल जातके 
पष्ठ ५०१ ) । हिगुख पव॑त वल्चिस्तान मे समुद्र तट से २० मील दूर मध्योर अथवा हिगुल नदी से भारम्म 
होता है । इसे हिगुरु तथा हिगुखा कहते हं । 

शिष्वरो में मुरुय उल्टेठ नगन पर्वत, तुमकरुम, नन्ददेवी, त्रि शृ, नन्दकोट, दूणा गिरि, वदरीनाथ, 
केदार नाथ, तोर कठ, गगोत्तरी, श्रीकन्त प्रन्दर पच, गौरीन्ग, काचन वचिगा, नमच परखा, मिलता ह। 
गौरीम्यग किचिन विगा तथा घवलागिर सवसे ऊचे शिखर नेपलमेंदहं। 


परिशिष्ट "गः 


वितस्ता 
( तरग १:२८ पृष्ट ५७ ) 


वितस्ता नही को कारमीरी भाषा मे व्यथ कहते है । वितस्ता शब्द का अपश्चश व्यथ ह । पुराकालीन 
पाश्चात्य ञेखको ने वितस्ता का नाम वेदस्ता' सी दिया है । चीन के इतिवृत्त मे "वितस्ता" नाम आता हं । 
कदमीर का एक ताम वितस्ता के आधार पर "वैतस्तिका" ह । 

कहा जा चुका है कि ऋगृवेद मे वितस्ता का उल्लेख है । प्राचीन यूनानी रेखको ने ईरानी लेखको 
के आधार पर वितस्ता का नाम 'हाददसपेस' दिया ह । पोलेमी ने "विदसपेस' नाम से वितस्ता का उत्छेख 
कियाहं। 

पंजाब मे वितस्ता को ्ञेलम कहते है । कादमीरी पुरासाहित्य मे यह्‌ नाम अज्ञात ह । इसका मूल 
स्रोत मुसलिम लेखको के ठेखो मेँ मिलता ह । अल्वेरुनी ने वितस्ता का नाम जेलम' दिया हँ । श्रीवरने 
सुलतान शाह्‌ हैदर के पजाव के अभियान का वर्णन करते हुए ज्ञेलम शब्द को सस्रत खूप देते हए नज्यलमी' 
सन्द का प्रयोग किया ह । 

नीलमत पुराण मे श्लोक ३३५-३८१ तक वितस्ता की उत्पत्ति का व्णंन किया गया है । 

विष्णु घर्मोत्तिर पुराण वितस्ता का अपर नाम वैतस्तिका देता हैं । ( १.१६४ ) 

विष्णु धर्मत्तिर पुराण के सम्नन्धमे धारणाहं कि वहू क्मीरमें चखा गयाथा। 

महाभारत सभा पवं में वितस्ता को कश्मीर तथा पजाव की नदी कहा गया ह । वितस्ता वरुण कौ 
सभाम स्थित रहकर उनकी उपासना करती ह । वरुण का स्थान उत्तरमे ह । त्रितस्ता उत्तरकी नदी 
है। (९१९) 

महाभारत वन पर्वं मे उल्लेख आता ह । ककश्मौर मण्डल मेँ नागराज तक्षक का वितस्ता नामक 
प्रसिद्ध सुन्दर भवन है 1 इस नदी मे स्तान एवं पित्रो के हेतु तर्पण दाय मानव को वाजपेय यज्ञका लाम 
होता ह | मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करतार! ( ८२ ८९) 

वितस्ता का जल सेवन भारत निवासी करते ह । यहा संकेत ह कि वितस्ता हिमालय से निकलकर 


भारत के प्रशस्त भूभागमे प्रवेश करती है । भारतीय उसके जरु से लाभम उठते है । ( महा० : भीष्म पं 
९ १६) 


कठिन उपवास, त्रत के पस्चात्‌ तरगमाचिनी वितस्ता में सात दिनि स्नान करने वारा मनुष्य मुनि 
तुल्य निर्मल हौ जाता ह 1 ( महा० : अनुशासन २५ ७) 


देवी पावंती ने भगवान्‌ शकर के प्रति स्त्री धमं स्वीकार कर, जिनके विमं पर कार्य कियाथा 
उनमे एक 'नितस्ता' भी थी । ( महा° : अनुशासन . १४० ` १८ ) 


२० राजतरगिणो 


ह र्चरित चिन्तामणि के ठेखक ने नीरुमत पुराण कौ शब्दावली का प्रयोग क्या ह 1 वितस्ताको 
भगवती देवौ पार्वती का रूप माना ह । कथा ह । पिक्ञाचो के सम्प द्वारा कार्मीरियो मे उत्पन्न पाप किवा 
दोप के मोचनाथं, भगवती पावती ने का्मीर में वितस्ता कारूप धारणकियाह। भगवान्‌ शिव ने नीर नाग 
के स्थान पर शृ हारा प्रहार किया 1 यह स्थान (नोल कुण्ड" ह । उसे “शल घात' तथा 'वितस्तात्र' कहूते 
है! प्रहार एक "वितस्ति" अर्थात्‌ एक बालिस्त लगमग १२ अगुरु मिलकर जितना नाप होता था उतने 
परिमाण में था। मतएव "वितस्ति" के आधार पर वितस्ता नामकरण किया गया । पाणिनि ने 'दिषटि- 
वितस्त्योश्च' ( ६ ४ ८६ ) शब्द का प्रयोग किया 1 वितस्ति तथा दिष्टि शब्द पर्यायवाचकहं। 
वितस्ति भारत में तथा दिष्टि शब्द ईरान में प्रचक्िति था। मध्य एडियाके खरोटी छेखो मेँ दीटि शव्द 
आयार वह दिष्टिका अपथ्ररा ह 1 वितस्ति ओर दिष्टि दोनो का अर्थं एक बालिस्त होता ह 


“वितस्ताख्य' कदमीर मे तक्षके नाग का निवास-स्थान माना ह । "वितस्ताद्रि' एक पहाडी ह । यह 
कहां ह | कहना कठिन ह 1 महाभारत ( १११ ८२ ६०) में वितस्ताका मूर सोत तक्षक नागका 
स्थान माना गया ह । इस स्थान का पता अभो नही ल्गारहै। 


देवी पार्वती किवा उमा वितस्ता रूप से जिस स्थान पर प्रकट हुई थः उसे नील कुण्ड तथा शृल- 
घात कहते है । नीलनार वतमान वैरी यावीरनाग ह । गाथा कहती ह । पापी लोगो के स्पशं हारा देवी 
अपवित्र हो जार्येगो अतएव वे लुप्त हो गयी । काड्यप कौ प्रार्थना पर भगवती द्वितीय बार पुन पचहस्त 
नाग स्वरूप प्रकट हुई । यह स्थान दिवसर परगना मेँ पाजय प्राम ह । यहाँ एक पवित्र जलस्रोत ह । समी- 
पस्थ निवासी इसे पवित्र मानते हँ 1 भगवती यह भी लुप्त हो गयी । पुन तुतोय वार नरसिहाश्रम में जाकर 
देवी "वितस्ता" खूप में प्रकट हदं । काइयप ऋषि देवौ पार्वती स्वरूप वितस्ता कै सगके किए रक्ष्मीको 
विशोका तथा सिन्घुको गगा रूप कदमीर्‌ मेँ लाये । अतएव दैवी उमा वितस्ता, लक्ष्मी विशोका , भदिति 
त्रिकोटी, शची हर्षपथा , तथा दिति चन्द्रावती, नदियो का खूप धारण कर कदमीर कौ पवित्र भूमि प्र 
निवास करने लगी । 

वितस्ता के द्वितीय बार प्रकट होने के सम्बन्धमें एक भौर गाथा) कुछ कम प्राचीन हं । इसं 
गाथा के अनुसार वितस्ता द्वितीय बार वर्तमान विथवितुर ग्राम मेँ जल्स्लोत स्खूप प्रकट हूं । यह ग्राम 
वीरनाग से उत्तर-पर्चिम एक मील दूर स्थित ह । यह्‌ गाथा वितस्ता माहात्म्य मेँ कही गयी ह । इससे प्रकट 
होता है । स्थान का नाम "वितस्ता वाक्षिका' था। कल्हण ने 'वितस्तारा' का वर्णन क्रिया हैँ । यर्हा मोक 
ने स्तूप निर्माण कराया था । कर्हण ने वितस्ता का मूलस्रोत (नील्कुण्ड' बताया है 1 स्पष्ट ह । कल्दण के 
समय मेँ वेरीनाग वितस्ता का उद्गम माना जाता था । (वितस्ता माहात्म्य २ ३७ रा०त० १ १०२,१०३) 

गाथा कहती है । उमा देवी हिमालय को कन्या ह । वितस्ता का रूप लेकर कदमीर मे प्रकट हई है। 
प्रथम उनका वर्णं नील था] वितस्ताका एक नाम नीलजा भी ह 1 उसने पर्वत शिखर पर तपस्या को । 
उनका वर्णं गौर हो गया । इसख्ि पर्वत का नाम गौरी शिखर पड गया । वितस्ता का ऊन्मदिन भाद्रपद्‌ 
शुक्लपक्ष त्रयोदशो माना जाता ह 1 वितस्ता उत्सव नीर्मत पुराण के बनुसार त्रयोदशी के तीन दिन ¶ूव 
तथा तीन दिन पश्चात्‌ तक मनाया जाता हँ । इस दिन वितस्ता मं स्तान तथा विशेषतय। सिन्धु वितस्ता सगम 
पर पजा का विधान क्रिया गया ह! धूप, गन्ध, माला, नैवेद्य, नाटक खेलने के लिये दान, तथा नाटक 
पाचनो के पजा का विघान किया गया ह 1 वितस्ता उत्सव की हादली को महाद्वादशी कहते हं । यदि दादी 
बुव पर पडे तौ उस दिन भगवान्‌ का जप, स्नान, दान, श्राद्ध किया जाय ] उसका फल द्वादश गुना मिलता 


परिरिष्टग २९१ 


है । यदि बुध श्रवण पर पड जाय तो उसे अत्यन्त महती हारौ कहते हँ । सच्चिहति स्नान का फल प्राप 
होता है । यदि द्वादशी श्रवण को पड जाय तौ उस दिन वितस्ता सिन्ध सगम प्राप्त मृत्तिका स्नान का फल 
उनके सगम स्नान फल के ससान होता ह 1 ( नौरमत ७६७-७७५ ) 


मार्तण्ड अधित्यका के धुर परिचम ्सकामावाद अर्थात्‌ मनन्त नाग नगर है । इसका प्राचीन नाम 
अनन्त नाग है 1 अनन्त नाग के कारण नगर का नाम अनन्त नाग पडा हैं । अनन्त नाग जलस्रोत नगर के 
दक्षिण दिशा मे है । हरचरित चिन्तामणि तथा कुछ माहात्म्य मे इसका उल्लेख मिर्ता ह । अनन्त नाग का 
सरोवर चौखूटा काफी बडा हं । पृष्ठ भाग से जल निकषता ह । सरोवर सर्वदा पृण रहता हं । यहा लोग 
स्नान करते है । तैरते है । य्ह करा कोलाहर तथा वच्चो की जछ क्रोडा सृद्े भाजन्म स्मरण रहेगी 1 नी° 
८८२, ११६०, ११८० हरचरित चिन्तामणि १० २५१ 


तगर के उत्तर ओौर ववन मार्तण्ड के मार्ग में गौतम नाग ह । जिसका वर्णन मार्तण्ड माहात्म्य तथा 
नील्मत में दिया गया ह । नौ० १०५ 


अनन्त ताग के समीप वितस्ता को नदी का वास्तविक रूप प्राप्त होता ह! यहां सान्न, रिग, आर- 
पथ तथा लिदर स्ौतस्विनियां का संगम वितस्तामे होता हं । खनवल के परचात्‌ वितस्ता नदी नाव चरते 
योग्य हो जाती ह । समस्त करमीर उपत्यका मे इस स्थान के परचात्‌ नावो दवारा परिवहन बारहमूखा त्तक 
होता ह । मूरस्रोत अर्थात्‌ नीलकुण्ड कवा वेरी नागसे उल लेक के समीप तकनदोमेकेवल र्रेण्फीटका 
ढाल । नदीकी धारा मे विशेष परिवर्तन नही हुमा है 1 वह्‌ अपने मूल स्थान अथवा प्रवाह को पकडे प्रवा- 
हित ह । उसका प्रवाह कछार अथवा जलोठ भूमिसे होकर होता ह । शीत ऋतु मे नदी का जल स्तरनीचा 
हो जाता हं । जल घट जाता हं । तट नदी के निम्न जलस्तर से १५ फीट ऊंचा उर जाता हं । वसंत ऋतु 
मे हिम के गलने पर नदौ मेँ बाढ आती ह । कभी-कभी तट से उफनकर वितस्ता वहने छ्गती ह । ्चेषम काटोन 
मृसलाधार वृष्टिसेभीतदीमे बाढमाजातीरहं । कृषि को बाढ से अपार क्षति उठाती पडती हँ । कल्हण नै 
इस प्रकारके बाढो का बहुत वर्णन किया हु! रा० . ७.१११६, ७१६१४, ८ २४४६, ८ २७८६, 
~ १४१७, ८ १४२३, जोन ४०३ । 


जदष्छावन से करमीर उपत्यका को बचाने के लिए सेतुभो जिसका अपश्रह्च सथः है प्राचीन समय 
मे निर्माण कराया गयाथा। उनमे जल प्रवेश तथा निसृत करने के लिए द्वार्‌ बने रहते थे। इन द्वारो को 
अव कुरावा कहते है । उनका विशद उल्लेख कल्हण, जोन तथा श्रीवर कौ राजतरगिणियो से निम्नलिखित 
स्थानो पर म्जलिगा--रा० १ १५९३ ४८३,५ ९१,५ १०३, १२०,८ २३८० › रा० : जोत्तं ४०४, 
८८७ रा० श्रीवर ३ ` १८९ । 

नौलमत के रलोक ३००-३०१ से प्रकट होता ह कि काश्यप ने वितस्ता से निवेदन किया था। (सुभगे । 
वितस्ता 1 तुम हल मार्गं से गमन करो अन्यथा यह्‌ देश जते सर स्वरूप हो जायगा ।' इसमे प्रकट होतारं 
कि वित्तस्ता का मार्गं कदमीर उपत्यका का जल बहाने के लिये बनाया गया था। हृल जोतते सभय निस 
प्रकार भूमि मे गहरी प्रणारी बन जाती ह । उसी प्रकार गहरे पात्र को बनाने का सकेत वरहा किया गया हे । 

प्राचीन कारु मे सडकं बहुत कम थी । लगभग १०० वर्षं पूवं सडको का अस्तित्व नगण्य था । 
व्यापार, परिवहन आदि का कायं नदो हारा होता था) सन्‌ १८९१ ई० की जनगणना कै अनुसार ठकगभग 
३४०० हाजी अर्थात्‌ नाविक जरू परिवहन कायं मेँ लगे थे। नावे परिवहन की प्रधान साधन थी । आज 
उत्को संख्या बहुत कम रह्‌ गयो हँ । सा० ५. ८४, ७ ` १६२८ 
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वितस्ता के तट परः कर्मीर कौ राजधानियो को होनें का गौरव प्राप्त है 1 श्रीनगर, पुराधिष्ठात, 
परिहासपुर आदि इसके तट पर हँ । प्राय प्राचीन तीर्थं स्थान तथा नगर इसके तट पर असेथे) गवोकी 
अवादी नदी कै क्छारर्मेथी ! ओरञआजमभीौहं। नावो दारा ग्रामो तथा नगरो का सामान ओौर उद्ोग- 
घन्धो को वस्तुं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ठे जायी जाती ह! कल्हण के नरपुरके वर्णन द्वारा स्पष्ट 
प्रतीत होता ह कि काश्मीरी जनता में नौपरिवहन का कितना महततव था। (रा० १ २०१) 

खनव स्थान अनन्तनाग नगर का बन्दरगाहं या पत्तन था। नीरमत पुराण र्मे खेनवल को "खण्ड 
पुच्छ नाग" कहते ह । ना° ( नी° १३०, ह॒रचरित चिन्तामणि १५१ ) 

ग्वनवल के परचात्‌ वितस्ता विजयेश्वर तीथं अर्थात्‌ विजय वेहरा मे प्रवेश करती ह । यह वर्तमान 
तगर विजब्रोर ह! नदी के लगभग एक मील अधोभाग में ऊंची कछार अधित्यका अर्थात्‌ करेवा पठता ह । 
वाम तट पर कदमीर उपत्यका का अत्यन्त प्राचीन स्थान चक्रधर पडता ह । उसे माजकल 'तस्कदर उद" 
कहते हं । 

चक्रधर से २ मील भौर उतराव की ओर जाने के पश्चात्‌ माघवाश्रम' अर्थात्‌ (मरहोम' पडता ह । 
वितस्ता मे यहा विशोका अर्थात्‌ "विशौ" तथा "रमण्यावती' अर्थात्‌ "रामन्यार' नदिया मिलती ह । माहाल्य 
भे इस सगम का नाम गम्भीरा सगम दिया गया ह) यहां की तो्थं-यात्रा भभी तक छोग करते हं । रामन्यार 
अर्थात्‌ रमण्यावती तथा वेशौ नदी का जहाँ सगम ह उसे गम्भीरा' कहते हँ । कल्हण ने गम्भीरा का वणेन 
अनेक स्थानो पर किया । एक मतहै कि विशोका को धारा जो घ्वनोधरा के समीप वहती थी पूवं कामे 
घ्वान धारिणी कही जाती थी कारान्तर मे इसका नाम गम्भीरा पड गया । ( नील० १२१४-१२९५ तथा 
१३०५-१३०८ ) 

गम्भीरा का एतिहासिक महत्व ह । विजयेश्वर से श्रीनगर के मार्गं मे पठने कै कारण सैनिक महत्व 
का स्थान है । राजा सुस्सल की सेना सन्‌ ११२२ ई० मँ यहाँ पीछे हटती हृई पूण तया पराजित हौ गयौ धी । 
लगभग ६ वषं के पञ्चात्‌ उसके पुत्र के सेनापति ने विद्रोह सेना पर विजय प्राप्त किया था। (रा० ८ १०६३ 
८ १४६७) 

गम्भीरा सगम के पश्चात्‌ वितस्ता मेँ दक्षिण तट से प्राचीन 'होरुदा' तथा वर्तमान “उलच्‌ जिका का 
जल लेकर एक स्रोतस्विनी मिलती है । तत्पश्चात्‌ नदी 'वैश्ववन' अर्थात्‌ "वस्तर' वन के शिलावाहु मवन्तिपुर 
के प्राचीन नगर से होती हुई प्रवाहित होती है । यहाँ से श्रीनगर तक इसमे कोई नदो नदी मिलती । एक 
रामुस' नदौ मिलती ह परन्तु वह नाममात्र की स्रोततस्वनी है । 


श्रीनगर के पूर्वीय भागका जल उल (उल्क) मे गिरताहै। यहाँड्छका पानी एक छोटी 
कुल्या अर्थात्‌ नहर से वितस्ता मे गिरता है । इस कुल्या को 'त्सन्ध कुल" कहते है । प्राचीन काल मे इसकी 
“महासरित' कहते थे । इस सरित पर सेतु अर्थात्‌ वच वेधा है । उसके कारण डक लेक तथा श्रीनगर द 
की रक्षा होती है । नदी का जल बां के कारण उल छेक मे नही जा सकता । महासरित में द्ुगंगलिका 
पर जल द्वार क्गाया गया था। 

उ ठेक का जक महासरित मे जाता ह 1 डक लेक लपनी अनुपमेय शोभा के रिष प्रसिद्ध ६। यहं 
सर ४ मीर छम्बा तथा ढाई मील चौडा हं । इसका जर करीव ३० फिट से अधिक गहरा नही हं 1 ईइसम 
उपह्द तथा तैरते खेत हँ ! जल स्वच्छ तथा ताजा रहता ई । 
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सम्ब के समीप वितस्ता नदी गहतुंग पहाडी के मूल से गुजरती हँ 1 पहाड़ी एक हजार फिट ऊच 
होगी 1 इस पर्वत के छाया मेँ मनसावर अर्थात्‌ मानस सर वुन्दर क्षी दह । इसका वर्णन नोलमत तधा 
जोनराज ने किया ह । यह सरोवर मीलो क्म्वा हँ । कदमीर के सब क्नीलो से अधिक गहरा ह । भूगोल के 
वर्णन के समय इसका वर्णन क्रिया गया हूं । वितस्ता का सम्बन्ध मनसावल से एक छोटे तहर द्वारा होता है ! 
( रा० जोन ८६४, नील० 890, 1244, 1244, 1334 } 


वितस्ता के वाम तट पर "उच्छक्रुण्डल' तथा 'सरकुण्डल' दो ग्राम हँ । प्राचीन प्रमाणो से प्रतीत होता 
है कि कभी उलर लेक इन ग्रामो के समीप तक फंलाथा। कल्हण से मालूम होता ह कि उक्त ग्राम रिक्लेम कर 
वताए गए ये । जोनराज उन्हुं ऊलर लेक के तत पर रखता ह । श्रीवर ने इन श्रामो का उल्लेख करते हृए उन 
समुद्रकोट ( सुन्दरकोट ) से हारिका के समीप अन्दर कोट तक उलरके तट पर बताता ह। इसी प्रकार 'सुय्य 
कुण्ड' करा उल्लेख मिरुता ह 1 ( रा०५ १२० रा० जोन १२२०) 


सोपोर के पास वितस्ता को वडी अन्तिम सहायक नदी करमर मेँ मिती ह । इसका ताम पोहुर' 
हं । वह सोपुर के मघोभागमें चार मीक पर ह। वितस्ता में मिलने के पूवं उत्तर-पश्चिम कर्मर उपत्यका 
काजल छातीह। कट्टणने काश्मीरके इस क्षेत्र का बहुत कम वर्णन किया है। राजतरगिणी मे पोहुर मथवा 
ओर किसी नदी के सगम का वर्णन नही मिलता) इस नदीक्रा प्राचीन नाम क्याथा निर्चयात्मक सूपे 
नही कहा जाता । जोनराज से इस नदी को पहर" कहा हँ । माहात्म्यो में प्रहर तथा प्रहार दोनो पाठ मिलते 
हँ । ( रा० जोन ११५०, ११५३, वितस्ता माहात्म्य २७-२, नील ० 1892 } 


हमल स्रोतस्विनी हमल परगना मेँ बहती भाती है । हमल ही 'समाला' नदी ( रा० ७. १५९) 
महापद्यसर अर्थात्‌ उलर से क्गमग चौदह मील गौर आगे चकर बारहमूका के गतं मे वितस्ता 
गिरती है । वारहमूका के पदचात्‌ वितस्ता मे नार्वे नही चल सकती । उसका प्रवाह उत्तरोत्तर वेगमय ह 
जाता ह । जल धारा को भयकर जल वेग ध्वनि द्वारा घाटी निरन्तर गँंजती रहती हं । 
वितस्ता ` 
वायु का ब्रह्माण्ड, कूमं मौर मत्स्य पुराणो में स्पष्ट उल्लेख मिता ह । माकंण्डेय पुराण वितस्ता का 
स्थान गगा, सिन्धु तथा सरस्वती के साथ रखता ह । 
मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड, कूम तथा वाम पुराणो के अनुसार --'हिमवत्पादानि सृता" स्पे 
वितस्ता का उल्लेख किया गया ह | अक्वेरूनी ने हिमाल्य से निकलने वारी नदियो मे वियत्त' अर्थात्‌ 
वितस्ता का उल्लेख किया ह | 
भागवत पुराण (५.१० १७) ने दितस्ता की गणना विश्व की महानदियोमेकीर। 
रातदु, चन्द्रभागा, मरुद्वृधा, वितस्ता, असिक्विनी, विर्वेति महानद्य । 
निम्नकिखित मुख्य नदियो का वर्णन राजतरगिणी तथा नीलमत पुराण मेँ मिता हं । उनका प्राचीन 
तथा आधुनिक नाम दे देना ठीक होगा 
इरावती रावी 
वितस्ता श्ेरम 
विपासा न्यास 


देविका 


कुहु 
गोमती 


रात्र 
चन्द्रभागा 
सरस्वती 

सिल्धु 
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रावी को एक सहायक नदी ह । उमाकाच्पह। रावी ओर चनाव के सघ्य 
बहती हँ 

कुभा अर्थात्‌ काबुक नदी 

गोमेर ( ऋग्वेदीय गोमती ) नीलमत मै गौतमी हं। कही कही गोमती 
छप गयाहं। 

शतकरुज 

चित्ताव 

सरस्वती 

मानद तथा दूसरी इसी नाम की छोटो नदी कर्मीरमें हँ जो बान्दोपुर के पास 
वितस्ता मेँ भिलती ह । दोनो नदियां कदमीर मण्डल मे बहती ह । सिन्धु नदौ 
लदाख, लेह, गिरुगिट, चिकास होती पाकिस्तान मे निकल जाती ह 1 छोटी 
सिन्धु सोनमगं के पव॑त के किनारे-किनारे बहती वितस्तामे मिलती ह) 
कश्मीर मण्डल की जो नदियां सिन्धु मे मिलती हं उलमे तथा सिन्धु मे स्नानं 
करते पर मनुष्य मरणोपरान्त स्वर्गगामी होता हं । इसका स्पष्ट उल्लेख किया 
गयाहे। 


उत्तरकुरु को एतरेय ब्राह्मण ( ९ : १४) से परेण हिमवन्त कहा गया ह । एक अन्य स्थान पर 
( ८ ` २३ ) में वसिष्ठ सातहव्य ने उत्तरकुरु को देवक्षेत्र कहा ह । 


सातवी शताब्दी में चीनी लेखको के अनुसार कश्मीर सिन्धु नदी से चैनाव नदी भौर दक्षिण माल्दरेन 
तक था। हुएनसाग के अनुसार उरसा कदमोर के पश्चिम, तक्षशिला तथा सिहपुर दक्षिण-परिचम पृछ गौर 
राजैरी दक्षिण था। उरसा भूखण्ड करस्मोर तथा तक्षशिला के मध्यमे था, (कनिघम) पूवं तथा पूर्व-दक्षिण 
की सीमा करां तक विस्तृत थौ पता नही चलता । परन्तु रावी नदी तक यह्‌ सोमा विस्तृत थी यह्‌ बात 
मानो जाने र्गी है । उत्तर मे सिन्धु नदी की उपत्यका मे हिमालय पर्व॑त माला मे स्थित भूखण्ड था । उस 
समय जारन्धर हपवर्घन के राज्यमे था। ञाठ्वौ शताब्दी का नक्शा ठक नही मिलता परन्तु शंकर वर्मा 
ने कागडा उपत्यका विजय कियाथा1 इस प्रकार करमीर सिन्धु तदी से लेकर सतलज तकं पर्वतीय प्रदेश्च 
मेथा 1 हुएनसागके मतसे ११६९ मीलहं। 


परिशिष्ट शवः 
नाग 


( तरग १ २.९ पृष्ठ-६३) 


नाग शब्द तथा नाग जाति पर विवेचन को अवश्यकता ह । लगभग १३ जातियो का उत्सेष 
नीलमत पुराणम आया । नाग जात्िकानासमीह, १ नाग, २ पिज्ञाच, ३ दर्वे, ४ अभिसार,५ 
गान्धार, £ जुहन्दर, ७ शक, ८. खश, ९ तगण, १० मण्डव, ११ मद्र, १२ अन्तगिरि तथा १३ वहि- 
गिरि । द्रविड भाषामे नाग को याम्बू अथवा याऊ कहते हँ । 


नाग शब्द पवन अर्थात्‌ वायुके लिए प्रयोग कियाजातादह । अर्थं वायु किवा पवन प्रियके लष 
भी किया गया ह 1 प्रजापति कश्यप कौ पत्नी कद्रू थी 1 कद्र प्रजापति दक्ष की कन्या थी । देव, दैत्य, दानव, 
खस, भद्र तथा गरुड प्रजापति कश्यप के पुत्र थे 


अमरकोष (१ ८ ४) मे नागके दो नाम "नागा काद्रवेया ` 'नाग' मौर "काद्रवेय" दिया गयाहै। 


स्युरुत्तरपदे व्याघ्रपुगवषमकुनरा. 1 
सिहशादृखनागा्ा पुसि श्रेषटाथंगोचरा. ॥ 
--अमरकोपरे १ ५९ 
नीलमत पुराण मे ६०३ नागो का उल्लेख किया गया ह । ( द्रष्टव्य श्छोक 965 = 96१, 881-- 
946, 228, 226, ) 


वेदो मे ना जाति का उल्लेख नही मिलता । शतपथ ब्राह्मण ( ११ २ ७ १२) मेँ महानाग 
का वर्णन किया गया ह । उसका शाब्दिक अर्थ विदा हाथो अथवा सर्पं होता ह । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१ ३ २४) तथारेतरेय ब्राह्मण (८ २२) के उद्धरणो में नाग शन्दकाप्रयोग हाथी केलिषु का 
गया हं । आश्वलायन गृह्यसूत्र (२ ४ १) मेदेव शास्त्रीय नाग का उत्लेखहं। 


पुराणो मेँ नाग वश्च का वर्णन मिलता ह । उनके दो मुख्य राज्य मथुरा तथा चम्पावती मे पे । नव 
नागो ने चम्पावती मे राज्य किया तथा सात नागो ने मथुरामे । वायु पुराणमे नव नागो के स्यात प्र 
नव नाका ' का पाठ मिक्ता ह । (वायु पुराण ६८ ४५३ तथा ६९ ३८२, ब्रह्माण्ड पुराण > ५४, 
१९४-१९५, २६७ ) 


वू का वर्णन भवश्य वेद में मिरता है, शतपथ ब्राह्मण मे उसे दानव कहा गया ह । वह दर्ता 
का राजा कहा गया है । उसकानाम कालेय रखा गयाह। सुरोकेशतरुखूपमे चित्रित किया गया ६। 
इन्द्र तथा वृत्र का सर्प प्रस्यात ह । इस प्रकार क्रे आख्यान सुमेर वाइवोलोनिया मे विर मददूक' का निम- 
मन के साथ; सिश्रमें रे का सघर्पं एयोय' के साथ, यूनान मे, भपोलो' का "फादकोन' के साध, मौर £ 
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रेस" का "ौरगौन सेद्ूसा' तथा ईरान मे "फरदियम' का "अजीदहक' के साथ सघपं के दिखाये गये हं । 

अथर्व वैद, तैत्तिरीय सहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण, छान्दोभ्योपतिपद्‌, गृह्य सूत्र मे नाग पूजा को उल्लेख 
मिख्ता है वे एक जाति रूप मँ चित्रित किये गये है! 

विष्ण घर्मौत्तिर पुराण अन्य जातियो के साथ ताग जातिका उल्लेख करताहं। (१:९.६) 
मत्स्य पुराण 'वहुतरनागजातय ' अर्थात्‌ नागो कौ बहुत जातिर्या थी, वणन करतां ( १५४ .४६२ ) प 
पुराण तथा हरिव पुराणो मे उल्लेख आता है । पृथुके पूवं नाग पुथ्वी का दोहन करते थे । ({ पञ्चपुराण 
भूमिखण्ड २८ ४५ तथा हरिवंश १ ७ . २६-२७ ) । 

वृ काब्द का प्रयोग वेदो मै किया गया है । शाब्दिकं अर्थं है--्वान्तारिदानवा वृत्रा '--यर्थात्‌ 
वृत्रायुर, अन्धकार, शत्रु । वृत्रायुर इन्र सम्राम को कथा प्रसिद्धहं। इन्दर ने वृत्रासुर का वघ किया था। 
अपनी रक्षा के ल्यि वृत्ते अहिकारूपघारणकरचियाथा। 


शतपथ ब्राहाण मे वृत्र को सर्पं तथा दानव कहा गया ह । कश्यप के दनुनाम्नी पत्नी द्रारा उत्पन्त 
पत्रोकानाम दानव है । शतपथ ब्राह्मणमें वृत्र का नाप स्पंदिया गया ह] 


मजे नेपाल थात्रामे सपं जातिकेलोगोसे सम्प हुभा था । पहले नाम सूनातो कुछ आश्चयं 
हुमा । सर्पं जाति के छोग अच्छे, सृन्दर मनुष्य जैसे थे 1 उनकी जाति का सपं क्यो पड गया, मेने पृछा वे 
स्वय नही ठ्ता सके 1 किन्तु उनके पास रहने से मेने अनुभव किया सर्पं किवा नाग का उनके मन मे उच्च भाव 
ह । मै समद्षता ह किसी समय सर्पं की उपासना करने के कारण, उन्हँ सपं पूजक कटा गया था । किवा 
सर्पं विद्या मे वहु जाति निपुण होगो । अतएव उन्तका ताम सपंमे दिया गया । सम्भव है वह नाम काला- 
न्तरमे कर्मवाचक से जातिवाचक हौ गया। नाग ब्द, साप, सर्पं, कोराके सामान्य अर्थे प्रयोग 
किया जाता ह 1 एक मौर सस्मावना हो सकती है 1 किसी पवंतीय जाति का प्रतीक किवा चिन्ह सपं अथवा 
ताग रहा था । उस प्रतीक किवा चिन्हुके कारण नाग शब्द जात्तिवाचकहोगया। नागप्राणीहै। वे 
मनुष्यह । ओर रेगते वलि जीवमभीदह ? 


फगुंसन ने नाग जाति को तुरानी अर्थात्‌ तुरा देशीय क्रिवा तुरान वशीय कहा ह । तुरानी तथा 
आर्यो की एकं ही परम्परा थी । यह तथा द्रविड जाति मृलत नाग अर्थात्‌ सपं पजक नही थे 1 वे उत्तरी 
भारत निवापी थे । भयो ने उन्है जीताथा। ( दरी एण्ड सरपेण्ट वरि" पृष्ठ ६०, ६१ ) । 


कनिघम ने नाग जाति को ड्‌ गन अर्थात्‌ नाग पूजक माना है । उनको गणना शक, 'मीदिया' तथा 
"जोहक' की श्रेणो मे को है । तीन अत्यन्त प्राचीन मृद्रामो पर सर्पं ठंकित मिलता है । उस पर पुरानी 
ब्राह्मी ल्पिमे (काटस्ष' अकित ह । उन्हे परिचमी पजाव मे पाया गयाथा। वह्‌ प्रारम्भिक 'तक्खस' थे । 
नाग जाति का तक्षक राजा माना जाता है । उन्ही के उत्तराधिकारी थे। उन काद्रवेय, किवा (कुद्रव' 
कहा जाताथा। (वेकद्रूको सन्तान थे | कनिघम एण एस आर० भागर्‌ पष्ठ १०) 

कनक टाड के अनुसार नाग जाति दोषनाग देश से आई थो! यह्‌ देश सम्भवत. स्कार्थिक अर्थात्‌ 
स्टार्वो वणित तोखरी ह । तोखरौ शब्दसंज्ञा तुर्को के लिए व्यवहूत कौ गयी ह । वे शकद्रीप मे राज्य करते थे। 
चीनी उन्ह "तक ई उक्स' कटृते थे । वर्तमान ताजिन कै ताजिक थे ( एनाल्स एण्ड एण्टी क्विटोज आफ 
राजस्थान प° ४५) श्चीपाजिटर ने उन्हे मानव, सौदयुम तथा एल ( चन्द्रवंश } से भिन्न नही माना ह । न्ह 
क्षत्रियो को परस्परा मे व्रिरोधौ तथा पर जाति कहा ह । दैत्य, दानव, नाग एव राक्षस सर्वथा मानवे से 
विरुद्ध थे नही माना है 1 (पाजिटर ए० आाई० एच० टी° पृ० २९०) 
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कारल्टेयले ( (0रा..7^1.8 } का मत ह कि अमुर तथा नाग जातिया सच्छरृति तथा सम्यता 
की दृष्टि से अन्यन्त प्राचीन जाति थी । वे आर्यवश्ीयथे | (कारयेयले ए एप्त आर भाग पृष्ठ ४, ५) 
नाग भारत में असुर जाति की रीढ तथा शक्ति थे) नागो के पतन के पश्चात्‌ भारत मे सघटित असुर जाति 
का पतन हो गया । ( बैनजी-शास्त्री असुर इण्डिया पृष्ठ ६६ ) श्रौ एर वी° वैनर्जी ने असुरो की एकं 
शाखा को नाग जाति माना ह 1 डाक्टर प्रियसंन का मत्तह कि नाग जाति अनार्य थी] जा नगर के निवासी 
थे । हना गिरुगिट क्षेत्र कर्मीर मे ह । यह एक रियासत थी 1 इस समय पाकिस्तान मेँ है । उनकौ मूर 
भाषा का पता नही चलसकाह | भारत में विसिन्न नागा किवा नाग जाति कही जाने वालो की भाषाएं 
एक नही ह । उनमें भिन्नता हं | उनकी भाषा कुरुशस्को थी । यह भापा किस वर्गमे आतीरह। बभी 
निश्चय नही कियाजासकाटह । ( म्रियसंन पैशाचो, पिशाच एण्ड माड पिशाच इन जेड डीएम जी 
भाग ६६ पृष्ठ ७२) 

श्री सी° एफ० गोल्धिम का मत ह । नाग जाति सूर्यं पूजक थी । उनक्रौ भाषा सस्छृत थौ । उनको 
जाति का चिन्ह किवा प्रतीक तागकाफणयथा। इसी प्रतोक अथवा चिन्ह्‌के कारण इस जातिको सन्ना 
नाग जाति हो गयी थी  ( ओल्धम सरपेण्ट वररिप इन इण्डिया इन एच भार, ए एस ० १८९१ पृष्ठ ३९१) 


श्री सी° एस० वेक कामत ह । नागा आदिम वासौ नाग पूज्कथे। (श्रीसी० एस° वेक सरः 
पेण्ट वररिप एण्ड अदर एसेज पृष्ट ९१ ) 


प्रोफेसर हापकिन्स फा मत ह । गरुड ओौर तार्यं परिचिमी घाट के मानव सरदार थे । 
( होपकिन्स इपिक मैथोलोजी पृष्ठ १३) 


श्री एल वी. केनी ने 'नापाज इन मगध" के छेख मेँ मत प्रकट किया ह । वै द्रविड वशी जाति के 
मानव थे । अपे के भारत आगमन के पूवं उत्तरीय भारत मे रहते थे । (जे वी गौ भए एत भर 
२८ पृष्ठ १६३ ) 


श्रीएसी दासकामतहं। नाग जत्तिआर्योकोदहीएकशाखादहं। (ए सी दास कग्वेदिक 
कलचर पृष्ठ १६७ ) श्री एन जे रिन्दे का विचार है । नाग आर्यं जाति के नही थे । वयोकि वे प्राय भायां 
कै विरोधी प्रतीत होते है । अथर्ववेद मे सर्पो का उल्टेख जिस प्रकार किया गया ह उसे कोई वात 
सन्तोषप्रद रूप से स्पष्ट नही होती । नागोका नाम मघिकतया अनार्यं प्रतीत होता (श्रौ एन ज 
हिन्द, पूना दि फाउण्डेशन भाफ अथव वेदिक रिखीजन पृष्ठ ९ २०० ) 


पारचात्य विद्धानो के विवेचनात्मक एेतिहासिक मतो के पश्चात्‌ भारतोय पुरातन साहित्य मे नाग 
जातिकारूपक्याथा इस विषय पर प्रकाश डालना उचित होगा । भनेके मतोके बीचनागा जाति स्वय 
एक समस्या वन गयी है ) उल्टेख कर चुका हं । नाग जाति तथा शब्द का प्रयोग वेद मे नही विया गया 
है । नाग के स्थान पर दानव वृत्र का उल्टेख मिलता हँ 
व्व तो इन्द्रौ भयां अमित्रान्दास्ता वरन्नाण्यार्या च शूर । 
चधीवनेव सुधितेभिरत्कैरा प्रस्सु दर्षि चणा चतम ॥ 
शतपथ ब्राह्मण मे दानव तथा सर्पं की सज्ञा वृत्नसेदी गयीं) ( १६ ३ ९।) 
“तस्माद्‌ वृत्रोऽय मद यात्स मभन्त स्यादहिस्त दनेश्चु दनायूर्च मातेव च परिजगृहपुस्तस्माई 
नव इत्याहु ॥' 
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महाभारत मे दानव राज कलिय का वर्णन मिख्ता ह कल्य की संज्ञा काल्ियिनागसेदी गयी 
हं । ( महा० : व्तपव* १०१:७) 
कलिय इति विख्यातो गण ; । 
तरच वरत्रःसमाभ्रिस्य जगत्सवं ॥ मय ३ १०१ ७ 
अथर्व वेद ५ १३, ५४५, ४ ५६ तथा १५ १३ मे वृत्र काउल्टेख आता ह } तैत्तिरीय सहिता काण्ड ४ 
प्रपाठक २ अनुवाक २ मे उल्लेख ह । छान्दोग्योपनिषद्‌ ८ १४ मे अमुर विरोचन का वर्णन आत्मा के प्रसंग 
मे अताहै। # 
सुर एवं असुर के सिद्धान्तो मे मूर भेद यह था किं असुर शरीर को मात्मा मानते थे । मुर अर्थात्‌ 
देवता रोग आस्मा को शरीर से भिन्न समक्षे थे । सुर-अयुर एक ही आर्यं जाति की सन्तान थे । सैद्धान्तिक 
तथा दार्शनिक मतभेदो के कारण सप्ते वं कालान्तरमे हौ गये थें। 


आश्वलाअय गृह्यसूत्र ३ कण्डिका १३ तथा पारस्कर गृह्य सूत्र काण्ड २ कण्डिका १४ मे इसका 
उल्लेख मिक्ता है । 


रामायण मे नाग जाति का उल्छेख मिरुता ह । भोगवती नगरी ताग राजाओ को राजघानी थी । 
उसपर रावण ने विजय प्राप्त कियाया। 


सवदिव्याश्रयोक्ता यक्षविष्नकर सद्‌ा । 
पुरौ मोगवतो गस्वा पराजितस्य च वासुकिम्‌ ॥ 
--वा० रा० किण सगं ३२: १३ 
सुंमहन्नो वरू कस्माद्‌ विषाद्‌ समजते मवान्‌ 1 
त्वया मोगवतीं गस्वा निजजिता पन्नगा युधि ॥ 
--वा० रा० युद्धकाण्ड सगं ७ ८ 
सत भोगवतीं गत्वा पुरी वासुकिपाल्िताम्‌ । 
छरस्वा नागान्‌ चशे हृष्टो ययौ मणिमयीं पुरीम्‌ ।॥--वा० शा० उ० सगं २३;:५ 
नागो के रहने का स्थान, पाता, रसातल तथा समुद्र कहा गया है । समुद्र मे रहने का अर्थं यह्‌ 
तही हं कि जल कै भीतर रहते थे बल्कि समुद्र तटव्तीं किवा समुद्र आवृत प्रदेशा द्वीप मथवा भूखण्ड से 
निवास करते थे । 
तं कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेचित्तम्‌ । 
अभिगम्य मदानाद्‌ तीर्थेनैव महोदधिम्‌ 1--वा० रा कि० सर्गं ४०.३८ ॥ 
रावण ने नाग जाति पर्‌ विजय करिया था । वह जाति सुसम्य तथा नणयो मेँ भौ रहने वाली थी । 
यदि वे शक्तिशालो नही होते, उनक्रा तत्कालोन राजनोतिक जोवन मेँ प्रमुख स्थान न होता तो रावण उन 
पर विजय पाकर गौरवान्वित क्रिस प्रकार होता । निस्न्देह नाग एक मानव जाति थी । ( रामा० सुन्दरः 
१२ : २१-२२) 
महाभारत मे नाग यज्ञ, नाग हारा राजा परीक्षित की मुप्यु एव खाण्डव वनदाहका विस्तृत 
वर्णन भिकल्ता ह । महाभारत के अनुसार नाग एक मानव जाति थौ। तक्षक नाग इस जाति का 
राजा था | तक्षक के मित्रं इन्द्र ते खाण्डव दाह रोकने का प्रयासक्ियाथा किन्तु सफल नही हए । नाग राज 
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तक्षक उस समय कुरकषेतर गया था अतएव उसकी प्राण रक्षाहौ गयी थी । उसका पुत्र अदवसेन भी दाह 
काण्डसे वच गयाथा। अव असुर अपनी रभा होतान देखकर अर्जुन को शरण गया था 1 ( महा 
आदि० १ १२५७ १ २१८ ४,५, १ २१५ ९, १ २२० ३७) 

परीक्षित को हत्या पर तक्षक नाग अपनी रजधानी तक्षशिला भाग गया था} इससे प्रकट होता ह । 
पड्यन्ध का आश्रय लेकर प्रतिहिस्ा के कारण किसी प्रकार परीक्षित कै राजभवनमे प्रवेश कर उनकी 
हत्या का कारण हुञा था । परीक्षित पत्र साजा जनमेजय नें तधषश्शिला पर तक्षक नाग को दण्ड देन के व्यि 
आक्रमण कियाथा। नाग जाति का संहार राजा जनमेजयते कियाथा। इसीको पौराणिक मभापामें 
नाग यक्ते कहते है । किन्तु आस्तीक मुनि के अनुरोध पर यह्‌ सहार वन्द कर दिया गया 1 ( महा० आदि 
४२२२, ३ १८, १२.५२, १३३९ ) । 

आर्यं तथा नाग जाति में परस्पर विवाह सम्बन्व होता था। राजा जनमेजय के पुरोहित सोमध्रव 
तथा राह्मण ऋपि आस्तीक की माताएं नाग कन्याएं थी । चित्रागद तथा नागराज चित्रवाहूनकी कन्यका 
विवाह इसी प्रकार हुभा था । वासुदेव कै प्रपित्तायह्‌ भार्यक नाग राजा थे । महा० आदि २१४; २२७ 
६३, ) 

महाभारत सभा पवं मे नाग जाति को वरुण के सभासदके रूप मे उपस्थित देखा जाता ह । वरुण 
का स्थान सुमेरु करवा मेरु पर्वत ह । अतएव नाग जाति यदि कर्मीर के हुजा नगर के समीपमे रहती थी 
तो वर्ह उसका वरुण की राजसभा मे उपस्थित रहना स्वाभाविक प्रतीत होताहं। ( महाण सभा तथा 
रा० अरण्य० ३ १३१४ } । 

भागवत मे नाग जाति का वर्णन आताहै। कश्यप तथान्द्रू की सन्तान वै कहे गये ह| उनका 
निवास-स्थान मेर पर्वत के निकट वताया गया ह । सेरु पर्वत के दक्षिण हंजा नगर ह अतएव डाक्टर श्रिय 
संन ने इसी प्रमाण पर सन्भवत नागो का स्थान हना माना होगा । ( महा० ५.६-२६ )। 

क्यप के द्वारा प्रमुख नागो--अनत, वासुक्री, तक्षक, कर्कोट, पद्म, महापद्म, रख तथा कुलिक 
की उत्पत्ति हुई थो । पदूमपुराण सृष्टिवण्ड मे उनक्रा वणन भता ह । पद्म पुराण सृष्टि ३१ भविष्य पुराण 
के वाह्य पव मे उनको जाति आदि पर विदोष प्रकाश डाला गया हँ । ( भविष्य ब्राह्म पवं ३३-३६ ) 

प्रमुख नागो की तालिका निम्नलिखित बनती ह 


नाम वर्णं रग दृष्टि दिशा चिन्द 
अनत ब्राह्मण शुक्ल सम्मुख पूरव पद्म्‌ 
वासुकी क्षत्रिय आरक्त वायी भोर आग्नेय उत्पल 
तक्षक वैर्य पीत दायी ओर दक्षिण स्वस्तिक 
कर्कोटक शूद्र कृष्ण पीछे नैत््त्य कमल 
पद्म (नाभ) शूद्र कष्ण चचल परिचम पदुम 
महापद्म वैश्य पीत नीचे वायव्य गूर 
राखपाल क्षत्रिय अरुण निर्चे्टित उत्तर छत्र 
कुलिक (कम्बल) ब्राह्मण रुक सवत्र (कपिर) ईशान सर्धचन् 


उक्त विवरण से स्पष्ट हौ जातारह कि नाग एक जाति थी। उसमे ब्राह्मण, क्षत्री, वैद्य, शूद्र वणं 
होते थे । उनका चिन्ह भी दिया गया है । यह चिन्ह उनके जाति तथा वर्णं विदेष का प्रतीक था। विशेष 
द्रष््य ह ( मवि० ब्राह्य० ३६३-३६ ) । 
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वीरो, महापुरुषो, महात्माओो, श्रे्ठराजाजो की पूजा तथां उनकी स्मृति मेँ श्राद्धादि करने कौ प्रथा 
सनातन कारुसे चरी आर्ईहै। नागो को पूजा से सम्बन्धित अनेक ब्रतोकौ कथा मिलती ह । नाग जाति 
कै महान्‌ तेताओ तथा राजाजो की स्मृति किवा सम्मान मेँ मनाया जाता रहा होगा । श्रेष्ठ नागो की स्मृति 
मे स्मारक भी वने होगे । प्रत्येक जाति मे यहु प्रथा प्रचक्तिथी। इस प्रकार के स्मृति, स्मारक तथा वीर 
पजादि कालान्तरमे ख्ढ हौ गये । नाग शब्द का मूल अथं खोग भूर गये । अनेक जातियो के सम्पकं, सम्बन्ध 
तथा विचारो के आदान-प्रदान के कारण नाग जाति में वर्णं सकरतायआ गयी होगी) मृ नागस्थान में 
जातियो के इन पारस्पास्कि मिनो के कारण पिशाच, आर्यादि जाति निवास करने रगे ।! नाग जाति के 
पजा-स्थान्त, स्मारक तथा पर्वं निरन्तर चरते रहं । इनका स्थानीय लोगो तथा स्थानो से सम्बन्ध रहेता था । 
सभी लोग नाग पजा, नाग सेला, ताग पर्व, नाग व्रत तथा नागो के उत्सव मे भाग ठेते रहं । नाग जाति 
स्वय अन्य जातियो के रस्म-रीति रवाजसे प्रभावित हुई होगी । उसने नवीन जाति के सम्पकं मे नवीन 
धार्मिक सिद्धान्तो, पर्वा, पूजाभो एव ब्रतो को मान्यता देकर अपना लिया होगा । वह्‌ स्वयं दूसरी जात्तियो मे 
मिलकर नवीन सस्कार तथा परम्परयभो मै अपनो पुरानी वातो के साथ ढार ल्य होगा नाग जाति के 
चङे जाने अथवा लुप हो जाने पर भी वे पूजादि चलते रह । वे एक परम्परा बन गये होगे 1 उनका सस्कार 
पड गथा होगा । उन सनातन रूढियो को स्थानीय लोग तोडना उचित नही समक्षे होगे । अतएव नाग जाति 
को अनुपस्थिति सँ भी यह्‌ क्रम जारी रहा । कालान्तर में लोग नाग पुरूपो आदि को मानव न मानकर सपं समञ्च 
वैठे । वेही नाग पूजाकेषूपमे प्रचलित हो गये । वे आज तक चलते आ रहं ह । एक जाति हँ । चम्बा ताग 
के भाई गरुड हं । गरुड भी पर्व तीय मे ब्रहाचोर स्थानमे गरुड वंशके लोग ह ) उन्हं इस समय शिगर्तीं यश 
कहा जाता ह । 

नाग पूजा कदमौर में खूज प्रचल्ति थी! कर्मीरमे सर्वं प्रथम नाग जाति के निवास का पता 
चलता है । तत्पश्चात्‌ पिशाच जाति का कश्मीर मण्डल मे प्रवेश हुभा 1 उसके पदचात्‌ आर्य जाति का गाग- 
मन कदमीर मे हुञा । नागो के देद मे जाकर पिशाच तथा आयं दोनौ ने परस्पर आदान-प्रदान, रक्त मिश्रण 
तथा वैवाहिक सम्बन्धो के कारण नाग जाति के धार्मिकं सस्कारो तथा रीति-रिवाजोकोकिसीरूपमे मान 
लिया होगा । उनके हारा पूजित उनके नेता, महापुरुप तथा राजाभो की पजा, स्मृति, पर्व, ब्रत, त्यौहारको 
मानना आरस्म कर दिया हौगा । 

भार्यो कौ भदत्त थी । वै जिस देश मे जाते थे वर्हांवालो से मिल जाते थे । अपनी नैसगिक सहिष्णुता 
के कारण नवीन स्थान तथा देश की परम्परा तथा सस्कार को किसी सीमा तक अपना छेते थे । इस प्रकार 
र्यो ने सभी देशो मे प्रवेश कर शान्तमय जीवन आरम्भ करिया था । वै सैद्धान्तिक विपयो मे सघर्षं मोल 
लेना पसन्द नही करते थे । उनमें उदारता होतो धी ) खुद जीना भौर दरूसरो को जीवित रहने देना चाहते 
थे 1 इन व्यवहारो तथा पारस्परिक मिलन के कारण विरोध क स्थान पर जातियो का लूव मिश्रण इआ 1 

मिश्रण मे धर्म॑, परभ्परा, सत्कार, पूजा-पाठ आदि का मी मिश्रण होना स्वाभाविक था । एक साय 
रहने वाली जातिया ने एक्‌ दूरे के पव-मूजा, रोति-रिवाजो को मान लिया । अथवा पुराते तथा नवीन 
मिश्रणो के कारण एकं नवीन वातावरण नवीन स्थिति उत्पन्च हई होगी । उनका मूलाधार पारस्परिक- 
सहयोग तथा । मादान-प्रदान था परिणाम यह हुमा कि नाग जाति के सत्ताहीन होने पर भी वे चरते 
रहै 1 शताब्दियो तक यह पूजा भार्यो तथा अन्य जातियो ने जारी रकौ ! इत पूजाओ तथा पर्चो का 


मूर स्वरूप रोग भूल गये । उसे अपना ही मानने रगे । नाग शब्द स्मरण रहा । नाग का अथं सपं समञ्ला 
जाने लगा । 
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नाग जाति के सत्ताहीन होने पर लोगो ने उन उपासनामो, पजागो, कथामो को नाग जाति सम्बन्धौ 
पूरव पुरुषो तथा देवताभो से न सम्बन्धित मानकर उन भपने पूजित देवो के समान वृषम तथा गौ-पूना, कौ 
तरह पशु पूजा तथा अद्वत्य कदम्ब को तरह वृक्ष पूजा का रूप दे दिया । पशु पूना के प्रतीक परुपति महा- 
देव थे अतएव सर्पादि नाग पूजाओ का भी प्रतीकशकर को वनादिया गया । उनके रूप की जो नवीन कल्पना 
की गयी उसमं नाग उनका आभूषण वना दिया गया । मृ पूजा, उपासना तथा गाथा का विहृत प मात्र 
रह गया । शकर को मूरति में नाग आभूषण सूप वना था अत्तएवर शकर के साय नाग की पूजा अनायास 
होने लगी । 

नीलमत पुराण नाग पूजा का विस्तृत उल्लेख करता हं । नागराज तथा पिराच राज निकरुम्भकी 
मित्रता कदमीर मण्डलमे हो गयी थी । इस गाथा में दोनो जातिर्यां का एक साथ किसी ल्पमे करमीरमें 
मिलकर रहने की ओर सकेत मिलता ह । कश्मीर के मूख निवासी नागाभो ने पिज्ञाचो के साथ सघपं नही 
कर उनसे सन्वि किवा मित्रता कर खी । 


नाग जाति पिद्याच जाति को अपेक्षा आर्य जाति को अधिक प्राथमिकता देती थी । पिज्ञाचो कौ अपेक्षा 
आर्यो की तरफ अधिक नाग जाति आकषित थी । नाग जाति के साथ प्रारस्भ मेँ रहने के कारण पिशाच 
जाति ने नागो के पर्वं, तीथं, पूजा तथा स्मारको के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सवो मेँ सक्रिय भागचलेकर्‌ 
उन्हुं अपना च्या । इस प्रकार नाग तथा पिशाच जाति हारा एक सकर जाति कर्मीर मेँ उत्पन्न हो गयी । 
दोनो जातिर्थां मिलकर कर्मीर में रहने र्गी । 


कदमीर मे आयं भये । उनके पूर्वं पिशाच तथा नाग तथा उनके मिश्रण से उत्पन्न वणं संकर जातिं 
वहाँ रहती थी । आर्यो ने पिशाच तथा नाग जाति कौ परम्परा साथ-साथ रहने के कारण कालान्तर मेँ अपना- 
कर नाग-पृजा को किसी न किसी रूपमे स्वीकार कर छिया। अतएव कदमीर में नाग पूजा फारोपनही 
हमा । बह प्रचलित रही । नीरमत पुराण नाग-पूजा को मान्यता देता हँ । ( न° २२६, २२७ ) 


विष्णु धर्मौत्तिर पुराण में नागजाति का द्रविड, कम्बोज, अम्बष्ठ तथा राक के साथ वर्णन किया गया 
ह।(१.९ ६) 

नोलमत पुराणम नील नाग का उपदेश ह । लगभग दोतिहाई नीलमत पुराण नर नामके मुख हार 
उच्चरित किया गया ह । उनके वश के विषय मे कहा गया ह कि वे करयप पिता तथा कद्रू माता की सन्तान 
थे । कद्रू दक्ष की कन्या थौ । देव, दैत्य, दानव, खश, भद्र, गरुड आदि सभी कश्यप को सन्तान थे । उनकौ 
गरुड से शतुता थी । उनके राजा वासुकी के निवेदन पर भगवान्‌ विष्णु ने सतीसर में उनको रक्षाका 
प्रबन्ध किया । उनका राजा नी नाग वना । जलोद्भव असुर का विनाश्च तथा सतीसर सुख कर भूमि होने 
पर नीक कदमीर मे मानवो को लाना चाहा परन्तु नागो ने विरोघ करिया । इससे क्रुद्ध होकर क्यप ने शाप 
दिया कि वे छ मास पिज्ञाच तथा छ मास मनुष्यो के साथ निवास किया करेगे! पर चार 96815 शाप के 
पदचात्‌ ,उन्हं सवंद। के लिये मानवो के साय करमीर मेँ रहने के चिये आदेड दिया । 


नाग षडङ्ुर मनुष्यो की दाराओोकोहरजकेजाताथा। नागराज नील ने उसके इस मपरष के 
कारण कदमीर से निर्वासित कर दिया था । उसे दार्व देश मे उ्ीरक पर्वत पर रहने का आदेश्च दिया । विष्णु 
ने उसे नील की प्रार्थना से उस स्थान पर रहने के चिये सुरक्षा का विरवास दिलाया { नीलमत १६५-६७, ६१ ) 
राजा विद्वगाङ्व से महापद्म नाग ने चन्दरपुर तगर चतुराईसे दानम प्राप्त किया था । ( नील० १७३-४७ ) 
नीलमत में क्गमग ६०३ नागाभो का उल्लेख मिकरुता है । नाग पूना का भी वर्णेन किया गया हं । 


परिदिष्ट घं दर 


नीरमत पुराण से निम्नङ्िण्ित बातें मालूम होती हँ : 

( १ ) कश्यप नाग, पिशाच, दैत्य, दानव एवं गरड के पूवं पुरुष थे । 

( २ ) गरुड तथा नाग मेँ शनुता थी । गरूड नागो का विनाश कर देता परन्तु विष्णु के हस्तक्षेप के 
कारण नागो की रक्षा हई । गरड विष्णु का वाहन बना भौर शेष नाग भगवान्‌ को शय्या हए । 


( ३ ) कदमोर के मूक निवासी नाग थे । उनसे पिशाचो से मेल नही था । परन्तु मानव एवं पिशाचो 
म जब चुनना पडा तो वे मानव के साथ रहने के लिये तत्पर हौ णये । 


(४) प्रारम्भ में नाग तथा पिज्ञाच मेँ शतृताथी 1 कारान्तरमें नाम तथा पिल्ाचोमे मेलदहो 
गयाथा। नागराज नील के यहां चन्द्रदेव जब गये थेतो पिशाचराज निकुम्भ तै उनका आद्र सत्कार 
क्रियाथा । नीर ने निकुम्भ तथा पिशाच पूजा का विघान किया था) 


(५) नागराज नील ने कादमीर उपत्यका मेँ मानवो का स्वागत कियाथा। 
(६) नौलमत के ताग वर्णेन मे फण के अतिरिक्त भौर कोई दिरोष वात मानवोसे नागो मे नही 
थी । उनके विष मादिका कही वर्णन नही किया गया ह ] 


( ७ ) नागाओका नाम पुराकारीन वीरो के सदृश मिलता है] 
(८ ) ताग पूजा क्मीर की धसंप्रथा का मुख्य जग था। 


मत्स्य पुराण मे नाग वर्गं में अनेक जातियो का उल्लेख मिलता ह . 


प्रयुजते गिरि्शियश्ोविसारिण 
प्ररीणकं बहूतरनागजातय ॥ ४ : ६४२ 


बौद्ध साहित्य मे मुचखिद नाग का उल्लेख आता हँ । मुख्यत जातको, यथा शखपार तथा मणिकत्थ 
जातक में नाग जातिका उल्लेखं मिलता ह । संखपाल नाग भविष्य पुराण कै अनुसार क्षत्रिय था) उसका 
जाति चिन्ह्‌ छत्र था। उल्लेख मिलता हं कि शाक्य मुनि ने नागो को दाशंतिके तथा धार्मिक अधिक उपदेश 
व्या था । उन्होने भगवान्‌ बुद्ध के उपदेशो को ग्रहण कियाथा। ( शखेपार जातक मणि कठ जातक } 


एक तिज्बती वर्णन के आघार पर यह्‌ प्रकट होता है कि पर्वतीय स्थानो मेँ निवसत नागा जाति को- 
भगवान्‌ बुद्ध ने उपदेश देने के लिये बुलाया था । उक्षीसे यह भी प्रकट होता ह कि गरीब नाग अमीरही 
गये थे । उन्होने भूसम्पत्ति लिया था | पाली साहित्य से ज्ञात होत्रा है कि उत्तर भारत मे भगवान्‌ जुद्धके 
उनेक नागराज वंशथे। (श्री आर. एन. मेहता } (प्री बुद्धिस्ट इण्डिया ) 


भगवान्‌ बुद्ध के जीवनस भी नाग वंशौ राजाओ का तिकट सम्पकं महावज्ञ के दारा प्रकट होता ह। 
भगवान्‌ बुद्धत्व प्रापि के पांचवें वपं जेतथन मेँ विहार करते थे। उस समय महोदर तथा चूणोदर दो मामा 
भानजा नागो को मणिषय विहासन प्रा्नि हेतु सग्राम में सद उपस्थित देखा । उस समय उन पर उततुकम्पा 
करने कै लिये मगवान्‌ ने नाग द्वीप में प्रवेश किया। उस समय नागराज महोदर समुद्रके नाग भवनम 
निवास करता था । उसको कनिष्ठ सगिनौ करणवर्धमान पर्व॑त के नागराज से व्याही गयौ थौ । चूणोदर 
उसका पुत्र था । उसका नाना मणिमय स्िहास्न देकर मर गया 1 यह्‌ पर्वत निवामी नाग महा्छद्धिमान ये। 
( महावश ६ ४५--५१ ) नागे मनुष्य थे । मानव थे 1 उनक्रा राज्य था । यह वात महावश्च स्पष्ट करता 
है । वह देवता पूर्व जन्म मेँ इसी नाग दीप में मनुष्य था! ( महाव : १ . ५४--५६ ) एक मत है कि यह्‌ 
नागदीपश्री क्का का उत्तर परिचमोय अंचल था) 

ह ठ 


३४ रांजतरगिणो 


महावश में नाग जाति के कर्मर मे रहने का उल्लेख मिलता ह--"उस समयं कमी र-गान्वार 
देश मेँ वडी दिव्य शक्ति वराका भस्वाकुनामका एक क्रूर राजा रहताथा। वह समस्त पक्रो फमल गोला 
भीर वर्षा कर समुद्रमे डार देता था । उस समय मुज्क्षत्तिकर स्थविर आकाश मागं से वरहा जाये--उन्होने 
घमं का उपदेश्च दिया । तत्परचात्‌ नागराज ने ओर हिमालय प्रदेश के चौरासो हजार नागो, बहुत गन्धर्वो, 
यक्षो तथा कृष्माण्डो ने शरण तथा शीर धारण किया) कर्मीर यौर गन्परार के निवासी मनुष्य नागराजा 
को पजने के च्य आये--उस् समय से लेकर अवमो करमीर ओर गान्धार देश काषाये प्रकरारित भौर 
त्रिरत्न परायण ह । ( महावश्च १२ ९ २८) जिस स्थान पर भगवान्‌ कानाग्ठीपमें लक्राके उतरना 
कहा जाता ह उस्र स्थान पर जम्वृकोक विहार तथा तिष्य महाविहार निर्माण क्रिये गये थे । नग्न दीप 
तथा नाग दोप विभिन्नद्वोप थे। कही कही भ्रमसे ठेखक्रो ने उन्हुं एक समञ्च लिथा है । उक्त उद्धरणमे 
दो बातें प्रकट होती है । नायराज की कथा जकोद्मव असुरसे मिलती ह तथा नाग जाति तथा काश्मीर 
के मनुष्यो किंवा आयं वश्च वाखोसे मेल हो गया था। 


निष्कपं निकलता ह । वैदिक भार्यो के पूर्वं नाग जाति कश्मीर तथा उत्तर भारत के पर्वतीय भूभाग 
मे निवास करती थो । उनका निवास-स्थान हिमालय पर्वतीय खण्ड क्रिवा प्रखण्डथे। यदिव सैदानोमें 
कभी रहते भीधथेतो भार्योके भने परव पर्वतीयक्षेत्रो मे चले जातेथे। वहु कोई नयी वातनहीहं। 
मुस्लिम आक्रमण के समय नैपाल मेँ राणा, हिमार्य मे अवाद महाराष्ट तथा राजपूत रोग मुमलमानो के 
आगमन तया उनके आक्रमणोतते तरन्त होकर हिमाल्यके पर्वतीय भागौ मे सुरक्षा निमित्त चके गये। 
नाग जाति कोञर्योके आगमत पर एक नवीन वलो जाति के धर्म, सस्कृति, मम्थता तथा विचारो 
का सामना करता पडा । अतएव रक्ना निमित्त वे हिमालय के पर्वतोयमभागो में चरे गये। हिमाखयीय 
छेतर में नाग जातिके रहनेका एक गौर कारणदहो सकताहै। असम कवा नागाकल्डमें नाग नाति 
पवतीय क्षेत्र मेँ रहती है । शक्र जाति कश्यप गोत्रीय थी । कास्पियनं सागर अर्थात्‌ कश्यप सागर के आस- 
पास इनका निवास स्थात था । अतएव पुराणोमं राक केसाथनाग जात्िको रखागयाहं | केश्यपकी 
पत्नी कद्रू कौ जिन सन्तानो का उल्लेखे ऊपर किया गया है वे दानव, खस, मुद्रादि थे । वे जातिया पवंतीय 
क्षेत्र में निवास करती थी । इस समय भी वे पर्वतीय हँ । सदान मे आकर रहती है परन्तु वे अपवाद कही 
जायगी । 

तक्षक नाग की राजधानी तक्षशिला थी । वह्‌ परवंतीय अचल मेँ पडता हं 1 खाण्डव वन दाह का एक 
सरल गथहं। वह्‌ इ्रप्रस्थ के समोप रहने वाली नाग जाति को उद्वासित कर उसे आयं स्थान सुरक्षा 
की दृष्टि से परिणत करना था । महाभारत काल मे पाण्डव अपनी राजधानी के समीपस्थ अचलोमें इसी 
जाति को रखना चाहते थे जो उनके अनुकूर थी । 

राजा जनमेजय के नाग यन्न का एक भौर अर्थं हं । तक्षक राज के कारण जनमैजय के पिता परी- 
क्षित की मृत्यु हुई थी । प्रतिहिसा की इस भावना से प्रेरित होकर जनमेजय नै नाग यज्ञ किया था । उन्हे 
यह्‌ भी भयथाकि नाग जाति पुतन सर उठाकर राज्यके लिए खतरा उत्पन्न कर सकतीथी। एतदथं 
नाग यज्ञ अर्थात्‌ नाग जाति कै सहार का निर्चय जनमेजय ने किया था । मतएव नाग मानव ये । मानव 
प्राणी थे । उनम ओर आर्यो मेँ विवाह सम्बन्ध था । उन्हं विषधर सर्पं मान लेना मूढता होगी । 

नाग कदमीरके मूल निवासीये! नाग रोगो ने पिल्ाच तथा आयं जातियो के प्रवेश्च का 
कमर में स्वागत नही किया । प्ररन उपस्थित होता ह । कदमीर मेँ आर्यो अथवा पिदाचो इन मं किसका 
रहना नागा जाति पसन्द करती थी । नाग जाति पिशाचौ को नापसन्द करती थी । पिशाच उनके पडोसी 
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ये ! पिल्लाच उत्तरी पंजाब एवं त्रिगर्तं के पर्वंतीयक्षेत्रो मे रहते थे । अतएवनागो से किसी बातत पर पिशाचो 
का वैमनस्य ह्येना स्वाभाविक था। आर्यं अधिक सहिष्णु तथा उदार थे । करमीर के लिए नवीन ये 1 अत- 
एव उन्होने पिशाचो की अपन्न! आर्यो के साथ रहना अधिक पसन्द क्रिया । आर्यं कश्मीरमे अनेल्गै तो 
नागो ने उन्हँं कडमोरमें वमने को स्परीकृतिदे । उतकरे साय अपने पडोसी पिज्ञाचोकौ अपेक्षा अधिक 
हिल-मिल गये । मानवोङगे उपनिवेश का स्वागत किया यहा मानव का अथं मनुवंशजो किवा भार्यो स 
छेना चाहिए । कश्मीर मे मूल निवासी नाग चे । कालान्तर मे पिशाचो ने कश्मीर मे प्रवेश क्रिया । अन्त 
म मानव लोगोका कर्मौरमे प्रवेश हा । वे आज मो करमोर मेँ ञबाद ह । कश्मीरियो के वेशभूषा, 
रंग-रूप तथा सानवाकृति मे क्षेत्र की सिच्चता के अनुसार भिनच्लता मिलने का यही कारण, 

नाग जाति भारत तथा अफाानिस्तान आदि परिचमोत्तरक्षेतो के निवासीये। श्रौ म्रियत का 
सूज्ञाव करिवेहँजा के निवासी थे कहना कठिन ह । हूजा प्राचीन हस द्वार ह इस पर भी अभी विद्वानोमे 
मतमेद ह । 

महाभारत में नागतीर्थं का उल्लेव दोस्यलो पर भायादहं। दोनों का उल्लेख वन पवंमे हूं } प्रथम 
ताग तोर्थं कुरुक्षेत्र की सीमा पर स्थित था। द्िितौय गगद्वार तथा कनखल के समीप नागराज कपिल का 
स्थाम था! इस तीथं मेँ स्नान करने पर सदेख कपिला गोदान का पुण्य प्राप्त होता ह । ( वन पवं ८३* १४, 
८४,३३ ) वणन भिल्ता ह । 

तृतीय शताब्दी तक शक्र पूर्वोत्तर प्रदेश तक्र फलगयेथे। वे गंगाकै दक्षिण तट से ङेकर्‌ सरयू 
को घाटी तक विस्तृत धे! -जैनम्रन्थोसे प्रतीत होता ह कि पाटलीपुत्र के मुरण्डो के अधीन था । सिंहासन 
भिक्षा जैन ग्रन्थ से मालूम होता है कि कान्यकून्न मुरुण्डो के अधीन था । मुरुण्ड कौन थे यह्‌ प्रन उठता ह । 
प्रयाग के समुद्र गुप्त कै रिलारेखमे मुरुण्ड का उल्लेख मिक्ता ह । मुरुण्डो का स्थान लम्पक क्रिवा छ 
मान था प्रयागके स्तम्भसे प्रकट होता ह । समुद्र गुप्त के प्रभुत्व को शक्र स्वोकार करते थे। चन्द्रगुप्त 
द्वितीय ने शफ क्षत्रपो का राज्य समाप्त क्रिया या। मुय मे शक राजाओं के काल मेँ जैन 
तथा बौद्ध धमं विकसित हु था। कनखेरा अभिर से पता चरुताह करि शक जाति कुशानो के 
समान महासेन अर्थात्‌ कातिकेय क पूजा करती थी । कात्िकेय को स्कन्द भो कते ह । समुद्रगुप्त के नामके 
साथ दैव पुत्र शाही शाहानु्ाहीकी उपाचि उभिलेखो में प्रयुक्त को गयी है । दस उपाधि का मूल शक पर- 
स्पराहं। 

ताग पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित हं । नाग पूजक्र शिव्रमक्त होते ह! शिव का मामूषण 
नाग हं 1 इस रूपक का यहु अर्थ निकर्ता ह॑ कि, रिव के नाग भक्त थे | क्ष॑व थे । शिव उपासक थे । पुरा- 
तनं शैवधमं फ्रिवा मत का भूषण नाग जाति थी ! शिव मतक यनुयायो थो 1 नाग, भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
जातिया शिव उपासक थी 1 उन्हे शिव के अनुचरो के रूपमे प्रकट किया गया है | कालान्तर मेनाम, पिलाच 


आदि जात्तियो के मूलल्प को रोग मूर गये होगे । किसो अतत गाथा अथवा रूप के आधार पर उन्हे अनु- 
चर मान लिया गया । 


इस रूपक को सत्य मानकर शिव की मति की कल्पना उसी आघार पर की गयौ होगी । शिव का 
मानव आकार करिवा सूति नागादि से मण्डिन कर दी गयी । नागेश्वर नामस शंकर के अवतार की कल्पना 
कौ भयौ । दारक राक्रसकोशकरनेमाराथा।! किव को नागनाथ कहा जने खगा । ( शिव शतक शद्र- 
सहिता ४२ । ) नागनाथ का उपलिग मूतेशवर रूप में पूजा जाने लगा । (शिव कोटि रु सहिता ४ : १ ) 1 
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नगेश्वर नागनाथ आदि नाम भगवान्‌ शकर क रखे गये । उनका शाब्दिक अथं होना ह नागो के ईर्वर अर्थात्‌ 
राजा 1 इसी प्रकार नागनाथ का अर्थं होता हं नाग जाति के स्वामी । प्रकट होताह कि राक्षस तथानाग 
जाति में सघपं हुमा था । उस सघर्पं मँ नागेइवर अर्थात्‌ नागा के राजा जिन्हुं सम्भवत कालान्तर मे शकर 
का अवतार मान लिया गया होगा । दक्षिण में वहत लोग शिवाजी महाराज को शिव का अवतार मानते नही 
हिचकते ! कु इसी प्रकार कौ वात पुराकारू मे हुई होगो । राक्षस पिश्चाच तथा नाग तीनो जातिया हिमा- 
ख्य की पववंतीय जातिया थी । उनमे युद्ध हुआ होगा ।! राक्षस तथा नागजाति के युद्ध मे तागजात्ति विजयौ 
हई थी । उसके नेता नाभेरवर थे । नागेश्वर को उनको वीरता क्रिवा अपने जाति के नेता क्रिवा उद्धारक 
होने के कारण अनेक गाथाएं तथा आस्पायिकाएं उनके सम्बन्ध मे वन गयी होगौ । कुछ शताव्दियो पश्चात्‌ 
विशिष्ट गुणो के कारण नागा जाति ने अपनो श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए उन्हं अवतार मान लिया) 


नाग देवो कौ सूत्तिया बनायी जाती थी । नाग मूतियो करवा प्रतिमाओ कौ विरोपता यह होती थी कि 
कटि से अधघोभागनागकी पृछका रूपहोता था । अर्थात्‌ कटि से नीचे का हिस्सा सर्पतुल्य तथा कटि से उपर 
अर्थात्‌ उध्वं भाग मनुष्यका होत्ता था । यदि नागिन हुई तो उसमे स्त्री भआकार नारी का होता था उसे ककण, 
भुजावन्ध, माला मादि स्त्रीजनोचित आआमूषण दारा आभूपित किया जाता था 1 यदि नाग कवा पुरुष देवता 
हए तो यज्ञोपवीत, मुकुट, कण्ठहार भादि से अलकृत किया जाता था । छतर के स्थान पर फला फण होता है। 
इस प्रकार को पूर्वंकालोन पाषाण मूर्तियां प्राय खण्डित वहत सिरूती हँ । मुस्लिम कारू मे मन्दिरो तथा 
मूतियो के नष्ट करने के उत्साह मेँ उन्हुं लण्डित कर फक दिया गया । आधुनिक काल को मू्तियो में केव 
नाग क्वा स्पंका रूप वना मिल्ताह। कालिय नाग को मूतियां निस्सदेह मध्य तथा वर्तमान युगमें 
अधोभाग नाग तथा ऊष्वंभाग मनुष्य ल्प में मिलतो है । 


यही पर एकं दूसरी सूति शयनावस्या मेहं 1 मूति का अधोभाग नाग तथा कटिसे ऊपर का 
पुरुष का ह । मस्तक के पृष्ठमागके ७ फण उठे शिरोमागकी रक्षा कर रहै हं । कानों कुण्डल है, स्कन्ध 
प्रदेश पर यज्ञोपवीत ह । मस्तक पर मुकुट तथा कण्ठ मेँ मुक्तामाला ह । कोनाकं मन्दिर भुवनेश्वर (उडीसा) 
मे नाग की विभिन्न प्रकार की मूतियां खुदो ल्गौ हँ। क्न्तुसवकाकटिसे नीचे अधोभाग नाग की पूछ 
तथा ऊर्घ्वेभाग मनुष्य का ह । 


महावरीपुरम मे चदान पर किरातारजुन कौ गाथा मू्तियो मे उक्कतोणं ह । उनमें तपस्वी, यक्ष, 
गन्धवं के साथ अनेक देवौ देवता दिखाये गये ह । वहाँ चदटरानो की वीच मे एक गहरा स्थान ऊपर से नीचे 
तक गया हं । वह्‌ दोनो चद्रानो को एक प्रकार से अलग करता हँ । उसी धसे हए भथवा गल्यारे जसे स्थान 
मे नाग मूति ऊपरसे नीचे तक खोदी गयी ह । उसका कटि प्रदेश अधोभाग सपं तथा ऊपरी मनुष्याङति हँ । 
मस्तके पर फणको छया हं) वह्‌ मूति सन्‌ ६४८-६७५ को कृति है 1 दसते स्पष्ट होताहै किनाग 
पूजा समस्त भारतवर्षं मेँ कर्मौर से केकर धुर दक्षिण तक्र प्रचित धी । 

अफगानिस्तान में एक बहुत बडा वगं ह वह्‌ अपने को पुरातन नाग वशौय मानता हं । इस प्रकार 
मारत के परििचम अफपानिस्तान अर्थात्‌ आर्याना से केकर पूवं नाग प्रदेश तक नाग पूजा का महत्व था । 
एक बेहत वडा वर्गं नाग जाति क्रिवा वेष से अपनी वर परम्परा जोडता था 1 


एक काल था जव मनुष्येतर प्राणियो में मनुष्यो कौ कल्पना कौ गयी थो । मत्स्य अवतार की कथा 
तथा भगवान्‌ का मत्स्य रूप इसी प्रकार दिखाया गया ह । अघोभाग मत्स्य तथा उच्वभाग मनुष्य का ह । 
नररसिह्‌ अवतार में यहु कल्पना उल्ट दौ गयौ । अघोमाग मनुष्य तथा ऊर्वं भाग सिह का दिखाया गया हँ । 
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मत्स्य तथा नर सिह दोनो अवतार माने गये ह । उन्ह मान्यता दी गयी दह । नाग भगवान्‌ काल्प नही हो 
सकता । उसे भगवान्‌ की शय्या अर्थात्‌ रोषशय्या कहा गया है । नाग को आर्यं देवता विष्णु से निम्न स्थान 
र्था उनकी शय्या के रूप मेँ चित्रित किया गया ह । कालान्तर मे इस विषय पर विवाद चला होगा) 
सत्तएव मध्य का मार्गं निकालकर नाग तथा मनुष्य दोनो के भिश्चित रूप कौ कल्पना नरह तथा मत्स्याव- 
तारो की तरह कौ गयी । अनन्त नाग को मनुष्य तथा नाग का मिश्चित मकार देकर उन्हें भगवान्‌ काल्प 
दे दिया गया । उनका अधोभाग ताग भौर ऊष्वंभाग मनुष्य का बनाया गया । 


सिन्धु सभ्यता कार मे नाग पूजा प्रचलति थी । मोहैजोदारो कौ सौलसे प्रगट होताहं कि फणधर 
ताग के पृष्ठभागे दौ उपासक खडे है । उनसे यह निष्कर्षं निक्राला जा सकता है कि सिन्धु-समभ्यता का 
सेनागोका तथा उनको पूजा का महततव था। हरप्पामे प्राप्य सम्रहमे नाग के सम्मुख बैठकर पूजा 
करते लोगो को आकृतिर्यां मिखो है। भारत के अतिरिक्त मस्य देशोमे नाग पूजा अत्यन्त म्रचल्िति थी। 
ईरान, एरिया माइनर, मिश्च, भवोसीनिया, यूनान, इटरी, उत्तरो परिचमी यूरोप, मेविसको, पेरू, सयुक्त राट 
अमेरिका, चीन, जपान त्तथाश्री लकाम नाग पूजा ्रचक्ति थी । अत्यन्त प्राचीन टु जाति कोनीशिया 
तथा मिश्र का नाग दैवी प्रतीक था। 

पे तथा सेकिसिको के प्राचीन मन्दिरो पर नाग मूर्िर्यां उत्कीर्ण ह । उत्तरी अमेरिका के आदम 
कन्दरो तथा भोदियोमें १००० क्म्बी मिदरीकी बनी नाग मृति मिदी ह । कैल्ट जातिमे नाग सम्बन्धित 
अनेक गाथाये प्रचलति हँ । चीनमे नाग पूजाके लिए मन्दिरो का निर्माण किया गयाहं । जापानमें नाग 
का रूप भगवान्‌ की आत्मा का योतक माना जाता र्हाह। 


वाइति वणित सिनाई इपिदौरस तथा जरमेरिया लोगो के कुटियो मे नाग स्वास्थ्य तथा सौभाग्य 
का प्रतीके माना जाताथा। 


अरब, यूना, रोम, यहूदी, अमेरिका, रेड इण्डियतन, चोगा तथा एवरिप्रेस जाति मे सर्पदंशा के स्थान 
परनागको मार कर उसकी मज्जा तथा मासं कगाया जाताथा। उक्षका मास भी खिलाया जाताथा। 
विश्वास था किं सपद से व्यथित व्यक्ति इस प्रकार मारोग्य प्राप्त करता था। 


सीरिया ( अमरदेश ) तथा मिश्च में नाग ५150010 गुण का देवता माना जाता था फरोहा के 
शरीर पर ताग तथा गरुड दोनो की देवतुल्य मूति्यां मिलती ह । हैमो अथवा चाईत्डियन जाति की गाथाभो 
मे नाग के सम्बन्धे की अनेक गाथा मिर्ती हं) नाग को सूर्यं का वशज मानते थे । उसके फण को अपने 
गोत्र का चिह्वु मानते थे । 


छरष्ण के च्येष्ठ भ्राता बलराम जी के विषयमे कथाह कि उनमे नाग रक्तकाअंशयथा महाभारत 
को कथा के अनुसार वासुकी ताग ने अपने बहिन का विवाह जरत्कारू त्षिसे कियाथा। विरूपाक्ष गण 
नाग कहै गये है । नहुष देवता के शप से नाग हो गये थे । अर्थात्‌ उन्हे जाति च्युत कर दिया गयाथा। 


बात यही तक नही समाप्त होती । मे लिखि चुका हँ कि मथुरा अर्थात्‌ व्रज मण्डल के समीप नाग 
जाति का प्रभुत्व था। इस जाति की भावादी थी । भगवान्‌ श्रौङृष्ण कोभी भारतीय व्िद्रानो का एक 
प्रन मत नाग वशीय कहता ह । काच्यिनागके मारने की गाथा इससे सम्बन्धित की जा सकती है, 
कालिय नाग जो वास्तव मे नागवंशीय जात्ति काशक्ति्लारी न्यक्तिथा ) कृष्ण कीस्पधपं करता था 1 कृष्णने 
उसे मारकर यमुना उपत्यका को काक्िय नाग के भत्याचार से मुक्त कियाथा। यह्‌ कथा पुराणो मे तोडः 


३८ राजतरंगिणो 


मडोर कर लक्खी गयीरहै। कृष्ण के समय जवसे कदमीर का इतिहास प्रारम्भ होताहं नाग जाति का 
प्रभाव राजनैतिक तथा सामाजिक क्षेत्र मेँ पाया जाता] 


पुरार्णो से ज्ञात होतार । नाग वशो नरेश विदिशा, पद्मावती, मथुरा एव कातिपुरमे राज्य करतें 
थे । गुप्त वश् के उत्थान के पूवं एव कृंशाण राज्य के अन्तिम चरण में विभिन्न राजवशो का शासन उत्तर 
एव मध्य भारतम था। दूसरी तथा चौथी शताब्दी के अन्तर्गत नागो का उत्तर भारत में राज्य समृद्धि पर 
था । वाकाटक एवं गुप्त वशी अभिरेखो एव मथुरा के समीपवर्ती भूखण्ड से प्राप्त मुद्राओ के अघ्ययनसे 
नाग वशके राजाओ तथा उलक्रे विभिन्न स्थानो पर प्रकाश पडता] उनमे प्रकट होताहै। ईशा 
पूवं प्रथम शती से चौथी शताभ्दी तक उत्तर भार्तमे नाग वज र।ज्य करताथा। वाकाटक के उभि- 
लेखो मेँ नाग के लिये भारशिव शब्द प्रयुक्त किया गया है । पूना ताश्न पत्रसे ज्ञात होतार करि मारत सम्राट्‌ 
देतीय चन्द्रगुपर के समय नागवश से सम्बन्ध था । चपक ताम्र पत्रसे ज्ञात होता है कि वाकाटक राजा 
भारशिव महाराज भव नाग का दौहित्रिथा। उसलङेखसे ज्ञात ह कि नागराजा भवनाग शिवल्गि को मूर्घा 
प्र रखता था । शिव का भार वहन करने के कारण 'मारशिव' नामकरणदहो गयाथा। 


नागवश विदिशा सरे ठेकर कातिपुर, उत्तरप्रदेश तक शासन करताथा। वायु पुराणे प्रकट होता 
ह कि पद्मावती गं नव नाग शासन करते थे । मुद्राओ के अभिलेखोसे दश नाग राजाभो के काल परं प्रकाश 
पडता है । उनमें विभु नाग, भीम नाग, देव नाग, व्याघ्र त्ाग भआदिका ताम मुद्रामोसे न्नात्त होता है । 
गणपति तथा नागसेन का नाम प्रयाग के स्तम्म पर अकिति ह । हर्पवरित में भो नागसेन का उल्लेख मिता 
हे । नागसेन को समुद्रगुप ने पराजित कियाथा। पद्मावती नाग शाखा का वह्‌ अत्तिम राजा धा । पद्मावती 
के नाग राजाओमें भवनाग का विस्तृत इतिहास लात है। उका राज्य कार सन्‌ ३०५-३४० के मव्य 
था । उसकी कन्या का विवाहं वाकाटके युवराज गौतमीपुत्र से हुमा था] 


मथुरामे नागपमुद्रा्ये दोवर्गोकी मिलीदहं। राजाभो के नामात्तमें "मित्र शब्द हं जैसे गोमित्र, 
सुय्यंमित्र, विष्णुमित्रादि । वे मुदराये ईशा पूवं प्रथम शती कौ ह । द्वितीय प्रकार कौ मुद्रामो पर राजाभो 
का नासान्त "दत्त' शब्द से यथा--पुरुषदत्त, उत्तमदत्त, रामदत्त आदि से होता ह । वे मथुरा के शक राजाओो 
के समकालीन थे । दह्ितीय राताब्दीमें नाग वश राजाओ कौ स्वतन्त्र स्थिति ज्ञात होती है । उनका राज्य 
वुदेलखण्ड तथा वाराणसी तक विस्तृत दिखाई देता है । कुषाण राजाभो को अवनति के साथ नाग राजाभो 
की उन्नति होने गी थी । प्रथम नाग सम्राट्‌ वीरसेन अन्तिम कुषाण तथा क्षत्र राजाभो को पराजितत किया 
था । उसकी मुद्राये उत्तर प्रदेश तथा पजाव मेँ प्राप्त होती हं। 


मध्य चौथी शताब्दी मेँ गुप्त सम्राट्‌ समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में नाग राज गणपति नाग तथा नाग- 
सेन को पराजित कियाथा। नागो से मत्री सम्बन्ध स्थापित करने के ल्य समुद्रगुप्त ने द्वितीय चन्द्रगुप्त का 
विवाह नागकन्या कुवेरत्ताग से किया था । उसमे उत्पन्न राजकुमारी प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक 
नरेश शद्रसेन से हुआ था । 


पाचवी शताब्दी के एक लेख से पता र्गता ह॑ कि शव्वं नाग सम्राट्‌ स्कन्दगुप्त के काल सें अतर्वेद 
के किसी अचल का शासक था! मेरे निवासस्थान दशाइवमेध-घाट वाराणसौ करा नामकरण वाकाटक अमि- 
लेखं से पता चरता हँ कि नाग भारङिव ने कुषाणो को नषटकर वरहा दश अदवमेध यज्ञ कराया था | 


परिदिष्ट घ ३९ 


तैत्तिरीय ब्राह्यण मेँ नागपृजा का वर्णन निल्ता दहै: 


ये दो रोचने दिवो ये वासूयं रदिमषु । 
गेषामप्सु सद्‌ छते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
काण्ड ४: प्रपाठक २ अनुवाद ८ 
महाभारत मे नागपूजा के विपय मे विस्तार के साथ उल्लेख किया गया ह । ( वन.८२. १११३; 
८२ . १४ द्रोण. २०२. ७३, कणं . ५७ . ७० ) 


तीलमत पुराण मे नाग पृजा के सम्बन्ध मे निम्नलिखित उल्लेख के अतिरिक्त ओर भी इलोक संख्या 
16, 182, 400, 670, 845, 849, मे मिलते है । 
फणावररस्नसहसरचित्रे शेषस्य भोगे विमरे विशेषे । 
रोकस्य सवस्य तु चिन्तयानः ञ्ुभाङ्ुसं रक्ष ममाद्देव ॥ 64 = १०२, ३०३ 
५८ >८ >८ 
मक्ष्यमाणेपु नागेषु गर्डेन महाव्मना । 
वासुकिः शरणं प्रायाद्‌ देवदेवं जनादंनम्‌ । 59 = ५७ 
>८ >८ 


सतीदेशे च ये नागा वसिष्यन्ति महाबला । 
तेषां राज्ये महाभाग स्वं नीलमभिषेचय 1) 69 = १०९ 


>८ ५८ >€ 
मक्ताजुकस्पी भक्तदच देवदेवे जनादेने । 
तस्यातिदयिवद्चासि यथा नाग स वासुकिः = 855 = ४५८ 
> >८ > 
नागस्य यस्य ये स्थाने निवततिष्यन्ति मानवा. । 
ते तं संपूजयिष्यन्ति पुप्पधूपानुरेपनेः 1 = 216 = २८९ 
‰ ९ ९ 
मम पूजा च कतेव्या स्नानं नागस्य चाप्यथ । 
फरपत्रे प्रदाव्ये नगे मेरूदूमवे तथा 1 462 = ५८१ 
इराव्तेतु य पूजां करोति मम कार्यप 
५ ठ + न ४ 
हइरागुष्पश्धशं तेन तुष्टिमऽपि प्रजायत्ते ।। 678 = ८०२, ८०३ 
८ ८ > 
पञ्चमी द्वादशी चेव पूणेमासी तथेव च । 
भे (३ च 
सवेषामेव नागानां यान्नाकमंणि पूजिता । 845 = १०१६, १०७ 


>€ >< न्< 


० राजतरंगिणी 


चतुर्थेऽहनि कतव्यं पिशाचानां च पूजनम्‌ । 
पञ्चमेऽहनि कतव्य स्थाननागस्य पूजनम्‌ ।। 849 = १०२०, १०२१ 


भारत-वर्माकी सीमा पर नागवासुकी मठथा। उस मस्मे नाग वासुकीकी मूतिथो 1 उसका 
शरीर मनुष्य किन्तु मुख फणाकार भयकर सर्पं का था । उसके सम्मूख नारौ की वलि दी जाती थौ । 


दक्षिण पूर्वं एदिया के इतिहास मेँ नाग जात्ति का मुख्य स्थान ह । कदमौर के समान आर्यो के प्रवेश 

के पूर्वं वर्हां नाग जाति रहती थी । कम्बुज अर्थात्‌ कम्बोडिया के विपय में चीनी गाथा है-क्गभगदो 

सह वरप पूर्वं कम्बुज निवासी नगे रहते थे । शरीर पर गुदना मुदवाते थे । नौकरो तथा सम्बन्धियो को 

मार कर मृतक शव के साय कत्रमे गाड देते थे। स्त्री एव पुरुषो मेँ लज्जा का अभाव था। उनका जीवन 
अरण्यवासी था । वहां घमं एव मानवीय विचार उत्पन्न नही हुए थे । 


कौण्डिन्य भारतवासी थे! सोम वश्नी ब्राह्मण थे। वे जहाज द्वारा कम्बुन तटपर आये । व्हा की 
रानीकानामसोमाथा वह्‌ नाग कन्या थी। चम्बा चम्पा अर्थात्‌ वीतनाम के मालेखो मे उसका नाम 
नागिन दिया गया हं । 


कौण्डिन्य का जहाज लूटने सोमा भायी । संघर्ष मे सोमा ने आत्म समर्पण कर दिया । कौण्डिन्य की 
विजय हई । राजक्रन्या सोमा के साथ कौण्डिन्य ने विवाह कर लिया । उन्होने राज्य स्थापित किया । भारतीय 
सस्कृति तथा सभ्यता फंलायी । उनके नाम पर देश का नाम कम्बुज पडा! भवपुर म अपनी राजघानी 
स्थापित को । जनता को वस्त्र पहनना सिखाया । अक्षर ज्ञान कराया । उसके वंशजो ने २ शताब्दी तक 
राज्य किया! उस वहा का अन्तिम राजा वनपण था। 


एक दूसरी गाथा ह । इन्द्रप्रस्थ के राजा आदित्य ये | अपने एक पुत्र से अप्रसन्न हो गये । उसे राज्य 
से निर्वासित कर दिया । वह कम्बुन आया । कम्बुज मै उस समय चम्पा का एक राजा राज्य करता था। 
राजा को उसने मार भगाया । एकं दिन समुद्र तट पर नागी" अर्थात्‌ एक नाग कन्या से भेँट हुई । दोनो मेँ 
अनुरागहो गया । नागी का पिता नाग राजा था। उसका नागी से विवाह हौ गया । उसने अपने राज्यकी 
राजघानी इन्द्र प्रस्थपुर अर्थात्‌ वर्तमान एगकोर बनाया । 


तामि काव्य में एक नगर नागपुरम्‌ का वर्णन मिलता । वहजावामे था वर्हाके राजा 
इन्द्रवशीय भूमिचन्द्र तथा पुष्पराजये। 


नागी गाथा काची के पल्ल्वो में प्रचलित हं। द्रौण के पुत्र अदवत्थामा ने नागौ कन्या से विवाह किया 
था । उनकी सन्ताने स्कन्दशिष्य नाम से विख्यात हुं । वे प्लवो के पूर्वज थे 1 नवी शताब्दी के शिका- 
केसे प्रकट होता ह । उत्तरी भारकट से इसका शिकज्ख मिला ह । उसके अनुसार विरूपाक्ष ने एक 
नागी से विवाह किया था । उसमे उसे राजचिन्ह मिला । तत्पश्चात्‌ स्कन्द हिव आए । 


नाग जाति के सम्बन्य में एक कथा प्रचलित हं । विश्व के आदि कालम केग काग ( दोषनाग ) थे। 
एक पुरुप तयास्व भी थे। सारतीय गाथा के अनुसार महाप्रख्य के पडचात्‌ लेष्ायी विष्णु तथा जक्ष्मी 
होप रह जातौ हं । 

उक्त पुरुप अम्बर का व्यापार करने के किए पर्यटन आरम्भ किया ! उसकीस्त्रीका नाम ^्री' चा 
कन्या का नाम "एङ" था । एकदिन "री" जगल मेँ कटी काटने गयी । उसकी कुल्हाडी अकस्मात्‌ नाग पर 
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ध 1 नायिन वृद न्य नोने अनुग्रं विनय त्यि 1 नव त्नचन पर बृन्दा कान करन क 
{सवान दुनाति न उसके माय व्रिरर्‌ वर्यौ 1 नीनेपत्तं मान द्धौ 1 उनो यन्तन नान जाति गह र। 
ममम त्रिवार् के समयवर्‌ त्या क्न्याको राजा तया नामिन का अभिनय ऊर्ना प्रतार । 

"वना सोन बोन्यव चस्ते ह्‌ । एत तम्तरामे पटना मोवपत्तो अत्तीहु। वरेनाग एक दूबर कौ बास 
पाम पत्त ह्‌ । नानिनद्रवो का मोत गान हेत्ताह 1 

टतिति तया मन्य मारनमे नाग वत्त,नागजातित्त्ा उनके अदन राज्यो का उल्टेय चौदहवी शताच्दो 
सकः दनान । सद्धकवेयक्रा सज्य वस्वर्ईूने मेनूर तक मिनि मृतण्ड पर्‌ पाची यत्ताच्दौने छवो 
ताताध्या तकर फौटाया 1 प्रचम वे कस्त तत्पदचात्‌ परिचमो चाद्युप्य वातापी के तियन्नणम वे) वे अपने को 
भन वणी कटतेवे। 

दध्मे निन्दरकागज्यष्ण्वीसे १२ बरी वत्ताव्दौ तक काण गहा । उनको तोन नागाए्‌ मगल- 
पोट पैः निन्द तेन्टसयततौ के सिन्द तवा णन्दपुरपके निन्दहो गयी यी । मघ्यप्रदेण स्थित वन्नर्‌ र राजा 
केएयप मोप्रोय दन्दके वंके नाग जत्तीयगाजावे। उनको राजधानी वारुनः अर्थान्‌ वर्तमान चरमर 
ग्यनि 1 ठम राज्य का चन्‌ १३२४८ ६० तक रतिहानिक अस्तित्व मिच्ताह। उनी प्रकार वेल्स त नागं 
यदनया जात्ति प्रमिद्ध ह्‌ । 


द्‌ + 


परिशिष्ट चः 
मेदा देवौ 


(तरग १.३५ पृष्ठ ७४) 


स्तीन भेदा देवी के स्थान पर सन्‌ १८६५ ई० सितम्बर मासमे माये थे । उन्ह श्रम हुमा था वही 
मुञ्चे भी हुआ । रोग भेदा देवी का नाम भूल गये हु । अने मित्र ध्री चत्रिचोकनाथ खजाची पुरानत्छ त्रिभाग. 
निरीक्षक कश्मीर से यहाँ का मार्गं पृष्ठा । वे मपनी माता के साथ बाल्यावस्था मे जव उनकी ५ वर्पंकीमायु 
थौ यात्रा किये थे । उन्होने मुञ्ञे वही मार्गं वताया जिसे स्तीन ने सर्वं प्रथम पकडाथा । हानमोगलपुर, सुक्र 
जिलामे एक दूसरी मैदा देवो कीस्थापनाको गयी ह । अतएव मूल भेदादेवीकी यात्रा कंरनालोग 
मूर गये । 


मे श्रीनगर सुपयान सडक से चला । पुलवाया आया । पुलवाया से राजपुर पहता । यह्‌ स्थाने श्रीनगर 
से २० मीक परह । वहाँ पुरानी मुगरु सडक पर धामे से आगे बढ गया । श्रौ खजाचोजी के उताये स्थान 
पर पहुंचा । वहा पर कुछ ब्राह्मण मिले । उन्टोने नवीन मेदा देवौ का मागं तथा स्थान ठताया । उन्हे मेरी 
वातं कु आइचयं जनक लगी । उन्दोने कौतूहल प्रकट किया । उनकी समज्ञ मे हमारी वाते नही आ रही थी । 
कुछ समय पश्चात्‌ वद्ध पण्डित जी वहाँ आ गये । लीज्ञ गया था 1 उनसे मैने अपना प्रयोजन समज्लाया । 
उन्होने सुगम मार्गं तथा भेद गिर का पता वताया । 


वर्हां उपस्थित एक सज्जन से किसौको मार्ग दिग्दर्शन निमित्त साथ चलने की प्रार्थना को परन्तु वृद्ध 
पण्डित जी तथा कोड दूसरे उपस्थित सज्जन तत्पर नही हृए । लोगो को मूर भेदा देवी का सुना सुनाया ज्ञान 
था । भतएव राजपुर पुन रट आये । यहा चौराहा ह । चौराहा से एक सडक कोहल होती हई अवन्तीपुर 
जाती हं । दुसरी एक कच्ची राजपुर से सडक ९ मील लम्बी केकर माशपुर तक जाती हं । सडक अच्छी 
नही थी । राज्य सरकार इये उत्तम सडक मे परिवर्तित करना चाहती हँ । सडक इतनी खरावथी कि 
९ मील का मागं मोटरकार से २२ घण्टा में समाप्त किया। 


केररमाक्षपुर मे एक डाकखाना ह । यह्‌ डाकखाना हाजीकवीरज्‌ के मकान मेँ ह । उनके रडके पोस्ट 
मास्टर ह । हमारी कार इसो स्थान पर आकर सकर गयो । यहाँ से चढाई का रास्ता आरम्भ होताहं। एक 
मार्गं गाव में तथा दसरा व्रिजवरारी जाताह। इस तिरमुहानीसे जिपदो मील ओौर मागे जा सकती हं। 
हम परेशानी मे थे 1 हमारी कार भागे बढ नही सकती धी । लोगोनै कहा । पैदल जाने से रात दहो जायेगी । 
वहां कही ठहुने का स्थान नही था । कोई अच्छा गाँव नही पडता । उपत्यका मे यत्र-तत्र पर्वतोय गूजरो के 
चिना दरवाजे के मकान लकडी के कन्दो से बने मिलते ह । इसी समय एक लकड़ी ढोने वाला अपने चार 
खच्चरो के साथ हमारे भाग्य से तिरमुहानी पर मा गया । वह कटी लेने त्रिजवरारो जारहा था । मँ खच्चरो 
का उपयोग करना चाहता था । मुह मागा दाम देने के रए तैयार था । वहु किसी तरह हम खोगो को ले जाने 
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केलिए सैयार नहीहोरहाथा। मुञ्षेणेतो चद्री नंगे सर देखकर कौतूहल के कारण ग्रामीण वहा एकत्र 
हो गवे थे 1 हाजी साह्व तथा गाव वाले उसे समल्लाने रगे । 

मार्गं मे एक घुडसवार गुलाम मुहम्मद शाह्‌ साकिन मशवादा मिने 1 हुम कृ दुर पक चलेथे। वं 
कभी सकते भौर कभी पी रक जाते थे 1 कभी आगे निकल जाते थे । हमारी कार उनके टटृटरूसे भी मन्द 


ऋ = के 


गतिसे चलरहीथी। वे मेवेके व्यापारी थे। 

एक जगह उन्हु हमने रुका देखा । मध्याह्न काल था । व्यवहार पटु धे । तुरन्त अपने ल्डको से नाक 
मंगाया। वें इतने मीठे तथा रसदारथेकि हाथोसे नाक काटतेही रस चूने लगा 1 निकटवर्ती एक वृक्ष 
से उनका कडका नाक तोड रहा था } उन्टोने वड़े मुहव्वत तथा आत्मोयता के साथ हमे अपना मेहमान बना 
च्या हमे भूख भौर प्यास दोनो लगी थी 1 इस समय नाक अमृत फल प्रतीत हुआ । उनको बहुत शुक्रिया 
मद] करिया । हमारा उदेश्य जानकर उन्होने अपने पुत्र अली मुहम्मद शाह्‌ को साथ कर दिया । वह्‌ त्रिजवरारी 
तथा भेदा देवी" का स्थान जानता था । वहु सहृषं तषार हौ गया । उसमे युवक जन्य उत्साह था। उसमे 
मानवीय समवेदना कौ । सडफ़ वहूत खराव थी । पत्थर के टुकडे सडक मे पडे थे । पत्थरो को हटाकर बार- 
वार्‌ चटना-उततरना पडता था । अलो पुहम्मद पत्यरो को उठाक्रर रास्ता वनाते पैदल चलने लगा । उसे इस 
काममे जैसे अदुभुत रस मिलता था। 


केलरमागपुर मे हाजी साहब तथा अलो मुहम्मद के प्रयास से काफी किराया देने पर खेच्चर ठीक 
हो गया । शर्तं ठहुरौ । वापमी मे केवल एक मील खच्चर हमे पहुंवाकर लौट जायेगा । शेष मागं पैदल वापस 
आना होगा । कोई दूरा उपाय तदी था । विवश होकर तैयार होना पडा । जगलो सडक भेदगिर अर्थात्‌ 
गगोद्भेद तीर्थं तक जाती है । जिप गाडो वर्ह अभी नदी पहुंच पाती । मार्गं मे मीलो दुर पीछे रह जाती हँ । 

विरानौ नदी कौ उपत्यका से चलना पडता ह । कुछ दूर चरने पर गाव ही मिलते । केवर गूजरो 
के छकडो के वने मकान यत्र-तत्र मिलते ह । गूजर गाय, मड तथा वक्री पालते ह । वडे परिश्रमी होतेह । 
उनका जोवन सकट तथा तुफानो के वीच गुजरता ह । 


गजरोके मकान नही होते) जंगी लकडियो कौ शहेतीर काट लेते हं रन्है चारो गोर खडाकर 
टार विहीन चौखूटा, तीन तरफ से बन्द स्थान कोठरीनुमा वनान्ते हं! छत्रुं पाटकरर उसपर मिहो 
रवदेते हं मिट पर घास जम जाती दह । मिह ौर घासके कारण वर्पाकारुमे जल कोठरी में चृता 
नही । इष प्रकार वर्पासे रक्षाकरल्तेहै। एक ही कोरी मे पलु, घास तथा स्वय रहने कौ व्यवस्था करते 
ह । मव्रकाको रोटी ओर दूध अयवा मक्काकी रोटी मिर्च ख्गाकर खातेहं। 

उपन्यका देव्रदार के वृध्ोसे भरी ह । सरिता जल कल-करू करता चिर गीत गाता, प्रवाहित रहता 
है । आदि कारू से उपत्यका वह्‌ गीत सूनती आई ह । प्रर्य कार तक सुनतो रहेगी । इस गीत को सनते न 
तो उपत्यक्रा थकीरह ओर्‌ न गाने वाला प्रवाह कभी गतिहीन हुमा ह । उप्यका की हरियारी, शान्त 
निम्तव्य वातावरण, उत्तु ग मन्दिराकार देवदार तरुमो का चुपचाप प्रकृतिकी सुन्दरता! निरखते-निरखते दाता- 
च्दियो त खड़े रहना । फिर गिर जाना । फिर अपने माप उगना । यह्‌ क्रम विश्व के इस कोने मेजारी ह 
जारी रहेगा । मनुष्य दुन निरीह वृक्षो का भपने किए नाच कर उनक्तौ ज्योति में सपना घर उजाला करनेका 
प्रमान करेगे । अनेक विचार आते-जाते हृदय पर विचिच्र प्रभाव डालते ये । 

उपत्यका ॐ दोन पार्श्वो मे ऊँचे पहाड ह । उनको ढालो पर कहौ-कटी मूजरो के मावास ह । उपत्यका 
मे जर्दा कदी सुखी समतलभूमि मिल गयो थो उन्होने कूच सेतौ करली गयौथी 1 मेरे यात्रा के समय गूजर 
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के प्राय निवास-स्यान खाली पडे थे । अक्तुबर मास कै परचात्‌ शीत एव तुषार पात आरम्भ हौ जाता 
है 1 उससे वचने ओौर ठोर्यो की रक्षा करने के हेतु पूरी गृहस्थो खच्चरो पर छादकर ढोरो के साध गरम स्थान 
र्यात्‌ श्रीनगर की तरफ चरू देते है । वहाँ से जम्मू परदेश की तरफ जहाँ बरफ नदी गिरती शरण कते हैं । 


मुञ्चे इस नीरल स्थान मँ, प्रकृति की इस गम्भीर अभिरामता मे, भयकरता का बोध हौ रहा था) 
कुछ भागे वढने पर ढोल बजने की आवाज सुनाई पडने लगी । मन एक बार कवीले वालो का स्मरण कर 
कांप उठा । कवीलो के सम्बन्ध में मनेक क्रूर गाथां सून रखा था । उनसे सम्बन्धित अमानुष्री कहानिर्या पढ 
ुफा था मँ हिन्दु था! शतान्दियो पएवं गूजयो की जाति हिन्दू यी । किन्तु आज बात उर्टी थी । सम्यताको 
करिरण य्ह तक नरी पहुंच सकौ थो । साहस केवल इसल्एि था कि हमारे अली मुहु^मद तथा खच्चर वाले 
दोनो मुमलमान थे 1 उन पर अविश्वास करने का मुञ्चे कारण नही दिखाई पडा । तथापि काक्षी से सहस्रो 
मील दुर, इस एकाकी स्थान में, यदि कोई मल्ले मार दे, मेरा सामान, रुपया-पैसा छीनले तो सै एेसी मवस्था 
मे क्या कर सकूगा ? विचार बते ही सिहर गया । बहुत दूनिया घूम चुका था । प्राय उक्ेखाहोघूमाथा। 
अपने जीवन में कुर मौर करना वाकी नही था । मैने खच्चर को चाबुक गाया । भारे बढता चला गया । 


कुछ दुर चलने पर देत हँ कि दो व्यक्ति ढो बेजा रहै थे) भौर लगभग पचसि गूजर एक साथ 
पक्तिवद्ध घास काट रह थे । उनके हाथो मेँ चमकती हसिया थी } वै इतनो धारदारयो किदूरसे ही चमक 
रही थी । वे काटते आगे बढते जाते थे । टोल बाला व्यक्ति पक्ति के एक भाग में एक छोर से ढो बजाता 
हा दूसरे छोर तक भाता भौर पुन वजात हुए पहले छोर तक कौट जाता था । वह पक्ति के पृष्ठ भागम 
आता ओौर जाता था। वे ह्मे देखकर गौर उत्साह से ढोर बजाने लगे । उपत्यका ठोलो कौ गम्भोर ध्वनि 
एव उसको प्रतिध्वनि से मृदल भयावनो लगने र्गी । किन्तु घास काठने वालो पर उसकी प्रतिक्रिदा भिन्न 
होती थो । उनमे उत्साह उत्पन्न होता था | एक ही काम करते रहने वाली नोरसता द्रुर होती यी । हाय 
तेजो से चल्तेथे। वे घास काटते पीठकै पोछे जमीन पर शाटी की तरह जुहो मेँ रखते, खिसकते भागे 
वदते थे । 

जैसे जसे भेदा देवी का स्थान समीप भाता गया जगकरू गम्भीर होता गया । देवदार तथा चीड के 
वक्षो की आवलिया घनो होने लगौ । भूमि पर वृक्षो कौ सघनता के कारण सूर्यं कौ किरणे पडना कठिन हो 
रहा था। 

क दुर भोर आगे वढने पर पुन घास का एक छोटा मैदान मिला । यहा भौ गूजर ढोल वजाकर 
घास काट रहै थे। पृचने पर मालूम हुमा कि जिन गूजरो कौ जीविका उपत्यका में उपजे मक्का की फसल 
पर निर्भर थी, वै अपने ढोरो सदहित शीत ऋतु में भी चेतो पर रह जति हं । 

युपार किंवा हिमपात के समय घास नही रह जातौ । वृक्षो में हरो पत्तो नह दिखाई देती । पत्नड 
जंसा दुय उपस्थित हौ जाता हँ 1 गूजर तथा स्थानीय कृषक घासो का वण्डल मपने मावासमें रख लेते है । 
एक हौ कोठरी मे घास, पु तथा अपने कुटुम्ब के साथ रहते हँ । यह्‌ जोवन वडा कठिन ह । उनके शरीर 
पर पड वस्त्रो से दुर्गन्धि निककर्तौ हँ । वै मेरे रहते ह । दादी तथा वार वडे हौ जाते हँ । इस समय भी मने 
जितने गूजसो को देखा स्वकौ दादी लम्बी, वार रम्वे तथा सर पर कुल्दड के उपरर पगडी थौ । वे कावुली 
पठान जेमे लगते थे। केवल रग कू पठानोसे ज्ञावराथा। ठढीरो के साथ रात-दिन रदृते रदते उनके 
आचार-विचार पर पशु जीवने का प्रभाव दिखाई पर्ता था । 


सन्ताकौघाराके दोनो पाश्वं मे पृगडण्डी हं । बाम तटीय मार्गं से चलना जच्छा होगा । मार्गम 
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बहुत घना जंगल ह । यहा के वन कौ लकडि्यां किवा वनो के घन का उपयोग अमी तक नहीहौ रहार । 
कर्हण ने मार्ग को भेदा वनपथ कहा है 1 यह्‌ विरानी उपत्यका कही जाती ह । मालूम होता है कि यहा 
आने का मार्ग उस समय सुगम नही था] श्रीवरने जैनराज तरमगिणी (४.४९२ ) मे भौ भेडा वनपथ 
का उल्लेख किया ह । | 

महाभारत वनपवं (८४ ६५ ) मे गगोद्भेद तों का उल्लेख ह । इस तीर्थं मे तीन रात्रि 
उपवास करने वारे व्यक्तियो क्रो वाजपेय यज्ञ का फन प्राप्त होता हँ । वह्‌ सदा सर्वंदाके लिषएब्रह्मोमूतदहो 
जाता हं । 

मागं मे बडे-बडे मोटे देवदार के वृक्ष टूटकर गिरे थे । सरिता कौ धारा के मध्य वृक्ष धराज्ञायी थे। 
जल, धूप, वायु, वर्षा, ऋतुओ का पेडा खाते शताब्दियो से वे अपनी काया व्रिलैरते पड़े थे । इतना घनां 
जंगल आस्टैखिया के पडचात्‌ मैने यही देखा था 1 वृक्ष स्वत॒ गिरते है। स्वत उगते हं) सहस्रो वर्पोसे 
निरन्तर यह्‌ क्रम अबाघगतिसे चला मा रहाहै। 

इन भिरे वृक्षो मे कही-कही गूजर रोग अग्नि लगा देते है । जंगक मे जहा सलाई नही मिलती वहा 
अग्नि जीवित रखने का यह्‌ बडा अच्छा तरीकाद। एक बार आग बुद्ध जाने पर पाच-सात मील चलकर 
दूसरे गाव से अग्नि कानी पडती दहं । अग्नि धराश्ायी वृक्षकेमूल मे खोखला बनाकर रखदेते दै वृक्षकी 
यह आग वर्षो सुलगती रहती है । अग्नि के लिए वृक्ष का अग्निवाला भाग नौचे कर देते है । बन्दे उनमें 
पड़ती नही । इस प्रकार वर्षासे अग्तिकी रक्षाहो जाती शीत से बचने तथा अग्निके उपयोग का 
अच्छा तरीका दंड निकाला गया था। 

चरते हुए हम अचानक एक पहाडी के मूर मे पंच गये । पृष्ठ भाग मे उत्तुग हिमाच्छादित शिखर 
था । तीन तरफ हरित पर्वतमाखा थी ओर सम्मुखं विरानी अर्थ्‌ उपत्यका थी 1 

यहा के गूजर अपनी कोठरी शीत कतु प्रारम्भ होने के कारण छोडकर च्छे गयेथे। दो एके गूजरं 
जलोनी ककडी काट रहै थे । वे मक्का को फपल काटकर जाना चाहते थे । इस उपत्यकामे श्ाटीकी कपि 
का अभाव था) 


यह उपत्यक्रा कश्मीर की अन्य उपत्यकाओ से सौन्दयं में कम नही ह । गुरमगं जैसा विशार मैदान 
नही मिलता । किन्तु मागं में छोटे मैदान कई स्थानो पर मिले । उपत्यका कौ सवसे वड विशेषता यह है कि 
यहा के पवंत सूखे नही ह । हरे भरे वृक्षो से व्देएव भरे! चारो ओर हरियाली दिखाई देती ह । देव- 
दारके वृक्षो का घना वन मलो छाया करतां चला जाताह । सूयं के दर्शन कठिनतासे मिरूते है । 

भेदगिरी पहाडी के मू में पहुंवा ।! खच्चवरवाले ने कहा । हम पहुंच गये । अब रौटना चाहिए | 
मेने कहा । यहं स्थान वह्‌ नही ह जहा हम आना चाहते थे । उसने सरिता मेँ मिक्ता एक नाग अर्थात्‌ सोता 
दिखाकर कहाथा! यही नागथा। मैरउसनागके पास गया जम गन्धक्र की गन्धथी) टट, वाला 
हृज्जत करने खगा 1 उसने कहा । इसी गन्धक पानो के लिए छोग यहा भाते थे । वह्‌ क्या जाने । मै देव- 
स्थान देखने आया था । जिसे लोग भूल चुके थे। स्तीनने इसका वर्णन क्ियाथा। उसे मैने पढाथा। 
सतएब मै स्वीकार करने के लिए तैयार नही था करि यह्‌ वही स्थान था। 


मैने उसे गौर आगे चलने के किए कहा । पहाडी पर एक गूजर की कोठरी थो । हूमछोग उपर चढ 
गये । खच्चरवाला उक्त कोठरी मे पहुचा 1 हम भी पीक्ेपीछे गये । दूध पीने के लिए वहा के गृजरने कटा । 
गूजरो को गन्दगी देखकर दव पीने का साहस नही हभ । 
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उम गृजर से मालूम हुभा । पहाड पर एक गौर नागै । उसकानामक्याहं 1 कंसा ह । वहु वता 
नही सक्ता । हम रोग खच्चर को छोडकर पहाड़ी पर चटे ! यह पहाडी आसपास की भूमि तकर से ७५. फिट 
से कुछ ऊषर ऊत ह| इमकरे तोन ओर सरिताको घारा वहतो ह । एक तरफ ठभ भूमिद । उसी ढाल 
से चठकर भेदा देवौ फिवा गगोद्भेद तीथं पर पहुचे 1 

कत्हुण ने स्थान की सज्ञा भेडभिरनामसेदीह। तीथंका नाम गगोदुमेद कहाह। भेडगिरी, 
मेदगिर, भेद, ब्रादु, एक ही शब्द ऊ विभिन्न अपश्च ह 1 स्तीन इस स्थान पर सन्‌ १८९५ मे आये थे । उस 
समय कन्मौर का ब्राह्मण वर्ग तथा अन्य हिन्दु इस तीथं को भूर गये थे । यह तीथं लुतहो गया था। स्तीन 
ने इमे पुन शारदा तीर्थं तुल्य खोज निकाला) 

दूमरौ मेदादेवौ की स्थापना तथा मागं दुर्गम होने के कारण यहाको यात्रा वन्दद्ो गयौह। 
मागं कषटमाध्य तथा खनरेमे खानोन होने के कारण लोग आना पप्नन्द नही करते । 

यहा के रहने वले गृजरो से मैने पृछा । कभी कोई व्यक्तिया पर्यटक उनकी जानकारी मे यहा आया 
था ? उन्होने उत्तर दिया। उनकी जानकारो मे कोई नही भाया था। उह छगमग ४०या ५० वर्षों 
की वातं अच्छो तरह यादथी। हमने शका को। शायद कोई आया हो । उन्होने विश्वास के साथ 
कहा । दमा हो नही सकता । हम लोग स्थान छोडकर कभी हटे नही । स्तीन को अपनो यात्रा के समय 
सी प्रकार का अनुभव हुभाथा । वुदव्रारमे उन्हंसैरा नामक ७५ वर्षीय गूजर से मुलाकात हुई थी। 
वह यहा पर ४० वर्पो से रहता था । उसने स्तोन को वताया था क्रि उसको युवावस्था म कमी-कभो ब्राह्मण 
यहा पर आते थे 1 स्नान करने के परचात्‌ श्राद्ध करते थे । कालान्तर मेँ ब्राह्मणो का आना दुर्छम हो गया । 


पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के वीच कदमीरौ सधर्षं के समय सैनिको द्वारा विभिन्न पथो, जगखो 
तथा दरयो की खोज हुई । यहां भो कुछ लोग आये थे । कुछ दिन पहर मार्ग साफ करते एक जिप भाई थी । 
शायद सडको को पैमादृश की बात थी । उसे भी हुए तीन वषं वोत चुके थे । सम्भव ह राज्य सरकार यहाँ 
तक शीघ्र ही सडक वनवाये ] 

मेने यहा के गुजरो से पूछा । उन्होने आङ्चर्यं प्रकट क्या । कहा किं यहा कोई तीर्थं-स्थान नही 
ह । उन्दने कभी सुना भी नही । इसका नाम गगोद्भेद तीर्थं ह । मैने यहा को कथा वताद्‌ । वे मेरा मुंह 
देखने खगे । उरनं स्परण नही आया कि निकट भविष्य में यहां कोई आया था। 


स्यानीय मुमलमानो मे जनश्रुति प्रचलित ह गन्धक स्रोत के जल पीनेसे व्थाधियोसे दुर मिलती 
ह । अतएव कछ मुसलमान यहाँ कभी-कभी आ जाया करते ह । मे स्तौनके आने के ६८ वपं परचात्‌ माया 
था स्तन द्वारा यहाँका वर्णन पढ चुक्रा था । सोचताथा कि सभी घ्वसावेष तथा उनके द्वारा वणित 
चोजं ययास्ान होमो । पट्नुं यहां सरोवर के अतरिक्त अव कछ देष नहः ह । 


गगोद्भेद माहात्म्य इस स्थान के विपय मेँ प्रकाश डालता ह । उसके अनुसार 'सतीतर' मे तपस्या 
रत ऋपि पुलस्त्य ने अपने यन्न निमित्त हिमवत पर्वतसेगगाकी धारा निकालो । यन्न समापि के पडचात्‌ 
जलधारा चपि वन्द करना चाहने थे । देवो सरस्वती की आकाश वाणी हुई । 

देवी सरस्वती ने उस स्थान को सना गगोदुभेद तीथं मे दिया । उन्होने कहा । पहाडी क शिखर 
पर भूमि समत्तल ह । दस वनुप प्रमाणो का एक वडा शुढ जल्पृणं सरोवर विना किमी प्रकार की वाधाके 
वन जायेगा । यह्‌ जलादाय नौचे वहते हुए अल प्रवाह से दूर होगा । इसके पूर्वीय पादमूल मे सर्वं पाप्‌- 
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मोचनी एक सरिता जिसका नाम 'अभया' होगा निकलेगी । वह्‌ अनवरत प्रवाहित रहैगी । वह्‌ पटाडी के 
ढाल से उदलती नीचे तही बहेगी । 


मैने इसे सत्य देखा ! सरोवर से कुछ नीचे जल निकलता दिखायी पडता ह । बर्हां चरणामृत 
ल्या जाताहै। उसी स्थान पर जल पुन पहाड़ी मेँ समाविष्ट हो जाता ह । उसका परता नही चलता । 
नीचे जहां जल प्रवाह्‌ है वरहा उपरोक्त गन्धक का स्रोत भिरता हँ । इष स्रोतस्थान को जल शुद्ध रखने के 
लिए गृजरो ते शिकखण्डोसे ठक दिया था । 


देवी सरस्वती ते यह्‌ भो भविष्यव्राणी की थी कि प्रत्येक मासके तृतीयाश्मेदही जलधारा प्रवा- 
हित रहेगी । शेप समय मे गगा स्वर्गं मे बहती रहेगी । देवी ने ऋषि से वर मागनेके किए कहा । पि 
ने वर सांगा । जरु सदा सर्वदा एक रूप प्रवाहित होता रह । देवी ने वर स्वीकार किया । पुलस्त्य के पास 
जल निरन्तर बहता रहा ! गगोद्मेद तीथं प्रकाश मे आया । 


देवी के दर्शन निमित्त क्षि पुलस्त्य ने पुन. एक सहृख वषं तक्र तपस्या कौ । देवी सरस्वती ने 
राजहसो के ्पमे ऋषिको दर्शन दिया। ऋपिने देवी कौ पूजा चैत्र दुक्छ अष्टमी तया नवमी को कौ) 
देवी ते ६ प्रकृतियो का व्ण॑न ऋपि से किया । छथ प्रकृतियो के भेदो का वर्णन करनेकेकारण देवी कानाम 
तऋपिने मेद रखा} देवी की पृजा हसं वागेश्वरी भैदाल्पसे चैव शुक्छ चतुदंशी तथा पूर्णमासी को होने 
रगौ । गगोद्भेद माहात्स्य भेदा देवी का उल्लेख करते हुए गोवर्धन धर विष्णु का वर्णन करता हैँ । वह्‌ 
एक आचर्य जनक प्राकृतिक अलौकिक वात का वर्णन करता ह । गोवधंनधर के १२५ हस्त द्रौ तक कभी 
तुषारपात तही होता ( श्लोक ० ७५, ८७, ८९, ९९, १०३९ ) । 


उसी स्थान मे ऋपि निमित्त मौजस यम को मृति स्थापित हई । यमकी पूजा माघ टक़ृष्ण अर्थात्‌ 
आश्वयुज १४ होने का विधान तिरधारित किया गया । 


माहात्स्य यहा रामाश्रम, रामुष, सप्त ऋषि आश्रम, वैतरणी नदी भादि तीर्थो का उल्लेख करता है । 
उलकी याघ्रा गगोद्मेद तीर्थं यात्रा के समय करनी चाहिए । 
नीखमतत पुराण सगोदुमेद तीथं के सदर्भं मे भेदा देवी का उल्लेख करता है । नीरमत पुराण अमा- 


वस्या के दिन, आदयुज, नारायण अर्थात्‌ गोवर्धनधर से देवस्थान, रामतीर्थं अर्थात्‌ रामाश्वस, सप्तषि तथा 
वैतरणी का उल्लेखं करता है । ( नोक० 1312-1319 } 


उक्तं स्थानो में रामुप स्थान जिसका वर्णन कल्हण ने राजतरंगिणी मे किया है । श्रीनगर सुपियान 
सडक पर्‌ रामुह्‌ प्रामहं(रा० त०२. ५५; ८. २८१३) । 

जाइने अकबरी मे अबु फजल वर्णन करता है कि शुकरोहं के पास एक नीची पहाडी है ¦! उसके 
शिखर पर एक जल-लोत ह । वह पूरे वपं भर चलता रहता ह । इस पर्व॑त के वाहु मूक प्र तुषारपात्त नही 
होता । शुकरोह अर्थात्‌ वर्तमान शुकरू रामुह्‌ से दक्षिण दिला में भिर्ता ह । वह्‌ नाम भेदा गिरिके किए 
सादने अकवरी मं आया हं । ( आइने उक्वरी : २ ३६२ } 

भेदगिरि पहुंचने पर परिश्रम सार्थक समज्ञा । मार्गं की थकान द्र हो गयी । वर्ह चुषचाप बैठने 
म एक अभूतपूव जानन्द का अनुभवहोरहाथा1 उस अनुमव का वर्णन करना कठिन हैं । उसका सम्बन्ध 
केव कायिक किंवा इन्द्रियगम्य सुख से नही अपितु आत्मा से जसे था । 


भेदशिरि शिखर चारो तरफ के स्थानोसे ऊंचा ह! स्तीन की गणना के अनुसार उत्तरपूर्वं उसे 
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दक्षिण-परिचम ५५ गज लम्बा तथा उतना ही चौडा उत्तर-परदिचम तथा दक्षिणपूर्वं हँ । अर्थात्‌ मधित्यका 
वर्गाकरार ह । मेरे पास नापने का कोई साधन नही था । अतएव स्तीन के मापको ठीक मानता हँ । उनके माप 
तथा वाक्रयाती उल्लेख स्वं दा सत्य उतरते रहे हँ । मु कभी-कभी अनुभव होने खगा है कि व्यर्थं परिश्रम 
कर रहा हँ । स्तीन सभी क लिख गये ह, जो लिखना सम्भव था । फिर भो जिज्ञासा तथा स्थान देखने का 
रोभ मुके घेरे रहता था । 

छोटी-सी इस अधित्यका पर प्रसिद्ध गगोद्मेद तीथं हं । इस समय जो रोग स्तीन, कल्ट्ण तथा 
गगौद्मेष माहात्म्य का सुन्दर आकर्षक वर्णन पढकर भार्येगे उन्हं यहां निराशा होगी । अधित्यका पर एक 
छोटा सरोवर ५५ फिट वर्गाकार ह । माहात्म्य मेँ जलाशय का माप १० धनुष का प्रमाण मिलता हं । दस 
घनुष ४० हस्त होगा ! हस्त ४० का माप ६० फिट होगा । इस समय जलाराय का वना चौकोर वर्गाकार 
सरोवर प्रत्येक दिशा में ५५ फिट ङम्बा हं । भतएव यह जलाशय अव्यन्त प्राचीन कार से भव तक मपे 
पूवं किन्तु अधोगति रूप मेँ स्थित ह । 

इस सरोवर के चारोतटो पर सीदियां बनी हँ । सीटिर्यां अत्यन्त जीर्णहो गयीह। वे कितनेही 

स्थानो पर मरम्मत न होने के कारण टूट गयी ह । यदि पत्थर सीटियो पर वैठाएन गये होते तो यर्हांके 
अन्य रिकाखण्डो की तरह वें भी किसी गूजर के मकान मथवा पशुशाला की फसं की सोमा वढाते । 

सरोवर ४ फोट गहरा ह। सरोवर की उत्तरीय दिशा से जक निकलने का आभास मिक्ता हं। 
एक वडा देवदार का वृक्ष जो स्तीन के समय तिरिचत हौ खडा रहा होगा वह सरोवर के पार आरपार तिर्छा 
बीचोवीच गिरा था । वृक्ष के छाल वर्षा, जरू तथा धूपादि से जीर्ण-शीणं होकर समाप्त हो चुके थे । छकडी 
सूखी थी । सम्भव ह यह वृक्ष आंधी के थपेडो की मार खाकर गिर गयाथा। बीस या पचीस वर्षो से वहं 
इसी अवस्था मेँ यहां पडा अपने ककाल कौ जीवनश्रौ खो रहा था। अधित्यका पर देवदार के वृक्ष लगे 
है । उनसे स्थान पर छाया हं । 


सरोवरके चारो तरफ ६ फीट के अन्तर पर पत्थर की दीवार का चिन्ह स्तीनकोमिखाथा। इस 
समय वहं पत्थर का चिन्ह प्राय नही सा मिला। किन्तु मूमि कुछ मामूली सतह से ऊंची रहने के कारण 
अन्दाजा लगाया जा सक्ता ह । वहाँ पर कभी प्राकार अथवा दीवार धी । स्तीन के समय उत्तर-पश्चिमी 
तथा उत्तर-पूर्व दीवाल का चिन्ह वतंमान था । उत्तर-पूरवं की दीवार मेँ एक हार का चिन्ह था। वहां पर 
दारके दो अलकृत पत्थर सीढियो के वीच लगे थे । उसमे किवाडो को धुमाने के किए छिद्र वबनेथे। इस 
हार के ठीक नोचे एक जल्स्रोत हैँ । सरोवर के जल का उत्प्रवाह्‌ मात्र हं 1 मुके स्तन द्वारा कथित आकार 
तथा अलकृत सुराख वाले पत्थर यर्हा नही मिले । 

जिस स्थान परदहारथा वहा कुछ नीचा स्थान हौ गयाह। वहासे सरोवर का उत्प्रवाह्‌ रहता 
है । माहात्म्य में वर्णन मिक्ता हं । सरोवर के पूर्वीय पादमूर में एक द्वार था । जहा से निर््घर सर्वदा रता 
रहता ह । कभी सूखता नही । यहं वर्णन स्तीन के देखे वर्णन से मिक्ता ह । यद्यपि इस समय व्हा द्वार 
नही हे । उसका पत्थर लोग उठाक़े गये थे। प्ररन्तु मने हारका आकार देखा। जहा जर ऊपर बहकर 
भूमिम समा जाता था ओर फिर नही निकलता । वह पहाड़ी में समा जाता ह । इस स्थान पर जल कलश 
अथवा पामे जल भरा जाता ह । गूजर यहासे अपने पात्र में जल भरते हँ । अतएव माहात्म्य के वर्णन 
से हार तथा स्थानीय स्थिति पृणंतया मिलती है गौर यही निज्ञंर अमय सरिता ह । 


शिखर से कु नीचे दो गूजरों का आवास ह । उनमें एकं तो अपने पुमो को केकर चला गया था । 
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दसरा अमी तक्र यहा था । खच्चर वाला वही जाकर ठहरा था । गूजर लोग द्वार के अधोभाग से निस्तरित 
जल क पानी का उपयोग करते है । कारण यह्‌ है । यहु अधित्यका क्रिवा पहाड़ी नदी के जक्तक से र्ग- 
भग ७४ फीट ऊंचाई पर ह । तदी ने इस पहाडी को तीन तरफ से परिवेष्ठित कर रखा हँ । दक्षिण, उत्तर, 
पूरब नदी निरन्तर प्रवाहित रहती है । पररिचिम कौ तरफ ढालुजा भूभिदहं। वह डा होती पदिचम-दक्षिण 
वाले पर्वत से मिलती ह 1 यहा से राजौरी के चि मागं जाताहै। 


स्तीन के उत्लिखित हार के समीप एक वडा पत्यर का टोका मिलाथा। वह्‌ वास्तव मे भद्र पीठ 
का ह । उसके समतल भद्रपीठ पर दो छ्गि उद्भूत थे । उन ल्गो को ऊचाई भद्रपीठस्तरसे & इच मात्र 
ऊंची थी) दोनो छिगो के मध्य तथा दक्षिण पादवं मे दक्षिण की तरफ एक उपासका की मूति थो । उसके 
उठे हाथो मे जरु वन्या) संकेततथा कि उपासका शिव पर जख चडा रहीथी। यह्‌ लगभग १ फुट 
ऊंची थो । दोनो छिगि तथा उपासिका मूत्तिया प्राचीन कादमीर की उक्छृष्ट मूतिकला को प्स्चायक थी । वे 
एक गवाक्ष मे रली थी 1 इसके पास एक पुरूष की मूति दुसरे शिकाखण्ड पर उद्भूत थी । सरोवर के उत्तर 
की तरफ एक अलक्त स्तम्भ का निस्नतल अर्थात्‌ पवा पडा था 1 


मैने इन चीजो को देखने का बहून प्रयास किया । कुछ दूर तक इधर उधर गया । उन्हँ दढा परन्तु 
कुछ मिखा नही । ठार गायव था । दीवा गायब थी! मूत्तर्यां गायब थौ । शिव लिगि का कही पता नही 
था । मडसठ वर्षो भँ बहुत परिवर्तन हो गया था । केवल स्तीनका आखो देखा व्णंन ही यहा के पुराने 
ध्वंसावदेषो तथा यहा को क्या स्थिति अपनी गरिमामे थौ, अनुमान लगाने के एक सात्र साधन रह्‌ 
गये हे । 

सरोवर कै पृष्ठभाग अर्थात्‌ दक्षिण-परिचिम एक छोटा दृहा मिला । इस दृहा पर ईटे टूटी मिली । 
स्तीन ने यहा बहुत ईटो को देखा था । मुक्ञे खोजने पर एक ईट खण्डित मिरी । यह्‌ ईट मेरे हाथो के नाप 
से एक बालिस्त लम्बौ तथा तीन उंगक्ियो इतनी मोटी थी । लम्बौ कितनी थो कहना कठिन ह । ईंट कच्ची 
मिट्टी से बनाकर चटाई पर सूखने के च्ए रखी गयी थी । अतएव पको छाल इंट के पृष्ठभाग मे चटाई 
के बतो अथवा सरकण्डो किवा फराल्यो के निशान लम्बे-लमस्बे थे। उनके निशान से अनुमान लगाया जा 
सकताटै कि ईट बनाने की उस समय व्याली थी} भाजकल कच्ची ईट पाथकर समतल भूमि पर भूख- 
नेके ल्एिरखी जातीहै। ईटो को पवित्र कामो मे उपयोग करने के विचारसे उन्हुंभूमिमे सुखने के 
च्एिन रखकर चटादयो पर रखा गया था) इससे प्रकट होता ह कि कश्मीरी जनतामे उन दिनो धर्मके 
परति कितना मतुराग था 1 कितनो ऊंची घमंनिष्ठा थौ । पवित्रता का कितना ध्यान था । देवकार्य मे ईट 


लगेगी । अतएव प्रारम्म से लेकर अन्त तक शुद्ध रह, यह्‌ इस तीथं के प्रति रोगो की उदात्त भावना का 
योतक था 


व्यावहारिक दुष्ट से इसका एक ओर स्पष्टीकरण किया जा सकता) कद्मीरकी भूमि खण्डी 
होती है । ईट यदि जमीन पर्‌ रखी जायेगी तो उनके सूखने मे विलम्ब होगा । अतएव उन्हे चटाई पर रखा 
जताथाकरिभूमि तरक ठण्डकका प्रभाव नपडे) ईट घूपसे यथाशीघ्र सूल जाय । ईट सभो पक्की लार थी । 
सुखने पर उनका आवा रुगाया जाता था 1 आजकल को तरह अविं से पत्थर के कोयले का उपयोग नही ह्येता 
था । वे मुख्यत देवदार कौ छकडियो से पकाये जाते थे । 


इस प्रकार की इटं हुरबान तथा त्रजहोम मेँ भी मिली ह | जिन पर चटाइयो के निशान है । कदमीर 
\9 
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मे धामिक स्थानोमें ल्मी इटो पर चटादयो का निशान मिता ह । इस स्थान पर इट तथा पत्थर देोका 
प्रयोग किया गया था । पकाई हुई ईटें सुसस्कृत समाज की दयोतक है ! इन ईटो से एक बात का ओर पता 
चरता ह । पवित्रता कौ दृष्टिसे उर््हुमूमि पर जहालोगो का पैर आदि पडता था नही रखकर चटाई प्र 
रखना उस्र समय के रोगो की सञ्वृन्च, रहन-सहन तथा केखात्मक मनोवृत्ति पर प्रकाग डालता है । 


दस सरोवर से सम्बन्धित आदचर्यजनक घटनायो का वर्णन कुछ गाथा को मिखाकर किया जात्ता 
रहा ह । कल्टण तथा माहास्म्य दोनो से प्रकट होता ह । जलाशय कभी तुपारपातत के समय जव समस्त उप्‌- 
त्यका तथा पर्वतमालाएं श्वेत हिम वस्त्र मे आवृत होकरसो जाती हं, उस समय मी इसका जल नही 
जमता । पान गरमनही है । मेने जल का आचमन किया | जल रण्डा था। अत्तएव यह्‌ चही कहा जा 
सकता कि जलं को उष्णता के कारण जू नही जमता । 


आद्रने अकबरी मेँ मनुर फजल ने जरु न जमने का उल्लेख कर आह्वयं प्रकट क्या हं । चारो 
ओर जल दहिम का रूपलिलेताहै। चारोबमोरको पर्व॑तमालाए्‌ं तुणर मण्डितिहो जतीदहं। वृक्षोकी 
डालियो पर तुषार रूई की तरह जमने लगता हँ । उस समय यहा का जल एक तरफ निरन्तर तरल जक 
रूप चलता रहता ह । निस्सदेह साघारण लोगो के छिए आश्चर्यजनक वात हं ¡ इसका भौगोकिकि स्पष्ट करण 
दिया जा सकता है । परन्तु उन दिनो के सरल तथा साधारण प्राणियो के लिए यह्‌ प्रकृति वैचित्र्य अवश्य 
आहचर्थजनक एव देवी प्रसाद करिता भगवान्‌ का चमत्कार माना जता रहा होमा । प्रकृति का एक विचित्र 
चमत्कार आज भी मानाजा सक्तारह। 


यह्‌ स्थान समुद्र कौ सत्तह से ७८०० फुट ऊचा ह । यहा हिमपात होना तथा पानी का जमना 
साधारण वातह} उल लेक तथा क्षेलम जो समुद्र सतह से लगभग ६ हजार फीट ऊचैह, जम जातेहं। 


स्तीन ने इस आश्चर्यजनक घटना के विषय मेँ वृद्ध खैरा गृजरसे पूछा था । सैरा ने स्तीन को साधि- 
कार विदवासपृ वंक वताया था 1 उसने अपने जीवन मे इस जलाशय का जलन तो कमी जमता हुमा दैख। 
गौरन जलका स्तर कभी कम या अधिक होता देखा था] 


मैने यहा के गूजरो से पृछा । उन्होने बताया । जलारय निरन्तर एक रूप से वहता रहता ह । नद। 
मे बाढ आती है, पवतो पर मूसलाधार वृष्टि होती ह । उस्र समय जव सव कुछ जलमम्न हो जता ह । सरो 
वर काजल एक खूप रहता ह । उससे न तो ज्यादा पानो निककता ह भौर न कम । यह्‌ सुदा को शन है । 
गूजर वेचारे क्या जाने कि यह्‌ स्थान हिन्दुभो का तीथं हं । 


स्तीन ने एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया हं । उनका कहना ह । शरद क्रतु मे जक मध्यदिवस- 
कारोत वायु प्रवाह मे उष्ण रहता ह । श्री स्तन धर्मामीटर नही खये थे! अतएव जख को उष्णता नही 
नाप सके 1 उनके कह्ने का तात्पर्य ह । जक स्वभावत उष्ण हँ । अतएव वह्‌ नही जमता। मेने स्वय 
आचमन निमित्त जख का स्पशं तथा पान किया। मुन्ञे जल वाहर को चरती ष्ण्डी हुवासे कुछ गरमदही 
लगा । यह्‌ स्वाभाविक हु । शोत कार मे कूप, सरोवर सवका जल वाह्य जख वायु की अपेक्षा स्वभावत 
गमं रहता ह । 


जख का स्वाद मून्ञे जच्छाल्गा। जरू हक्का था । मधुरथा। यद्यपि सरोवर मे पत्तिर्यां तथा 
पत्थरो के टुकडे पडकर उसका गन्दा रूप उपस्थित करते थे । फिर भी पानी निकरे रहने के कारण सरो- 
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वरका जल निरन्तर ताजा तथा स्वच्छ वना रहता ह । शुद्धता बनी रहती हं । यदि सरोवरः साफ़ कर 
दिया जाय तो जल मे मीर शुद्धता आ जायेगी । मै समक्षता हँ कि सरोवर का जीर्णोद्धार लगभग 
चह सौ वर्षो से नही हुमा होगा । सम्सव है कभी किसी घर्मप्राण व्यक्ति ने सरोवर को साफ करा 


दिया हो । 


सबसे आदइचर्यजनक बात जल के न जमने तथा तुषारकेन होने का वणन, कल्हण तथा नीरमत 
पुराणने नही कियाद । मालूम होता है । यह बात उस समय खोगो मे इतनी प्रचक्ति तथा साधारण थी 
कि इसके वर्णन की आवश्यकता का अनुभव नही किया गया होगा । 


यहा पर कोई विशार भग्नावशेष अथवा कोई विशेष चामत्कारिक वात नही देखकर मेरे कारमोरी 
मित्रो ने मुकषसे पृष्ठा । इस स्थान का इतना महत्व क्यो दिया गया ? यर्हा माते समय म श्री स्तीन का 
वर्णन ध्यानपूर्वकं पडढकर नही भाया था । स्तीन हारा छिखित सव बातोका मुञे ज्ञान नही था । आधुनिक 
जगत्‌ के लोग सर्वत्र कुछ आकर्षक, कु भव्य, कुछ तुरन्त प्रभाव्रकर, वस्तुओ से प्रमावित होते ह । मेने 
तुरन्त उत्तर दिया 1 यहा को सवसे बडी विज्ञेषता यह्‌ ह । यह पहाडी इस उपत्यका मे तीनो तरफ के 
भूमितलसे ७० फोटङचौह। दक्षिण-पर्चिम की तरफ ढालू जमीन होती कमसे कम ५० फीट तक 
तीची पहंव गयी हँ । इसके तीन दिदाभो में सरिता का प्रबल प्रवाह ह । सरिताका वेगशाी प्रवाह निर 
न्तर एक हप वहता चला जा रहा है । फिर भी जल नदौ के जल स्तर से ७० फीट ऊंचाई पर कैसे पहुंच 
कर निक्षर हो गया, यह्‌ वास्तव मे प्रकृति कौ एक विचित्र खीला हं । शिखर पर जहाँ सरोवर हं, वह्‌ स्थान 
उपत्यका मे सवे ऊंचा है । उससे ऊंचा ओर कोई स्थान वर्ह पर तही ह 1 इसके दक्षिण तथा वाम पार्वं 
मे ऊँचे पवत ह । वाम पाश्वं का उत्तुग पवंत सरिता पार ह, तो दुसरी मौर ढालू भूमि के छोर के पचात 
पुन ऊँचा पर्वत खडा । इसप्रकार जल का इस शिखर पर पवना उसी प्रकारहो रहारं, जैसे किसी 
नगरके पानी कलं (वाटर वक्सं }) के लिए ईजन तथा पादप दारा जल संग्रह्‌ हेतु ऊपर पहुंचाया 
जाता ह । 


जर्हा भी रिखरो पर जल मिर्ताहै, वर्हायातो एकत्रित किया हुभा वर्षं जल रहता है, 
अथवा किसी उत्तुद्ध शिखरसे जलप्रपात का जल अता संग्रहीत हौ जाता है 1 य्ह दोनो बातें नही 
है । यह जलतो भेदगिर पर्वत के शिखर के मध्य स्थान मे केवल ६० फीट वर्गाक्रार समतल भूमि मेँ निकल 
रहा ह! जपे किसी शिखर पर क्रिसी नगर के जल पत्ति निमित्त टैक का निर्माण कर उसमे जरभरा 
जा रहा था। ` 


जल सरोवर हार देश के नीचे से अभी तक प्रवाहित होता है । बह कुछ ही गजो कै पदचात्‌ उसी 
पहाडीमेरोपहो जाता है) पहाडी कै नीचे जहाँ पुन. निर्मर निक्रक्ता ह उसके जल मे गन्धक्र की महक 
होती हं । इस जल में गन्धकर की गन्ध नही ह । अतएव माहात्म्य तथ प्राचीन पुस्तको मे वणित जरूके लुप 
होने कौ घटना यहाँ सच दिखायी पडती ह । 


इस तीथं को यात्रा चैत्र शुक्छमे करने का माहात्म्य है । स्थान दुर्गम होने के कारण, समस्त जनता 
के मुसलमान हौ जाने के कारण, वहा का महत्व कम हो गया ह 1 यह के महत्व से अधिक कमीका कारण 
हा रमोगरपुर मे नवीन भेदा देवी कौ स्थापना है । वरहा दर्शन करने का माहात्म्य मूल सेदादेवो के माहात्म्य 
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तूटय समज्ञा जाने लगा ह । सोकहवी शताब्दी तक इस तीथं का अवश्य महत्व रहा होगा । अन्यथा अबुल 
फजल इसका वर्णन नही करता । 


भेदा तीर्थं कै मन्य स्थानो के विषय में कुछ कहना भावर्यक हँ 1 भेदागिरि की पहाडी की अग्नि दिशा 
मे कुछ दर पर एक पहाड़ी १०० फीट ऊंची ह 1 यहाँ गूजर रहते हैँ । इस समय वहां कोई नही था । इस 
स्थान के मध्य में एक ऊँचा दहा था । वहा पका ईट तथा बेडौल इमारत बनाने के पत्थर विखरे स्तीन को 
मिले थे) यहा एक दीवाल का भग्नावशेष ईशान दिशा से नैक्ंत्य दिशातक ८० फीटतकफंलाहे) इस 
स्थान का स्तीन के मत से धर्मशाा अथवा य्ह कै रहने वाले पुरोहितो के आवास निमित्त निर्माण किया 
गया था । मुङ्े यहाँ केवर दीवाल का सुक्ष्म आाभास मात्र मिला । पत्थर ईटा उठाकर रोग अपने निवास 
स्थानोमे लगा ल्ि है । गोवर्धनधर तथा यम ओजस देवस्थानो का पतास्तीतकोल्गाथा। मेरेपास 
स्तीन जैसे साधन प्राप्त नही थे । यदि चाहता तो सरकारी मदद से साघन एकत्रित हो जाते, परन्तु अपनी न 
भागने वारी दुर्वख्ता का सव॑दा शिकार होता रहा हूँ । कष्ट उठा लेना मैने पसन्द किया हं 1 परन्तु मुख 
किसी के आगे किसी वस्तु के लिए न सुके यही इच्छा तथा कामना रही ह । इससे काम में कठिनिार्ई होती 
है । परन्तु आत्मा चुखी रहती ह । जो मेरे लिए सवसे बडा सुख दह । मै भी उनक्रा पता ख्गाना भूल 
गया । कारण यह था कि सन्ध्या के पर्वं वरहा से रछौट जाना आवश्यक था । अन्यथा खतरा था । कही ठहरने 
का स्थान नही था । भोजन का महत्व मेरे जीवन में कभी नही था परन्तु अपने साथियो का स्यार रखना 
आवश्यके था । 


इस स्थान से मै एक मीर तक खच्चरपे आया | व्हा से पैदल चलकर केत्लरमारापुर पहुंचा । 
वहा पर मोटर ओर मोटर डादइवर छोडकर आयाथा। जव गगोदूमेदतीर्थको रोग सूल गयेथेतो 
छोटे-छोटे स्थानो तथा तीथो को स्मरण रखना कठिन था । हमे भाशा ह । इस दिका मे कुछ प्रयास भविष्य 
मे इतिहास ॐेखकगण करेगे 1 


नारायण नाग से भी मुद्नौ यह्‌ स्थान अच्छाल्गा। नारायण नाग मेँ किचित्‌ भय का बोघ पर्वत 
श्खलाभो के अत्यन्त विदा तथा ऊचेपन गौर ककनी नदी के घाराप्रवाह के गर्जन से होता ह । भेदा देवी 
का स्थान शान्त ह । सुरम्य है । भय का बोध नही होता । प्रकृति की सुषमा में, गम्भीरता नही मनोहरता 
है । सन में हरकेपन का बोध होताहं । शरीर हल्का मालूम पडता ह । दिमाग का बोक्ञिर पन समाप्त 
हो जाता हं। 


सरोवर के पास यदि मनुष्य बैठ जाय, तो पृष्ठभाग कौ ओर उसे नदी उछती चौडी उपत्यकरा से 
आती दिखाई देगी । गगोदमेद पहाडी की जसे परिक्रमा करती हुई चरी जाती हँ । शिखर एक दोप-सा 
प्रतीत होता हं । चासो ओरसे पर्व॑तो का ढाल माता इस पहाडीके मूरुमे मानोसमाजाताह। चारो भोर 
की पवंतमालाएं मौर नदी की उज्ज्व जल धाराएं बहती भेदामिरि की सीमा बना देती है 

भेदादेवी गिरि के पृष्ठमाग मं देवदार पूर्णं पर्वत गौर उसके ऊपर कुछ पीछे उठे दीपक तुल्य तुषार 
मण्डित शिखर हँ । वह जसे दीपदान की थालो किए चिरकाल से भेदादेवी की वन्दना कर रहं ह । शिखर 
के सम्मूख म्बी उपत्यका देवदार तथा चौड के हरे वृक्षो से भरी है । उनके मध्य नदी की घारा चुपचाप 
वहती चली जा रही है। इस घाराके दोनो भोर चलने की पगडडिया हँ । मै धाराके वाम तटसे आया 
था । उप्तके दक्षिण तेट से लौट चला । दक्षिण तट का मार्गं वाम तटसे सुगमह। 
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इस शिखर के वाम पार्श्वं से मागं राजौरी जाता ह । द्रवगाम को पीर पन्तसार पास से जोडताह। 
सामरिक दृष्टि से महव का स्थान है । रामपयार नदी की उपत्यका को यह मार्गे सम्बन्धित करता है । वहां 
चरता मार्गं पीरपन्तसल पास के मुख्य सां से दुवबजी के पांस मिलता हू । 


यदि गंगोद्भेद तोथं के विरानी उपत्यका का विकास किया जाय तो करमीर केसर्वश्रेठपर्वतीय दृश्यो में 
से वह एक होगा । यहा का चन मागं शोभनीय हं । यहाँ आते पर एक प्रकार को शान्ति तथा मन में आघ्या- 
त्मिक भावना का उदय होता हँ । यह्‌ देखकर मन गौरव से पुलकित हो जाताह कि हमारे पूवज कितने 
प्रकृति प्रेमी थे 1 मानव के आध्यात्मिक विकास के लिए किस प्रकार सुरम्य स्थानो का प्रकृति के गोद मेँ चयन 
कियाथा। 


परिशिष्ट छः 
कुरु 


( तरग १५९१ पष्ठ ९५} 


ऋग्वेद मे कुरुओ का उल्लेख एक जाति के रूप मे नही किया गया ह । कूरुध्रवण नामक एक राजा 
( १०३३४) ओर राजा पाकस्थामन्‌ कौरयाण का उल्लेख (८३२१) में किया गयाहं। अथर्ववेद 
( २०.१२७ ) एव अग्रिम खिल ( ५ १० ) मे कुरुओ के राजा परीक्षित का उल्लेख करिया गया ह । जिनके 
पुत्र जनमेजय शतपय ब्राह्मण ( १३५४, ११५१४) मेँ अश्वमेव सम्पन्न करने वाके एक महान्‌ राजा 
केखरूपमे वणितं । कुरुश्रवणजो कि नामसे कुरुमो से सवद्ध प्रतीत होता ह त्रासदश्यव अर्थात्‌ त्रसदस्यु 
का वशज माना गया हं । पुरमो में प्रसिद्धराजा । था ब्राह्मण साहित्य में कुरु जाति को महत्त्वपूर्णं स्थान दिया 
गया ह । कुरु पचा कानाम प्राय एक साथ मिलता हं (जंमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३७६, ८२७, ४७२, 
कौषत्िकीय उपनिपद्‌ ४ १, काठक सहिता १०-६, वाजसनेमी सहिता ११३ ३) । शतपय ब्राह्मण ( १ ७ - 
९८) मेँ कुरुपचारी यज्ञ प्रणाली सरव॑श्रेष्ठ कही गयौ ह । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ( ३२३१५ ) कुस- 
पचाल वाणी का निवास स्थान था। तंत्तिरीय ब्राह्मण ( १८४ १-२ ) से प्रकट होता है कि उनके राजा 
हिम काल मे आक्रमण करते थे। ग्रीष्म काल अते ही कौट जाते थे । उपनिषदो में कुरुपचाल कै ब्राह्मणो 
की अत्यन्त प्रशसा की गयो ह। ( जैमिनीय ब्राह्मण २.७८, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३३० ६, 
४६२) । ब्राह्मण एव उपनिषद्‌ कार में कुरु-पाचाल प्रसिद्ध थे। इसी क्षेत्र मेँ भारतीय पुरा कालीन ्रन्थोकी 
रचनायें विशेष स्प से हूर्ई थी । कुरुजनपद के विशद इतिहास का वर्णन पुराणो एव महाभारत में मिलता 
ह । उनका प्रारम्भिक इतिहास कौरवो के इतिहास का भग दह । कालान्तर मेँ वै कौरवो के नाम सै 
प्रसिद्ध हृए । 


रामायण मे अयोध्या काण्ड ( ९१ १९) मेकुरु का सर्वप्रथम उल्लेख आया ह । भरद्राज ने भरत कै 
सत्कार निमित्त जिन वस्तुभो का भायोजन किया था, उसमें उत्तर कुरु के विषय मेँ कहते है--उत्तर कुर 
वषं मेँ दिग्य चैत्ररथ वन हं । वहां दिव्य वस्त्र एव आभूषण वृक्षो के पत्र-पुष्प हँ । दिव्य नारियाँ उन वृक्षो 
के फलहँ । कुवेर का वह्‌ शाश्वत वन यहाँ मा जाए ।' 


रामचन्द्र सीता से चित्रकूट कौ प्राकृतिक शोभा की तुलना करते हए कहते ह--उत्तर कुरु की शोभा 
मी चित्रकूट के आगे तुच्छ ह । ( अयोध्या काण्ड ९४ २६ ) कबन्ध ने सीता के अन्वेषण निमित्त परिचम 
दिशा कै वर्णन के समय उत्तर कुरु के वनो की उपमा दी ह । ( अरण्यकाण्ड ७३ ७ ) 


रामायण किष्किन्धा काण्ड ( सगं ४३ ११, ५९ ) मेँ कुरुकादो वार उल्लेख भायाह। यर्हां पर 
दोक ११ में केवल कुर शब्द तथा ५९ मेँ उत्तर कुर्‌ का उल्लेख हँ । स्पष्ट हं रामायणकारुमे दो कुरु प्रदेश 
थे । कुर, जिसे कालान्तर मे कुरुक्षेत्र कहा गथा, तथा उत्तर कुष हिमालय के पासे था 1 उत्तर दामे सोम- 
गिरि कै समीप था । गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध, नाग, विद्याधर, मादि देशो के पड्वात्‌ उत्तर कुरु से आगे जाने का 
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उत्केख है । अर्थात्‌ सौमागो का मागं उत्तर कुरु से होकर जाता था । करर न्द का उल्लेख ११ मे उलोकम 
किया गया है । व्हा कुरु का उल्लेख शूरसेन, प्रस्मल, कुरु, भरत, मद्र, काम्बोज, यवन, शक आदि कं मध्य 
माया ह । भरत जाति कालान्तर मेँ कुरुमे मिल गयी ओर कुरुक्षेत्र बना । इक्तका उल्लेख यथास्थान 
किया गयाहं। 

कुभो का निवास-स्थान कुरुक्षेत्र प्रदेश है 1 उनक्रा निवास देश, कुरुक्षेत्र, कुरजगक तथा कुरः म 
विभाजित था 1 ( आदि पर्वं १०९ १ ) शतपथ ब्राह्मण ( १३५४ ११) मे भरत जातिका उल्लेख मिक्ता 
है 1 शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वह्‌ देवतताओ की यज्ञ सूमि थी 1 जावालोपन्निषद्‌ मे भी इसे देवयज्ञ भूमि 
माना गया ह महाभारत मे इसका एक नाम समत पचक दिया गया हं । समत पचक उत्तर वेदी नामसे 
भी अभिहित किया गया ह । ऋष्वेद ( ३.२३ ४} मे उन्हे दुपट्रती, भापथा तथा सरस्वती के तटो पर 
रहना बताया गया ह 1 कालान्तर मे यही क्षेत्र कुरुजाति का निवास स्थान हो गया था। प्रतीत होता ह । 
भरत जाति कुरु जाति मे आत्मसात्‌ हौ गयी । 


वाजसनेयी संहिता ( ११३८३ ) मे एक स्थान पर भरत भौर कुरुपचालो के सम्मिलित रूप में 
उत्तर कुरु का उल्लेख आया ह । उत्तर कुरु शतपथ ब्राह्मण ( ३ २.-*१५ ) के अनुसार कुरपंचाल के समान 
तथा शुद्ध ्वाणित किया गया ह | एेतरेय ब्राह्मण के अनुसार उत्तर कुरु हिमाल्य पार के निवासी थे। कुस 
एवं पचालो मे संघर्षं होता रहता था । कूर्मो ने उत्तर पाचारू विजयकर द्रोणाचायं को दिया था । प्राय. 
दोनो देशो मे वैवाहिक सम्बन्ध भी होता था। पाचाल नरेश केशिन दाल्म्य कुरुराज उच्चैश्रवस को भगिनी 
के पुत्र थे । द्रौपदी पाचारू नरेश द्रुपद की केन्या थी । 


एेतरेय ब्राह्मण ( ८ १४ } में महाभिषेक के अध्याय मे उत्तर कुरु का उल्लेख इन्द्र के महाभिषेक के 

सन्दभं मे किया गया हं । उन्हे परेण हिमवन्त अथत्‌ हिमाख्य के परे क्वा पार रहने वाला मानागयाह। 

वे एतिहासिक जति थे । सत्यहव्य ने उत्तर करको देवक्षे्र कहा ह । एक मतरं कि उत्रकुरुकेरोग 

करमीर से आकर आबाद हुए थे ! वहाँ से पुन. बढते हुए कुरु क्षेत्र मे आकर त्रस गये । उत्तर बौद्ध साहित्यमें 

उत्तर कुरु का प्राय उल्लेख गाथा कारीनखोगोकेसरूपमे किया गयाहै। किन्तु यह्‌ गाथा रेत्तिहासिक 
उत्तर कुरुमो पर आधारित ह । 


दीप वंशम कुरु दीप तथा शासन वश मे उत्तर द्वीप के निवासियोको कुरु रदं ( कुरराष्ट्‌) कहा 
गथा ह । ब्राह्मण साहित्य मे दक्षिण किवा मध्यदेश के कुर छोगो को अत्यन्त महत्व दिया गया ह । एक 
प्रकार से तत्काखीन साहित्य का केन्द्र कूरुपंचारु माना जाता रहा दह । कुरपंचाल नामो के एक साथ उल्लेख 
से स्पष्ट प्रतीत होता ह । वे पवंतीय राष्ट थे। मादूम होता हँ । उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण रचना कारु मे पूर्वोदय 
मे कुरु तथा पचालो का वि्चेष महत्व एक राष्टके रूपमे था। कुरुपचाल के ब्राहमण शास्त्रीय कर्म काण्ड 
कराने मे प्रसिद्ध थे ) कुरुक्षेत्र को भगवान्‌ ने गीतामें धर्मक्षेत्र कटाह । 

मनु ने करर, मत्स्य, पचार तथा सूरसेन प्रदेश को ब्राह्यणो को स्थान बताया है 1 वर्ह ऋषि मुनि 
निवास करते थे ¦ प्रशंसा करते हुए कहा गया ह । इनको युद्ध क्षेत मे सेना के पष्ठ साग मे रखना चाहिए 
( मनु स्मृति २ १७-१९, ७ १९३ ) मनु ते इते ब्रह्यियो का देश कहा है । 


इस क्षेत्र का ताम महाभारत के अनुसार पहर समन्तपचक क्षेत्र था । राजा कुरु के समय इसका 
नाम कुरु्षत्र पडा । महाभारत मे कुरु तथा कुरुक्षेत्र के सम्बन्ध में एके गाथा दी गयी हं । ययाति को पल्ली 
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शर्मिष्ठा थी । उरा पुव पुरु था । वह्‌ नहुष का पौवर था । पुरुरवा स्वायभुव मनु की पुत्री इला का पुत्र था 1 
उसका पितता बुघ था } उस्तकी पाचवी पीढी मे था । यहु चन्दरवश्ीय क्षत्रियो का आदि पुरुप था । ययाति के 
पुव पु के नाम पर पौर वश का नामकरण हृमा था । इपर वश मे दुष्यत के पुत्र भरत भारतवरपं के चक्र 
वर्ती सम्राट्‌ हुए ये । 

पुरु के वगज पौरव कहलाए । पुर के दसवी पीठी मे सवरण हना । पचार ने उस पर भाक्रमण 
किया । अपने कुटुम्ब के साथ सिन्धु तदी कै तटवर्ती वन मे उसने भाश्रय चिया। पुरोहित वशिष्ठक कारण 
पुन राज्य प्राप्त किया । सूर्यं कन्या तपती दारा उसे पुत्र कुरु उत्पन्न हुभा । उसके नाम पर उसके राज्यका 
नाम कुरुेत्र पडा । कुर कौ पत्ती वाहिनी से अश्ववान, अभिप्यन्त, जै्ररथ, मुनि एव जनमेजय का जन्म 
हुमा । इन्दी के नाम पर कुरु जागल प्रदे का नामकरण करिया गया। ( आदि पर्वं ९४ ४८ तथा ९४ 
४९-५० ) इतकी हितीय कन्या गुभागी से विदुर का जन्हुमाथा (आदि पर्वं ९२. ३९७ ) । इनका 
जीर इन्दर करा सवाद कुरव को भूमि जोतते सम्य हुमा थ । ( शल्य पकं ५२३ ६-१५ ) कुरषषत्रमें यज्ञ 
करते समथ पवित्र सरस्वती नदी सुरेणु नामसे प्रकट हुई थी। इस नदी का नाम गोघवतो भी कहा गया 
है! ( शल्य पर्वे ३८ २६-२८ । ) इसी वश मे शातनु हुए थे । शान्तनु के पुत्र चित्रागद एव विचिवरवीयं 
थे । विचित्रवीर्यं की रानियोसे दौ नियोगज पुत्र हुए । उनका! साम धृतरषटरएवं पाण्डु था । धृतराष्रसे 
गान्धारी कै दुर्योधनादि एक शत पुत्र हुए । उनका नाम कौरवे हुभा । पाण्डु के पुत्रो का वंश पिताकेनाम पर 
पाण्डव वश कलाया । अजुन का पुत्र अभिमन्यू था । अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित था । परीक्षित का पुत्र जन- 
मेजय था। जनमेजय कौ तीसरी पीढी मे अविसीम कृष्ण राजा हृएु । उसके समय मे सर्वप्रथम नैमिषारण्य मे 
महाभारत एव पुराणो का पाठ हला । मधिसौम कृष्ण का पुत्र निचक्षुथा 1 वह्‌ हस्तिनापुर का अन्तिम राजा 
धा। गगाकौ प्रवर धापके कारण हस्तिनापुर जरप्लावित हौ गया। प्रजा तथा राजा वहाँ से वत्सक्षेत्रमें 
जाकर शरण स्यि । कुरुमो के कुरुकत से निकलने का वृत्तान्त शाख्यायन श्रोतसूत्र भे प्राप्त होता हं 1 वृद्धदुयुम्न 
से एक क्च मेँ भूल हौ गयी थौ। अतएव एक ब्राह्मण ने उसे श्लाप दिया कि उन्हँ कुरुक्षेत्र व्यागना पडेगा। 

एतिहासिक काल में कुरुक्षेत्र मगध के साम्राज्य के अन्तर्गत महाराज नेद के समय हो यया था) मौर्यो 
के राज्यमे मौर्य राजाभो के शासने मे था। मौरयोके पदचात्‌ वह कुछ समय के लिये गुप्तो के साम्राज्य के न्तत 
मा गया था। गुप्तो के प्रचात्‌ थानेश्वर के पुण्यभूति वक्ञीय राजामोने कुरुकषे्र पर शासन किया था । तत्पश्चात्‌ 
गुर्जर प्रतिहारो तया गाहडवालो के अन्तर्गत था । महमूद गजनो ने थानेश्वर पर आक्रमण किया । चक्रस्वामी 
विष्णु सूति नष्ट किया था । भन्त मेँ पृथ्वीराज चौहान ने इसे मुसलमानो से मुक्त किया । 

महाभारत के अनुसार सरस्वती तथा दु पद्वती का मघ्यवर्ती भाग कुरष्षे्रहै) इसे ब्रह्मा की यज्ञ 
वेदी कहो गया हं (वन प्रवं ८३ . ४, २०४-२०८) । कृरुकषेत्र के इक्षुमती नदी कै तट पर तक्षक नाग रहता 
था! खाण्डव दाह्‌ कै पूर्वं यहा चखा भाया था ( आदि पर्वं ३ १३९-१४२, २२६ ४) ! उसने अपनी तपस्या 
दारा कुरुक्षेत्र को पवित्र किया था ( आदि प्रवं ९४ ५० } । सुन्द-उपसुन्द दिश्षाभो को जीतकर यहा निवास 
करते थे । दुरुकषेत्र सीमा मेँ मान्धाता ने यज्ञ करिया था ( चन १२६-४५ } । भीष्म तथा परशुराम का युध 
कुरुक्षेत्र पे हृभा था ( उद्योग पवं १७८ ७२ ) । कौरव पाण्डव का युद्ध इसी क्षेत्र मे हुमा था ( भीष्म पर्व 
अध्याय २५-४२ ) । भौमेन ने दुर्योधन से युद्ध तथा उसके वादका युद्ध हइसी क्षे्कौसीमामेहुमायथा 
( शत्य पच ५५-५८ अध्याय } । भीष्म पितामहे इस क्षेत्र मे शर्या पर ये ( भीष्म पर्वे ११९९२} । 
महाराज चित्रागद की मृत्यु गधर्व के साथयुद्धकर दसी क्षेत्र में हुई थी । महाभारत वन पर्वं के अनुसार 
जमुना के परिचम तथा सरस्वती भौर दृषद्वती के मध्य का क्षेत्र कुरे है । इसमे सरस्वती है । दती तथा 
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भापगा नदी बहती है। उत्तर कर का उल्लेख संस्कृत साहित्य सँ मिलता है ! पुरुरवा एर का पिता वाल्हीक 
देश से मध्यदेश आया था । पपच सदनी मे करभो को हिमालय पार से आने वाखा बताया गया ह । मार 
तीय करुरुओ को उलका उपनिविश -कहा गया ह । उत्तर कुर महाभारत के अनुसार कलास एवं बदरिका 
आश्म के मघ्यथा। ( म० भा० १: १४५ ) मध्यदेश के बसने वाले कुरुमो को दक्षिण कुरु नाम से अभि- 
हित किया गया है । दक्षिण कुरो के राज्य का प्रतिष्ठाता सरत को माना गयाहं। 

दक्षिण कुर छोगो का उल्टेख बौद्ध ग्रन्थो मे किया गया ह 1 पपंच सदनी मे दक्षिण कुरुभो का उल्लेल 
मिक्ता ह अंगुत्तर निकाय के अनुसार जम्बू द्वीपं के जनपदो मे करु एक महाजनपद था । ज्राह्मण तथा नौद्ध 
दोनो साहित्यो मेँ प्रायः कुर पंचाल का उल्लेख एक साथ किया गया ह । शायद ही कहौ कुरु का नाम अकेले 
ल्या गया है । पपचसूदनी से पता चरता है। कुर प्रदेश को राजधानी मे बुद्ध के निवास निमित्त कोई विहार 
नही था । किन्तु कम्मासदम्य के बाहर एक वन था । उसमे मगवान्‌ निवास करते थे । वही यह भी उल्लेख 
आताह। कुर देश के रोगो का स्वास्थ्य वडा अच्छा था । उनका मस्तिष्क उवंर था । वे धम्मं को किसी 
बात को सम्षने के किए सर्वदा प्रस्तुत रहते थे । सब ऋतुभो मेँ वहा की जलवायु बहुत भच्छो रहती थी । 
खाद पदार्थं स्वादिष्ठ भौर पुष्टकर मिलते भे । भगवान्‌ बुद्ध ने कुरुओ को धमं ज्ञान सिखाया था । 


बुद्ध धर्मं की कथा मेँ कुरुभो का प्रचुर वर्णं कथानक मादि के ख्पमे याह वीर गाथाकौ 
रचना मे रदरुपार का हाय था। वह्‌ कुरु के ुल्छकोठ्कामे पैदा हुभा था । उसने कौरव्य राजा को बुद्ध 
घमं में दीक्षित किया था । घमस्पपद के भाष्य सँ अग्तिदत्त कौ कथा आती ह । बडकोशर अर्थात्‌ महाकोश 
राजाका पुरोहित था। वह कुरु तथा अंग ओर मगघको सीमा पर निवास करताथा1। उसके संघं 
१० हजार हिष्य थे । कुरु आदि जनता उनके भोजन का प्रबन्ध करती थो । काङान्तर मे आगिदत्त तथा 
उसके रिष्यो ते बौद्ध धमं स्वीकार कर छिया। 


थेरगाथा मे उल्टेख है । थेरी नन्दुत्तरा का पुनर्जन्म एक ब्राह्मण कुटुम्ब मे कम्मासदम्य अर्थात्‌ कम्मा- 
सम्म कुरदेश मे हुआ था । इस नगर का नामकरण कम्मास राजाके नाम पर हुमा था! जयदिस्स पाचाल 
राजाके पुत्र रूपमे ग्रहण किया था 1 जयदिस्स जातक में इस सम्बन्धे कथा र्वाणत ह! बोचधिसत्वने 
कम्पास पर नियन्त्रण किया था 1 राजां जयदिस्स का दस्रा पुत्र कम्मासथा) एक पक्षिणौ दवारा उठाके 
जाया गया था । पक्षिणौ ने उसे नरमास भक्षी बना दिया था । बोधिसत्त्व ने उसका भी सुधार किया था। 
उसे कम्मास इसलिए कहते है कि उ्तके पाद पर काला चिह्वुथा। यह पौराणिक कथा कल्माषपादसे 
भिरतो ह । नन्दुत्तरा पहले जैन हुई । कालान्तर मेँ महा कच्च्यान हारा बुद्ध धर्म मे प्रव्रजि हुई । पर- 
सार्थं दीपनो में इसी प्रकार शेरनी का उल्लेख मिता ह| 


पपंचसूदनी मेँ कुरु के जन्म का विचित्र वर्णन किया गया हं । महामान्धाता जम्बूष्रीप का चक्रवर्ती 
राजा धा 1 उसने पूवं विदेह, मपर गोपान, उत्तर कुर तथा देवलोकदर पर विजय प्राप्त किया था । वह्‌ 
उत्तर कुरु से विजय कर ौट रहा था । एक बहुत बडा जन समुदाय उत्तर कृरु से जम्‌ द्वीप में उसके साथ 
आया । वै जहा आबाद हए, उसका नाम कुर अर्थात्‌ कुरुराष्ट पडा 1 


कुरुं की प्राचीन राजधानी हस्तिनापुर गंगा तट पर थौ 1 इन्द्रप्रस्थ अर्थात्‌ दिल्ली बाद मे उनको 
राजधानी हृ । गाथा ह । घृतराषट हस्तिनापुर मे राज करते ये ! इन्द्रप्रस्थ पाण्डवो को दे दिया था ! दिल्ली 


मं पाण्डवो का किरा पुराना किला के नाम से प्रख्यात ह ! वर्तमान किला शेरशाह सूरी का व्वाया हुभा 
८ 
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हं । सम्भव ह उसी स्थान पर लैरश्ञाह्‌ ने नवीन किला बनवाया होगा । यह्‌ किला इण्डिया गेट से दिखाई 
पडता ह 1 । † 

हस्तिनापुर कालान्तर में महत्त्वहीन हो गया । इन्द्रप्रस्थ आज मी भारत की राजधानी ह । कुर देश 
का दूसरा नगर उत्तराघ्ययनसू्र के अनुसार इशुकार, उशुपार किवा इशुपार था । वहु अत्यन्त समृद्धिशाली 
नगर था । उसकी तुलना स्वर्गसेकी गयी ह। 


वद्ध साहित्य मे कुरु से सम्बन्धित अनेक कथाए मिलती ह । कुरुषम्म जातक मे बोद्धिसत्तव को कूर 

राजा धनजय का पुत्र इन्दरभ्रस्थ मे होना छ्खिा दह । कक्िगिर्मे एक बार अवर्षण हुआ । 5रण बताया गया + 
कुरुघम्म का पालन नही किया जाता । अतएव वर्षण हुमा ह । कलिग से ब्राह्मण कुर देश में धर्म ज्ञान 
प्रापि निमित्त आये । तत्पश्चात्‌ कलग मेँ कुर्म का पालन कियो जाने खगा 1 वर्षा हुई । राजा धनजय 
कौरव्य का भनैक जातको में उतल्ठेख मिलता ह । घनजय को युधिष्ठिर वक्चीय कहा गया है ! भगवान्‌ बुद्ध 
उत्तरापथ मे आकर शिक्षा व्यिथे। करदेशमें वे विरोष निवास क्यिथे। एक कथाम कृरुकेराजाके 
मन्त्री का नाम राचरित्र दिया गया हं । एक स्थान पर विधुर दिया गयाह। कूरुका राज्य ९०० मील 
विस्तार में वताया गया है । ह 


कुरु मेँ राजतंत्रीय शासन व्यवस्था थो । परन्तु कौटिल्य कार में वहां गणतन्त्र प्रणाली प्रचलित 
हो गयी थी 1 रनकै ल्एु उपजीवी शब्द का व्यवहार कियागयाहं। अर्थात्‌ सभी नागरिक राजायं 
उनका समाज में स्थान समान था । नवी रताब्दी, में पता चरता, धर्मपालने चक्रायुधको कन्नौज के 
राज्य पर वैठाया था । - 


पुराणोमें कुश जाति का वर्णन बहुत मिता हँ । वेप्राय एकजैसेह। कुरुक्षत्रियथे। मगध 
सम्राट्‌ जरासन्ध के पराजय के पश्चात्‌ उत्तरापथ में कूर त्यन्त राक्तिशालो हो गयेथे। कूर राजा 
शान्तनु के दो पुत्र चित्रागद तथा विचिश्रवीर्य थे। दोनो पुत्रहीन मर गये 1 अतएव नियोगद्ठारा विचित्रवीयं 
की पत्नी से धृतराष्टर तथा पाण्डु हुए । धृतराष्ट्र के एक सौ पुत्र दुर्योधनादि हृए 1 उन्हं कौरव कहा गया 1 
पाण्डु के पुत्र युधिष्ठिर आदि हुए । उन्हुं पाण्डव कहा गया । घृतराष्टर अन्धा होने के कारण राजरसिहासन पर 
नही वैर सके । अतएव कनिष्ठ भ्राता पाण्डु राजा हृए । पाण्डु की अकाल मृत्यु के कारण धृतराष्ट्र राजा तथा 
युधिष्ठिर उपराजा हृए । परन्तु धृतराष्टू के पुत्रौ को यहु वात पसन्द न भाई । वे स्वय पने पिता के पश्चात्‌ 
उत्तराधिकारी होना चाहते थे । अतएव एक ही कृरूबश कौ दो शाखा कौरव तथा पाण्डवो परे महा भयकर 
महाभारत युद्ध हुमा । 1 

नीरुमत पुराण मेँ कौरव तथा कौरग्य शब्दो का उल्लेख मिलता ह 1 यह करु वश्च के लिए प्रयुक्त 
कियागयाह। 


कौरव प 


तत सा सुपुवे पुत्रं बाल्गोनन्द्रसंश्ितम्‌ । ` 
वाभावात्‌ पाण्डुसुतेर्नानीता कौरवेन वा ।। १० = २९ 


कौरव्य 


गन्धस्लोमस्था गण्यः इतिटिर्मिनिरिस्तथा । । 
< देरावत. स कौरव्यो मषाद्‌" ऊमुदप्रम ।! १|२ = १०७८ 
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मार्कण्डेय पुराण मेँ उल्लेख है-- 


१, 


[१ सः # ् 
तास्विमे ऊुरूपाञ्चाखाः ज्नाख्वाङ्चव संजांगलाः । 


कुर पंचाल का एक साथ उक्लेख पुराणो मेँ स्पष्ट दिखाई देता है । मस्स्य पुराण मेँ "तास्विमे कुर 
पाञ्चाला ' तथा विष्णु, कूर्म, वायु एवं ब्रह्माण्ड पुराण मे भी "तास्विमे कुरूपाचाला ' का प्रयोग किया गया हे । 


पुराणो के अनुसार वर्तमान मेरठ तथा दिल्छी क्षेत्र कुर प्रदेश मे आता ह । पाचाल देशा मे सहिच्छत 
वर्तमान रामनगर, बरेली, बदायूं जिला तथा कभ्पिा- अर्थात काम्पिल्य ( फरुखाबाद जिला उत्तर प्रदेश ) 
काथा) पर्व मेँ गोमती तथा दक्षिण पद्िचिम चम्बल नदी तक क्षेत्र विस्तृत था। परिचम में पाचारुकी सीमा 
ररसेन थो । पाचाल भी उत्तरी तथा दक्षिणी भागो मे विभक्तं था । संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण में एक स्थल्पर 
प्राच्य पाचालकामभी वर्णन ह । इसके तीननाग भी थे यह्‌ अनुमान इसके लि त्यनीक शब्द के उल्लेख 
से मिता है । उत्तर पाचार कौ राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिण पाचालकी कापिल्य थी । अहिच्छत्र वर्तमान 
रामनगर जिला बरेली के खनन कायं से इसकी प्राचीनता स्पष्ट होती ह । कुरो तथा पाचालो मे उत्तर 
कुरु को अपने राज्यमे सम्मिलित रखने के लिये संघपं होते थे । कभी-कभी उत्तर पाचाल को कुररं ( कुरुराट्‌ ) 
म सम्मिलित किया गया है ! उसकी राजधानी हस्तिनापुर थो । कभो कपिल रटुं ( केपि राष्ट) मे सम्मि- 
चितिहो जाताथा। 
मार्कण्डेय पुराण में एक स्थान पर करुरवस्तगणा खसा ' का उल्लेख आया ह । यहा कुरु से उत्तर कुरु 
समक्षना चाहिए । 


वायु, ब्रह्माण्ड पुराणो मे कुरून्‌ समस्तानपि उल्लेख भो किया गया ह । मत्स्य मे (कुरून्‌ व भरता- 
तपि' उस्छेव मिर्ता ह । पुराणो से प्रतीत होता है कि कुर्‌ तथा भरत एक ही जाति के थे । 


स्कन्दपुराणके देशो की ताक्कामेंकुरुका स्थान ६३ वी तथा ग्राम संख्या ४३ हजारदो गयी 
है । इससे प्रकट होता ह । कुरु देश का क्षेत्रफल बहुत बडा नही था । शक्ति संगम तन्त्रे (३७२३) मे कुर 
राष्ट कदमीर आदिसेचछछोटाथा। कुरु देश हस्तिनापुरसे आरम्भ होकर दक्षिणमे कुरुक्षेत्र तक ओौर 
पांचाल पृवं दिशा तक विस्तृत धा । 


इसके अनुसार सरस्वतो तथा दुषहती नदियो के मध्य कुरुक्षेत्र था । अर्थात्‌ दक्षिण मे सरस्वती उत्तर 
दुषद्रती नदियां थी 1 मनुस्मृति मे इस प्रदेश को ब्रह्मावर्तं कहा गया हँ 1 ( सनु० २ १७ ) 


दक्षिण करु प्रदेशकी सीमा पृवंमें पांचाल, दक्षिण मे सरस्वती तथा उत्तर में दुषट्रती निर्या 

हो जात्ती ह । वाहीक प्रदेश कुरुक्षेत्र के पर्चिम होना चाहिए । वाहीक अंचल के किए महाभार्तमे प्रायः 

भद्र, यातिक, अरट तथा पंचनद शब्दो का प्रयोग किया गया ह । वर्तमान सोनपत्त, अमीन, करना, पानी- 

पत्त के जिले कुर्षेव मे माने जा सक्ते ह । कुरजागर कुरुक्षेव का जगलोय भाग मालूम होता है। वह्‌ 

उत्तर मे काम्यक वन तकं फंलाथा। दक्षिणमें कुरुदेश खाण्डव वन तथा सरस्वती के तट तक फैला था) 
( महाभारत ३५३) यह्‌ क्षेत्र का पूर्वीय भाग था ) यह्‌ गंगा तथा उत्तर पाचाल के मध्य विस्ततथा 1 

कुरुक्षेत्र के विषय मे महाभारत मे कहा गया ह । यह क्षेत्र पवित्र ह । वर्ह को रजस्पर्छ से भी मनुष्य 


को स्वगं प्राप्ति होतीह) कुरकेत्रमे जो सरस्वती कै दक्षिण तथा दुषट्टती के उत्तर निवासं करते है, जसे 
स्वर्गं मं निवास करते ह । 


६० राजतरंमिणी 


पाणिनि की अष्टाघ्यायी ( ४१-१७२-१७६ तथा ४,२ १३०} मेँ इसका वर्णन हं । योगिनो तत्र 
(२१, २७-८ ) मेँ इसका उच्लेख है । । 

हृएनसाग वणन करता ह । थानेर्वर वश्च का राज्य था । जिसका दक्षिणी राजपूताना. तथा कु 
भाग उत्तर प्रदेश का था । सन्‌ ६४८ ई० म एक चीनी राजदूत हर्षवर्धन को राज्यसमा मे भेजा गया था । 
उसके अनुसार सेनापति अर्जुन ने राज्य पर अधिकार कर ल्यथा। राजाकेवशकालोपहो गया या। 
यानेदवर का महत्व कायम रहा । परन्तु सन्‌ १०१४ मेँ महमूद गजनी ने इस पर अधिकार कर ल्या 
था ) परन्तु सन्‌ १०४३ मेँ दिल्ली के हिन्द्‌ राज्य के अघीन पुन चला गया । = 

कुरुत का सामरिक महत्व ह । इस क्षेत्र मेँ महाभारत तथा तीनो पानीपत के यद्ध हृएथे। छन 
चारो युद्धो ने भारतीय राजनीति मे महत््वपृणं परिवर्तन किया था । चारो युद्धो के कारण भारत केकेन्द्रौये 
राज्य शासन, वश तथा प्रणाणियो में आामूर परिवर्तन हुभा है । 

मूर्यं ग्रहण के अवसर पर यहाँ के सरोवर मे स्नान करते का महत्व ह । मै कुरकषे गया हँ । सरोवर 
कमलसेपूर्णहै। पानी कौ कमी नही है । मैदान है । पैदावार खुब हं । प्राचीन का में घोडा, हाथी, ऊंट 
के लिए चारा तथा पानी कौ आवश्यकता होती थी । उस समय इसके सुपास के कारण क्षेत्र का सामरिक 
महत्व था । † 


~ 


८९ 


| परिशिष्ट जः - 
साक ` 


( तरग : १:५२: पृष्ठ ९६; २ ` ६ पृष्ठ ३८० तथा ३ : १२८) 


ठटगवेद ( ११ ` १३२ ` ५) मे शकपूत शब्द एक राजा के लिए मायादहं। अथर्ववेद (३. १४; 
४; २० ` १३१ : १६) में गोमय के अर्थं मे शकपूत शब्द का प्रयोग किया गयाहं। पाणिनि ने भपनी 
अष्टाघ्यायी (४: १ ` १७५ ) में शक देश का उल्लेख किया है । बृहद्‌ सहिता मे ( १४ २१) में शक- 
होप को शक जाति का निवास स्थान कहा गया है । मनुस्मृति ने (११ ४३ ४४) शकोका यवनके 
साथ उल्लेख कर उन्हुं शूद्रो की श्रेणी में पतित क्षत्र कहकर रखा हँ । पाणिनि ने (४ १ १८७५) कम्बो- 
जादि गणोमे श्कोका उल्लेख कियाह। मनुने (१० ४) वर्वरोको शक, शवर, यवन आदिमे 
भिना ह । 


वायु पुराण मँ उल्लेख आता है “शका हृदा कुकिन्दास्च', !शका हृदा. कुणिन्दाश्च' तथा “शका- 
द्रिहा लक्ताइ्च' । ब्रह्माण्ड पुराण मे “शका हणा कुलिन्दाश्च", मत्स्य पुराण मे !शका दहया पुलिन्दा्चः 
उल्केख मिरता ह । 


सिरीन्ध्रान्‌ कुकुरास्चीनान्‌ ववंरान्‌ यवनान्‌ श्चकान्‌ । । 
रूषाणांरच कणिन्दाद्च  अंगरोकवरांरचवान्‌ ॥ 


1 


वायु पुराण में 'व्व॑रान्‌, यवनान्‌ दहान्‌", बह्याण्ड पुराण मे वरवंरान्‌ यवनान्‌ दुहान", सस्स्य पुराण 
मे वर्वरान्‌ यवनान्‌ खसान्‌, व्व रान्‌ यवनान्‌ खसान्‌, ववं रान्‌ यवनाच्छकान्‌", 'वर्वरान्‌ यवनान्‌ दुहान ।' 
उल्लेखं मिलता हं । 


१ 


रको का मूख निवास स्थान सीर तथा आमू दरिया को उपत्यका माना जाता है । 
एक ओौर उल्लेख मिलता हं । 


= [| ह 
अथ चीनयरूइ्चेव तंगणान्‌ सवश्यूलिकान्‌ 1 
सारभ्रास्तुषारान्‌ रम्याकान्‌ पट्हवान्‌ पारदान्‌ शकान्‌ ॥ 


5 


म) 


वायु पुराण मे--'पल्हवान्‌ दरदान्‌ शकान्‌", मत्स्य पुराण मे--“पर्हवान्‌ पारदान्‌ शकान्‌, ब्रह्माण्ड 
पुराण मे--पल्हवान्‌ दरदान्‌ राकान्‌ 1" आदि का उल्लेख मिलता हँ । इसी पुराण (२१६४८) 
_ उसे उदीच्य का एक देदा माना गया है 1 


~) 


वायु पुराण ( ९€ : ३१०-३२४ तथा ३६१ ) के अनुसार पच्चीस रक राजामो को शिदयुनाग, 
एेक्ष्वाक, पाचाल, हैहय, कखिग राजाभो का समकारीन कहा गया ह 1 उका राज्यकाल ३८० वषं कहा गया 
ह । मत्स्य पुराण ( २७२ : १८) अट्‌ठारह्‌ शक राजाभो का उल्लेख करता ह । वहाँ पर उनका उल्लेख 
सात आन्ध्र, दस्र आामीर तथा ७ गर्दभिखो के परचात्‌ किया गया हँ 1 विष्णु पुराण (४: २४.५२) 


६२ राजतरंगिणो 


राकराजाभओ की संख्या १९ दी गयी हं। इनका उल्लेव (३ ६३ १२०-१२४; ३ ७३ १०८; 
३ ७४ १३७, १७२-१७५ ) मेँ भाता ह । स्फन्दपुराण (१ २ ४०} गँ वर्णन आता हक 
कलियुगारम्भ होने पर एक लाख एक सौ वषं तक शकराजा होगे । सस्कृत साहित्य में चतुर्ीप, सप्त दीप, नव 
दीप, दादश दीप, त्रयोदश दीप, अष्टदश दीपो का उल्टेख मिक्ता ह । पुराणोमे सातोद्टीपो को समुद्रोसे धिरा 
बताया गया है । वायु तथा अन्य पुराणो में क्रम, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौच, शक तथा पुष्करादि दीपो 
कौताक्िकादी गयी हं । मत्स्यपुराण में जम्बू, शक, कुश, क्रौंच, शाल्मरी, गौमेय ( प्ल ) मीर पुष्कर 
सात हीपो का उस्लेख किया ग्यारह] 

क्षीरसागर को क्षीरोद भी कहते हं । वर्तमान उत्तर अतलान्तिक महासागर कै परटिचिमीय भाग तथा 
आर्कटिक समुद्र को कुछ विद्टान्‌ क्षीर सागर कहते हं । विद्वान्‌ बडेर क्षीर सागर को करिपयन सागर तथा 
विल्फडं उसे जर्मन समुद्र कहते ह 1 क्षीर अर्थात्‌ दूध का रंग उज्ज्वल होता ह । उत्तर माकंटिक सागरं तुषार 
पात्तके कारण श्वेत रूप धारण करकेता हं । कारिपयन सागर भी शिशिर ऋतु में जमकर श्वेतसू्पटहो 
जाता ह । यह्‌ वात भारतीय महासागर तथा उसमे सम्बन्धित सागर एव आखात के सम्बन्धमें लागू नही 
होती । उष्ण तथा शीतोष्ण कटिवन्व मेँ होने के कारण वे कभी जमते नही । कैरिपयन सागर तथा आर्कटिक 
सागर दू की तरह जमकर ख्वेत रूप शिशिर कतु मेँ धारण कर्ते हु । मालूम होता कि यहाक्षौर 
सागर नाम कंदिपयन सागर के किए प्रयोग किया हं। 

शक ही को क्षीर सागर से धिरा हुमा कहा गया ह । प्रत्येक द्रप में ७ पर्वत, ७वर्षं तथा ७ नदियो 
का उल्लेख किया गया ह । सतत सिन्धु, सप्त वष, सतत पव॑त, सप्त ऋषि, सप्त द्वीप, सप्त नदी, सप्तगगा, सतत 
पुरी, सप्त वासर, आदि सतत सख्या देने की एक शी किवा परम्परा प्राचीन काल मेँ चर गयी थी । सम्भ॑व 
है कि सप्त के आधार पर सम्मवत लोकप्रिय वनाने तथा स्मृति में चिरस्थायी रखने के छिएु एक उपय 
निकाला गया होगा । 

पवंतादि के वर्णन मँ हिनाम देने की प्रयाथी | एकह पर्वतकेदोनामहोते थे 1 राक द्वीप के सप्त 
पवत है थथा--( १ } मेर-उदय ( पामर ), (२) जल्धारा-चन्द्र ( वोल्गा नदीका पठार) (३) 
ुर्ग-शेल-नारद ( कंरिपयन दवार ), ( ४ ) श्याम-दन्दुमी ( उत्तरीय पर्वतमाला ), ( ५) अस्तथिरि- 
सोमक ( ६ ) आम्विकेय-सुमन, ( ७ ) विशभ्राज-केशव ( जगरास पर्वेत ) । वायु पुराणम केशव का रम्या 
तथा केशरी पवंत नाम से उल्लेख किया गया हं । । 

शक द्वीप के सात वषं ह । उक्त सातो पर्वतोके नाम पर दिये गये ह अथवा उन पर्वतोके मूल तथा 
उपत्यका मे थे । (१) उदय वर्षं ( उदय पर्वत }, (२) सुकूमार-क्िशिर ( जलधार पर्व॑त बोत्गा तदी की 
उपत्यका ) ( ३ ) कौभारः सुखुदय ( दुगं शेल ) (४) मणि चक्र-आनन्दक ( श्याम पव॑त जरफसा नदी कौ 
उपत्यका ) (५) कुसुमोत्कर-असित ( सोमकपर्वत ) यूनानी केखको का कोमी दोहि प्रदेश } ( ६ ) मेनाक- 
क्षेमक ( आम्निकेय पर्वत ) (७) विभाज-घ्रुव ( विभ्राज पर्वत } । 

रक द्वीपकी सप्त निर्या हं : (१) सुकरूमारि = मुनितप्ता (२) कुमारी = तप सिद्धा (३) नन्दा 
पावनी (४) शिविका = द्विविधा (५) दक्षु = कुह = वक्षु = भाम्‌ दरया (६) वेणुका = अमृता (७) सृङृता= 
गभस्ति । महाभारत मेँ शक द्वीप की सात नदिया (१) ुकरमारी = (वोत्गा) (१) कमारी (कुमा) (३) सोता 
(सीरदरया) (८) कावेरका (५) महानदी (डान नदो} (६) कौरव्य, (७) मणि जला (जरफसा नदी) दिया 
गया ह । यूनानियो के सीधियन शक तथा चीनियो कौ यू-ये-चि० (करषिक) जाति पामीर (मेर) से कार्पि- 
यन { कश्यप ) सागर तकं फली थो । 


प्रिङिष्टजं ६३ 


स्कन्द पुराण ( १२.४० ) मे शको का उल्लेख भाया हं । कलियुग आरम्भ मे उन्हे एक खख एक 
वर्ष राज्य करना छवा है) राजा सगर ने इन्हे जोता था) इषका उत्केख भागवत पुराण ( ९;८.५ ) मे 
मिक्ता है । शक यवनो का वरिष्ठ के रारण जाने का उल्लेख पद्मपुराण ( ६० २०० किया गयाहं) 


पतंजलि ने इनका निर्देश पातजलि सूत्र ( २,४१० ) मेँक्याहं। 
महाभारत म शक देश तथा शक जाति का निम्नङिखित स्थानो पर निम्नलिखित संदभं के साथ 
उल्लेख किया गया हं । 


"एक भारतीय जनपद जौर जाति) शक जाति के रोग वशिष्ठ को नन्दिनी गायके मनसे प्रकट 
हृए थे ( आदि० १७४-३६ ) । भीमसेन ने पूर्व-दिम्विजय के समय शको को परास्त कियाथा ( सभा 
३०:१४) । नकुल ने मी इन पर विजय पायी थौ ( समा० ३२ १७)) शक देश भौर जाति के राजा 
राजपूय यज्ञ में युधिष्ठिर के क्िए्भेट छाएथे ( सभा० ५१३०) कलिमुग मेँ शक आदि जातियोके 
लोगो करे राजा होने का उल्लेख मिलता है । ( वन० १८८ ` ३५ ) । शक देश के राजा कै पास पाण्डवो 
की ओर से रण-निमन््रण भेजने का विचार किया गया था ( उद्योग० ४१५ } । ये काम्बोज राज सुदक्षिण 
के साय दुर्योधन की सेना मेँ सम्मिलति हुए थे ( उद्योग १९ २१ )। शक एक भारतीय जनपद का नाम हैं 
( भो° स० ९५१)! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शक देश पर विजय पाथी थी [ द्रोण० ११:१८ ) 1 सात्यकि ने 
बहुत से शक सैनिको का सहार क्या था ( द्रोण० ११९५५ ११९४५, ५३ ) । कर्णं नेभीदकदेशको 
'जीता था (कर्णं° ८:१८} । शक पहले क्षत्रिय थे, परन्तु ब्राह्मणो के ददंन से वंचित होने के कारण ( अपने 
वरम॑-कमं से श्रष्ट हो) शुद्ध भाव प्राप्त किये थे । (अनु° ३३२१} । मनु सहिता में उन्हें वृषल क्षत्रिय कहा हँ । 
। प्राचीन क्षको का मूल स्थान इस समय रूस गणतत्त्र रज्यमेरह। रूसी इतिहासकारो ते इस पर 
यथेष्ट अन्वेषण किया ह 1 उन्होने शक जाति को दुनार अर्थात डन्यूव तदी से त्वानृशान्‌ मत्ता के मध्यकी 
भूमि को भारतीय शक द्वीप मानां । प्राचीन ईरानी भाषा मे इसकी सन्ना शकान वेदजा दिया गया ह । 
इसको शकस्थान तथा शीस्तान कहते है । हणो के कारण छक जाति तथा देश विघटित हो गया था । एक 
मत ह ओकस तथा जक्सस रीज नदी की उपत्यका से पामीरके मूल तक उनका निवास क्षेत्र था! वह्‌ क्षेत्र 
वतमान सभी तुक्किस्तान चीनी तुक्रिस्तान तथा मध्य एञिया ह । 


यूरोपीय ठेखको ने शको को शकाई तथा चीनी केखको ने शले" लिखा ह । उनके मतानुसार मूल 
(शब्द “शोकः अथवा “शोक था । चीनी लेखक उन्हे पशुपाखक जाति कहते हँ । उनका मत ह कि वे काशगर 
के समीपवतीं भूभाग मे विचरण करते थे । सन्‌ १६४ ई० प° ए-ची-जाति ने उन पर पूर्व दिशा से माक्रमण 
किया । वे उदुवासित हो गये । उनका एक भाग अफगानिस्तान के परिचमो ण्ड मेँ बस गया ) उस खण्ड 
कौ शीस्तान अथवा शकस्थान कहते है । उनका दरसरी शाखा पूर्वी ईरान मे जाकर आबाद हुई । शक 
जाति इस प्रकार द्रो शाखाओं मे विभाजितहो गयौथी। यह्‌ मौ मतदहै कि एक शाखा ने तुक्िस्तानसे 
केदमीर मे प्रवेश किया । वे कदमौर के दक्षिण में आबादहो गये थे। 


५ 


दुसरी शाखा जो पूर्वी ईरान मँ आबाद हौ गयी थी उसका सम्बन्ध पल्ह्व जाति से हुभा । वह्‌ 


शासा भारतवप मे कालन्तरमं आयी । यह्‌ शाखा भारतमे सखैवर पासके त आकर बोन पास क्रिवा 
मुल्ला पास दारा भारतमेंप्रवेशकी थी । 


५ 
५ (2 


मलाया प्रायद्रीप के वनो में एक आदिम जाति रहती है ¦ उसका नाम शकाई है । उसकी संज्ञा 
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शिनोटं भी दी गयी है । मुख्यत परेक क्षेत्र के दक्षिणपृवं वे मिलते ह । अव तक वहु घुमन्तु जाति ह । 
आधुनिक काक मेँ ईख तथा धान को खेती करने लगे ह । 
एक मत ओौर ह । श्याम अर्थात्‌ थाईकुण्ड कौ मीकाग (मातु गंगा ) नदी के तट प्र वसी हुई शक 


अथवा शुक जाति को शक जाति का मूलस्थान मानकर इयामको शक दीप कुछ विदान्‌ मानते ह 


इसी प्रकार वरमा देश के थेक किवा शक जाति को शक मानने का प्रयास किया गयारह। यह्‌ 
घारणा विष्णु पुराण वणित शाक वृक्ष, शक स्थान भादिसे होती हं । विद्रानो ने विष्णु पुराण वणित शाक 
वृक्ष को मशक अर्थात्‌ सागवान वृक्ष माना हं । वर्मा, श्याम, कम्बोडिया तथा इण्डोनीशिया में सागवान वृक्ष 
अधिक पाये जाते हं । अतएव इस भूखण्ड को शक्द्रीप मानने का एक प्रयास किया गया ह 1 


शक दीप के साथ क्षीरोद सागर किवाक्षीरार्णव का वर्णन मिरता ह | श्याम कम्बोडिया के दक्षिण 
तथा मलय प्रायदरीप कै पूर्वं जो समुद्रीय जल खण्ड चौन सागर को मिलाता ह उसका प्राचीन नाम केदरेन्दज 
अथवा करन्देन्द्‌ज ह । भापाविद्‌ विद्वान्‌ कैदेरेन्दज को क्षीरोद शब्द का अपन्न श मानते ह । परन्तु यह मत 
भ्रामक ह 1 भविष्य पुराण मं क्षीरोद शब्द आया है उसी के आधार पर यह्‌ अनुमान लगाया गया ह । 


रवणोदात्परे पारे क्षीरोदेन समाघ्रुत । 
जम्ब द्रीपासरो यस्माच्छाकद्वीप इति स्मत ॥ 


महाभारत (६ १२ ९) में क्षीरोद का उल्लेख किया गया ह । इन्दी शब्दो के उत्लेख पर श्याम 
त्रया कम्बोडिया को शक द्वीप प्रमाणित करने का प्रयास किया गया ह । 


आयं तथा शक जाति के ङ्प, आकारादि मे विभिन्नता नगण्य ह । ई० प° छटी तथा पाचवी 
शताब्दी मे यूनानी इतिहासकारो ने पारसी सम्राट्‌ 'दारियोस' अर्थात्‌ "दारियस' कौ सेना में शको का 
उल्लेख किया हं । उन्होने वर्णन क्ियाहं कि शकोके देश में लोहा तथा चादी नही होता । उन घातुभो 
का प्रयोग वे नही करते थे। किन्तु स्वणं तथा ताम्बा का प्रयोग वे करते दिखायी देते थे । उस समय शको 
में सवरणं तथा ताम्र दोनो धातुमोका प्रयोग देखा गयाथा। ई०्प्‌ ० ५१३ वषं में दारयोप्त ते कृष्ण 
सागर के तटवर्तीय शको पर आक्रमण किया था ईसा पूर्वं प्रथम शताब्दी मे उत्तर पदिचम भारतमें 
तथा उसके सीमान्त पर शासन करने वाले अनेक यूनानी शासको का शक नाम था। 


| 


ईसा पूर्वं १२८ वर्षं मे एक चीनी सैनिक पर्यटक चाइच्वान इको के नगर वारन्तर में गया धा। 
उसने उन्हे तम्बुमो मे निवास करते देखा था । उनका जीवन निर्वाह परु-पालन पर निर्भर था। 

रक परम्परा कहती ह । उक्त आक्रमण के १००० वपं पृवं शको मेँ राजा हुए थे । उनके गणतन्त् 
शासन प्रणारी प्रचलित थौ । सरयात अथवा सर्वमान उनके गणतन्तर का नामथा। शको के सामाजिक 
जीषन में स्त्रियो का प्रमुख स्थान होता था । युद्ध में पत्तिक दिवगत होने पर वे विधवा होकर चैठती 
नही थी । स्वय सेना का सचान करती थी। 


शक जाति का मुरुय भोजन मास तथा दव था} वे युद्ध भूमिम शवरुका रक्त पीते थे। वे अपने 
रान्रु की खोपडी का कटोरा वनाते थे। कापाल्कि कौ तरह उसे पान तथा भिक्षा पात्र को तरह प्रयोग 
करते थे | 


प शको की स्तियो मे वहुपति प्रथा प्रचक्ित थी । शको मेँ बहु पत्नी प्रथा प्रचरति थी । इसका 
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उसका मत है कि भारत मै जहां शक निवास करते थे यह प्रथा प्रचछ्ति की । शको के भारत मे आबाद 
होने पर शक तथा भारतीयो मे परस्पर विवाह होने र्गा था। दक्षिण भारत मे भानजो के साथ विवाह 
करना शक प्रभाव ही प्रतीत होता है । 

कनिघम क्रा मतहै कि ओकस नदी से चलकर शक किपिन अर्थात्‌ कपिशामे जाये) वहसे 
वे देश के अनेक भागो मे ओर सिन्ध मेँ फर गये । ( कततिवम = क्वाइन्त माफ ईइषण्डोसीथियन ४ . २२९ ) 
इसका समर्थन हिरोडोटस केलेखोसेभी होतार! पाण्डवो को तरह मनेक भाद्यो कौ एक पल्ली द्रौपदी 
तुल्य होती थी । युथ विवाह अर्थात्‌ स्वी , पुरुषो के एक वृन्द किंवा समूह कण विवाह दूसरे वृन्द किवा समूह्‌ 
अथवा यूथसेहो जाताथा। जाति के नेता अथवा राजा कौ मृत्यु होने पर, उसको एक पत्ती उसके साथ 
कन्न में जीवित गाडदी जाती थी) भारतमे पतिक साथ मरनेकी प्रथा दूसरे प्रकारकी थी । राजा 
की अनेक रान्नियो मे ज्येष्ठा, उसके मभाव मे अन्य यनी पति के साथसती होती थी । पाण्डुको मृत्यु के 
पञ्चात्‌ ज्येष्ठा रानी युधिष्ठिर कौ माता कुन्ती नही सती हुई । नकुल तथा सहदेव कौ माता माद्री अर्थात्‌ 
कनिष्ठा रानी पति पाण्डु के साथ सती हई थी । नेपारुमे राणाभो तथा राजाभोके साथ एकस्तरी के 
सतो होने का उल्डछेख उच्नीसवी तथा बीसवी राताब्दी के प्रथम चरण तक मिता है । उदयपुर मे दिवंगत 
राणाओ की छतरिया वनी है । सती प्रथा के कारु तक रानिर्यां सती होती थी । छतरियो मे एकलिगि के 
समान मूत्तिं स्थापित ह । उसके समीप ही दुसरी प्रतिमा एक चौखृंटा छ्िगाकार शिला कौ होती ह । उस- 
पर राणाओ कै साथ जितनी रानिर्यां सती होती थी उतती स्त्री प्रतिमा उत्खनित कर दी गयी ह 1 इससे 
पता चरता ह 1 किसर राणा के साथ कितनो रानियां सती हुई थौ । 

र्यो में श्राद्ध प्रथा प्रचलित थी। महापात्र को दिवंगत आत्मा को शान्ति तथा सुख के लिए एका- 
दशाह के दिन दिवंगतः हारा प्रयुक्त वस्तुं तथा प्रसाधन, घन, त्राहन सभी कु दिया जाता था । मुज्ञे स्मरण 
है कि हमारे पिताके नानाश्री हुरनारायण्सिह्‌ काशीमे मरे। मेषछोटाथा। वे अफीम खाते थे महा- 
पात्र की विदाई के दिन उपे अफीम खिलाया गया था। 

रको मे यह्‌ प्रथा कछ दूसरे प्रकार से प्रचलति थो] कन्नो मै दिवगत आत्मा की प्रिय तथा उपयोग 
कौ सब सामग्री उसके शव क साथ गडदेतेथे) शको को यह प्रथा मिश्च के फरोहा अर्थात्‌ फरमून लोगो 
मे कु भिन्नता के साथ प्रचलिति थी । फरोहा के पिरामिडो मँ उनके शव के साथ जोवनोपयोगी अथवा 
दिवंगत आत्मा को सभी प्रिय वस्तुभो को एकच्चित कर दिया जाता था । मिश्र के राजा आजीवन अपने कब्र 
मे रखने योग्य सामानो का सचय करते रहते थे । इस प्रकार की कतरे काकेशस के उत्तरमे प्रास हुई है । 
अनुमान किया जाता हं ¦ भारतीय उत्तर-परिचम सौमावर्तीं पर्वतोय खश जानि राक्र जाति की एक शाखा 
से सम्बन्धित थी । उनको क्रे छदाख से कमाय जिलो तक पाई गयी ह 1 उनम जीवनोपयोगी अर्थात्‌ खान- 
पान तथा अन्य सामग्रियां गडी मिडी हं । 

शको मे मृतको को समायि देने मथवा गाडने केसाथदही साथशवकोवृक्षोपरटाग देनेकीभी 
प्रथा थी! पक्षियो के मासादि खा जाने पर्‌ जब केवर अस्थि पजर रोष रह जाताथातो अस्थि चयन 
किया जाता धा । अस्थियो को एकत्रित कर तत्कालीन सस्कार विधि के साथ उन्हे गाड देते थे । हिन्दुभो 
मे यह प्रथा भिन्त प्रकार से प्रचक्ति ह । दाह करने के परचात्‌ अस्थियो का चयन किया जाता है । यदि 
नदौ समीप हुई तो उसका प्रवाह किया जाता है । अन्यया उन्हे ताम्र मथवा मृत्तिका पातर में प्रवाह के 
लिए रखदेते ह| प्रवाह न करने के जभाव मे उन्हूं गाड दिया जाता है । 


पारसी खोग शत्र का सस्कार इसी प्रकार करते है यद्यपि इसन कुछ चुधारदहो गयाहं। पारसी 
९ 


६९ । राजतरगिणी 


शव को रख देते ह । पक्षिया मासादि खा जाती ह । लेप भस्थिका चयन किया जाता हैं । उन्हं गाड अथवा 
कूप मे डा दिया जाता ह ' पारसी जाति ईरान निवासी थी 1 पल्ट्व गण तुक्रिस्ताीन से ईरान तकं फले थे । 
राको की यह्‌ प्रथा पारसियो में उनके सम्पकसे जायो थी जयत्राशकोनेही पारसियोकौ प्रया कोस्वी- 
कार किया था पडोसी जातिहोनेके कारण एक दुसरे पर सामाजिक, धाक आदि रोत्तियो का पडना 
स्वाभाविक धा] 

महाभारत मे उल्लेख मिलता ह ! पाण्डवो ने अपना अस्व-शस्त्र एक वृक्ष पर रखा था । रघ्तर 
को रक्षा निमित्त उसी पर एक इव भी टाग दिया गयाथा। छोग अस्व्र-स््क्रापत्तानपा सके 1 समज्ञे 
कि, शवे सस्कार निमित्त वृक्ष पर रखा गया था । यदि यहं प्रथा किसी अश में किसी जातिमे प्रचल्तिन 
होती तो वृक्ष पर शव ठगने मे कोई हेतु दिखाई नही पडता | इससे प्रकट होता ह । यह्‌ प्रथा आर्यो, पारः 
सियो तथा शकोमे किसीन किसी रूपमे प्रचक्ितिथी। 

हिन्द्र मारयो के स्मान स्त्रियां पतिक शवके साथ सती होतीथी। यहप्रथालरूसमे रूसियोके 
ईसाई होने के पूर्वं तक प्रचलति थी। 

शक रोक दाहक्रिया भी करते थे । उनमें गाडने, जलाने तथा पक्षियो को खिकाने को तीनो प्रथाएं 
प्रचलित थी । आर्यो मे प्रचलित चौथो प्रथा जल समायि भी उनमे प्रचलति यो या नही कहना कठिन है । 


शको को नाक लम्बी होतो थी । उनके बाल भूरेहोतेथे। शक नारियाँ रूपव्रती होती थो। 
प्राचीन भारतोय शरीर वैज्ञानिको ने शक नारियो के सुन्दर होने का कारण उनका प्याज खाना ल्खिाहं] 
वागमहू के अष्टाग हृदय' में उल्लेख मिलता है । विष्णु घर्मोत्तिर पुराण मेँ शको के चित्राक्न सम्बन्ध में कहा 
गया ह कि उनका रग इवेत चित्रित करना चाहिये । इसते स्पष्ट होतादहै कि शक लोग मध्य एरियाके 
रोगो के समान उज्ज्वल वर्णं होते थे । 

अल्ताई स्थित शको के सम्बन्ध मे डस पुरातत््ववेत्ताओ ने खोज तथा खनन कार्यं क्या ह्‌ 1 पाजी- 
रिकिघाटीमे एक पुरुष तथास्त्रीका मसालासे सुरक्षित शव प्राप्त हजार । पुरुष की छाती तथा कन्वो 
पर गुदना गुदा) पुरुषकारगश्याम तथास्त्रीकागौर वर्णथा। दक्र यदि आर्योको जश्खाथेतो 
उनके वणं तथा खूप में परिवर्तन किस प्रकारञआ गया? श्रकेरूप वर्णनसे यह्‌ शक्रा ठठ सक्ती है। 
कारणसरलद1 वोधनम्यहं। शक्रोके निवास-स्थान के पूर्वा तथा उत्तरपूर्वीय दिला में मगो जात्ति 
रहती थी । उनसे उपका सम्पकं होना सम्मवयथा ! विवाहादि परस्पर होना असम्भव नही था अत्तएव 
आयं रगखूपमें सम मिश्रणके कारण अन्तर पड जनास्वामाचिक है। भारतमें सम मिश्रणके 
कारण रगरूप मे अन्तर अधिक हौ गया हं । आज कहना कलित हं । किसक्रा मृ पुरुष कौन था । जाति 
क्रया थी । 

महाभारतम शङ्द्रौपके लापोका वर्ण शपाम कहु गाह । यह्‌ वंन चौनौी लेको तथा प्राप्त 
दाव के इयाम वणं से सिरता है । इयम वर्णं का अथं सर्वया काला रग से नदी क्गाना चाहिए 1 ( महा- 
भारत में उल्लेख मिक्ता ह ! ) 

उत्तरेण तु राजेन्दर इयामो नाम महागिरि. । 
यत इयामत्वमापन्ना प्रजा जनपदेङवर ॥ ६ ११. १९ 

उत्तरकै रोगो का वर्णं चीनी ठेखको के अनुसार द्याम मालूम होता ह । चीनियो ने उत्तर के 

रहते वाके रको के क्षेत्र का नाम एतदथं श्याम रख दिया या 1 आज सी इयाम "वगर" तथा इयाम “उग्रि- 
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यन' का अर्थं उत्तरीय तथा उत्तरी “उग्रियन' जाति के लिए प्रयुक्त होताहं) महाभारतमे (६ ११ 
२६ ) में शक के लिए श्याम ब्द का प्रयोग क्या गयादह। 

महाभारत मे शको के धर्म कै विपय मे उत्छेख ह । महामास्त (६. १२:२६) से प्रकट होता 
ह कि शकर की पूजा राकदीप मेँ होती थौ । महाभारत मेँ शकर शब्द भस्किर के किए प्रयोग किया गया 
है । जिसका उर्थं सूर्यं होता है। शको मे सूर्यं पूजा प्रचलित थौ । स्टेख जाति मे सूर्यं महादेव साना जाता 
था । इसकी पूना मे सालरोटो मक्खन के साथ अर्थात्‌ पृडी खाते थे । यही कारणहैकिसाम्ब को गक ट्वीपसे 
सूयं पूजक छाने को कहा गया था । 

सिकन्दर के अभियान कारुमे यूनानी लेखकोने शक्रो का चरित्रं चित्रणक्रियाहं) तथा स्वरूप 
दिया है 1 वह्‌ शक्रो के आचरण एव रूपमे मिलता ह । उतकी अखं नीलो होती थी । उनका बाल खाल 
होता था । वे खाल पहुनते थे । कच्चा मास खते थे । मनुष्य का रक्त पोते थे। खेमे मे निवास कर्ते थे। 
अत्यन्त शक्तिशाली थे । सख्या में बहुत थे । मगवान कौ आपदा तुल्य थे । 


दाव समाधि स्थान मे नमदा पर समृद्धिदेवो का रंगीन चित्र वना । उसके करकमलो में जीवत 
तरु है! उसके सम्भुख श्यामरग अर्व पर पुंघराले केशो बाला युवक अश्वारोही ह । नमदा के समीप 
मखमल की एक कारन मिरी ह । दस पर्‌ अश्वरोहो, सिह, हिरन, श्येन अर्थात्‌ बाज पक्षी तथा अन्य 
विचित्र पशु के चित्र बने हँ। अश्वरोही का रूप प्राचीन ईरानी राजाओ के वेशभूषा तथा ल्प से मिक्ता 
है । ईरानी राजाभो की मुद्राओ, चित्रो आदि पर अक्रित वेशभूषा के तुल्य है । यह्‌ काल ईसा पूर्वं ४०० 
या ५०० वषं माना जाता ह| 

यही पर एक चीनी का बता दर्पण मिला ह) रवं समाधि स्थान के पाशवं मे १४ अश्व अपनी पणं 
रण सज्जाके साथ समाचिस्थभिले है) अश्वो पर जीनह) जीन को लकड़ी पर नवक्राी की फीट) 
उस पर सुवर्णं पत्तर रगे ह। घोडो के रुवादे तथा चीनी रेशम हारा निमित्त ओहार अर्थ्‌ चादरभी 
मिला । यह्‌ शाव लेनिनप्राडके एमीताज सग्रहाल्यमे रखा} इसमे स्पटदह। मिश्र तुल्यश्कमी 
मृतक ॐ साथ उसके उपयोग तधा काम की वस्तुएँ ग!ड देते थे । 


मस्रगित ( महाशक }, सकरौका { शकथान }, दाह, खस, कुरून, पृची, शक जात्यो कौ मुख्य 
मआावादियो का उल्लेख रूपी विदानो ने कियारह। खश को गिखगित त्रित्तारुमे ककर, कदमीर मे खस, 
काशगर मे खशगिर तथा करमीर तथा नैपाल के मध्य खश कहते ह । 


हणो द्वारा उद्वासित श्रिये जाने पर शक दक्षिण को ओर चले आमू अर्थात्‌ वक्षु उपत्यका होते 
हुए, उन्होने पाथिया ( पल्हुव ) तया वेविट्या ( वाल्होक }) पर आक्रमण क्रिया । शक उन्हे पराजित कर 
आगे बढते गये 1 भारत को सीमा वोन दसं तक परहुव गये 1 किपित्न अर्थात्‌ पजाव तथा करमीर कै 
भागो पर जिसे प्राचीन गान्धार कहा जासकताहँ। शकोने अधिक्रार करल्िया। कालन्तरमे वै 
तक्षशिला तथा मथुरा में अपनो सत्ता स्थापित करने मे समथं हुए । एक मत है । भारत में शक ईसापर्वं 
पचिवी शताब्दी मे आवादहो गये थे! चाहे उनकी संख्या कमहीव्योन रही हो! उनकी यह्‌ भावादी 
धुर उत्तर परिचिम भारत अर्थात्‌ अफगानिस्तान, सोमान्त परिचमोत्तर प्रदेश परिव उत्तरी परिचम पाकरि- 
स्तानी पंजाब तथा दक्षिणी कश्मर था । प्रोकेमी का उल्लेख है कि शक करमर के बालतिस्तान तक फैले 
भ । एक मतदहं किकदमौर मार्गसे वै ईसा पूवं ५७ वर्षमे तथा पूर्वी ईरान स प्रथम शता्दौ ईसा पूवं 
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भारतमे आये थे । शको का भारत में रिस्तार यूनानियो को हटाकर हुमा था । जहा यूनानी थे वहां शको 
का प्रभु हौ गया! प्रारम्भिक शक यूनानी भापाभी बोलते थे। वे वाह्लीक भापा चिक वोल्ते थे । 
वह्‌ ईरानी भाषा की एकशखाथी। कालान्तर मे उन्होने सस्छृत भापा को अपना छया । उनको वही 
एक प्रकारसे राजभाषाहौो गयी थी । भारतीय प्रभाव कारगर तक फक गया था। शक मध्य एशिया को एक 
मत से कहते थे । विष्णु पुराण शकोके भारतीयकरणके विषयमे प्रकाग डउाल्ताहं(२ ४ ६९) 
निस्पन्देह शकर विदेशी सभ्यता भौर सस्कृति भारतमें कये थे। भारतीय तथा शक दोनो सम्यताषएं एव 
सस्ृतिधो ने एक दूसरे को प्रभावित कियाथा। 


शको कौ एक शाखा ते महाराष्ट, सौरा तथा मालवा पर अधिकार कर लिया । शकजातीय राज्य- 
पालो को क्षत्रप नाम से सम्बोधित क्रिया जाता श्रा। उत्तरो तथा पटिचमीदो प्रकारके क्षत्रपो का उल्लेख 
मिलता ह । तक्षशिला तथा मथुराके क्षत्रपो को उत्तरोय तथा महारा, उज्जैन, गुजरात, सिन्वादिके 
क्षत्रपो को पदिचमीय क्षत्रप कहते थे । ~ 


तक्षशिला में अनेक शकराजाजो के शिलाले प्राप्त हृए है । प्रथम शक्र राजा माउज अथवा कौनौ 
था। वह्‌ परिचमी पञजावका राजाध्रा। उनक्रौ मुद्रां पूर्वीय ईरान तथा कानुल उपत्यका तक मिली हं। 
उमकी राजधानी तक्षशिला थी । उसक्रा राज्या १३५-१४५. ई० पू० कहा जाता है । उसे राजाओका 
राजा कहा गया ह । कौनौ का उत्तराधिकारी अजेस अथवा अजेज प्रथम था । वह शब्द पारसी शब्द अजीजं 
का भपश्रशदहो सक्ता । कुछ विद्रानोका मतहं क्रि माउजके राज्यम करमीर राज्य करा दक्षिणी 
अचल था। 


सीस्तान अर्थात्‌ शकस्थान का राजा स्पलिसेस था । दोनो राजाओ की सयुक्त मुद्राएं प्राप्त हुई है । 
अजीज की मृत्यु के वाद उसका पुत्र मजिकिकतेस्त राजा हुजा । उसके पश्चात्‌ उसका पुत्र मजीज द्ितीय राजा 
हुमा । तक्षशिला के शक राजाओ में चार राजाभो का वृत्तान्त ज्ञात है । अनेक शक राजाभो का मौर पता 
चरता ह । उनका पारम्परिके किवा वशानुगत सम्बन्ध क्या था, कहना कठिन हैं । 


मथुरो का प्रथम शक राजा राजु था 1 उसकी उपाधि महा क्षत्रप थी 1 राजुल के पश्चात्‌ उसका 
पुत्र सीदस राजा हुमा । मथुरा के शिलाटेख में उसे महाक्षत्रप कटा गया ह । सोदस के परचात्‌ उसकी 
वहन का पुत्र खरास्त राजा हुआ । मथुरा के शको मेँ एक राजा पतिक भी हआ हं । पतिक ओर राजुरुका 
क्या सम्बन्ध था अनुसन्धान का विषय हं । कतिपय विदान्‌ उत्तरी क्षत्रपो को पथियन ( पल्ह्र ) मानते हं । 
किन्तु अधिक स्रुकाव उन्हं शक मानने की तरफ ह | 


मथुरा के सिहस्तम्भ पर दाकस्तान किवा सीस्तान शब्द अकित हं! एक मतह कि सिहस्तम्भकी 
कला पर दईरानियन कला का प्रभाव हं । राजुल क्षत्रप तथा उसका पुत्र सौदास का समय ख्गभग ७२ तथा 
७८ सन्‌ ईस्वी कहा जाता ह । एक मत ह । स्तम्भ सौदास के अभिलेख से प्राचीन हं । सौरसेनिक मथुरा 
क्षेत्र के निवासी थे । वत्सायन ने ( तृतीय रातान्दी ) उनकी निन्दाको ह । 


हारा के शातवाहुन राजा को शक्रवशोयक्षत्रपोने पराजित कर शक राज्य स्थापित किया । 
इस वश का प्रसिद्ध राजा नहुपान था 1 उपसतका शासन काल ११६-१२४ ई० तक था । उषवदत्त उसका 
जामाता था । उषवदत्त को ऋपमदत्त कुछ विद्वान्‌ मानते हँ । उषघदत्त के शिकालेखो से प्रमाणित होताहैं 
कि कहाराषटू, उत्तरी कोकन, उज्जैन तथा अजमेर पर नहूपान का रज्यथा। नासिक अभिर इस पर 
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विशेष प्रकाश्च डारत्ता है । कतिपय विदानो का मतद कि ङ्सी वंशते शक संवत्‌ ईस्वी सन्‌ ७८ मं चराया 
था । सातवाहन वंशीय प्रसिद्ध राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहूपान को पराजित किया था \ सातवाहन 
का वंश आन्ध्र चला गया । सातवाहन वश्च पुन आन्ध्र पर आधिपत्य स्थापित करने मे सफर हुमा था । 
पुराणो मे १८ शक राजाओो का उल्लेख मिर्ता हं । 


गौतमी पुत्र सातकर्णी का कार सन्‌ ८२-१६० के मध्य माना जाता ह 1 उसके पश्चात्‌ सातवाहन 
राज्य पतनोन्मुख हो गया । शको मे पुन नवचैतना जागृत हुई । को ने नवीन प्रेरणा के साथ कदम उठाया । 
शक जाति "कर्टमक' वंशा ते उज्जैन म राज्य स्थापित किया । इसी वंशके शक राजाको हरनि के कारण 
चन्द्रगुस विक्रमादित्य का नाम शकारि पडाथा। कल्टण ने राजतरमिणी से इसी विक्रमादित्य का उव्लेख 
किया ह । शकारि शण्ड प्रथम वार चारुदत्त जो महाकवि भास कानाटक है उसमे प्रयोग क्या याहं) 
मृच्छकटिक नाटक मे भी शकारि शब्द का उल्लेख मिक्ता हँ । नाटय शास्त्र मे म्लेच्छो के साथरकका 
ताम लिया गया ह! 

प्रथम शक क्षत्रप उज्जैन का चश्तस था । सम्भवतः सन्‌ ७ ई० मे उसका उज्जैन के सिंहासन पर 
अभिषेक हुमा था 1 कु विषानो का मतत है कि वह सन्‌ १३० मे राज्य सिंहासन पर वैठा था । उसकी मुद्राएं 
खरोष्टी चक्पिमे प्राप हुई ह) चतन ने शक सवत्‌ का प्रयोग अपनी मुद्राओ आदि पर क्या । शक 
राजा क्रिवा क्षवपो की मुद्रा्ये सन्‌ १०० से सनत्‌ ३१० ६० तककी प्राप्न हुई हं । चर्तन के वशज 
सन्‌ २५५ ई० तक राज्य करते थे । शकर कौ मुद्रायें अफगानिस्तान तथा उत्तर भारतम मिखीह। 


सुद्रदमन ( सन्‌ १३०-१५० ई० } उज्जैन का महाक्षत्रप था! उसने मारवा, सौरा, कच्छ, सिन्ध 
का अघोभाग, उत्तरी कोकन, सध्यभारत तथा मारवाड पर अधिकार स्थापितं कर लिया था । उसने सात- 
वाहन राजा पुह्ुमयी को दो बार परास्त किया था । भरतपुर राज्यान्त्गत पैधिय गणतन्त्र पर विजय प्राप 
किया था । सौराष्टरपर्‌ सद्रदमन का एक पाथियन प्रतिनिधि यासन करता था 1 सद्रदमन ने सिन्धु मौर सौवीर 
विजय किया था । सिन्घु नदी के दोनोतटोसे कारवा मागं जाताथा 1 उस मार्गं पर रद्रदमत का नियस्वरण 
था शको का सौराष्टरक्तिशारीक्षेत्र था सौराष्टपर वे र्गभग सन्‌ ४०० ई° तक शासन करते रहे । 
वात्सायन ( तृतीय शताब्दी १) ने सौरसेनिकरोकीनिन्दाकौहै। वै मधुराक्षेत्रके निवासीथे। इसी 
प्रकार गार्गी सहिता मे मथुरा के शक्र राजाओकी निन्दा की गयी हं । दमन शब्द महत्व पूणं ह । दमन शब्द 
राजाभमोके नामके साथ प्रयुक्त किया गया हैं । जीव दमन, इद्रदमन आदि शब्द क्षत्रपो किवा राजागो के 
नाम थै । अव्रस्ता एवं ईरानी भाषा से देम शब्द सजंक अर्थात्‌ सुजन करने वले ईश्वर के छ्य आता है । 
कार्दम नदी जरफपा तदी कहौ जाती है । रामायणमे कर्दम शन्द वाल्हीक अर्थात्‌ वर्खके साथही 
प्रयुक्त किया गया हं 1 कन्दैरी के अभमिरेख में कर्दम जाति का उल्लेख ह । रद्रदमन कौ कन्या कर्दम वंश्षकी 
कही गयी ह । दम शब्दका प्रयोग नामके साथ खूब होता रहा है  दामजद प्रथम हो जीवदमन अथवा शु्रसिर 
था । सद्रसेन शब्द का भी उल्टेख मिलता हँ । संघदमन, दमसेन, यश्लोदमन, विजयसेन, दमजद ततीय तथा 
रुद्रसेन हितीय, विश्वसषिर, मतुं दमन । नवोन शको मे सद्र्बिह्‌ तीय, तथा यशओोदमन दवितीय है । इस 
प्रकार यह्‌ प्रमाणित करने का प्रयास किया गया ह कि दम क्वा दमन अथत्रा दामन शब्द शक वाचक 
राजाभो कै शब्द ह । इनका मूल शब्द गवेस्ता का "दम" शब्द हं । अवेस्ता तथा पर्हवी भाषा हौ शकोकी 
एक प्राचीन भाषा थो } जिसका भारत मे भने पर शको ने त्यागकर संस्छत भापा स्वीकार की थी । 

राजा ने सौराषटरके सुदर्शन सर परर्वाघ निर्माण कराया था । श्रदमन को एक कन्याततथादो पुत्र 
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थे । कन्या का विवाह सातवाहनवकश्षौय राजा वशिष्ट पुत्र शातकर्णीं ( पुल्योमी--१ सन्‌ १०७-१३१ ई० ) 
के साथहुभाथा। शिललेखोके माधार पर साधिकार कहाजा सक्ता कि दूसरी शताब्दी से गुप 
साम्राज्य का उदयकराल भारभ होताह 1 इस समय उज्जैन पर शक वशं का राज्य था1 उनका विस्तृत 
विवरण तथा क्रमानुसार राजाभो का निर्चय करना कठिन ह । 


सत्‌ ३४ ई० मं रुद्रसेन तृतीय के समय शक्रो का उत्थान होने कणा था। परन्तु गुप्त साम्राज्य के 
उत्थान के कारण उनकी उन्नति आकस्मिक प्रमाणित हुई । चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य ने मालवा तथा सौरा पर 
अपना आधिपत्य स्थापित कर छया उदयगिरि के शिङालेख तथा हषं चरित्र से यह्‌ घटना सत्य प्रमाणित 
होती है। 

सक सवत्‌ का व्यापक प्रचार था । मुख्य कारण था । दक्षिण मे शक राज्य स्थापितहो गयाया। 
लगभग २०० वर्पो तके वहां शक सत्ता स्थापित रही । इस छम्परे कान में शक राजाभो ने शक सवत्‌ का 
प्रयोग आरम्भ कियाथा। 

प्राचीन तथा मधघ्ययुग में काशौ तथा उज्जैन ज्योत्तिप के मुख्य केन्द्र थे । पचाग तथा पत्रा यही तैयार 
होता था 1 उनका प्रचार समस्त भारत मेहता था। उत्तर भारत मे शक सवत्‌ शक राज्य सत्ता के अभाव 
के कारण प्रचल्तिन हो सका। किन्तु दक्षिण तथा मघ्यमारत मे शकराज्य तथा उसका प्रभावके कारण 
रक संवत्‌ पूर्णतया प्रचित था । प्राचोन विक्रमीय सवत्‌ का प्रचलन कमटो गया था] 


पुराणो के कारु तथा उनकी मान्यता के विवाद में न केवल यह्‌ कहना अलम्‌ होगा कि पुराणो मेँ 
शक जाति, उनके आचरण, व्यवहार तथा व्यवस्था का विशद वर्णन मिलता ह । 
भविष्य पुराणमे शको को चार वर्णो में विभाजित किया गया हं। 
तत्र॒ पुण्या जनपद्‌ाङ्चतुवणंसमन्विता । 
मगा्च मगगाङ्चैतव्र गानगा सन्द्गास्तथा ॥ 
मगा चाह्यणभूयिष्टा मगगा क्षिया स्सरता । 
चैरयास्तु गानगा ज्ञेया. श्चदरास्तेषां तु मन्दगा. ॥ 
भविष्य पुराण १ १३९ 
ब्रह्म पुराण में शकट्टौप निवासियो को चार वर्णो में विभाजित किया गया ह. 
सगा बाह्यणभूयिष्टा गमधा. क्षत्रिवास्तुते। 
वेरयाप्तु मानसास्तेषा श्चुद्रा गेयास्तु मन्दगा ॥ 
शाकद्वीपे स्थिते विष्णु सपरूपधसे हरि । 
यथोक्तैरिज्यते सम्यक्‌ कमेमिर्निषधात्ममि ॥ 
बरह्म पुराणा २० ७१-७३ 
शकद्रीप कै ब्राह्मण ~ मग थे क्षत्रियं ~ मगगा थे | वैद्य - मगा तथा शूद्र ~ मन्दगा ये। 
मग शब्द ब्राह्यणो के लिए प्रयुक्त किया गया ह 1 शकद्ीप कै ब्राह्मण किसी समय वहत उत्तम कह 
गये थे । उत्तर प्रदेश तथ। अन्य स्थानो पर शक्शटोपी ब्राह्मणो की काफौ वादी ह । उन्हूं श्ाकल्दीपी 
ब्राह्मण कहते ह 1 
भारत मे शाकद्वीप ब्राह्मण मगवान श्रौ कृष्ण के यशस्वी पुत्र श्री शाम्ब द्वारा सूयं पूजा निमित्त 
बुखाए गये थे । इमका उल्टेख साम्ब पुराण मे मिल्ताहं । एक मत ह कि मग शको के पुरोहित थे । ब्राह्मणो 
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मँ श्रेष्ठ थे । सग ब्राह्मण दक्षिण भारत तक पहुंच गये थे । कूर्मं पुराण ( ४८.२३६ } तथा महाभारत ( ६२ ) 
के अनुसार शकदरीप के ब्राह्मण मग कहै जाते ये सदुक्ति कर्णामृत ( सन्‌ १२० ई० ) छह मग ब्राह्मण 
कवियो का उल्लेख किया गया ह । 


साम्ब, सुयंप्रतिष्ठं च कारयायास त््रमित्‌ । 
उदयाच्छे च संश्रित्य यसुनायाश्च दक्षिणे ॥ 
मध्ये काकप्रिय देवं मध्याद्धं स्थाप्य चोत्तमम्‌ । 
मूरस्थान तत. पश्चाद्‌ भस्तमानाचरे रविम्‌ ॥ 
स्थाप्य त्रिमूर्विं साम्वस्तु प्रातमध्यापराल्लिकम्‌ ॥ 
-- साम्ब पुराण २०:३०-३१ 
कथाह कि साम्ब ने चनद्रमागा अर्थात्‌ चैनावकरे तट पर एक सूर्यं मन्दिर स्थापित कियाथा। नदी 
के तट पर उनका आश्म था! मन्दिर बनकर तयार हौ गया। साम्बने भगवान्‌ नारद से मन्दिर के पुरो- 
हित क्रिवा पुजारी कै विषयमे सलाह रो । क्से पूजा का मार सौपा जाय । नारद ने कहा । जम्बूदरीप 
के ब्राह्यणो मे श्रेष्ठता पूर्वं नैसी नही रह्‌ गयौ ह । शकटीप से पूजा निमित्त ब्राह्मण बुखाए जाए । 
गर्हित सानवं शास्त्रं प्रक्चसन्ति ते द्विजा । 
साम्ब पुराण २६:२० 
न योगं परिचर्यायां जम्बुद्वीपे यमानथ। 
सम पूजाकर गत्वा ज्ञाकट्टीपादिहानय ॥ 
--भविष्य पुराण १.१३९ 
नीरमत पुराणमें शक जाति का उल्छेब मिलताहै। करमीर निवासी शक्र जाति से परिचित्त 
थे । यथा ; 
दार्वाभिसारगान्धारजुहृण्डुरश्षकान्‌ खान्‌ । 
तङ्गणान्‌ माण्डवान्‌ मद्रन्नन्तर्गिरिबहिगिरीन्‌ 1 ८० = २२२--२२१ 
| >९ >८ 1 
दार्वासिसारगान्धारजुहुण्डुरशकाः खसाः । 
तङ्गणा माण्डवाङ्चेव अन्तर्गिरिवहिर्भिरिः ॥ १३९ ~ १८२ 
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इतिहासन्ञ तनं का सृुक्ञाव ह कि कुछ समय तक कदमौर के दक्षिणी भाग पर देमिटियस राज्य करता 
था } ( तनं ` ग्रीक इन वेव्द्िया एण्ड इण्डिया १५५ ) मिनान्दर अर्थात्‌ मिन्द के विषय से भी कतिपय 
विद्रानो ने उल्लेख किया ह कि कश्मर मिलिन्द के राज्यमेंथा। भिलिन्दपञ्ह्‌का संवाद राजा मिलिन्द 
तथा नागाजुन मे केवल करमीर से बोस योजन दुर पर हुअ। था । करदमीर के इतिहास के ग्रीक तथा भिलिन्द 
के करमीर भूमि कै राञ्य करते का कठी उल्लेख नही मिकूता ; प्रसिद्ध राजा तुरमाण शक था 


असुर देश अर्थात्‌ असौरिया के सन्‌ ८४३ वपं ० प्‌० के एक मङ्ख मे 'याद' जाति का उल्लेख मिलता 


ह । उनका पाशं जाति के प्राथ उत्लेख किया गया ह 1 मग ईरानी पुरोहित वाचक शन्द मगुख का अपभ्रंश 
ह । भाय चलकर यह्‌ शब्द भपश्नश होकर 'मोवज' रूप से प्रयुक्त होने लगा । मगपति अर्थात्‌ प्रधान पुरोहित 
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के किए "मोवजन' 'मोवज' शन्द अभिहित हुभा । निष्कपं निकलता ह । मग जाति पुराण वणित मग ब्राह्मण 
अर्थात्‌ शाकदीपी ब्राह्मण ह । (मगग', जाति शाक्द्रीपी क्षत्रिय हँ] उन्हुं महाभारत में "मेस्क' कहा गया 
ह । गानग जात्ति वैश्यो के निकटवर्ती जाति थी । भीग तथा मगग शब्दे का पुरातन वादइविर मे प्रयोग किया 
गया ह । वादविरुके गोगके देशको मगोग कहा गया ह । { इजकौोल ३८ २-९ } वाईइविल मे उन्टु 
आक्रामक जाति रूप से चित्रित किया गया ह । उनके सवनाश की भविष्यवाणी की गयी ह । 

अलकमुन्दर अर्थात्‌ सिकन्दर के अभियान कारके वर्णनोमे भी गोग तथा मगोग जातियोका 
उल्लेख मिता ह । उन्हें उत्तरपूर्वं के बारह राज्यो तथा एक दूसरे स्थान पर वाईस राज्यो मे से एक राज्य 
माना गयाहे। 

“गोग' तथा 'सगोग' सम्भवत हित्रू शब्द ह 1 उसका अर्थं सीमान्त स्थित वर्वर जाति ह । उन्हे 
मघ्ययुग मे 'चित' (मचिन' कहने रगे थे । उनका पूर्वं एरिया मे मावाद होना माना गया हँ । शक को चाद- 
वोलीन मेँ गियरी कहते थे । इसका अर्थं घूमन्तू जाति होता ह । उन्हं कालान्तर मे सीधियत्तं अर्थात्‌ शक 
कटा जाने ल्गाया। 

पाणिनि काल अर्थात्‌ पांचवी अथवा चौथी शताब्दो ईसा पूवं चीन ईरान आदिदेशोकी भोरसे 
शको पर आक्रमण होने लगे 1 आक्रमणो द्वारा तस्त हौकर रक्षा निमित्त दाकर भारत कौ भोर वे 

ईरान मे शक जाति एचमोनियन साम्राज्य स्थापन के समये ख्याति प्राप्त कर चुको थी। यूतानी 
लेखको ने स्काइथ, शाक क्रिवा शाहु शब्द का प्रयोग इन घूमन्तू्‌ जातियोके लिए किया! वेचीनकी 
सीमान्त जातियां थी । 

हिरोडोट्स ( ४८४-४३१ वपं ईसा पूवं ) ने शको क्र मुख्य शाखा को राजकीय शक कहा है । वे 
गिरोस कै दूसरी तरफ पूवं गौर अजोव सागर्‌ तथा क्रीमिया के दक्षिण वे हए थे 1 हिरोडोट्स के अनुप्ार 
राजकीय शब्द तीन मुख्य वर्गो मे विभक्त थे । उनके राजा स्कोपसिस इदन्थुादसस गोर तक्षास्तिस थे 1 हिरो- 
डोटस ने शको में चार वर्णं अथवा वर्गं का वर्णन कियारह । मगग राजकीय शक थे। उनके अतिरिक्त भौर 
का उल्लेख किया ह । गाणग उनमें कृषक थे } मण्डोस शूद्र अर्थात्‌ दास थे । भारतीय पुराणो तथा महामारत 
मेँ वणित क्षको के चार वर्णं इस प्रकार हिरोडोटस के वणन से मिल जाते ह । स्थति मग ब्राह्मण थे । राज- 
कीय राको मेँ क्षत्रिय, कृपक, शिल्पी, वैद्य तथा शूद्र थे] 


रुगमग सन्‌ १५० ईसा पूवं सरमेटिन जाति ने शको को पराजित किया था । यह्‌ जाति ईरानी थी । 
शको से उनकी वेशभूषा तथा भापा सिल्ती थी । इस जाति के लोग चतुर अश्वारोही थे । उनके अश्वो की 
जीन में घातु के पदाघान अर्थात्‌ रकाव थे । अश्वारोही आक्रामक रण कौशल तथा चातुरौ के कारण शको 
पर हावी हौ गये थे1 उनकी स्त्रियो का स्थान घर तथा कुटुम्ब के साथी साथ युद्धस्यलमभी था। सेम- 
रियन जाति की कन्या का विवाह्‌ तव तक नही हौ सकता था, जव तक कि वह जपने किसौ शत्रु की हत्या 
नदी करती थी । सम्मवहं कि इसी जाति की स्त्रियो की शक्तिके कारण स्त्री राज्य अथचा अमजोन्स की 
कल्पना कौ गयी थी 1 कल्हृण ते राजतरगिणी मे राजा ललितादित्य के दिगविजयके प्रसगमे स्त्रीराज्य 
का वर्णतकियाह। 

कषेमो-अवचरू सँ इसी प्रकारके स्ती सैनिक की एक समाधि मिरी है । यह स्थान निफाेस से १० 
मीक दर होगा । जर्हां तक उन्नके शस्त्र तथा वेशभूषा का सम्बन्ध हं कुशान जाति से भिता है । उन्होने 
रणनीति मे एक प्रकार से आमू परिवर्तन किया था । धनुष के स्थान प्रर वर्छा, म्बी कृपाण तथा चक्र 
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तुल्य भायुघ बाण घारी थे । इस प्रकार के शस्त्र भारत में कन्निष्क तथा विमकद फिसेष की मूतियो पर बनें 
मिकूते है । अनुमान छ्गाया जा सकता ह 1 भारतीय कुशन, यू-ची, यू-शून-अलन तथा सरमेतीयास एक हौ 
ईरानी जाति थौ । कालान्तर मे स्थान सेद के कारण उन्हं अन्य संज्ञा देदीगयौथौ। यू ची शक जाति 
का एक नाम था । शक जाति प्रथम सह्नान्दौ ईसा पूर्वं सँ कान्शस प्रदेश तथा कोमिया के मचघ्मे घूमती 
रहती थी । शकों की राजकीय समाधि जिसे स्थानीय भाषामें कुरगन कहते ह॑ पजिरिक कतन्द, शौन, 
सादूबेरिया के करतो से केकर मैकोप, करूरमिस, कूव भब, सेमी त्रत्तनी प्रन्सकाकेशिया, दारतोम्काहक 
मरशुनोव वो रोनेज्ञ आदि रूस तक एक सूत्र मे मिक्तो हं । 

प्टाेमी मध्य एरिया के सिनीरिया को सीथिया कहता है । उन्हें अद्वमोजी मानता हं । ( हयमेध- 
अदवमेष ) । शकं जाति सरल स्वभावकी थी उनके जौवनोपयोगी सामान हख्के होते थे। वे 
चतुर अश्वारोही होते थे 1 उनका निशाना भचूक बैठता था । वे विलक्षण आक्रामक होते थे । 


अलकसुन्दर ( सिकन्दर ) ने उत्तरी शको पर इन्यूब नदी पार कर आक्रमण क्रिया था। अपना 
सशस्त्र अभियान सीर दरिया पर एक दुगं बनाकर समाप्त किया था) 


निस्चयपूर्वंक कहा जा सकता ह । गोग तथा मगाग जाति का आक्रमण रोकने के लिये उसन रोह 
तथा पीत्तर का द्वार निर्माण कराया था) सिकन्दर की यह योजना उसी प्रकार विदेशी आक्रमण रोकने 
कीथी जिस प्रकार चीनने अपनी विशार दीवा का निर्माण विदेशी आक्रमण को रोकनेके लिए 
फियाथा। भविष्य पुराण वणित गणग तथा गग शब्दो का इन्ही गोग तथा सगाग जाततियो के लिए प्रयोग 
किय। गया हं । 


शाकद्वीप के तीन जातियो मग अथवा मक, मगग अर्थात्‌ महाभारत के मरक, गणग अर्थात्‌ भार- 
तीय गणकका वर्णन क्ियाजा चुकाहं। श्कोकी चौथी जाति मंडग ह! इसे ननदक, मदक, मनक 
कहते है 1 यह ईरानी जाति "मद" है । बेवरोन के अतिरिक्त अन्य मध्य एरिया के साहित्य मेँ इसे मड नाम 
को संज्ञा दी गयी है । हिताइत संहिता धारा ५४ मेँ “उमान मण्ड' शब्द का उल्लेख आया ह । उरमियाह 
सलील के दक्षिणपूर्वं के मूखण्ड को मन" कहते थे । इसी मूर शब्द से कवा अपभ्रंश रूप यूनानी शब्द 
मानिपेनी किवा मौरत्तनी है । 


“मद' भयवा 'मीडूस' जाति को सीरिया करवा अपसीरिया ( असुर ) के लोगो ने महान्‌ शक्तिशाली, 
पूर्वीय दुर देशोय जाति कहा ह । कालान्तर में हयदान, निहवन्द, इश्फहान, राय तथा अजरवैजान भूखण्डो 
कानाम मीड्स देश भौर साम्राज्य का नाम मीडियन सास्राज्य पड़ गया । 


भारतीय पुसा साहित्य सें शक्दरीपके चार वर्णोका वर्णन किया गया ह । यह्‌ एतिहासिक तथ्य 
ह । उक्त उदाहरणो से प्रमाणित हुमा ह । वे शक जाति की भौर उपजातिया थी । 


मारकोपोखो ने शौर बान ( क्षीरवान } का उल्लेख किया ह । गाधुनिक अन्वेषणो से सिद्ध होता ह 
कि शोरवान शब्द कारयन सी अर्थात्‌ कश्यप सागर के किए प्रयुक्त किया गया है । मुस्लिम मौमोलिक 
विष्टान्‌ हृइद-अर-आतये ने कंश्पियन सागर के पश्चिमीय तटीय क्षेत का नाम स्ीरवान दिया है । 


हमदल्लाह्‌ कम विनी कहता ह 1 कुरु से देखन्द का भूमाग शीरवान मे सम्मिलित था । इदतखरी 
कहता ह-- वधं से सडक शीरवान तथा शमाखिया से देखन्द जाती है । कुदिस्तान की एक नदी कानाम 
सौरवान हं 1 ईरान कौ एक नदी का नाम ज्ञीरोन ह । वह्‌ बज्ञरंग पहाड़ी से निकर कर फुञ्च रूक जिला 
१ 0 
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मँ सर्दजन के दक्षिण-पूवं वहती है \ ल्समेएकनदोका नाम मोरोच्यह। मोलोचो स्सी भमाषामे दूच 
को कहते हँ । पूर्वं मुस्लिम कार मे यहा कैं राजाओ कौ उपाचि क्षीरवान शाह थी । 


सोर्हदी शताब्दौ के पूवं वक्षु अर्थात्‌ आमू दरया कैंस्पियन सागरम मिलती थी । प्राकृतिक कारणो 
से वारा बदल गयी । इस समय वरह अरल सागस्मे गिरतीरह। कंस्पियन सागर तथ{ अरल सागर पूर्वं 
कालम मिलिये) इस समम दोनो सागरो के वोच विस्तृत भूखण्डहं। कंस्पियन सागर का वर्तमान ल्प 
पूर्व ख्पसे भिन्न है । कस्पियन सागर शतान्दियो पहले पूवं दिशामे वहुत दर तक फंकलाथा1 भाज वहा 
सूखा भूमाग है 1 उत्तरमे इसी प्रकार वहुत दूर तक चखा गयाथा1 अर्ल सागर कँस्पियनसागरका 
एक भाग ह । कैस्पियन सागर तथा अर्क सागरके मध्य का भूखण्ड कैषिपियन सागर में जलमग्न या) 
अतएव आम्‌ ( वक्षु ) तथा सीर दरया दोनो क्दिपयन सागर से मिलती थी । 


अरसीद तथा सस्सनीड काकमे आर्यो तथा पारसियो का गाथाकारीन मूलस्थान आमू तथासीर 
दरया के भन्तवेंदी ( दभाव) मेथा। उसे स्वर्णयुगका देश कहते थे। कालान्तरमें जैसा वेन्दोददसे 
प्रतीत होतार यम शीत तथा प्राकृतिक उवद्रवो से बचने ओर आवादी अधिक होने के कारण दक्षिण 
दिक्षा की मोर जनताको रे गया। यह्‌ स्थान आर्यो के पूर्वं उस समय था। आर्यो का ज्ञातन्यं जगत्‌ कटा 
जाता था! 


आर्यो के देश व्याग देने पर अनायं जात्तिया वहा बस्त गयी । तूर्यं शब्द अनार्य जातियो के लिए 
अभिहित किया गया है । अतएव पारी ग्रन्थो मेँ रको का उल्लेख होना भनिवार्यं प्रतीत होता ह । उसका 
कारणरहं। शको दह्ारा आवद भूभागके साथ पारसी जातिके घर्मं तथा इतिहास का निकट सम्बन्यहौो 
जाताह । पारसियो के ग्रन्थो में आर्य, तूर्य, क्षरिय, सैन तथा दाह्‌ जाति का उल्लेख मिलता हँ । परिचमीय 
विद्रानो का मतहै तुयं तथा सरीमा शब्द शकोके लिए ञायाह। ईरानी गाथा पुस्तको में सरीया, तूयं 
तथा आयं थौतोना के तीन पुर कहे गये है 1 कालान्तर में थतोना का रूप गचमीनियन काल में यहक्षेत्र 
शक तथा शकतिग्रखौदा जातियो हारा जावाद था) कुछ समय पश्चात्‌ रको ने इस क्षेत्र को त्याग दिया । 
रीम्तान में चरभूमि तथा कालक्षेपकी सुविधाओोके कारण आकर वस गये । एक मतं कि पामीरके 
गखचा तथा वारती जाति पूर्यकारीन शक वशज हं । यह्‌ दोनो जात्तिया इस समय पाकिस्तान हासा अधि- 
कृत कर्मीर मे है । उनका नाम फरीदून शब्द मेँ वदल गयाह। उस्र समय आर्यं, तूर्य, तुर्क तथा सरिय 
एकदहीथे। फिरदौसी को गाथाम फरीदूनकेपुत्रोका नाम सम, जर, तथा रुदवाहु मिलता है। 
कालान्तर मेँ तूर्यं सज्ञा श्क जातिके लए दी जाने लगी । तोखनि, कुशान, खिपोनाइत, सकरौसाह, 
तथा तुकं जाति कौ मूर जाति तूर्यं है । 

तऋहवेद में तुवंसु का उल्लेख ह । भागवत पुराण के अनुसार जनमेजय के पुरोहित तुर्कावरोय तुर्वसु 
जाति के वशज थे । म्लेच्छ तथा यवन तुर्व॑सु को सन्तान माने जाते है । (वायु पुराण ९९ ३, भागवत 
१० २२, २५, २७ ) 


स्वर शब्द का अथं शीघ्रगामौ अथवा जल्दी होता दँ । तुरगं शब्द अह्वका मो वाचक है! तुर्यं 
अथवा शक रोग अङ्वारोही थे । शौघ्रगामो थे । तुयं शब्द वैदिक शब्द तुर्य॑वसु मथवा त्वर का अपश्रश 
हो सक्ता ह 


फिरदीसौ तुरान क्षेत्र को तुर, तुकं तथा चीनियो का निवास स्थान मानता है। आम्‌ दरयाको 
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तूरान तथा ईसन कौ मध्यवती सीमा लिखता ह । पारसी लोग भामू दरया के पारवर्ती देश के निवासी थे । 
उपे मर्ज ए-तूरान कहते थे । अरव भौगौकिक तुर्क का मूलस्थान सीर दस्या कै पूर्वीय क्षत्र को मानते हं 1 


बोल्गा नदी को रूस मै एक समय नहर तुरान कहते थे । बोला तक का क्षेत रूसियो की दृष्टिमे 
तुको का निवास-स्थान था । तुरान, राजाओं कौ ग्रीष्मकालछोन राजधानी अक-तव थौ । इसे यूराल पर्व॑त 
कहा जाता है । तूरान देश को करिपयन सागर, ईरान अवित्यका, सीर दरया का उद्गम स्थान तथा उसकी 
पर्वतमाला, इरतिश एवं अकमोकिल्स को अधित्यका के मध्यवर्ती क्षे को शकदेश मानते ह। इस प्रकार 
निष्कर्षं निकलता ह कि ईरानी तुर अर्थात्‌ जिसे शक कहते थे, वे कंदिपयन सागर के चारो तरफ सौर तथा 
आम्‌ दरया से लेकर कश्ियन सागर भौर वल्गा तथा डन नदी तक्र फैले ये । 


प्रन उपस्थित होता ह । उक्त नदियो का वर्तमान नाम क्या ह । उन्हे कैति पह्चाना जा सकता दहं । 
यदि उक्त नदिया शक्ट्टीप में मिल जाय तो शकदीप के मानचित्र का वास्तविकं पता महाभारत के अनुसार 
प्राप्त हो सकता है । साथ हौ महाभारत वणित कक देश की सत्यता सिद्धहो जाती हं । दक््टीप स्थान 
क्षेत्र निविवाद हो जाताह] 


सीता नदी चीनी सीतोनदीह ) उसे इस समयसीर दरया कटते है । इरक, कुरुसर, थटनशाह्‌ के 
दक्षिणी अधित्यका से निकर्ती है । यह परिचम बहती हं । 


मणिजला नदी वर्तमान जरफसा नदी है । जरफशान का अर्थं होता हं जर अर्थात्‌ सोना फलानं 
वारी 1 वह्‌ नदी जवल अच्वृक्तम पर्वतमाला से निकल्ती ह । पर्वतमाला की ढा पर सोना, चादी, कोहा, 
ताम्बा, अदि की खाने हँ । यहु नदी एक जप अश्वा जनसर से निकर्ती हँ । पजीकथ, समरकन्द, बोखारा 
बहती हन्वारिजम के समीप परिचिमीय मरभमि के उथलो दल्दलोयसरमे गिरती हं । यह महामास्त 
वणित तदी मणिजल ह । क्योकि इसके जल मे स्वर्ण, रजतादि के साथ मणि मिलते हं । इसीलिए इसका 
नाम मणिजल रखना पडा हं । इसके दक्षिण मेँ वक्षु अथवा मामू दरया हं । इस नदी की अनेक शाखा नदिया 
है । वकशाव इसकी एक शाखा नदी हं । यह्‌ पामीर पर्वत से निकरती है । यह हजारो मील की यात्रा 
करती पूवेकाल मे कंदिपयन सागर तथा इस समय अरर सागरे निरतौ ह । चीनी भाषा मे इसे पोसपू 
तथा अलददरीसी इये वकशाव कहता हँ । वक्षु तदी के दक्षिण सधनियन जिला ह । यह्‌ वततंमान शर-एर- 
अशया ह । सधनियन नदी के ऊर्ध्वं भाग पर्‌ यह्‌ आबादथा ) यह्‌ भाम्‌ की एक शाखा नदी है । इसे तहर 
जमीर कहते हँ । कैदिपयन सागर मे परिचम तथा उत्तरसे गिरने वारी नदियोमे बोल्गा है) ष्टोलमी ने 
“र' नदी कहा ह । ईरानियन इने 'रन्हा' केहते हँ । यूनानी अरस्तू इसे "अरसं" या मरस' कहते है । हिरी- 
डोट्स ने इसके किए 'अरजंस' शब्द का प्रयोग क्रिया है । मूल शक शब्दावली मे 'भरस' या "अर्घः का अर्थं 
महान्‌ होता ह । अस्व मौगोच्कि व्रद्रानो ने वोला को "इत्तिक' कहा है । बल्गर जात्ति इसके तट पर 
भावाद हो गयी । अतएव इमे वोत्गा कहा जाने र्गा । परिचमी विदानो का मत ह ¦ बोल्मा का अर्थं आर्य 
स्लेवोनिक भाषा में महान्‌ अथवा बडा होता है । एक ओर मत है । बोत्गा शब्द सस्कृतं शब्द व्रक का अप- 
श्रंशहं। रूसी रोग इमे बोल्गा त कहकर वोल्का कहते ह । (व्रक' छिवा वृक! का अर्थं मेडिया होता हे । 
इसकी मुख्य शाखा नदी 'कम' ह । अनुमान लगाया गया है । कम तथा °र' मिलाकर इसका नाम कुमारी 
रला गया या । कमारो नदो का सत नदिय मे उल्लेख है । शक भाषा के शब्द "अर" का अर्थंकुमारी होता 
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हु 1 भर क अपश्य [कवा समानाथक् शब्द अमं अयत्रा अस्प" ह यह्‌ वोत्माका प्राचीनं ताम्‌ 
कहा जाता हं । 
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कदिपयन सागर में गिरने वारी कुम एक ओर नदी ह 1 सम्भवत. यह नदी कुमारौ ह । महाभारत 
मे सुकुमारी तथा कुमारी नाम मातारं 1 समो लोग वोत्गा को क्रसवित सौ कटते है, जिपतका मथं सुकु- 
मारी होता ह । परिचम से काश्यप सागर में मिलने वारो नदी कुर' ह । 


महानदी वर्तमान नदी "डान! ह! इसका ईरानी नामदनदह। दननामदहीडोनह। दन' तया 
"दोन" का अर्थं जक होताह। दन" का भर्थंनदीहं। वह्‌ विशार नदी हं 1 अतएव उसे महानदोकी 
सन्ञादी गयी हं । (मजौव' सागरम गिरती ह । ईरानी घूमन्तू जातिया यथा सेमीरियन, सीयियन, 
सरमोनियन आदि प्राचोन कालम इस नदी कौ उपत्यका में रहती चलो भाई हं हिरोडोट्स डान नदी 
को लक द्वीप की पूर्वीय सीमा मानता हं। 


शक्टीप में सात वपं हँ । क्कटीप के वणित सात वर्पौमेँसुद्रुमार तथा कुमार क्वा युकरूमारी 
तथा कुमारौ भ्थत्‌ वोत्गा तथा कूम तदी कौ उपत्यकां है । मणिकाचन, मणिजला नदो कौ उपत्यका 
है । मोदाकी एतिहासिक मीदियाकागक्षत्र है । कुमुदोत्तर, यूनानी ठेखको का कोमीदोई प्रदेश ह । यद्‌ प्रदेश 
आमृदरया तक विस्तृत ह ! 'महाकाल्ल' कवा "महाकोप" ˆमरवस' भर्थात्‌ "सीयिया' ह । 'महापुरुप' शब्द 
लम्बे-चौड डील-डौक वाङ छोगो के लिए प्रयोग किया जाता है। 

रकट्रीप का प्रारम्भिक भारतोय ब्राह्यण तथा बौद्ध ग्रन्थो में स्पष्ट उल्लेख नही मिलता । इस कार 
मँ पृथ्वी चार मागो में विभाजित की गयी थी । मौर्थं तथा कुशान कार में जम्बूदरीप के अन्तर्गत मारतवपं 
का वोघ होने रगा ! जस्वूदटीप वृदु्तर भारतवर्पं के लिए प्रयुक्त किया जाता था । जम्बूदरीप में उत्तर कुरु 


अर्थात्‌ तरिम उपत्यक्रा तथा तुक्िस्तान सम्मिक्तिथा। कालान्तरे पृथ्वी सात वर्पोमें विभाजित 
की गयी । 


कर्नल टाडका मतह कि शक जाति तसक्ष थी । वे मखरमा अर्थात्‌ शकद्रीप में शासन करते ये । 
( टाड एनाल्स एण्ड एण्डिकषेरौ आफ राजस्थान ४५ ) श्री वी० वी० आयर का मतहैकि शक हीप 
माक्स नदी के मूर, जक्सरटीज तथा वक्षु जोय सिचित क्षेष, गीर सिन्य नदो में पानौ जिन क्षेषो से वह्‌- 
केर उत्तर-परिचम भारतमें गताहं वही शक देश रहै) 


शक तथा कुश द्रषो का अस्तित्व भिन्न ह । कुशद्रीप का उल्लेख लेखो मेँ मिक्ता हं । कुश अथवा 
कुरिया दन्द परसियन के वहत से ऊेखो मे भिरुता ह । हमदान ठेख में ( सम्राट्‌ दारपुह्‌ ईसापू्ं ५२२- 
४८६ वर्षं } राज्य का विस्तार दिया गया ह । 


वुखाराक्षेत्र वक्षु तथा सीर दस्याके मध्यथा। कुछ विद्वान्‌ कुशद्धीपं को म्य भिश्रं भौर कुछ 
मवीसीनिया .मानतेह। मु्यनाम मिश्रकाथा। मुद्यत्तथा कुश परस्सियन सम्रार्यो के क्षत्रपोकेक्षेत्रमे 
वणित कयि गये ह । मिश्र कुश्टीप नही हो सत्ता । कुशषद्रीप का सकफ़्ोका के उत्तर-परिचम होना सम्भव 
प्रतीत होता है । मिश्रके परे मौर भारत के पदिचम समुद्र के ठीक -परिचमीय छोर पर मवीसीनिया इस 
समय भी स्थित ह! इसका कुशद्रीप होना सम्भव है । 

शकद्रीप का शाब्दिक अर्थं समुद्र या नदियोसे धिरा भूखण्ड दह! सात दीपो से वसुमती अर्थात्‌ 
पृथ्वौ बनी ई । सतत दीपो मे--जम्बू, प्क्ष, शाल्मली, कुर, क्रौच, शक, तथा पुष्कर द्वीपहं शकद्रीप 
कानाम शक्टोपमभीह। श्कलोग शकद्रीपमें रहतेयथे। यूनानियोने इनका नाम सीयथियन रखा 


है । परदिचमो विद्रानो ने यही नामकशर्कोके क्ष दिया हं । प्राचोन परस ॐुखो में शको के तीन निवास- 
स्थानो का उल्लेख भिरता ह । 
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कुछ विष्टानो का कथन है कि शक रोग ईरान के पूर्वीय भाग हैलमण्ड अंचल में रहते थे 1 इको का 
पुराना तथा नवीन सभौ स्थान सीधिया नाम से सम्बोधित होता ह) पूर्वी ईरान को सकस्तान कहते थे । 
वर्तमान नाम सीस्तान ह । मध्यकालीन समय में इमे सिजिस्तान ईरानी तथा भारतीय शकद्ीप कहते थे । 


भारतवषं की आजाद के पश्चात्‌ भारतीय एेतिहासिको के दृष्ठिकोण मे परिवर्तन हमा ह । नवीन 
अन्वेषणो अनुसन्धानं से भारतोय इतिहास पर नवीन प्रकाञ्च पड़ रहा हं । लसी विद्वानौ के मध्यएडिया की 
खोज करने, खनन कार्यो तथा प्राप्त अभिलेखो आदि के कारण गारतोय इतिहास की अनेक गुल्थियां जो 
अमी तक उल्ल पडो हं, उनके सुल्यमै की आशा हौ गयी हं । मध्यएरिया, अफगानिस्तान मे अभी बहुत 
कुछ खोज तथा खनन कार्यं करना बाकी ¶१डा ह । उनमें जितनी शीघ्रता से प्रगति होगी उतनी ही शीघ्रता 
पर्वंक भारतौय इतिहास पर प्रका पडेगा । भारतीय सस्कृति के विकास तथा उसके इतिहास पर भी मधघ्य- 
एशिया मृख्यत शको के इतिहास का वास्तविक ज्ञान होने पर नवीन दृष्टि से विवेक्रात्मक नवीन इतिहास 
रचन। की आज्ञा अनेक विद्टानो को होने ल्गो ह । 


परिशिष्ट ्लः 
गन्धार्‌ 
(तरग १ ६६) 


गन्वार तथा गान्धार दोनो पाठ मिलता ह) गान्धार शब्द का उल्लेख आदि पवं महाभारत में एक 
देज के किए किया ह । सिन्धु तथा कुनर नदौ से काबुल नदी पर्यन्त क्षेत्र, मृखतान गौर पेशावर इस 
मण्डल में सम्मिलित थे । गान्धारी के पिता सुवल गान्धार देश के राजा थे। गान्धारराज सुव की कन्या 
गान्धारो से कुरुराज धृतराष्ट्‌ का विवाह हुआ था। कुरुवश्च के मूरु पुरुष राजा अजमीढ कौ एक रानी 
गान्धार राजकौ कन्या थी । उद्योग पवं मेँ वर्णन मिलता ह । राजा ययाति ने जपने पुत्र यदु को गान्धार 
में निर्वासित किया था। महाभारत द्रोण पर्वे से पतां चरता । कणं ने गान्धार को जीतकर राजा दुर्यो- 
घन के राज्ये सम्मिलित किया था! गान्धारराज शकुनी के पास गान्धारी सैनिको की शक्तिशाली सेना 
थी । महामारत युद्ध मे वह सेना दुर्योधन को रक्षा कर्ती दिखाई पडती है । दुर्योधन का इन पर्वतीय सैनिकों 
पर विश्वास था । महाभारत युद्ध के पांचवें दिन शकुनी के नेतृत्व में गान्धार सैनिको ते कम्बोज, मद्र आदि 
परिचमोत्तरीय सेना के साथ अर्जुन पर भाक्रमण किया था) शल्य पव मँ उन्हुं वी रतापूरवंक युद्ध करते देखा 
जाताह। वै कुशल अश्वारोही थे 1 मश्व युद्ध में कुशलतापूर्वक युद्ध रत में दिखाई पडते हैँ । कणं पव में 
कर्णं गान्धार रोगो के विचित्र रीत्ति-रिवाज पर प्रकाश डार्ताहं (९५ ७)! कहागयादह। सहो 
गान्धार अश्वारोहियो से धिरा शकुनी रण-स्थल छोडकर चला गया था 1 अद्वमेध पवं में उल्लेख माता हं । 
मरजुन को गान्धारराज शकुनौ के पुत्र के साय युद्ध करना पडाथा। गान्वार सेना पराजितहो गयौ धी) 
किन्तु शकुनौ पुत्रे को अजुन ने नहौ मारा) 

महाभारत मेँ गान्धार का नाम यवन, कम्बोज, किरात तथ। वर्बेर जातियो के साथ उर्छिखित 
है । पेशावर तथा रावलूपिषण्डी का जिखा उत्तर परिचिम पजाव का अचर गान्धार नाम से अभिहित 
होता था । जातक तथा भििन्दपञ्हुसे प्रकट होताहै। कद्मीर तथा गान्धार मे निकट सम्बन्धे था । 
कनिष्क के शासन ने वहं सम्बन्ध गौर घनिष्ठ वना दियाथा। वह गान्धार तथा कर्मीर दोनो पर 
राज्य करता था! पाणिनि गान्वारक्षेत्र के निवासी थे कदमीर सीमा के समीप उनका निवासस्थान एक 
मत मानता हं । 

तक्षदिला का वर्णन मुस्लिम इतिहासकायो ने नही किया हँ । प्रतीत होता है । उस समय यह्‌ नगर 
नष्टहो गया या। 

कहा जाता ह । कौरिल्य चाणक्य तक्षदिखा विह्वविद्याख्य का रत्न था । पाणिनि स्वय गान्धार 
देशवासी था । उसने तक्षशिला का उल्लेख किया हं । (४ ३ ९३) 


गान्धार के ब्राह्यणो कौ गणना मवमानित ब्राह्यण वर्गं में राजतरिणीमें कौ गयी थी! कालान्तर 
मे यह विचार चदक गया था । गान्धार मे उद्भट विद्वान्‌ होने लगे ये । 


परिदिष्ट ७९, 


छादोग्योपनिपद्‌ मेँ उदारक आरुणि ते सद्गुरुवाे शिष्य को अपने अंतिम रक्ष्य प्र पहुंचने के उदा- 
हरण के सम्बन्ध में गान्धार का उल्लेख किया ह । शतपय ब्राह्मण के, ११:४ १) तथा अनुवर्ती वाक्यो 
से उहालक आरुणि क्रा उदीच्यो करवा उत्तरी देश गधार } के निवासियो से सम्बन्य बताया गया हं । 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( ६ १४) मे गान्धार का स्पष्ट उल्छेख मिलता है । इसका उल्लेख उपनिषद्‌ 
तथा ब्राह्मण काल के पर्चात्‌ सूत्र काल तक भरिया गया है| बौधायन श्रौत सूत्र मे गान्धार का उल्लेख 
मिलता है। (२१. १३ ) आपस्तम्ब श्रौत सूत्र (२२ ३ १८) मेँ तथा हिरण्यकेशौ श्रौतसूत्र 
( १७ : ६ ) मेँ गान्धार का स्पष्ट उल्लेठ ह ' 

ऋर्वेद तथा अथर्ववेद मेँ गान्धार शद का उत्लेख एक जन के सम्बन्ध में किया गया । वर्हाके 
निवासियो को गाधारी कहा गया ह । (ऋ० १ १२६ १८) छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ६. १४ : १२) तथा 
वैदिक साहित्य के अनुसार भारत के उत्तर-परिचम गान्धार एक जनपद था ! राजा मान्य अथवा मान्य 
व्यत्य कीस्त्री रोमसाने गान्धारके वस्त्ोकी बहुत प्रशंसाकीदह। मान्य सिन्धु तटीय देख पर राज्य 
करताथा। ऋग्वेदमे गान्धारके भेडोके उनकी प्रशंसा की गयीह। ( ऋ्वेद १ ६२६ १८) 
अथर्ववेद मे अगो तथा मगधो के साथ मूजवन्त तकृ गन्धार लोगो का उल्लेख किया गया ह । अथर्ववेद का 
काल त्रएग्वेद से बहुत पञ्चात्‌ का ह । उस कालमे भी जगत्‌ को गान्धारो का यथेष्ठज्ञान थां ( अथर्ववेद 
५ २२ १४) 1 अथर्ववेद मेँ गधारियो क्रिवा गान्धासोका उल्लेव मूजवतो के साथ किया गया हं । उनकी 
गणना अवमानित जातियोमे की गयी हं । श्रौत सूत्रो मे गान्धार जनपद तथा वहां के निवासियो का वर्णन 
मिलता ह । कृच विद्रानो का मत हँ । गान्धार निवासो कुमा अर्थात्‌ काबुर नदौ के तट, सिन्धु कुमा संगम 
तथा सिन्धुके पूर्वीय तट पर कछ दुर तक भआबादथे) कालान्तरमे वे पारसी राज्यके अंगहो गये थे। 
पारसी राज पकसीजने गान्धारो की सेना के साथ यूनान पर आक्रमण किया था। गान्धारराज नम्नजित 
का नाम वैदिक साहित्य सोम के स्थान पर अन्य वस्तु के उपयोग करा मत दिया था) ( शतपथब्राह्मण ८; 
१“ ४“ १०; एेतरेय ब्राह्मण ७ ३४)। 

शतपथ ब्राह्मण (११ ४: १) मे उदालकं आरुणि का उदीच्यो अथवा उत्तरी देश गधार के 
निवासियो के साथ सबन्ध बताया गया हुं । 

पुराणो मे गान्धार का उल्लेख प्रचुर रूपसे मिक्ताह। गन्धार का एक चन्र पौरववंसीय राजा 
था । उसके पिता का नाम आरद्वान किवा अनुरुद्धथा। द्हयु को चौथी पीढी में हुभा था! उसने उत्तर 
परिचम मे गान्धार देश आबाद कियाथा। (वायु पुराण ९९.७ १० तथा विष्णु पुराण ४ १७. १)। 
गान्धार के नरेश को वायु तथा मलस्य पुराणो ने द्यवंशी बताया ह 1 ( मस्य ४८ ६, वायु ९९ . ९७ ) 

ब्रह्माण्ड पुराण के मत से गान्धार कौ चौथो पीढी मे प्रचेतस के एक शत पुत्र हए शे । उन सबको 
म्लेच्छाधिपं कहा गया हं । ( ब्रह्माण्ड पुराण ३ ७४ ११) । 

मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड पुराणो मे गान्धार का उल्छेख यवन, सिन्ध, सौवीर के साथ किया गया ह । 
मत्स्य, वायु तथा विष्णु पुराणो मेँ वर्णन ह 1 दुह्य के वश मेँ एक गान्धार उत्पच्च हए थे । द्रुह्य राजा ययाति 
के पुत्रथे । उन्ही के नाम पर्‌ गान्धार देश का नामकरण किया गया था} ( मत्स्य पुराण ४८; वायु पुराण 
विष्णु पुराण ४ १७) भागवत तथा ब्रह्म पुराण के अनुसार गान्धार द्र्य को चौथी पीदीमे हमा था । 
गान्धार के चार पुत्र ध्रमं, घृति, दुर्गम तथा प्रचेता थे 1 भागवत ( ९-२३-१५ ) ब्रह्म ( १३ ) मत्स्य पुराण 
के अनुसार गान्धार को केवर घर्भं, विदु तथा प्रचेता तीन ही पुत्र धे । विष्णु पुराण तथा वाराह मिहिर के 


८० राजतर॑गिणी 


वृहत्‌ सहिता मे भौ गान्धार का उल्लेख भाया ह । मत्स्य पुराण ( ११३ ४१) तथा ब्रह्माण्ड पुराण (२. 
१६ ४७) में गान्धार का उल्लेख यवन, सिन्धु, सौवीर के साथ क्रिया गया ह । ,वक्षु नदी, दरद, जगुण्ड, 
गान्धार, कदमीर आदि देशो में होकर प्रवाहित होती ह । ( मत्स्य पुराण १२० ४६ तथा ब्रह्माण्ड पुराण 
२ १ ४७) स्लेच्छ तथा मार्यं घमं विरोधियोमे गान्धारकी भी गणना कौ गयी हं 1 ( ब्रह्माण्ड 
पुराण ३१:८३) । ब्रह्याण्ड पुराण (३ ७३ १०८-१११ } में वणन क्याग्याहे कि कंलिके 
अन्तिम चरण में विष्णु यशस द्वारा पारद, यवन, शक, तुषर, पुलिन्द, दरद भादि जातियो का सहार होगा | 

भरत के पुत्र तक्ष तथा पुष्कर ने गान्धार में तक्षशिला तथा पुष्करावती नगरियो को अपने नामो पर 
स्थापित्त किया था। ( वायु पुराण ८८ १८६-६०, ब्रह्माण्ड पुराण ३ ६३ १९०-१९१ } पाणिनि ने गपनी 
अष्टाध्यायी मेँ इसका उल्लेख किया है । पुराणो के अनुसार गन्धार नरेश दुह्य, के वशज वताये गये है । 
( सतस्य ४६ ६, वायुं ११ ९) 

वाल्मीकि रामायण ( उत्तर काण्ड १०१, १११, } में गघार विपय के अन्तर्गत गवव देश की भी 
स्थिति मानी गयी ह 1 केकय जनपद गान्धार के पूवं था। केकय नरेश युधाजित के सुक्षावपर भरतने 
गान्धार देश पर विजय प्राप्त किया था । 

केकय जनपद गान्धार की पूवं दिशामेंथा) केकय नरेश के कहने पर भरत ने गन्धवं देशको 
जीता था । उन्होने वहां तक्षशिला तथा पुष्कलावती नगरियो को वस्ाया था । 

महाभारत मे धृततराषटरको रानी गान्धारी गन्धाररानकी कन्या थी। दक्रुनी रानी गान्धारी 
का भाईथा। 

गान्धार का यथेष्ट उल्टेख मिक्ता है । अगृत्तर निकाय के १६ महाजनपदो की ताछ्का में गान्धार 
को महाजनपद कहा गया हं । जातको मेँ कदमीर तथा तक्षक्षिला दोनो को गान्धार के अन्तर्गत दिखाया 
गया ह । 

महावंक्षमें (१२ ५ ) कर्मीर गान्धार का उल्लेख भिरुता ह । मोगली पुत्र त्िस्सनेथेरा 
मक्षत्तिक को कश्मीर गान्धार मेँ बौद्ध घमं प्रचार निमित्त भेजा था। उस समय गान्वार पेशावर तथा 
रावर्पिण्डी जिलो के क्षेत्र में था उसकी राजधानी तक्षशिला धी । 

करदमीर गान्धार तथा मगव के वीच जैसा गान्धार जातक से प्रतीत होता ह खूब न्यापार होता 
था ( जातक ३ ३६२-६९ ) पुक्कुसाती गान्धार का राजा विम्बसार मगधराज का समसामयिक था) 
पुक्कुसाती ने राजदूत मगध राज विम्विसार के यहा भेजा था । उसने अवन्ती के प्रद्योत के साथ युद्ध किया 
था जिसमें उसकी पराजय हुई 1 

गन्धार के राजाके पुत्रके रूपमे वोधिसत्वने जन्म ्रहणक्ियाथा। उस समय मध्यप्रदेकमे 
विदेद्‌ नामके राजा राज्य करता था} गान्धार राज कै पराजित होने की वात सुनकर मिथिला तथा विदेहं 
एकत्रित हौ गये । दोनो राजा अपरिचित्तथे। वेएक वार भले! गन्धार राजकी सेवा विदेह राज 
करता था। 

जेन उत्तराघ्ययन सूत्र मे गन्धार के जैन नरेश नस्गति किवा नग्गजिता का उल्लेख है । सिकन्दर 
माक्रमण कार मे गान्धार मे अनेकं छोटे-छोटे राज्य थें । उनमें मुख्य तक्षशिखा ओौर सभिसार थे । 


तक्षशिला यूनानी काल में यान्धार की राजघानी था 1 सिकन्दर के आक्रमण कार सें गान्धार की 


॥ 
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राजधानी मुखरावती का राजा हस्ति था । सिकन्दर कै आक्रमण के २० वषं पड्चात्‌ अशोक ने नगर पर 
अधिकार कर लिया । 

अलोक के समय मे गान्धार का यथेष्ट उल्लेख मिक्ता ह । तत्कारीन गान्धार बौद्ध धमं का केन्द्र 
बत गया था! यलोक के पचम शिाछेख से पता चलता ह । अशोक ने गान्धार के लिए र्म महामात्यो 
को नियुक्त कियाथा। हणो ने गान्धार पर आविष्य क्याथा। फाहियानने मारत पर्यटन कार्म 
गान्धार का उल्केख किया ह । उसने लिखा ह । गान्धार म अशोक के पुत्र धर्मविवर्धनने शासन क्रिया 
था । यहा बोधिसत्त्व ने अपने नेतो का दनि कियाथा। 


बौद्ध दर्शन की जनक एक तरह से गान्धार भूमि कहौ जा सक्ती हँ । बौद्धोके चार दर्शनों 
यौगाचार दर्शन का प्रवर्तक असे यही उत्पन्न हुजा था । वसुबन्धु महायानानुयायी या । वह्‌ असिधमं- 
कोष का रचयिता था। गान्धार को तत्कालीन राजधानी तक्षशिला के महान्‌ विदान्‌ धर्मपाल, वासवदत्त 
तथा अंगुलिमार थे । गान्धार जातक, शासन वंश, दिन्यावदान मेँ गान्धार के उल्छेख मिलते ह । 


तक्षरिखा का उल्लेख बौद्ध जातको तथा जन कथाम मे मिरूता है । इस्तका नाम जैन तीर्थकर 
महावीर से सम्बन्धित किया गयारह । दीप वश्में वर्णनह 1 क्षत्रिय राजा दीपाकर तथा उसके पुत्रतया 
पौत्रो ने तक्षरिखा पर शासन किया था। उनिया पलार जातकं से पता चरता है । तक्षदिलाके राजाने 
वाराणसी पर आक्रमण कियाथा। उसे घेर लिया था किन्तु अन्त मे भयभीत होकर वहु भाग गया, जातको 
से पता चरता ह कि बनारस के राजा ने तक्षिला पर आक्रमण किया था) तक्षदिला के मजनूतदहारसे 
ही इतना प्रभावित हो गया कि उसने नगर पर आक्रमण करने का साहस नही किया । 

जातको के अनुसार तक्षशिला विश्वविद्याख्य में केव ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही प्रषेश्च पा सकते थे । 

जातक मे कही-कहीपर क्षिका तथा कश्मीर को गान्वार के अन्तर्गत कहा गया हं । 


कुछ एेतिहासिको का मत ह कि ५५८ ५३० वषं ईसा पूवं मे फारस अर्थात्‌ ईरान के राजा कूर 

के अन्तर्गत गान्धार देश था 1 ईसा पृवं ३३१ वषं मे परसियन साभ्राज्यके नष्ट हीने पर सिकन्दर ने इस 

पर आक्रमणक्याथा।दौसौ तीससे एक सौ पचाने वषं ईसा पृवं यह यूनानौ राजाओ के अन्तर्गत 

था। एक सौ पचहत्तर से एक सौ छप्पन वषं ईसा पूर्वं १७१५-१५६ मेँ बल्ख के चतुर्थं राजा डमेटरिसि 
के आघीन चला गया था। 


मौर्य सान्राज्य काल में गाधार मौ्यं साभ्राज्य के अन्तर्गत था) कुशान साघ्राज्यका भी वहुअंग 
था । कुशानो के समय में गान्वार कौ नवीन राजधानी पुरुषपुर ( पेशावर } स्थापित्त की गयी 1 गुप्तकाल 
मे संभवत गान्धार गुप्त साग्राज्यस्षे बाहरथा। वहा पर यवन शक आदि जातियोका प्राबल्य था, 
सातवी शताब्दी तक बौद्ध घमं गान्धार मे खूब प्रचकति था । वहा का बलसाटी घर्म था। आख्वी तथा 
नवी रातान्दौ मे सुसिम सत्ता के उत्कपं के साथ मुसलिमि प्रभावक्षेत्र मे शनै. शनै आता गया । सन्‌ 
८७० ई० मेँ भरव सेनापति याकू एलेस ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया । परन्तु वहा हिन्दु 
तथा बौद्ध निवास करते थे । सन्‌ ९९० ६० में लम्पके ( कमगान ) का दुगं सुसरुमानो के हाथो चा मया । 
तरपश्चात्‌ काफिरिस्तान के अतिरिक्त समस्त अफगानिस्तान मुसलमान धमं स्वीकार कर लिया । 


हृएनसाग ७वौ शताब्दी मे गान्वार आया था । फाहियान तथा हृएनसाग के मघ्यवरती पर्यटन काल 


मं गान्धार को दशा अत्यन्त शोचनीय हो गयौ थी । उसके पर्यटन काक मे गान्धार के विहार, स्तूप तथा 
११ 
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धर्म स्थान खण्डहर हौ गये थे । उसके गनुसार उत्तर दिशाँ गान्धार का विस्तार १००० री पूवं 
सिन्धु नदी तक था 1 राजवानी पुरुषपुर अर्थात्‌ पेशावर ४० लोकेक्षेत्रमे फंलाथा । गान्धार राजवक् का 
लोपो गया ! कपिज्ञा राज्य के अन्तर्गत उसका शासन होता था । नगर तथा ग्राम उजड गये थे । परन्तु 
देश धनधान्य पूर्णं था। उपज खूव होती थी 1 भूमि उर्वरा थी । अनेक प्रकार के अन्न, फल तथा फूल होते 
ये ।! लोग लज्जालु तथा कोमल हृदय ये । लोगो में साहित्य के प्रति रुचि थौ! कृ ही बोद्ध धर्मानुयायी 
वच गये थे ! रोष मूतिपूजक तथा धर्मं ्रष्टहौ गये थे। 

पाणिनि का गान्धार प्रदेश में जन्म हुमा था । गान्वार की राजघानो पुष्कलावती किवा पुष्करावती 
सिन्दु के पश्चिम तथा तक्षशिला कै पूर्वं की मोर थो । गान्वार पहले सिन्बु के दोनो भोर फला था किन्तु 
कालटन्तरमें सिन्धु नदी के परिचम ओरी रह गया। पुष्कराव्रती नगरकौ नीव भरत के पुत्र पुष्कररनें 
डाली थौ । ( विष्णु पुराण ४ ५) । 

भाठवी तथा नवी शतान्दी में मुसलमानो के उत्कर्षं के साथ ही साथ यह्‌ देश शनै शनै उनके राज- 
नीतिक तथा सास्कृतिक प्रभाव मेँ आ गया । सन्‌ ८७० ई० मेँ अश्व सरदार याकूब ने अफगानिस्तान पर 
मािक्र विजय प्राप्त की थी । अलप्तगीन तथा सुवुक्तगीन कं आक्रमणो का वर्ह के हिन्द नरेशौ ने सामन 
कियायथा। सन्‌ ९९० मँ लम्पक (लमगन) का दुर्गं हिन्दुभोके हाथो से निकरक गया । काफिरिस्तान के 
अतिरिक्तं समस्त मफगानिस्तान को दसाम स्वीकार करना पडा । 


ग्यारहवी तथा चारही शताब्दी मेँ हिन्दु शाही वश्जो के हाथ मेँ गान्धार प्रदेश का शासन-सूव् 
आ गया था । सन्‌ १०२१ ई० में सुरुतान महमूद गजनी ने गान्वारराज त्रिलोचन पाल पर आक्रमण किया 
राजा तोसी तट पर पराजित हो गया । गान्धार के हिन्द धर्म तथा स्वतत्रता दोनो काही रोषहौ गया। 
तत्पर्चात्‌ केव ५ वर्ष के लिएु उसके पुत्र मीमपाल ने पुन स्वतव्रता प्रापस्र की । परन्तु मुस्लिम शक्ति क 
सम्मुख गान्धार मुस्लिम घर्म तथा सस्कृति मे रोप हौ गया 1 मुस्लिम इतिहासकारो ने गान्धार कौ राज- 
धानी तक्षशिखा का वर्णन नही किया हं) तक्षशिला अपना पूवं गौरव खो चुका था । खडहरो का ठेर मात्र 
रह गया था । मुस्लिम इतिहासकारो ने उसका उल्लेख करना महत्त्वपृणं नही समक्ष । 


इस वैदिक काल से अठारहवो शतान्दी तक गन्धार भारतीय राज्य कामग होता ओर निकलता 
रहा ह । उसका इतिहास भारतीय इतिहास से गुथा ह 1 उसे अरग रखना कठिन हं । वहा भारतीय सस्कृति 
फली-फूली । वहां से बाहर गयी । लित कलाएं विकसित हुई । गान्वार का पुराना नाम, धर्मादि का लोप 
हो गया । उत्तर-पर्चिमीय सीमान्त प्रदेश के रूप मे उसका अधिक क्षेत्र पाकिस्तान वनने के पूर्वं भारत 
काजगथा। 


तक्षशिला का वरणंन करते हृए प्लिनौ चिखता है कि नगर पवंत मूल के उस स्थान पर आवाद था, 
जहां पर्वत भूमि मे मि जाता था तगर समतल भूमिमें वसा था । वह्‌ नगर की वडी प्रशसा करताहं 
कनिघम ते तक्षा में ५५ स्तूप, २८ विहार तथा ९ मन्दिरो का घ्वन्सावरेप देखा था । 


नागार्जनी कोण्डा के वीरपुरुप दत्त के अभिलेख मे गान्वारका उल्लेख आया ह । गान्धार में १००० 
से अधिक वौदध विहार धै । युवानूचांग के समय मँ उनकी बुरी अवस्था थौ । अनेक स्तुपो कै दिखर 
खडहर थे । रगभग १०० देव मन्दिर गान्धार में थे । पुष्करावती गान्धार की राजघानी थी । उसकी 
राजघानिरया विभिन्न समयो मे वदल्ती रही हँ । पुष्करावती किवा पुष्कलावत्ती तथा कभी तक्षशिला हो 
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जाती थी । पुष्करावती सिन्धु के पर्चिम तथा तक्षशिला कै पूर्वं गोर आबाद थी । अभिधमं कौष शास्त्र 
एवं सुमगल विलासिनी का रचयिता वसुबन्धु पुष्करावती का निवासी था । 


गान्धार जातक में गान्प्रार कदमीर का उल्लेख मिलता है । दरायुह्‌ के वेहिस्तुत भभिरेख ( ईसा 
पूर्वं पाच सौ बाईससे चारसौ छियासौ वर्ष) गान्धार का उल्लेख ह । दरायुह ( दार्यिस ) के ससा प्रासादं 
के भग्नावशेष के एक अभिलेख मे गान्धार का उल्लेख मिला है । 


जम्बूदोप की सोमा वर्णन मे उत्तर-परिचिम गान्धार तथा कदमीर का उल्लेख किया गया ह । सोलह 
जनपदो में कम्बोज तथा गान्धार को उत्तरापथ मेँ सम्मिलित किया गया ह 1 खुदहूक निकाय कै उत्तरखण्ड 
चुल्ह निटेस में गान्धार जनपद के स्थान पर भोन अर्थात्‌ भवन जनपद का उल्लेख क्या गया है 1 मनज्ज्िम 
निकाय की अट्ठ कथा तथा पपचन्रुदनी मे गान्धार राष्ट सीमान्त पर स्थित जनपद बताया गया ह । यहा पर 
कदमीर मान्वार का नाम साथ-साथ लिया गया है । ( जात्तक भाग २ ३६५) 1 अनेक विद्वान ने इसके 
आधार पर कदपीर को गान्धार के अन्तर्गत बताया है) यह्‌ अप्रमाणितत हं । ठीक तही द! 


मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड, महस्य तथा वामन पुराणो मेँ "गान्धारा यवनाश्चैव" का उल्लेख मिलता 
है । गान्धार, यवन शब्द एक साथ प्रयुक्त किया गया! उलप यवनदेश तथा गान्ारका समीप होना 
प्रतीत होता है। सिन्धु अर्थात्‌ आधुनिक सिन्घ प्रदेश सिन्धु नदौ के पश्चिम तथा पृं मेँ सिन्धु नदौके 
अधोमागके पूर्वं था। सौवीर क्षेत ज्ञेरम-चनाव संगम से ५० मील अधोमागमेथा। भद्र देश वतमान 
सियाछुकोट तथा उसका समीपवर्ती क्षेत्र हं । 


कुणिन्द रोगो के चिषय में +कहा जाताहैकि कुल्‌ अचर के भआधुनिक कुलेत्स हैँ । प्राचीन कार्ये 
यह्‌ अंचल सहारनपुर तथा अम्बाला जिले तक विस्तृत था । इस क्षेत्र से त्कतारीन मुद्रां प्राप्त हुई ह । 
पारद लोग खुराशान क्षेत्र के निवासी थे) यवन अफगानिस्तान मे थे । यूनानीः जाति अफगानिस्तान मे 
आबाददौ गथीथौ। राज्य वही स्थापित कर ल्थिथा। कुहन शब्द काबुल नदी जिसका प्राचीन नाम 
कुभा क्रिवा कुहू था उसकी उपत्यका के निवासियो के किए माया ह 1 गान्धारान्‌ वरयान्‌ हृन्दान्‌,' गान्धारान्‌ 
ओौरसान्‌ कुहून्‌, "गान्धारान्‌ रुरसान्‌ ( मौरसान्‌ ) कुखून्‌' आदि उल्लेख वायु, ब्रह्यण्ड तथा माकृण्डेय 
पुराणो मे मिलते है। इससे निष्कर्षं निकक्तारह । गान्धार करुभा अर्थात्‌ काबुल नदी की उपत्यका तक 
विस्तृत था 1 'शिवपौरान्‌ इन्द्रहासान्‌', "शिवपौरान्‌ इन्द्र भषन्‌" का उल्लेख वायु, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य 
पुराणोमे मिलता ह । शिव पौरान्‌ से अर्थं शिव नगरके पौरागणसे है । शित्रपुर अर्थात्‌ वतमान शोरकोट 
जिला परिचमी पाकिस्तान के किए व्यवहृत किया गया ह | 


सम्मोहं तन्व को तालिका (२:८४) में गान्धार देश का उल्छेव किया गया ।दूण कौर 
गान्धार" अर्थात्‌ हणो के समीप देश की सोर सकेत किया गया है । 

गान्वार्‌ का दूसरा नाम दिहन्दास दिया गया है) दोनो शब्द समानार्थक माने गये ह 1 दिहन्दास 
वास्नव मे उदमाण्डपुर ्रतीत होता ह! सान्धार को कन्धार से भिलाने का प्रयासं किया गया है परन्तु यह्‌ 
सीचातानी तकसम्मत नही माूम होती । गान्वार की जो स्थित्ति तथा सीमा बतायी गयी है उससे वर्तमान 
कन्धार का मेर नही खाता । सम्भवरहै। गान्धार के नाम पर अफगानिस्तानके दक्षिणम गान्वार नगर 
वस्ताया गया होगा ¦ हौ सकता ह गान्धार का अपश्चश वतमानं कन्धार हौ गया मारस्तमे कासो नामके 


कितने ही स्थान ह । परन्तु वाराणसी की ही काशी वास्तविक काशो राज्य रही । जन्यथ, दक्षिण काची, 
उत्तर काशौ अनेक स्थान काली के नाम पर है । 


८४ राजतरंगिणो 


पौराणिक परम्परा कै अनुखार गान्धार मेँ सिन्धु नदी के दोनो तटो पर दो नगर तक्षशिला तथा 
पष्कावती आवाद थे । तक्षशिला सराय कला रेख जशन से रावल्पिण्डी के उत्तर-परिचम २० मील 
पर हरो नदी की उपत्यका मेँ आवाददहै। यहाँ ३ नगरोके ध्वन्सावरोष ह । धुर दक्षिणी ध्वन्साषरेष 
का स्थान उठती अधित्यका मीर टीला पर हँ । पुष्कलावती किवा पुष्करावती नगर स्वात प्रदेश मे परगना 
चरसदा मील जयारत अचल मेँ १७ मील उत्तर-पू्वं पेशावर मे स्थित ह । स्वात उपत्यका को प्राचीन काल 
में उदियान देश कहते थे । स्कन्द पुराण को तालिका मे उसको क्रम-सख्या १३ तथा ्राम-सस्या ९ लाख 
दी गयीहं। 

सातवी शतान्दौ मे हुएनसाग जिस समय उत्तरापय में प्रवेश किया उस समय उदभाण्डपुर कपिशा 
कै राजाकौ दहितीय राजधानी थी । उस राज्यम लम्पक ( लगमान ) नगर, नग्रहार ( जलालाबाद), 
वर्णं ( वल्‌ } तथा जागद अर्थात्‌ दक्षिणी अफगानिस्तान गजनी पडता था । गजनौ का नाम स्कन्द पुराणमें 
गाजनक आया ह । उसके ग्रामो की सख्या ७२ हजार दी गयीं) देशो की तालिका मे उसकी क्रम-सख्या 
७हं। 

गान्धार देश के विषय में हुएनसाग ल्खिताह। गान्धार की राजधानी पुरुषपुर थी । राजवकश्च 
टप्तदोगयाथा। कपिशा राज्य के अन्तगंत था । नगर तथा प्राम उजड गये थे! बहुत थोडे लोग वरहा 
निवास करते थे। श्री लक्ष्मीवर ग्यारह पिद्याचदेशो में गान्धार को भी मानते हं । यर्हां अथं यह्‌ लमाना 
चाहिए कि वरहा के खोग पैशाची भाषा मानते थे । ( कम्परेटिव ग्रामर आफ प्राकृत लेगुवेभ पैरा-२७ ) 

स्कन्द पुराण के देहो मेँ तथा महावस्तु के जनपदो में गान्धार ओर कम्बोज जनपद का नाम नहीं 
ह । किन्तु अगुत्तर निकाय में १६ जनपदो मे गान्धार, कम्बोज का नाम दिया गया ह । महावश मं शिवि 
तथा दशार्णं दो अन्य जनपदो का उल्लेख किया गया हँ । महावस्तु में युद्ध ज्ञान प्रचारार्थं दिये गये नामोमें 
रिचि देश सम्मिलित ह) शिवि स्कन्दपुराणके देशोको तालिक्रामें ४्५्वां नामह। उसके म्रामोकी 
सख्या १० हजार दी गयी हे । कम्बोज जनपद का मी उल्लेख ह । स्कन्द पुराण की ताल्कि में क्रमसख्या 
५९ तथा ग्रामो को सख्या १० लखे दौ गयी हं । गान्धार जनपद स्कन्द पुराण तथा महावश के रचना- 
काल मे पना महत्त खो चुका था। उसका महत्व शिवि एव दशां जनपदो को जो उसी क्षेत्र के थे मिल 
गया था । वौद्ध काल मे शिवि देश अपने सुन्दर दुशालो के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध था चण्डप्र्योत अवन्ती के 
राजाने जीवकको पाण्डुरोगसे मुक्त होने पर शिविका वना दृशाला दिया था। जीवक तक्षशिला का 
स्नातक था 1 वह उसने आयुर्वेद तथा चिकित्सा शास्त्र कौ शिक्षा प्राप्तकी थो। तक्षशिला मे उन दिनो 
भारतवपं के कोने-कोने से यथा लार दे, कुरु देश तथा शिवि देश से विद्यार्थी शिक्षा प्रासि निमित्त जाया 
करते ये । विनय पिटक में स्पष्ट उल्लेख हँ । जीवक ने इन दुशालो ( सिवोपक दुस्त ) को भगवान्‌ बुद्ध को 
भपित करिया था। शिवि जातक मे कोशल के राजा प्रसेनजित ने भगवान्‌ बुद्धको १ लाख मूल्य के शिवि 
राज्य म वने वस्त्र अर्थात्‌ सिवोपक वत्थ दियाथा। मालूमहोतादहैकि गान्धार क्षेत्र उन दिनो शिवि 
तथा दशाण देशो मे मिरु गयाथा। 

स्याम ( थाईरुण्ड ) के उत्तर स्थित यून्नान प्रान्त का प्राचीन भागतीय नाम गान्धारथा। ईसासे 
दो शती पृवं यहाँ भारतोय आवाद हो गये थे । तेरहवी शताब्दी तक यून्नान का नाम गान्वार ही प्रचक्तिथा। 

मास्तीय गान्धार पदिचमौ पाकिस्तान का पेशावर तथा रावरूपिण्डी का जिला था | 


॥ ; 


परिशिष्ट ट 


गुह्यक 
( तरंग १: १५९ पृष्ठ : २१२ ) 


गुह्यक दस देवयोनियो मेँ यक्षो तुल्य एक योनि ह । अमर कोश के अनुसार दस ॒निम्नठिखित 
देवयोनिर्या ह : 
विद्याधराप्सरो-यक्ष-रक्षो-गन्धवं-किन्नराः । 
पिशाचो गुद्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय. ।। \:१:११ 
कुवेर को गुह्यकेश्वर तथा वैश्रवण भौ कहा गया हं । गुह्यक उस वगं के किए प्रयुक्त किया गया 
हैजो कुबेर के कोष की रक्षा करते थे । उनके स्वामी गुह्यकेरवर थे । 
ऊुबेररूयम्बकसखो यक्षराड गुद्यकेरवर. । १.२;७१ 
मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः । 
किन्नरेशो वैश्रवणः पौरस्त्यो नरवाहनः ॥ १:२.७२ 


बौद्ध भास्कर्य किवा मूतिकला में कुबेर तथा यक्षो का प्रमुख स्थानह। कुबेर की अलकापुरीका 
बडा सुन्दर वर्णन मेघदूत मे कालिदास ने किया ह । यक्षकास्वरामी कुबेर ह । बौद्ध मूतियोमे कुबेर तथा 
यक्ष भगवान्‌ की पूजा करते दिखाये गये हैँ । 

गुह्यक दाब्द का एक जाति के ख्प मे प्रयोग मिलता ह । उन्हं देवयोनि के अन्तर्गत एक जाति महा- 
भारत ने माना । ( भादि पवं १८६ : ७) दस जातिके रोग द्रौपदी के स्वयंवर के समय उपस्थित थे। 
गुह्यकेशवर अर्थात्‌ कुबेर की समभा मे गुह्यको का स्थानथा। ( सभा पर्वं १० ३) गन्धमादन पर्वत पर 
उनका निवास कहा गया हं 1 भीमसेन ने उन्हुं वही गदा से प्रहार किया था। ( दात्य पवं ११. ५५-५६ ) 
गुह्यक को यक्ष भी क्हागयाह ( समा पवं १०. १५) 

पुगणो मे कुबेर के अनुयायी तथा दानव गुह्यक कहे गये ह । ( भागवत पुराण १:८९ ३, १०, 
३४ . २८, २: १० - ३७, ४ : ४ ३४ } गुह्यक जाति हिमाख्य मे निवास करती थी । ( भागवत ४: 
५ २६, ४१० ५) वेमायाविद्यामे निपुण यथे ( भागवत पुराण १८ ५५ : २३) गुह्यको क 
देवता शिव थे । वे शिव के अनुयायी थे । ( भागव्त पुराण ६३ १०) गुह्यको ने पुण्यात्माो के संसर्गसे 
स्वे प्राप्तक्िया था । ( भागवत पुराण ११.१२ ३, ११-१४: ५, ) गुह्यको को यक्नो तथा राक्षसो 
कीश्रेणीमें रखा गया ह । ( ब्रह्माण्ड पुराण ३ ७ : १६७-१६८, ४: २:२६, मत्स्य पुराण १३ १७, 
१२१, २) गुह्यको के आचरण तथा कर्तव्यो का विशद वणंन मत्स्य पुराण { १८० . ९०, २४६ . ५३, ) 
तथा वायु पुराण ( अध्याय ६९ ` तथा १०१} मे मिक्ता हँ 1 गुह्यक वर्ग को वायु पुराण ( अध्याय ३० )मे 
हिमाल्यवासी कहा गया हं । वे शकर पार्वती के साथ विराजमान थे! उस समय आदित्यगण, वसुगण, 
सरिवनीकुमार, गुह्यको को साथ लेकर वैश्रवण अर्थात्‌ कुबेर, सनत्कुमार, अंगि रादि देवषि, विद्वावसु, गन्धर्व, 
नारद, कलास निवासी यक्ष राज महामुनि उशना तथा अप्सरा आदि उमा, शंकर की उपासना करने लगी । 


८६ राजतरंगिणी 


हरिव पुराण मँ कलास शिखर पर गुह्यको के साथ कवेर के आगमन का वणन मिलता हं । 
( ८५. ,० ) यक्ष जाति कौ गुह्यक एक शाखा कवा उपवर्गं थे 1 उनमें तथा यक्षो में यह्‌ सिच्नताथी। 
गुह्यक गणो की सम्पत्ति की रक्षा करते थे । उनका सैनिक कमं था वे प्रतिहारी थे। काम साधारणतया 
शस्त्रोपजीवी करवा पहरा, चौकी, रक्षादि करना ओर शास्त्रादि चखाना था 1 उन्होने महामारत युद्ध में भाग 
ल्या था। यक्ष जाति के होते हुए भी उन्हं अलग गुह्यक सज्ञाउसी प्रकारदी गयी है जैसे हिन्द होने पर 
भी क्षत्रियो को अपनी अलग जाति शस्त्राय होने के कारण हो गयो । 


वायु पुराण ({ अध्याय १०१ } से प्रकट होताहै कि गुह्यक रोग सत्य अर्थात्‌ ब्रह्य लोक मेँ देवताभो 
के साथ रहते थे 1 सत्य खोक सातवा किवा अन्तिम रोक ह । उसमे समस्त देवगण गन्धवो, अप्सराओो, यक्षो 
तथा गुह्यको के साथ निवास करते ह । वायु पुराण के ( अध्याय ६९ ) में गन्धवं, गुह्यक, यक्ष तथा पिशाचो 
को असुरदेव कीश्रेणीमे रखा गयाह । यहा पर सर्प, भूत, पिशाच, नाग एव मनुष्यो को पृथ्वी लोक का 
निवासी वताया गया हं ) 

गुह्यको की उत्पत्ति के विपय में वायु पुराण ( अघ्याय ९३५, ३४) में कथा है--्रह्या ने रजस्तम 
प्रधान दूमरा शरीर धारण किया । उस अन्धकार में क्षुषाकुल होकर उन्होने दूसरी प्रजा उत्पन्न की | वह॒ 
प्रजा जल को भक्षण करने के लिए कटिवद्ध हो गयो । हम जक की रक्षा करते ह । कहते हुए जो उत्पन्न हुए 
वे क्रोधी निशाचर राक्षक्च हुए । जिन खोगो ने कहा कि हम जरुकोखा जार्येगे, नष्टकर दंगे वें क्र्रकर्मा 
गुह्यक यक्ष कटलाये । 

भागवत ( १९३ ) मे श्रौङ्ृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर भादि के रथाखूढ गमन करने की शोमा की तुलना 
गुह्यको सहित कुवेर से की गयो ह । गुह्यको को कुवेर का साथी कहा गया हं । 

भगवान्‌ के स्थूल तथा सूक्ष्मरूपो का वर्णन करते हए सिद्ध, चारण, गन्धव, विाधर, असुर, गुह्यक, 
विन्नर, जप्पराए्‌, नाग, सर्पं किपुरुष, उरग, मातुकाए राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कूष्माण्ड, उन्माद, 
मेनाल, यातुधान के वर्गं मे गुह्यक्रोको रखा गया हे ( स्कन्द० २१०९७ १११२३, तथा १४५) 1 

दक्ष यज्ञमे सतीके प्राण विसर्जन कालमें गुह्यक तथा प्रमथ गण उपस्थित थे शिवके पार. 
पद गुह्यक तथा प्रमथगण सती के साथ दक्ष यज्ञम गयेथे। सतीके प्राण विसर्जनके साथही गुह्यको 
तथा प्रमथोने क्रुद्ध होकर दक्ष यज्ञ मे विषघ्न उपस्थित किया । अस्त्र-शस्त्रो से आक्रमण किया । उनके मयकर 
आक्रमण वेग को देखकर भृगु ने यज्ञ हारा सहस्रो कढभु नामक देवो को उत्पन्न किया । उन्होने जलती लक- 
डियो हारा प्रमथगण तथा गुह्यग पर आक्रमण किया । उन्हं भगाने में समर्थं हुए । 


दक्ष यत्न के प्रसग पे गु्यक्राखय अर्थात्‌ गुह्यको के निवास स्थान का उल्लेख किया गया ह । सती के 
प्राणाहृति से क्रुद्ध होकर वीरभद्रने दक्ष के मस्तकको यज्ञ की दक्षिणागिनि मे डाल दिया । यज्ञ को विषध्वस 
कर गुह्यक गण गुह्यकालय रौट गये । यहा पर गुह्यकाल्य हिमालय स्थित कंकास के समीपस्य स्थान होना 
चाहिए । वायु पुराण ने हिमाल्य का यही अचर गुह्यको का निवास-स्थान वताया ह । 


उत्तम हिमालय मृगया निमित्त गया था । वहा उसको हत्या कर दौ गयी थी । ध्रुव अत्यन्त करदध 
होकर रप्र के अनुचरो से सेवित उत्तर दिला में हिमालय कौ द्रोणी अर्थात्‌ घाटी मे गये । वह॑ नगर गुह्यको 
से जनाकोणं थे । ( भागवत ४.१० ५) यहा पर भी निर्देश क्रिया गया हं । गुह्यक गण उत्तर दिशा में हिमा- 
ल्यको घाटी कवा द्रोणौ में रहते घे ! 


परिदिष्ट - ८७ 


श्रीकृष्ण हारा गुह्यक शंखचूड के वध की कथा भागवत ( १०:३४,२८-) मेँ दी गयी ह । एक समय 
शखनचूड गुह्यक गोपियो को केकर उत्तर दिशा की ओर भाग गया । श्रीकृष्ण उस अधम गुह्यक के पास पचे । 
गुह्यक गोपियो को छोडकर भाग गया । श्रौकृष्ण ने उसका पीछा किया । वघ कर मणि लेकर वापस आये । 
इससे दो वातं स्पष्ट होती है । गुह्यक दस्यु आदि अनुचित कायं करते थे 1 उनका निवास स्थान उत्तर दिशा 
मे था। मथुरा से उत्तर दिशा पजाब, करमर, हिमाचल की ओर पडता है । उत्तर दिशाका अर्थं प्राय 
-हिमाल्य का उत्तरीय पर्वतीय अंचल माना जाता रहा हं । 


्र्युम्न तथा शम्बरासुर वधके प्रसग मे गुह्यको का पुन. उल्लेख भागवत ( १० ५५२३ ) मे किया 
गया ह । तदनन्तर शम्बरासुर ने यक्ष, गन्धर्वं, पिशाच, नाग भओौर राक्षसो की सैकडो माया का प्रयोग किया। 
गुह्यक मायावी थे । युद्ध मे माया का प्रयोग करते थे। यह बात जन्य पुराणोमेभी कही गयौ ह । शम्बर ने 
गुह्यको की साया का प्रयोग किया 1 गुह्यको ने युद्ध मे भाग नही लिया था परन्तु उनकी युद्ध नीति का प्रयोग 
राम्बर ने प्रद्युम्न के विरुद्ध क्ियाथा) 


भागवत ( ११ १२.३) मे पुनः दैत्य, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक को एक 
ही वगं में रखा गया है । गुह्यको के पूवंज ब्रहयषि थे । देव योनि वगं मे थे। इसका उल्लेख भागवत ( ११- 
१४५ ) मे कियागयादहै। इन ब्रह्यपियो की सतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्वे, विद्याधर, 
चारण, किन्नर, नाग, राक्षस, ओर किम्पुरुष आदि थे । 


रामायण में कैलास के समीप गुह्यको के रहने की बात कही गयी ह । सुग्रीव ने उत्तर दिशामे 
माता सीता को खोजने के लिए जिन देशो तथा जातियो का लाम लिया ह उनमे गुह्यक थे । वाह्मीकि रामा- 
यण किष्किन्धा काण्ड सगं ४३ रोक ३ मे उल्लेल आता है--वहां यक्षो के स्वामी विध्रवाक्रुमार श्रीमान्‌ 
राजा कुबेर, जो समस्त विद्व के किए वन्दनीयं, धनदाता, यक्षराज गुह्यो के साथ निवास 
करते है 1 
गुह्यको का उल्लेख यक्षो के साथ नीर्मत पुराणमे कियागयाहै. 
आश्रमानि तथा नर्चक्ुस्तीर्थान्येनकश्ः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षः रोखेन्द्राङ्च सगुद्यकाः ॥ 186 = २९९--२४० 


> >€ >< 
गुह्यकेश्वर का भी उल्लेख नोलमत मेँ मिक्ता ह : 


गुद्येदवरः शतसुखा यष्टिकापथ एव च। 

कदम्बेशस्तथ। पुण्यः क्षेनरं चेव समन्ततः ॥ 118 = १६०-१६१ 
यावच्छत सुखं तीथं पावन्तीरथं गुह्‌ येदवरम्‌ । 

तावत्‌ क्षेत्रं समं पुण्यं वाराणस्याथवाधिकम्‌ ॥ 119 = १६१-१६२ 


कट्हण क गुह्यक शब्दं के व्यवहार से गुह्यक जाति की सत्यता तथा वास्तविकता पर विष प्रकार 
पडता । पुराणोमें गुह्यको को यक्षो की एक उपजाति माना है । कल्हण के इस वाक्यसे कि राजाने 
गुह्यको से सहायता लो ( रा० ११५६ ) इसका अथं ह पुल निर्माण का कार्यं उनसे च्या) इससे माल्म 
होता ह । उस समय गुह्यकं नाम कौ जाति कद्मीर में रहती थी 1 वह जाति परिश्रमी तथा निपुण थी । “पुल 
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बनाने का काम भज भी सिल्पिक कायं समन्नञाजाता ह । कितौ करमोरी काकार कौ सहायता न लेकर 
गुह्यको कौ सहायता पु वनाने के क्एिखी गयी 1 इसका अर्थं हं कि यह जाति इस कला मेँ निपुण थी । 
यक्न्तामकी भो एक जात्िथो, जो कश्मीर में रहती थौ 1 यक्षो को कालान्तर में मानव विरोष समन्न लिया 
गया था । इसी प्रकार गुह्यको करो भी मानव विदयेष समज्ञा गया । परन्तु कल्हण के वर्णन से स्पष्ट हो जाता 
ह गुह्यक एक जाति थी । उस जातिके रोग कश्मीर में आबाद थें । निर्माण कला में निपुण थे । कल्हण ने 
( १ ५९,१८४,३ ३४९ ) से यक्ष का उल्लेख क्या हं । यक्षो के सन्दभं में कहा जाता ह । उना उपयोग 
सेतु अर्थात्‌ पुर वनाने मे क्रिया गया था । पुराण, महाभारत में यक्ष के अन्तर्गत गुह्यक जाति मानी गयी है । 
अतएव राजा दामोदर ( ता० ११५९ } के काल तक यक्षं गौर गुह्यक दोनो जातिर्यां करमीरर्मेथी वे 
परिश्रमी थी । शिल्प उनका मुख्य कायं था । 





परिशष् ष्टः 
यन्न 


( तरंग १ : १५९-पृष्ठ २१८ ) 
कल्हण कश्मीर मे प्रचित क्रिवदन्ती की भर संकेत करता हं । प्राचीन विशाल इमारतौ का 
तिर्माण विलाल शिकाखण्डोसे किया गयाह। उन्हे यक्षोने कियाथा। वे मानवीय शक्तिके परे 
कीवातह; क्ल्हुण ने जिन भव्य भवनो तश निर्माणो का वर्णन किया ह उनमें बहतो के घ्वन्सावशेष 
वर्तमान है । कदमीरी मुसलमान उक्त निर्माणो को जिन तथा परियो का बनाम मानद ह ¦ किसी ग्रामीणसे 
पूछने पर उत्तर मिक्ता ह । पाण्डवो ने बलाया था । 


यक्ष शब्द क्रग्‌ तथा अथर्ववेद मेँ अनेक स्थरो पर भायाहं। 


( क्डम्वेद १ १९० ४, ४.२ १३, ५.१० ४, ७ ५६ १६, १०.८८ १३, ७६९१ ५, अथर्ववेद ८ ९.२५ 
१०.२३२, १०:७:३८, १०६८४८३ ११.२४ ) 


वायु, श्त्स्छ, ब्रह्एाण्ड पराणो मे यक्ष शब्द प्राय" गन्धवं तथा किन्नर कै साथ आया हं । यह्‌ सब 
हिमालय प्रदेश की पर्वतीय जातिर्यां धी | अख्वेरनी ने गन्धर्वो को गायक जाति मे गिना है । उनका संगीत 
तथा नृत्य पेशा माना हैँ । ( मत्स्य ` ११४.८२ ; ब्रह्माण्ड . २:१८.३३ ) 


गन्धर्वान किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्चोविद्याधरोरगाच्‌ । 
करायम्रामकरचैव तथा किंपुरुषान्‌ खसान्‌ ॥ 
हरिवंश पुराण, भविष्य पवं ( ३३:११ ) मेँ महर्षि, वसु, अप्सरा, गन्धवं के साथ यक्ष का उल्लेख 
किया गथाहै। उन्हे कुबेर के भवन मेँ निवाप्त करना दिखाया गया हँ । ( वायु : ३९.५७ ) ( नीछमत : 
1007-8 } 


अग्निपुराण ( १९. १८) मेँ उन्हुं (कर्यपपत्नीखसाजाता . अर्थात्‌ कश्यप कौ पत्ती खसासे 
यक्षो कौ उत्पत्ति हई थौ । 


यक्षोका वणन महाभारतमें प्रचुर रूपसे मिलता । गुह्यकोके सन्दर्भ में यक्षो का उल्लेख 
किया गयाह) सहामारत मे उन्हँं देव योनिमे र्खाह। विराट अण्ड द्वारा ब्रह्मादि के उत्पन्न होने के 
प्रचात्‌ यक्षो कौ उत्पत्ति बताई गयी है । महाभारत आदि पर्वं (१ ३५) मे यक्षो को पुलस्त्य मुनि 
की सन्तान कहा गया है ( आदि पर्वं ६६ ७) 1 राक्षस रावण पुलस्त्य का नाती था। अतएव यक्लोका 
सम्बन्ध राक्षसो से माना गया हं 1 यक्ष मानवयथे। श्री शुकदेवजीने यक्षोको महामारतकी कथा 
सुनायी थी । ( जादि पवं १ १०८ ) । यक्षो ने करैर का राजपद पर अभिषेक कियाथा। ( वनपर्व १: 
१०-११ ) पाण्डव भीम ने यक्षो तथा राक्षसो को पराजित क्रिया धा। ( वन पर्वं १६० . ५७-५८ । } 
सुन्द उपसुन्द ने यक्षो को पराजित ओर पीडित क्रिया था 1 ( वन पर्वं २०८ : ७ ) 1 


यमने यक्षकारूप धारण कर युधिष्ठिर से प्रदनोत्तर किया 1 यक्ष के प्रदो का उत्तर देकर घर्म 
राज युधिष्ठिर ने चारो भाद्यो को यमसे जीवित कराया था 1 ( वन पर्वं ३१४ : १७} । 
१२ 


९० परिशिष्ट ठ 


प्राय देवताभो को मूतियो पर यक्षगण नमोपथ से उन्हं माला पहनाते, उनपर पुष्प वर्षा करते 
दिखायें जाते ह । भगवान्‌ बुद्ध कौ मूति मेँ मी शिरोमाग दोनो पावो मेँ उडते यक्ष माला सहित उत्कौणं 
किये मिलते ह 1 
ब्रह्माण्ड तथा वायु पुराणो के अनुसार वे राक्षस तथा खसा की सन्तान थे! वे अपनी माताको 
खा जाना चाहते थे । अतएव उनका नाम यक्ष पडा । उनके आकार का वर्णन करिया हं । उन्हूं चार हाथ 
तथा चार पैर होते हँ। रात्रि में महार निमित्त विचरण करते ह। वसुरुचिकारूप धारण कर अप्सरा 
क्रथस्यला के साथ नन्दन ओ निवास किया था। उससे रजत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । यक्ष अपने पुत्र के 
साच हिमालय में निवास निमित्त नाया । 


ब्रह्माण्ड पुराण (२ १८ ३३२ ३ ७ ६०, १००-१७, २२: १४, ४१ ३०, ७१ 
१११) तथा मागवत दि पुराणो में यक्षो को उत्पत्ति को एक ओौर कथा हँ । कश्यप पिता तथा विवा 
माता कापुत्र यक्ष था । ( भागवत २ ६ १३, ६:०८ २४, १० € २७, ६२ १९, ८५ ४१, 
ब्रह्माण्ड पुराण २ ३२ १-२,३५ १९१, ३६ ११८ । ) 
पुराणो मे उन रुदर के अनुयायी रूप से चित्रित किया गयाह। उनकेस्वामीका नाम कूबर है। 
( भागवत पुराण ११ १६ १६) मत्स्यपुराण (८ ५) के अनुसार ब्रह्मा ने यक्षो का अपिनायकत्व 
शूलपाणि को दिया था । यक्षो ने कच्चे पात्र मे वसुधा का दोहन किया था । मत्स्य पुराण ( १० २२,) 
के अनुसार वृत्र की सहायता इन्द्रके विरोधमें यक्षोनेकीथी। दक्षके यज्ञम सतीके साथ ग्येथे। 
यक्ष वृत्रके पक्षपसे देवताभोसे युद्ध कररहै थे1 ( भागवत ६ १० २०४ ४ ४) उनके 
सेलो का वर्णन भागवत पुराण (१० ९० :९) मँक्ियागयाहं। हरिको भक्तिके के कारण यक्षो 
का मगल होतार! ( भागवत ७ ७ ५०)}1 यक्ष देवो के साथ भगवान्‌ कृष्ण को देखने आये थे। 
( भागवत ७ ८ ३८,) रावणने यक्षोको परास्त कियाथा। (ब्रह्माण्ड पुराणे ७ २५५, ) 
यक्ष पित्रो की पूजा करते थे 1 ( भागवत पुराणे १० २८, ) 
मत्स्य पुराण ( अध्याय २३} में वर्णन मिलता है । देवगुरु वृहस्पति की पत्नी तारा के कारण शकर 
तथा चन्द्रमा में युद्ध हुमा । उसमें यक्षो के स्वामो कुवेर नें वैताक, यक्ष, नाग तथा किञ्चरो की सेना के साथ 
शकर की ओरसे युद्धम भागचल्ियाथा। 
मत्स्य पुराण (जण १८० ) मे यक्षो के विषयमे एक रोचक कथा दी गयी ह । उसमे यक्षो के 
व्यवहार, आचरण तथा घमं पर प्रका पडता ह । इसका सम्बन्घ हरिकेश यक्षसे हँ । 
पूर्णभद्र यक्षो का राजा था 1 उसका पुत्र हरिश था । हरिकेश हिव का उपासक था । पूर्णभद्र ने 
सपनी पुरातन परम्परा पर पुत्र का घ्यान माकरपित करते हृए कहा--खद्र की उपासना उचित नही ह । हमार" 
काम मानवोसे भिन्न हं । यक्ष स्वभावसे कूर होते है । कच्चा मास खाते है । कूत्सित जीवोका भक्षण 
करते ह । हिसक होते हं । 
न॒हि यक्षछुरीनाना मूढ चत्त मवद्युत । 
गुह्यका बठ चयं वै स्वमावाव्मूरचेतस. ॥ 
कभ्याद्रारचेव दिमक्षा हिसाश्चीलादच पुत्रक । 
मेवं कार्षानें ते दृक्तिरेवं ष्टा महाव्मना॥ 
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पितता की बात न मानकर, हरिकेश काशी आकर, तपस्या करने लगा 1 तपस्या से प्रसन्न होकर 
शिव ने हुरिकैश्च से वर माग्ने के रए कटा । इरिकेश ने हिव भक्तिका वर मागा) रिव ने प्रसन्न होकर यक्ष 
को वरदान दिया--“यक्ष, तुम पृज्यगणों के स्वामो तथा धनपति होगे । प्राणियो से अजेय होगे । अन्नदाता 
होगे । क्षेवपाल होगे । उद्भ्रम तथा संभ्रम नामक दो गण तुम्हारे सेवक होगे ! तुम दण्डपाणि होगे ।" 

काशो तथा मथुरा दोनो स्थानो पर यज्ञ रोग अपने पुरातन धार्मिक परम्पराके स्थान पर शिव 
उपासना करने खगे । यक्षो ते लौकिक किवा जातीय धमं तथा रोत्तियो के स्थान पर शंव मत स्वीकार कर 
लिया) उन्हुं कालान्तर मे शिव के गणो मे सम्मिक्िति कर लिया गया। वेशिवेके भक्तं तथा अनुयायी 
हो गये 1 

भागवत (२.६ १३) में विराट पुरुषके वर्णन के प्रसंग में देवता, दैस्य, मनुष्य, नाग, यक्ष, 
मृग, गन्धर्व, अप्सरा, राक्षस, भूत, प्रेत, विद्याघर सर्पादि को एक वं मं रखकर उन्हं विराट पुरुष माना हू । 

भागवत (६: ८२४) में नारायण कवच के वणन मे-कृष्माण्ड, विनायक, यक्ष, रक्षस, भूत, 
प्रतादि को कौमोदकी गदा से नष्ट करने की प्रार्थना की गयो ह । 

देवराज इन्द्र के विरुद आते हुए यक्षो का वर्णन मिक्ता हँ । दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस सुवर्णं 
के साज सामान से सुखज्जित होकर देवराज इद्र कौ सेना की बाढ रोकनेकेक्एिआगयेथे। (भार 
: १०.२०1) 

नृसिंह अवतार के समय भगवान्‌ के समीप जय-जयकार करने भने वालों मे-- सिद्ध विधाधर महा- 
नाग, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किपुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्न र॒ मौर सुनन्द तथा कुमुद 
आदि विष्णु के सभी पाषंद यहां माये । ({ भागवत ७: ८; ३८ ) यहां पर विष्णु के पार्षडरूपमें यक्षो 
का वर्णन किया गया ह । 

रेवत ने कुशस्थङी नामक नगर वसाया था । वहां से वे यानर्तादि देशो पर राज्य करते थे 1 उनके 
पुत्र ककुद्मी थे । शरपाणि के पुत्र नतं थे 1 अनतं के पुत्रं रेवत थे । रेवत के एक शत पुत्र थे । उनमें 
ककुद्मी ष्येष्ट धा । ककुद्मी की कन्या रेवती थी । रेवती का विवाह शेषावत्तार स्वरूपं वल्देव के साथ 
करियागयाथा। वैब्रह्यासे भेट करने गये थे। छौटकर अपने नगर में माये! देखा कि उनके वंशजो ने 
यक्षो के भय से नगर त्याग कर दिया था । ( भागवत पुराण ९:२३: ३५1) 


। भागवत ( १० ` ६ : २७) में यक्षो को भूत, प्रत, पिशाच, राक्षस गौर विनायक के वर्गमे रखा 
गया हं । भागवत पुराण ( १० : ३२ : १६) मे यक्षो को पुनः देवता, गन्पर्व, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, 
विद्याधर तथा मनुष्य के साथ वर्णन किया गया ह । भागवत पुराण ( १० : ९० : ९) मेँ भगवान्‌ भपनी 
पत्नियो के साथ विहार करने को उपमा यक्षराज कुवेर का यक्षिणियो के साय विहार करनेसे दी यवी हं । 


उद्धव के प्रनो का उत्तर देते हृए कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया ह) न्म दैत्योमें 
देत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रौ में चन्द्रमा, भौषधियो में सोमरस एवं यक्ष राक्षस मे कुवेर हूं ।' ( भागवत 
११: १६ ` १६) 

यक्षो को धनकृपण कहा गया ह ? "जो मनुष्य, देवता, क्छपि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, 
कुटुम्बी भौर घन के भागोदासे को उनका भाग देकर सन्तुष्ट नही रखता भौर न स्वयं हौ उपभोग करता है 
वह्‌ यक्ष के समानं धन क रखवारी करने वाला कपण ह ।' (भा० ११:२३; २४)})। 
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रामायण में सुग्रीव ने बन्दरो को सीता के खोजने के लिए जिन देशो तथा जातियोका नाम लिया 
था उनमें यक्षकामी नामहै। वह जाति कलस के समीप उत्तरमे निवास करती थी। ( वाल्मोकि 
रामायण रिष्किन्धा काण्ड सर्ग ४३ इलोक २१-२२३ । ) - ४ 


मत्स्य पुराण ( अध्याय १२१) में यक्षो के निवास स्थान के सम्बन्ध मे उल्टेख मिलता है--कंलास 
पर्वत के पूवं मौर उत्तर दिशा में दिव्य सुवे नामक पर्वत तक ॒फंला रत्नो कौ तरह जाज्वल्यभान चन्दरपरभ 
गिरि ह । उसके समीप अच्छोद सरोवर हं। उस सरसे अच्छोद नदो निकली हं । नदो के तट पर कै चैत्र 
रथ वन हँ । उसके समीपस्थ पर्वत पर मणिभद्र क्रूरकर्मा यक्ष सेनापत्ति गुह्यको से रक्षित निवास करता ह ।' 


कैलास के दक्षिण गौर पूवं दिशां हैमण्यद्ख किवा रोहित नामक एक महान्‌ पर्व॑त है । उसके 
तट पर विशोक वन हं । वहाँ मणिधर यक्ष परम धार्मिक एव सौम्य गुह्यको हारा रक्षित निवास करता ह। 


ककुद्मी कलास के पिचम ककुदुमान पव॑त पर रद्र के वृष ( नन्दिकेर्वर } कौ उत्पत्ति हुई थी । 
त्रिककुद के सम्मुख त्र॑ककूद कज्जल तुल्य दल ह । वरहा वदयत पर्वत ह । उसके पाद में दिन्य मानस सरोवर 
ह । उसमे सरयू तदी निकली ह । उसके तट पर नैभाज दिन्य वन ह । वहा प्रहेति का पुत्र कुवेर का सेवक 
बरहयघाती पौरुषशारी राक्षस निवास करता हं । 


वायु पुराण अध्याय ३९ मेँ यक्षो का निवास स्थान दिया गया हँ । शतम्षग पर्व॑त पर अत्यन्त वरी 
यक्षोकेसौपुरहं। वायु पुराण अध्याय ६९ में यक्षो के विषय में उल्लेख है- 


“पुण्यजन नामक यक्ष, गुह्यक नाम से प्रसिद्ध यक्ष, एव देवजन नामक यक्षादि गुह्यको के अन्तर्गत 
हैँ । भगस्त्य, पौरस्त्य तथा विर्वामित्र के गोत्रो मे उत्पच्न होने वाजे राक्षस तथा यक्षो के राजा कुवेर है 
अलका नगरी के कुबेर अधीश्वर ह । यक्ष केवर खो से देखकर रक्त मास एव चर्वी पौ जाते हं । राक्षस 
शरीरके भीतर प्रवेश कर पी जाते हँ । पिशाच पीडित कर पीते हँ। सभी लक्षणो से सम्पन्न देवताभो के 
समान अधिकारी, तेजस्वी, वरवान, श्वर्यशारी, इच्छानुसार रूप घारण करने वाले, शक्तिशाली, विक्रमी, 
लोको हारा पूजनीय, सूक्ष्म स्वरूप धारण करने वाले, तेजस्वी , यक्षादि के योग्य वरदान देने वारे, यज्ञ परा- 
यण एव देवताभो के समान धर्मात्मा होते हँ, उन्हुं अपुर कहा जाता ह । 


गन्धर्वो का प्रभाव देवताभो को उपेक्षा तीन-चौथाई हीन होता है । अर्थात्‌ गन्धको में देवताभो का 
चतुर्थारा प्रभाव ह । गुह्यक का प्रभाव गन्घर्वोँके प्रभाव का चतुर्था होता ह! अर्थात्‌ गुह्यको मेँ केवल 
सोलहवा माग देवताओं का प्रभाव शेष रहता हँ 1 राक्षसो कः प्रभा गशुद्यको अर्थात्‌ यक्षो तुल्य होता है । 
पिशाचो का प्रभाव यक्षो से तीन गुना हीन होता ह । रूप, आयु, बल, धर्म, एश्वर्य, बुद्धि, तपस्या, शस्व, 
वल एव पराक्रम में गन्धर्वे, यक्ष, राक्षस, पिशाच चार देवयोनियो मेँ उत्पन्न होने वाले वर्गं सुर तथा असुरो 
की उपेक्चा हीन होते है । 

उक्त उद्धरणो से यक्षो के सम्बन्य मे कछ वाते स्पष्ट होती है 1 ( १) यक्ष देवयोनिमेँथे। वे 
मानव थे! (२) उन्हं गन्धव, राक्षस तथा पिशाचो के वर्गमे रखागयाह) (३) सुरो की अपेक्षा 
असुरोके वग में उन्हुं रखा गया ह । (४) वे हिमालय निवासी थे। (५) उनका आवास कंलास के 
समीपथा। (६) उनका आसुरी आचरण मासादि खाने तथा रक्तपात्त करने काथा। (७) कन्तु 
कालान्तर मे वे श्षिव के उनुयायो होकर शंवमतावक्छम्बी हौ गये थे। (८ ) कुवेर उनका राजाथा। (९) 
वे युद्ध मे मागर्तेथे। ( १०) क्रूरकर्मा थे। (११) मत परिवर्तनके कारण शिवके गण बन गये 
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थे । ( १२ } गुह्यक रोग यक्षो की एक शाखा थे । ( १३ ) उत्का सम्बन्ध भारत के उत्तर-पदिचम सीमा 
तथा पर्वतीय भागों मे रहने के कारण असुरोसे होना स्वाभाविक था 1 उनक्रा ञाचार-विचारप्रारम्भसे 
ही असुरे से मिता था । ( १४} यक्त कद्मौर के सीमान्त मेर के दक्षिण तथा केलास के पद्विचिम अर्थातु 
कदमीर की उत्तरी-पर्वी तथा उत्तरी-परिचमी सीमा प्र रहते थे । । 


कल्हण ने यक्षो का विवेचन यहा कित्पीके रूपमे क्याहं। वे सेतु निर्माण करनेमे 
निपुण थे । पुराणो में यक्षो को वस्तुपरक माना गया है । कदी-कही उन्हे इतर योनि भी साना गयाहं। 
उन्हे आखो मे पडनेवालो के रूप मे भी चित्रित किया गयाहैं। कल्टण ने इने सव कपो कल्पनाओ कोन 
मानते हृए वास्तविकता का परिचय दिया ह ! उसने यक्षोको एक जातिकेल्पमे चित्रित क्रियाहै। 
जिनका मुख्य काम लिल्प था । राज्य मे जलाभावको दुर करतेके छिषएुराजाते यक्षो हारा शासन 
स्थिर वनाने को योजना बनायी थी | उसका अथं वाध वनानामी माना जाता ह। यक्ष राजा 
दामोदर के समय गुह्यको के साथ कदमीरमे आबादयथे। गुह्यक ओर यक्ष दोनो रित्पो थे। कल्हण नै 
गुह्यको का विवरण केवल सेतु निर्माण के सम्बन्धमें कियाहँ भौर यक्षौका बाध बनाने कै सम्बन्ध 
मे किया ह) अतएव गुद्यक यदि सेतु बनाने मे प्रवीणये तो यक्ष जलाभाव दुर करने के किए बाध बनाने 
मे चतुर थे । 

नीरूमत पुराण मे यक्षो का उल्लेख निम्न शलोको मे मर्ता है-- 


दनायुशाया वृत्रस्तु मद्ास्तु सुरभे सुताः। 
यक्षङच॒ रक्षसाङ्चैव खसायास्तनयाः स्दताः 1 48 = ७१-७२ 
4 >< > 


देवपलन्यस्तथा सर्वा देवानां याश्च मात्तरः। 
विद्याधरगणा यक्षा. सागरा सरितस्तथा ॥ 159 = २०४ 


> >€ >< * 


आश्रयानि तथा नद्य्‌ चक्रस्तीर्थान्यनेकश्ः । 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः क्ेरेन्दराद्च सगुद्यका. ।। 106 = २३९ २४० 


>< > > 


(१ [क 
देस्यदानवयक्चाङ्व पिशाचा राक्षसे, सह । 
€ [ ॐ क $ 
चजयन्ति च ते मांसं मांसादा दिनपञ्चकम्‌ ॥ 441 = ५५८ 


९ > > 
वेदोपवेदवेदाङविद्यास्थानानि छर्स्नशः । 
नागा यक्षाः पिन्ञाचार्चव तर्थेव गरुडारुणौ । 586 = ७०७ 
> >< >< 


विद्याधरश्च  यक्चर्च  विरमः सस्यव्धनः। 
सद्राश्ा गजनेनच्रदर्च कणरः कुदस्तथा ।॥ 9१2 = १०८८-११८९ 


९४ राजतररगिणो 


तीभैदृवैरच ऋविभिगन्धर्वैयक्षराक्षसैः । 
अभिगच्छेत मेधावी जन्मसाफल्यकारणात्‌ ॥ 1880 = १५९८ 


वात्स्यायन कामसूत्र मेँ यक्षरात्रि का उल्लेख करता ह । यशोधर उस पर भाष्य करते यक्षरात्रि को 
सुख रात्रि कहता ह । वषं क्रिया कौमुदी, कृत्य तत्त्व, तथा घमं सिन्धु द्ीपमाछा नाम सुखरात्रि देते हँ । हेम- 
चन्द्र देलि नाममाला मे जक्लरत्ति को दीपावली का समानार्थक मानताहँ। दीवारी ही दीपावली है। 
दीपमाला ह । यह नौलमत मेँ वणित यक्षरात्रि हं! नीलमत दीपमाला बर्थात्‌ दीपावलो को यक्षरानि अभि- 
दहित कर उस दिन यक्षो की पूजा का विधान क्ियाहुं1 वाराणसीक्षेत्रमें नगरसे दस मीर दुर जक्खिनी 
ग्राम ह । मैने उस्रपर पे ध्यान नही दिया । कुछ चलने पर एक मन्दिर मिला 1 उसमे दविखनी देवी 
स्थापित थी । जविखनी शब्द यक्षिणी का अपश्चशदहै1 कालान्तर में यक्ष लोगोके मूर स्वरूपं कोलोग 
भूलकर उन्हूं गाथाकालीन देवता मानने रगे । 


परिशिष्र डः 
पिलाच 


( तरंग १: १८४ पृष्ठ १२९५) 


नालसतुराण पिशाचो का कक्मोर मेँ निवा न्तादा ह! आज कर पिश्चाचकरा अथं भूत, प्रेत 
तथा राक्षस कगाया जाता है । पिशाच शब्दं का यह्‌ अर्थं भ्रामक है । 


तीमत वाल्कार्णव मेँ पिशाचो कै निवास का वर्णन करता हं । उनके राजाका नाम 


तिकुम्भ था } 
९ 


> 


निकुम्मो नाम धर्मास्मा 


< >< 
कुबेरेण तु योजितः । 


चव्यं याति सदा योद्धं पिश्ाचैवहूमिः सह ॥ 205 = २५८ 
५< ८ 9 

पञ्चकोय्वः पिश्चाचानां निकुम्भस्यानुयायिनाम्‌ । 

ग्वा निकुम्मस्तेः साधं षण्मासान्‌ योध्यते सदा ॥ 207 = २७८ 
>८ 4 > 

तत्रापि कोट. पञ्चैव पिशाचानां दुरास्मनाम्‌ 1 20¶ = २८० 
>< >< > 

निकुम्भः पुनरायाति पञ्चकोरिघ्तो बरी । 

इएक्रादवयुक्‌पच्चदर्यां नित्यं देवप्रसादत. । 201 = २८२ 
>< >< >< 

दत्तेति सहितस्तेन ससैन्येनेह बत्स्यथ । 

षण्मासान्‌ मानवै साधं निङ्कम्मो निगंते सदा ॥211 = २८४ 
>€ > >< 

रञ्जचधन तु यथा पक्षिणा चृपदारकाः। 

कल्पमानाः पिश्चाचेस्तु निर्वेदं परमं यथौ ॥ 397 = ४२७-४२८ 
>< ९ 4 

एतस्मिन्नेव करे तु नीलो नागपतिर्विभुः । 

सेव्यमानो निङुम्भेन पिज्ञाचेन महात्मना! 880 = ४३१ 
>< ५९ > 


अरवयुज्या 


निङ्कम्भस्तु नित्यमायाति 


काद्यष } 


हत्वा पिशाचान्‌. सं्रामे बाद्धुकाणवगानू वहून्‌ ॥ 376 = ७८३ ४८४ 


>€ 


>< ५६ 


९६ राजतरंगिणौ 


तत॒ पूजा निङकम्मस्य कतव्या ररेण त॒ । 

आदित्यपुत्नो रेवन्त॒ सदवै. पूज्यर्य मानवैः ॥ 382 = ४८९ 
र: < >८ > 

तस्मिन्नहनि पूर्बह्निं निङकम्भस्यानुयायिनः । 

आविशन्ति नरान्‌ सर्वान्‌ पिश्चाचा घोरदशनाः॥ 892 = ४९९-५०० 
>< > >< + 4 

तस्यां विप्र चतुदंदयां निङ्कम्भ, शंकर सदा। 

संपूजयति ध्मत्मा सानुयान्नो महाबलः ॥ 558 = ६७५-६७६ 


0. > > ८ 
पूजनीयो निकुम्मस्तु पिश्चाचाधिपतिवंली । † 
पिश्ञाचाना च दृतव्या बल्यरव सुसस्कृता. । 855 = ६७७-६७८ 

> >< > > 


चेन्रमासि सिते पक्षे पज्चदश्या द्विजोत्तम । 
योद्ध॒ याति निङ्कम्भस्तु पिज्ञाचान्वाद्ुक्काणेवे ॥ 659 = ७८१ 


९ ९ ८ >< 
पिशाचं शृण्मय छत्वा कक्षं च द्विजसत्तम; 
(प (5.4 [२.१ 9 
गन्धमाल्यैस्तथा वस्तरेरलंकारिरच पूजयेत्‌ ॥ 
मक्ष्यैस्च लोपिकापूपैर्मासि पनेस्तथेव च ॥ 66 = ७८३-७८४ 
९ ८ > : 


निङ्कम्भे निर्गते व्रह्मन्‌ तथा चेवाप्यनागते 1 

षण्मासमध्ये कतेव्या यात्रा देवगृहे नृपे ॥ 840 = १०१२-१०१३ 
>< > >< 4 

अक्षोटनागषट्‌कइ्च इयेनो वहिरकाध्वरौ । 

क्षीरङ्कम्भो निङुम्मदचव चिङ्कम्भ समरप्रिय. ॥ 958 = ११०१-११०२ 


वर्णन आतारहैकिवे ६ मास हिमार्य तथा ६ मास शाद अर्थात्‌ हरित भूमि में रहते थे 1 


पिशाच का दैत्यो से सहयोग था । वे ६ योजन लम्बे वादकार्णव के सिस में रहते ये। वर्णन 
किया गया ह कि कुबेर ने पिशाचराज निकुम्भ को उक्त पिशाचो को नियन्त्रण मेँ रखने के लिय आदेश 
दिया । तिकुम्म अपने पाच कोटि पिशाचो के साथ उन्तसे युद्ध करताथा। शेष समय वह॒ हिमालय पर 
निवास करता था। कश्यपकेशापके कारण पिज्ञाच ^ मास तक कदमीर उपत्यका मे निवास करते थे। 
चारो युगो के वीत जाने के पदचात्‌ वे कश्मीर उपत्यका से उत्पाटित हो गये गौर वहा नाग तथा मानव 
निवास करने लगे । 
हिमाचरे तु षण्मासान्‌ स॒ सदा वसते सुखी । नी० ११० = २८३ 
नानादेश्सयुस्थैस्त॒ ततः प्रश्रति मामवै. | 
- षण्मासान्‌ वसते देश . षण्मासान्‌ पिशिताशन । नी° २२० = ३०२-३०३ 
राजतरगिणी (४ ७१० ) मेँ आदवयु का उल्लेख कट्हण ने क्या ह । पृणंमासी के दिन करता 


परिदिष्ट ड ९6) 


है । नीरमत मे इस दिन कै सम्बन्ध मे एक प्रथा मिखुतो है । इस दिन रोग एक दुसरे पर कोचड़ फककर 
परिहास उत्धव मनाते थे क्रि पिशाच भयसे भाग जाय) क्योकि पिशाच इस दिन मानव घरमे प्रवेश 
करना चाहता है । यह प्रथा लोग भूर गये है । छोप हौ गयी है । कल्हण ने मरवज गारी प्रथा का उल्लेख 
(७ : १५५१ ) मे किया है । अलवैरनी ते एक प्रथा का उल्लेख किया ह । इसको पुहपी" कहते थे । उस 
दिन रोग परस्पर परिहास करते थे। पशुभो ते सैलतेथे। श्री स्तीनने प्रकट किया ह । 'पुहपी' शायद 
पिञ्लाच का अपश्ंश बन गया हं । त्ऋग्बेद मे पिशाची शब्द का उल्लेख एक बार किया गया हँ । अथवं वेद 
मे पिशाच शब्द का उल्लेख प्रेत के अर्थं मे किया गया) उसे मानवशात्रुरूपमे चित्रित करने का प्रयास 
किया गया ह । (२. १८: १-५; २:१८: ४, ४२० : ६-९, ४. ३६:४४:३७ : १०५; 
२९: ४,५, १४, ६ : ३२; २;८५ २:१२, १२;:१;:५०) 
अथर्व वेद (५ २५ ९) मे पिशाचो को मास्त भोजी बताया गया ह । गोपाद ब्राह्मण (*१ १. 
१० ) में पिशाचो के सम्बन्ध मे पिज्ाच वेद तथा आदवाङायन श्रौत सूत्र (१०७ ६) मे पिशाच 
विद्या का उल्लेख ह । उन्हुं किमिदिन तथा यातुधान अथवं वेद में कहा गया हं । 
तैत्तिरीय संहिता में वर्णन मिलता हँ । पिशाचो का उल्लेख अपुरो तथा राक्षसो के साथ किया गया 
है । काठक संहिता ( २७ . २४ ) मेँ भी इसी प्रकार उल्लेख मिलता है । उन्हे देवो, मनुष्यो तथा पितरो 
का विरोधी बताया गया हं । 
देवा मनुष्याः पितरस्तेऽन्यत आसन्न सुर । 
रक्षांसि पिद्चाचास्तेऽन्यतः । 
-- तैत्तिरीय संहिता काण्ड २ प्रपाठक ४ अनुवाक १ 


जैमिनी ब्राह्मण में पिशाच को स्पष्ट मानव रूपक संज्ञा दी गयी है । इक्ष्वाकु राजा त्रयारण की 
साता पि्लाच कन्या थी । 
पिशाची वा इयं यार्णस्य जाया। 
यही बात पचविज ब्राह्मण तथा शातायन ब्राह्मण मे मिकती ह 1 


वृहदेवता मे उन्हूं मानव माना गया है । वे आर्यो के साथ विवाह सम्बन्ध करते थे : 
अविदन्त पिशाची तां जाया तस्य च भूपते. । ५; १० 
पिद्चाचीमदहतां स यन्न चोपविवेश। ५:२२ 


पुराणो मे पिशाच वणंन मिलता ह । उन्हे राक्षस गन्धर्वं मीर नाग जातिके साथ रखा गया है । 
ब्रह्माण्ड पुराण मे उनके रूप तथा चरित का वर्णन किया गया हैः 
कपिश्ायाञ्च कष्माण्डाजज्ञिरे च पुनः पुनः । 
मिथुनेन पिशषपचांस्च वर्णन कपिक्ेन तु 
कपिशस्वात्‌ पिशाचास्ते सवे च पिशिताशना । 
युग्मानि षोडशानि वतमानस्तदन्यः ॥ (बह्धाण्डपुराण : ३ . ७ . ३, ४५) 
माकेण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड तथा वामन पुराण मे नदियो के उल्लेख क| समय एक "पिशाचिका नदी 


काभी उल्लेख आया हं 1 यहु नदी कहा थी अभी तिर्चय नही हौ सका है । राक्षस, गन्धर्व, दैत्य एवं 
१३ 


६८ राजत्तरगिणौ 


पिश्षाच एक वर्गे के माने जाते थे । उनमें तथा आयं मानव मे मुख्य मेद उनके रहन-सहन तथा व्यवहार मँ 
था । पिन्नाच जाति धुमन्तु जाति थी । उसका कोई निदिचत स्थान नही था । वे पशुम के खाल पहनते थे । 
उनके केश रम्ब होते थे । वे खानावदोश पवंतीय जाति थे । उनके माचरण के विषय मेँ ब्रह्माण्ड पुराणमें 


उल्छेख मिरुता ह । 


~ ~ 1 


हीना देवैस्तरिमि पादेगन्धर्वाप्सरस स्ताः । 
गन्धर्वैभ्यस्त्रिमि पादे्हीना गुहयकराक्षस । - 
एोदवयहीना रक्षोभ्य. पिश्नाचास्त्रिगुणं पुन । 
एवं धनेन सख्पेण आयुषा च वरेन च॥ (३:४७: १६०-१६८) 


पिशाचो ने महाभारत के युद्धम माग ल्या था। 
पिशाचा दरदाश्चैव पुण्ड ऊण्डीविषै सह। 
मढ्का लडकार्तैव तगणा परतंगणाः। 
वाह्धिकास्तित्तिराश्चैव चोका. पाण्ड्याश्च मारत । 
एते जनपदा राजच्रू दक्षिण पक्षमाश्रिता॥ & ४६; ४९-५०॥ 


राजा दुर्योधन के पक्ष में पिशाच थे । 


ज्रीणि सादिसहस्त्राणि दुर्योधनपुरोगमा । 

शकाः कम्बोजवाद्दीका यवना पारदास्तथा । 
कणिन्दास्तगणाम्बष्टा. पैज्ञाचाइम समन्द्रा । 

अस्यद्रचन्त श्रोनेयं शर्मा. पाचक यथ।। 

युक्तादच पावंतीयानां रथाः पाषाणयोधिनाम्‌ । 

सयुर पशत राजा शेनेय सञुपाद्रवन्‌ ॥ ८ ९७ : १३. १५। 
दिवसे दिवसे प्राप्ते भीष्मः शान्तनवो युधि। 

[२१ 
आसुरानकरोद्‌ व्यूहान्‌ पश्ाचानथ राक्षसान्‌ । ६ , ३०४-११८ । 


प्ररत उत्पन्न होता हं । पिशाचो का जन्म स्थान तथा उनका प्रदेशा करटा था। उनके निवास स्थान 
जर जन्म भूमि के विषय मे यथेष्ट प्रमाण प्राप्त हैँ । उनप्ति उनके देश किवा प्रदेशा का निरिचित रूप प्रकट हौ 
जाता हं । 

वायु पुराण पिशाचो का स्थान सेर पर्वत के दक्षिण पिशाचक निदिचत करता ह उनका सम्बन्ध 
कुवेर से स्थापित किया गया ह । दादोरक, कार्मीरकं भौरसिक के साथ पिदाचो का उल्लेख इसे प्रम!णितत 
करताहं कि वै इन्दी क्षेत्रो के समीप के रहने वारे धे । 


एकश्रगो महामृको गजकोरुपिश्ाचका । 

पच्चशेरोऽथ कैरासे दिम वाइचाचरोत्तम. । 

इत्येते देवचरिता श्युच्ृष्टा. पवेतोत्तमाः । 

दिग्भागे दक्षिणे प्रोक्त मेरोरमरवचस ॥ वायु पुराण ३६ २४. २५ 
तस्माद्‌ गता मह्‌।शेर ततङ्चापि पिश्ाचकम्‌ 1 

पिश्षाचकाच्छैरवरात्‌ पच्चकूटं गता पुन ॥ वायु० ४२ : ३१.३६ । 


परिरिष्ट ड ९९ 


पिद्याच्कै गिरिवरे हम्यप्रासादमण्डितम्‌ । 
यक्चषगन्धवंचरित कुबेरभवनं महत्‌ ॥ वाययु° ३९ : ५७ 


मत्स्य पराण भी महाभारत के समान पि्ाचौ का स्थान हिमवत्‌ अर्थात्‌ हिमाख्य मानता हं । महा- 
भारत उन्हे पंजाब तथा उत्तरीय हिमालय का निवासी मानता हं । 


रक्षःपिश्ाचा यक्षाई्च स्वे दैमवतस्तु ते । ११४; ८२ 
मत्स्य पुराण पिक्ञाचो को क्यप एव कद्रू कौ सन्तान मानता ह 1 ( मत्स्य १७१ : ६१ ) 


पाणिनि सूत्र के परिशिष्ट गण पाठ मेँ अन्य ग्यारह जातियो के साथ पिशाचौका उस्रं किया 
गया ह । एक मत है कि राक्षस लोग उत्तरौ वट्चिस्तान के चगायी जिला के रहने वे राक्षनीस हं ) मरत 
जाति इसी प्रकार वन्न जिले की तहसील सरावत कै निवासौ थे । अशनी तथा करषपाण जातिया रिनिवारी 
तथा करशवुन पूर्वीय हिन्दुकुश क्षेत्र कौ रहने वाली कही गयो हँ । 
ब्रह्माण्ड पुराण तथा वायु पुराण क्रोधाकौ कन्या कपिशा का उल्लेख करता हं । उसका अपर 
नाम क्रोधवशा है । वह्‌ पुलह कौ पत्नी थी । उसौ की सन्तान पिशाच ह । पिशाचौ का स्थान ब्रह्माण्ड 
पुराण भी हैमवत मानता है । 
` पिशाचो कै सोलह गणो का वर्णन मिलता है । किन्तु उलका वर्णन काल्पनिक प्रतीत होता ह। 
( ब्रह्माण्ड ३७३८१ ) उनके आकृति वर्णन से वे पर्वतीय प्रतीत होतेह । ( वायु ` ५९ : २९२-९द६ ) 
पुराणो में राक्ष, दैत्य, गन्धर्वं, नाग जातियो के साथ उनका उत्लेख किया गया ह ( सतस्य १५२ : ८ ) 
यै राक्षसो पे हीत श्रेणी के घन, सौन्दर्य, आदि में कहं गये ह ( ब्रह्माण्ड ३७ १६७-१६८ ) 
महाभारत उनके स्थान के विषय मे कहता ह कि पिशाच रोग सरस्वती तट पर तपस्या निमित्त 
ठहर गये । ध १ 
यक्षाइच राक्चषसारचंव पिक्नाराङ्चव विश्चापते । 
एते चान्ये च बहवो योगसिद्धाः सहश्च. । 
तस्मिंस्तीर्थे सरस्वत्याः शिवे पुण्ये वत्तियः । 
महाभारत युद्ध मे पिशाच कौरव तथा पाण्डव दोनो के पक्षो से युद्ध किये थे। उनके एक युद्ध का 
नामकरण उन्ही के नामपर हुजा था। उनके विवाह प्रथा की महाभारतने निन्दाकी ह| उनके धाभिक 
कर्म काण्डकी भौ निन्दा कौ गयी है जिसपर जीवित प्राणियो का वघ किया जाता था। कुर पिशाचोने 
सरस्वती के तटवर तपस्या कर हिसिक प्रवृत्ति का त्यागं किया था । महाभारत से प्रतीत होता रह कि वे पजाब 
तथा उत्तरी हिमाल्य क्षेत्र मे रहते थे । 

. पिज्ञाचो के साथ महाभारत में वणित समी जातियो का पेतिहासिक अस्तित्व एेतिहासिको ने मान 
च्या । कोई कारण नहो प्रतीत होता कि पिश्ञाचोको भो क्यो न ठेतिहासिक जाति मानाजाय। पिशाचौ 
के साथ दरद, पुण्ड, तगण, परतगण, वाहु लीक, चोल, पाण्डच, शक, कम्बोज, यवन, पारद, कुणिन्द, 
अम्बष्ठ आदि जातियो का उल्लेख मिरुता ह 1 


राजतरंगिणौ ( ५. ४६९ ) मे उल्लेख मिर्ता है कि उनके नाम पर पिज्ञाचपुर स्थान था निस्सन्देह 
उक्तं स्थान पर पिशाचो कौ प्रचुर आ्रादी रही होगौ। 


उक्त प्रमाणो से निक्चय होता ह किवे मेरुपर्वंतके दक्षिणम रहते थे। उनका निवास स्थात हिमाख्य 
पर्वतोय खण्ड था । ब्रह्माण्ड पुराणसे पता चलता ह कि पिलाचक पर्वत मेर के दक्षिणमे है। मेर वर्तमान पामीर 
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ह । कदमीर का पुराण इस दिशा का नीलमत हं । अतएव उसमें कहा के रहने वारे पिलाचो का अत्यधिक 
मौलिक वर्णन होना स्वामाविक ह 1 इसलिये नीलमत के पिशाच मानव थे ।* अन्य प्रमाणो ने उन्हं गाथा 
कारीन तथा काल्पनिक व्यक्ति अनभिज्ञताके कारणवनाद्याहं। 

सेर पर्वत के विषय में तीन पर्व॑तो का नाम ख्या जाता ह । वर्तमान पामीर पर्व॑त, अफगानिस्तान 
का मरव पहाडी प्रदेश तथा उत्तरी ध्रुव । 

मरुत को मरवत कहते हं । यह जिला वद मेँ मरवत तहसील ह । हिन्दुकुल के पूर्वीय भाग में मर्त 
जाति का रहना कहा जाता ह । मरवत तहसीक कौ मरवत जाति प्राचीन ग्रन्थो में ्वाणत मरूत जाति ह । 

राक्षसो का निवास स्थान घघूफो जिला वलृचिस्तान की उत्तर दिशा में था । उत्तर वरूचिस्तान में 
रक्षानी एक वडा कवीखा ह । प्राचीन राक्षस वश की सताने हैँ । 


कपिशा पि्लाचो की सातु-मूमि कहौ जाती ह । काफरिस्तान तथा उसके समीपवर्ती देश में उनके 
निवास का वणन मिलता है । 
यशाई काफरिस्तान का एक कवीला ह । यज्ञा शब्द पिक्ाच का अपश्च मालूम होता ह 1 


पजाव के वाहोक पिशाचो के वशज माने जते ह| 


मिलिन्द पञ्हसे मो प्रकट होता कि पिशाचो का निवास स्थान गारधार कदमीर उत्तर-पर्चिम 
भारत या । 

उनके निवास स्थान के विषय मे इस निष्करषं पर पहंचते हँ कि उत्तर कुरु, हिमवन्त, कारमीर, 
पजाव, काफिरिस्तान, पामोर पर्वत के दक्षिण तथा पूर्वीय हिन्दूकुश पर्वत माला मे रहते थे । 

पिज्ञाच मानवथें। सुर तथा अमुर योनियो मेँ पिशाच जाति को "देवयोनये ' अमर कोशकार ने 
मना हं । 

विद्याघराप्से - यक्ष ~ रक्षो --गन्धवं ~ किन्नरा. । 
पिज्ञाचो गुद्यको सिद्धो भूतोऽमी देवयोनय । 
जमरकोश्च १ १. ११ 

देव्रताभो की जाति के १० मेद माने गये हँ । वे है--( १ ) वि्याघर, (२) अप्सरस्‌, (३) यक्ष, 
( ४ ) रक्नस्‌, ( ५ ) गन्र्व, ( ६ ) किन्नर, ( ७ ) पिशाच, ( ८ ) गुह्यक, ( ९ ) सिद्ध, ( १० ) भूत 1 
असुरो के १० भेद मने गये ह 

असुरा दैव्य-देतेव-दयुनेन्द्रारि-दानवाः। 
ुक्रक्षिप्या दितिसुत पूदेवा सुरद्धिष । 
अमरकोश १.१ १२ 

( १) असुर, (२) दैव्य, (३) दैतेय, (४) दनुज, (५) इन््रारि, (६ ) दानव, (७) 
शुक्रलिष्य, ( ८ } दितिसुत, पूवं देव, ( १० } सुरदिष 

पिज्ञाचो को असुर वर्गं में नही मानकर उन्हं देव वगं में रखा गया ह । प्रशन उपस्थित होता ह । 
मानव से पिशाच रोग हीन क्यो माने जाने रगे 1 

( १ ) पिलाच खोगो की विवाह प्रथा तिरस्कृत मानी गयीहै। उसे दूपित कहा गयादह1 बाढ 
प्रकार के विवाद्‌-्रह्म, देव, भार्यं, प्राजापत्य, भासुर, गान्ववे, राक्षस, तथा पिश्चाच--स्मृतियो ने माना 
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है \ प्रथम चारं प्रकार के विवाह वरिदित तथा लेप चार सविहित माने गये है । पिनाच विबाहु अत्यन्त हीन 
तथा निकृष्ट कहा गया ह । पति धोखा हारा कन्या को प्राप्त करल्ताहै। कन्या को धोखा देकर विवाह्‌ 
करना सभी अवस्था मेँ अनुचित माना गया है । पिशाच विवाह कौ परिमाषा महाभारत आदि पव 
(७३.९-१२ ) मेदी गयी ह 1 कन्या को चुरा कर व्रिवाह्‌ कर रेना पिज्ञाच विवाह कहा गया ह 1 

स्कन्द पुराण के विवाह संस्कार अध्याय वल्पूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना पिशाच 
विवाह माना गया ह | । 

ब्रह्माण्ड पुराण कहता है . 

होना देवा स्तिमि पादे गन्धर्वाप्सरसः स्ष्रता. । 

गन्वर्देभ्यस्त्रिभिः पादैर्हीना गुद्यकराक्षसाः 

रेरवयंहीना रक्षोभ्यः विद्चाचाखिगुणं पुनः । 

एवं धनेन शूपेण आयुषा च वरेन च॥ 
३७“ १६७-१६८ 
आधुनिक लमगान प्राचीन लम्पक के पडोसी पसाई काफिर रहते थे । पिशाच भूमि कफरिस्तानमें 
कुछ समय पूव तक कल्या भगा ले जाकर विवाह करना प्रचलित था । वे विवाह मे अश्लील शब्दो का प्रयोग 
करते थे । तोरणो को तोड देते थे । उनके इन चरित्रोके कारण भार्यं होते हुए भी शेष आर्यो ने उन्हू 
पिशाच की सज्ञा दी, मैने पर्यटको हारा लिखित उन्नी सवी तथा बीसवी रतताब्दी के प्रथम दशक कौ सचित्र 
पुस्तके देखी ह । उनमे क्राफरिस्तान तथा चितरार के रहने वालो की तस्वीरे हं । उतके रूप विचित्र हं 1 
लम्वेै-रम्बे वार है ] वस्त्र मखा है । निस्देह यह रोग प्राचीन पिलाचोकी तानह । श्री एम. सी दास 
का कटुना ह कि तिन्वत में अनेक स्थानो पर कडकियो को पकड़कर विवाह करने की प्रथा प्रचलित थी! 
(एम सो. दासनजे एम एस बी४२९ (२) पैशाची भाषामे पुत्र वधू को नवे" कहते हु। उसका 
शाल्दिक अथं होता है मारखाने वारी ओौरत। महाभारत उन्हेन करने योग्य कापरो को करने वाला कहता 

ह । विहित कमं यज्ञ पिश्चाच नही करते थे । 
पेश्षाचर्चासुरङ्चेव न कतव्य कदाचन । १३०२४१२; १:२९९१ 

(३ ) पिशाचो को पितरो का विरोधो वताया गया ह 1 इसका अभिप्राय यहहकिवे पितरोका 
श्राद्धादि कमं नही करते थे । अपितु श्वाद्धो को नष्ट करते थे। 

(४ ) पिज्ाच लोग युद्ध में शन्ुमो का रक्त पीते थे! उन्दे नरमास भक्षी कहा गया है । शत्रुमोके 
रक्त पने की प्रथा तिव्वत में भी किसी समय प्रचलिति थी] पिश्चाचो का देच तिव्वत की सीमा पर थाअत- 
एव यह्‌ प्रथा तिव्वत के प्रभाव के कार्ण पिज्ञाचो अथवा पिल्ाचोके प्रमाव्रके कारण तिन्वत मे प्रचलित 
हो गयी थी । भारतीय आयं इस प्रथा को अत्यन्ठ घृणित मानते धे । पिशाच कच्चा मास खाते थे 1 सीमान्त 
प्रदेश के दरदिस्तान तथा चितरार पिशाचो का स्थानये। वे कच्चा मास खात्तेथे) उाक्टर रऊीतनरका 
कट्ना है ! दो कापिरिस्तानके काफिरोने स्वीकार किया था कि उनकं वहा यह्‌ रिवाजथा कि रातरुको 
भास्कर उनका वे रक्त पीतेथे1 (जो उन्लू छोतनर कगुवेज एण्ड रेसेस बाफ दिस्त । ) 

( ५ ) उनका यौन सम्वन्य अनुचित होता था । 


(६) पिशाच भापा आर्यं साषा थी । महाकवि गुणादूय ने वैगाची भाषा मे वृहत्कथा को रचना 
की धी केदमोरी महाकवि सोमदेव भट ते उसे संस्कृत मे कथासरित्सागर के नामसे ल्चाहँ। + 


४ 
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मार्कण्डेय पुराण के अनुसार ११ भाषायो की मूर पैशाची भाषा थी । 


प्राकृत भापा के वैयाकरणो ने वैशाची को मूत माषा कहा ह । पैशाची माषा की समता सस्कृत तथा 
पाली भापाओसे किया ह । पड भापा चन्द्रिका तथा रोषकृष्ण की प्राकृत चन्द्रिका मेँ एकादश भेद बताये 
गये है । प्राकृत एव अपञ्चशच भाषा तुल्य वैशाचौ माषा को कवियो ने प्रशसा कौ हं । 
र।जदोखर ने सास्वतेय पुरुप का वर्णन कान्य मोमासामें किया ओर शरीर की तुरना निम्न 
छिखित रूपक के साथ कियाद 
शब्दा्थ-शरीर 
सस्कृत-- मुख 
प्राकृत--वाहु 
अपश्रश-जघन 
पैडाची-पाद 
चातुर्वर्णं का वर्णन करते हुए उपमा दिया है कि ब्राह्मण मुख, क्षत्री वाहु, वैद्य उदर तथा शूद्र पाद 
ह उसी प्रकार राजदोखर ने सस्कृत की ब्राह्मण, प्राकृत की क्ष्री, मपश्च को वैश्य तथा पैशाची को बूदरसे 
उपमादीह। सस्छृत को सर्वश्रेष्ठ तथा पैशाची को निम्नकोटि की भाषामें रखाह। उक्त चारो 
भाषाभोकोएक ही शरीर का विभिन्न अग माना । इस शरीर की आत्मा मूर आयं वैदिक भाषा है । 


अहो इ्ाघनीयाति शब्दाथौ ते शरीर सस्करृत सुख । 
प्राङत वाहू, जघन भपञ्चह. पैशाच पादौ ॥ 
भाषा का प्रयोजन अन्तर भावना को अमिन्यक्ति करना ह । भाषा विचार का पान मात्रहै। मापा प्रयो- 
जन मानव विचार को समक्षना ह । एक ही अथं विभिन्न भाषामो में विभिन्न उच्चारणो द्वारा प्रकट किये जाते 
ह । उनका कार्यं मानसिक भावना, विचार तथा प्रयोजन को प्रकट करना ह । शरीर की उपमा शन्दाथं से 
इसीलिए दौ गयी ह । शब्द किसी भाषा किसी कल्पिमें लिखा जाकर अथं का द्योतक होता ह। अतएव 
राजशेखर ने शब्दां को शरीर माना हं ! पैलाची भाषा को सररू भाषाकी कोटिमें रखाहं। 


“सुभग्योऽपश्र श सरखरचन भूतव चनम्‌ ।' इसी प्रकार गुणाढ्य कृत वृहत्कथा की भाषा के विषय 
मे कहा गथा ह--मूतभाषामयी प्राहुरदुभुता ता वृहत्कृथाम्‌ ।' मृलग्रन्थ इस समय उपक्व्ध नही ह । इसकी 
निकटवर्ती परतो तथा दरद भापायें हं । 


। 


अपश्रश कवि “अन्दुररहमान' ने सदेह रासक 
उल्लेख किया हं 1 

अवहट्टय सक्कय पादमम्मि पेसाइ भम्मिमासाए चक्छणछन्दाहरणो सुक इतत भूतिय जेहि - । 
भूत शब्द राक्षस तथा पिशाच के साय जोडा गया हँ । “भूत वचन' “भूतभाषितः "भौतिकी" मादि शब्द पैशाची 
मापा के पर्याय स्वरूप वणन किये गये हँ । 

भोजदेव ने उत्तम पात्रो को पैशाची भाषां बोलने का निषेव किया ह--नाव्युत्तमपात्रप्रयोज्या 
पेशाची 1 

घनिक घनजय ने 'दक्शरूपक' मे पैशाची को नीच पात्रो हारा वरी जाने वारी भाषा कहा ह 1 


पिशेल करवा पिशाच भाषा को जनता द्वारा बोरी जाने वारी भाषा कहा गथा ह । मालूम होता 
हं 1 पठित तथा सुसस्छरेत सम्य समाज कौ भापा सस्कृत मानी जाती थी । पश्चिम उत्तर हिमालय पर्वताश्रयी 


मेँ पैशाची भाषा की कविता का मादर पूणं शब्दो मेँ 


परिदिष्ट डं १०३ 


प्रदे मे बोरचार भे प्रयुक्त होने बारी ग्रामीण भाषा वैल्ाचौ थी । आजकर राषटूमाषा हिन्दी का रूप वह्‌ 
नही है जौ मोजपुरी, मगधी, पर्विमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा सघ्यप्रदेश के ग्रामो मे बोरी जाती ह 1 
देश कै अनुसार भाषा स्थानीय सूप ले केती ह । यह अवस्था मूल वैदिक भाषा की कारन्तरमें हौ गयी । 
वह विभिन्न स्थानों में विविध रूप केकर स्थानीय रंग के साथ रग पकडने कगौ । 


वैसाची भाषाको दरद भाषा भी कहा जाता है। यह्‌ उचित दही मालूम पडता । नाग लोग 
कदमीर के भृरु निवासी थे । पिशाच कश्मीर के उत्तर-पर्चिमसे भये थे \ दरदिस्तान इस दिशामें 
पडता ह । अतएव भापा का पैशाची से साम्यणहोना स्वाभाविक है । 


पैशाची रूप चूलिका पैशाची ह । पाचाल वैलाची तथा शौरसेन पैशाची ह । वररुचि ने प्राकृत 
प्रकाश में "प्रकृति. शौरसेनी" कहा है । शौरसेनी को पैलाची भाषा का आधार माना है । शौरसेनी माषा 
व्रज मण्डर अर्थात्‌ मथुरा के समीपस्थ प्रदेश मे बोरी जाती थी । आधुनिक खडी वोरी की एक प्रकार से 
जनक मानी जाती ह । ज्लौरसेन मे प्रचकिति प्राकृत भाषां संस्कत की अपश्रंश के अतिरिक्त भौरक्याहौो 
सकती ह 1 
पैशाची भाषा में संस्कृत शब्दो की बहुलता ह । पुरुषोत्तम कहते ह संस्कृत शौरसेन्यौ विकृति :-- 
(१९: ३)। संस्कृत ओर शौरसेनो भाषा का प्रकृत रूप पैदाची भाषा) 
पैशाची भाषा के अक्षरो के उच्चारण मे किचित्‌ अन्तर हो जातारह। पैलाची भाषामेण' कै 
स्थान पर शन" का प्रयोग करते है । गुण को गुन, गणना को गनना कहते ह । शुद्ध संस्कृत से पैशाची प्रच 
कित हिन्दी के बहुत समीप जा जातौ ह । संस्कृत कै “इव' के स्थान पर "यिव! हो जातारहै। वःका्य, 
क" का "ग", व्व" का (जः, ज्ञ का ज्ज", उच्चारण होने रुगता है । 
चण्ड ने प्राकृतिक रक्षण में 'ण' के स्थान पर न" तथा "र" के स्थान पर र" होने का प्रयोग किया 
ह । अरे" का "अले", मं" के स्थान पर म्म प्रयुक्त होता ह ) जैसे "वर्म के स्थान पर धम्म" । "गत्वा के 
स्थान पर गन्तुः पडत्व के स्थान पर "पंडतुन' । इसी प्रकार 'क्ष' क स्थान पर "ख' हो जाता है । "फलः 
का फर! हो जातादहं। 
पिशाचराज निकुम्भ का वर्णन नीरमत पुराणम ञाताहै। उसे करमीर के राजनीतिक तथा 
सामाजिक जोवनमे हाथ वटति देखते हं । पिशाचराज निकुम्भ से तथा चन्द्रदेव ब्राह्मण से सम्बन्घ 
उच्छा था। 
मम॒ चाक्यमनाद्स्य यस्मादृष्टं प्रभाषथ । 
तस्मासििशाचंः सहिता वरस्यध्व नान्न संशयं 1 201 = २६७ २६८ 
>< >€ > 
तत्र सन्ति पिशाचा ये दैत्यपक्षा. सदारुणाः । 
तेषां तत॒ निग्रहार्थाय पिश्चाचाधिपतिवेली । 204 = २७७ २७८ 
>< >< ० 
ठन्न कोटयङ्च पन्ने पिञ्ाचानां दुरात्मनाम्‌ 1 207 = २८० 
> > त ५ 
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न॒पिशार्चस्तु वत्स्यामो दारणेदर्णप्रिय. | 
एव चरुवति नगेन्द्र नीर चिष्णुरमाषत ॥ 218 = २८६ 


>< ८ ८ 
अल्पवीर्या पिद्चाचाश्च भविष्यन्तीह सवदा । 
वीयेपिता गमिष्यन्ति षण्मास बालुकाणंवम्‌ ॥ 215 = २८८ 
८ > ८ 
पिश्चाचैः सह ॒संपकस्तत्र॒निस्यं यदा चृणाम्‌ । 
तदा तेषा मतिः पापार्पततं नापसपंति ।॥ 244 = ३३१ 
८ > >८ 
रञ्जुव्धेन तु यथा पक्षिणा नृपदारका | 
कल्यमानाः पिश्चाचैस्तु निर्वेदं परमं ययौ ।॥ 827 = ४२८ 
>८ >८ > 


हिमेन श्वीतेन तथा पिशाचं" सपीद्यमानो द्विजच्रद्धवयंः । 
वभ्राम तत्रैव विमृढचेत्ता अमन्ययौ यन्न स नागराजः ॥ 828 = ४२९ 


>< ५ > 
दंत्यदानवयक्षारच पिशाचाः राक्षसः सह । 

< ४ 9 
वजनीय तदा मांसं प्रयत्नाद्पि कारयप ॥ 441 = ५५८, ५५७ 
> > 4 


वेदोपवेदवेदाद् विद्यास्थानानि छरस्तश्चः । 
नागा यक्षाः पिश्ञाचारच तथव गुरुडासणौ ।। 586 = ७०७ 


८ ०९ >€ 
पूज्याः पिज्ञाचार्च तथा वरिपूर्ेण कमेण । 
देशानु सलार कतव्यो जनः काः स्वधिष्टितः 1 887 = १००९-१०१० 
पुराणो सें निकरुम्म को द्क्ष्वाकुवंशीय हर्यश्व राजा का पुत्र माना गया) 
चिष्णु पुराण ४: २; १३; वायु पुराण ८८ ˆ ६२४ भागवतपुराण ६ "९ .२४-२५ मत्स्य पुराण 
१२:३३; पद्म पुराण: ८। 
महाभारत निकुम्भ को प्रहुलाद का तूतीय पुत्र ( मादि पर्वं ६५ : १९ ) तथा एक विूयात दानव 
( भादि पवं ६५ : २८ ) भौर हिरण्यकश्यप के कुरु मेँ उत्पन्न सुन्द उपसृन्द के पिता रूप म चित्रित 
करता ह । ( आदि पवं २०८ २-३ ), श्षल्य पर्वं ( ४५ : ५६ ) के अनुसार यह स्कन्द का एक सैनिक 
था । रामायण में निकुम्भ एक राक्षस योद्धा था । इसका वध नील ने किया था। (वाल्मीकीय रामायण युद्ध 
काण्ड ७७ } । निकुस्म नाम के भनेक व्यक्तियों का उल्लेख पुराणो मेँ आया है । परन्तु इष्ष्वङ्रुवंशीय 
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निकुम्भ कै स्थलों के अतिरिक्त सभी राक्षषादि वगं मे रे गये है। कश्मीरके नीरुमत पुराणने उसे 
पिदाचवंशीय माना हें । 

पिसाच आर्यं जाति की एक शाखा है। पर्वतीय प्रदेशौ मे निगस करती थी । हिन्दूकुश, 
कपिशा, कफरिस्तान, गान्धार, चित्तराल, कदमीर के उत्तर तथा पामीर कै दक्षिण विखरे हुए थे । उनके 
रूप का वर्णन तथा उनका चित्र पर्यटको ने उक्तक्षे्ोके लोगो का उन्नीसवी तथा बीसवौ शताब्दी के 
भरम्भमे च्या है) उसे देखने से स्पष्ट होता है कि वै प्राचीनक्रारीन पिशाच जाति के वशज है । उनका 
रम्बा वाल रखना, घर्म के प्रति कम आस्था, स्तानादिसे दूर रहना, अश्लील शब्दो का विवाह काल मे 
प्रयोग, कन्या को भगा ले जाकर विवाह कर छेना यह्‌ सब बातं कुछ दिन पूर्वं तक प्रचक्तिथी । वै खाल 
के नमस्तीन आदि पहतते है । पोस्तीन अर्थात्‌ भेडो के कोमल बाल वाले खारो के वस्त्र तथा टोपी साघा- 
रणतया प्रयोग करते है । कच्चा मास पूर्वकाल मे खाते थे । घुमन्तु जाति थे । जानवरो को पालना मुख्य 
उदयम्‌ था। 

मै अक्टूवर मासमे करमीर दो वार इसका अध्ययन करने के लिए गया। मेने खा किं नीरमत 
मं वणित प्रथा अभी तक चली आती है 1 बकरियो, सेडो, जानवरो गौर टट्टुभो पर समस्त गृहुस्थी रखे वे 
शीत ऋतु मे पर्वतो से नीचे मैदान मे उतरते है । उनके वाल लम्बे होते है । मुसलमान धमं स्वीकार केर 
लेनेके कारण उनके पूर्वं जीवनमें विरोष परिवर्तन हो गयाहँ। परन्तु उनका रहन-सहन, उनका 
व्यवहार, उनकी भाषा पैलाचौ से मिलती ह । 

पिशाच जाति आर्यो की शाखा होते पर भौ अपने कर्मो के कारण, सभ्य समाजसे दूरहोनेके 
कारण, शेप भारत से कालान्तर मे सम्बन्ध न होने के कारण, दुर्गम सीत प्रधान उपत्यकाओोमें रहने के 
कारण मायं घमं पालन मेँ तथा युग के साथ चलने मे असमर्थं हो गयी 1 उनके कर्मो के कारण उनका नाम 
पिदाच रख दिया गया । 

वायु पुराण ( अ० ९७ ५५ ) के अनुसार-ब्रह्या ने सवं प्रथम देव, असुर, पित्र तथा प्रजा नामक 
चार प्रकार कौ सृष्टिको। स्थावर-चरादि अन्यान्य भूतो को उत्पतन किया। यक्ष, पिशाच, नर, किन्नर, 
अप्सरा, गन्वर्व, राक्षस, पक्षी, पञु, मृग, उरग, अन्यय, व्यथ, स्थावर, जगम आदि समस्त पदार्थो को 
बनाया । 

भगवान्‌ शंकर देवो पार्वती के साथ कैलास परथे। वहा विविध रूप धारण करने बाजे ताना 
प्रकार कै भूत, मय॑कर मायावी पिशाच, अनेक प्रकार के अस्त्रो से सुसज्जित अग्नि तुल्य दीप्त भगवान्‌ की 
सेवा कर रहै थे । 

वायु पुराण (अ० ३१) मेदेववंशका वर्णन है । उसमे भसुर, सुपर्ण, यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, 
उरग, राक्षस, पित्र तथा नासत्य गठोको देव योनि माना गयाहै। वायु पुराण (३९ : ५७) में 
पिशा नामक गिरिका वर्णन क्रिया गयाह। उस पर करुवेर का भवन ह । उसने कोठे तथा छत थे । 
यक्ष तथा गन्पवं विचरण करते थे । अध्याय ४२ : ३१ मे पिशाचक पर्वत का वर्णन पुन अलखनन्दा 
तदी के प्रसगमे क्या गया है। अर्खनन्दा समुद्र की बोर हिमालय से गिरती, बहती जाती ह । 
नदी व मे स्थान भेद से परि्वतित हो जाता ह । वह ताग्राभ से इ्वेतोहर, सुमूर, बसुधा, 
हेमकूट, देवन्ग, श लश्रेष्ठ पिशाचक, पंचकूट, देव निवास, कैलास के शिखर कन्दरामय पाव देश से बहती, 
भचलोत्तम हिमालय पर भिरती, शलो, स्थलो को सीचती, वनो एवं कन्दराभो को आर करती, दक्षिण 
समुद्रम गिरती ह, 


१४ 


१०६ राजत्तरमिणी 


पिनाचनो के रग रूप तथा आचरणो पर्‌ वायु पुराण (६९ २५७-२७९ ) प्रकाश डालता है-- 
"पिशाचो का जन्म कपिना कृष्माण्डी तथा कूष्माण्ड के सयोग से हुजा था । पिशाचो का रग कपिश अर्थात्‌ 
भूरयाथा। कपि वर्णं होने के कारण उन्हुं पिशाच कहा गया 1 वे मासाहारी थे । अन्य सोलह पिशाच 
दम्पति ह । उनके वश वर्तमान ह | वै सव कृष्माण्डकेकरुल्केह। इन कुलो से उत्पन्न होने वले पिशाच 
जात्तिकेहं। 

"उनको आकृति वीभत्स है ! निद्य क्म करने वे ह । उनके शरीर पर वाल होता) नेत्र गोल 
होते है 1 दात तथा नख कड हते ह । मग टदे-मेढे होते हँ । मनुष्य का भक्षण करते है 1 उनका मुख लुका 
रहता रं । 

“कूष्माण्डिक जाति के पिज्ञाच को कैश नही होता । उनके शरीर पर रोमावखियां नही दिखाई 
पडती । चमडा, चर्वी भादि वस्त्र की जगह ल्येटे रहते हँ । मास तथा तिल का आहार करते ह । 

वक्र जाति के पिशाचो के मग, हाथ, चैर टेटे होते हं ' चकरूते समय वह्‌ टेढीमेढी चाल चकते, ह । 
वक्रगामी है । इच्छानुसार रूप धारण करते ह । 

निनुन्दक जाति के पिशाचो को नासिका उठी रहती ह । पेट लम्बा होता है 1 शरोर छोटा होता 
ह । सरदछोटा होता है । हाय छोटा होता है । तिल भक्षण करते ह । उनके कान सुन्दर होते हं । 

सनकं पिशाच वीने होते है । वहुत वोलते है । उछल-उछलकर चूते हँ । वृक्षो पर निवास करते 
हं । वृक्षो परदही आहार करते ह) 

पानु पिशाच ऊर्घ्वं वाहुषारी होते है । रोम उपर उठे होते ह । आवास ऊपर उठे होते ह । अगो 
से धूल गिराते चठते हैं । 

उपवीर पिशाच सूखे होते है । मृचछ-दाढी रखते ह । चोर धारण करते है । श्मशानो मे निवास 
करते हं । 

उदूखल पिगाचो की अखं निश्च होती ह 1 उनकी जिह्वा लम्बी होती ह । जीभ से मोठ चादतें 
रदते ह । हाथी तथा ञंट की तरह्‌ उनका सिरमोटाहोता ह 1 व्रिरत तथा समूह्‌ वाघकर शुण्ड मेँ चरते ह । 

कुम्भपात्र पिल्ाच विना देखे अन्न का भोजन करते है । सूक्ष्म आकृति वले होते हूं । शरीर पर 
रोमावलो होती ह । पीत वणं होते हं । 

निपुण पि्ाचौ के मुख कानो तक फले होते है 1 भौहे कम्बो होती है । नाक मोटी होती ह । 

पूरण पिाच चून्य भवनो मे निवास करते ह । शरीर मोटा होता है । हाथ-पैर वहत छोटे होते 
हं । आंखें पृथ्वी पर्‌ लगी रहती ह । वालको का भक्षण करते हं । सूतिका गृहो का सेवन करते हँ । 

मासभक्तौ पिज्ञाचगणके हाथ-पैर पीचेकी भोर द्युके रहते है। कदचोटा होतार । वायुके 
समान वेगशालौ होते हं । वुद्र भूमिमें रक्त का पान करते है| 

स्कन्दौ पिशाच नग्न रहते है । खानावदोश होते हँ । उनके केश लम्बे होते ह । पिण्डाकारं प्रतीत 
होते ह । 

मन्य पिगाचगण उच्छेवणाज्ञी होते ह । 

पिाचो के रहन-सहन तथा जीविक्ता का उल्लेल वायु पुराण ( ६९ २८० २८८ ) करवा है - 
"विभिन्न भाति एव गुण-दोप युक्त पिनाचगण अल्प बुद्धि तथा दीन ये! वे प्रात तथा सायकाल विचरण 
किया कस्ते ये | निरे पडे, तण्डहरो, जहां वहत कम रोग रहते है, जहाँ दृष्ट निवास करते है, जो मकान 
रीपा पोत्ता नदी जात्ता, वेमरम्मत रहता ह, वहु वै निवास करते ह । 


परिशिष्ट उ १०७ 


वायु पुराण { १०१-२८ ) मे सर्प, भूत, पिकाच, नाग एवं मनुष्यो को पूथ्वी लोक का निवासी 
बताया गया ह 1 

राजमार्ग, वीथियौ, गृह समीपस्थ उपवन, चौराहा, चतूतरा, हारदेश, निर्भय अट्टालक, एकान्त 
आवास, पथ, नदी, तीर्थ, देवी तथा देवताओ के कल्पित निवास, वृक्ष, महापथ अर्थात्‌ स्मान मार्गं आदि 
पिज्ञाचों के निवास स्थान हँ अधार्मिक, वर्णाश्रम, मर्यादा का अतिक्रमण करने बाले, वणंसंकर, शिल्पी 
है । देवताओं ने इनके कर्मो कौ भाजीविका पिश्ाचोके हतु बनाया है । चोरी, विर्वासघात, कुत्सित साधनो 
हारा धनोपार्जनादि कर्म॑ पिशाचो के कहे गये हैँ । मधु, मास, दही, तिल, चूणं, मदिरा, आसव, धूप, 
हरिद्रा, खिचडी, तेल, मोथा, गुड, भातत, काला वस्व, घूम तथा पुष्पो हारा पर्चो कौ सधियो के अवसर पर 
पि्ाचो को बलि देना चाहिए अर्थात्‌ उक्तं खाद्य पदाथं पिशाचो के प्रिय है । 


पिशाचौ का प्रल्यकालमे किस प्रकार ताश होगा इसका वर्णत्त वायु पुराण (११ १५९) में 
किया गया ह । प्रल्य काल मे महान्‌ संवर्तक की ज्वालाए सहस्रो, अरबो योजन ऊपर उठती ह । गन्धर्वो, 
पिशाचो एवं राक्षसो के आश्वमो को सवर्तः भस्म करने के उपरान्त गोखोक को भी वहु मस्म कर देती है । 


ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार पिशाच राक्षसो से तीन स्थान निम्न थे अर्थात्‌ राक्षस पिशाचो से तीन 
स्थान ऊँचे थे राक्षसो मे उतनी आचरण त्तथा जाचारहीनता नही थौ जितनी पिश्षाचोमेथी। (३: 
७ ` ३७६९-४११, २ ` ३२ ` १-२; ३५ १९१ ) 

पिज्ञाच श्राद्ध तथा पित्त पृजन विरोधी थे) ब्रह्माण्ड पुराण (३. ११:८१) मे वणन भिल्ता 
है किवेश्रद्धोकोन्ष्टकरतेषे।! इसी पुराण (३:७:२:५६) में व्णंनहै कि रवेण ने पिशाचो 
को पराजित कियाथा। 

पिशाचो के स्वामी शिव कहै गये है 1 ब्रह्माण्ड पुराण (२:३२ १-२, ३५, १९१ ) मे इसका 
उत्केख मिलता ह । मत्स्य पुराण (८ ५) कहता कि जगत्‌ पितामह ब्रह्माने जिस समयसृष्टिकी 
रचना समाप्त कौ तो पृथ्वी मण्डर राजा पुथुको दिया । उन्होने किसी न किसी को सवका अधिनायक 


किवा स्वामी बनाया । पिशाच, राक्षस, भूत, प्रत, वैत्ताल तथा यक्षो का अचिनायक किवा स्वामी शूर्पाणि 
को बनाया । 


भागवतपुराण (१ १५ ४२) मे चीर वस्त्र धारण, मौन, केग खोलकर व्खिर लेनैकी 
उपमा जड, उन्मत्त पिशाचसे दी गधो हँ \ भागवतम विराटल्पकावर्णन (.६\ ४३) करते हए 
प्रत, पिशाच, भूत, कूष्माण्ड का उल्लेख एक साथ कर उन्हे एक वर्ग मे रखा गया है । कृष्माण्ड पिशाचो से 
सलग नही किन्तु वायु पुराण की तरह पिशाचोकी एक शाखाह) (६ ८. २५) । यातुधान, प्रमथ, 
प्रेत, मातृका, पश्चाच तथा ब्रह्मराक्षस को एक ही वगं मे रखा गया ह तथा उम्हे भयावना कहा गया ह । 
(१० . ६ २७ ) डाकिनी, राक्षसी, कूष्माण्ड को वालग्रहु कहा गया है । वायु पुराण मे पिलाचोका 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि वेशिशुओके शत्रु होते है। उसी के लिये भागवत ने 'बाखग्रहु शब्द 
का व्यवहार कियाद) यहं भौ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक एकही वर्ग में रखे गये 
है । भागवत पुराण (१०: ८५ . ४१) मेँ दैत्यराज वलिते कृष्ण कौ कहा हुम ओर हमारे 
समानं जन्यं देत्य, दानव, गन्धर्वं, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिश्चाच, भत, प्रमथनायक आदि 


आपे प्रम करना दूर रहा स्वं दृढ वैर भाव रखतेदह।' यर्हापर बलिने स्पष्ट कहा हं किं पिल्ाच 
कष्ण किवा विष्णु भक्त नही थे ] 
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इस मत की पृष्ट भागवत पुराण ( १० ६३ १०-११) से होती ह! भगवान्‌ श्चौकृष्ण ते अपने 
घनुष के तीखे नोकवाले वाणो से शकर जी के अनुचरो--भूत, प्रेम, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, 
वेता, तरिनायक, प्रेतयण, मातृगण, पिशाच, कूष्माण्ड एव बहयमराक्षसो को मार कर खदेड दिया था। 
पिशाच शकर के अनुचरथे। शकर की सेनामेंये। श्रोकृष्ण तथा शकर के युद्ध में शकरके पक्षस 
श्रीकृष्ण प्र भाक्रसमण किया था । 


भागवत पुराण ( १२ ३ ४०) में कलियुग काल की समानता पिशाचो से करते हुए कहा गया 
है-'कलियुग में प्रजा शरीर कने के लिए वस्त्र, पेट की ज्वाला शान्त करते के च्ए रोटो, तृष्णा तृत्त 
करने के लिए जक, शयन निमित्त २ हाथभूमिसेभी वचितहौ जाती ह । उते दाम्पत्य जौवन, स्नान, 
याभूषण, पहनने तक कौ सुविधा नही रहती ! लोगो की आहति प्रकृति तथा चेष्टाए पिशाचो के समान 
हो जाती हं ।' 

स्कन्द पुराण काशी खण्ड के पूर्वाद्धं तथा उत्तराद्धंदो भाग ह 1 उत्तराद्धे पिक्ाच का वणन मातां 
है । काली मे पिशाच मोचन तीर्थं है। इसमे पिशाच के सम्बन्ध में एक कथा दी गयी ह । वह स्कन्द, कुम्भज 
तथा पिशाच के प्रदनोत्तर ख्य मेँ है । करपंटोश्वर मेँ एक तपस्वो थे 1 वे हेमन्त ऋतु म एक समय कर्पटीर्वर 
लिगि के समीप पूजा कर रह थे । उन्हँ विमरोदक कर्पटीश्वर सरोवर के तट पर एक भयकर मृति का दशंन 
हृभा । भयंकर मू्तिवारी पिशाच ने सातुनय तपस्वी से कहा--प्रतिष्ठान तामक एकदेश ह! मेंव्हाका 
तीर्थं पुरोहित था । वृक्ष-जलबहीन मर्स्थल मे बहुत समय व्यतीत किया 1 तीर्थो मेँ दान लेने के कारण पिशाच 
योनि मेँ जन्म हुमा । मैने सर्भूमि मे एक गलक को देखा । मेँ उसके शौचहीन, सन्ध्या कर्मविहीन देह मेँ 
मोगेच्छा के कारण प्रविष्टौ गया । वही वालक कनकाक्षासे काशौ माया । काशी मे पिशाच का प्रवेश 
नदी हो सकता था । मञ्चे बालक का शरीर व्यागना पडा! मै उस बाक्ककी प्रतीक्षामे काशी के बाहर 
वैठा था । मैने एक कापायधारी सन्यासी देखा । इच्छा हूर । उसे मारकर अपनी क्षुधा शान्त कर । उसने 
रिच का नामोच्चारण किया । रिव क नाम काम में पडते ही मेरे पूवं सचित पाप धुर गये । मे काश्ौपुरी 
मे प्रवेश्च करने योग्य हो गया । सन्यासी के साथ अन्तगृंहौ की सीमा में पह॑वा । सन्यासी ने मी मीतर प्रवेश 
किया । मै यहां सका । तपस्वी ने पिगाच को करपंटीक्वर तीथं मँ स्तान करने के किए कहा । उत्तर दिशा 
जराघिष्ठाता देव उसको सर्वेदा रक्षा करते थे। अतएव वह स्नान करने में असमं हुआ । तपस्वी ने उसे 
भरम लगाकर स्नान करने कै किएकहा। भस्म घारण कर पिक्षाचने स्नान किया) वहु दिव्य देहधारी 
हो गया 

'उस दिन से उस तीर्थं का नाम पिद्ाच मोचन तीर्थं हो गया। उसने कहा । यहा स्नान करने से 
पिशाच योनि छूट जायगी । यहा श्राद्धे करने से पितर उत्तम योनि को प्राप्त होगे ) अगहन सुदो चतुर्दशी के 
दिन पिज्ञाच मोचन में स्नान करने वाले कभी पिशाच योनि को प्राप्त नहो होगे । 


इस कथा से दो वाते सिद्ध होती है । पिशाच से दिव्य मनुष्य हुभआा जा सकता ह । उसके लिए शिव 
की जरावा तथा सक्ति आवक्यक ह \ भस्म चारण करना सौव घर्म का सक्से वडा चि है 1 भस्म धारण 
करने के पश्चात्‌ अर्थात्‌ दौवमत ग्रहण करते ही पिशाच पापो से मुक्त हो जाता ह 1 उसके किए अपना आव- 
रण वदना आावशयक होता ह । यहा स्तान, नरमास सक्षण तथा पितु श्राद्ध तीन वातो पर जोर दिया गया 
ह । पिशाच अफ्रीका कौ अनेक मानव जातियो की तरह मास भक्षण करते थे । स्नान न करने के कारण बन्दे 
रहृते थे । तया पितृ श्राद्ध को नही मानते थे । इन तीनो कर्मो के त्याग प्र पुन दिव्य मनुष्य योनि प्राप्त कर्‌ 
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सकते ये । उनका योनि सम्बन्ध भी दूषित था । वे विपरीत मिथुन करने के कारण भो पिशाच माने गये थे 
जिसका निषेध शास्व करता था। यही कारण कि पिश्लाच काशी मे प्रवेश अपने आचरण के कारण नही 
कर सका । 

सग्नि पुराण ( ५१ : १८ ) पिह्ञाचो कौ प्रतिमा-लक्षणका वर्णन करताह। हरिवंश पुराणके 
भविष्य पर्वं अध्याय ७९ तथा ८० मे पिशाचो के जाचार व्यवहार, भाषा तथा जाति का वणन ह । हरिवंश 
पुराण में व्णंन मिरूता है- 

पिशाच विकृतालन थे । उनके रोम पिग वर्णं थे ! जिह्वा दीघं थी । महा हतु थे ! लम्बा केश थे। 
विरूणक्ष थे । ही-ही-ही कहकर बात करते थे । मास पिटक खाते थं बहत रुधिर पीते थे विशालकाय 
थे 1 छृदोद्रर थे । शृखो मे मुण्ड धारण करये हुए थे । अपने भुजाओ स यत्र-तत्र शव खीच राते थे । वै प्राक्त 
नोते थे । दात कटकटाते थे । कृत्तो का स्मुण्ड उनके साथ रहता था  प्राणियो कौ हत्या पर तुले रहते थे । 
( हरिवंश पुराण भविष्य पवं ७८ . १-६ तथा १७-१९ ) 

"भगवान्‌ श्रीकृष्ण हिमालय स्थित वद्र नारायण के पुण्य क्षेत्र मे थे! उनके सम्मुखं मासभक्षी दीपि- 
काधारी, महाघोर पिशाच माया । भगवान्‌ ने उसका परिचय पृचछा । घण्टाकणं ने ऽपना परिचय देते हुए 
कहा-- "मे घण्टाक्णं नामक पिशाचरहं। मै हिसकहं। सै मासमक्षी हूँ । मै विकरताग हँ । टके सखा कुबेर 
का अनुचर हं) मेरे साथ मेरा अनुजं । पिशाचोकी सेना मैरी ह । वृत्तो का समूहमेरादहै। भूतसेवित 
कलास हं । मै यहां आया हूं । मैरे कर्णो मेँ घण्टा ह । उक्ते घ्वनि होती रहती हँ । इसी कारण मैरा नाम 
घण्टाकणं पड गया है ! मै शंकर की आराधना करता ह \' 

( हरिवंश : भविष्य खण्ड ८० : १, २४-२७ } 

कृष्ण के प्ररलो क! उत्तर देकर घोर रूप विकृतानन पिशाच ने वहत रुधिर पीकर इच्छानुसार 

मासादि मोजन किया 1 अपने पारवं में अतडियो का विक्लार माम रख लिया 1 कृष्ण आसने पर जरू छिड- 

कर शुद्ध किया। समोपवर्ती कुत्तापालक वह्‌ पिशाच वहासे कृत्तोको दूर हटाकर समाधि खगाने का 
प्रयासं करने लगा । 

( हरिवंश पुराण . मविष्य खण्ड ८० . ५४-५७ ) 

सवं श्रौ अल्डेन वर्ग, मेकडोनेक, कीथ, लकोटे, तथा स्टेन कोनौ पिशाच शब्द का अर्थं मसूर, दैत्य 

तथा राक्षस कगे हे । मेकडोनेर तथा कोथ कामत ह कि कालान्तर मे पिश्चाच शब्द विरोधी जाति के ल्य 

प्युक्तं कियाजनेल्गाथा! श्रौ ए० हिलेत्राटका मतहं कि वह्‌ शनरु जात्तिथो जो आगे चरुकर परम्परा- 

गत भूतदहोगयीथी। पारजिटरका मतर कि उनको असुर तथा पैशाची क्रिवा राक्षसी प्रकृति उनके 

वास्तविक रूपका विपर्ययहँ। श्रौप्रीयरसंनकामतदहै किवे एक जातिथे जो उत्तर परचिम मेँ निवास 

करते थे 


किञ्चर 
परिशिष्ट ष्टः 
( तरग १ * १९९ ` पृष्ठ २५९ ) 

हिमाचल प्रदेणमे विन्तरक्ेदहं। कन्नौरी, गटचा, न्द्रहीनो, भापादहै] इन देव एव मनुष्यो 
के मध्यवर्ती का एक प्राणो वनाकर प्रारतिहामिक एव पौराणिकः जत्िका न्पदे द्विया रयाव] 
पराण तथा महाभारत मे उनका वर्णेन मिलता ह । महानासत में उन्हे गन्धर्व विदेय कटा गया है सतएव 
किन्नर जाति गन्वर्व, विद्याधर, मिद्धादि व्गंको दं । "किघ्नर' णब्द्रके भवं मे स्वष्ट होता र । उनकी योनि 
तथा भृति पूर्णतया मनुष्य यदू नही होती थी । उन्हे अश्वमुप तथा तुरमयवत्र नदा ग्यारह 

कादम्बरी यादि गे उनके चरित निवास, क्रिया करापका वर्णेन मिलता हु] ममो तथा आर्यं रक्त 
मिश्रणके कारण कालन्तरमे उनकर्गन्पमे अन्तर पठता गयाह। ममो जाति के मुखपर वाल प्रायः 
तही होते । तिव्वत के स्त्री तथा पुरुपो मे आङ्रृत्ति से पहिचान लना कि कौर पुस्पत्तयास्प्री ह कठिनिहो 
जातां । दलाई छामा वेः तिव्वतमे चोन हारा निप्कानमित्त किये जाने पर तिव्पती दरणार्थी नारत में आने 
रगे । उनके प्रवन्ध रो म सम्बन्धित या। उनमेस्प्री पुम्प दोनो चोटो र्यते ये! उन्न पटूनावा एकसा 
था । उने पह्िचानने मे कट्निता होती थी । कौन पुरुप मौर कीन स्यौ टै । ल्टास प्रदेय की प्रयमयाामे 
सन्‌ १९५३ मे मस्ते उसो प्रकार का अनुभव हुजा । वरहा प्रस्प्री पुरुप एक प्रकार फा वस्नं पुनते रह। 
चोटी स्पते ह । मतएव पहचानना कटिनि ही जाता हं । परन्तु भपनी दरूमरी सन्‌ १९६३ को यानामेंदेसा 
कि भाधुनिक जगत्‌ कौ ट्वा खदाखक्षेत्र तक पहुंच गयी दहु ' पुराने वघ्मोके स्यान पर्‌ नवीन च्स्त्रस्ती 
तथा पुरूप पहनने खे है । पुस्प प्राय चौटी नही रपद । अत्तएव रप्र पुरुप वा भेद आसानी से उव किया 
जा सकता ह । 

पुराणो ॐ भास्यान मे सत्यता प्रकट होती है कि मनुकी पू्री इला किम्पुर्प रूपमे परिर्बातित 
हो गयी थी) इम पौराणिक गाया को इस प्रकार स्पष्टोकरण वियाजा सकत] उलाकास्प किन्नर 
जसाथा। वह दिनमे पुरुपो को वेप भृपामें पुर्पतथारात्रिमे स्रियो की वेणभृपामे स्मौ लगने ठगतती 
थी । भाज कक योनि परिवर्तन भर्यात्‌ पुर्पकोस्तरौ तथास्प्रौ पुर्पहो जाने के ममानार मिलते ह! परन्तु 
इला के आख्यान मे उसका रूप तित्य बदरुता मिक्ता ह । यह्‌ सम्भव नही मालूम होता । 

किन्नरो को उत्ति के विपयमेंदोमतरह) एकमतहैकिवेग्रह्याकी छाया भयवा उनके पाद 
अगुष्ठ से उत्पन्न हृए ये । दूसरा म्तहै वै क्डपि कदय तथा अरिष्टा की सन्तान ये । 

अमरकोपकार उन्हं दश्देव योनियो में रखता है- 

विधाधराप्सरो-यक्ष-रक्षो-गन्धव-किन्नरा । 
पिश्षाचो गृद्यक. सिन्धो भतीऽमी देवयोनयः ॥ 
स्वगं वर्गं ३` ११ 

अमरकोपकार न्ह उत्तरीय भारत वणित परवेत्तीय जातियो के साथ रखता हु। वे हिमालय तया 

हेमकूट मेँ निवास करते थे । 
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उन्हे--'किन्तरा अश्वादिमुखा नराकृतय. कहा गया द 1 यहाँ द्व तथा नर शब्दे का अथं लगाना 
चाहिए कि उनकी मुखाश्ृत्ति अश्व के समान लम्बी तथा शरीर मनुष्याङृत्ति धा 1 उन्हे अलौकिक प्राणी मानना 
उचित नही है 1 वे मनुष्य जैसे प्राणी है । आर्यो को आकृति मेँ तथा उनकी मुखाकृति मे उसी प्रकार अन्तर 
है जैसे मगोल तथा भार्यो मे होता है । तिन्वतियो तथा लहाखियो के मुख लम्बे होते हँ । परन्तु अन भत्य- 
धिक रक्त रक्षण तथा मिश्रण के कारण इसमे भी अन्तर पडता जाता है । 
( १) किन्नर (२) किम्पुरुष (३) तुरगवदन तथा (४) मयु चार नामो किन्तरो का वं 
किया) वे कभो पर्यायवाची शब्द थे यथा ` 
“स्यात्‌ किन्नरः किस्पुरषस्तुरंगवदनो मयु । 
अमरकोष. व्योम वर्गं .२:७४; 
किम्पुरुष पुराणो के अनुसार एक वपं था । यह्‌ हिमाख्य प्रदेश के उत्तरी भागसेथा1 तुरग वदन 
अर्थात्‌ अश्वमुख का अथं बडा लम्बा मुख लगाना चाहिए । जिसको मुख-भाकृति अरव तुल्य छम्बी थी । मयु 
नाभक एक जाति आज भी भारत मे मिलतो है। वह अपरकोषकार की परिभाषानुसार किन्तर वं की 
उपजाति थी । 
किम्पुरुष वर्प लाख, हिमाचल के उत्तरीय भाचल से तिन्बत तक का सीमावर्ती क्षेत था। तिन्बत 
का प्राचौन नाम किम्पुरुष वषं तथा कालान्तर मे त्रिविष्टक पड गणा था । वर्षो, देशो तथा प्रदेशो कौ सीमाएं 
बत्ततो गौर विगडती रही ह । परन्तु उनकी जो दिशा पुराणो महाभारत तथा रामायणमेदी गई है वह्‌ कुछ 
हेर-फेर के साथ मूलत ठीक मिलती ह| 
धवलागिरी से भौर आग हिमाख्य को उत्तर दिशामे यह वषं था 1 महाभारत सभा पर्वं मे उल्लेख 
मिलता है । देश द्ुमपुत्र से सुरक्षित था । इसका विजय अजुन ने किया था । इससे वह्‌ स्थान तिन्बत प्रमा- 
णित होता ह । क्योकि तिव्बत हिमाख्य के उत्तरमें रह । 
स इवेतपवंतं वीर॒ समतिक्रम्य वीयंवान्‌ । 
देशः किम्पुरुषावासं द्रु मपुतरेण रक्षितम्‌ ॥ समा पव २८:१-२ 
शान्ति पवं मे उस्लेख भिरुता ह । वह्‌ जम्बू द्वीपका एक खण्ड था! भारतवर्षं के समान जग्व द्वीप 
का किम्पुरुष एक वर्प था । इसे हैमवत भी कते थे । हैमवत इस लिए कहा गया ह कि यह की तदी मे 
पिपीलिका अर्थात्‌ हैम ( स्वरणं ) कण मिलते थे । भाजे भी मिलते है 1 
कवेर लंकापुरी त्याग कर किम्पुरुषो के साथ आकर गस्धमादते पर्वत पर तिवास्र करने लगे थे! 
गन्धमादन पुराणो मे वणित एक पर्वत ह इसकी स्थिति इरावतं तथा भद्राश्व खण्ड कै मध्य कही गयी ह ¦ 
वणन मिकरता है कि पर्व॑त पर सुगन्ित पादपो की अविर्या र्गी थी । गन्धमादन का नाम सप्त पर्वतो मे 
एक है | 
हिमवात्निषधो चिन्भ्यो माट्यवान्पारियान्नक; । 
गन्धमादमन्ये च दैमक्टाद्यो नगाः ।॥ ३३ अमरकोष, सल वर्ग 
( १ .) हिमालय (२ ) निषध, ( ३ ) विन्ध्य, (४ ) माल्यवान्‌ (५) पारियात्र ( ६ ) गन्धमादन 
तथा ( ७ ॥ हेमकूट सतत पवत कहं गये हं । गन्धमादन को हेमकूट के साथ रखा गया ह । गन्धमादन पर्वत 
फे विषय मे एक मत हँ । बद्रीनाथ पवत के उत्तर पूर्वं से यह्‌ पर्व॑त आरम्भ होता है । जवकि हेमकूट पर्वत 
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> 8। 


निन्त ॐ इितिने स्विनि । इन प्रकार निश्चय पर पहु सक्ते है! तिव्यत की परिचमौ सौमापर इसे 
तना नारिर्‌ । वह स्यान लहान का पर्वीयि त्तया हिमाचल प्रदेश का उत्तरीय मचल होतार 1 हिमाल्यमें 
स्यान त टोना निद्वयहो जाना । यद्रौनायसे केकर लटा भौर हिमाचल प्रदे के मव्यतर्तो स्यान तक 
ट्म पर्वन तरा होना बैठना ह । तिन्यत का उत्तरीय पर्िविमौ सीमावर्तीय प्रदेश प्रतीत होता ह 
हिव्वा समगवाल्छकामाचिशशद्‌ गन्धमाटनम्‌ । 
गन्धवंयक्षानुगठो रक्ष किम्पुरुषे सह ॥ चनप २५५ ३३ 
महाभारत में जौर्‌ वर्णन मिलता ह 1 कुतैर के क्रीडास्यल सरोवर की रक्षा में किम्पुरुप गण तत्पर 
न्ने धे । महू सरोवर नि मन्दे तिब्वत प्रदे में था। किम्पुरुष तथा किन्नर दो वर्गं थे। उनका स्पष्टोकरण 
महानास्त कर्ताहं । 
सेवितामपिभिदिच्यरयक्षे किम्पुर्षस्तथा 1 
राक्षस किञ्नरेदचापि गुषां वैश्रवणेन च ॥ चनपरवं ३५३ ९ 
पिम्पुग्पो का भारत आगमन तवा भ्रमण सिद्ध होता है । किम्पुरूपगण अगस्त्य पि के समुद्रपान 
का दृदयं देगने के लिए उनका भ्नुस्तरण जरिये यै} वे उत्तरसे दक्षिण गये थे। 
मनुप्योरगगन्धवयक्षकिम्पुरषास्तथा 1 
जनुजग्मुमंहात्मान द्वष्टुकामस्तदूमुतम्‌ ॥ वनपवं : १०५.२१ 
किम्पुरुषो तथा त्िव्वत का सम्बन्ध महाभारत कार मे धनिष्ठ था । महाराज युधिष्ठिर के राजयज्ञ में 
पिम्ुम्ण गण सम्मिलति हए ये । महाभारत में किम्पुरुष तथा क्िनरदो शब्दोका प्रयोग सिद्ध करताहं 
7, एक जाति होने पर मी वे एक ही पूर्वं जात्ति कौ दो उपजातियां हो गयौ थी । 
स फरपुर्पसकीण. किन्नरैदचोपरोभितः । 
सिदूधविभ्रनिवा्मदच समन्तादभिमनरृत्त ॥ आद्वमेधिक पवं ८८ * २७९ 
पुराणोामे प्रकट होताहु। वे श्रौकरप्ण का दर्गन करने द्वारका जी तक गये थे 1 उनके जाति के 
मम्ब्रन्यमं कहा गया ह 1 चे पुलह कौ नन्तान हूं । मौर दक्ष कन्या की सन्तति हं। पुलह्‌ एक मनुह। ब्रह्मा 
ने उन्द्‌ उत्पद प्रिया धा। 


पुनदन्य च्युता रा-गन्छरमाइख प्ररीतिताः। 

मिहा रिर्पुर्पा व्याघ्रा क्रक्ना इदाद्धगास्तया 1 जादिपवं ६६८ 

हनरान्तु व्यजायन्त गन्धर्वास्तुरगानू द्विजान्‌ । 

गाइच रिपुरपा तन्यानुदिमञ्जाङ्च वनन्पतीन्‌ 1 शान्ठिपवं : २०७ २२ 

दज मराचिम्ि पुटन्न्यं पुणु कतुम्‌ । 

वमिष्ट गौनम चय श्छयुमदधिरमं मनुम्‌ ॥ हरिव पुराण ० १४ 

वान्मोक्तेय रामाय रिषप्किन्या काण्ड नर्म उमे अव्वमुतर स्त्रिपीका उत्टेपदहं। मुप्रीवने 

उत्तर दिणामे रोता पीनौ गोपने कै हिप पतव नामक वोर वानर कौ नियुक्त क्रिया) वहा भी भौगौ- 
नि न्पिति नादलनि त्वि गया 1 चप्वमुव स्थियो क्य उल्यरयकन्ते हृष्‌ मुप्रीवने कडा मैनाक पर्वत 
प पिनो, चौगन नदान, कनर्मामोह पूपं ह, खोर ज्हा अस्वमुनं स्त्रिया विचरणप््रतोटहु। वा मीता 
परः गोना 1 
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मयस्य भवनं तन्न दानवस्य स्वयं छतम्‌ । 
मनाकस्तु विचतञ्यः ससानुप्रस्थकन्द्रः । ॥३०॥ 
स्त्रीणासदवमुखीनां तु निकेतस्तन्न तन्न तु) 
त देशं समतिक्रम्य आश्रमं सिद्ध सेवित्तस्‌ ॥३१॥ 


यहु से वैखानस सर के पश्चात्‌ सूना आकाश दिखाई देगा । मेधो कौ घटा नही दिखाई देगी । 
तत्यक्चात्‌ शीतोदा नामक नदी मिलेगी । शीतोदा के तटपर उत्तर कुरु प्रदेश ह 1 यहा पर गन्धव, किन्नर 
सिद्ध, नाग ओर विद्याधर सर्वदा नारियो के साथ विहार करते ह । 
गन्धर्वाः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याधरास्तथा । 
रमन्ते सततं तन्न नारीभिर्मास्वरप्रभाः ॥५०॥ 


पुराणो के अनुसार किम्पुहष व्पं॑हिमाल्य के पर्चात्‌ माना गया हँ । विष्णु पुराण (२.१ 
१७ १९ ) के अनुसार किम्पुरुष एक राजा धा । वह्‌ अग्नीध्र का पुत्र तथा प्रियत्रत का पौत्र -वा । उसके 
पिताने १०:५२ ` ११ के अनुसार किम्पुरुष को हेमकूट दिया था । भागवत मे किस्पुरूष देश के राजा 
युम्न का उल्लेख है । उसने कृष्ण के विरुद्ध जरासन्ध के पक्ष से युद्ध क्या था। जिस समय जरासन्धने 
गोमन्त पर आक्रमण किया था उस समय वह पर्वत के परिचम दिला मे अपनी सेनाके साथ था ) भागवत 
(१ ६ १२) के अनुसार राजा परीक्षित ने किम्पुरुष वर्षं कोजोताथा। 


किञ्चर जाति शंकर पूजक मानी गयी है । गुह्यक, यक्ष जादि पर्वतीय जातिर्यां शिवपूजक थी । उनके 
विषय र्मे कहा गयाहकिवे रिव की सेवा करते थे) कैलास तथा उसका समौपस्य क्षेत्र किच्चरो का सुरू 
तिवास स्थान था । यक्षो, गन्धर्वो के समान गायक तथा नृत्यशीख जाति थो । विराट पुरुप, इन्र तथा हरि 
उनके मुख्य उपास्य देव थें । सप्तषियो से उन्हे धमं जान प्राप्त हमा था । महाभारत के अनुसार अमरकोष 


कीदी गयौ उनको परिभाषा सत्य प्रतीत होती ह । किम्पुरुष तथा किन्नर एक ही जाति की दो उपजातिया 
अरग अरग थी 1 


किन्नर भाषा में सस्कृत तथा तिन्बती दोनो भाषाभो के शब्दो का मिश्रण है। कु उदू शब्दो का 
भौ मिश्रण मिक्ता ह । वह अत्यन्त स्वरल्प है । भारत कौ स्वाधीनता के परवात्‌ हिन्दी तथा संस्कृत शब्दो 
का प्रयोग बढ रहा हं । तिन्बतौ शब्दो का प्रयोग घटने का मुख्य कारण ह कि तिन्बत से भावागमन, याता- 
यात तथा व्यापार समप्तहो गयाहं) चीन मे तिन्बत के सम्मिक्ितिहौ जाने के कारण सम्बन्ध पूर्ण 
तया विच्छिन्नि हो गया) 

कुछ विद्वान्‌ केखक किन्नर जाति को गन्धवं तथा किरात वर्ग की श्रेणी में रखते है । यह्‌ गर्तं है । 
किन्नर जाति का अपना मौलिक अस्तित्व रहा हैँ । महाभारत, रामायण तथा पुराण इसके साक्षी है । 

कि्चरो का एक निश्चित अंचल हिमालय प्रदेश म है । उनकी भाषा में शू-सू-देवता वाचक शब्द 


ह । उलन सर्छत चन्द यहा लगाकर महासू बनाया गयाहं 1 इसी प्रकार ग्रामोकेसाथमीलशूयासू शब्द 
र्गते ह । ५ 
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परिशिष्ट (तः 
५ 
कणाद 
(तरम १:२०० ` पृष्ठ ३१२) 

कर्णाट करिवर कर्णाटक का उल्लेख सुदूर प्राचीन काल से पुराकालीन ग्रन्थो मे उल्लिखित होता 
आया ह । यह्‌ भारतवर्प का एक सुनिदिचत भू-खण्ड धा । यहां कौ भापा मलग थी । आजकल के कन्तड 
मापा-भापी इस भूखण्ड के निवासी ह । स्वतन्त्रता के पवात्‌ कन्नड भाषा-भाषियो कौ एक दकाई भैभूर 
राज्यके रूपमे वन गयीं] 

महाभारत भीप्म पर्वे (९ ५९) में कर्णाटक को एक जनपदकीसन्ञादी गर्हं । कर्णाटके का 
उल्लेख द्रविड, केरल, प्राच्य, मूपिक, वनवासिक, मदहिपक, विकल्प, मूषक, क्षिल्लिक, कुन्तल, सौहद, 
नम कानन, कौकुटुक, चोलादि के साथ प्राय किया गयाह। 

भागवत पुराण (५ & ७) मँ कर्णाटक का उल्लेख किया गयाहै। वहां उसे धरा मण्डल 
कहा गया ह । स्कन्द पुराणमे देशोकौ ताल्करामें कर्णाट का स्थान ४४ तथा म्राम सख्या १२५०० दी 
गयो ह । वृहद्‌ सहिता में गोनर्द, केरल के साय कर्णाट का उल्लेख किया गयाह। उक्त उदाहरणोसे 
स्पष्ट प्रतीत होता हं । कर्णाटक का नाम कर्ण ने टीक कर्णटि दिया ह । कर्तटिक किवा कर्णाटक प्राचीन 
मूख नाम नही हं । कन्तड भो प्राचीन मूल नामनही हं । यह सव कर्णाट के अपश्च करवा उसके विगडे 
स्परहं। कर्णाटक देश वासियो की भापा कन्नड रहै) उसका साहित्य कन्नड साहित्य कहा जाता हं । 
वर्तमान मैसूर राज्य कन्नड भापियो का राज्य ह} कन्नड शब्द नि सन्देह कर्णाट का भपश्रश् है| 

सम्मोहं तन्त्र की रचना सन्‌ १४५० ई० के पूव हृ थी । उसमे सौराष्टर, द्रविड, तैठग, मर्य 
विदर्भे तथा मालवा आदिक साथकी गयी ह (४)) शिति सगम तन्व्र (३ ७ १) में महारष्टर्के 
साथ कर्णाटक का उल्लेख किया गया । आजमी कर्णाटक अर्थात्‌ कन्नड माषौ मुर महारण्टर्को पूर्वी 
तथा दक्षिणो सीमा पर स्थित हं । 


इमौ ग्रन्थ मेँ कर्णाटककी सोमादो गयो हँ! शक्ति सगम तन्व्र के पूवं में वैरजनाथ, उत्तरमे 
यमरकटक मौर दक्षिण में काचीपुरम के मध्य मे कर्णाटक देशथा। इसका विस्तार रामनाथे भारम्म 
होकरश्वीरगतक दिया गयाह।(३ = १६) 

उक्त तन्त ग्रन्थो फै अनुसार प्राचीन कर्णाटक प्रदेश रामनाथसे श्रौरग तक विस्तृतथा। श्रीरंग 
वतमान श्रीरगपत्तन के लिये व्यवहृत मथा गयाहं। रामनाथ स्थान रामनाथपुरम्‌ अर्थात्‌ पूवं रामनद 
जिला अया रामनाथ मठ मदुरा जिला अथवा तुंग ओर भद्रा नदियो के सगम पर रामेश्वर तीर्थंहो 
सक्ता ह । 

प्राचीनकाक मे वह्‌ राज्य पाण्ड्य तथा चोल राज्यो मे विभाजित था। पाण्ड्य राज्य मदुरा तथा 
तिन्ने वलो जचल तक्त विस्तृत का । चोर राज्य कारोमण्डल तट पर पदुकोदरायौ तक विस्तृत था । चौयौ 
शताब्दो मे वहाँ पन्ल्वो का राज्य स्थापित हुमा धा । उनकी राजवानी काची थी । वह्‌ बाठ्वो शताब्दी 


परिश्शिष्टत ११५ 


तक स्थित थौ । तत्पदचात्‌ वह चोखो तथा पाण्डो के अधिकार सीमा से चा गया । पद्हूवी दाताब्दी मेँ 
विजय नमर साश्राज्य कै अन्तर्गत कर्णाटक का भूखण्ड आ गयाथा) 


विजय नगर साञ्नाज्य के शक्तिहीन होने पर सत्तरहवी शताब्दी मेँ यह प्रदेश तीन छोटे हिन्द राज्यो 
मे विभक्त हो गया था। उनको राजवानी क्रम से मदुरा, तंजौर तथा काची थौ । आरंगजेव की सेना नें 
सत्तरहवी शताब्दी के अन्त मे इस प्रदेश प्र आक्रमण करियाथा) जुलफिकार अली कर्णाटक का नवाब 
वनाया गया 1 तत्पदचात्‌ यह प्रदेश मुसरुमानो, मराठे, फ्रासौसियो तथा अग्रजो के सवषं का क्षेत्र बन गया । 


कर्णाटक का ज्ञान कारमोरी ठेखको को था । प्राचीनकाल मे कर्णाटक एवं कदमीरमे विचायेका 
आदान-प्रदान होता रहा है । कश्मीर निवासी ब्राह्मण कर्णाटक मे जाकर निवास करते थे । इसी प्रकार 
कर्णाट देलीय ब्राहमण करमीर मे पहुंचते थे । दोनो का एक दुसरे स्थान पर सम्मान तथा आदर होता रहा । 

कल्हुण ते राज तरगिणी मेँ कर्णाटक का उल्लेख ( १ ` ३००, ४ : १५१, १५२; ७ . ६७५, ९३५, 
९३६, १११९, ११२४ मे किया ह । सर्वप्रथम कल्टण ने मिहिरकुल के प्रसग मे कर्णाटक का उल्लेख किया 
है । उसने श्रौ लका आक्रमण सै रौटते समय चोर, कर्णाट एवं काट के राजामो को व्यदारित कियाथा)। 
( तण १: ३०० ) 1 


'कल्हण कर्णाट निवासियों के वेश भूषा तथा केश रखने की प्रथा का उल्लेख राजा छलितादित्य के 
दक्षिण विजय के सन्दभं (४. १५१ ) मेंकरताह। इसी प्रषंग मे वह्‌ कर्णाटक की रनीदेवीरटाकाभी 
उल्लेख करतां ह । उस समय रद्रा नाम्नी चचरुलोचना कर्णाट कामिनी विशाल दक्षिणापथ पर राज्य 
करती थौ ! असौपित प्रभावसालिती इस देवो ने दुर्गा के समान विच्घ्याद्ि मागं को पर्याप्त करवा विस्तृत 
एवं निष्कटक बनादिया था । वह प्रणाम करते समय छुल्ितादित्य के पाद कमल के नखे दर्पण मण्डल मेँ अपनी 
मूति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसके ताल वृक्षतले नारिकै के रसोमि पान कर कावेरी तटवर्ती समीर से 
श्रान्ति दुर्‌ कर दिया । उस मलयाचरू पर उसके आक्रमण भय से सरक्ते हुए सर्पो के व्याज भय से चन्दस 
वृक्ष के बाहु मण्डल से निपतित असि तुल्य ल्गरहेथे। वह उत्तरण प्रस्तर तुल्य द्वीप पुंजो पर निषिघ्न 
चरणं पाद रखकर कूल्या सदृश समुद्र का शोघ्र ही अनायासं गतागत करने गा । विजेताग्रणी सागर 
तरंगके निर्घोषोसे जयमंगल गान श्रवण कर्‌ वर्हासे परिचिम दिला प्रस्थात्‌ किया! (रा, त्त: 
१५२-१५८ ) 


करमीर राजा कठ्श ( सन्‌ १०६३-१०८१ } के सन्दर्भ मे कल्हण पुनत कर्णाट का उल्छे करद 
तथा हष के संघषं के सन्दर्भ मे करता है । कर्णाटक निवासी केशी उस संघर्षं मे युद्ध करता राजविरोधी 
सैनिको द्वारा कर्मोरमे मारागया था। (रा० ७. ६७५) इस उद्धरणसे यह प्रकट होतार कि 


कश्मीर को सेनामे अथवा राजाके प्रश्रय में कर्णाटके निवासी थे। उनका वर्ह उचित स्थान तथा 
सम्मान था 


कवि विरहण कै प्रसंग यँ पुत्‌" कल्हुण कर्णाटक का उक्लेल करता है \ कश्मोरी राजा हषं ( सन्‌ 
१०८९-११०१ ई० } के समय मे विल्ट्ण कर्णाटक चला जाया था ! कल्हण कहता है--विस्हण कवि राजा 
कदा के शासन कार मे कश्मीर देश त्याग कर कर्णाटक देश के राजा परमाड के पास चखा गथाथा। 
राजा परमाडि ने कवि वित्हुण को अनी राज समा में विद्यापति पदपर नियुक्त किया था । वि्हुण हाथी 
पर आूढ होकर कर्णाटक देश के पर्वतीय प्रदेशोमे श्रमण करते समय समत्त कर्णाटक प्रदेश म केवल 


११६ राजतरंगिणो 


विस्हणको हो यह्‌ पद गोरवप्राप्त थाक्रिवह राजा के सम्पुल छतव्रयारण करताथा।' (रा०७. 
८३५०८३७ } 

वित्ण कौ प्रसिद्ध रचना विक्रमाक देव चरित्र तत्कालीन कर्णाटक के इतिहास तथा वहां के सामा- 
जिक, राजनैतिक तथा आधिक स्थित्ति पर यथेष्ट प्रकाश डाक्ता हं । बिल्हण, राजा अलप का उल्लेख इसौ 
सन्दभभ मे करता ह । विल्टण कोकण कै राजा जयकेशिन का भौ उल्लेख नाटक में करता ह 1 कवि विल्टृण 
ने कुन्तल देश को कर्णाटक देश का समानवाची माना ह । विक्रमादित्य पष्ठको कुन्तलेश तथा कणदिन््र 
कहा ह । राजा हरिहर ( सन १३०७ ई० ) कै एक शिलारेख से पता चलता ह कि कुन्तल पिय कणटि 
देशम था। 

केत्हण ने कर्णाटक का पुन उल्लेख राजा हषं के सन्दर्भे मेँ किया है--किसो समय वहं राजा ( हषं } 

कर्णाटके देश फे राजा परमाडि कौ चन्दखा नामक सर्वग सुन्दरी पत्नी को चित्र मे देखकर उस पर मोहित 
हो गया 1 धूर्तं विटगण विचार शृन्य एव मन्दमत्ति राजाभो को मजाक मजाक में कृत्तो के समान छछू करके 
प्रोत्साहित एव सधं के लिये उत्तेजित कर देते हँ । उक्ष निर्खछज्ज राजा ने विटो कै प्रोत्साहन से उत्तेजित 
होकर अपनी राजसभा में कर्णाटक सुन्दरी चन्दखा की प्रापि हतु परमाडि को पराजित करने की प्रतिज्ञा की । 
चन्दला त प्रापि काल तक कच्चे कपूर का सेवतन करने को प्रतिज्ञा कौ । `" ˆ*कणटिक देश के राजां 
परमाडिका वघ कर चन्दलाको प्राप्ति द्वारा उसके आगन का सुख भोग करना, कल्याणपुर में प्रविष्ट 
होकर पिप्पला देवो का दर्शन करना, ओर उप राजाके उपवनमें एकत्रित करगुप्तरूपसे रखी गयौ 
मपरिमित सम्पत्ति को अपने आधोन करना इन संव कार्यो के पृणं होने तक्र परम प्रतापश्ाली महाराज हर्ष 
देव ने वोतास कपूर चर्वण त्याग दिया 1" ( रा० त° ७ १११९-११२४ तथा ११२५- ११३३ ) 

कलत्हण का्मीर राजा हर्ष के कर्णाटक कै समान ही मुद्रा टकणित कर चलाने का उल्लेख करता 
ह--"राजा हर्षं को दाक्षिणात्यो को पदति अधिक रचिकर थी अतएव उसने कर्णाटके शली पर मुद्रा टकणित 
करवायो । ( रा० त० ७ ६२६) 

यदि कर्णाटक के इतिहास पर विहगम दृष्टि डाली जाय तो कदमीर का सम्बन्व उति निकटका 
प्रकट होतार । केवल कश्मीरमें हौ कर्णाटकवासियो का बादर नदी होताथा। कर्णाटकके राजामोने 
मो कदमीर के ब्राह्मणो का सम्मान, तथा दान दारा भादरं प्रदर्शन किया था । पाण्डय महादेवी ने वारहवी 
रताब्दौ में करमोर के प्रवरपुर ( श्रोनगर ) निवरासौ शारदादेवी के उपासको को भूमि दनक थी। 
( एनसिएण्ट कोकन भास्कर, आनन्द सरतोरे पृष्ठ १६१ ) 

पन्द्रहवी शताब्दी मेँ कर्णाटक विजयतगरम्‌ राज्य के अन्तर्गत जा गया । विजय नगर राज्य विस्तार 
के साथ कर्णाटक प्रदेश को सीमा दक्षिण मे विस्तृतहो गयो थी तल्ली कोट के युद्ध ( सन्‌ १६६५ ई० ) 
के परचात्‌ विजयनगर के राजा चन्द्रगिरी अर्थात्‌ चित्तर जिका तत्पश्चात्‌ वेल्लोर जिला उत्तरीय अरकाट 
तक चले अये थे। उनको राज्य सीमा साभितदहौ गयोयो। लबु राज्य होने पर भी उन्हुं कर्णाटक का 
दाय कहा जाता था । 


परिक्लिष्ट थः 
लट 
( तरग १३००: पृष्ठ ३१२ ) 


महाभारत अनुशासन परवं ( ३५ १७-१२ ) मे वर्णन गाता है । लाट क्षत्रिय जाति थी 1 परन्तु 
ज्राहमणो के साय द्यप करने के कारण नीच हो गयी थी । 

संमोह तन््र मे (२३) देशोंकी तालिके लाटदेशका नाम चोल, कर्णाटक आदिक साथ 
दिया गया ह । द्रसी प्रकार शक्ति संगम तन्त्र (३७५५ ) मे खाट देश को सीमा दी गर्द हं । उससे निश्चय 
किया जी सक्ता है कि काट देश प्राचीन काल मे कहा तक विस्तृत था । 


लाट देश उक्त उद्धरण के आधार पर अवन्ती के परिचम तथा विदर्भं ( बरार ) कै उत्तर-पश्चिम 
ठहुरता है 1 राट देश माही तथा ताप्तीके मध्यमे परिचमी क्षेतरमेंथा। राजाओ कौ शक्ति एवं राज्य 
विस्तार कै कारण यह सीमा कभो-कमी माही के ओौर परे तक जाती थो । उसमे भृगुकच्छ ( भडौच ) तथा 
नवसारिका ( नवसारी ) के अंचल सम्मिलितौ जाते थे। बात्स्यायत कामसूत्र (६५.२६ ) तृतीय 
शताब्दी की रचना कै अनुसार काट देर की स्थिति माक्वा के परिचम दिशा मे बतायी गयी हं । 


विनयचन्द्र को काव्य शिक्षामें खाट देशके ग्रामोकौ संशया २१ हजार तथा गुर्जर देश की ७० 
हजार दी गयी है । स्कन्द पुराणमे देशो की तालिका मे लाड क्िवा खाट देश की क्रमसंख्या २८ तथा उसके 
प्रामोकी संख्या भी २१ हजारदी गयी ह । उसमें कच्छ को ग्राम-सख्या १४ हजार, सौराष्ट को ५५ 
हजार तथा गुजरात कौ ्रामसंख्या ७० हजार दी गयौ हं 1 इसमे स्पष्ट है कि लाट देश का अस्तित्व प्राचीन 
कार में गुजरात, सौराषट, कच्छ से स्वतन्त्र तथा भिन्न था । काट प्रदेश गुजरात तथा सौराष्से छोटा जौर 
कच्छसे बडा था। 


लाट तथा लाटविदश्य का उल्लेख प्रथम शताब्दी से सातवी तथा स्वी शताब्दी तक्र भारतीय 
वाद्मय मे मिल्ताहं। इस प्रदेयका नाम पुराण तथा महाभारत ओौर रामायणं नही मिल सका 
है । प्लोस्मौ ने इसका उल्ल किया ह । उपक्रे अनुसार लखि भारतीय समुद्र तट प्र था । वह्‌ मोफौ 
( माहौ ) नदी के मुहाने षर था! माही अन्तरीपका तर्वदा तथा माही के मध्य कही होना लिखिता है । 
कालान्तरमे काट देशका प्राकृत सूपलारदेशहौ गयाथा। इसे गुजरात तथा उत्तरीय कोकन का 
अंचरू आ जाताथा। मुगल कालमे छार समुद्र भाषा गौर मसुदौ कारो का उल्छेख मिर्ताहै। राट देड 
के अन्तर्गत वरयगजा ( मडौच भरुकच्छ }) तथा ओजेन ( उज्जैन ) नगर थे! नौसारिदं भो उसमे सम्मिलित 
था 1 चहु नौसारिका किवा वर्तमान नौसारी है । 


खाट प्रदेश को अक्षाश इक्कीस तथा बारस अर्थात्‌ ताप्तौ गौर माही नदियो क मध्य कतिपय विद्रानो 
ने माना हं । वह्‌ सम्भावना प्रकट को गयी हं कि आदित्य वर्धन के पूत्र प्रभाकर वर्धन कै संघर्षं सें देवगुप्त ने 
यथेष्ट सहायता राजा रंकरगण कै अन्यं अवीनस्य राजाओसे ली थी जिने निरिहुख तथा गुजर 
थेँ } उनके मध्य उस समय लट देश विभाजित हौ गया था। खाटदेशाके कुछ सैनिक मावा के पक्ष 
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से युद्ध मे भाग चिये थे । वह्‌ युद्ध सातवी शताब्दी के प्रारग्भिक कालमेंहुमाथा। वाणने प्रभाकर वर्धन 
को अराजक लाटजनो के दुटेरा खूप में चित्रित किया ह । निस्सन्देह राट जाति जव स्वतन्त्र अस्तित्व रखती 
थो तो वह्‌ भारत को एक प्रसिद्ध गोरवशालिती जाति थी! 

पुक्करिरिन द्वितीय कौ एओोह प्रशस्ति ( राक सवत्‌ प्रसिद्ध ५५६ मेँ राट करा उल्लेख किया गया 
ह । उसमें उल्लेख ह । उस शक्ति से काट, मालवं गुर्जर को उसने किस प्रकार अधीनस्य राजा सदृश आचरण 
करने के लिये वाघ्य किया। गुजरात राज नदद तथा रष्टुकूट के दानपत्रो से प्रतीत होता है कि शासकीय 
विभाजन केवल सौरष्ट्में ही नही अपितु आनतं देशम भौ थे। वे लाट देशम भो पाये जाते 
थे । ( एनसियण्ट हिस्टोरी आफ सौराष्ट डो० के° जे० काजी ) श्रौ जेण घ फलीटकामतदहंकिलाट देश 
कीसज्ञा पुराकाले वडोदा तथा सूुरतपक्षेत्रसे दी जाती थी । 


परिशिष्ट द्‌" 
चोल 


( तरंग १: २०० : पृष्ठ ३११) 


कर्नल जेरिनी ने "चोल" राब्द को संसृत शन्द "काल" तथा 'कोल' से सम्बन्धित करने का प्रयास 
किया है 1 उते कृष्ण वर्णं आर्यं समुदाय का सूचक माना है । सस्रत दन्द चोर' तथा ताल शन्द 'चोलम्‌ 
से भी सम्बद्ध किया जाता है! बात कुच तथ्यहीन मालूम पडती ह \ चोर शब्दं प्राचीन काल से चोल 
वश तथा भखण्ड के लिए प्रयुक्त होता रहा ह । एक मत है कि वे शिवि" वंशीय ह । बारहवी शतान्दौ के 
अनेक राजवंशो ने करिकाल से उद्भूत अते को क्यप गोत्रीय णना ह । कात्यायन ने उन्हे चौड कल्ला 
है । सगम युग कारुमे चोखो ने दक्षिणौ भारतीय इतिहास को सवंप्रथम प्रभावित्त किया था । तत्पश्चात्‌ 
उनका इतिहास लुप्त हो जाता ह । 


नवी शताब्दी मे चोलो का पुन पुनरत्थान हुभा । इस वश का मंस्थापक विंजयपाल ( स° ८५०- 
८७०-७१ ई० ) पल्लव राजा के शासन मे उरैपुर प्रदेश का शासक था। उसकी वंश परम्परां २० 
राजा हुए 1 जिन्होने लगभग ४०० वर्षो तक शासन द्याथा1 इस वशका प्रतिभाशाली राजा राजराज 
का पुत्र राजेन प्रथम ( सन्‌ १०१२ से १०४४ ई० ) था 1 उसने चेर पाड्य तथा मिह विजय किया था 
कलिग जीतता हुला वह्‌ दक्षिण वंगाङ भौर दक्षिण कोशल तक पहुंचा था । वहं गगाजक काना चाहता था । 
उसने पराजित राजाओ से जपने लिए गंगाजल दुलवाया । 


चो राज्य पूर्वीय सागर तट, पेन्नर नदी से बेत्लारू तथा पश्चिम मे कर्मं तके विस्तृत थां । यह्‌ 
भी मत ह । बेल्लारू नदी के उत्तर-दक्षिण (एही नामकी दो नदिया ह ) पूवं म समुद्र तथा परिचिममें 
कोटुाडक्कराय तक चोल क्षेत्र फला था । वर्तमान त्रिचनापल्ली, तजर तथा यदुकोटाह्‌ का उसमें कु भाग 
सभ्मिक्ति था राजधानी उरगपुर करवा उरेपुर अर्थात्‌ प्राचीन त्रिचेनापल्ली थी 1 कवि दण्डी ने अपने 
कान्यादशं मँ चोल देशका उल्लेख किया । कावेरी पद्रुन कावेरी नदी के उत्तर इस राज्यका वडा 
बन्दरगाह था 1 कराची अर्थात्‌ वतमान काजीवरम चोल प्रदेश का विशार नगरः था । नागपटम अर्थात्‌ 
नागीपत्तनम भो इसका एक बन्दरगाह्‌ था । नागोपत्तनम बन्दरगाह्‌ भाज भी चल्ताहै। मैयहादो वार 
आ चुका हूं । समद्र उथला होने के कारण जहाज २ मील दूर समुद्रमे र्हरतेहैं। 
तजोर, त्रिचनापल्ली, कुम्भकोलम पूर्वकालीन चोल राज्य के प्रसिद्ध नगरथे। भौर ञाजमी ह्‌ । 
ग्यारहवी तथ बारहवी शताब्दी मे गमाई कोण्डा, चोलपुरम चोर राज कौ राजधानी थी । दक्षिण भारत 


के अभिलेलो में कावेरो नदी कानाम चोल दिया ग्यारह) चोल चब्द देश तथा देशवासी दोनोके ङ्एि 
प्रयुक्त किया हं । ( स्मा पर्वं ५२.३५) । 


माकंण्डेय ( ५७५.४५ }, वायु ( ४५५ १२४ ) तथा मल्स्य पुराणो ( ११२:५:४६ ) मे चोर 
रज्य करा ताम पाण्ड्य तथा केरल के साथ मिल्ताह। पद्म पुराण (३०, १०८, १०९ ); तथा स्कन्द 
पुराण ( २.४.२६-२७ ) मे भी उल्छेख मिक्ता ह । 
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रामायण किष्किन्वा काण्ड ( ४१ १३ ) मेँ चोरू का उल्लेख न्प्र, पुण्ड, पाण्डच, केरल के साथ 
किया गया ह । उसको दिशा दक्षिण वतायो गयी ह । कावेरी नदी का उल्लेख इसी स्र पर किया गया ह । 

महामारत समा पर्वं ( २७ २१ ) मे उल्लेख हँ । अर्जुन ने चोल सेना पर विजय प्राप्त किया घा । 
सोष्म पर्व (९६० तथा ५० ५१ ) मे उल्लेख मिक्ता ह कि धृषटुम्न दवारा निमित रकौँच व्यूह्‌ के दक्षिण 
पाश्वं मे चोर सैनिक रक्रा निमित्त तत्पर थे) कणं पवं ( १२ १५ ) में उल्लेख आता ह । पाण्डवो का 
पक्ष चोल ने महाभारत युद्धमेंच्ाथा। दोण पवं ( १११७) मे वर्णन मिलताह। भगवानु कृष्ण ने 
सदेश को जीताथा। 

कात्यायन ने पाणिनि के वात्तिकमें चोर तथा पाड का उल्लेख किया ह! पाणिनि ने अपनी 
अष्टाघ्यायी (४८ १७५५७) में काचीपुरम का उल्लेख किया ह। अशोकने द्वितीय गौर तैरहं 
शिलालेख मेँ चोल, पाण्डच, केकर पुत्तो \ केर ) तथा सत्तियपृत्तो { सत्यपुत्र ) का उल्ल किया ह । 


तिन्वतीय वौद्ध ग्रन्थो से मालूम होता हे मर्यो ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। इसका समर्थन 
आ तुनिक अनुसन्धान से मिता ह । महाव पं चो तथा कावेरी पत्तनम का उल्लेख ह ¦! जातक मेँ कावेरी 
पत्तनम का उल्छेव मिलता है । चो का इतिहास उतार-चढाव से भरा ह । 


पाणिनि ने अष्टाघ्यायीमे चोल का उल्लेख किया ह । (४ ११७५ ) बौद्ध म्रन्थो में समन्त पपा- 
दिक्रा तथा जातक मे कोल जनपद का अर्थं चोरजनपद क्गाना चाहिए । चीनियो ने चोरू देशकानाम 
चुल्लो-ए रखा है । उप्तका क्षेत्र २४०० लो वताते हँ । यहा संघाराम तथा देव मन्दिरो की प्रचुरता थी । 


परमार राज ल्ष्मणदेव को प्रशस्ति मे चोल विजय का वर्णन ह । यह्‌ कत्पना मात्र प्रतीत होती 

है । पोलने चोल का उल्छेख 'सोर' शब्द से किया ह । उस पर अरकाट का शासन होना वताता ह । 
मार्कण्डेय पुराण ( ५७ ४५), वायु पुराण ( ४५ १२४ ), मलस्य पुराण ( १२१४६ ) मेँ चोल देश का 

उल्लेख हं । 

मार्कण्डेय पुराण मँ--"चोला कुल्यास्तथैव च' 

वायु भोर ब्रह्माण्ड पुराण में--चौत्याः कुल्यास्तर्थैव चः 

रोले साम्राज्य के विशुद्ध राजेन्द्र चोल ने म्य, जावा, सुमात्रा पर जहाजी वेड से आक्रमण कर, 
विजय प्राप्त कियाथा। भारत का यह्‌ अभूत पूवं नाविक अभियान एव नौशक्ति प्रदर्शन भारतीय इतिहास 
के च्यिगौरवकीवातह। इस वश में राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुग तथा विक्रम चोल आदि दाक्ति सम्पन्न 
गौरं प्रतिभाशाली राजा हुए थे । चोक वद का अतिम राजा राजेनद्र तृतीय था । तत्पश्वात्‌ चोर राज्य पाण्डच 
के आधीन हो गया । सन्‌ १३१० ई० मे भअराउदीन खिल्जी के समय मलिक काफूर ने आक्रमण कर चोल 
सत्ता उसी प्रकार नष्ट कर दी जिस प्रकार सन्‌ १३३९ ई० में शाहमीर ने कोटारानी को राज्यच्युत कर 
दियाथा] 

चोलो के भाम लेखो से ज्ञात होता ह । उनकी राज्य व्यवस्था सुसपादित थी । राज्य अनेक मण्डलो 
मे विभाजित था । मण्डल को कोहमू कवा वलनादु कहते ये । तत्पद्चात्‌ नाड अर्थात्‌ जिला भौर उसके 
परचात्‌ कुर्म तथा ग्राम थे । चोर राज्य मे जन सभागो दारा कायं सचाकन होता था । इन सभाभो का 
नाम 'उर' धा 1 उन्हुं सभा भी कहते ये । सभा को कार्यकारिणी अर्थात्‌ आड्गणम्‌ का निर्वाचन समासद 
परस्पर मिलकर करते थे । मैसूरसे प्राप्तजेखलसे भ्राम सभाके कार्यो पर प्रकाश पडता ह । ग्राम शासन 


परिरिष्ट द 
पाच उपसमितियो दारा होता था । काथं कार एक वषं तथा सदस्यता लवेतनिक हाती था +उनकं कायाम 
राजा क्रिवा सम्राट्‌ भी हस्तक्षेप तही कर सकते ये । 
चोड राजा निसर्ग प्रिय थे । उन्होने विलाल भवनो, मन्दिरो का निर्माण कराया है । तंजौर का 
राजेदवर मन्दिर राजा राजराज ने निर्माण कराया था । उप्तको मित्तियो पर चित्र महत््वपूणणं एव उल्लेखनीय 
हं । राजेन्द्र प्रथम ने इसी प्रकार का मन्दिर त्रिचनापल्लो मेँ निर्माण कराया था । तत्कारीन धातु एवं पाषाण 
मूति कलापं एवं सजीव हं । 


कदमीर के समान चोल राज्यमे भी सादित्य की विलेप प्रगति तथा उन्नति हुई थी। सक्तिशारी 
राजाओ के विजय प्रसग को लेकर अनेकानेक प्रशस्ति पूर्णं ्रन्थोकी रचना की गयो थी । कुलोत्तुग तृतीय 
कै लासन कारये कंबन कविने कम्बु रामायण की रचनाकौथी। व्याकरण, कोश, कान्यशास््र तथा छद 
आदि विषयो की रचना का यहं गौरवमय काल या) 


सभ्राट्‌ छिवा राजा अपने जीवन कामे हौ युवराज का चयन करर्ताथा। सामंतो पर कठोर 
नियन्त्रण रखता था । उडनकुटम अधिक्रारी गण राजा को सर्वदा सलाह देते थे । उसके सम्पके मेँ रहते थे। 
सम्राट्‌ के निकट एक सघटित विभाग था । उसे ओले कहते धे । अधिकारियो के निम्न शिरुदनम्‌ तथा उच्च 
वेरु दनम्‌ वर्गं थे । केद््रीय तथा स्थानीय अधिकारियो से सम्पकं एव नियन्त्रण रखने के लिये कणक्रगणी 
अधिकारी होते थे । 


भूमि व्यवस्था सुचार थी । समस्त भूमि नापो हई थौ । उनको करमुक्त तथा करयुक्त दो वर्गो मे वर्गङ्कित 
किया गयाथा। कर के लिये समग्र प्राम उत्तरदायी होताथा। भूमिकर के अतिरिक्त चुंगी, व्यवसाय तथा 
भवनो पर भो कर र्गते थे \ स्थानो सस्या सुसगल्ति थी । स्थानीय जीवन के विभिन्न अंगो के लिये 
विभिन्न सस्थारये थी । 


सेना भी गल्ति थी । राज्यो के विभिन्न भागो में उसके शिविर ग्रा कडगम थे। न्याय, सामाजिक 
व्यवस्थामो, ठेखपत्र, साक्षी आदि प्रमाणो के आधार पर होता था । नगरम्‌ उन स्थानो की संस्थायें थी जह 
व्यापारौ किवा व्यवसायी वगं प्रमुख था 1 उर प्रामीणो की सभा थी जिनके पास भूमि होती थी । ब्रह्मदेय 
ग्रासो मे ब्राह्मणो की सभा थी 1 समाये कायं के स्यि स्वतन्त्र थी 1 किन्तु ग्रामो के आय व्यय का निरीक्षण 
राज्य के अधिकारी करते थे । कार्यो के संचालन के लिये समितिया थी! उन्हं वारियम्‌ कहते थे । उनकी 
सभा द्वारा उनके विधान मे संशोघन, परिवर्तन एव परिवधंन किया जाता था। 


कर्मीर के समान चोल नरेशो ते सिचाई तथा कृषि समृद्धि को सुनियोजित व्यवस्था की थी । 
वे वाघ बंधवाते थे । नदियो का प्रवाह्‌ रोका था। कूप तथा सगो की श्ृखलाये वनवायी थी! कावेरी जैसी 
बडी नदी पर वाचि बेधत्राया था । गनैकोड-चोरपुरम्‌ के समौप राजेन्द्र प्रयमने एक सर खुदवाया था 1 
उसपर सोलह मील लम्बा बाधथा। इसमे दो नदियोसे जर लाया गया था। उससे पाषाण प्रणाल्यां 
तथा नहर सिचाई के लि निकारी गयी थी। सरोवरो, वापियो तथा दियो पर कदमीर .के वितस्ताद्ि 
तट तुल्य घाट वने थे प्रशस्त राजपथो से नगर रोभित था) 


सामाजिक्र ग्यवस्प्रा करदमोर के समान घर्पशस््र पर नाधारितथी।! नारियं कश्मीर के समान 
स्वतन्त्र ख्प से कार्यं कर्‌ सकती थी । उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही था । वे सम्पत्ति की स्वामिनी 
हो सकती थी । वहूुविवाह्‌ प्रथा प्रचक्ति थी । सती का प्रचलन था । मन्दिरो मे देवदासिर्या होती थी। 
१६ 
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आर्थिक ढाचा कृपि पर आवारित था । तथापि गृह शिल्प, व्यवसाय तथा न्यापार खूव होत्ता था । व्यापा- 
स्यिकी एक विशाल श्रेणी थी 1 उसे नाना देश-तिदोयायिस्तु-रेजुरसंवर कहते थे 1 वह जावा, सुमात्रा तथा 
दक्षिण पर्वं एदियासे व्यापार करती थी 1 वहं वरूगै तथा इडगे वर्गो मे बिभाजित्त धा । 


कमीर कै समान चोल दि उपासक थे । परन्तु बुद्ध, जेन तथा अन्य सम्प्रदायो के प्रति सर्हिष्णुता 
एव समानता का व्यवहार किया जाता था ) पुराकारीन तामि धा्गिक्र पद वेदो के समान जादर पात्तेथे। 
उनके रचयिता वेद ऋचाओ के ऋचाकार ऋषियो तुल्य पूजे जाने लगे । नेवि आडार नवि ने सैव ग्रन्योका 
सकलन सर्व प्रथम कियाया। इसी प्रकार नाथ मुनि ने वैष्णव ग्रन्थो का सकलन किया था। भक्ति मार्गका 
दार्शनिक स्वरूप जगत्‌ के सम्मुख रा था । उनके पौत्र यामुनाचायं क्रिवा आख्वदार वैष्णव्र भाचार्यं थे । 
रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन करिया 1 मन्दिरोको विधि में परिवर्तन किया वर्ष 
मे एक दिन सन्दिरो मे हरिजन प्रवेश की व्यवस्था की । 


पाशुपत, कापालिक, तथा कालामुख जँमे सम्प्रदाय थे 1 उनमें कुछ स्त्रीत्व फो आराघना करते थे । 
देवी कै उपासक अपना मस्तक भी काटकर देवी के चरणो मे अपित्त करते थे 1 कदमीर राजा लकितादित्य 
का वृत्तान्त इ प्रथा कौ ओर स्करेत करता! मन्दिर सामाजिक जीवनके केनद्रथे } कर्मीर के समान 
चोल राज्य था 1 प्रत्येक ग्राम मन्दिर ्टखलाओसे पूर्णं था मन्दिर शिक्षाके केन्द्र ये । वहां नृत्य, गान, 
नाटय, मनोरजन, आमोद प्रमोद के आयोजन होते धे। कर्मोर के भग्रहारो के समान चोल राज्यमेभो 
मन्दियो पर भूमि चढायौ जाती थो । मन्दिर भृम्पति कास््रामो होता था। मन्दिर को सम्पतिंसे वैकिग 
का कारवार चरता था 

चोल राज कार मे कास्य मूतियो का प्रचलन बहुतहो गया था। नटराज की मूर्ति विर्वविख्यात 
है। तामिल साहित्य मे चोर शासन काल स्वाणिम युग कहा जाता ह । प्रबन्ध साहित्य कौ प्रचुरता धौ । 
चोल वेश्च के अभिलेखोसे प्रकट होतारह किं कदमीरके समान चौर राजामो ने सस्रत, साहित्य एव 
भाषा अघ्ययन के लिये ब्रह्मपुरी, घटिका तश्रा पाठशालां स्थापित केरायौ थी । उनकी व्यवस्था हेतु समुचित 
दान दियाथा | त्र्‌ वेद करा भाष्य वैकट माघवने किथाधा। केशव स्वामिन्‌ ने नानार्थार्णेव सक्षेप कोश 
की रचनाक थी) 

जैन एवं वौद्ध साहित्य ने मो चोल राज मे प्रगति को थी। जैन कवि त्िरुत्तक्‌ केदेवर ने तामिल 
महाकाव्य जोवकचितामणि को रचना दशवी शताब्दोमें कौ थी। जैन विद्वान्‌ ममित सागर ने छदशास्् 
पर चप्प्‌ रूगलम नामक ग्रन्थ तथा उसके सक्षिप्त संस्करण करिगै को रचनाकोथी। व्याकरण ग्रन्थौँकी 
भी रचना को गयी थी । वैष्णव आचार्य नाथ मुनि, यामुनाचायं एव रामानुजाचार्य ने सस्कृत मे ग्रन्थो की 
स्वना की थी । कदमीर के समान चो राज्य मे सस्छृत खूब फक्ती भौर पूलती रही हं । 

मस्य पुराण मे “चोका. ल्यास्तथैव च ।' 


वामन पुराण में "चौचकरुल्याश्च राक्षस' का उल्लेख आया ह 
शक्ति संगम तत्र (३ ७ २२) में उल्लेख किया गया ह 
द्राचिद्तेरूगयोमध्ये चोल्देश. प्रकीर्तितः । 
ङम्बकर्णाश्च ते प्रोक्ता मेदोऽस्यावान्तयो मवेत्‌) २२ 
इसमे भ्रकट होता ह कि चोल देश द्रविड तथा तैलग देश के मध्य स्थित था ] 
® 


परिशिषश्वः 
दर्ठ 


( तरंग १: ३१२ पृष्ठ १२८, ३२२) 
पुराणो में उल्लेख आता है : 
काम्बोजा दरदाश्चैव बरा द्यज्गलौकिक्राः। 
चीनाद्चैव तुषाराश्च बहरा बाह्यतोदरा. । ( वामन ० पु° १३.४० 
> >€ >< 
दरदारच स ॒कारमीराच्‌ गान्धारान्‌ ओरसान्‌ कुहन । 
मार्कण्डेय, वायु, ब्रह्माण्ड तथा वामन पुराणो मे (काम्बोजा दरदाश्चैव" एक साथ प्रयुक्त किया गया 
ह । कष्णगगा के ऊर्ध्वभागीय उपत्यका के उत्तरीय करश्मीरमे दरदोका स्थानह। उसे आज भी दर- 
दिस्तान कहते है । दरदापुर करवा दरतपुरी वहाँ का नगरं । दस्दक्षेत्रको दरस भी कहते है ( वायु° 
: ४५ . ११९, मत्स्य १२१ ४६ विष्णुधर्मोत्तिर १ १०. ९, मारकण्डेय ५७ : ४० ) वायु तथा ब्रह्याण्ड 
पुराण में 'दरदाद्व सकारमीरान्‌', वायु पुराण मेँ दरदाङ्च सकाश्मीरान', मत्स्य पुराण मे", (दरदीज्जं- 
गुडाइचैव' का उल्लेल मिलता है । स्पष्टहं कि ददिस्तानको कश्मोरके साथ रखा गयादहै। कुबेर का 
स्थान सुमेरु पवत है ! वर्तमान पापीरहै। दरद देश पामीरके दक्षिणपे है । दर्दुर पर्वत का उल्लेख सभा 
पर्वं ( १० : ३२) मेंमायारह। उपकर अधिष्ठाता कौरवोकोसमामे रहतैथे। प्राय दरद जातिका 
उल्के पिक्ञाच, पुण्ड, तगण, परितगण, बाहिक आदि के साथ मिलता है । दारदिक तथा पैशाचो भाषा को 


आर्य भाषाको एक शाखा मना गाह । एक मतदहक्रि वह ईरानो तथा भारतोय भापाके मघ्यकी 
भाषा थी 1 ( ग्रीयसंन पैशाच भाफ ताथं वेस्ट द्रविड ३) 


जातको में दहर पव॑त का उल्लेख मिलता ह । इसे हिमाख्य के अन्तर्गत माना गया है । माकंण्डेय 
पुराण मे वणित दर्दर पर्व॑त यही दह्र पवत ह । यूनानी इतिहासकारो ने दरदाई जात्ति का वर्णन कियाह। 
यह जाति दहर पर्वत माला मे निवास करतो थी 1 करमोर उपत्यका के उत्तर मे स्थित ह । चेत्तिय जातक 
की गाथां । दहूरपुर के उपचर के पचो पुत्रोने पांच नगर हत्थिपुर ( हस्तिनापुर ) अस्सपुर (अंगम) 
सीहपुर ( काकराष्टं उत्तरीय पंजाब ) उत्तर पंचाक ( सम्भवत अहिच्छत्र ) तथा दहुरपुर बक्षाया था । 
ददरपुर नाम रखने का कारण दिया गयाहं। वहदो पर्वतो के मध्य रगड द्वारा दहर ध्वनियां उठती 
रहतो थी । मनुस्मृति मे मनु ने ( १०. ४४) दरद जाति का उल्लेख किया है । 
हरिवंश पुराण में वणन है--कदमीर राज गोनदं के साथ दरद राजने भी जरासंध का पक्ष केकर 
कृष्ण के विरुद मथुरा मे युद्ध किया था। 
अहं च द्रद्र्चैव चेदिराजश्च वीयंवान्‌ । 
दक्षिण शकनिचयं दारयिष्यामि देशिताः॥ 
हरिवंश व्रिष्णु पवं ४२ : ३७ 
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दरद राज ने जरासन्ध के पक्ष मे डते हए बीरगति प्राप्त को थी । 
एवसुक्ते द॒ चरपतिदेर्दो नाम वीयवान्‌ ¦ 
रामं हराग्रोभभुज्ं प्रस्ययात्‌ सैन्यमध्यगम्‌ ॥ ५५ ॥ 
+< >< > 

तद्‌ युद्धमभवत्‌ ताभ्यां रामस्य द्रदस्य च। 

धे लोकवरिष्ठाभ्यां ऊञ्नराभ्यासितरौजस्ा ॥ ५७ ॥ 
योजयित्वा तत॒ स्कन्धे रामो द्रदमाहवे। 

हरन बलिनां श्रेष्ठो सुसरेनावपोथयत्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्वकायगतमूर्धा वै सुसङेनावपोयित. । 

पपात दरदो भूमौ दारिताद्धं इवाकल ।॥ ५९ ॥ 
रामेण निहते तस्मिन्‌ द्रदैे राजसत्तमे) 
जरासंघस्य राक्तस्त॒ रमेणासीत्‌ समागम. ॥ ६० ॥ 


स्कन्द पुराणकेदेशोकी ताल्किामें दरद कास्थान १० वा तथा प्राम-सख्या ३ लख ५० हजार 
दी गयी हं । 

महामारतत सभा पवं ( ४४ ८ ) मे उल्लेख मिलता ह । अजुन ने उत्तर दिशा दिग्विजय काल मं 
दरद देश पर विजय प्राप्त कियाथा। इसौ (५२ १३) में उल्लेख ह । वनवास कार मे सुवाहु को राज- 
घानी जाते समय पाण्डव रोग दरद देश हारो गमन क्ये थे) 

हिमाख्य पर्वतोय जातिया तथा प्रदेश भारतौय राजनीति तथा युद्धोमें भागकलेतीरहीह। इस 
अचल के खोग वोर माने जाते रह है । महाभारत उद्योग पर्वं (४ १५) मँ उल्लेख मिक्ता ह कि पाण्डवो 
ने अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए दरद लोगो को आमन्त्रित कियाथा। इस देश कीजो भौगोलिक स्थिति 
महाभारतमें दी गयी ह वहु भआाज भी मिलती ह । इते पूर्वोत्तिर दिशा का देक मानाहं। कश्मीर के पूर्वत्र 
इसका क्षेत्र इस समय कम विस्तृत ह । परन्तु महाभारत कालम प्रतोतहोतारहै कि इसका विस्तार आज 
की उपेक्षा पूवं दिशा की ओर अधिकथा। ( मीष्म पवं ९.९७) । दरद देश के योधा दुर्योधन की सेना 
मे थे। उसकी गोरसे युद्धमें भागलियाथा ( भीष्म पवं ५१ १६) । 


कथाह कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इस देश को जीता था ( द्रौण पवं ७० ११) । श्रीकृष्ण के विरुद्ध 
दर्द लोगो ने जरासन्ध के पक्षसे युद्ध कियाथा। वहाका राजा उस युद्धमेंमारागया था। दरद देश 
के खोगो ने सात्यकि पर आक्रमण किया था । सात्यकि ने इन रोगो का सहार किया था । अनुशासन पर्वे 
इनके जाति के विषय में कहा गया ह कि यह्‌ लोग क्षत्रिय थे परन्तु ब्राह्यणो के प्रति ईर्ष्या एव देप रखने के 
कारण दूद्रहो गये थे। 


दरद रोग उत्तरीय पदिचमी भारत के अचर मे रहते थे। उत्तर-परिचिमीय भारतीयषक्षेत्र द्वारा 
विदेशी रोग भारत में आते थे । विदेशी छोग भारत्तीय आर्यं परस्परा से भिन्न होते थे । षिदेशियो के ससरगं 
कै कारण उत्तर-परदिचम सौमान्त स्थित हिन्दुमो को परम्परा पर प्रमाव पडता था । वह्‌ प्रभाव उनके जीवन 
तथा माचरण को प्रभावित करता था । शोतल जलतरायु तथा परिश्रमो जीवन के कारण शरीर गठन पुष्ट एवं 
स्वस्थ होता था । वे सुन्दर होते थे । 
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प्रकृति के साथ ईैनिक जीवन कौ जावर्यकताभो कौ पूति के किए संघं करते रहने के कारण उनका 
स्वभाव छ्डाक्‌ हो जाता था 1 जच्छ सैनिक समञ्ने जाते थे। परस्पर सघर्षं करते रहते हं । गोत्रीय प्रवृत्ति 
विदेशी तथा अन्य जातियौ के आक्रमण तथा उनके भय के कारण जागृत रहती थौ । इस प्रकार वे अपनी 
स्थिति ओौर व्यक्तित्व रखने मे सफ़ल रहे । पुराकार मेँ यातायात तथा परिवहन सुगम नही था । कम सम्पक्त 
होने के कारण उत्तर-पश्िविम कौ जातियो के विपय मे समय-समय पर विभिन्न घारणाएं बनतो भौर बिगडती 
रही है । उनको भीगोछिक स्थिति के विषय मे भौ परस्पर विरोधौ उस्लेख भिरते है \ परन्तु एक बात मे 
सभी एक मत ह । वे पर्वतीय जति थे । उनका निवास भारतं के उत्तर-परिचिम सौमान्तपरथा। द रदो 
के प्रदेश सोमा तथा क्षेत्र के सम्बन्ध मे यदि कही अन्तर अथवा भिन्नता पुराकालीन ग्रन्थो में दिखाई पडती 
ह तो उसक्रा एकमात्र कारण ग्रन्थो का रचना-काक तथा तत्कालोन परिस्थितियो मे इन पर्वतीय जातियो के 
विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति दो थी। 


उत्साही, कर्मठ तया वीर राजाओ अथवा नेताओके कालमें राज्य का विस्तार हौताथा। गौरव 
तथा महव वढता था । उसके अभावम राञ्यकी सीमा संकुचित होती थौ । प्रदेश पतनोन्मृख होता था 4 
अतएव दरदो कौ राज्य-सोमा के विषय मे विभिन्न उल्लेख मिल्तेहं। एक बातमे सबएकमतहं) वे 
करमीर कै उत्तर परिचम सिन्धु घाटी में निवास करते थे। उत्क राज्य को सीमा उन्नति काल में वर्तमान 
केक साल्ट तक पहुंच जाती थी । अतएव उनके उत्तर-पूवं में रहने का भी उल्लेख मिलता है । यह्‌ बातत 
सर्वत्र मानी गयो ह । इस समय जहा ददिस्तान अर्थात्‌ कर्मोर का स्त्तरीय पूर्वीय पर्वतीय मूभाग जो 
सिन्धु घाटी को छेके है, वही उनका स्थान था) 

महाभारत तथा पुराणो में स्पष्ट उल्लेख मिलता ह । वे भगवान्‌ श्रौ कृष्ण के विरुद्धे जरासन्ध का पक्ष 
ले करके युद्धकरते थे । मथुरा नगर कैषेरे में सम्मिलित हृए थे । बलराम ने युद्ध में दरदराजको माराथा। 
कौरव की गओरसे खस, शक, यवन, त्रिगतं तथा माल्वके साथ महाभारत युद्धमे दरद भाग च्यिथे) 
( द्रोण प्रवं १० १८ } म्स्य पुराण मे उल्लेख आता है । उनका देश गान्धार, शिवपुर, उसमा आदि गौरस 
लोगो कौ तरह सिन्धु उपत्यका का एक भाग था ( २.१८४ ) । विष्णु पुराण उन्हे मामीर तथा कश्मीरसे 
सम्बन्धित करता हं ( १११ ४५.५१ } वे दरद क्रिवा दर्दुर पर्वत माङामे रहते थे । अतएव उनका नाम 
दरद पडा । उनके दस श्रचल मे रहने के कारण पर्व॑तमालाभो का ताम दरद पवंत पड़ सकता ह । 

पाश्चात्य लेखक श्रौ स्टार्वो उन्हुं दरदाई नाम से अभिहित करतार! श्री प्डेनी ते उन्हं दरदैर्ईदमी 
काह श्रो पिरौज उन्हे दरदाई तामसे सम्बोधित करता है । वहु ङस्पक ( क्गमान ) तथा सेनि- 
रटेन ( स्वात ) उपत्यका तथा सिन्धु उपत्छका के अधो भाग मै उनका स्थान बताते है । वह्‌ कहता है । 
दर्द देश कौ परवंतमााएं विचित्रषरूपसे ऊंची हँ । यह पर्वत वर्तमान जिला दरदो है । पाक-करमौर युद्ध 
की विराम रेखा के कारण अधिकाड भाग पाकिस्तान के अनघिकृत अधिकारमे ह । राजतरगिणौ मेँ दरदो 
का प्राय उल्लेख किया गथा ह 1 उन्होने कडमोर के जीवन को प्रभावित किया था 


दरद शब्द करई अर्थो मे प्रयुक्त किया गया ह । महाभारत आदिपवं मे वाट्हीक दे के एक राजा 
का वणत ह ! वह्‌ सूर्यं नामक अमुर के अंश से उत्पन्न हुभा था । ( आदि पर्वं ६७.५८ ) 
इनके कारण पृथ्वी भार से दव-सी गयी । ( सभा पर्वं ४४.८ ) 


दरदकी सज्ञा महाभारतमें एकदेशसेभीदी गयी ह! उत्तर दिग्विजय कारम अर्जुन ते इसे 
जौताथा। (समा पर्वं २७२७) 
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राजा युविण्ठिर को दरद देश निवासियो ने उपहार दिया था। (सभा पवं ५२१३) 

वनवास कारु मेँ सुब्राहु की राजधानी मेँ जाते समय पाण्डव लोग दरद देश होकर गयेथे। ({ वन 
पवं १७७ १२) 

दरदराजको पाण्डवोने महाभारत युद्धम भागचलेनेके किए आमन्त्रित किया था। ( उद्योग 
पर्वं ४ १५) 

दुर्योधन के पक्ष मे महाभारत युद्ध मेँ दरद देश के योद्धाभो ने मागचलियाथा। ( भीष्म पवं ५१ १६) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दरद देश पर आक्रमण कियाथा। ( द्रोण पर्वं ७०११) 

महाभारतमें दरद को एक जाति माना गयाह। पूर्वकाल मेक्षत्रिय थे कालान्तर मेँ ब्राह्मणो 


के कोपके कारण शद्रहौ गये थे। ( अनुशासन पर्वं ३५ १७-१८ ) 
एके भारतीय जनपद दरद का वर्णन शल्य पव में क्रिया गया ह । ( शल्य पर्वं ५०.५० } 


परिशिष्ट धनः 


खस 
(तरग : १: ३१७ : पृष्ठ २३२० ) 


माजकल कौ खश जाति ही कर्हण वणित खश्च जातिह। खल्ल का वप्रं खश जाति- 
वाचक शब्द ह । यह्‌ जाति पोर पंचाल पर्वतमाला के दक्षिण ओर परिचम रहती थी । वै सीमित क्षेत्र मे 
रहते है । पीरपन्तशक उपत्यका के ठक्षिण-परिचम मे वितस्ताकी मध्यं धारा भौर किरतवार पूवं के 
पर्वत के एक भाग मेँ वे अपने को मुस्लिम राजपूत कहते है । हिन खश्च जाति हिमालय के अन्यक्षत्रोमें 
रहती है । कमायू की पहाडियो मे बहुत रोग अपने को खश्च कहते है । राजपूत होने का दावा करतें हं । 
राजपुर काखश सरदार राजपृतो मेँ बिवाह-शादी करता था । लोहरं के छश सरदार खिहराज ने काबुर 
के शाही राजाओ से विवाह सम्बन्ध स्थापित कियाथा ( रा० त° ६ १७५, १७७ } । सिहराज को कन्था 
दिहा रानी थी । उसने कादमीर पर राज्य कयाथा। 


मनुते (१०.२२) मेखशोको दूसरा नामकरण दिया ह । उन्हे मनुम्मृतिमे ( १०४ -४४) 
क्षत्रिय माना ह । खश तथा खस दोनो पाठ मिलता ह । नीलमत पुराण खञ्च जाति का उल्लेख निम्न स्थानो 
पर करता हु । 

गन्धर्व्यां वाजिन पुत्रा भद्रादच सुरभेः सुता । 
यक्चा्च राक्षसादचेव खक्ञायास्तनयाः स्छता. ॥ 48 = ५२ 
>< > >९ 
कदु. क्रोधा इरा खावा विनता सुरभिः खशा । 
वषारवाङच तथा पूञ्या; सुप्रमा च तथा जरा ॥ 588 = ७०३७०४७ 


५८ >८ ५ 
दार्वाभिसारस्गान्धारजुह्ण्डरशकाच्‌ खश्चाच्‌ । 
तंगणानू पाण्डवान्‌ मद्राज्नन्त्निरिबहिर्भिरीन्‌ ॥ 80 = १२२ 
>< ४९ > 
दार्वाभिसारगांधारजाखन्धरश्षकाः खसाः । 


तगणा माण्डवाङ्वैव आन्तगिरिबहिर्भिरिः ॥ 129 = १८२ 
नीलमत मे "खशा' तथा खस' एक ही ब्द एवं अर्थवाचक ह । कल्टण ने खरो का प्रचुर वर्णन 
किया ह । इस समय उन्हे खक्खा कहते है । खक्ख मुसलमान भो हैं । वे राजपूत मुसलमान भी कहे जाते है । 
नीकमत में वंन किया गया कि ब्रह्यासे वर मिलने पर जखोद्‌भव असुर दार्वाभिसार, गान्धार, 
जुहुण्डुर, शक तथा खसो का नाश करने र्गा । यह्‌ सव कदमीर के सीमावर्ती जातिया एवं क्षेत्र ह । एक मत 
है कि कस शन्दसे करमोर शब्द वनाद यह्‌ ठीकं नही है । "कस" शब्द खश जात्तिके ल्यं न्यवहूत 
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किया गया ह । खश्च तथा कमीर जाति जिसे “कर्मी राह्‌' कहा गया ह॑ स्वंथा भिन्न ह 1 नीटमत खश 
जाति का अलग तथा स्वतन्त्र रूप से उल्लेख फरता ह ( नी° ४०} 

राजतरगिणी मेँ अनेक स्थानो पर राजौरी अर्थात्‌ राजपुरी के शासक स्पमे खकशोको वर्णन क्रिया 
गया ह । उन्हँ राजा नाम से सम्बोधित किया गया ह । उसकी सेना खशा कही जाती थी । (रा०त० 
७ ९७९, १२७१, १२७६, ८ ८५८७, १४६६ ! ८६८, १८६५ ) । राजपुरौ के पूर्वं अचल के आन्स नदी 
की ऊर्घ्वं उपत्यका मिलती ह । इस नदी को भाज क्ख पजगन्वर कहते हं । श्रौवर ने इसका उल्लेख (४ २१३) 
किया है । उसने इस नदी को पचगहर लिखा है । उसे खो का निवास-स्थान भी माना ह । उससे पृवं 
के अचर को वाणद्याल कहते थे । यह वही आजकल का वनिहालह। इसी के नीचे वनिहाक पासदं। 
यही पर भिक्षाचर ने खश राजा भागिककेदुगंर्मे शरण री थौ ( रा० त० ८ १६६५ }। राजतरगिणी 
( ८ १७७ तथा १०७४ ) कै वर्णन से प्रतीत होता ह । वह उपत्यका जो वनिह्‌।र ओर चन्द्रभागा नदी के 
मष्य ह, उसे इस समथ "विचलारी' कहते ह । पुरावृत्तकारो ने उसे विशार्टा कहा हँ । यह्‌ क्षेत्र खशो से 
भावाद था । 


खशाल्यकामी वर्णन कल्हणने ( रा० तण ४५६, ५८, २८४, २६०, २६६ ) करिया ह । यहा 
खद जाति रहती थी । खशाल्य हौ खैशल उपत्यका ह । से कश्ेर भी कहते ह । वह दक्षिणपूर्वं मे मारवल 
पाससे क्मीरके एक कौनेसे होती किर्तवार तक चली जाती ह। खशार्य का पुराना नाम खशारी 
( रा० त० ७३०६ तथा श्रौवर ४४५६ ) प्रतीत होता ह 


राजपुरी से परिचम घूमने पर पर्णोत्स मथवा राजतरगिणी ( ६३१२ ) में वणित परन्तह । उसमें 
एक भ्यक्ति तुग खश था । वह चरवाहा था । रानौ दिहा के समय अत्यन्त शक्तिशाल) मन्त्री वन गया था । 
( रा० त० ७७७३ } तुग के वशज रानी दिदा के पचात्‌ क्मीरके राजा हृए ये। उन्हं निम्न खर 
समज्ञा जाता था । 

आधुनिक खक्ड जाति गौर खञ्च एक ही है । काहमीर मेँ वितस्ता उपत्यका के अघोभागीय सरदार 
प्राय इसी जाति के थे । खक्ख शब्द खरा का भपश्रद ह । 

वितस्ता उपत्यका के खखा सरदार करमीर मे सिख राज के पृवं अधं स्वतत्र हैसियत रखदे थे । अपने 
पडोसी चोमबे कवी के साय वे करदमीर के लिए समस्या हौ गये थे । उनका भयकर क्रूर कमं जो शेख इमा- 
मुहीन के समय ( १८४द्‌ } में उन्होने क्रिया था अभोत्क रोगोको यादहै। खशलोगो ने मध्ययुगमें 
लूटपाट में प्रसिद्धिप्राप्तकोथो। (रा० त० ४३२६ ओर ८ १८९५, २३८९ ) से यह्‌ बात सिद्ध होती 
है श्रीवर ने जैनराज तरगिणी ४ ४४३, ४५२, ४९४, ५६६, ६२३३, ९४ मे इसो बात की वुपुष्टिकीहं। 

कदमीर कौ मर्दुमबुमारी १८६१ के रिपोर्ट पृष्ठ १४१ पर खखो की आबादी ४१४६ लिखी है । उनकी 
जाति मुस्लिम पर्वं तीय राजपूतो की एक उपनाति मानी गयी है । पृष्ठ २०१ । 


खश जाति को माकण्डेय पुराण मेँ परवंताश्रयी जाति कहा गया ह 1 यह्‌ जाति पर्वत मे रहती थी । 


अतो देशान्‌ प्रवक्ष्यामि पवेताश्रयिणद्च ये । 
नीहारा. दंसभार्गाद्च ऊरवो गुमंणाः खश्चाः ॥ 


५९ न > 
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गन्धर्वान्‌ किन्नरान्‌ यक्षान्‌ रक्षोविधयाधरोरगान्‌ । 
कराप्मामकांश्चैव तथा किंपुरुषान्‌ खसान्‌ ॥ नी ° ५७२५६ 


खसो की उत्त्यत्ति के विषय मे महाभारत मे कथा मिलती ह । नन्दिनी गऊ ने अपनी रक्षा निमित्त 
उन्हं अपने अंग से उत्पन्न किया था। 


मूत्रतङ्चाखजत्‌  कार्दिचच्छबरांइ्ैव पाडवंतः 1 
पौण्डान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ विंहरान्‌ बवरान्‌ खसान्‌ । 
आदिपवं : १७४ : ३७ 


५९ >< > 
असृजत्‌ पटलवान्‌ पुच्छात्‌ प्रत्रवाद्‌ दविडान्‌ शकान्‌ । 
योनिदेश्षाच्च यवनान्‌ शकृतः शवराच्‌ बहून्‌ 1 ३५॥ 
मूत्रतरचासृजत्‌ कांरिचत्‌ शबरशस्चव  पादवेतः । 
पौण्ड़ान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ सिहक्ान्‌ ववंरान्‌ खसान्‌ ॥ ३६ ॥ 
चिल्रुकाच्च पुकिदांदच चीनान्‌ हणान्‌ सकेरखान्‌ । 
ससज फेनतः सा गौ. म्ङेच्छान्‌ बहुविधानपि ॥ ३७ ॥ 
महाभारत आदिपर्व १७६ : ३६-३७ 


इस रूपक का यह्‌ अथं भी रगाया जा सकता ह । खस गोरक्षक थे । क्षत्रियो का कायं गौ ब्राह्मणं 


कौ रक्षाकरनाथा1 उन्हे युद्ध किवा रक्षा हतु नन्दिनी गाय ने उत्पन्न किया था वेक्षत्री थे । उनके क्षत्री 
तथा क्षात्रघमं व्रतो होने मेँ सन्देह नही रह्‌ जाता । 


वितस्ता उपत्यका के अधोभाग में बारहमूला के आगे खश रहते थे । वीराका खों का केन्द्र कहा 
गया हँ 1 राजतरंगिणी ( रा० त० ८४०९ ) के वर्णन से माम होता है । यह स्थान प्राचीन दारावती 
के समीपथा 1 द्वारावती को इस समय द्वारविडो कहते हँ । वह्‌ संस्कृत दारविद्या का अपभ्रंश ह । वितस्ता 


उपत्यका का यह भाग कथाई तथा मुजप्फराबाद के मध्य हं । एक मत हं । खश पीर पंतसारके दक्षिण 
परिचिम के निवासी हं । 


महाभारत सभा पवं मे भी खेरा जाति का उल्लेख आता है 1 उन्हे शको तथा दरद जातियों तुल्य 
अर्धं सम्य जाति मे परिगणित किया गया हं । ( सभापवं ५२ ; २४ ) सभा पवं मे पुनः एक स्थान पर 
उल्लेख आता हँ कि वे मर तथा मन्दर पवंत के मध्य शंलोदा नदी की उपत्यका में रहते थे । 


मेरमन्दस्योमध्ये रशरोदामभितो नदीम्‌ । 
ये ते कीचकवेणूनां छाया रम्यामुपासते ॥ १ ॥ 
खसा पकाना हरहा प्रददा दीघवेणवः 1 
पारदाङइच ऊखिन्दाइच तद्धणाः परतङ्गणाः । ३ \। 
तद्‌ वै पिपीर्कं नाम उद्ष्टतं यत्‌ पिपीर्केः 1 
जातरूपं ॒द्रोणमेयमहाषुः पुन्नशो दषाः ॥ ४ ॥ 


महाभारत वन पवं ५२६२-४ 
१५ 
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खसो की वीरता की प्रशसा के किए दुर्योधन ने शषकुनीपुत्र उलूक को अपना दूत वता कर पाण्डवो के 
के पास भेजा था । गौर खर्पो के सम्बन्ध में निम्नङिखित बातत कने का आदेश्च दिया था । 
किं ददरः कूपशयो यथेमा, 
न बुध्यसे राजचमू्‌ समेताम्‌ । 
दुराधर्षा देवचयप्रकाश्चा, 
गुषठां नरेन्द्रे स्तिदरगोरिव चयाम्‌ ॥ १०२॥ 
प्राच्यै प्रतीच्यैरथ दाक्षिणात्यै 
रुद्रीच्यकास्बोजशकैः खरैङच ।। १०३ । 
महाभारत उधथोग पर्वं. १६०६१०२-१०३ 
रँल्दा नदी परिचमी पर्वत के वरुण पर्वत से निक्कती ह मौर परिम सागरमें गिरती ह। 
( मत्स्य पुराण १२० .३३ ) | मनुने उन्क्षत्री मनाहै। ब्राह्मणोके प्रतिश्रद्धान होने के कारण 
वे पतित हो गथे थे। ( मनुस्मृति १० ४३ ४) मनु ने स्पष्ट कहा कि खश जाति क्षत्रिय ी। 
परन्तु क्रिया भ्रष्ट एवे ब्राह्मणों का दर्शन न पाने के कारण वीरे-घीरे स्थान च्युत हो गयी । निस्सन्देह खश 
जाति के क्षत्री होने में सन्देह नही किया जा सकता । 
शनकैस्तु क्रियाकालरोपात्‌ केन्नियजातयः। 
घृषर्स्व॒ गता कोके ब्राह्मणादशेनेन च ॥ 


मनुस्मृति १० . ४३ 
>< > > 
पौण्ड्‌ कारचौद्धविडा. कम्बोजा यवनाः श्क्षा. । 
पारदाः पर्वा. चीनाः किराता दरदा. खशा ॥ 
मनुस्मृति १० ४४ 


उन्हं काशगरसे कु विदान्‌ सम्बन्धित करते हैँ । खंशगिरि का अपञ्नश्च कारगर कहा जाताह। 
माकेण्डेय पुराण ( ३४६ ३५० } मे उन्हं शञात्य, शक भौर शूरसेन भादि जातियो के साथ रखा गया हं । 
सेन तथा पाल वश के शिखालेलो मेँ इनका उल्लेख आता ह । 


वृहद्‌ सहिता खशो का कृङ्ूत ( कुट्‌ निवासौ } तंगणा, तथा कारमीरा के साथ वर्गीकरण करती 
हैं (१० १२)}। 


नटग्वेद सहिता ( १ ३१७ ) मेँ सञ्च जाति का उल्टेख भिता है । ऋगृषेदकारु मेँ गिलगित से 

करटी नदी तथा कालन्तरमें नैपालकौ पूर्वौ सीसा तके खश जाति फर गयी थी । खशा प्राचीनतम 
दक्ष प्रजापति तथा असिन्की कौ कन्या थी । कश्यप प्रजापति को दी गयी थी । उससे यक्त राक्षसादि हुए । 
माकंष्डेय पुराण में रुरवो युर्गेणा" खया *, वायु पुराण मे '्षुपणास्तद्घणाः खशा.', कुणपास्तंगणा खना, 
शषुपणास्तङ्घणा संसा ' श्षुपणास्तर्ज्गणा खासा ' । ब्रह्माण्ड पुराण पे करुपथास्तद्गणा खसा , मत्स्य पुराण 
म कुपथा अपयास्तथा', वामन पुराण मेँ करुपयास्तङ्खणा खशा ", उत्टेख आता ह । कुपथ किंवा अपथ 
< हिमालय मे कोई स्थान घा । सश देश का उत्कल द्रोण पवं मे किया गया ह । महस्य पुराण में वर्वर तथा 
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यवनो कै साय शो का उल्ठछेख किया गया है। वर्वरान्‌ यवनान्‌ खान्‌ वायु तथा ब्रह्याण्ड पुराण मे 
"पारदान्‌, सान्‌" "पारदास्तद्धणखशान्‌", "किम्पुरुषान्‌ खलान्‌! का उल्लेख अर्थात्‌ पारद, तद्खण तथा 
किम्पुरूप' के साथ आया ह । 

महाभारत द्रोण पर्वं मेँ खडा जात्िका उल्लेख भाया हं कि उन्होने कुरुक्षेत्र के युद्ध प्रे मयोहस्ता तथा 
गृलदस्ता खश गणो ने सात्यकि पर अद्म वर्पा क थी । 


तत. पुन्व्यात्तमुखस्तेऽदमध्ृष्टी. समन्ततः ॥ उद्योग पव = १६० . १५३ 
जयोहस्ता श्खहस्ता दरद्‌स्तद्गणा खशा ॥ दोणपवं १२१: ४२ 


खाश्षीर जनपद का उल्लेख भीष्म पर्वं मे पूर्वोत्तर भारत के एक जनपद के किए क्रियागयाह) 
मार्कण्डेय पुराण मँ खश जाति स्थान मगध तथा लौहित्य के साथ पूर्वं दिशामे रखी गयी है । परन्तु यह 
कदमीर साहित्य मे वणित जाति खसनहीहै। भासामके खासी पवतम रहने वारो खासी जाति हौ 
सकती ह । 


खड एवं खस दोनो एक ही जाति के वाचक है । भागवत पुराण (२४१८) के अनुसार खस जाति 
पतितत हौ गयौ थी । भगवत भक्ति के कारण शुद्ध हो गयी । ब्रह्माण्ड पुराण (२.३६.१४५ तथा ३.६६ १२०) 
के अनुसार विक्घ्य पर्वते मेँ निवास करने वारी खक्ष एक निम्न कोटि कौ क्षत्री जाति थी। उसे निपादमभी 
कहते थे । हरिवंश्च पुराण के अनुसार सगर ने उन्हे जीता था । उन्हें निम्नश्रेणौ मे रख दिया । वे म्लेच्छ 
माने गये । हरिव पुण ( १४७८४ ) ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण ने उन्हे पूवं का एक जनपद माना ह 1 
जिसमे होकर चक्षु नदी वहती ह । ब्रह्माण्ड पुराण तथा मत्स्य पुराण ( १२० ४३, १४४.५७ ) वायु पुराण 
मे खन पर्वतीय खश जनपद कहा गया ह । यहा खड के स्थान पर खस शब्दका प्रयोग किया गया है| 
चायु पुराण ( ४५ १३५ तथा ४७.४७ } मे दरद जाति को खस जाति का पडोसी माना गया है । वंगाल के 
पाल राजायो के शिलालेख मे हण तथा खस जाति का उल्लेख मिक्ता है । निष्कर्ष निकाला जा सकता ह । 
खस खोग वगा तक आते जाते थे) पूर्वीय भारतका उनकोन्ञानथा। वहावे किसीनक्रिसी रूपमे 
आवाद थे। 


हरिवश्च पुराण ( १३.२३-३४ } मे उल्लेख माता ह कि रघुवंसौ राजा बाहु भौर उसकै राज्य को 
हदय तथा तालजंघ वंशीय राजाभो ने राक, यवन, कम्बोज, पारद तथा पल्ट्व की सहायता से नष्ट कर 
( १४८४ } दिया था । यवन, पारद, काम्बोज, पल्ह्व तथा खस पाचगणो ने हैहय राजामो के विजय निमित्त 
पराक्रम किया या! यहा स्पष्ट उल्लेख मिलता हँ । खसो को राज्य-ग्यवस्था गणतन्त्रीय थो । खसो ने वाह 
राजा तथा उस्तके राज्य को नष्ट करने मे सम्भवत प्रत्यक्ष भाग नही ल्या या क्योकि इलोक ( १३:३० )में 
खस का उल्लेख नदीं जाता । हैहय तथा तालजंघ राजा के साथ जको का उत्लेख ह । उसने वाहु के राज्य 
कौ छीन ल्या था! केवल यह्‌ उल्लेख जाता है ( {४४ )रर्पाच गणराज्य जिनमे खस भी एक गण राज्य 
चा, हहयो के लिए पराक्रम किया वा। खस लोग छ्को की तरह्‌ वाहु के राज्य को लेते हए दिखाई नही देते। 


एके मत हं कि "केदारे खसमण्डले' की उक्ति के नुसार केदार खण्ड खस मण्डल का पर्याय । 
यह मत उचित नही मालूम होता 1 केदार खण्ड में हौ नह हिमालय के दक्षिणवर्ती पर्वतमाला मे खत जात्ति 
फनो यी । सतएव खस जाति केदार खण्डमें भी आवाद थो परन्तु इसकं कारण खममण्डछ का पर्याय 
कैदार खण्ड मान किया जाय यह युक्ति पूर्णं दलोरू नही मालूम होती । 


१३२ राजतरगिणी 


कल्कि पुराण मे भी खसो का उल्लेख मिलता है 
खश्च काम्बोजकान्‌ सर्वान्‌ शवरान्‌ ववंरानपि । ३२ ॥ 
मर. खजञेदच काम्बोज युयुधे भीमाचिकरम. 1 
देवापि. समरे चीनैवेवंशैः तंतणैरपि।॥ ४१॥ 
कल्कि पुराण तुतीयाश, ६. ३२ तथा ४१ 
प्लीनी ( खन्‌ ७९ ई० ) का मत है । सिन्धु तथा जमुना कौ मघ्यवर्तीं पर्वतीय जात्तिया खस अर्यात्‌ 
केसी है । वैक्षत्री केटीवोनी कही जाती थी । अरण्यवासी थे । अटकिन्सन का मत है--प्लीनी के अनुसार 
उस समय खस कमायूं तथा नैपाठे के धुर पश्चिम में निवास करते थे! तारुमी ( ८७-१६५ ई० ) का 
उद्धरण देते हुए वह पुन लिखता ह--दरद जाति सिन्धु उद्गम के समीप कस्पेरोरई सञेखम, रावी, चनाव कै 
समीप रहते थे । उनके देश को कुलिन्द कहते थे । दस समय दरद भस्तोर तथा गिल्गिट मे रहते है। 
कस्पेरोर्ई कदमीर उपत्यका तथा सतलज के मघ्य निवासी धे। कुलिन्द सतल्ज तथा गंगा के तीच मे रहते ये। 
गिलगित से केकर जोजिला पास्का कदमीरी भूखण्ड जिसका अधिक भाग अनधिकरृत खूप से 
कै इस समय पाकिस्तान आधीन ह, दरद जाति आज भी रहती ह । उपे दरदिस्तान कहते हं । 
नेपाल से करमीर तथा पामीर तक खस जाति विखरी थौ । एक समय था जव तिन्वतवासी करमी- 
रियौ को खद कहते थे । इस समय तिन्बती खहे लोगो को मुसरमान कहते थे । कमी र के लोग मुसलमान 
हो गये तो खं शब्द मुसलमानो के ल्यि तिन्बतियो दारा प्रयुक्त होने लमा । तिन्बत सीमा मुसलिम देश 
करमीर ह । चित्रा कदकर, पस्सन मस्तूज के इकताको के निवासी खो कहे जाते ह । खो में मुसरुमान 
तथा बौद्ध हो गये ओर रेष हिन्द घमं के रीति रिवाजौ को मानते हुए पूवंवत्‌ क्ष्री रह गये । 


परिङिष्ट “पः 


३५ प्त राजा ( रा० त० १.८३ ` पृष्ठ ११७) 
हसन ने ३५ लुप्त राजामो को निम्नछिखित्त तालिका दीह 1 यह्‌ तालिका वह॒ किस रेतिहासिक 
माघार्‌ पर देता ह, इम पर प्रकाश नही डरता । ईस ताल्किा का एतिहासिक महत्व नगण्य हं । रत्नाकर 
पुराण की वात प्रमाण तुला पर सत्य नदी उतस्ती। 


(१) हरण देत ३०३४-३००५ ईसा पूव 
पुत्र राजा परीक्षित्त ) 

( २) रामदेव ३००५-२६३६ ( १३ ) चन्द्रदेव २५० ६-२४५७ 
(२) न्यासदेव २९३६-२८८० ( १४ ) आनन्द २४५७-२४२९ 
(४) द्रण २८८०-२८२२ ( १५) द्रुपद देव २४२६-२३७८ 
( ५) सहदेव २८२२-२७६८ ( १६ ) हरनाम देव २३७८-२३२९ 
(६) गोपाल्देव २७९८-२७५५ ({ १७ }शुक्लन देव २३२९-२२३११ 
( ७ ) विजयानन्द २७५५-२७३० ( १८ ) सिनादित्य २३११-२२६४ 
( ८ ) सुखदेव २७३०-२६८६ ( १९} मंगलादित्य २२९४-२२५५. 
( € ) रामानन्द २६८६-२६२९ (२०) क्षेमेन्द्र २२५५-२१८९ 
( १० } सन्धिमान २६२६-२५.६९४ (२१) मीमसेन २१८९-२१२८ 
( ११) (क) मर्हणदेव २५६४-२५०९६ ( २२ ) इन्द्रसेन २१२८-२०८२ 
( १२ ) (ख) कामनदेव ( २३) सुन्दरसेन २०८२-२०४१ 


दो मास काहमीर मण्डल राजा विहीन था) शेष १२ राजा शचीनर के पचात्‌ हुए थे । उनको 
तालिका निम्नलिखित है- 


( २४ ) जलगेन्द्र १७५७-१७१२ ( ३० ) प्रतापशील १५०९-१५५३ 
( २५ ) वलूदेव १७१२-१६६९ (३१ ) संग्रामचन्द्र १५५२-१५५२ 
( २६ ) नलसेन १६६९-१९४४ ( ३२ ) कारिकचन्द्र १५५२-१५२१ 
( ९७ ) गोकणं १६४४-१६०८ ( ३३ ) वोरमचन्दर १५२ १-१४७६ 
( २८ } प्रह्लाद १६०८-१५६७ (३४ ) वभीखन १४७६-१४५९ 
(२९ ) वस्व १५९७-१५८९ ( ३५ ) भगवन्त १४५९-१.४५५ 


इतिहासकार वैउदहीन कदमीर का विचित्र इतिहास उपस्थित करता हं -- 

““सहात्मन्‌ मादम सरन होप ( सिहल्याच्का) से कदमीर आये। सेथकेवंगमे कश्मीरका 
राज्य १११० वपं तक रहा । 

"महात्मन्‌ सुकेमान ते करमर को जावाद किया । अपने भतीजा इसौन को उसने कदमीर्‌ का 
राजा वनाया 1 उसने कदमीर प्र २५ वपं तक्र शासन किया । तत्पश्चात्‌ उसका पुत्र कस्सलघन इसछामा- 


वाद से सजवानो वनाकर १९ वपं राज्य किया । उसके वाद उसका पुत्र महेरकज याजा हमा । उसने ३० 
वर्प राज्य क्रिया| 


१३४ राजतरंभिणो 


"वह सन्तानहीन था 1 उसने पण्ड्‌ खा मथवा बन्दर खा को गोद छलिया। इस राजा का विचित्र जन्म 
हुमा था । उसकी एक माता एक सरोवर मे स्नान कर रही थो । सहसा गभंवती हौ गयी । उसकी मृत्यु मौ 
उस सरोवरमें स्नान करते समयदहौ गयी । उसका शरोर पात्ीमें धुल गया। उससे १५ हजार सन्ताने 
हुई । उन्ही के वशज भारतीय इतिहास वणित पाण्डव हं । पण्ड्‌ खाका ज्डका लादी खा हुमा ।' 

इस इतिहासकार के अनुसार वश्चावली निम्नलिखित होती हँ । महात्मन्‌ सुलेमान ने अपने भतीजा 
दसौन को राजा बनाया उसके पश्चात्‌ निम्नलिखित कश्मीर के राजा क्रमानुसार हृए । 


१ सुखेमान २ इसौन ३ कस्सलघन ४ महरकञज ५.पेष्ड्‌खा ६ ख्दोल्ला “.केदरखा ८ 
सुन्दरखा ९. कुन्दर खा १० सुन्दर खा ( ह्ितीय) १९१ तृन्दूखा १२ वैदूखा १३ महन्दखा १४ 
दरविनश खा १५ देवसिर खा १६ तेहव खा १७ कर्ज खा १८. सुरखव १९ शमं वरम खा २० नौरग 
खा२१ वरिघखा २२. गवशेहरखा २३ पण्ड्‌ खा (द्वितीय) २४ हरिर खा २५ सजिल खा २९ 
अकबर खा २७ जवर खा २८ नौदर खा २९ रशकरखा ३० वक्रराज। 


वक्रराज के वश्षजो का नाम नही मालूम है 1 ओौगनन्द पहका राजा हुआ जिसके समय से इतिहास 
क्रमबदध चरता ह । 
वैउरीन के अनुसार राजाभो का सक्षिप्त विवरण 
८ सुन्दर खा--इस राजा के समयं कदमीर के हिन्दुभो मे बुतपरस्ती अर्थात्‌ मृति पूजा भारम्भ हई । वृत- 
परस्ती रोकने के कारण राजा मार डाला गया । 
९ कुन्दर खा--२३५ वर्षो तक राज्य किया) 
१० सुन्दर खा--इस राजा के समय में बुतपरस्तौ पुन जोर पकड गयो} इस राजा ने सदा शिव का मन्दिर 
निर्माण कराया । 


१२ वेद्‌ खा--११५ वषं शासन किया । 

१६ तेहव खा--यह्‌ राजा अपने पडोसौ तथा सम्बन्धी काबुल के राजा द्वारा मार डाला गया । काबुल का 
राजा कदमीर की गही पर कलज्‌ खा के नामसे बैठा, 

१७, कलनू खा--सात वपं राज्य करलेने पर कल्जूखाको पाण्डवो ने गही से उतार दिया ओर स्वय 
राजा वन गये । 

१८, सुरखव--१९१ वषं राज्य किया । 

२० नौरग खा--महान्‌ विजेता राजा था । इसका राज्य चोन की सीमा तक पहुंच गया था । 

गौगनन्द--[ मे समक्षता हं गोनन्द के लिए ओौगनन्द नाम का प्रयोग किया गथा ह । ] 


२३ पण्ड्‌ खा--उसने करमीर राज्य के उनं सब स्थानो पर कव्जाकरचियाजोकभी कर्मीर राज्य के 
अन्तगंत थे । उसने राज्य भारतीय समुद्र कौ सीमा तक पहुवा दिया । 

२४ हरशिर खा--२३ वषं राज्य किया । 

२८ नौदर खा-काश्मीर मेँ इन्होने आतिशपरस्ती अर्थात्‌ अग्तिपूजा का प्रचार किया । ( यह्‌ जरदस्तु 
अर्थात्‌ पारसियो का धसं था। ) 

२९ शकर खा-वक्रराज ने इस पर आक्रमण कर मार डाला । वह्‌ एक पडोसौ सरदार था । 

सकर खा का लडका कु घन्टो के लिए गही पर वैठा। 

३०. वक्रराज--वक्रराज राजा हुमा । उसने अपने वरजो को राज्य दिया । 


परिदिष्ट प १३५ 


श्री वैउहीन ने कदमीर के इतिहास, वहांको परंपरा तथा धर्मादि को पुरातन बाईइविर एवं 
कुरान शरीफ मे वणित महात्मन्‌ सुरेमान से जोडा दँ । कश्मीर को भारतीय परपरा, इतिहास एवं धमं से 
सर्वथा अलग रखा ह । उसने राजाभो की जो ताचिका उपस्थित की हं, व्रहु कुछ विचित्र ध्वनि करती ह 1 
उसने संम्करृत नामो के अगे खा' पद जोड दिया ह । यह्‌ खाः शब्द भारतमे मगोल मुसल्िमि ाक्र- 
मण के पश्चात्‌ प्रचङ्ति हमा था। इसका सम्बन्व मंगोल से फिरुस्तीन को अपेक्षा अधिक है] 
सुन्दर खा के पये कदमोर में मृति पूजा नही थी! उसके समयमे आरम्भ हुई भौर वह्‌ अपने इस कायं 
के क्िएु जनत्ताद्ारया मारागयाथा। किन्तु सुन्दरखा द्ितीयके समय सदाशिवकी पृजांमारम्भहो 
गयी । वैउदोन पारसी घमं आतिशपरस्ती का कदमीर में आना कहता ह । कश्मीर का सम्बन्ध, फिलस्तीन, 
सफगानिस्तान, तुरककिस्तान तथा इस समय क मुसकिम जन ब्राहु्य देशो से जोडने का प्रयत्न करता है । 


अनुक्रमणिका 


[ भ ] अय पुर्यछिकिभ्रास्य” 2, 105 
अकरोत्स महारम्ये 2, 1388 अय प्रतापादित्याख्य 2, 5 
मक्ृच्छृलड््या पन्थानो 8, 224 अथ प्राड मुखसौवर्ण" 3, 239 
मगरहाराज्जगृर 1, 30¶ मय भानुकरोच्छुप्कः 3, 298 
अद्धेन रक्ष कायस्य 3, 846 अथ माव्यर्य माहात्म्यात्‌ 2, ¶2 
अचिन्तयच्च धिड्मा 3, 188 अथ स्लेच्छाणाकीरणे । 1, ९१89 
अचिन्तयच्च नाभ्य ३, 148 अय योगेद्वरी काचिद्‌ 1, 831 
मचिन्तयन्व शास्वज्ो 3, 229 अय्‌ रक्त परिरुद्ध 3, 78 
मचिन्तयच्च सत्य मे 2, 158 अथ राजाज्ञया करर 2, 79 
अचिन्तयच्च स्नान्त 2, 92 ५ । 
४ ॥ अथ राजाऽम्यवात्‌ केन 3, १9४ 
मटनीपु इमशानेसु 2, 29 ९ 
चिवेभ जथ वनसरसीतट 2, 166 
अत एव विवेक्तृणा 1, 229 < 
जत रवाऽहाराणा 1 । 814 न 1 ० 
अत परूपमप्यदय & 210 ० 9 
अतिकारुू्यमिपत ४ ॥ अथ वाराणसी गत्वा ४, 320 
अतिक्रान्तप्रभावेय 2, 35 $. १५ 4 
अतिक्रामति कालेय 3, 89 = वित ९ 
अतिसन्तापदाज्जात 1, 297 4 १ 
सत्यदधूतमति शद्ुष ०) अथ विगलिता गौनन्दोर्वो 3, 580 
अल्युदात्तगुणेष्वेषा 8, 304 भय वेलावनोपान्तात्‌ 8, 81 
अत्यद्भुत राज्यकलाभम्‌ 2, 142 मय वैजनने मासि ५ 
अथ कृत्याश्नम कृत्वा 1, 147 अ ववस््रतीयेऽस्मन्‌ ४ 
अथ कृत्वा क्षणाच्छरोकम्‌ 3, 180 = मथवाज्नादृतोऽ्नयेन १५.८५ 
सथ क्षमामृद्ररश्च क्ष्मा 8, 9 अथ शस्मक्षतैर न्ग 6 
अथ प्रथयितु तस्मिन्‌ 8, 261 अथ शिथिलितमुख्यामात्य 8, 8४8 
अथ म्राहयितु भूपान्‌ 3, 27 अय सधिमति बुद्ष्वा 2, 82 
अथ त कृशसर्वाद्ध 8, 160 मथ स्तातानुलिपताङ्घ 3, 241 
अय दतेपु यातेषु 3, 190 अय स्नाय्वस्थिशेपाद्धो ३, 408 
मथ दीपोज्ज्वके घाम्नि 8, 271 अथाक्लेशोचित क्षेम" 8, 211 
अथ निररषुस्ते सनद्धा 1, 366 अथानन्तचितालोक " २, 9२9 
अथ निरभत्संना तस्माद्‌ 1; 256 अथापश्यत्तथाभूत 8, $ 
अथ निष्कण्टको राजा 1, 1174 अथाऽपष्यत्तरुच्छन्न 2, 102 
मथ पप्रच्छ भूपाल 8, 178 अयाभवत्‌ छवो नाम 1 84 


~ 
1 


अनुक्रमणिका १३७ 


अथामवन्स्वनामाद्धः 1, 168 अपश्यत्स फणाकोटौ 8, 221 
अथास्यधान्महात्मा स 8, 88 अपर्यदथ केनापि ३, 8 
अथार्घंरात्र निनिद्रः 2, 94 अपर्यसिर्जखात्स्थानाद्‌ 1, {26 
अथाऽ्यराजो विज्ञाय 9, 152 अपि च स्पृहयालु स्या 2, 815 
अथाऽशोककूलोत्पन्नो 1, 158 अपूर्वो यल्तापाम्ति 8, 389 
अथाञ्रूयत वाक्तासा 2, 109  अप्यल्पकालसदृष्ट" । 1, 214 
अथार्वपादेनेशान ˆ 3, 366 अप्रियैरपि निष्पिष्ट 3, 288 
अथाऽऽसीत्सुत्परिक्नास" 2, 20 अनुध्वाऽननुतिष्ठन्त 1, 19 
अथाहूयाप रान्भृत्यान्‌ 8, 250 अभवन्निर्मर व्योम 2, 94 
अथेन्द्रदेवीभवनम्‌ 8, 18 अभिमानवता ब्रह्म" 1, १26 
अथोत्पद्चभयो राजा 1, 868 अभुक्ते मान्त्रिकैरघ्र 1, 224 
जथोदतिष्ठन्‌ गर्तस्य 3, 400 अभूदभीतजनता” 8, 28 
अथोपसिन्धु गान्धारे 1, 66 अमारमादिदेशाथ 8, 256 
अथोत्लसत्पुथुरलाघ " 8, 2 अमुतप्रभया तस्य 8, 468 
अद्यापि तत्पुरं दग्धं 1, 210 अयमेतद्गहीतेषु 8, 216 
अनन्तरज्ञ' कोऽन्योऽस्माद्‌ 8, 917 अरण्यगहनाल्न्धम्‌ 8, 81 
अनयद्विनयोदात्त 2, 8 अराजान्वयिने दत्ता 8, 488 
अनर्घमदहिमा दीर्घं ° 1, 91 अर्चालिद्घमुपादाय 2, 161 
अनात्मन्न किमेतत्ते 3, 84 अर्थना शासितु राष्ट 2, 116 
अनाप्तुवद्धि. सावद्य" 2, 185 अधथितेन स्वयं त्रातु 8, 249 
अनेन सह्‌ संजात 3, 149 अर्घं यद्भक्षव शिक्षा 8, 19 
अन्तरज्ञतया तस्य 3, 6 अर्वाक्कालोद्धवस्यापि 8, 15 
अन्त र्तया रलाघ्य 3, 801 अलोककीत्तिकल्लोर ° 2 64 
अन्तदेध्यौ च कर्तव्यं ३, 199 भमवतारयतस्तस्य 1, 318 
अन्तयं सततं रुरन्त्य ° 8, 202 अवध्योऽहं परत्वेन 8, 884 
अन्तर्वत्नी तस्य पत्नी 1, 70 अवन्यदर्शना विन्ध्ये 8, 894 
अन्यस्यापि क्रोषहैतु 3, 909 अबारम्बिष्यत छत्रं 8, 6 
अन्यारचानीय देरोभ्य 1, 348 अविन्नातादायो राज्ञ 3, 209 
अन्याभि. खादनासम्भा° 3, 14 अग्याजौदार्यचर्यस्य 8, 308. 
अन्येदयुविस्मयस्मेरं २ 41 अशून्यजन्मा भूयासं 4, 430 
अन्येचुभुवमुत्सृज्य 2, 287 अरेषेकेनैवाह्वा 1, 166 
अन्येचुविधिवदुपास्य 2, 169 अदलीलारापिनोऽन्योन्यं 8, 140 
मन्ये प्रकृती सर्वा 2, 159 अष्टषष्टयधिकामब्द° 1, 48 
अन्योत्कर्षानपि वदन्‌ 8, 158 असंतापार्हता जानन्‌ 1, 41 
अन्योन्यं साभिमानानाम्‌ 8, 828 असपूर्वाऽपि तेनोवी 2, 8 
अन्वैष्यत नुपस्ताभि 2) 144 असाघारणमौदार्य 3, 314 
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अखामान्यान्गुणांस्तस्य 
असार च विचित्र च 
अस्मदि्गिरा प्रेरणीयो 
अस्मद्रराहिन्यवयु 
अस्य रलानस्य भैषज्य 
अस्य वैकल्यकवल्य ° 
अहपूिकयोय द्धि 
अहरन्हुदय तस्य 

अहो नरेश्वरस्येय 


{ ञा | 


आषृतेर्हा धिगी दुर्या 
आक्रान्ते दारदैभौह 
आगच्छत प्रविशते 
आचान्ते शुचिता प्रापे 
आदिदेश च तान्य बो 
आद्येन चन्प्रदेवेन 

भा बाल्यादृब्यक्तदिष्योक्ति 
आम्यासम्यधिकर कतुं 
आम्नायभङ्धान्निर्नष्ट 
आरोग्यशाला निरा० 
आयदेष्यान्स सस्याप्य 
आलोक्य शारदा देवी 
अवेद्यमान शिशुभिस्त 
भादा काञ्चन पुष्प 
आऽशोकार्दाभिमन्योये 
आसन्नप्रसवा भर्ता 
आसन्मधासु मुनय 
आसन्‌ येऽरिमनोऽगाध० 
मास्ता वारस्य सनद 


इति कादमीरको ध 
इति चिन्तयतस्तस्य 
इति तंस्तथ्यमुक्तोऽपि 
इति ध्यात्वाऽङ्िखद्र्णान्‌ 
इति निदिचत्य चतुर 
इति न्रुवति साक्षेप 
इतिवृत्त महाचयं 
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इति सचिन्तयन्नन्त 
इति सचिन्त्य राज्ञाऽपि 
इति सचिन्त्य सुचिरं 
इति सचिन्त्य सुदृढ 
इति सरम्भत परोक्त 
इति सोऽभीएसप्रासौ 
इत्थमाराक्षसकुल 

इत्य विलडिघताष्वा स 
इत्य स्थिते पर कचित्‌ 
इत्यर्थ्यमानोऽकथयद्‌ 
इत्यायचतनस्यापि 
एत्ासादितराज्यस्य 
इत्युक्त्वा करुणाविष्टो 
इत्युच्त्वाऽन्तिते देवें 
इत्युक्त्वा भाविनोऽर्थस्य 
इत्युक्त्वार्शपित्तलेखोऽसौ 
इतधुक्तषा विरते तस्मिन्‌ 
इत्युक्त्वा ख स्वय देहम्‌ 
इत्युदीयं निज जानु 
इच्यचरये मते तेषा 
इत्येतत्प्रतिवृत्तान्त 
इत्येतस्मिन्‌ जनाम्नाये 
इत्यौचित्यनिषेस्तस्य 
एद सचिन्त॒यन्सोऽमूत्‌ 
इद स्वमेदविषुर्‌ 
इन्द्रजिद्रावणावास्ता 
इय चान्यमते स्याति 
इय नृपाणामुल्लसे 
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ईशानेस्तस्य देवीना 
ईशानोऽपि तमालिङ्गच 
ईशो नुपाणा निर्शेष० 
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उत्तमो लोकपालोऽयम्‌ 1, 344 एवं स भुवर्नैर्वयं 8, 5 
उत्तानफलल्व्याना 8, 196 एव स सेवमानस्तम्‌ ३, 199 
उत्तिष्ठ व्रतिनामम्य 2, 49 [ क | 
उत्पकाक्ष इति ख्याति 1, 286 त $ 
उत्पिञ्जोत्पादनासज्जे 9.199. च व न 
श 8, 429 = कथादै््या्नुरोषेन । 1, । 
उद्गर्जज्जिह्यजीम्‌ त° 1, 259 कदाचितस्य श 2 
व , 100 करम्भके कीर्यमाणे | 2, 254 
उदयद्रं तस्तनिष्यन्द ° 1, 28 कणिकापद्मरागान्न न) 
उदटेगोत्पादनादेषा 8, 518 कतुं भावजिज्ञासा 0 
उन्मी लितेक्षणो्राक्षीत्‌ १.00; ~ र 1 (1 
उपकारं स्मरन्तस्तु । 3, 295 न स 
उपनिन्ये च संगृह्य 1, 218 कर्मस्थाति धर्म्याणि 1, 120 
व 8, 500  कल्पुमा्च सन्तन 8, 64 
उपहारनिरोधेन 8, 36 कल्थाणिना प्राणिवधे 8, 6 
उपहारीकरोम्येप 3. 46 कल्याणिनीभ्या कतमा 1, 216 
उपायं यं पुरस्कृत्य 3, 214 छ भावती तत्र ८ 
उपेकषितस्य तिरर 1, 860 करमर स गोनन्दो ५ । 
दपयमोक पि पमाभृद 8, 974 कर्मीरेषु घनोदरम्‌ 8, 481 
उल्लसद्रसंभोग० 2, 208 कक्यपेन तदन्तस्य ५ 
= । के कोऽ बध्यता चौर 8, 17 
निरे ऊ । के कोऽनर संनिधाप्रणाम्‌ 3, 287 
स 2, 16 क शक कतम. सष्ठ 2, 4 
ऋ | क. स्वभावगभीराणा 1, 230 
वरक्षादुक्षं शतेनान्दैः 1, 88 कार्कोटभवः प्रभः स 3, $29 
वरद्धापणं राजप 1, 201 काले काले परनादुष्यैः 1, 181 
नरडथा जाज्वलितस्यो° 1, 194 काले कियत्यपि ततो 1, 385 
{ ए] कालेन सर्वानामन्त्य 1, 242 
एकदा सवतो भग्ना. 1, 61 कि कर्तव्यतया मूढं 3, 442 
एकमेक स्वमङ्गं च 2, 104 किनरापरनामाऽ्य 1, 197 
एकस्तु तनयस्तस्य 1, 275 किरात कात्तरोमाभू 8, 89 
एकहस्तधृतावेग" 1, 248 कुवेर इव यो राज्ञाम्‌ 1, 156 
एका तमूचे विद्धयावा 1, 217 कुम्भदासतया छन्न 3, 456 
एतावत्येव कर्तव्ये 8, 818 कुलात्या दारको मात्तः ३, 120 
एवं क्षुद्रोऽपि यद्राजा 1, 824 कुशेशयाक्षस्तत्पुत्ः 1, 88 
एवं नागवराऽ्वाप्त 1, 244 कृतप्रतिश्रवे राजि 1. 146 
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द्रत दनय गट्टत्त 
दरत्रायना तीर्थतोयं 
कुनाहण नुानीने 
तर नाहणंसमामा््य 


दत्वे वहनि तिप्पाये 


-दन्वेिकापमरे कष्ट 
पामृदुर्वादीत्त 
केना यनवधानेन 


कदि 7तिर्वानितो मा स्वित्‌ 


कौटित्रय नरपति 
कोटिरेचिनि सिद्धे हि 


कौऽन्य कारमतिक्रान्त 


को पच्य द्रूतचे्टाना 
को्याश्य फिमशनं 
कमर्ताभिवाने स 
क्माःप्रववृते सोऽथ 
कऋषोपनोयमानेन 
तुद्वदरनुष्याता 
सदरमाप्यायक्रियाभाजो 
कयनिन्मडवचज्यान्त 
क्षणमिनि चन्तून 
ध्पाया मापतिमय 
लाम वण्टमनपाण 


शुत्तापा्‌ "पस्मरलकज्जाम्‌ 


शुद्र स्दिभिरनाप्यु 
सुर ग प्रारिन्वेवादि 


धेनाणि रत्मैतस्मिन्‌ 


निकेत न्प 
र्याति र7तुरन्यामिः 


गृरट < प्मपितिन्तस्य 
ग्न्त मानृगूत्तन्य 
गनिम म पनं 
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284 
154 
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222 
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144 
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१2 
81 
815 
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184 
46 
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१19 
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गणोऽ्य मामक सिद्धो 


गतानुगतिकत्वेन 

गति प्रवीरघुलभा 
गम्भीरस्च गुणज्ञश्च 
गब्यूतिमात्रमासन्ने 
गिर गभीरो गृह्भयति 
गुणरत्नाकर रोल 
गुणी च दुष्टकष्टश्च 
गुदयोन्मुखी नागमुखा" 
गूढ तस्य वहि क्षेत्र 
गृहाद्धनमिव क्षोणो 
गुहीतहारमुक्तार्घा 
गृह्णन्यथागुण स्वान्तम्‌ 
गोघर्णस्तत्सुत क्षोणी 
गोधराहस्तिशालाख्यम्‌ 
गोविन्दान्वयिनामाय 
ग्रामे ग्रामे स्थितंरद्वे 


घोर जत्य कृता 


चक्रमृद्धिजयेशादि” 
चक्राते च महाभागौ 
चक्रं नडवने राज्ञो 
चक्रे प्ंस्तमर्याद 
चकर ब्रह्ममठ ब्रह्मा 
चतुर्थयोजनस्यार्वम्‌ 
चतु शालामठस्यान्त 
चत्वारिशतमव्दान्स 


[ घ | 


[ च | 


चन्द्राचार्यादिभिरुच्ब्वा? 


छन्दानुवतिनामेष 
छन्नप्रेमसुखाम्यास” 


जगत्परिवृढ प्रौढः 
जगद्िरुल्मणं यत्य 


[ छ | 


| ज ] 


॥ १ 


॥ 1 


{~ + + 1 € € € ५ ~ 


५ 


| १ ५७ ॥ १ ©> 8. -<> + + 


1 £+ 1“ _ © 


भक 


%70 
198 
64 

144 
407 
70 

19 

%58 
29 

288 
100 
414 
134 
346 
96 

191 
114 


266 


98 
14 
11 
258 
476 
409 
1958 


176 


141 
494 


278 
884 


अनुक्रमणिका १४१ 
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जनास्त्वलक्षयन्‌ यत्स 8, 458 तत्तत्कर्म व्यतिकरछ़ृत. 2, 98 
जनैरलष्यमाणेऽ्य 8, 528 तत्तुल्यगुणनिविण्णा 3, 508 
जनै. स ददै गच्छन्‌ 3. 875 तत्वं गुणवतामग्रय 3, 305 
जन्मान्तरे लन्धसिद्धि 3, 968 तत्प्रसीद प्रजानाथ 3, 49 
जयन्तेनाद्भुतोदन्त 8, 876 तत्र कौरवकौन्तेय " 1, 44 
जात पद्मश्रियो देन्या 2, 731 तत्र तं वारुणं छतं 2, 148 
जिर्व्वोर्वी कान्यकूव्जा्या 1, 117 तत्र तस्योग्रनिगडे. 2, 74 
जीर्ण श्रौ विजयेशस्य 1, 105 तत्र तालीतरुवन 8, 173 
जुगोप गोपादित्या्यं 2, 1.45 तच तारीवनच्छाया 8, 30 
जुगोप गोपादित्योऽय 1, 889 तत्र त्रिषष्ठिवंर्षाणा 1, 350 
उ्येष्ठेऽ्र कृष्णदरादर्या 1, 220 तत्रानेहस्युज्जयिन्यां 8, 125 
उयेठेरवर प्रतिष्ठाप्य 1, 841 तत्रापि पूर्॑संस्कारात्‌ 1, 826 
[ त ] तत्रैकस्मिन्किरोदाने 1, 208 
तच्चुम्बने भुग्नकण्ठी 3, 504 तत्सूनु्जनको नाम 1, 98 
ततस्तथाविध क्षुभ्यन्‌ 8, 511 तत्सेनाकुम्भिदानाम्भो 1, 296 
ततस्तं वृत्तसकेत 3, 374 तत्स्वदेहोपहारेण 8, 91 
ततस्तस्य सुत प्राप 1, 89 = 
त 1 6¶ ० 0 
त ष | तथा साङ्चयचयः स 3, 115 
तत॒ कथान्तरे क्वाऽपि 1, 295 ट 
ह तदद्भुतमहासत्त्व 8, 41 
तत॒ कलकलोत्तार 3, १8 = त 
५ तदनुप्राणिता सर्वे 1, 362 
तत कृततपा स्वप्ने 1,..219. तदमन्दस्सस्थन्द° 
तत प्रधावितानेक 3, 205 । ५ 
तत प्रभृति तस्याज्ञा 2 | 80 एल ध ५ 
त ४ ह तदरथमेव्‌ कथितस्वो 8, 485 
- । तदस्मिन्नेतयोर्बाल्याद्‌ 1, 231 
तत ॒प्रहतुक्ममस्य 3, 851 १ 
तत प्रावर्तत स्फार 8 168 तदाकर्णनसरस्म 1, 308 
तत सुपोप्थित इव 2, 106 तकरकण्य महीपाल 8, 182 
ततो दिन्याम्बर खग्बी 2, 111 तदाकर्ण्याभ्वदद्राजा 3, 25 
ततो निद्शेपितघन १, 30 तदाऽञक्रान्तासुहु च्चक्र 1, 69 
ततोऽन्यकरुलजो राजा 2, 69 तदा त्वदाज्ञामात्रंण 8, 24 
तोऽपनीतप्राग्वेप 3, 229 तदानी तोयदा भूत्वा 8, 21 
ततो भूमृदुवाचैनं 8, 179 तदा प्रभाव कोऽप्यासीद्‌ 1, 181 
ततो महान्प्रसादोऽयम्‌ 3, {70 तदा भगवत शाक्यः 1, 172 
ततौ मुहु प्रहर्ता 3, 404 तदाहवे विवाहोत्का 1, 68 
ततो विदितवुत्तान्तो 8, 281 तदिदं प्राप्तुकामेनन 3, 56 
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तदेव विहितोदात्त 
तदेप गलितोपायो 
तद्धिता नगरं कुत्र 
तन्मत पद्ममिहियो 

तप॒ स्थानपि ये जघ्नु 
तपोविभूतयोऽचिन्त्या 
तप्ताय शद्धुनेवान्त 
तमय प्रतिशब्देन 
तमन्तिक पितु प्राप्त 
तमम्यवात्सा दुर्बुदधे 
तम प्रकाशावहयो 
तमित्य कथयन्त सा 
त कुलीनेडच शूरर्व 
त च ब्युतक्रान्तदारिद्र 
त चस प्रतिगृह्ुन्त 

त चामरमरूत्लोल 

त चाऽस्थिहेपमद्राक्षीत्‌ 
त प्रयान्त समुद्यद्धि 
त वारयितुमाहूता 
तया तस्याज्ञया राज्ञो 
तया मनोहरेस्तंस्तं 
तयोस्तुल्यौजसोयु द्व 
तयो प्रतिष्ठा क्रियताम्‌ 
तयो प्रभावमाहात्म्यः 


तस्मात्सतत्वातिरेकस्ते 
तस्मादनुगृहाणास्मान्‌ 
तस्मिन्काले नसे राजा 
तस्मिन्‌ काले ध्रुव तेपा 
तस्मिन्काले स्वसचिघान्‌ 
तस्मिन्कृते न जायेत 
तस्मिन्नवसरे वौदढा 
तस्मिन्नस्त गते भुक्त्वा 
तस्मिन्नहनि भूभर्वा 
तस्मिचिस्तन्ततौ रानि 
तस्मिननुदवृत्तसगाग्नि 
तस्मिन्प्रयाते प्रापतेम्य, 
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तस्मिन्महाभये घोरे 
तस्मिन्विरजसि प्राज्यम्‌ 
तस्मिन्विशवक्षयोयुक्त 
तस्मै कृतप्रणामाय 
तस्य धावन्तमुन्मत्तम्‌ 
तस्य पादापितदृशो 
तस्य प्रत्यक्षता यातो 
तस्य भूपतिविद्रेष 
तस्य रलत्नप्रभादेव्या 
तस्य राज्याभिषेकादि 
तस्य राज्ये जिनस्येव 
तस्य विन्ध्यतटव्यूढ* 
तस्य सूनुहिरण्याक्ष 
तस्य सूनु सुवर्णाय 
तस्याऽनजो घरणिभृत्‌ 
तस्याभिषेक एवाज्ञा 
तस्थाभूददृमुतोदन्तो 
तस्या कदाचित्सौवाग्र 
तस्यावन्ध्यप्रसादत्व 
तस्यान्यपो्यमाहातम्या 
तस्योपकतुंरुचित 
तादुशा नहि निर्व्याज 
तानुञ्ज्वखयितु भृत्यान्‌ 
तान्पाणौ गृह्लुतेवाथ 
तापसेर्भस्मर्‌द्राक्ष 
ताम्यामम्पेत्य वृत्तान्ते 
ता विभान्यानवद्याद्धी 
ता विष्णुप्रतिमा तच्च 
ता विष्णो प्रतिमा बीच्य 
ता वीक्ष्य लक्षणोपेता 
तासा सश्रममाल्च्य 
तासु तासु कुरुस्तरीपु 
तासु तासु स वापीपु 
ता सश्रृतेप्षितास्तेन 
तिर्यक्ता ते कपयो 
तिष्टन्ति ये पशुपते 
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ते तत्नाभरंङिहा सौधा 
ते तमुच्ृष्कसूल्छेप 

ते तुरुष्कान्वयोद्मूता 
ते ध्यातमात्रा संप्राप्ता 
तेने क्रमागतं राज्यं 
तेन जातु परीक्षार्थं 
तेन तस्य निमित्तेन 
तेन षोडशभिर्खक्ष. 

तेन स्वमण्डकेऽखण्ड° 
तेनाप्यभ्यरच्यमानं तत्‌ 
तेनोपकूरं काछिन्या 
तेऽभिवन्य प्रभोरंखम्‌ 
ते यत्रोञ्क्टितास्तेन 

ते वादिन पराजित्य 
ते शाशञाद्धानने दुष्ट्वा 
तेऽस्माकं पतयस्चौरः 
तेरगन्तुं स्वभुवो निवारितः 
तैगृहागरे कृतास्कन्दो 

ते खण्ड्यमानमुच्चण्डेः 
त्यागिनो निष्कलद्धुस्य 
त्यागे वा पौरुषे वाऽपि 
त्रिगततनिा भुवं जित्वा 


त्रिलोक्या रत्तसूः श्लाघ्या 


तरंरोक्यजौ वितेनापि 
त्वदादिर्यो न्यधाज्जन्तून्‌ 
त्वयाऽप्यस्मद्धितार्थाय 


| थ | 


थेदा च भीमदिवी च 


| द | 


दक्षिणस्मिन्तेव पारे 
दश्िणाः सात्तकामाला 
दग्प्राण्यद्धविगरूद्‌” 
दग्घाद्धारकदम्बके 
द्त्वाऽग्रहारं लेदर्या 
ददर्शं घुनरुयान° 
दघती सूपमाधूरयं ˆ 
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401 
170 
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367 
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403 
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260 
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दम्पतिभ्यामियं ताभ्याम्‌ 
दरहेशान्तिके कृत्वा 
दर्प॑ज्वरोष्णभूपाल' 
दाक्षिण्यास्राणदस्यास्य 
दाच्यं कियदिदं तस्माद्‌ 
दानेन सुदिनं कुर्वन्‌ 
दायादादिवर्छनंष्टा 
दि्जयोपाभितैषिततं. 
दिनद्रयेन सार्धन 
दिवारात्रं हृतप्राणि 
दिव्यानुग्रहभागुग्रा 
दिव्येन पाणिस्पर्शेन 
दिव्यै. प्रसूनै संवीतौ 
दिष्ट्या सदैव वैमुख्यम्‌ 
दीपानुज्ज्वलयेत्युक्तो 
दीर्घदुदिनष्टाकं 
दुग्चान्धिधवलं तेन 
दुराशया धृतक्लेखं 
दुर्गया प्रार्थितं राजन्‌ 
टविद्यपषंदा साकं 
दुरात्तत्सैन्यमारोक्य 
दृग्गोचरं पूत्रसूुरि 
दृष्टदोषान्धिति प्राप्तो 
दष्टं दृष्ट नुपोदन्तं 

दष्टे क्रीडानगोऽन्यत्र 
दृष्टश्च पूरवभूभरतु ° 
देव दिन्यप्रभावेन 
देवः शतकपालेशो 
देवी जगाद तं भद्र 
देवी भेडभिरेः शद्धे 
देवी ता जानतोऽप्यस्य 
देवी वा भव कान्ता वा 
देग्यस्मदपचारेण 
देव्या कुलतरोः कन्दः 
देव्या शार्कियाऽटुंन 
देशौत्त्यानुसारेण 
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देश्यैकदेशाल्लोनम्ति - ॐ, 10 तर्मभिर्गभेचेटाना 3, 158 
देहत्यागोचतोऽ्प्यित्‌ - 3, 898 न वच्या प्राणिन इति 3, 88 
दो स्तम्मसभुतासक्तौ 2, 98 नवराजोचित्ताचारे १, 118 
द्रकष्यस्यावामपि तदा 1, 221 नवीकृतवतो देश 1, 190 
द्रोणपुत्रास्तरनिर्दग्ध 2, 98 नाकारमुद्रहेसि नैव 3, 252 
दयोरालोकित चित्र 3, 61 नाचोदिता वाक्चरती° 2, 13 
दापञ्चाशतमन्दान्क्ष्मा 1, 387 नाट्य स्वंजनप्क्ष्य 2, 16 
दापञ्चाशतमाम्नायः 1, 16 नातीव स्वत्पया स्थित्या 3, 152 
द्वारादिषु प्रदेशेषु 1, 122 तानाजनपदाकीर्णे + 8, ‰28 
द्विजोऽपि कौतुकाल्रष्टः 1, 228 नानादिगन्तराख्यात 8, 129 
देषो नामैष दुर्धर्षो 8, 5820 नानावीरुत्तृणपरिमरैः 1, 870 
[ घ ] नान्वग्रही दनुग्राह्यात्‌ 1, 358 

नास्त्युपाय स ससारे 2, 66 

धन्यास्ते दुधिवीपाला 2, 42 नास्म चिन्तामणि दद्या 8, 165 
घर्म्क्षो घनाघ्यक्ल, 1, 119 निगूढदारदीरातम्य 8, 506 
धर्मारण्यविहारान्त 1, 108 तिमन्तरितंर्टोकितानि 8, 445 
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पक्वशालिवनस्फीति 
पञ्चत्रिरतमन्दाना 
पत्नीप्रीति सुतस्नेहं 
पत्यु" कोपे कृतावज्ञा 
पत्यौ भक्तिर्त्रतं स्त्रीणाम्‌ 
पथि शिखरिणा मूठ मूले 
पद्मवत्या सुतस्तस्य 
परदु खं समाकर्ण्य 
पर्यन्ताद्रितराद्विलोक्य 
पाकर्चेन्न शुभस्य मेऽ तदसौ 
पाकोन्मुखशरच्छालि” 
पात्रायास्मं मही तस्मात्‌ 
पादत्रयस्य दृष्टां 
पाराद्वारिनिषे. प्राप्ता 
पारवस्थं तं रग्नमुक्त्वा 
पार्वस्थिताभ्या कन्याम्या 
पितुरेव समं काल 
पितुर्बन्धेन सक्रोधं 

पितु" सिंहासनं तेन 
पितृशोकाद्रता तस्य 
पित्रा विद्याधरेन््राय 
पित्रो प्रेयस्तयोद्वृत्ता 
पीतान्धिरुंडिघतोर्वोभित्‌ 
पुण्या वराणसी गत्वा 
पत्रपौत्ररातोपेत 
पुनद्विजोऽम्यधादेवं 
पुनद्ित्रोदिनस्तस्य 
पुनर्बभाषे सा भूपं 

पुंसा निर्गोरवा भोज्य 
पुरपरवेशायान्येदु. 

पुरा सतीसर. कल्पाः 
पुरे निवसतस्तस्मिन्‌ 
पुरो मिथ्या गुणग्राही 
ूर्वपूजापनयने 

पूर्वमेव हि जन्तुना 


© 


१ 


£ “~ 
॥ ॥ 


©> 


५७ 


४ 


१ 


५ =| 


[= 


द ॥} 
<+ 


५५ 


५ 


© £ € (~+ 


# 


५ ~| 


॥ } 


[= 


< ~ 


॥ } 


५ 


॥ । ॥ । ॥ १ ~ 1“. 9 धं श +. => > नं 2 ध्‌ <> क 


© 4 {~ €= ।-~ 


= 


अनुक्रमणिका 


22 
196 
21 
50४ 
48 
164 
283 
8 
371 
३०8 
1.8 
187 
91 
78 
348 


२24 
10 


121 
80 

2९७ 
218 
495 
२१४ 
१97? 
883 
219 
18 

136 
18 

248 
25 

864, 
858 
125 
426 


पूवं तेनाथ चरमं 

पूवं विपन्नतन्येऽभिजनस्य 
पूर्वक्रितिधिसंवादाद्‌ 
पूवावस्था मदीया ते 
पू्ेवंद्धं कथावस्तु 
पौत्र प्रवरसेनस्य 
प्रजाना पालनन्याजात्‌ 
प्रजा निश्शरणा एता 
प्रजापुण्योदयैस्तीवै 
प्रजिहीर्पू. स रोषेण 
परज्ञया द्योतमानं तं 
प्रतिदेवगृहुं कोशा. 
प्रतिलिद्धं महाभ्रामा 
प्रतिष्ठा उयेषठर्द्रस्य 
प्रपौत्र. शकूनेस्तस्य 
प्रभाताया विभावर्यां 
प्रभावविजितान्करृत्वा 
प्रभावा द्धन वद्धारान्‌ 


प्रभो कोचिता््स्तें 
प्रमादात्त दनिष्पत्तौ 


प्रवरेशं स्नापयतां 
प्रविशेति स्वयं राज्ञा 
प्रविष्टमात्रे प्रक्षिष्ट 
प्रान्ते भुद्खसंपाते 
प्रस्नारखापसप्राप्तौ 


प्रासादे प्रवरेशस्य 
प्रहुष्टोऽविग्रङ्ष्टं त 
प्रागयोवर्मणा देहु 
प्रागेव सरसस्तस्मात्‌ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषा 
प्रातस्तन्नुपतिर्वीच्यि 
प्रादुभूते ततस्तस्मिन्‌ 
प्राप्योपवनोपान्तं 
प्रायस्तृ तीयगोनन्दाद्‌ 
परी तिस्थैर्येरुचितवचना ° 
प्रोतशूटे शरुते तस्मिन्‌ 
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फल मम तनीयोऽपि 
फुट्लान्जपण्डरुढाशा 


[ब 
वद्धा द्रादशभिर््रन्थ 
वभापे त क्षण स्थित्वा 
वभूव तस्य भूभरतु 
वाक्ेपु कषणा स्त्रीषु 
विन्दुरेखाच्छविर्य॑स्य 
विकेऽपावृ तता याते 
वुभोज सिहलादीन्‌ यो 
वोधिसत्त्वश्च देशेऽस्मिन्‌ 
वोधिसत्त्वोऽसि भूपाल 
वौद्धमाषामजानानो 
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भक्त्या प्रतिष्ठा प्राक्तस्मिन्‌ 
भद्धयाऽमुष्मिन्विदधती 
भयस्पृहाजनकयो 
भवच्छेदामिघ भ्राम 
भवत्यौ पूरवंसुक्रतं 

भविता तव जामाता 
भवेद्धि प्रायशो योषित्‌ 
भाण्डादि कर्तु मृ्िण्ड 
भारत द्वापरान्तेऽभूद्‌ 
भार वद्भिरिखाद्धित दघ” 
भाव भवस्तम्धवतो 
भाव्यर्थस्याऽतुघा कुर्यु 
भास्वटहिम्बाधरा कृष्ण ° 
भृक्तिमुक्तिफलप्रास्ि 
भुक्त्वा द्वात्रिंशत वर्पान्‌ 
भुक्त्वेक्व्यं स पर्यन्ते 
भुजगेन्द्रतनूजाऽपि 
भुजवनतरुूच्छाया येषा 
भुञ्ञान एव त्तस्मिन्‌ 
भुञ्ाना पवन सरीसृप” 
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भुञ्जाने कच्छगुच्छाना 
भृष्षीरवाटिकाया यो 
भूतेशवर्धमानेर“ 
भूत्वा षट्‌त्रिशत वर्षान्‌ 
भूत्वा सप्त्रिशतिमब्दान्‌ 
भूपमद्मुतसौमाग्य 
भूयो राज्यार्जनोद्योग 
भूषाभोगिफणारत्न 
भृत्या नर समाश्रित्य 
भोगयोगेन मालिन्य 
भोगयोगोजित राज्य 
भोगाय देयभिक्नृणा 
मोज्यमुत्सृज्य यातस्य 
मोज्य ददामि नाऽस्नातो 
भ्रमरं शडकुपुच्छा 
श्रातरो मन्त्रिणस्तस्य 
श्रात्राहताना प्राचुयं 
श्राम्यजञ्श्रीकण्ठदत्तत्रत° 


[स 
मज्जतो राज्यसौख्येषु 
सणिदीपमिवेश तम्‌ 
मणिपूरपुरे पार्थं 
मण्डल साव्वधत्ता ती 
मण्डलानि विलम्यन्ते 
मण्डले विष्टुताचारे 
मधुकंटभयोर्मेद 
मनागनवधानेन 
ममकारो सृगाघ्ीपु 
मत्यं सस्परभीरु सा 
महान्तो द्यथिता स्वल्प 
महाशाक्य स नृपति 
मातु कार्कोटितागेन 
मातृगुपन इति दलाघ्य 
मातुगुप्तस्ततोऽवादीत्‌ 
मातृगुप्स्तु नृपते 
मात्सर्येण जहद्‌ ग्रहान्‌ 
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मा भून्मोघाऽस्य मत्प्रा्ति 
मामवज्ञाय राज्ञेव 

मा वोच किचिदपरं 
मिथ्याख्यातगुणो नाप्त 
मुञ्चेभाजिनमस्य कुम्भ 
मृदुपूवं गुणानेव 
मेघवाहनभूभतु“ 

मेघागम" फणिभुजं प्रथि 
म्लेच्छं संच्छादिते देर 
म्लेच्छोच्छेदाय वसुधा 

[य 

यत्ताक्ष्यंभीत्या प्राप्ताना 
यथाकथच््चिल्लोकोऽ्यं 
यथादेगस्तथेत्युक्त्वा 
यथाप्रधान सचिवं 
यथावद्‌ वृद्धिमप्राप्ं 
यथेष्टमशन दातुं 
यदासीत्पिशिताशा इ“ 
यदेतत्त्वामुपास्तेऽय 
यद्यसाघच्यानि दुःखानि 
यद्यहिसाऽभग्रहेणेमं 
यन्ममोपक्ृतं तेन 
योर्भधन पार्थिवेषु 

य शान्तवृजिनो राजा 
य" शुनोरिव संघषं 

यष्टु यज्ञान्धतोद्योग 
यस्मिन्राजनि तत्त्वज्ञे 
यस्य दिव्यप्रभावस्य 
यस्य पाणिप्रणयिता 

यस्य सेनानिनादेन 

या गतिभूमुजोऽमुष्य 
यात्याश्रित किल समाश्रय 
यान्यक्षराण्यन्तरेण 
यान्यव्जान्युदय दिषन्ति 
या प्रथामगमन्नेति 
यावकाहारिणौ पादौ 
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यावज्जीवं दरिद्रत्वं 
यावन्मूष्नि रवेः पादा 
यियासुना वितेस्तान्त 
युधिष्ठिराऽभिधानोऽमूद्‌ 
ये नागेन रुषा प्लुषट 
येऽप्यशोकादय पञ्च 
मेऽप्यासच्निभकुस्मशायितः 
ये प्रजापीडनपरा 
योजनानि ततं पञ्च 
यो नानादुतिमत्पदार्थं” 
योऽयं तरुतले मुण्ड 
| 
रक्तप्रजस्य भूभतुः 
रक्षरिंशर प्रतिच्छन्दै 
रित्वा दरमासोना 
रणादित्यनुपामात्ये 
रणादित्यस्य गोनन्द° 
रणारम्भानुभावेन 
रणारम्भास्वामिदेवौ 
रतिसेनाभिधश्चोल” 
रत्तोज्ज्वलछा प्रविकिरन्‌ 
रम्यै. शेकपथंर््रजजञ्शम? 
रसातलकतिरकं 
राजन्िरिसुतोद्राहे 
राजन्प्रजाना कुकृतं 
राजवंशेष्वनेकेषु 
राजाग्रहारयो कर्ता 
राजा तुतीयगोनन्द 
राजा प्रवरसेनोऽय 
राजा प्रवरसेनोऽपि 
राजा ब्रह्मगलूनाम्या 
राजा भूत्वा कथं मादुक्‌ 
राजा सिद्धाभिध सोऽय 
राज्ञस्तस्य कदाचित्तु 
राज्ञस्तस्यैव राजश्री 
राज्ञा कतकवाहिन्या, 
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` रान्ना प्रवर्तिते तेन 
राज्ञा राग कियान्नाम 
रान्ना हि नरकेणंतत्‌ 
राज्ञे देव्यनुरक्ताय 
राज्नोऽनन्तरजस्तस्य 
राज्याच्च्युतस्य वहुश 
रात्नौक्षेत्र च खगन च 
रिपुकण्ठाटवीष्वासीत्‌ 
रूक्षामिभापी क्षुतक्नामो 
रेणुभिर्येऽन्धितदुश 
रोधस्यपरपाथोधे 

[ ल ] 
लक्ष्मी कृत्वोपकरण 
लन्वाऽऽधिपत्यसंख्याना 
ललटे शृलमुद्राद्ध 
लवणार्णंवपानेन 
लिद्धपीठरुरुत्स्नान० 
लोकान्तरादिवायात 
लोकालोकाद्विपार्वंस्था 
रोके भगवतो लोक 
रोकिकेऽब्दे चतुविशे 

[व|] 
वच्ेन्द्रतनयौ वज" 
वदद्धिरादरात्स्थैयं 
वदान्य" सविभागयेभ्य 
वनकेरिरसिते पदे 
चनप्रसूनसपकं 
वन्य कोऽपि सुधास्यन्दाः 
वघंमान स सपक 
वर्षषष्टि सषण्मार्सै 
वर्षाणा द्वाद्चशती 
वपे षट्‌त्रिश्ता शान्ते 
वशीृतेयं पुथिवो 
वसतोऽस्य दिशो जित्वा 
वसन्तेनेव न मया 
वुसन्चप्राप्तसाम्राज्य्‌ 
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राजतरगिणी 
186 वयुधापिपते वाञ्छा 
271 वस्त्वन्तर किमपि तत्‌ 
150 वाक्‌ मर्मच्छेदिनी दीघं 
468 विक्रमाक्रान्तविर्वस्थ 
477 विक्रमादित्यमुत्सिक्तम्‌ 
868 विजयेदवरनन्दीर” 
387 विजीयते पुण्यबर, 
38४ वितस्ताया सख भूपालो 
25 विद्यावेदमानि तुद्धानि 
402 विधाय सोऽदमप्रासाद 
328 विवेचकतया तस्य 

विशा विपाटितारिष्टम्‌ 

1 श्म विस्तीर्णा प्रथमे ग्रन्था 

50 विस्मारितो नित्यज्ृत्य 
265 विहाय देह शेषाहे 
448 विहारतूर्यनि्घोषि 
126 विहारणा सहस्राणि 
328 विहारे निवसन्तेक 
187 विहितमजगोष्ृद्खाम्राम्या 
188 वीक्षण राजदासीना 
52 वीक्षयैतदिन्यया दृष्टया 

वृत्ति स्वा बहुं मन्यते हृदि 

884 मेताल्वेदित 4 
15 वेधा परा घुरमुति 
66 वेष्टिताइघ्ि िरद्शीणे 
168 वैतस्त वारि वास्त 
129 वैदेशिको निश्शरणो 
3 वैरिनिर्वासित पिव्ये 
110 व्यवान्मायामयी राज्ञ 
192 व्यावृत्य चोलकर्णाट ° 
४4 वरतिवेष तमादिष्ट“ 
^ त्रीडानिगडनिर्मुक्तो 
68 रकारिविक्रमादित्य 
8५6 शद्ध पद्ममुखैनगिं 
168 शचीनरस्तस्य सूनु 
146 शतमन्यु रान्तमन्यो$ 
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तेयु पदन सर्वेषु 
गमनव्यस्ननिनस्तस्य 
शिरीप इव समार 
निवलििद्धसहस्स्य 
निभुमुमू पुमे राजन्‌ 
करीता््यां चुमणावीर्व' 
वीतेनोदधुपितस्य माप 
शुष्यत्तमालपत्राणि 
मूरास्व मतिमन्तश्च 
दोडादिगणनास्यानः 
दीदृपस्येव मे राज्य“ 
श्राद्धार्थमुस्थित स्तातु 
श्रान्तोऽस्यध्वन्य नान्यस्माद्‌ 
श्रीजयेच विहारस्य 
श्रीनगर्यां हि दुंद. 
श्रीपर्वते पाञुपत 
शरुतनन्दिपुराण स 
श्रुत्वाऽथ विक्रमादित्य ” 
दखाघ्य ख एव गुणवान्‌ 
द्वशुरानुग्रहान्नागी? 
घ्व प्रति्ठाप्रसद्धेऽ्य 
इवार्सरगलितावेगं 
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पटुत्रिसद्गुहुलक्षाणि 
परटिमव्दान््रास्योर्वीम्‌ 


(स 

स एव भूपतिभुक्त्वा 

स कुम्भक्मरहिन्या 

स ामिनोनमुपणो 

खगरीमध्ये रह्‌, स्मेत 

सपो पागिकाहाटिः 

त गाञऽनद्धिताद्रन्य 

स ग्भोरस्य मूधतुः 
स्मानेपानतनानन्त 
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सखचातिरम्य काइमीरो 
सच्छायपादपतले 

स जातु देवी संवोत” 
सज्जे प्रतिष्ठारग्नेऽथ 
स तवर पितुरादेक्णात्‌ 
स तत्रान्य नृपं दत्वा 
स तथेति ततो नागम्‌ 
स तं दिव्यस्तदाऽवादीत्‌ 
सतं वभपे गभुंत्वा 
स तयोत्छृत्य तन्मासं 
स तामुवाच सत्या चेद्‌ 
सतावभापे गान्तो में 
सतीदैवतविप्राणाम्‌ 
सतु राजविरुद्धत्व 

स तेनानुपचारेण 

सत्यं विर्वभरा देवी 
सत्वरस्तत्वजिज्ञासा” 
सखदाचारपुधास्वादे 
सदाचारोऽपि स नृप. 
स दामोदरसूदान्त 

स दृष्टप्रत्यय उइवत्‌ 
सद्धावश्यादिका देव्य 
स मरेन्द्रश्रिया सार्व 
स ना्रा स्वस्य देव्याङ्च 
संततघ्वान्तमिपत 
सत्यज्य विक्रमादित्य 
सपत्नीको निज कोय 
स पुनर्वोधिसत्त्वानाम्‌ 
सप्ततरिलतिवपेपु 
सप्तपातारनिक्षिप्तं 

सख वके चक्श्वभ्रे 

सर वहिविह्रख्ातु 

स भयद्विगुणीभूत " 
सभाया व्रिजयेरास्य 

स मन्त दानमानास्यां 
समागम स्न गुभुमे 
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स सातुगु्स्वाम्याख्य 
समातुचक्र निमय 
समीरणसमीकीर्णं ° 
स मेघवननामानम्‌ 
संवन्धाऽयोग्यमपि त 
संभावनानुसारेण 
सभाव्य स्वावष्टम्भात्‌ 
सविभेजेऽनुजग्राहं 
सस्तम्म्याम्भ प्रविष्टेन 
सयत्न तव कतुं तत्‌ 
स युवा पितुरादेशाद्‌ 
सरलस्यन्दसुभगा 
सरखा सरणि त्यक्त्वा 
स राजोचितनेपथ्य 
स शुढवमुधान्म्लच्छात्‌ 
सर्वत्र समदुष्टित्व 
सर्वदोपौज्सित सेव्य 
सर्वरत्नजयस्कन्द ° 
सर्वं स्मरति सर्वस्य 
सर्वोपायैरसाघ्या च 
स वजरश्षद्धुपुच्छाना 
स वपंसपतति भुक्त्वा 
स विक्रमप्रभावाम्या 
स विघाथाधिकरण 
स विलडिघतगन्यूति 
सविहारस्य निर्माता 
स वृत्तप्रत्यभिज्न सन्‌ 
स शापितोऽस्मेदुहेन 
स इमश्ञानभुव प्रायाद्‌ 
सपद्दिना व्पंपर््टि 
स षण्णवत्या गेहाना 
स सत्त्वहिसाविरत 
स सिहलेन्द्रेण सम 
स हठायतिता लक्ष्मी 
सहि कारयितुं यक्ष 
स हेमन्तानिल्ूरि 


&> „€> 


॥ 


प्ट 


ल 


€> 


ॐ €> £ &ॐ 
= > ~ 43. 


€> 


[- 1 


£“ रट 


€> "~^ 


९७ ©> 


0 वे 


< + 


<< -&= +~ ४७ € +~ +~ .: 


= ~ }‰~+ ६-> 


१ 


€ + 09 1 


राजतरमगिणी 


268 
99 
88 


सागमेऽपि न कुप्यन्ति 
साध्वी स्पृशति चेदेनां 
सा नित्यदर्यनाम्यासः 
सानुगे नृपतौ यति 
सात्निघ्य यम्य सन्यान्त 
सा ब्रह्मप्रतिम सिद्धे 

सा बृतिविभवोदग्र 
साम्राज्येच्टा समामेका 
खा यत्र शुनिचारिवा 
सा योजनाधिके णेपे 
सार्य तपोवनस्तं 

सान चान्योन्यमुन्मन्वू 
सादायकार्थमाटतो 
सद्र सिद्ध सदेहोभ्यम्‌ 
निटटेपु नरेद्रादुच्रि" 
निटासने स्त्रवर्यानां 
मुगेपु सर्वेषु 

नुगरी नामारिप्रतिभय ° 
नुतासतानमाग्राज्यम्‌ 
सुतो महीमस्य 

सूदे दामोदरीये गन्‌ 
मूनुरनरेन्मादित्योऽस्य 

मेय वितस्ता दृष्ट्वेना 
सेवया दृष्ट7टस्य 
सोऽचिन्तयदहौ फा 
सोऽजायते रणादित्यौ 
सोऽय भूभृज्जलीगोभभूद्‌ 
सोऽपश्यत्सुरतवगान्ति" 
सोभ्य धिकोटिहा मुक्तौ 
सोऽयमासादिते पुण्यं 
सोष्मस्नानगृहा वीते 
स्तनयुगततलनदक्तस्तः 
स्तोकावक्तेपभ्राग त 
स्थति नामेन्दियार्थोभ्यम्‌ 
स्थाने स्याने जखान्तश्च 
स्नातस्य निकराम्भोभि. 
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164 
138 
518 
181 
105 
१0१ 
ॐ10 
131 
0 
372 
410 
514 
131 
187 


स्नाय्वस्थिशेषे वीभत्से 
स्नाह्यय तावत्त्वं स्पृष्टो 
स्पर्गोऽद्धानि यथा वाचं 
स्वकाठे त्यजता लक्ष्मी 
स्वनामाद्धु शशाङ्धुाद्धु 
स्वप्नैदच सिद्धिकिद्खंश्च 
स्वभावाद्राजपुरूषं 
स्वमावेदयितुं नया 
स्वयं च तमुवाचाद् 
स्वयंमूभिइच तीर्थेद्च 
स्वयम्भूर्यत्र हुतभुक्‌ 
स्ववृन्दस्याऽ््युदारौजा 
स्वसा सृश्रवसो नागी 
स्वैरिणीसंगमो भोगा 
[ह 
हयग्रीववध मेण्ठ. 
ह॒रप्रसाद्पात्रेण 
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अनुक्रमणिका 
2445 हरायतनसोपानः 
869 हारिनेत्राञ्चलर्मन्द 
304 हा वत्स दृषटुमीदृक्ते 
155 हितं लोकोत्तरं किचित्‌ 
175 हिमसंघातदुलंड्घ्य" 
417 हिमान्या बौद्धबाधाय 
156 हिरण्यक इत्यस्य 
271 हिरण्यतोरमाणाख्यौ 
20¶7 हेतुं सरूपतामाच्रं 
186 हैतूतुदीयं विविधान्‌ 
34 अत्युदात्तगुणेष्वेषा 
112 िलीकृतखलालपि 
268 ह्वादोदयान्तृत्तगीत 
496 ततस्तथाविध' क्षुभ्यन्‌ 
तेन तस्य निमित्तेन 
260 येद च भीमादेवी च 
185 
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व्प्राधार्‌ अरन्थ 
( उल्लिखित ) 


वैदिक साहिव्य 


अथवंवेद--सातवलेकर, -पाररी 

कऋरवेद-- चौखम्बा स० काणी 

यसुर्वेद-- ,, त 

सामवेद--श्रीराम शर्मा सस्कृत सस्थान, चरखी 


संहिता 


काठक सहिता--श्रेडर, ठेपजिग 

जेमिनीय सहिता सामवेद --डा० रघुवीर स° 
तंत्तिरीय सहिता--आनन्दाश्रम, पूना 
मैवायणी संहिता--श्रेडर, ठेपजिग 

वाजमेनिय सहिता--निर्णय सागर प्रे, वस्यः 


उपनिषद्‌ 


कटोपनिपद्‌-गीता प्रेस, गोरगपुर 

छन्दोग्योपनिपद्‌--,, ५१ 

नीक रुटरोपनिपद्‌--स० श्रीराम पर्णा मरकत 
मस्वान्‌, वरी 

वृहदारण्यकोपनिपद्‌--गीता प्रेस, गोरुगमुर्‌ 

रवेतारवरोपनिपद्‌--जनन्दाश्रग, पूना 


ब्राह्मण 


एेतरेय ब्राह्मण--आनन्दाश्रम, पूना 

गोपय ब्राह्मण-- 

जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण-साहीर 

जमिनीय ब्राह्मण--पजाव सच्छरत सीरीज 

ते्तिरीय ब्राह्मण--आनन्दाश्चम पूना 

पचवि ब्राह्मण --मानन्दाश्रस, पूना 

शतपथ ब्राह्मण--चेवर गस्फरण 

साम विवान ब्राह्मण--स० सन्यत्रत शह्धाचार्य, 
कल7नत्ता 


भारण्पके ` 


तं्तिरोय आरण्यक--मानन्दाश्रम, पूना 


सूत्र; 


आगस्तम्च श्रौत गूग--क्रिम्टन मम्छ्ण 
आदवायन गृह मू--निर््रय मागर प्रेस, व्रम्व 
गोमि गुद सूत्र चन्द्रकान्त नरकीरकार्‌, 
यन्क्ता 
पारस्कर गृह भूध--कायो नन्तरन नीरज 
यौपायन श्रौत्त मूत्र--निनः, कलकत्ता 
सारवायन गृह सप्र-मोत्टेन वगा 
ट्रिण्य केशी श्रौत मूय्र 


नागद्रौय नुक्त 


सन्य 


निग्क--मन्तन पूम्नान्य, दिनी 
युहदेवता--स° रामदुमार नय, चौर, (नयी 
नुभापितावरी --रन्टमदेत 


सस्रत 


उग्निषुराण--सानन्दरान्नम, पृना 
लर्थणारप--फ्रीदिरय वागस्वत्ति पामन मेनटा 
सभिन्नान याकुन्ततम्‌-्नलिटाम 

भमरनाथ माहात्म्य 

स्टघ्यायी--पाणिनि 

काव्यमाला-- निर्णय सागर्‌ प्रे परम्वई १९३३ 
जमर्गोण--मस्टस्वेखारी रार पवाक, कोशी 
अर्धनारीष्वर स्तो--कन्ट्ण 

अलकार चूटामणि--हैमचन 

अलकार सार सग्रट--उप्‌भर्‌ 

अवदान कत्परता--कषेमेन्् 

मानन्द रामायण --परिते पुन्तकादय, कारी 
वर प्रव्यिजा विवृत्ति विमिनी -अभिनव गुप 
उत्तराध्यायन सूत्र , जन ) 


आघार म्रस्थं १५३ 


जोचित्य विचार चर्वा--क्षेमेन्द्र 
कथा कौतक--श्री वर ( रिवदत्त काशी ताथ 
पान्डुरग पवं ) 
कथा सरित्सागर--सोमदेव 
कला विलास~--कषेमेन्र 
कल्कि पुराण--कला प्रसन्न विद्यारत्त, कलकत्ता 
कामसूत्र -वत्स्यायन सस्कृत सौ रीज, कानी 
कालिका पुराण--श्री वेकटेदवर प्रेस, बम्वरई 
कान्य प्रकाश--मम्मट-चौखम्बा सं ° सी०, कारी 
कान्य मीमासा--राजशरेखर~बिहार राष्टूभाषा 
परिषद्‌, पटना 
कान्यादशं--दंडी 
कारिका वृत्ति--जयदेव वामन 
किरातार्जुनीय--भारवि 
कुटुनीमतं--दामोदर गुप्त-अ० अत्रिदेव विद्या- 
रकार इन्डोलाजिकल बुक हाउस, कारी 
कूमार खम्भव--कालिदास 
कूर्मं पुराण--श्री वेकटेश्वर प्रेस, वम्बई 
कोदन्ड मंडन~- ब्रह्य पुराण का एक भाग 
कृत्य कत्पतरु- लक्ष्मीधर, गायकवाड भोरियन्टछ 
सीरीज, वडौदा 
खंडनखंड खाय-ब्रहय गुप (ज्योतिप ग्रन्थ ) 
गणेरो पुराण-मोदवृत्त मुद्रणाल्य 
गरुड पुराण--श्री वेंकटेर्वर प्रेस, वम्बर्ई 
गीत गोविन्द-जयदेव 
गीता-- राजानक अभिनव गुप व्याख्या-संस्करण 
राजानक रक्ष्पण ब्रह्मचारी ईशावर, कादमीर 
गोदावरी माहात्म्य 
गोभिल स्मृति 
चतुर्वगं संग्रह--कषेमेन्ध 
चरकसहिता 
चक्रपूजा 
चाद्द्र व्याकरण--चन्द्रगोमिन 
जद्िनोद 
जेन राजतरंभिणी--श्रीवर, नीलकण्ठ कौल, 
होशियारपुर 


जैमिनीय संहिता 

तीथं सम्रह~-साहिबि राम 

दरकुमार चरित--दण्डी 

दशावतार चरि्--क्षेमेनद्र 

दुर्गा सप्तशती -- गीता प्रेस 

देवो भागवत-पडित पुस्तकालय, काशी 

देवी माहात्म्य-स० अविनाश चन्द्र मुखरोपाध्याय, 


कलकत्ता 
देरा-व्यवस्था 

देगोपदेल-- मेन्द्र 
घ्वन्याोक--आनन्दवर्धनाचायं । सामसागर 


त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास 
नन्दि क्त्र माहात्म्य 
नन्दि पुराण 
नर्ममाटी--क्षेमेन्द्र 
नाटचदास््र--भरत-डा० रघुवश-मोतीलाल 
बनारसीदास तथा कारी सस्कृत सीरीज 
नारद पुराण--श्री वेकटेज्वर प्रेस, वम्बई | 
नारायण कवच 
निर्णय सिन्धु --कमलाकर भदू-चौखम्बा संस्कृत 
सीरीज, काशी 
तीति प्रकारिका--वेरास्पायन 
नीति सार-कामन्दकं 
नीलमत पुराण- रामलाल काजीलाल तथा 
जगधर जादू, खाहौर 
नीरुमत पुराण--त्रिजे के० डी ० रीड्त 
नृपावली--क्षेमेनद्र 
नृसिंह पुराण--गोपाल नारायण प्रेस 
पद्य पुराण--श्री वेकटेरवर प्रेस, वेस्न॑ई 
पचतन्त्र--विष्णु शर्मा, पडित पुस्तकालय, , 
काङी 
पृथ्वीराज विजय-जयानक-रिप्पणी-जोनराज 
स० भाष्य श्रीगौरीलकर हीराचन्द ओश्चा 
तथा चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, अजमेर 
वाराही तत्र 
बाल रामायण 


राजतरमिणी 


तरल पराल--ताननगाध्रम, पूना 

न पगय--श्रौ देदरेप्वर प्रेस, वम्वरई 

वृद्ध गमं न्मनि 

युट्‌ कवा मजन-मेन् 

वर मरिता-वराटमिहिन 

भर्तृहरि ननक्-मेर्तृरि 

भविष्य पगली वेतटेश्वर्‌ प्रेस, नम्बर 1 

लागव्रतं पगभ-- गीता प्रेस, गोरखपुर 

नारन मजरी कषेमे ( अप्राप्य ) 

भाव प्रह्मण 

मनस्य पराण--जानन्दाश्रम, पूना 

मनुम्मृ्ति--पटित पुस्तकाय, काण 

मलानि्वीम तन्न--हुरिह सानन्द वास्त्री सस्कृत 

व्याख्या 

गहाभार्त--गीता प्रेस, गोरतपुर 

महाभाष्य -पतयलि-कील हानं सस्फरण 

मातन पिवेत 

मार्ण्डेय पुनाण--जीवानन्द, कलकत्ता 

मायती माधव भत्रभूति 

मान्दविकाग्निमिव्र-कालिदास् 

मिताक्षरा -वितानेच्वर स्वय प्रकाशानन्द 
सरस्वती कायौ सस्कृत सीरीज 

मूरास -विनासदत्त 

मचदून--फानिदाम 

यमगाता 

यानवत्त्य न्मृति-- निर्णय मागर प्रेस, वम्वरई 1 

सोगव्रानिष्ट रामायण --यच्युत ग्रन्वमास,का्ी 

योगिनी तन्प्र 

गयुवरत~--कपिदान 

नाञ्तरनिपौ कन्द्रय त्र° विश्व चन्वु, हौदियारपुर 

नारतरमि्ी {दि रवर फ किर्त्)--पडित 

रपत सरत्तानम (स ल) (१९३५.१९३८) 

गाज नर्निगी 

{ उनि सकत दौ किगून लाप्‌ कादमोर-- 

स्नीनंर एर प° (वंन्ञा० ) (१९००,१९६१ ) 


[न 


सान्नर्भ- टपर पएम०ए० सन्फ्रेञच 


राजतरगिणी राम तेज शास्परी, फाकषी- 


राजतरंगिणी--जोन राज, शरौकंठ कौल, 
होरियारपुर 


राजतरगिणी--श्रीवर, शुक क ५ 

रामायण वात्मीकि-गोता प्रेस, गोरखपुर 

रामायण मजरी--क्षेमेन्द 

रघु (स्वरूप) यम स्मृति 

लोक प्रकाल--्षमेन्द्र-प० जगधर जाड्‌ शास्त्री 

श्रीनगर, कादमीर 

लिगि पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बरई 

वाक्यपदी भतृहरि--व्याख्या हैलाराज-प्र 
वाराणसेय सस्कृत विश्वविद्यालय 

वराह पुराण--श्री वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बर्ई 


वामन पुराण-सर्वं भारती कालिराज न्यास, 
काशी 


वायु पुराण--ध्री वेकटेर्वर प्रेस, वम्वर्ई । 
विक्रमाकदेव चरित~--विल्हण 


विक्रमोर्वंशीय--कालिदास-चीखम्बा सं ° सीरीज, 
कासी 


विजयेश्वर माहात्म्य 

वितस्ता माहात्म्य 

विष्णुपुराण--गीता प्रेस, गोरखपुर 
विष्णुघर्मोत्तिर पुराण--वेकटेदवर प्रेस, वम्बर्ई 
वेणीखहार- चौखम्बा स० सी०, कारी 
गक्ति सगमतन्त्र 

चिवकोटि रद्र सहिता 
शिवपुराण-वेकटेर्वर प्रेस, वम्बई 
शिगुपाङ वथ--माघ, काशी सस्छृत सीरीज 
शुक्रनीति 

दीव जागम 

शंख स्मृति 

श्रीकंठ चरित--मेख 

समय मातृका--कषेमेनद्र 

सन्दोह तन्त्र 

साम्ब पुराण--वेकटेदवर प्रेस, वम्वई 


साहित्य दर्पण विश्वनाथ चौखम्बा सण 
का 


आधार भ्रत्थ १५५ 


सुवृत्त तिलक--क्षमेन्र 
सूक्ति संग्रहु--राक्षस कविकृत 
संकल्प सूर्योदय--र्वेकटनाथ कृतम्‌ 
स्कन्दपुराण--मोर, करकत्ता प्रथम पाँच खंड, 
वेकटेर्वर प्रेस वम्बई चष दो खण्ड 
स्मुति कुसुमाजलि-जगघर भदू 
स्मृति ततत्व--रघुनन्दन भट्ाचायं 
स्मृति रत्नाकर 
हयग्रीव वध-भर्तृमेठ 
हर चरित चिन्तामणि- राजानक जयद्रथ 
हरिवश पुराण--चित्रशाखा प्रेस पूना, कान्य- 
माला स ६१, तिणंयसागर प्रेस बम्बर 
हषं चरित--बाणभटु 
वौद्ध साहित्य 
अंगुत्तर निकाय-- मदन्त आनन्द कौशल्यायन 
खुहुक निकाय 
खुहृदक पाठ--भिक्षु धर्मरत्न 
गान्धार जातक 
चुल निदे-पी° टी° एस० सस्करण 
चेतिय जातक-- 5 
जातक कथा-मदन्त अनन्द कौराल्यायन 
६ भाग 
दिन्यावदान-पी० टी ° एस० 
दीघ निकाय-राहुल साकृत्यायन, भदन्ते आतस्द 
कौराल्यायन 
दीप वंश-ओोल्डेन वगं एच ० कैम्न्रिज 
धम्म पद--भिक्षु धरम रक्षित 
घम्म पद अदु कथा-पी० टी° एस 
( पारी टेक्स्ट सोसाश्टी, सीरोन ) 
प्रपंच सदनी-ओल्ड विहार सीरीज, कोखम्बो 
बुद्ध चरित--अश्वघोष 
भूरिदत्त जातक 
मक्कट सुत्त 
बोधिसत्वावदान--कत्पलताक्षेमेन्द्र 
महावंश-भदन्त आनन्द कौशल्यायन 
माध्यमिक कारिका-नागार्जुन 


मिन्द प्रशन-जगदीश काश्यप, कलकत्ता 
वगीस सूत्त 
विनय पिटक - राहुर साकृत्यायन 
शासन वश-पी० टी० एस० 
सुत्त निपात--सिक्षु धर्मरत्न 
सुपारक जातक 
सयुक्त निकाय--जगदीरा कादयप, भिक्षु धर्म रक्षित 
अन्य भाषा. 
अवृ रेटा अत्वे सूनी-सखाऊ ह° सी° रुदन 
आइने अकबरी - जरेट कनल : एच ° एम० 
कुरान मजीद--अ०° मेहदी हसन 
गुलजार कश्मीर 
गौहरे आलम तोहफेन उख चाही- विद उदीन 
जर्हागीर नामा--अनु° त्रजरत्तदास ना० प्र 
सभा, कारी 
तवक्कान-ए-मकबरी-वी ° दे° तथा हिदायत 
हुसेन, कक्कत्ता 
तारीख कादमीर- नारायण कौल 
तारीख फिरिस्ता- मुहम्मद कासिम 
तारीख रलीदी--म० उनिसन रोम्स डी ०, लखनऊ 
तारीख हसन--पीर गुलाम हसन सुरहमो । 
वाकयाते कादमीर-नवदीरुल अखबार-रफी 
उदहीन मुहम्मद 
नूर नामा--नुरुीन वारी 
वकाञ काश्मीर 
बहसल असमर 
वाक्ये कारमीर-- मुल्ला अहमद 
वाकियत--ए-कश्मी र-ख्वाजा मुहम्मद आजम 
ददमरी 
सहायक ग्रन्थ 
संस्कृत--कणं सुन्द री-विल्हण 
कादमीर राजवंर--साहिवराम निपीजेमी 


ममटूक्रतः 
कारमीर सन्धान समुयमः 


कादमीर शब्दामृत-रईदवर कौल 


+ 


राजतरंगिणी 


गड वहो--वाक्पति 
घटकपंरा--अभिनव गुप 
चिच्रभानुरासक 
चौर पचाशिका--विल्ट्ण 
तीर्थं सग्रह॒ू-साहिवि दाम 
तन्व्रसार-अभिनव गुप्त-काशी सस्कृत सीरीज 
देर-ग्यवस्था पुस्तिका काश्मीर 
पुराण विपयानुक्रमणी--साजवली 
पचस्तवो--धर्माचायं-श्रीराम शैव (त्रिक ) 
आश्रमफतेह कदर, श्रीनगर 
प्राकृत चन्धिका--शेष कृष्ण शास्त्री 
वोध पच दशिका--परमाथं चर्चा-अभिनव गुप्त 
परमाथंसार--अभिनव गुप 
प्रत्याभिन्ने हृदय--क्षेमरा ज 
देवीस्तो्र--यशदकर 
महानय प्रकाश- राजानक शितिकठ 
महार्थं 
मातु उपासना 
मातृका विकास 
मातृका मेद तन्त्र 
माकलिती विजय वातिक--अभिनव गुप्त, काशी 
सस्त सीरीज 
माहुर्वर तन्त्र 
योग सूव्र-पतजलि-काली सस्करृत सीरीज 
युधिष्ठिर विजय कान्य--वामुदेव 
योगिनी तस्त्र 
राजतरगिणी सग्रह्-साहिवराम 
रामायण मजरी-- क्षेमेन्द्र 
लल्लेरवरी चाक्यानि-- राजानक भास्कर 
ठघु पचिका 
वामकेदवरी मत विवरण-जयरयं 
विज्ञान मेरव--क्षेमराज-काी सीरीज भाफ्‌ 
टेक्स्ट एण्ड स्ट्टीज 
शिवसूत्र विमशिनी--वसुगुप् 
शिव सूत्र वातिक--वरदराज 
रिच स्तोव्रावरी--उत्पर देत्राचार्य 


सुवृत तिलक-क्षमेन्द्र स्तुति कुषुमाजलि-- 


जगधर भट 
स्तव चिन्तामणि-- नारायण भद, काशी सस्कृत 
सीरीज 
स्पन्द कारिका-वसुगुप्त राम, रामकठाचार्यं 
कृत वृत्ति 
स्पन्द निर्णय--क्षेमराज 
स्पन्द वृत्ति--कल्कट 
सन्दोह 
हलायुघ कोश-जयशराकर जोशी सम्पादित 
सहायक ग्रन्थ 
सन्दर्भ ग्रन्थ 


पालि ग्रन्थ-नालन्द देव नागरी पालि ग्रन्थ 
माकाप विहार राजकीय पालि प्रकाशन मडल 
विहार 
अभिधर्म कोरा-आचार्य नरेन्द्र देव 
कथा बन्धु-पी° टी° एस ° 
गिरुगिल बौद्ध प्रन्थावली-डा० रघुवीर तथा 
लोकेराचन्द्र 
गन्धवरा--पी० टी° एस ० जनरल सन्‌ १८८६ 
थर गाथा-पी० टी° एस 
थरी गाथार्ये- भरत सिह उपाध्याय 
वुद्ध वरा- राहुर साकृत्यायन भदन्त आनन्द 
कौडल्यायन 
मञ्ज्ञिम निकाय- राहुल साकृत्यायन 
विमान वत्थु -पेत वत्थु येरगाथा-भिक्षु धमं 
रत्तं । 
शासन वंश दीप--विमल शार थेरा-कोलम्बो 
सारत्थप्पं कासिनी 
सुमंगल विलासिनी 
सौन्दर नन्द--ूर्य नारायण चौधरी 
हिन्दी 
अकवरी दरवार--अ-रामचन्द्र वर्मा, नागरी 
प्रचारिणी सभा, कासी 
अपश्ररा कोश-अरोकं के अभिलेख-राजयुथ्वी 
पाण्डेय, कारी 


आचार ग्रन्य 


आचार्यं क्षेमेनद्ध--मनोहरलाल गौड 
इतिहास तिमिर ताशक-राजा रिव प्रसाद 
कारमीर कीति कलश-रघुनाथ सिह 
किन्नौर-- राहुर साकरत्यायन 
गिरुगित--मेनुस्कृप्ट-देवनागरी 
जागृत नैपाल -- रघुनाथ सिह 
दक्षिण पूर्वं एशिया--रुनाथ सिह 
पाणिनि कालीन भारतवषं--वासुदेव शरण 
अग्रवाल 
पुराण विमक्ञं--वल्देव उपाध्याय 
बुद्ध कथा--रघुनाथ सिह 
भारत का भाषा सर्वेक्षण--भ्ियर्षन अनु° 
डों० उदयगिरि तिवारी 
मत्स्य पुराण-- वासुदेव शरण अग्रवाल 
मन्त्र गौर मातुकामो का रहस्य--रिवशंकर 
अवस्थी 
मुगल दरवार--अनु० त्रजरत्नदास नागरी 
प्रचारिणी सभा, काली 
योगवासिष्ठ कथा--रघुनाथ सिह 
राजतरगिणी कोरा- रासकूमार राय 
विक्रमादित्य--डौ° राजबली पाण्डेय 
विर्व के धर्मप्रव्तंक --रघुनाथ सिंह 
वेद कथा-- रघुनाथ सिंह 
रव मत --डो यदुवङी 
संस्कत कान्यकार-हरिदत शास्त्री 
सस्कृत सा० का० इतिहास-बर्देव उपाध्याय 


अंग्रेजी उल्लिखित प्रन्थ--नामानुक्रमणिका : 


अकबर एण्ड जेसुदस्ट--विनोरस्ट डी ° गोदस 
आकियोलोजिकर रिमेन्स इन कारमीर-आनन्द 
कौल, लाहौर 
एनाल्स माफ एेन्टी विवटी आफ राजस्थान- 
टाड कनल 
ए दिस्टौ ओँफ इंडियन एण्ड इन्डोनेरियन आर्ट 
--कुमार स्वामी 

एच्येन्ट कोकन-- भास्कर आनन्द सरूतोरे 

इन्डिया एज डिसक्राइन्ड 
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मेगस्थनी ज--मेक्रिडिल 
एन्शेन्ट ज्योग्राफी ओंफ इन्डिया--कनिघम ९ 
इन्डोकाजिकल बुक हाउस, कारो 
एन्शेन्ट विल्डिग~कोर एव ० ए० 
एन्शेन्ट हिस्टी भाफ सौराष्टू--विर्जी, के५ जी ° 
किंग्स ओंफ कारमीर-- दत्त, योगेशचन्द्र (१८७९) 
कैटलाग ओंफ दि क्वाइन्स आफ एन्ेन्ट ईडिया 
इन दि त्रिटिश् म्यूजियम 
क्वाइन्स आफ एन्शेन्ट इंडिया--कलिघम जनरल 
कंटलाग एन्ड केटलोगम--थियोडोर ए० ङिपजिग 
टेवेल इन मोगल इम्पायर--अनु° कान्स्टेवल- 
ार्थनाल 
टेवेल इन कार्मीर- वेकफील्ड उब्ल्‌ 
ठरेवेत्स इन कारमीर एड पंनाव-कार्ट, 
ए० ए० हुगेन, लन्द्न 
वेल्स--मूरक्राफ्ट उन्न 
देवेल्स इन कार्मीर दाख एंड स्कड्‌.-वाइन 
जी० टी० 
डाइनिस्टिकं हिस्टरी आफ नादनं इंडिया--राय 
एचण9 सी 0 
डायरी आफ ए पेडिस्टरियिन इन कार्मीर एंड 
तिन्बत- नाइट रहन, छन्डन 
नोटूय॒ आन कल्टणाजञ राजतरंगिणी ~ आर० 
सी° दत्त, कलकत्ता रिव्यू भाग १ 
नीलमत पुराण--डा० षेद कुमारी 
नोट्ूस मान भो कुंग--स्तीन एम० ए० 
नोट्‌स~--ओंन पीर पंजाल-~,, ,, 
नोद्‌स मान सम माफ रेम्पुल्स आफ कार्मीर-- 
कोवी उन्ट्‌ जी 
पिक्चरस्कू कदमी र--नीव डाक्टर आर्थर, लन्डन 
प्रि दिस्टोरिक इडिया-पिगट स्टुभरटं 
फाहियान--अ-गाइल्स 


बाईइविख : 


वियोन्ड दी पीर पंनाल--नीव, इरनेस्ट, एफ 
मार्को पोलो--यूल, हेनरी 
मन एंड टेकनीक ~ स्पेगलर 


राजतरंगिणी 


राजतरागणी--कुलसं रिपोर्ट आफ ए दूर इन 
सर्च आफ संस्कृत मन्सकृप्ट मेड इनं कादमीर 
राजपृताना एण्ड सेन्ट्रल इडियां 
वैली भाफ कामी र-लार्रेस वाल्टर 
सी-यू-की--दवेनसाग भनु° वीर सेमुएल 
सुगयुन 
स्टडीज इन इडियन यन्टीक्वेरी--राय चौधरी, 
एच० सी 
र्फिक्स स्पीक्स--डं० ज्वालाप्रसाद सिंहल, 
न्यू दिल्ली 


हिन्द हिस्तरी भाफ कादमीर--विलसन होरेस 
हैमन, कलकत्ता 


हिस्टरौ भाफ इंडियन आकिटेक्वर--फरगुसन 
लाईफ माफ हू एनत्साग--वील सेमुएल 
हपी वैली श--वेकफीत्ड उन्ल्‌ 
एंटीव्विटौ--जोसीफस प्लेवियस, लन्डन 
हायक अंग्रेजी ग्रथ ामानुक्रमणिका : 
अभिनव गुप्त पाण्डेय के° सी 
अर्ली हिस्टरी एण्ड कर्चर बाफ काइमीर--राय 
सुनील चन्दर 
अकीं हिस्टरी साफ नार्व इडिया--चटरोपाघ्याय, 
एस 
भशोक--मुकर्जी राघाकुमुद 
अशोक एण्ड डिक्लादत भाफ दी मौर्याज्- 
यापर रोमिला, छन्डन 
असुर इडिया--वनर्जी शास्त्री ए० 
माकी टेक्वर माफ का्मोर--क्रप्सेटी एस 
छन्न 
इडिया एज डिस्क्राइ्ड बाई अर्ली ग्रीक राइटसं 
--पुरी वी. एन 
इन दी ठंड आफ खल्ल रुख--वाडिया ए० 
एस ० एन ०, ऊन्डन 
इंडियन सरपेन्ट रोर--वोगेर एच 
एंटीक्रविटी भाफ इद्िया एंड तिन्बत--परन्की 
एच एच 
एटीक्विटी आफ चम्बा स्टेट--वोगेल-एच 
एशेन्ट ज्योग्राफी आफ इडिया--कनिघम ए 
जनरल 


एक्रोस दी रूफस आफ दी वर्ट--एसण्कै ० रेड, 
विट्फड 
ए क्लासिकल डिक्शनरी माफ हिन्द मायोलोजी 
एण्ड रिलीजन-डोसोत्त, जान 
एन इन्टरोडक्डशन टू कारमीर इट्ूस जियोलोजी 
एन्ड ज्योग्राफी--पिद्रावाला एम० बी° 
ए परषनल नरेटिव आफ ए विजिट दु गजनी 
काबुल इन शफगानिस्तान- वाडन जी ° टी° 
ए पीपथू. दौ कादमीर--मोरिसन 
ए रेसियर हिस्टरी आफ इडिया-- चक्रवर्ती 
ए लोनरी समर इन कारमीर -मोरिसन, मार्ग- 
रेट कोल्टर 
एंशेन्ट ६डिया-मजूमदार मार० सी° 
एरेन्ट मानुमेट इतं काशमीर--काक मार० सी° 
कल्हण पोयेट हिस्टोरियन आफ कादमीर-धर 


सोमनाथ 

बोन एंयेन्ट सेन्टरर एशियन देक्ट्‌स--स्तीन- 
एम० एण 

जोनयुवाग च्वाख टवेल्स इन इडिया--वासं 
ट्मस 

कम्परेटिव ग्रामर माफ प्राकृत रँगवेजेज-- 
लक्ष्मीधर 


करीर-सुफी जी° डी° एम० 

काफिर्स आफ हिन्दू कुश-रोवर्ट॑सन जी० एस 

काश्मीर थू. दी एजेज-- कौल जी ° एल० 

कारमीर इन सन लाइट एंड ॒रशेडस--विकोई 
० टाइडेल 

कादमीर इन स्टोरीज्ञ--धर सोमनाथ 

कादमीर इदट्स कर्चरल हैरिटेज-कौमुदी 

कारमीर एड काशगर--वि्यू एच ° वार १८७३ 

कारमीर एटीक्विटीज - काक रामचन्द्र 

कादमीर-सर यंग फ्रान्सिस हसतैड 

कारमीर क्रोनिकर--र्वशम (ठॐेख हि० इ० प० 

पृष्ट ५५ 


कारदमीर पार्ट एड प्रजेन्ट--्रसलर कौलं 


आधार ग्रत्थ ९५९ 


कादमीर शैविज्म-्चैट्जी जे घी° 
कैटलाग आफ संस्रत मेनुस्करष्ट रघुनाथ टेम्पुल- 


स्तीन एम० ए 

क्रानोखाजी आफ एन्शेन्ट इडिया--अय्यर 
वी जी० 

क्वाइत्स आफ इन्डो सीधथियत्त-केर्निवम ए० 
जनरल 


क्वान्य आफ एन्शेन्ट इंडिया ,+ ५ 
क्वाइन्स आफ मीडीवल इंडिया ,, 5 
गजेटियर कादमीर, किदतवार, भद्रवा, जम्मू, 
नौशेरा, पूछ एंड वैरी आफ कृष्ण गंगा--वेट्स 
सी० ई० कैप्टन 
ग्रामर जाफ कादमीरी रग्वेजेज--वैड० टी9 
आरण 
छविल्लाकर- साहनी एस० वी ० जरनल विहार 
रिसचं सोसादइटी 
जोसफ ( ईशामसीह ) इन कादमीर-हुजरत 
मिरजा गुलाम अहमद, कादियान 
ज्योग्राफिकल डिक्शनरी आफ एन्शेन्ट एड मीडि- 
वरू इंडिया, दे° एन ० एल० 
ज्योग्राफिकल उटाइनदी रधुवंश एंडदी दश 
कुमार चरित--माकं कालिन्स 
ज्योग्राफी आफ जम्मू एण्ड कादमीर आनन्द कौल 


ज्योग्राफी आफ हिरो डोटस 
टाइन्स इन एन्शेन्ट इंडिया--ला० बी ° सी° 
टुरिस्ट्स गाइड ट्‌ काद्मीर--नव आथंर-लाहौर 
ठी एंड सरपेन्ट वरिप-फ़रगुसन जेम्स 
टेविल्स इन इंडिया एंड कारमोर-स्कोन वं 
वी ० ई०, छन्डन 
ठरेविल्स इन हिमालय प्रोविन्सेज -मूरक्रँपट 
उल्लू, छदन 
टेविल्स इन बलृचिस्तान 
टेम्पुल्स--कनिघम ए० जनरल 
टृड एंड कामस इन एन्शेन्ट इंडिया : डा० 
श्रीवास्तव वराम्‌ 


डादनेस्टिक क्रानालाजी आफ काश्मीर घोषाल 
यू० एन० इंडियन ` हिस्टारिकर क्वाटरटी 
१८ तथा १९ भाग 
डाइनेस्ठिक हिस्त आफ नादनं इंडिया--- राय ° 
एच सी 
डिव्डनरी आफ काठहसीरी प्रापर नेम्प- 
नल्स जे० एच ०, लन्डनं 
तिन्रत तारतारी एंड मंगोलिया--प्रिसेज 
एच टी 0 
तुकिस्तान- वटं होल 

र्टी इयरसं इन कारमीर-नीव ए 

दी इंडो ग्रीक्स- नारायण ए० कै° 
दी इन्वेजन आफ इईडिया-बाई अलेक्जंडर मेक 
क्रिन्डल 

दी कारमी र पण्डित-आनन्दं कौल 
दी गाईन्स आफ ग्रेट मुगल्स--ष्टुअटं, मिसेज 
विल्लीयसं ( छन्डन } 
दी श्रोक्छ आफ बेक्टरिया एंड इडिया--हार्न 
न्ट, उन 

दी चोल्न-शास्त्ी के एन ० एन ० 
दी चार्म आफ कादमीर-भो काच्चार वी० सी० 
स्काट, छन्दन 
दी जम्मू एंड काश्मीर टेरी टोरीज--इयू फेडिक 
दी डिक्लाइन आफ बुद्धिज्म इन इंडिया-- मित्र 


आरण० सौ 
दी मिस्ट्री आफ दि एजेज--मोनीर विलियम 
एम० सर 


दि रोड ट्‌ कादमीर-मिलने जेम्स, लन्दन 
दी लेगुएजेज एण्ड रेसेज आफ ददिस्तान--टीन- 
तर जी०- डज्ट्‌ 
दी वडं आफ रल्का टेम्पुरु आर० सर 
नादं वैरियर आफ इड्या इयु फ्रेडरिक 
नरेटिव आफ ए मिरन दुवृखारा (१८४३-१८- 
४५) खेरेन्ड जोसेफ वाल्फ, लन्डन 
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नोट्स आन दूर इन दी फरिस्ट भाफ जम्मू एण्ड 
कारमीर अङ्ले--विलमौट एस, कलकत्ता 
पिलाच रैगुएजेज आफ नाथं वेस्ट इडिया-- 
ग्रियसन जी० ए 

पोयम्प आफ कारमीर त्राउन परसी 
फाक टेल् आफ कामी र--नीत्म जे° एच०, 


लन्दन 
फेमिली एण्ड किनरिप-मदन त्रिलोक नाय 
एशिया, बम्बरई 


फोर स्टडीज--मिनोरस्की वी° एन्ड टी° 
पलड छिजेन्ड इन सस्कृतं लिटरेवर--मूर्यंकान्त । 
वर्थ ष्ठे आफ कालिदास --कल्ला, लच्मीघर 
विटवीन दी बँक्स एड दौ इडस--स्कोम 
वर्गं आरण सी° एफ° 
सद्धिज्म इन कारमीर एण्ड लदाख -गनहर जे° 
एन ० एण्ड पी° एन ० 
बुद्धि रकि आफ दी ईस्टनं वल्डं--वीरु एस° 
मार्क पोले--हंतरी यू० ल° 
युन चाओ--पी० शी-अ० वी० क्वी सून । 
अलीगढ । 
रिलीजियन एड फकि छोर आफ--नार्दर्न 
इ डिया-रूक ० उन्ल० 
रेसेज आफ अफगानिस्तान ० एच ० उच्टू वेल्यूज 
सी० एख० आई 
कल्ला वाक्यानि--भ्रियर्घन जी सर 
लास्ट टूङ्स--ज्योजं भूर 
लेटर इन्डो सीथियन--कनिघम ए० जनरल 
केटसं आनं ए जरनी फ्राम वगाल दू सेन्ट पीटसं 
वसं ज्योजं फास्टर, न्दत 
लेटसं फ़ाम इडिया--जवयू मान्ट विक्टर, लन्डन 
विदं पेन एड रादइफल इन कादमी र-राय फील 
मोदो 
व्ुखसं रिपोटं माफ ए टूर इन सच माफ संस्कृत 
मेनुस्क्िष्ट मेड इन कादमीर राज पूताना एड 
सेन्दरल इडिया ( १८७७ ई० ) 


राजतरंगिणी 


सोशक ईस्टीट्यूरान इन एन्शेन्ट इडिया-- 
दप्तरी के° एख9 
सतती कुमार स्वामी ए० आर 
सती-टामसन० ई° 
सन एंड सरपोस्ट-ओंल्घम 
सम क्षत्रिय टाइन्स आफ एन्शेट इडिया-का० 
बीण० सी 
सरपेन्ट ्वाश्शप एड अदर एसेज-- वेक ० सो ° एच ० 
सवं माफ भिनरर डिपोसिट्स इन जम्मू एंड 
कादमीर मिडल-मिस्स सी° एस 
स्टडीज इन इडियन एटीक््वेरी--राय चौधरी 


एच० सी? 

स्टडीज इन इपिक्सछ एड पुराण- पुसकरकर 
ए० डी° 

स्टडीज इन क्रानिकछ आफ रूदाख -पिेच 
ल्सियानो 


स्टडीज इन ज्योग्राफी--सरकार डी° सी° 
स्टडीज इन पुराणिक रिकाडस्‌ माफ हिन्दु राद- 
ट्स एण्ड कस्टम्स--हाजरां आर ० सी० 
स्टडीज इन दी हिस्टौरिकक एण्ड कख्चरल 
ज्योग्राफी एड टापोग्राफी फ गुजरात- 
साकेलिया एच० डी° 
स्पोटं एड फाकलोर इन हिमालय -है फटन 
एच एक लन्दन 
हिन्दु मेयो लाजी--वित्किन्स इब्ट° जे 
हिन्दु हारीडेज एड सेरिमोनियतल्स--गुप्त ° बी ० ए 
हिन्ट्स आन हिल्दैवेखिग इन कामी र-- मेकडो- 
नैल्ड जे° सी° 
हिस्टरी आफ ओंकगानिस्तान---कर्नं जी मेल्ली 
सान सी° एस० आई०, लन्डन 
हिस्टरी आफ अफगानिस्तान-एक० प° केरि- 
यर अ० उच्लू° एम० जेस्सी 
हिस्टोरियन आफ ईंडिया पाकिस्तान एड सीटोन 
( सं० ) सी° एव ० फिल्िप 
हिस्टारिकर ज्योग्राफी आफ एन्शेन्ट इंडिया-- 
ला-वी° सी 


आधार ग्रन्थ १६१ 


हिस्टारिकिल वैत्यू आफ इंडियन वारडिक 
लिटरेचर 
हिस्दरौ आफ कारमीर--कौर पुथ्वी्ाथं बमजापी 
हिस्टरी आफ धर्मशास्त्र -कर पीण बी° 
हिस्टरी आफ पंजाब हि स्टेटस--हचिसन जे° 
तथा वोगेङ जे° एफ 
हिस्ट्री भाफ संगोल-हावथं एच° एच० 


हिस्टरी भाफ वेस्टर्न तिन्बत--फ़ त्की ए० एच. 
हिस्टरी माफ साउथ इंडिया--शास्त्री के° ए० एन 
हिस्टरी माफ संस्कृत किट्रेचर--कीथ ए० बी° 
दास गुप्ता एंड एस° के° दे० 
सी० वी° वैय 


3) 16, (8. 


